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भाग २४, खण्ड २ | 


-.. टामस विलियम रीज डेविड्स । 


१३-६०-57 छ समय से योरप में aad 


| SRP g 


SF र और बोद्ध-साहित्य की अच्छी 


=) ५ = हळ A कितने a 
Foe चचा हो रही है। कितने ही 


पाश्चाय विद्वानों ने Ag- 
| साहित्य का अनुशीलन कर बड़ी ख्याति प्राप्त 
| की हे । इन्हीं में रीज डेविड्स साहब की 

गणना थी। नीचे आपका संक्षिप्त चरित प्रकाशित 
किया जाता है। 


w डेविड्स का जन्म सन्‌ १८४३ में 
Sal था । ये सीलोन की सिविल सर्विस सें सम्मि 
| लित हुए। सन्‌ १८६६ में इनकी नियुक्ति हुई | 


जुलाई १६२३--आषाढ़ १६८० 
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fafa सर्विस में भर्ती होने के पहले Aaa 
डेविड्स ने dena पढ़ी थी। इन्हेंने ब्रेसलो 
में ( Breslau ) स्टेंज़लर ( Stenzler) से संस्क्रत 
की शिक्षा प्राप्त की थी | सीलोन आने पर इन्होंने 
पाली का अध्ययन किया। इन्होंने पाली-भाषा 
एक सिलोनी विद्वान्‌ से सीखी थी । इन्होंने सन्‌ 
१८७७ के frat लेकचसे में मुक्त-कण्ठ से ३ 
इस गुरु की प्रशंसा की है । जब ये सन्‌ १ 
इग्लंड लोट आये तब इन्होंने बारिस्टरी पास की, 
पर वकालत नहीं की । न 

सन्‌ १८८२ से तीस वर्ष तक रीज 
लन्दन के यूनीवसिंटी कालेज 
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रायल एशियाटिक सोसायटी के सेक्रेटरी और 
लायब्रेरियन का भी कार्य किया । सन्‌ १८४४ 
में अपना विवाह करके ये अमरीका चले गये 
और वहाँ बोड़-धर्म, उसके साहित्य तथा इतिहास 
पर इन्होंने व्याख्यान दिये । इनके इन व्याख्यानां 
की खब प्रशंसा Fel जब सन्‌ १०२ में ब्रिटिश 


अकेडेमी और बाद को लन्दन स्कूल आव, 


ओरियंटल eda नामक dura’ स्थापित हुई 
तब इनकी स्थापना में इन्हेंने पूरा भाग लिया था | 
सन्‌ १४०१ में इनको मैंचेस्टर में 'तुलनामूलक 
धर्म! के अध्यापक का पद प्रदान किया TAT | 
गत युद्ध के प्रारम्भ तक इसी पद पर ये काम 
करते रहे | इसके सिवा सन्‌ १४१० में ये इंडिया 
सोसायटी के प्रथम सभापति मनोनीत किये गये | 
अपनी मृत्यु के समय ये इसी पद पर काम करते 
थे । इनकी मृत्यु गत वर्ष के दिसम्बर में हा गई | 
रज्ञ डेविड्स ब्रिटिश एकेडमी के फलो थे | 
इन्हें अनेक आनरेरी feat भी प्राप्त थीं । डेनिश- 
रायल कालेज और शेफील्ड यूनीवसिंटी की डी० 
एसःसी०, Aadi की पी० एच० डी०, एडिंबर्ग 
की एल-एलं० Sto HIT Hat की डी० लिटर 
की डिग्रियाँ इनको समय समय पर दी गई थीं । 
tq डेविड्स का विद्वत्ताःपूण कार्य सन्‌ 
१८७७ से प्रारम्भ हुआ था । इसी साल इन्होने 
'सील्ञोन के प्राचीन सिक्के और बाँट? शीर्षक लेख 
एशियाटिक सोसायटी की सीलोन-शाखा के 
जनेल में छपवाया था । इसके साथ ही इन्होंने 
“बौद्धधर्म? नामक एक छोटी पुस्तक भी लिखी | 
उपर्युक्त लेख तथा पुस्तक में इन्होने अपनी विवेचना- 
शक्ति तथा प्रतिभा का पूरा परिचय दिया था। 


। [ भाग २४ 


~nan 


यही नहीं, किन्तु वौद्ध-धर्म की पुस्तक को प्रका- 
शित कर इन्होंने साहस का भी परिचय दिया, 
इस पुस्तक में इन्हेंने पहले के पाश्‍चात्य प्राच्य- 
विदो के भ्रमों का निदर्शन करके बोद-धर्म के 
इतिहास का वर्णन किया था। यद्यपि बौद्ध-धर्म 
के सम्बन्ध में उस पुस्तक की रचना के बाद 
बहुत कुछ खोज का काम हुआ, तथापि इस पुस्तक 
में अधिक फेर-बदल करने की अभी तक आवश्य- 
कता नहीं हई । एक इसी बात से इनके बौद्ध-धर्म 
के विशेषज्ञ हाने का पक्का प्रमाण सिल जाता है | 


सन्‌ १८८० में रीज्ञ डेविड्स ने जातक का 


अनुवाद प्रकाशित किया । इसके दूसरे वर्ष 
एक विद्वान्‌ के साथ विनय-्रन्थ ओर ga- 
ग्रन्थों के अनुवाद प्रकाशित कराये | इसी समय 
इनके प्रसिद्ध 'हिवर्ट लेक्चर्स? भी पुस्तका- 
कार प्रकाशित हुए । इन व्याख्यानां को गणना 
उत्कृष्ट साहित्यिक रचना में की जाती है । 
बौद्ध-साहिय के जो अगणित इस्त-लिखित 
ग्रन्थ योरप के विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों 
में पड़े सड़ रहे थे उन्हें सम्पादित कर प्रकाशित 
करने का विचार रीज डेविड्स ने पहले पहल 


सन्‌ १८८१ में किया था। यही नहीं, उन्हाने 
इसी साल पाली टेक्सूट सोसायटी के स्थापन | 


की घोषणा भी कर दी । निस्सन्देह इस शुभ _ 
कार्ये का श्रीगणेश अत्यन्त महत्तव-पूणी था । | 

> in Ns N iy 
इस सोसायटी के मुख्य प्रबन्धकों में कई | 


एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राच्यविद्‌ थे। इनमें श्रव 


अकेले एम० इमिली सेनाट ही जीवित हैं । इस | 
सोसायटी के सभापति का पद-भार ग्रहण | 
करके Og डेविड्स ने प्रन्थो के प्रकाशन क | 
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संख्या १ | 


Se 


य प्रारम्भ कर दिया आर एक वर्ष के ही 
भीतर तीन प्रसिद्ध बोद्ध-ग्रन्थ प्रकाशित करने में 
सफल हुए। इन तीनों ग्रन्थों का सम्पादन डाक्टर 
रिचर्ड मारिस ने किया था । ये भी उपर्युक्त 
प्रबन्धक कमिटी के सदस्य थे | इनके सिवा एक 
जैन-प्रन्थ भी अध्यापक जैकोबी के सम्पादकत्व 
में इन्होंने प्रकाशित किया । यह इन्हीं के 
WA उत्साह ओर घोर परिश्रम का फल था 
कि यह सोसायटी उस समय से अब तक अर्थात्‌ 
लगातार चालीस वर्ष तक, अपना कार्य बराबर 


` करती रही ओर इस समय में उसने जितसे ग्रन्थ 


प्रकाशित किये उन सबकी 
के लगभग पहुँचती है | 


पृष्ठ-संख्या २५८०० 
पाली के जो मूल-अन्थ उपर्युक्त सोसायटी- 
द्वारा प्रकाशित हुए हैं उनमें दीघनिकाय का 
सम्पादन रीज़ डेविड्स ने भी किया था । इस पुस्तक 
के पिछले खण्ड का छोड़ कर सारे ग्रन्थ का सम्पा- 
दन इन्हाने अध्यापक एस्टलिं कारपेंटर नामक एक 
विद्वान्‌ के साथ किया था | यह बड़ा भारी कार्य था 
और इसे पूरा करने में पूरे चालीस वर्ष लग गये | 
सोसायटी के कार्य में इन्हें अपनी at से भी 
ATA सहायता सदा मिलती रही | 
असी ख्याति दीघनिकाय के अनुवाद में रीज़ 
डेविड्स को प्राप्त हई है वैसी ही मिलिन्द प्रश्न 
के अनुवाद में हुई । ये दोनों अनुवाद इनके पाली 
के पाण्डित्य के पूर्ण परिचायक हैं | 
रोज Sea बोद्धकालीन भारतीय इतिहास 
के विशेषज्ञ थे | इनका बुद्धिस्ट इंडिया? इस बात का 
म्यच प्रमाण हे । 'केम्त्रिज हिस्ट्री आव इंडिया? में 
अली हिस्ट्री आव दि gea’ नाझ का जा 
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अध्याय इन्होंने लिखा है 
ZAJ हुआ 


भी उसी प्रकार 
| वोद्ध-काल में कागल, मगध 
एव गङ्गा क आस-पास के गण-राज्यो के सम्बन्ध 
में जिन रहस्यों का उद्घाटन इन्होंने किया है उनसे 
इनके इतिहास-ज्ञान की सूचमता का पता लगता 


EN 
=P 


है। प्रिंसेप और जाजटर्नीर इन गण-राज्यों के 
सम्बन्ध में जा थोड़ी बहुत ara’ खाज सके घे 
उससे कहीं अधिक विस्तृत विवरण खाज निका- 
लने में ये समथ हुए थे । 

पाली-भापा के महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन 
करने के सिवा रीज डेविडस ने एक और भी मह. 
त्वपूण कार्ये किया हे । इनका यह कार्य पाली- 
कोश है। इसकी रचना के लिए इन्हीने पहले 
विराट्‌ आयोजन किया था ओर इस सम्बन्ध में 
संसार भर के प्रसिद्ध प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों से 
सहायता प्राप्त करने के लिए कई वर्ष तक लिखा- 
पढ़ी करते रहे । इस कार्य का सञ्चालन करने के 
लिए इन्होंने पर्याप्त धन भी सङ्रह कर लिया था | 
परन्तु गत योरपीय युद्ध के प्रारम्भ हा जाने पर 
तथा कई सहकारियों की मृत्यु के कारण ये अपने 
उद्योग में विफल-मनोरथ हुए । Bea मे इन्हाने उस 
विराट्‌ कार्यका समग्र भार अपने ही सिर ले लिया 
अर इन्होंने उस कोश की रचना का श्रीगणेश कर 
दिया | उस समय इनकी उम्र ७० वर्ष की थी | 
सौभाग्य की वात है कि अपनी मृत्यु के पहले ये 
इस विश्वकोश का आधा भाग छाप डालने में समध 
हुए और उसकी अवशिष्ट प्रति के संशोधन करने 
के लिए भी इनको समय मिल गया । इस प्रकार 
ये अपनी मृत्यु के पहले अपने इस महत्त्वपूर्ण 
को सम्पन्न सा हुआ देख सके | पाली की : 


 —_ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


8 


ERROR et 


रचना में इनका तथा इनके पूर्ववर्ती विद्वान्‌ चाइ- 
ced का नाम सदा अमर रहेगा | चाइल्डस भी 
लन्दन के यूनीवर्सिटी कालेज में इन्हीं के साथ 
पाली के अध्यापक थे । पाली का एक काश पहले 
उन्हाने ही बनाया था । वे भी इनके साथ सीलोन 
की सिविलसर्विस में नियुक्त हुए थे और परस्पर 
मित्र थे । 

. जिस पाली टेक्सूट सासायटी का उल्लेख 
ऊपर हुआ है और जिसकी सृष्टि रीज डेविड्स ने 
ही सन्‌ १८८१ में की थी उसके कोष में इन्होने 
भी कुछ धन दान किया था, परन्तु “ऐतिहासिक 
खाज का एक मित्र? के गुप्त नाम से । इस बात से 
इनकी सहृदयता टपकती है। ये इतिहास के 
कितने अधिक प्रेमी थे, इसका भी पता इससे 
लग जाता है । वास्तव में इनके जीवन का एक- 
मात्र उदेश इतिहास की खोज ही था। ऐसे ही 
विद्वानों के द्वारा सत्य की यथार्थ परीक्षा होती 
है । अतएव उनके नाम चिरस्मरणीय हैं । 

गिरिजाशङ्कर वाजपेयी 


——— ae 


A —_ ee NE 
देशी MATA की परीक्षा 
S निर्माण 
Bt निमाण । 
ए=नधरनिछ रोग ऐसे हैं जा देश-विशेषों ही में 
a कु a अधिक होते हैं । wi AN S Std 
Cu Ae रूचता तथा आबाहवा ओर स्थिति 
का बहुत कुछ प्रभाव AAMT पर 
पड़ता है । जो देश बहुत सर्द हैं वहाँ कुछ रोग ऐसे 
होते हैं जा गरम देशों में नहीं पाये जाते | इसी तरह 
गरम देशों के कुछ रोग सदै देशों में नहीं होते। 
इँग्ळेंड में सर्दी अधिक रहती है । MEUSI सर्द देश के 


aradt | 


[ साग २४ 
निवासी हैं । पर उन awit ने अपना अधिकार ऐसे भी 
देशों पर जमा लिया हे जो बहुत गरम हैं । ऐसे गरम 
देशों को भी उन्हें जाना ओर वहाँ रहना पड़ता है। 
वहां के कुछ विशेष प्रकार के रोगों से पीड़ित होने पर 
विळायती agi से कुछ भी करते-घरते नहीं बनता | 
क्योंकि उन रोगों के कारण, निदान, लक्षण ओर चिकित्सा 
से वे अनभिज्ञ होते हें । इस त्रुटि को दूर करने के लिए 
उन्होंने कहीं कहीं विशेष प्रकार के डाफुरी कालेज ओर 
स्कूल खोले हैं। वहाँ गरम देशों के रोगों के कारण 
आदि की जाँच भी होती है और उनकी चिकित्सा-विधि 
भी सिखाई जाती है। 

इस तरह का एक स्कूल कळकसे में भी है। उसी. 
के साथ एक परीक्षागार भी है । स्कूळ में उप्ण-देश-जात-- 
श्वेत कुष्ट, काळा-अजर, बेरीबेरी आदि--रोगों का कारण, 
निदान और चिकित्सा भी सिखाई जाती है ओर परीक्षा- 
गार में नई नई ओपषधियों के रोगनाशक gui की 
परीक्षा भी होती है । वहाँ रोगियों को रखने और उनका 
इलाज करने के लिए एक प्रस्पताळ भी है । इस स्कूल, 
परीक्षागार, ओपधि-निम्माणशाला और अस्पताल की 
संस्थापना हुए अभी कुछ ही समय हुआ । स्कूल मैं 
अन्य विषयों की शिक्षा के सिवा सफाई और aged 
से सम्बन्ध रखनेवाली बातों की भी शिक्षा दी जाती! 


है, और यह शिक्षा, सुनते हैं, उस शिक्षा से किसी तरह . 


कम नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए लोग स्वयं विळायत | 
जाते हैं अथवा गवनेमेंट के द्वारा या उसकी MT से. 
भेजे जाते हैं। | 
इस स्कूळ का नाम है HS WA ट्रापिकळ fest 
aa ( School of Tropical Diseases ) इसम 
स्वदेशी ओषधियें की भी परीक्षा हाती है और वे तयार 
भी की जाती हैं। इससे स्पष्ट है कि स्कूळ का कमत. 
कम यह विभाग, इस देश की हित-दृष्टि से, बड़े ned 
का है । परन्तु इसकी स्थापना या स्थापना में सहायता. 
करने का श्रेय न ते हमारे बेचराजों को है, न हकीम 
साहबों का, और न यहाँ के धनवान्‌ ढक्ष्मीपतियों ह 
को । इसके संस्थापक Sats ही हैं । वे लोग और amd 
गवर्नमेंट ही इसका अधिकांश aa चळाती है 
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देशी थ्राषधिया की परीक्षा और निर्माण | X 


सर लिश्रोनाडं राजस ने खोला है । इसकी इमारत में 
है । इसके परीक्षागार में 
तीन विद्वान्‌ खोज का कास करते हैं| उनकी HIT उनके 
सहायक कर्मचारियों की तनख्वाह ओर दूसरे खर्चे वे 
sma देते है जूट, चाय और खानों का व्यवसाय 
करते है । कुछ सहायता naraz श्राव इंडिया भी देती 
है । स्कूळ में जितने प्रोफेसर ( अध्यापक ) ae अन्य 
कर्मचारी हैं उनके खच का अधिकांश बङ्गाल की गवनेमेंट 
अपने खजाने से देती हे । इसके सिवा इस स्कूल में 
कुछ विद्वान्‌ gia ऐसे भी रहते है जा भिन्न fa विषयों 
की खाज ओर जाच करते हैं। उन्हें छात्रवृत्तियाँ feat 
हैं। महाराजा दरभङ्गा आर मित्र नाम के एक महाशय 
की धर्मपळी के द्वारा भी दो छात्रबृत्तियाँ दी जाती हैं। 
डेविड यूल नाम के एक धनी AMA भी इसकी सहा- 
यता करते हैं | 

aut, हाल में, इस स्कूळ की वार्षिक रिपोट निकली 
हे। उसका सम्बन्ध १६२२ इसवी से हे । उसके पाउ से 
सूचित होता है कि यह स्कूल अपना काम सफलतापूर्वक 
कर रहा है । शिचा के साथ ही साथ खोज का काम भी 
होता हे। sq देशों में होनेवाले रागां क सम्बन्ध की 
शिक्षा पानेवाले २८ छात्रों में, रिपोर्ट के साळ, १३ 
छान्न पास हुए। सफाई अर तन्दुरुस्तो से सम्बन्ध रखने- 


'. वाले विषयों की शिक्षा प्राक्त करने की आर लोगों का 


कम ध्यान है । इसी से इस स्कूल में इस श्रेणी के छात्र 
हुत कम भरती हुए हे । पर इन विषयों की जो शिक्षा 
यहां दी जाती है वह बहुत उच्च है और विळायत में दी 
जानेवाली शिक्षा से किसी तरह कम नहीं । जो लोग इस 
शिक्ष७” में “पास” होते हैं उनको gio fo एच० 
(D. P. H. ) की पदवी सिलती हैं । 
अब इसमें एक अजायबघर खोळने की भी तजवीज 
हा रही है । उसमें वे सभी चीज़ें रक्‍खी जायेगी जिनका 
सम्बन्ध उष्ण देश में दोनेवाले रोगों से है | 
इस स्कूल की प्रस्तुत रिपोर्ट में इसके एक बड़े ही 
महत्वशाली विभाग की कुछ बातों का उछेख है । उस 
विभाग का नाम है, फरमाकालाजी (Pharmacology) 
अर्थात्‌ ओषधि-निर्माण-विद्या । और और विभागों की 


तरह इस विभाग का भी एक qam (Labora. 
tory ) जुदा है। पर और विभागों के परीक्षागारे से 
यह परीक्षागार afas महत्व रखता है। इसमें सभी 
तरह के आवश्यक यच्र और oa सामग्रियां हैं । 
इसके ्रधानाधिकारी हैं मेजर चोपड़ा। आप पश्षाबी 
मालूम होते हैं । डाकुरी की उच्च शिक्षा पाने और उच्च 
पदस्थ हाने पर भी आपमें स्वदेश-प्रेम की मात्रा बहत 
काफी मात्रा में विद्यमान जान पड़ती हे डाळरी विद्या 
में निपुण होने पर भी आप स्वदेशी ओषधियों के 
निर्माण और प्रचार के a? qand हैं । इस देश की 
ओपधियों के युण-दोषों की जाँच करने के लिए गवर्ममेंट 
ने जा कमिटी बनाई थी श्रौर जिसका sga सरस्वती में 
हा चुका हे उसके एक मेम्बर आप भी थे। उस कमिटी 
के मेम्बर की दसियत से आपने बहुत काम किया A 
आर अनेक CAM आपधियों के रोग-नाशक गुणों को 
आपने कृवूळ किया है । इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में 
लिखा है कि वैद्यक और यूनानी चिकित्सा श्रवैज्ञानिक 
नहीं | श्रतः गवनेमेंट का चाहिए कि वह ga चिकित्साओं 
को भी दांद दे । 


स्कूल में जो काम मेजर चोपड़ा के fags हे उसे तो 
आप करते ही हैं। साथ ही आप इस देश की जड़ी-बूटियों 
की परीक्षा भी, वेज्ञानिक gra, करते हैं । जाँच करने 
पर जो गुण जिस ओषधि में आप पाते हैं उसमें 
रोग-विशेष को नाश करने की कितनी शक्ति है, इसकी 
जाँच भी आप स्कूळ के अस्पताल के रोगियों पर करते हैं । 
पुननेवा नाम की ओषधि की जाँच आपने बड़े मनोनिवेश 
से की है अर उसमें क्या क्या गुण हैं, wig किन किन 
रोगों में उसे देने से ळाभ होता हे, इसका भी प्रामाणिक 
विवरण प्रकाशित किया है । उनकी इच्छा है कि एक 
स्कूल अलग खोला जाय। उसमें छात्रों का ओपधि- 
निम्मांण-विद्या की भी शिक्षा दी जाय र प्रत्येक स्वदेशी 
way की जांच करके उसके रोग-नाशक गुणों का व E EA 
लिखा जाय । फिर ये ओषधियां काफी मात्रा में तैयार | 
करके, सरकारी शफाखानों को दी जाय । वहाँ उनका | 
उपयेग उन ओषधियों के बदले में किया जाय जो 
देशों से यहां आती हैं | देखिए, केसा स्तुत्य 
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द सरस्वती | 


ग्राज-कल यह हाल हे कि कुचिळा, सींगिया, सदार, 
अण्डी, जामुन की मींगी आदि कौड़ी मोल बिकती are 
विदेश को जाती हैं । वहां उनसे नाना प्रकार की ओपधिर्या, 
तैल इत्यादि तैयार होकर जब वे चीज़ें इस देश को लोट 
आती हैं तब सैकड़ों गुने अधिक मूल्य पर बिकती È | 
यदि ये सब ओपषधियाँ बटी, चूर्ण, स्वरस, कल्क, तेल 
आदि के रूप में यहीं तैयार होने ळगें और वैज्ञानिक ca 
से इनके गुणों का पता wat कर उनके वर्णन प्रकाशित 
हा जाथे ते डाक्टरों को विश्वास हा जाय कि ये चीज़ें 
काम की हैं। अतएव इनका प्रचार बढ़े और देश को 
करोड़ों रुपये का SIA हो । परन्तु यह काम इतना बड़ा 
है कि कमान स्थिति में अ्रकेले डाकुर चोपड़ा नहीं कर 
सकते । उन्हें कितने ही सहायक डाकूर और कम्मंचारी 
चाहिए । इसके लिए धन भी बहुत सा चाहिए । स्वदेशी 
चिकित्सा के पक्षपातियो में जो लोग धनी हैं ओर देश-भफ्त 
भी हैं उन्हें चाहिए कि इस देशोपयोगी काम में डाकूर 
साहब की सहायता करे । 


——————— eee 


एशियाटिक सोसायटी श्राव AFIS की एक शाखा | 
उसमें रोग-चिकित्सा-विषयक बातों पर विचार किया जाता 
2) कुछ समय हुआ, सोसायटी की इस शाखा के सभ्यों 
की एक बेठक हुई थी । उसमें स्रदेशी-ओोपधि-निर्म्माण 
पर एक लेख पढ़ा गया था । इस लेख के लेखक हैं वही 
पुर्वेनिद्दिष्ट मेजर चोपड़ा, एछ० एम० एस० AN डाकुर 
ato qao घोष । पढ़े जाने के बाद यह लेख AN की 
एक सामयिक पुस्तक (Indian Medical Record) 
में प्रकाशित हुआ है । इस लेख में लेखक-द्र्‍य ने अपने 
पूवोक्त विचारों को विस्तार-पूर्वक प्रकट किया है । लेख के 
मुख्य मुख्य अंशों का सार नीचे दिया जाता हे-- 

देशी ओषधियों में बहुत सी ओपधियां ऐसी हैं जिनका 
प्रयाग वेद्य A हकीम सैकड़ों वर्षों से कर रहे हैं और बे 
अपना गुण भी aa दिखाती हैं । पर कुछ ओषधियां ऐसी 
भी हैं जिनके गुणों का वणन पुस्तकों में ही पाया जाता 
है । उनके उन गुणों की परीक्षा उचित रीति से, आज तक, 
किसी ने नहीं ati इस दशा में समझदार चिकित्सक 
उनके उन निर्दिष्ट गुणों पर विश्वास नहीं करते । एक 
उदाहरण लीजिए । चिकित्सा-ग्रन्थों में लिखा हे कि अशोक 
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से प्रदररोग, पुननेवा से जलोदर और भ्रश्नक-भस्म से कि 
à x 

बहुमूत्र रोग जाता रहता हे । परन्तु ऐसे कथन को डाकू की 


नहीं मान सकते, क्योंकि उनके शास्त्र में जलोदर आदि 


मुख्य रोग नहीं साने गये; वे तो अन्य रोगों के चिह्ञ या. और 


लक्षण-मात्र माने गये हैं । इस दशा में जव तक यह बात 


आश 
वैज्ञानिक रीति से नहीं प्रमाणित की जाती कि हृदय, गुदे, काई 
यकृत आदि पर इन श्रोपधियों का क्या ग्रसर पड़ता हे. तिळ 
तब तक विज्ञानवेत्ता डाक्टर इनके गुणों के विषय में किये श्रपन 
गये दावे को भ्रान्तिरहित नहीं समक सकते । हम यह देखि 


नहीं कहते कि प्राचीन वेद्यो और हकीमों के दावे सही 
नहीं । हम ता केवळ इतना ही कहते हैं कि बिना जाँच dy 
तजरिबे के हम किसी के कथन-मात्र पर पूरा विश्वास नहीं o , 
कर सकते | विश्वास जमाने के लिए प्रमाण दरकार होता 
है । वह प्रमाण आप डाकटरों को दीजिए । तभी वे इन 
Hawa के पूर्वोक्त गुणों के कायळ हा सकते है | 

तिबी और वेचक चिकित्सा के प्राचीन ग्रन्थो में जिन 


a 
A 


ओपधियें की योजना लिखी है, बहुत सम्भव है, उनकी 
जाँच बोग्यतापूवेक की गई हा ओर उनका यथेष्ट ज्ञान 
प्राप्त करके तव उनके रोग-नाशक गुणों का निश्चय किया 
गया हो। क्योंकि प्राचीन वेद्य श्रेर हकीम वैज्ञानिक जाँच 
भी करते थे । पर क्या यह बात सभी ओपधियों के विषय 
में कही जा सकती है ? नहीं, बात ऐसी नहीं । oa 
कळ तो देश में जितनी जड़ी-बूटियाँ पाई जाती हैं प्रायः 
सभी में किसी न किसी रोगनाश के गुण बताये जाते El! 
इस तरह की ख्याति का कारण जनश्रति के सिवा और कुष 
नहीं । किसी ने कोई जड़ी-बूटी देकर किसी रोगी का कोई 
रोग दूर कर दिया । बस उसने यह समझ लिया कि वह 
बूटी उस रोग की रामबाण ओपधि है । वह इस बात की 
जाँच नहीं करता कि उसमें ऐसा कौन सा तत्त्व है जिसके 
कारण उसने उसमें उस रोग के नाश की शक्ति विद्यमान ` 
मान ली | नये नमे अन्थकारों और रीकाकारों ने इस तरह 
की सैकड़ों ओपधियों का उल्लेख, अपने अनुभव के बर्ण T 
पर, किया है । उनके उसी उतने अनुभव की बदौळत ay : 
ma तक, केवळ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करे acts 
अनेक ओषधियों में अनेक रोग-नाशक गुणों की कल्प a 
करते चले रहे है । तथापि वे यह नहीं बतळा सकी IT 


| 
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संख्या १ | 
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कि क्यों--किस आधार पर--उन्होंने उन रोगों को दूर करने 
की शक्ति उन झोषधियों में मान ली हे । इस तरह की 
कच्ची कल्पना से वे डाक्टरों को कायळ नहीं कर सकते | 
AN जब तक वे ऐसा नहीं कर सकते तब तक वे यह 
आशा भी नहीं कर सकते कि सुशिक्षित डाक्टर और सर- 
कारी दवाखाने, केवळ उनके कथन पर विश्वास करके, 
तिब्बी ओर आयुवदिक aaa’ काम में ळावेंगे । उन्हें आप 
श्रपनी दवाओं के गुणों के वेज्ञानिक प्रमाण दीजिए । फिर 
देखिए वे उनका प्रयोग करते हैं या नहीं । 

खुशी की बात है, आज तक अनेक शिक्षा-प्राप्त 
डाक्टरों ओर विज्ञानवेत्ताश्रों ने स्वदेशी mafadi 
के Rua में बहुत कुछ जांच-पड़ताल की है और 
कितनी हीं पुस्तके An लेख भी लिख डाले हैं 
आज से सो सवा सो वष पूव सर विलियम्स जोन्स ने 
इस काम का gana किया था । उन्होंने कुछ पौधों पर 
एक पुस्तक लिखी हे । उनके वाद, १८१३ इसवी सें, जान 
फ्लेमिंग ने एक बड़ी सी सूची प्रकाशित की । उसमें उन्होंने 
उन पौधों का वर्णन किया जो दवा के काम aa हैं। 
तदनन्तर शागनेशी, सुहीउद्दीन शेरिफ, डेविड हूपर ओर 
signe आदि ने भी कई पुस्तकें इस विषय की लिख कर 
प्रकाशित कीं । इन पुस्तकों में आयुर्वेदिक ओर तिब्बी 
अन्थो के आधार पर जड़ी-बूटियों का वणन ही नहीं, किन्तु 
इनमें लेखकों ने अपने अनुभवों ओर परीत्ताग्रां का भी 
वर्णन किया है। इसके सिवा कुछ लोगों ने ओपधीय 


' लताग्रों, पौधों और बूटियों की परीक्षा, रसायन-शा्र में 
Rie नियमों के अनुसार भी करके, उस परीक्षा का 


फल प्रकट किया है | अभी, हाळ ही में, गवनेमेंट की श्राज्ञा 
से जिरूकिमिटी ने इस विषय में जांच-पड़ताळ की थी 
उसने तो बड़े ही महतव की सामग्री एकत्र कर दी हे । 


q ~ ` à 
. अतएव अब तक इस सम्बन्ध H जो काम हो चुका है 
| उससे भविष्यत्‌ में बहुत सहायता मिळ सकती हे । 


तथापि देशी ओपधियों के गुण-धस्म का पता लगाने 

के लिए अभी बहुत समय, बहुत धन और बहुत बड़े 

आयोजन की आवश्यकता है । पहले ता एक ऐसे परीक्षागार 

की आवश्यकता है जिसमें सब तरह के शस्र, यन्त्र और 

न्यान्य सामग्रियां हां । किर इस इतने बड़े काल के लिए 
CC-0. In Public Domain. G 
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an कमचारियों के सिवा अनेक रसायन-शास्त्रियां की भी 
आवश्यकता हे । क्योंकि maA के गुण-धर्म्म की परीक्षा 
रसायन-शाख्तर के ज्ञाताओं के बिना हा ही नहीं सकती। 
पद्‌ पद पर उनकी आवश्यकता पड़ती है । ओषधिः निर्म्माण 
के काम के लिए ओर देशों में जैसे कारखाने और परीक्षा- 
गार हे वसं ही जब तक इस देश में न खोले जायेंगे 
आर अनेक रसायन-वेत्ता योग न दंगे तब तक aq 
अपने काम में कदापि सफल-मनेरथ न हेंगे। ग्रभी तो 
कलकत्त के स्कूल से सम्बद्ध परीक्षागार में मेजर चोपड़ा 
की सहायता के लिए केवळ एक ही रसायन-शाम्री ह 
इस दशा में ओपधि-सम्बन्धी काम नाम लेने योग्य अळा 
केसे हो सकता है । 

किसी ओपधि की परीक्षा के लिए पहले इस बात 
का पता ळगाने की ज़रूरत हे कि उसमें कोन कोन से 

रासायनिक द्रव्य हैं। यह बात ग्रच्छे श्रच्छे यन्त्रां और 
परीक्षाओं से ही सम्भव हे । यह काम सुदच रसायनज्ञ 
ही कर सकता विश्लेषण ओर प्रथक्करण द्वारा द्वव्यों 
का पता ळग जाने पर उनके प्रयाग की परीक्षा आवश्यक 
होती है । किस रोग में वह कितना काम दे सकती 
इसकी जांच के लिए बहुत समय, योग्यता और घेय्ये की 
ज़रूरत होती हे । 

तीन wea ्रभिग्रायों को ध्यान में रख कर देशी 
ओपधियों की परीक्षा और प्रयोग की आवश्यकता है, 
यथा-- 

(१) परीक्षा और प्रयोग के द्वारा इतनी ग्रोषधियां 
निश्चित कर लेना चाहिए जिससे इस देश को उनके लिए 
और देशों का सुह न ताकना पड़े । फिर उन ओपषधियों 
को व्यावसायिक ढॅग पर खिलाने और पिलाने AF 
बना लेना चाहिए । 

(२) वैद्य भोर हकीम जिन रोगों में जो ओपधियां 
देते हैं उनकी जाँच करके यह निश्चय कर लेना चाहिए 
कि उनमें से कोन कोन ओषधि गुणकारी है और किसके 
विषय में वेद्यो तथा हकीमो का दावा ठीक नहीं | फिर 
जो श्रोषधियां परीक्षा में पूरी उतरे उनका प्रचार पश्चिमी | 
देशों के डाक्टरों-द्वारा किये जाने की चेष्टा करनी चाहिए । 

(३) mafai इस तरह तैयार की जाये कि 
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कम पड़े । सस्ती होने ही से सब लोग उन्हे मोल dart 
| और अधिक आदमियों को उनसे फायदा पहुंच सकेगा | 
| सैकड़ों जड़ी-बूटियाँ यहाँ ऐसी उत्पन्न होती हैं 
| जिनके gunn? से पूर्वी A पश्चिमी देशों के डाक्टर 
अच्छी तरह परिचित हैं। उनमें से कुछ विदेशों का भी भेजी 
जातो है । वहां से उनकी gala तेयार होकर जब यहाँ 
sat हैं तब एक पैसे की चीज़ के डेढ़ दो रुपये देने पड़ते 
हे. । यदि ये सब mafai यहीं तैयार की जायें तो 
श के देश ही में रहें और हजारों आदमियों 


ळाखों रुपये दे LEY j 
की जीचिका का हार खुळ जाय | फिर सेकड़ों जड़ी-बूटियाँ 


यहाँ जगह की जगह सूख जाती हैं; काइ we पूछुता भी 
नहीं । इस तरह देश का अनन्त धन येहीं नष्ट हा जाता 
है । कुछ जड़ी-बूटियों और पौधों की उत्पत्ति का उल्लेख, 
उदाहरण के तार पर, नीचे दिया जाता > 
शिमला से काश्मीर तक, हिमालय पर्वेठ पर, अङ्गूरी- 
amsaa हाता है । खरासानी अजवान भी दिमालय 
पर होती है । इस. देश के र उष्ण प्रदेशों A इतना कुचळा 
पैदा हाता है जिसकी सीमा नहीं । यह कुचला बड़े काम 
गाता हे । कोई दवाखाना ऐसा न होगा जहां इससे बनी 
हुई ओषधियां न काम में लाई जाती aii धतूरा तो 
सभी कहीं पाया जाता है। माळती सिन्ध में ओर 
पेशावर के mana, इन्ट्रायण Mama और 
पञ्जाब में, और जडली प्याज़ ता सभी कहीं अधिकता से 
i ` उगता है । इसी तरह और भी अनन्त भ्रोपधिर्या ऐसी 
an Sat agai, पहाड़ों, घाटियों और तराइयों में गाड़ियों 
, Sar हाती और अकारण ही नष्ट जाती हैं। इन सबकी 
| परीक्षा हानी चाहिए ओर यह देखना चाहिए कि किस 
मौसम में और कहां की कौन चीज एकन्न करने से उसके 
a रासायनिक गुण कम नहीं होते । दूसरे देशों में उत्पन्न 
| इन जड़ी-बूटियों की तुलना अपने देश की जड़ी-बूटियों 
l 
| 
| 


से करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि अपनी 
देशज mahi में यदि कुछ कमी हे तो उसकी पूतिं 
a तरह हो. सकती है। किसी विशेष आबोहवा, 
मौसम और भूमि में उत्पन्न करने से इन बूटियों के गुण- 
i चर्म्म की कमी यदि दूर हो सकती हा ता' जांच ओर 
| | तजरिबे से उसे दूर कर देना चाहिए । 

| 
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कुछ ओपधियां विदेश से ऐसी भी आती हैं जो ह 

देश में नहीं पाई जातीं । पर उनसे मिळती-जुळती श्र 
ओपधियाँ जरूर पाई जाती हैं। जांच करनेवाळो छे 
रासायनिक प्रक्रिया-द्वारा श्रपनी ग्रोषधियों के गण 
का पता ळगाना चाहिए और रखायव-शाख के आधा, 
पर यह निश्चय करना चाहिए कि श्रसुक ओषधि पे 
अमुक तत्व हैं । विश्लेषण करके उनकी मात्रा का निदेश 
कर देना चाहिए । यदि वैसी ही ओपधियाँ अन्य देशों है 
यहाँ आती हों तो उनकी जगह अपनी देशज ओपधियें 
के प्रयोग की सिफारिश करना चाहिए । वैज्ञानिक प्रणाली 
से गुण-धर्म का निश्चय हो जाने पर डाक्टर लोग भह 


~ 


मार कर उनका प्रयोग करेंगे, क्‍योंकि वे सस्ती पड़ेंगी। 
जानबूक कर कोई अपना रुपया क्यों व्यर्थे बरवा 
करेगा ? विदेशी दवा जाळप (Jalap) में जो गुण है 
वही प्रायः काळादाना में हैं । जो बात सङ्गी में हे बह 
कवासिया (Quassia) में । चीन अगर जापान से जो पेपर 
मिंट तेल आता है वही यहां के gata से तैयार किया ज 
सकता हे । परन्तु जब तक वेज्ञानिक Sa से इन श्रोषधिगे 
के शुण-धस्मे का निश्चय करके यह न॑ सिद्ध किया जायगा 
कि इनके प्रयोग से वही काम होगा जो बिदेशी ओपधिय 
से हाता है तब तक विज्ञान और रखायन-विद्या के कायर 
डाक्टर किसी की बात, सिफे कह देने ही से, कर्म 
माननेवाले नहीं । इसी से परीक्षागार में अर्वाचीन यनत 
की सहायता से इनके परीक्षण, एथक्करण षर गुणधम 
निरूपण की आवश्यकता हे । मदरास फे डाकुर a 
ने बबरी, पुननंवा, सेमळ, कुची आदि कितनी ही देशई 
ओपधियों सें कुछ विशेष विशेष रोगों को दूर करने के गुर 
बताये हैं । परन्तु इस तरह उनका सिर्फ़ बता देना काई 
नहीं | रसायनशास्त्र के नियमों से उनमें उन gti a 
हाना डाकूरों के गले उतार देना पड़ेगा। तभी वेर 
कथन पर विश्वास करेंगे, अन्यथा नहीं ! | 


जितने डाकुरी दवाखाने हैं और जितने Be 
अस्पताल हैं सभी में विळायती ही i मिळती © 
दी जाती हैं । चे बहुत महँगी पड़ती हैं निने के 
पर डाकूरी-पेशा करनेवाले लोग ते दवाओं के दी 
दूकान का किराया, नौकरो की तनख्वाह, रोशनी 


mnn 
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यंग 
थियं | 
कायर 

कर्भ, 


संख्या १ | 


का खर्च और श्रपना मुनाफा जोड़ कर उनको और भी 
महँगा कर देते हैं । उनसे सिफ वे ही रोगी फायदा उठा 
सकते हैं जिनके पास चार पैसे हैं । रहे, खेराती श्रस्पताळ; 
सो उनको दवाओं के लिए सालाना एक निश्चित रकृम 
मिळती है। उसी के भीतर जो दवाये वे चाहें मेंगा 
सकते हैं, अधिक नहीं । नतीजा यह होता है कि रोज 
काम में श्रानेवाळी बहुत ही साधारण gaa भी-- 
मसलन कुनेन, मेंगनेशिया ओर श्रण्डी का तेल भी-- 
कभी कभी कम पड़ जाता हे । कीमती दवाश्रों की तो 
बात ही जुदा है । वे तो बहुत ही कम नसीब होती हैं । 


इस दशा में देशज जड़ी-बूटियों से इस डँग से 
mafai तैयार करना चाहिए जा सस्ती पड़ें। तभी 
श्रमीर-गारीव सभी को लाभ पहुँच सकेगा--तभी सब 
लोग उन्हें ख़रीद कर सकेंगे। भारतवर्ष के सदृश 
बुझुक्तित An निर्धेन देश के लिए कीमती दवाओं का 
होना, न होना, दोने बराबर हैं । gad’ सस्ती तभी 
a सकती हैं जब वे श्रपने ही देश में अपनी ही जड़ी- 
बूटियों रौर ळता-पत्रादि से तैयार की जायें श्रौर बहुत 
अधिक मात्रा में तैयार की जाव । श्रतएवं हमें ऐसा 
प्रवन्ध करना चाहिए कि उपयोगी जड़ी-बूटियां को समय 
पर एकत्र करे, ज़रूरत होने पर अनाज की फसल की 
तरह उन्हें भी पैदा करे, फिर बड़े बड़े कारखाने खोळ कर 
उनके कल्क, स्वरस, चूर्ण और बटिकाये आदि तैयार 
करके उन्हे सस्ते मूल्य पर बेचे । विदेश से miat 
ग्रोषधियों के gpa में यदि हमारे यहाँ वैसी ही 
mafai पाई जाती हा तो उनके गुण-धम्मों' का वैज्ञा- 
निक ज्ञान प्राप्त करके उनका विवरण प्रकाशित करना 
चाहिए७। फिर व्यावसायिक sg पर उनका निर्माण करके 
विदेशी ओषधियों के बदले उनके व्यवहार का प्रचार 
करना चाहिए । इसी तरह धीरे धीरे सभी उपयोगी 
जड़ी-बूटियां से mafai प्रस्तुत करके विदेशी ओषधियों 
का उपयोग बन्द कर देना चाहिए । देश में ही दवाये' 
तैयार करने से विदेशियों का सुनाफा, जहाज र रेळ 
का खुच re बहुत अधिक मजदूरी न देनी पड़ेगी। 
नतीजा यह होगा कि zara’ सस्ती पड़ेगी, देश में 
ओपधि-निर्माण का व्यवसाय बढ़ेगा और यहां,का लाखों 

; R 
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रुपया यहीं रहेगा | अभी तो यह हाळ हे कि सैकडो मन 
कुचिळा, aa, सींगिया और अण्डी के बीज इत्यादि 
योरप a wake व्यवसायी यहाँ से कौड़ी मोळ 
ले जाते हैं । हजारों कोस दूर देशों में जाकर इन्हीं चीजों से 
बनी हुई ओपधियाँ जब फिर भारत को ळोटती हैं aa 
उनके दाम कोड़ियों के बदले gati में देने पढ़ते हैं । 
इस विवेचन से यह बात ध्यान में श्रा जायगी कि देश 
में ही ग्रोषधि-नि्माण होने से देश को कितना ळाभ 
हुँच सकता है । इसकी सिद्धि के लिए अनेक परीक्षागारों, 
अनेक रस्रायन-विद्या-विशारदों की सहानुभूति और सहा- 
यता, तथा बहुत धन की ्रावश्यकता है | देशभक्त और 
व्यवसायियों ओर धनवानों का धर्म है कि वे इस ओर 
ध्यान दे' An मेजर चोपड़ा के हृदूगत विचारों को 
area में परिणत करने की चेष्टा में टगे । 
महावीरग्रसाद द्विवेदी 


भारत की उन्नति के उपाय । 


6 RAS ज-कळ भारत को उन्नत करने के लिए 


चारों श्रोर उपाय किये जा 
KE ग्रा E र कि ERI 
oP) Qe इन उपायों को सोचने-सममने तथा 


ON उन्हें कार्यरूप में परिणत करने के 
i लिए नाना प्रकार के समाज, AIST, 

सम्मेलन, सभा तथा समितियां नित्यप्रति स्थापित होती 

जाती हैं । कोई समाज कहता है कि भारत में जब तक 

जाति-पांति का भेद-भाव बना रहेगा तब तक भारत का 

REY नहीं हा सकेगा, अतः वह उसे मेटने में लगा है । 

कोई सभा कहती हे कि भारत के पतितों का जब तक 
उद्धार नहीं होगा तब तक भारत की उन्नति नहीं होगी, 
अतः वह उसी के सम्पादन में लगी है कोई मण्डळ कहता 
है कि जब तक भारत की विधवाओं के पुनविवाह की 
प्रथा प्रचलित नहीं की जायगी तब तक उसकी ले E 
नहीं हा सकेगी, अतः वह उसी के सम्पादनाथ यत्रशील 
रहा है । कोई सम्मेलन यह कहता है कि जब तक २ 
में एक भाषा और एक लिपि का सावेत्रिक प्रः 
किया जायया तब तक: उसकी उन्नति नः 


वह तदै उद्योग कर रहा है | काहे समिति कहती हे कि 
भारत में जब तक स्थी-शिक्षा का पर्याप्त मात्रा में प्रचार 
नहीं किया जायगा तब तक वह उन्नत नहीं होगा, ग्रतः 
चह उसी दिशा में काम कर रही है । तात्पर्य्यं जिसे जो 
सूता है उसे वह भारतवासी के नाते भारत की उन्नति 
के लिए कह और कर रहा है | 


भारत में एक दळ उन पुरुषों का भी हे जो भारत 
की वर्षमान उन्नति का यशोगान सवे-साधारण को सुनाया- 
समझाया करता है । यह दळ कहा करता है कि अभी 
थोड़े वर्षा के पूर्वे भारत के किसी भाग में अतित्ष्टि वा 
अनावृष्टि के कारण जब BA की qaig उपज नहीं हाती 
थी तब वहां के लोगो को अन्न का जो कष्ट होता था 
उसे अब रेल्गाड़ियां बहुत शीघ्र दूर कर देती हैं अर्थात्‌ 
वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्य वस्तुओं को 
बहुत सुगमता के साथ थोड़े समय में पहुँचा देती 
हें । वाशिज्य-व्यवलाय को सहायता देनेवाले उक्त 
साधन के सिवा डाकवर शरोर तारघर स्थान स्थान 
में खोल दिये गमे हैं । डाकू, चोर, ya, प्रतारक आदि 
पापियो से जनता की रक्षा करने के लिए स्थान स्थान पर 
पुलिस, पळटन और न्यायाळयों की स्थापना कर दी गई 
हे । नगरों में चळने-फिरने के लिए पक्के मागं बना दिये 
गये हैं, जिन पर टगे, टमटस, बर्घिर्या ओर मे।टर-गाडिया 
सुविधा के साथ ग्रा जा सकती हैं । प्रत्येक जिले के कसबे 
ओर प्रधान प्रधान स्थानों को जाने-आने के लिए भी 
पक्के मारं बना दिये गये हैं । नगर-निवासियां की 
स्वास्थ्य-रत्ता के लिए बड़े बड़े अस्पताल खोल दिये गये 
हें । उनके बड़े बड़े प्रासादतुल्य भवना में जल और प्रकाश 
पहुँचाने का यथेष्ट प्रबन्ध कर दिया गया है । दूसरे देशों 
से भारत का वाणिज्य-व्यवसाय सुचारुरूप से चळ 
सके, इसलिए स्थान स्थान पर बड़े बड़े ae खोल 
दिये गये हैं । जनता में विद्या के प्रचारार्थ स्थान स्थान 
पर पाठशाळाये ( स्कूल ), विद्यालय ( कालेज ) और 
॥ ०८५५-०६ खाल दिये गये हैं। इन संस्थाओं से प्रति 
ay सेकड़ों श्रौर हज़ारों की संख्या में भारतीय जन परीक्षो- 
तीण होकर भारत का हित करने में टग जाया करते 
हैं । कोई सरकारी दफूरों में ws, सुन्शी An agai 
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के पदों पर wes होकर अपने देश-भाइयों की सेवा 
और भळाई का कास करते हैं, कोई नायव तहसीलदार, 
तहसीलदार, सुन्सिफ्‌, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, जज, 
वकील और वैरिस्टर आदि के उच्चातिउच्च पदों पर ग्रासीन 
होकर भारत के अत्याय-पीड़ित जनों को न्याय-दान देने 
का पुण्य कार्य करके भारतीय जनता में सुख-शान्ति की 
वृद्धि करते हैं । कोई चिकित्सा, कोई स्थापत्य और कोई 
वाणिज्य-व्यवसाय की शिक्षा प्रदान कर अपने अपने ज्ञान: 
कोष से भारतीय जनां का उपकार किया करते हैं । सारांश, 
भारत में जिधर देखिए उधर उन्नति ही उन्नति Aq 


पड़ती है । 


कुछ विवेकी ओर दूरदर्शी लोगों का एक दळ और 
हे । यह दळ उक्त उन्नति का एक दूसरी ही दृष्टि से देखता 
है। यह दळ कहा करता है कि भारत में रेळगाड़ियों के 
विस्तार ने भारतीय जनों का जो उपकार किया है उसकी 
अपेक्षा उसने उनका अपकार कहीं अधिक किया है । Ha- 
कृष्ट के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर अन्न पहुँचाने 
की सुबिधा उसने अवश्य कर दी हे, पर साथ ही उसने 
अन्न के भाव को इतना महँगा कर दिया है कि लाखों at 
संख्या में लोगों Stiga का सिळना दुःलाध्य हो गया 
है । पहले जहां जा धान्य उपजता था वहीं वह रहता था 
्रौर वहीं के लोगों के सुख-साधन का कारण होता था। 
पर aa वह रेळभवानी की कृपा से दूसरे स्थान को सुगमता 
के साथ भेजा जा सकता है, जिसका परिणाम यह होता है| 
कि जो गेहूँ एक रुपये का मन भर मिळता था वह तों, 
सेर बिकने लगा; जो घी रुपये का पांच सेर मिलता 
था चह बड़ी कठिनाई से भी दस geis नहीं fred 
है । रेळ-द्रारा यात्रा करने से लोग अपने wee 
स्थान को शीघ्र अवश्य पहुँच जाते हैं, पर मागं में र्द 
“FAS, मळ-सूत्र-त्याग, सोना-बेठना श्रादि में जो क 
होता है उसे भुक्तभोगी ही जानता हे । पहले शर 
दूसरे दर्जे में यात्रा करनेवाले भारतीय धनी जन भौ 
कटां से नहीं बच पाते है । कई बार भारतीय gza 
लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए यत्न किया गया" | 
बह अरण्यरोदन के समान ही रहा । जिस wea d 
उच्च अभिळापा से स्कूल-कालेजों-द्वारा साचर टी 
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qa किये जाते हैं उसका वे ळोग धर्म तथा सदादार- 
हीन शिक्षा पाने के कारण, पद पद पर इतना गळा 
कि उसका यथार्थ वर्णन करना इस लेख की 
के बाहर हे । ईश्वर न करे, कोई मनुष्य इन उप- 
कारियों के उपकार का विषय वने । जिन ग्रभागों को 
इनके निकट जाना पड़ता हे वही जान सकते 
हैं कि वे लोग किस विचार-शून्यता, निर्टयता रोर 
थॅंपरता के साथ aala करते हैं । भारत के ये न्याय- 
नारायण श्रपने दल-बढ सहित भारत की न्यायभिच्ुक 
मूक प्रजा को जिस प्रकार लूटते हैं, उसे त्रास देते हैं 
उसका वृत्तान्त वहीं ळोग जानते हैं जिन्हें रात-दिन 
इनके साथ काम करना पड़ता है । जो लोग समकते हैं 
कि छोटे टोग जो त्रास देते हैं उनके समाचार बड़े अधि- 
कारियों से कहने में कुछ लाभ होगा, पर उनके ऐसा करने 
पर उन्हें और भी अधिक हानि उठानी पड़ती है ga 
समय इन लोगों की माना यह धारणा ही हो गई है कि 
हम ळोयों को ईश्वर ने इसी लिए यह पद दिया है कि 
हस ळोग यथेष्ट रूप में अपने से भिन्न इन जीवों को लूटें 
तथा उन्हे कष्ट द्‌ । कई लोग तो .खुछमखुला कहा करते 
हैं कि भाई हम लोग इस प्रकार तुमसे धन पैदा नह 
करगे तो अपने बाळबच्चों का पालन-पोषण केसे 
FÜ | एक वकील का मुंशी एक दिन यह कहते सुना 
गया था कि “में प्रति दिन प्रातःकाल उठ कर ईश्वर से 
यही प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर किसी धनवान्‌ को 
हथकड़ी पहरा कर मेरे पास भेजवा दे” । हा ! हन्त, इससे 
बढ़ कर किसी देश का दुर्भाग्य ओर क्या हो सकता हे । 
उक्त लोगों में स्वकर्तव्य-कम्म-जागरूक लोग भी होते हैं । 
पर उरुरी संख्या बहुत थोड़ी रहती है । 
wat सें प्राथमिक शिक्षा देने के लिए स्थान स्थान 
पर पाउशालाये' अवश्य खोळ दी गई हैं, पर इनके द्वारा 
मामीण जने के बालकों को जो शिक्षा दी जाती है वह 
तादृश उपयोगी नहीं होती । वे जब तक वयस्क होते 
हे तब तक उसे यहां तक भूल जाते हैं कि दूसरे की 
सहायता पाये बिना वे अपना नाम तक स्पष्ट और शुद्ध 
नहीं लिख सकते । हां, प्रत्येक इलाक में इस अल्प 
शिक्षा के अभाव से थोड़े से लोग ऐसे अवश्य - उत्पन्न हो 
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जाते हैं जो न राम का ही आदर करते हैं और न रहीम को 
ही मानते हैं । ऐसे ळोगों का नित उठ कर यही काम रहता 
हे कि वे निरक्षर ळोंगो के नाम से कूटे दस्तावेज़ बनाते हैं, 
उन पर कूटी नालिश कर कूटी शहादत देते हैं और अदा- 
ळत की सहायता से निरक्षर गरीबों की धन-धरती 
का अपहरण करते हैं। ऐसे mtag दिन भर में 
नहीं मालूम कितनी बार कूठ वाळते हैं | कहा जाता है 
कि रावण अत्याचार करने के अ्रभिप्राय से दिन भर में 
दुस वार झूठ बोळा करता था । इसी लिए ळोगो ने उसके 
दस सिरों की कल्पना कर ली हे । ईश्वर -ही जानता 
होगा कि श्राज-कळ के ये ग्रामीण ga ain दिन भर में 
कितना झूठ न बोळते होंगे आर कितने दंदफंद रच कर 
निरक्षर ळोगों को न नष्ट करते होंगे तथा साक्षर stat 
को कष्ट पहुँचाते होंगे । जिन सञ्जना को इन ग्रामीण 
पुण्यजनो के साथ काम करना पड़ता है वही इन 
ग्रामीण प्रपञ्च-रचना-पदु॒ लोगों की करतूत जान सकते 
हैं। अन्य छोगों को इनकी गन्दी करतूतो का पता 
लगना श्रसम्भव नहीं तो कष्टसाध्य श्रवश्य हे । ऐसे ग्रामीण 
नर-पिशाचों का भेद अन्त में खुलता श्रवश्य है और 
उन्हें अपनी नीच करनी का दण्ड भी भोगना पड़ता है। 
पर यह सब बहुत देर में होता हे । तब तक न जाने 
कितने निरपराधो को वे लोग चाट जाते हैं। कहना 
नहीं होगा कि भारत की जनता का बड़ा भारी भाग 
रामों में ही बसता हे । वह समूह में बड़ा होने पर भी 
अविद्या के कारण ग्रल्पसंख्यक नीच स्वार्थलोलुप Tai- 
द्वारा उक्त प्रकार सताया और लूटा जाता हे । इस दुर- 
वस्था को देख कर कतिपय उदाराशय जमे के मन में 
यह भावना उत्पन्न हुई है कि भारत के इन्हीं ग्रामीण 
जनां की उन्नति करनी चाहिए । जब इनकी उन्नति हागी 
तभी भारत उन्नत होगा । तदर्थ ळोग भिन्न भिन्न प्रकार 
से उद्योग कर रहे हैं। 

ऊपर भारत की उन्नति तथा वतमान दशा का जो 
अति संक्षिप्त ada लिखा गया है उससे जिन ळोगों को 
लेख या ग्रन्थ पढ़ कर वस्तु-स्थिति समझने का सामध्यं 
है, साथ ही देश-दशा के सुधारने के दायित्व को समरने 
की जिनमें योग्यता है, वे जान सकते हैं कि श्राज Ra 
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भारत की amd उन्नति करने की कितनी अधिक ma- 
yasat है । कहना नहीं होगा कि इस समय भारत की 
जो उज्ञति Aa पड़ती हे वह ठीक “गजभुक्तकपित्थवत्‌? 
ही है। इस दशा को दूर कर उसके स्थान में यथार्थ 
उन्नति को जन्म देकर उसकी वृद्धि करनी होगी । जब 
भारत की यथार्थे उन्नति होगी तभी भारतवासी जने को 
सच्चा ऐहिक सुख-ळाभ होगा | 
भारत के चूडान्त पण्डित और धनकुबेर जिस बात 
को भारत का हित करनेवाली मानते हैं उसके अनुष्टान 
के लिए वे लाग मिळजुळ कर यल करने लगते हैं । ऊपर 
जिन densi की चर्चा की गई है उनके अस्तित्व के 
कारण ऐसे ही जन हैं । उनमें से कई संस्थायें बहुत पुरानी 
हैं ओर उन्होंने बहुत कुछ काम भी कर डाला है। पर वे 
अभी तक यथेष्ट उन्नति नहीं कर सकी है। इससे यह 
अनुमित होता हे कि यथार्थ उन्नति का मागे भ्रभी हम 
लोगों को नहीं मिला हे। वह मिल जाता तो श्रभी तक 
उस दिशा में बहुत कुछ सफलता हो जाती। उसे हूँढ़ 
निकालने के लिए देश-दशा के धुरन्धर सुधारक श्रहोरात्र 
लगे रहते हैं। आशा है कि उनकी निःस्वार्थ देश-सेवा 
अब शीघ्र ही सफल हागी। इस दिशा में हमें जो विचार 
ज्ञात हुए हैं we हम उक्त अग्रेसर हित-चिन्तकों के 
मननाथे यहां लिखते हैं। आशा है कि वे लोग हमारे 
इन विचारों पर मनन करने की कृपा अवश्य ही करेंगे । 


जैसे मूळ को सींचने से वृक्ष बढ़ कर पलवित AN 
कुसुमित होता है तथा अन्त में फळ देने लगता है वैसे ही 
` उन्नति के मूळ कारण को आन कर उस दिशा में यत्रवान्‌ 
होने से यथार्थ उन्नति भी हो सकती है। भारत की 
यथार्थे उन्नति का मूळ भारतीय जनां की भावनाओं का 
सुरुचिपूर्ण, शुद्ध एवं उदार बनाना है | जब तक जनता 
में प्रचुरता के साथ उच्च भावों का प्रचार नहीं किया 
जायगा तब तक सहस्रशः Aa करने पर भी भारत की 
भलाइ नहीं हागी । भारतीय जनता की भावनाों में 
इस समय जो स्वार्थ-परता और gear भरी हे उसे 
विद Oe कर उसके स्थान में पारस्परिक सहानुभूति, सत्य- 
परायणता, देशभक्ति, श्रातृभाव आदि उच्च भावों को 
उत्पन्न करना होगा । ये भाव भारत की शिशुजनता 


सरस्वती 
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में तभी उत्पन्न होंगे जब उन्हें श्राबाल्यात्‌ भारतीय 
akanu शिक्षा दी जायगी Àn उनका ap, 
सुचारुरूपेश सङ्गठित किया जायगा। ऐसा करने से 
उनकी कुभावनाये' दूर हो जायँगी और उनके स्थान झे 
उनमें सदूभावनाये' ्रङ्कुरित होकर भारतोजन्नति के सच्चे 
बीज का वपन ही नहीं करेंगी, किन्तु उसे शुद्ध pag 
से dia कर श्रौर स्वकत्तेब्य-परायणता-रूपी खाद के 
यथेष्ट तथा qala मात्रा में देकर उसके पौदे को फट. 
दायक बना देंगी । पर यह सब होगा तभी जब भारत 
के भनकुबेर धन की सहायता देकर विपुल संख्या मे 
शिचाळय खोळ देंगे ओर विद्वन भारत की मान. 
मर्यादा और प्रतिष्ठा का स्थापक साहित्य बना कर उसके 
द्वारा यहाँ के विद्याथियों को शिक्षा देने का पूरा पूरा प्रवन्ध 
कर देंगे । उस शिक्षा के प्रभाव से जत्र भारत में कृषक से 
लेकर Wasa के पद पर काम करनेवाले तक में चरित्र 
की दृढ़ता, सत्यपरायणता, स्वकत्तेव्यकर्म-साघन-पटुता, 
वस्तुस्थिति को समझने की योग्यता, मिल-जुब्ब का 
काम करने की दक्षता आदि गुण उत्पन्न होकर स्थायी 
हो जायँगे तभी भारत की सच्ची उन्नति का “> नमः 
सिद्धये हागा । यही ।सञ्ची उन्नति का सूळ कारण है! 
ईश्वर करे कि हमारे देश के वत्तमान धनी ओर ज्ञानी 
लोगों में उक्त प्रकार की शिक्षा के प्रचार का उत्साह 
उत्पन्न होकर वह उत्तरोत्तर बढ़ता जाय | | 

देश को उन्नत और सम्रद्धिशाली बनाने के लिए 
मुख्यतः तीन प्रकार के लोगों की आवश्यकता gA 
करती हे । यथा--( १ ) कळा-कौशल्य-द्वारा आवश्यक 
उपयोगी और मनामाहक चीज़ें बनानेवाले, (२) वाणिज्य 
व्यवसाय-द्वारा देश को ससद्ध करनेवाले, (३) Gara 
राज्य तथा राज्य के धनिकों को सहायता देनेवाले | | 

भारत-राष्ट्र के ग्रभिमानी विद्वाने-द्वारा araa 
aa जो साहित्य बनाया जायगा और उसके द्वार 
भारत सन्ताने! के जो शिक्षा दी जायगी उससे निः 
इस देश में निम्नलिखित प्रकार के लोग अधिक संख्या 
पाये जायँगे--- | 

नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना | 
a नहि काउ sga न लक्षण हीना U 
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सब निदम्भ धर्म्मरत धनी । 

नर we नारि चलुर सब गुनी ॥ 

सव OUR सत्र परिङत ज्ञानी | 

सब कृतज्ञ ale कपट सयानी ॥ 

तुलसीदास 
श्राज-कल हमारे देश में लाखों नहीं करोड़ों का 
वाणिज्य-व्यवसाय करनेवाले लोग हैं । वे लोग सोना- 
चांदी, लोहा, तांबा, गेहूँ, चना, अळसी, कपास, कपड़ा, 
ऊन, रेशम र सूई से लेकर ळङ्गर तक धातु-वस्तुओ्रों 
के व्यापार करते ZI पर उनको इस वाणिज्य-व्यवसाय 
के चेत्र भें जिस 'लिमिट' नामक शक्ति के इशारे पर श्रपने 
समस्त काम-काज करने पड़ते हैं उसका auma भी 
ज्ञान नहीं रहता È । इस अज्ञान के कारण कभी कभी 
हमारे धनिको को लाख का घर खाक में मिळा कर अपनी 
साख खो बेठना पड़ती है । भारतीय विद्वानें-द्रारा बनाये 
हुए वाशिज्य-व्यवसाय-विषयक साहित्य की शिक्षा से 
शिक्षित होकर जो लोग वाणिज्य करेंगे वे निःसन्देह 
“लिमिट? का रहस्य जानने के योग्य बन सकेंगे | इतना ही 
नहीं, किन्तु स्वयं उसके विधाता बन उसे अपनी इच्छा के 
AGAR नचा कर भारत के कोप को परिपूर्ण करते 
रहेंगे । 
अभी सदाचारहीन शिक्षा-द्वारा चूडान्त पण्डित होकर 

जो लोग राज्य की सेवा में भाग ले रहे हैं उनकी भाव- 
नाये बहुत कलुषित अर नीच-स्वार्थ:प्रपूरित हैं na: 
उनके द्वारा प्रजा को जैसा चाहिए वैसा सुख ओर न्याय 
नहीं मिळता । कहने को तो वे अपने को प्रजा-सेवक 
कहते हैं, क्योंकि प्रजा-द्वारा दिये हुए कर से वे पळते हैं । 
पर ऋत्तव में वे प्रजा के प्रपीड़क बन कर उसे पद पद 
पर पीड़ा और त्रास देते हैं । भारतीय विद्वानों-द्वारा 
प्रस्तुत किये हुए साहित्य की सहायता से जब उन्हें शिक्षा 
दी जायगी और जब प्रत्येक राजक्म्मचारी के हृदय में 
यह भावना ger से niga कर दी जायगी कि वह 
मजा के प्रत्येक जन-द्वारा दिये हुए कर-स्वरूप धन से 
ke रहा हे, पर उस प्रत्येक जन की यथार्थ सेवा करने 
का साभाग्य उसे सदा प्राप्त नहीं होता है, तब उसके मन 
में यह उत्सुकता और उत्कण्ठा सदा बनी रहेगी कि ज्यों 


भारत की उन्नति के उपाय । 


१३ 
eee 2... 
ढी उसे श्रपने देश-भाई की इस चेत्र में सेवा करने का 
अवसर मिले त्यां ही वह उसे बड़े श्राद्र-भाव के साथ 
निःस्वार्थपूर्वेक करे। तभी गोसाईजी की निम्नलिखित 
पड़क्तियाँ सार्थक होंगी-- 

भूप धम्म जा वेद बखाने । 
सादर करहिं सकळ सुख माने ॥ 


ईश्वर करे कि हमारे राजकर्म्मचारियां के मन में उक्त 
भाव उत्पन्न करनेवाली शिक्षा के दिये जाने का संयोग 
शीघ्र श्राचे | 
घनिकों की कोठिया पर मुनीम ओर गुमाश्तों के 
पदों पर काम करनेवाले लोगों में ऐसे बहुत हैं जो 
सुनीमी और गुमाशतागीरी का काम करते हुए निज के भी 
व्यवसाय किया करते हैं । ऐसे ळोग अपने मालिका की 
दृष्टि को बचा कर लाभदायक सौंदों को aga निजी 
ब्यापार में wat देते हैं sie हानिदायक सौदों को 
मालिक के बही-खातों में लिख देते हैं az सब दूषित 
भावनाश्रों के फल हैं। भारतीय विशवविद्याळयों-द्रारा 
जो शिक्षा दी जायगी उसके द्वारा इस वर्ग के लोगों में 
Trash की निम्नलिखित पड्क्तियां के भाव उत्पन्न किये 
जायैँगे— 
जो सेवक साहेब हि सकोची । 
निज हित aè तासु मति पाची ॥ 
सेवक हित साहेब सेवकाई | 
करे सकळ सुख लोभ बिहाई ॥ 
ग्रहा ! क्या ही उत्तम भाव हैं! जिस देश के 
छोग उक्त भावना से मावान्वित होकर काम करते हैं 
उस देश की भलाई स्थिर होकर उसके लोगों को सुखी 
करती हे । गोसाईंजी कहते हैं कि सेवक को अपने 
स्वामी की सेवा को ही अपना हित मानना चाहिए और 
उसका सम्पादन श्रपने सकळ सुख ओर लोभ को छोड़ 
कर करना चाहिए | उक्त पद्यो में सकळ सुख और ath’ 
शब्द बड़े महत्त्व के हैं । उक्त प्रसङ्ग के वे जीवन-घन ही हैं । 
जिस प्रकार प्रत्येक भारतवासी को चरित्रवान्‌ 
बनाना, उसके चित्त में सदूभावनाों का उत्पन्न करना, 
उसे परिस्थिति को समझने के योग्य बनाना भारत 
यथार्थ उन्नति के लिए परम आवश्यक और प्रयोजन 
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ठीक उसी प्रकार उसके पोपणार्थ सास्त्रिक भोजनां को 
पर्याप्त मात्रा में सुलभ कर देना भी श्रनिवास्य होना 
चाहिए । इस समय भारतीय जनों के सारिवक भोजनों के 
खाद्य पदार्थो' के महाघेता ने इतना दुष्प्राप्य कर दिया है 
कि वे एक नहीं acai और लाखों लोगों को मिल ही 
नहीं सकते हे । इसका परिणाम यह होता. है कि 
इस देश के मेधावी बाळक rengi होते हैं । सात्विक 
भोजनां के पदार्थाः को पय्याप्त मात्रा में उत्पन्न करने के 
लिए वर्तमान कृषक wai में वत्तमान कृपि-विज्ञान को 
Sarat होगा । कृपि-विज्ञान के फेळने से अन्न, घी, दूध 

शर्करा आदि की उपज प्रचुर मात्रा मं हाने ळगंगी और 


उससे भारतीय wat को gene मात्रा में सात्विक भोजन | 


मिलने gi । 
भारतीय जने! को चरित्रवान्‌ तथा सहिद्वान्‌ बनाने के 
लिए जिस प्रकार स्थान स्थान पर बहुसंख्यक पाठः 


शाळाये और विद्यापीठ. स्थापित करने की आवश्यकता हे, 


उस प्रकार कृपकों का कृपि-विज्ञान की शिक्षा देने के लिए 
विद्याभवन खोळने की ताइश आवश्यकता. नहीं हे । 
कृषकों में कृपि-विज्ञान फैलाने का सम्प्रति सबसे . सरळ 
ओर सहज उपाय यह हे कि भारत के प्रत्मेक प्रान्त में 
उसकी प्रान्तीय भाषा में एक ऐसा साप्ताहिक-पत्र निकाला 
जाय जिसके द्वारा कृपि-विज्ञान का किसानों में प्रचार 
किया जा सके ओर उसका इतना प्रचार किया जाय कि 
वह उस प्रान्त के प्रत्येक गाँव में पहुँचाया जाय और उसे 
किसाने। को पढ़ कर सुनाने का प्रबन्ध किया जाय । इस 
प्रकार का उद्योग करने से सम्भव है कि दस-पांच वर्षो 
के भीतर ही किसानों में कृषि-विज्ञान का खासा प्रचार 
हा जायगा और उसकी सहायता से वे अपने खेतों से 
अधिक उपज लेकर भारतीय जनों को सात्विक भोजन 
पर्याप्त मात्रा में पहुँचा सकेंगे । कृषि की उन्नति होने से 
देश में धीरे धीरे कला-कौशछ और उद्योग-धन्धों की 
भी उन्नति हा सकंगी | कया भारत के दानवीर लोग हमारी 
इस सूचना का सफळ करने का उद्योग करेंगे ? जो लोग 
इस समय aü के बनवाने में, विवाह के समय 
अञ्निक्रीड़ा आर वेश्यानृत्य कराने में, थोधी उपाधियों के 
खरीदने में, लाखों रुपयों का श्रनुत्पादक व्यय ` कर डालते 
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हैं, उन्हें इस उत्पादक तथा देश-दशा-सुधारक व्यय पा 
अवश्य ही विचार कर तदनुसार काय्य करना चाहिए 
Şar हमारे इस निवेदन के महत्त्व को समकने g 
योग्यता हमारे धन-कुबेरों को 

गङ्गाप्रसाद BAH ys 


मान की अवधि | 
हैं अनेक शाताळ्दियां जा ही चुकी, 
क्या समय की गति कभी भी है रुकी १ । 
रोज़ ही दुनिया बदलती रङ्ग हे, 
पर वही अब भी तुम्हारा ee हे nan 
सृष्टि के awa से ही रोज़ ही, 
हा रही अब तक तुम्हारी खाज ही । 
लोग लाखों यत्न कर करके थके, 
पर तुम्हारी कळक भी क्या पा सके ? ॥२॥ 
बुद्धि कब से है न चवकर खा रही ? 
जानने के हित तुम्हें घबरा रही! 
ar विविध विज्ञान के विद्वान्‌ हैं, 
क्या न वे भी हो रहे हैरान हैं॥ ३॥ 
क्या न तुम रह कर छिप सत्र काळ में ? 
हो फँसाते विश्व को अ्रम-जालू में। 
सत्य ही diet तुम्हारी धन्य है | 
हो तुम्हीं तुमसे न तुम सा अन्य हे॥४॥ । 
भक्त बेचारे तुन्हारे क्‍या करे ? | 
वे प्रतीक्षा-सिन्धु में कब तक तरे ?। | 
जन्म भर किस भांति वे धीरज धरे, | 
हाय ! क्या Aum ही ले कर मरे ? ॥३९. 
जळ-विहीन यथा सुविस्तृत ताळ में, 
तड़फड़ाती मीन हैं तप-काळ में । 
तुम बिना जग में तथा पाकर व्यथा, 
हैं असंख्य मनुष्य व्याकुळ सवथा ॥ ६ ॥ 
श्रन्य प्रिय जन भी यदपि संसार में, 
दीखते निष्ठुर i ह में। 
किन्तु वे दा चार को पीड़ित करे 
पर तुम्हारे प्रेम में लाखों मरे poll 


Fare: 


सर 


~~ 
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टा ननका 
है जो तुम्हारे Sl गये अनुराग है गाते-सडः [त | 
हैए। है उन्हे जळना विरह की आग में । 
| की कोन बच सकता तुम्हारी चोट से ? AAA ति में जो सोन्दर्य है वह स्थिरता 
हो ward dig पट की ओट से ॥ ८। ip ग म नहीं। गति का सम्वन्ध जीवन 
era भक्त जन तुमको सदेव पुकारते, RRRA से है और स्थिरता का मृत्यु 
हैं तुम्हारी राह नित्य निहारते। से | यही कारण है कि कला में गति की उपेक्षा 
पर gee दिल पिघळता हे नहीं, नहीं की जाती। जब हम अपने हृठगत-भाव का 


नेक उनका दुःख खळता है नहीं ॥ ३॥ 
जो तुम्हारे प्रेम में पागळ बने, 
goa फिरते तुम्हें दुख में सने। 
क्या भळा दर्शन उन्हें देते कभी ?, 
हाय! उनकी भी न सुधि लेते कभी ॥ १० N 
हरण कर तुम हृदय होते मोन हो, 
जान सकता केन है तुम कान हो ? 
खाजने कोई तुम्हें जावे कहाँ १. 
हो कहां इसका पता पावे कहां ? ॥ aah 
चाहते तुमको नहीं क्या हैं सभी ? 
क्या किसी को चाहते तुम भी कभी ? 


चाहना क्या है तुम्हें आता नहीं ? 


| देखने कोई तुम्हें पाता नहीं, 
| पर ब्रिना देखे रहा जाता a i 
लाग होते बार वार हताश हैं 
l किन्तु जाते फिर तुम्हारे पास हैं ॥ u 
! क्यों रहीं तुम सामने ग्राते भळा 2. 
ह कहा किस हेतु शर्माते wer 
क्था Bet! इतने अधिक सुकुमार हो ?, 
| सह न सकते दृष्टि का भी भार हो ॥ १४ ॥ 
बस बता दा तुम अवधि निज मान की-- 
gand अपनी हठीळी बान की | 
भक्त जन जिसके सहारे जी सके 
त्या तुम्हारे प्रम-रस को पी सके ॥ १३ ॥ 


८ सलोनी का नृत्य | 
गोपाल्शरणसिंह RR अमर शरीक 
व्यक्त करना चाहते हें तब हम शरीर के 
Me किसी अङ्ग को सञ्चालित करना 
डर नेत्र, सुख, ओठ आदि 
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स्स्स भ = d z 


जिस सोन्दये की आंभव्याक्ते होती हे उसी $ 


हष्टिगाचर हाता हे उसका कारण हृद्गत-भावना हा = 

है । कभी कभी किसी तीब्र भाव के TAT स शरीर चर्चा यहाँ की जाती ह | प; e P 

| जडीभूत हा जाता है। परन्तु उस अवस्था में भी संसार में जितने जीव हैं उन सबमे हष ओर. दर 
| विषाद का न्यूनाधिक अंश अवश्य होता हे | वे अपने 
| sgt द्वारा अपने हषे और विषाद के भावों को प्रकर शार 
करते हैं । संसार के सब प्राणियों में मनुष्य 9] सः 


है । बह अपने सुख-दुख ओर हर्ष-विपाद के श 
सब प्राणियों की अपेक्षा छत्रिक स्पष्टरूप से प्रकर प्रतर 
कर सकता हे । अन्य घाणियों की अपेक्षा उसके 
पास साधन भी ऐसे हैं जिनसे वह अपने इन भाव 


7 


= 
i 
| 
t 
4 


छझछिय़ापाटा-नृत्य । 


के खुगमतापूर्वक प्रत्यक्ष कर सकता है। दुत. 

प्राणी इनका अनुभव at अवश्य कर लेते si परी कर 
गति का प्रभाव देखा जाता हे । फोटो लेते समय इनके प्रभाव से उनकी जैसी दशा होती है उन्हें | 
फोटोग्राफर मञुष्यों की जिस अस्थिरता से घबरा मनुष्य की तरह व्यक्त नहीं कर सकते | i 
जाता है बही कला का सवेस्व हे । गति के द्वारा पहले पहल जब age का आविर्भाव ग 


समाधि-यात्रा | 


Do 


If 
| 
f 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


संख्या १ | 


~ ee नर 


संसार में हुआ हे।गा तब यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों 
तथा उसकी अन्यान्य नेच-रऊजक लीलां के देख 
कर उनके हृदय में एक प्रकार का AEE उत्पन्न 
हुआ ही होगा । आह्वाद के उत्पन्न होने से उनके 
शरीर में पक Heya प्रकार की स्फूर्ति का 
सञ्चालन होने लगा । ज्यों ज्यों उस स्फूर्ति की 
गति का वेग बढ़ने छगा त्यां त्यां उनके अङ्ग- 
प्रत्यङ्ग से प्रसन्नता-सूचक भाव इष्टिगोचर होने 


नृत्य-द्वारा रूपक-कथा का अभिनय | 
लगे और उनका सुख-मरडळ प्रफुल्लित हो उठा । 
GU के मारे उनकी Stet में एक : भिन्न 
प्रकारे की ज्योति का areata हो गया । उनका 
सर्वाङ्ग शरीर तन्मय हो उठा और एक विचित्र 
स्फूति के द्वारा इधर-उधर सञ्चालित होने लगा। 
जगन्नियन्ता के इस अनुपम रचना-कौशल को देख 
कर उनके हृदय में उसके प्रति बड़ी श्रद्धा-भक्ति 
उत्पन्न होगई | उनका यह भावावेश वाणी में प्रकट 
इआ और गति में भी | वाणी से सङ्गीत और काव्य 
की सृष्टि हुई और गति-सञ्चालन से ga की | 
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Me 


कळा का राष्ट्र तभी होती है जब मनुष्य 
अपने भाव को पक रूप देना चाहता है । जव तक 
AJA अपनी भाक्त म॑ लीन रहे तब तक नृत्य की 
कला नहा थी । पर धीरे धीरे उनका ध्यान अपने 
शापर-्ञञ्चालन की आर भी जाने लगा | अब वे 
यह सोचने लगे कि हृदय के किस भाच के हम 
शरार क किस AR से श्रार उसे किस प्रकार की 
गति देकर व्यक्त कर सकते 
हैं | अतएव वे अपने शुद्ध ओर 
सरल Jat में संशोधन करने 
Bit । अपने हृदय की अनेक 
भावनाओं को व्यक्त करने का 
काम उन्होंने श्रपने शारीर के 
भिन्न भिन्न अङ्गां a वाँट 
दिया । कुछ भावों को वे नेत्र 
के द्वारा, कुछ को हाथ के 
द्वारा, कुछ को कमर और कुछ 
भावों को पैर के द्वारा प्रकट 
करने छगे। तब उनका नृत्य 
किञ्चित्‌ gaga और 
नियम-बद्ध हो गया । तब वह 
कला के रूप में परिणत हो 
गया | तन्मयता से कला की 
उत्पत्ति होती हें, परन्तु उसके विकास के लिप 
अवलोकन ओर परीक्षण की आवश्यकता होती है | 

धीरे धीरे aged का परिवार बढने लगा 
ओर भिन्न भिन्न गणां झर समाजा की साष्टि होने 
लगी । सभ्यता की वृद्धि के साथ आमोद-प्रमोद 
के साधन भी वढे | अब उनका रहन-सहन और 
उनके हृदय का भाव पहले सा न रहा । इसके 
साथ ही साथ उनके gar का भी ढङ्क बदल 
गया | अव वे केवल जगन्नियन्ता के भक्ति-रस 


में ही gaat नहीं नाचते थे, किन्तु अपने आमोद | 5 


के लिए भी | इसी प्रकार धीरे धीरे उनके ज्र 
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MT 70 APSA तीनी a 3i यो = स्स 
का आधार केवळ संसार का ही खुख-विलास प्रकट कर खक k कवियों ने ऐसे छत्य का सबसे 
रह गया | उत्तम बतलाया है जिसमें शरीर के भिन्न भिन्न 

संसार में गति-लक्कीत का आरम्भ इसी प्रकार Rt के सञ्चालन से भिन्न भिन्न प्रकार के wt र 

| हुआ AIT धोर चीरे बह अपने वर्तमान रूप में पार के विकास का बोध at सके i E- भी 

णत हो गया | आऊ-कल प्रायः सभी देशों आर सभा Sar कि ऊपर लिखा जा चुका है, सृष्टि 

प्रारम्भ से ही गति-सद्रोत को खवात्तम और रह 

भाव-पूर्ण बनाने की चेष्टा होती चली आ रही है। हे. 

नाचते समय प्रत्येक नतेक या नतकी का ध्यान का 
भाव की अभिव्यक्ति पर रहना चाहिए | खुखया सड 
दुःख अथवा हषे या विषाद, किसी भी प्रकार को सः 


j 
a वसन्त-नृत्य | 


जातियों में इस गति-सङ्गीत का प्रचार हो गया 
। ` है। सभ्य से सभ्य और असभ्य से असभ्य सभी यही 
> जांतियाँ नाचती और गाती हें | प्रत्येक नतेक र Shreka A न्या 
| नर्तकी इस बात का प्रयत्न करते हैं कि Agar भाव हो उसे उसी रूप में भली भाँति eo S. 


द्वारा अपने मन के सूद्म भावों को भी दशकों पर लोग ही तृत्य-कला में निपुण समझे जाते दै ! 
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JA में यह गुण पाया जाता हे वही उच्च कोटि का 
समझा जाता है। खुर-सभा में उर्वशी, मेनका और 
रस्भा इत्यादि अप्खराओं के जृत्य-कौशछ की करपना 
भी हमारे नृत्य-प्रेम का ही परिचय देती हे । 

जहाँ हमारे देश से गति-सङ्गीत का अन्त हो 
रहा है वहाँ योरप में इसकी उन्नति होती जा रही 
है। वहाँ के तृत्य-कोशळ में भारतीय गति-चातुय्य 
का समावेश होता जा रहा है | इससे. वहाँ के गति- 
सङ्गीत में जा परिवर्तन हो रहा हे उसे देख कर 
सब लोग अवाक्‌ हो रहे हैं। मिस एलन नाम की 


एक प्रसिद्ध नतकी के जृत्य-कोशळ का प्रधान लक्ष्य 


फारस का नृत्य । 


यही रहता हे कि चित्त की भावनाय शरीर-सञ्चा- 
छन-द्वारा प्रत्यक्ष कर दी जाय | फूल, चित्र, दीपक 
और स्वर इत्यादि के रूप उसके TA से परिस्फुट 
हो जाते हैं । 3 


गति-सङ्गीत | 


222 
< en 


१६ 


इस HAT योरप की नतंकियों का ध्यान 
प्राचीन भारत आर fast की ane अधिक 


रूस के नर्तक AN नर्तकी | 
प्राकृ हो रहा है । आज-कल वे इन्हीं दोनों देशों 
की प्राचीन आख्यायिकाओं का अवलस्वन कर 
अपने गति-सद्जीत का विकास कर रही हें । मिस 
रूथ डेनिस ast एक योरोपीय नतेकी भारतीय 
नतेकियां के ही भाव का अवलम्बन कर अपना 
नृत्य-कोशल दिखा रही है। यह अपने 'वन्य- 
gw’ नामक नाच में भारतीय योगियों के पूजा 
और अचेन का भाव दर्शांती है। अपने नृत्य में 


यह भारतीय गति, खुर और शरीर-सज्चालन ' 


का बहुत ही अच्छा चित्र खाँचती हे। भारतीय 
नतेकियों के वेश में इसने भारतीय नरेशों के सामने 
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S oe है ia mal 
जा नाच नाचा था उसे देख कर किसी के मन में 
इस बात का जरा भी गुमान नहीं हुआ कि यह 
एक योरापीय नतेकी हे | 


स्पेन की नतेकी । 


इन नतेक्ियों के अतिरिक्त और भी बहुत सी 

ऐसी महिलाय हें जिन्होंने गति-सद्जीत मं अनेक 
नये नये भावों आर नये नये रूपों की उत्पत्ति कर 
दी है । इनमें रोशनअआरा, स्पेन की वालेन्सिया, 
रूस की कारासाचिना, 'ग्राना पावलोक़ा ओर 
पारसी नर्तकी वहानियान इत्यादि जगत्प्रसिद्ध हें । 
रूस में अभो नृत्य-सङ्गीत का हास नहीं हुआ | 

वहाँ उसकी ज्योति अभी पूर्ववत्‌ ही फैल रही है । 
वहाँ के श्रम-जीवी और नीच श्रेणी के लाग भी 
दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद सन्ध्या-समय 
१ - जज लकी 9 गाकर अपनी थकावट को दूर कर लेते हें । 
प्राचीन काल के यूनानी नाचा की भी दो एक 
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कलाओं का समावेश अभी तक रूस के गति-सद्डीत 
में परिलक्षित हाता = | 
बृत्य-सङ्गीत मे श्रगरेज्ञ 
उनके नाच में सिवा उछल-कूद के ऑर कुछ 
नहीं। कभी कभी तो ऐसा जान पड़ता हे कि 
नर्तक ओर नतैकियाँ उछलने-कूदने और दोड़ने- 
चिल्लाने की कसरत कर रही हैं । इस समय अँगरेज् 
लोग रूसियों के गति-सङ्गीत की नकल कर रहे हैं | 
योरप मे बृत्य-सङ्गीत की शिक्षा देने के लिए 
उृत्य-विद्याळय खुले इप हैं । चहाँ अन्यान्य कला- 
कारीगरियों की तरह नृत्य-सद्भीत की भी शिक्षा दी. 
जाती है। इसके अतिरिक्त नतक और नतकी. 


Sh ws fod 
{ 


| 
इग्लंड की WAN का एक नृत्य | 


अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार गति-सङ्गीत को 
मुखर र सजीव बनाने की बड़ी चेष्टा करते है | 
योरोपू में बहुत दिनों तक प्राचीन यूनानी 
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संख्या १ ] My त ति-सङ्गीत । 
क्र २१ 
NN wes ~ So) mer? 
ही 000 000 O दब्कल कई रे 
lq गति-सङ्गीत को "नेन-वो 5 (a 5) (oars re : 
a V और 'सपेन्टाइन? नामक की लीडिया की दे . 
Sik Taie ना नामक नतकी लीडि की देह गति-लावण्य की प्रत्यक्ष 
>- उत्या का 'नकुळ करन का बड़ी भूम मची रागी (मला 
Ul इन नाचों के लिप बड़ी बड़ी लम्बी ओर भ ड़कीली के द्वारा देह का सौन्दर्य भली-भाँति स्फुट 
T पाशाका की आवश्यकता होती थी। कहा जाता है । इसी लिए चित्रकारों ने अपनी कला में डसका 
है क्कि क वा न + ने यर इन 3 TA >, 
ने है क क गाः एक नरन atent qa उपयोग किया दे। हमारे ee 
न. नाचले के लिए एक भील छस्वी पोशाक बनवाई मन्दिर में नृत्य में निरत सैकड़ों चित्र हैं । उन्हे देखने 


ot | इस समय इस नाच का रवाज बिलकुल ही 
। उठ गया =z | 


| शैशनआगा का भारतीय नृत्य । 


ऊपर जिन seat का उल्लेख किया गया हे वे 
स्वय चमत्कार-पूर्ण दै, परन्तु उनसे गति-सौन्द्यै का 
भी आभास सिलता हे । कवियों ने नारी-सौन्दये में 
जिन जिन गुणों का वर्णन किया है sant विकास 
चृत्य में ही देखा जाता हे । जा रमणी पद-विन्यासत 
Heat का शिक्षा नहीं दे सकती, वाइ-निक्षेप में 
के. छता को लज्ित नहीं कर सकती, तनु का लीला- 
॥ चित कर जळ-तरङ्गो की शोभा नहीं स्फुट टं सकती, 
नी. उसके सोन्द्य में माध्य नहीं हे । रूस 
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तात हाता हैं कि उनके BATS से स्वर 
निकल रह हें आर उनकी भिन्न भिन्न मनोरम 


गतियाँ से भिन्न भिन्न geet का बोध होता हे । 
ऐसा जान पड़ता हे कि मानो गति-सङ्गीत ही 
सूतिमान होकर नाच रहा हे | 

गति के द्वारा शरीर में जा पक प्रकार की 
वक्रता आ जाती हे उसी से उसका सोन्दर्य बढ़ 
जाता है। रमणी-सौन्दर्य का व्यक्त करने के 
कवियों ने-बिन जिन उपमाओं की कल्पना 


PS AS E 
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हैं । चञ्चल नेत्र, कुञ्चित केश, ग्रीवा-मङ्ग आदि से 
गति की ही शोभा प्रकट होती है अतव यदि यह 


नृत्य में गतिसान्दय | 
( रूस की प्रसिद्ध नतेकी लीडिया ) 
कहा जाय कि गति ही सोन्दये का प्राण है तो 
अत्युक्ति नहों हे | 
लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव 


कपास की कृषि ओर RN । 


VAR पास की खेती और रुई के व्यापार पर 
| क @ aga विस्तारपूर्वक विचार हो चुका 


Sa है। इनके सम्बन्ध में अनेक पुस्तकें 
MOOR लिखी जा चुकी हैं। परन्तु यह सब 


ey श्रभी तक पूँजीपतियों के स्वार्थ का दृष्टि में रख 


कर होता रहा हे । सरकारी कृपि-विभाग का भी 


सारा प्रयत्न श्रौर परिश्रम एवं अन्वेषण और जाँच इसी 


उद्देश्य से--भारतीय कारखातां की उद्योग-वृद्धि के लिए 
नहीं, किन्तु विशेष कर इंग्लड के कपड़े के व्यवसाय 3 
हित के अर्थ--होती रही है$ । कारखाने की आवश्य, 
कताओं का ध्यान में रखकर सरकारी कृपि-विभा! 
कपास की नई नई feat की जाँच करता हे, नस्लों को 


बढ़िया बनाने और उनकी उपज बढ़ाने के लिए अनेक. 


नये नये saa ओर प्रयोग किये जाते हैं इसी उद्देश्य ह 
कमीशन | बेठाये जाते हे आर अर्थशास्त्रज्ञ इसी सङ्कुचित 
सीमा में वाद-विवाद करते परन्तु श्रव अवश्य 
कता है कि हाथ-द्वारा कते सूत के जिस महान उद्योग 
की हम अपने देश में सृष्टि करना चाहते हैं और जिस. 
पर हमारे देश की ang ओर शान्ति अवल स्बित है 
उसकी दृष्टि से भी हम उपयुक्त विषयों पर विचार करें। 
चर्खा-हारा सूत कातमे के जिस गृहशिल्प या ate 
उद्योग का व्यापक प्रचार करके हम अपने ग्रामों में घरों 
के भीतर और Ami तक में एक नवीन जीवन ay 
शक्ति का सज्ञार करना चाहते हैं उसके पुनरुत्यान में 
इस प्रकार के विचार की अत्यन्त आवश्यकता है। | 
कपास की कृषि का प्रचार सबसे पहले हमारे देश 
में हुआ था । यहीं से उसका प्रचार संसार के अन्य देशे 
में हुआ । इसका विरूपण करना इस लेख का 
aaa विषय नहीं हे । अपने प्राचीन 
गवे करने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि हमारे 
प्राचीन आरयावत्त में कपास की कृषि ओर वख 
बनाने का उद्योग उस समय अत्यन्त उन्नति पर था 
जब वर्तमान सभ्य जातियों के पूर्वज पत्तियों ओर, चमर 
से अपने शरीर को ढकते थे | इसके साथ ही यह भी 
निर्विवाद रूप से प्रत्यक्ष है कि हम रों से पहले जिद 
आगे थे उतना ही अब पिछड़ गये हैं, शरीर ढकते तर्ष 


{ 
देखा, रुई की कृषि ओर व्यापारशीषक aa 
पोष १६७८ के स्वार्थ में । | 

† कुछ वर्षे पहले भारतीय सरकार ने इसी उर 
से जा कपास-अन्वेषण-समिति बिठाई थी उसकी रिप 
इसी इष्टि से लिखी गाई है । | 
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विस्ता 
द्व्कि : 
यस्थ ६ 
बहुत 
भारतः 
भूप क्‌ 
भारतः 
( Sof 
Bla: 
झुख्य ८ 


A cet] कपास की कृषि और किस्मे | २३ 
=j किक aa 
भी के लिए दूसरों पर अवल्म्बित हागये | अपनी प्राचीन कोयम्बदर और तिन्नेवली Wat म॑ पाई जाती हे । उप- 
हसी उन्नति पर हमारा मस्तक जितना ऊँचा होता है, वर्तमान युक्त स्थानां की SE मारतवच को: अन्य मार्गा कॉ ह! 
लिए अ्रवनति पर उससे अधिक नीचा हा जाता है | सा धारण स उत्तम होती हें । 
ये बुद्धिवालों को भी यह बात स्वाभाविक समक पड़ेगी सुद के प्रसुख उत्पादक प्रदेश अमरीका के संयुक्त- 
वर्यः कि जो वस्तु जर्दा उत्पन्न होती हे उसकी तैयारी का उद्योग राज्य, भारतवर्ष, fer थोर चीन ही हैं। oF 
भाग भी वहीं उन्नति कर सकता हे । इसी नियम के अनुसार चीन में कपाल की चर्म का 


को रुई के दश्च बनाने का उद्योग भी भारत में पहले उन्नत 
` हागया था। हमारे देश के सब भारों में रुई उत्पन्न 
होती है, अ्रतएवं सूत कातने और वख बनाने का उद्योग 
भी देशव्यापी था । यह कहने में कुछ भी अत्युक्ति नहीं 
है कि हमारे देश के श्राथिक जीवन का दाहना श्रद्ध 
यदि कृपि-काय्ये था तो वायां AF कपास का उद्योग धा । 
| और इस आशिक जीवन का रूप ऐसा था जिससे हमारी 
सभ्यता आर सामाजिक जीवन को पूर्ण AFELA थी । 
जिस देश को अपने शरीर और ळाज की रक्षा करने के 
लिए प्रकृति ने स्वतन्त्र बनाया हे वह केवळ अपनी 
रो पुरुपार्थ-हीनता से ही इनके लिए परावळस्बी हा सकता 
है । प्रकृति ने जहां का जळ-वायु रुई उत्पन्न करने के 
योग्य बनाया È वहाँ उसकी तैयारी का उद्योग होना 
स्वाभाविक है । 


Eo 


देश कपास की कृषि के अनुकूल जल-वायु कपास 
| को समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता है, श्रतएव 
संसार के उन्हीं उष्ण और अल्प उष्ण प्रदेशों में इसकी 
i कृषि होती है जहां ग्रीप्म-काळ अधिक होता है और 
रे भूमि में नमक मेजूद रहता है । संयुक्त-राज्य (अमरीका), 
। भारतवर्ष श्र चीन जैसे विशाळ देशों में इसकी खेती 
। विस्तार से होती है। परन्तु बढ़िया रुई के अनुकूछ सासु- 
के जुश-वायु ही होता हे । अतएव अमरीका के निक- 
' रस्थ द्वीपों ओर मित्र देश के नीळ-नद-सिञ्जित प्रदेश में 
| बहुत बढ़िया es उत्पन्न होती है । कहा जाता हे कि 
' भारतवष की अ्रतिशय उष्णता और फिर वर्षा-ऋतु में 
sq ए को अभाव बढ़िया कपास की उत्पत्ति में बाधक है । 
| भारतवष सें अच्छी रूई उस भूमि में हाती है जो रेगर 
शो Oe loam or regar) कहलाती है 
a _ पाखी काली मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध हे और 
Best गुजरात, काठियावाड़, बरार तथा मद्रास के 
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उन्नति की और विशेष 
ध्यान नहीं दिया जाता है और चहां की रुई का सम्बन्ध 


कवळ जापान के बाज़ार से ही हे । पर अमरीका, भारत- 
वेषे शार मिख की रुई का अन्तर्देशीय ब्यापार में बढ़ा 
महत्वपूर्ण स्थान हे | 

कपास की कृषि का फ़ी ब्रीधा 


GAGS पैदावार 
अमरीका ऊ करोड़ बीचे ak सेर 
भारतवर्ष ३३ करोड़ बीघे ३२ सेर 
मिस्र ३० ळाख ब्रीघे १४७ सेर 

संसार की कुळ रुई का लगभग ३ भाग ake 


अमराका म उत्पन्न हाता हे । इसके सिवा हमारे देश की 
अपेक्षा श्रसरीका की रुई के रेशे ्रधिक लम्बे गार gza 
होते हैं। अमरीका में कई जाति की रुई पैदा होती ži 


उनका उल्लेख यहां किया जाता है -- 


( १) सी आइलड या बार्बडीन-- (8०७ isla- 
nd or Barbadene) इस जाति की रुई ana 
आर वस्ट RST क अव्य द्वीपों में उत्पन्न होती थी, इसी 
लिए इसका उपयुक्त नाम रक्‍खा गया। अब संयुक्तराज्य 
में इसका विशेष प्रचार हे । केरोलीना और जारजिया 
नामक राज्यों मे ससुद्र के किनारे पर इसी की खेती 
हाता ह । इसक रश बहुत लम्ब ( डेढ़ इंच से ऊपर दो 
इंच तक ), रेशम जसे बारीक aw झुळाथम होते हैं। 
रङ्ग हल्का दुधिया हाता हे । इसका सूत महीन से महीन 
काता जा सकता हे । पर दूसरे स्थानां में बाये जाने पर 
यह किस्म उतनी श्रच्छो नहीं होती, इसकी विशेषतां 

हुत कुछ घट जाती हैं । 

GUS की रुई-- फ्छोरिडा-प्रायद्वीप में मी. 

हुत चिकनी, चमकदार और रेशमी रुई होती है। इस 
रुई से २०० नम्बर तक का सूत काता जाता हूँ, १४० 
नम्बर तक तो कतता ही है । , 


OS A TR 
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पीसचियन रुई--दक्षिणी अमरीका में मज़बूत रेशे 
की बढ़िया रुई हाती हे । उससे १४० नम्बर तक का 
सूत काता जाता है । 

fa देश का जळ-वायु और भूमि भी रुई के 
लिए बहुत उपयुक्त हे । कड़ाके की भूप और नीलनदी-द्वारा 
सिँचाई की पर्याप्त सुविधा के प्रभाव से चर्हा बढ़िया 
जाति की रुई अधिक परिमाण में उत्पन्न हाती है । हमारे 
देश में सिन्ध-प्रान्त का जळ-वायुं मिस्र के सदृश al 
सिचाई का भी अच्छा साधन होने से वह या 
की पैदावार के लिए उपयुक्त देश है । मिस्र में गेलिनी 
ब्लैक रेटलर इत्यादि भ्रनेक जाति की बढ़िया स्‌ होती 
है । उनसे १४० नम्बर तक का सूत बनता है। वहाँ 
भूरे रङ्ग की रुई मध्यम श्रेणी में गिनी जाती है इससे 
४० नम्बर से १०० नम्तर तक का सूत काता जाता हैं | 
संसार की रुई की उपज का लगभश दे भाग यहाँ हाता 
हे । यदि कपास की सबसे बड़ी फुसळ अमरीका में होती 
है और सबसे अधिक उपज मिस्र देश में है तो उसकी 
उन्नति का सबसे अधिक अवसर भारतवष में है । भारत 
में रुई की पेदावार खूब बढ़ाई जा सकती है । 
इसके सिवा श्रेष्ठ जाति की रुई की खेती का प्रबन्ध भी 
यहाँ जोरों के साथ किया जा सकता है । बहुत सम्भव 
है कि पहले हमारे देश में श्रेष्ठ श्रेष्ठ जाति की रुई 
उत्पन्न हाती रही हो, क्योंकि जिस ग्राश्रय्यजनक महीन 
मळमळ का इस देश में बनना इतिहास से सिद्ध हे 
उसका सूत हाथ से इतना महीन काता जाता रहा होगा 
जितना मिल के १०० ओर २०० नम्बरवाले सूत भी 
नहीं हाते । उसके लिए बहुत JAAN मजबूत रेशे की 


ठगभग सभी आन्तें में रुई उत्पन्न होती है। नीचे हि; 
हुए ब्यौरे से ज्ञात होगा कि किस प्रान्त में कपास a 
कृषि का कितना विस्तार हैं--- 


कोष्टक to १ 
प्रान्त कपास की कृपि का फी एकड़ रुई को 
रकृचा सन्‌ ९९१९-२० निकासी का 
में (सहस्र एकड़ साधारण भसत 
के अङ्कः ) ( att में ) 
बङ्गा Xo ७७ रे 
मद्रास RARE ४३४. 
aag | प्रेसीडेन्सी ४०२६ Xo 
| सिन्ध ३१२ 
युक्तप्रान्त | आगरा ११६८ ८० 
| अवध | 
विहार और उड़ीसा oe ५७१ | 
पञ्जाब २०७१ ee 
ब्रह्मदेश 2३० aX | 
मध्यप्रान्त १४४८ E 
बरार ३११४ ७७ 
ATATA RR i 


भारतवर्ष में जा भाग कपास की कृषि के लिए ze 
हैं और जहां अच्छी रुई निकलती है वे हम पहले लिए 


चुके हैं । उपयुक्त agi को देखने से प्रकट होता है हि a 


~ A A धि a `A 
वहीं कपास की कृषि का विस्तार भी अधिक हे । | 


अब भारतवर्ष की सुख्य ger जाति ART 
~ > है Zz अ 
विवरण ओर वह कहां बोई जाती हे इनका ब्योरा सं 


रुई अवश्य उत्पन्न की जाती रही होगी। भारतवर्ष के में ग्रागे दिया जाता हे-- ४, 
कोष्टक न० २ | 
कहाँ बोई जाती हैं नलाः | 

रॉ 2 
भराच बम्बई-प्रान्त बहुत साफू सफेद | मज़बूत सुलायम रेशा 3 ईंच i 
हि भार act बम्बई-प्रान्त ३ इंच तक लम्बा । २८ नम्बर तक का ताना-बाना ग 
4 


a पालरा 
è 


a है C-0. 


है | पीला मायळ रङ्ग। सुलायम रेशा $ से है इंच | 
२० नम्बर तक का ताना-बाना । | 

कम साफ | कूड़ा निकलता है । मज़बूत नहीं । 
नम्बर तक का बाना । 
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संख्या १ ] कपास को कृषि ओर REN | ay 
ह 2 ः Meds. मकी 
fy कहां बाई जाती हैं विवरण 
के मरा ( अमरावती की रुई) खानदेश, बम्बई, $ से $ इंच तक का रेशा । मध्यम प्रकार की z । 
मध्यभारत ` श्रमरावती की मज़बूत । कामती की कमजोर । 
इसी की उत्कृष्ट मध्यप्रान्त AT बरार सबसे श्रेष्ट सुई । रङ्ग EZE सुनहरा । ३२ नम्बर 
ई की. किस्म हॉगनघाट है मध्यप्रान्त तक का ताना | कम $; 
का बङ्गाळ-सिन्ध-देशी यह किस्म बङ्गाल, युक्तप्रान्त, रेशा ठ से ३ इंच तक । बङ्राल की रुई निकृष्ट श्रेणी 
रसत पञ्जाब, राजपूताना ओर सिन्ध की है । इससे युक्त-ान्त, सिन्ध आदि की श्रच्छी होती 
) i Slick हाती है । È । इनसे १९ नम्बर तक का सूत तैयार होता है | 
a तिन्नेवली ( कारूनगनी ) मद्रास के दक्षिणी ज़िल्ों में १ इंच तक का रेशा | अस्युत्तम मज़बूत और 
३१ ZAFAR | २८ नम्बर तक का सूत | 
y कम्बोडिया १ इंच तक का रेशा | 
कोकेनाडा उत्तरी श्रादि azua के उत्तरी और पश्चिमी अच्छी रुई नहीं होती | 
a भाग में 
७३. उपयुक्त जातियों की रुई में ग्रामरा की कृपिका कपास हा प्रचार करने का प्रयत्न हा रहा हे । इसका 
१६ विस्तार सबसे अधिक हे । रुई की सारी उपज का छग- रेशा बढ़िया है, परन्तु (lint) रुई का aes 2 गै फ़ी 
qi भग आधा भाग इसी रुई का है । यह जाति मध्यमश्रेणी सदी ही है । इतके विपरीत देशी अलीगढ़ की सफेद फूळ- 
४२ की है । भरोंच, तिन्नेवली, धारवाड सदृश उत्तम रुई की वाली कपास से ४० फी सदी रुई निकळती है । द 
७७ उपज का परिमाण कुळ का चौथाई है । शेप चौथाई वर्तमान अँगरेज़ी सरकार भी इस विषय में श्रत्यन्त 
१ Hage, सिन्ध तथा मदरास की रुई है, जो नीचे दरजे प्रलशीळ है। कपास की कृषि की उपयुक्त तीन प्रकार 
wal की होती हे । अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में अच्छी की उन्नति से देश को आर्थिक ळाभ है, श्रतपुव उससे 
लिए रुई नहीं उत्पन्न हाती । यह बात बहुत कुछ जल-वायु हमारा विरोध नहीं हे । परन्तु सरकार का उद्देश हमारे 
af थार भूमि की दशा पर निभर है, जिस पर हमारा कोई र्थिक लाभ से उतना नहीं है जितना ळ॑काशायर की a 
| अधिकार नहीं । परन्तु बहुत अश तक रुई की जाति की के उद्योग को सहायता पहुँचाना हे । काटन-कमीशन की 
| उन्नति और पैदावार की वृद्धि मानवी प्रय पर अवलम्बित रिपोर्ट में लिखा गया है--“जहाँ तक SEII का 
हई है । चाहे रुई के व्यापार की दृष्टि से चाहे देशी मिलें सम्बन्ध हे वहां तक भारतवष में लम्बे रेशो की रुई के 
ay के उद्योग की दृष्टि से अथवा रुई के घरेलू उद्योग की दृष्टि. प्रचार की शीघ्रतम आवश्यक्ता है” । इस समस्या की 


स विचुन्र करे, तीन प्रकार की उन्नति ता सब प्रकार से 
भ्रभीष्ट है । (4) बढ़िया और अच्छे रेशे की कपास 
पैदा करनी चाहिए, ( २ ) अधिक उपजवाली जातियों 
आर कृषि के उन्नत साधनों-द्वारा कपास की पेदावार 
Wert चाहिए और (३) हमें ऐसी az की 
ऊँपास चाहिए जिसमें रुई का श्रौसत अधिक हो 
क्योंकि यदि कपास की पैदावार बढ़ जाय परन्तु कपास 
से मेळ की हो जिसमें रुई का भाग कम हा, तो कुछ 


ळा 
भ नहीं । युक्तप्रान्त में कानपुर-अमरीका नामक 
2 
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mt सन्‌ १७८८ ( श्रर्थात्‌ श्रमरीका के स्वतस्त्रताप्रापत 
कर लेने के समय ) से श्रंगरेज़ों का ध्यान रहा है । 
पिछुली शताब्दी के प्रारम्भ में कपास की खेती का 
विस्तार करने के प्रय्न का उद्देश यह था कि लंका- 
शायर अमरीका की रुई पर श्राश्रित न रहे। परन्तु 
अब ऐसी स्थिति हागई है कि भारतवर्ष में ही रुई का 
उद्योग qa उन्नतिशील È । 

चर्खा के उपयाग के हित की दृष्टि से एक श्रन्य सः 


इससे भी अधिक महत्तपूणं और आवश्यक है 


ORE LETS WOES TCS 
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२९ ४ ै खरस्वती | 


—— — 


सारे देश में नहीं है a वहीं स्थापित की गई है जहां रुहे 
मिलने की विशेष सुविधा हे । परन्तु चर्ख का प्रचार देश- 
व्यापी हो सकता हे । ऐसे प्रान्तों में भी aT के प्रचार 


की अधिक आशा की जा सकती है जहाँ कपास बहुत 


थोड़ी उत्पन्न होती है । ऊपर दी हुई तालिका के श्रङ्कों के 
देखने से ज्ञात होता हे कि बंगाल, बिहार और आसाम 
में रुई की पैदावार बहुत थोड़ी है । पर ga wedi में 
उसकी उपज बम्बई, मध्यप्रान्त आदि से बहुत अधिक 
हाती है । इसके सिवा चर्ख के प्रचार की सम्भावना भी 
किसी प्रान्त से कम नहीं हे । इन दो कारणों से यहाँ 
कपास की कृषि बढ़ानी चाहिए । 
उपयु क्त तालिका पर विचार करने से एक ओर 
अद्भुत बात प्रकट होती है। अथात्‌ जिन स्थलों में 
कपास की उपज कम हे वहाँ at कृपि अधिक विस्तार से 
हाती है श्र जहां उपज बहुत अधिक है वहाँ कपास 
की कृषि सङ्कुचित चेत्र में होती ह । 
हा, मध्यप्रान्त, बरार, arag ओर मद्रास Ñ 
बढ़िया रूई उत्पन्न waza हाती है । परन्तु यदि इस प्रकार 
कीरूई की उपज कम हे ता इस दोप को दूर करना 
चाहिए । यदि कम उपज होने पर वहाँ मिलों के कारण 
कपास की खेती को उत्तेजना मिली है एवं बिहार, आसाम 
श्रादि में मिलें के न हाने से इस उत्तेजना का अभाव हो 
गया है तो चर्खा-प्रचार से यह ब्यवस्था age जायगी | 
aa के प्रचार के साथ साथ बङ्गाल, बिहार और 
असाम, जहाँ इस समय कपास की कृषि बहुत कम 
हाती है, थोड़े ही समय में इस कमी को पूरा करके 
कपास के प्रमु उत्पादक प्रान्तों में हो जायेंगे। यह 
झाशा दो आधारों पर अ्वळम्बित हे । एक तो फ़ी एकड़ 
कपास की सत पैदावार के कोष्टक ( नं० 3 ) में हम 
देखते हैं कि इन प्रान्तों में कपास की पेदावार का ओसत 
aga अच्छा है । भ्रतएव यहां की भूमि और जळ-वायु 
कपास की कृषि के लिपु बहुत उपयुक्त हे । इसी कारण 
शायद ईस्ट इंडिया कम्पनी के पहले इन प्रान्तों में कपास 
की कृषि हाती भी खुब थी। aa के इतिहास से 
हमे पता चळता है कि केवळ १०० वषे पहले बिहार 
Hae का व्यापक प्रचार था A सूत कातना इस 
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[ भाग २४ , 


SDD — 


as र या 
प्रान्त का बड़ा उद्योग था । उस समय जहा चर्खे चलो 
थे वहाँ उनके लिए कपास की स्थानीय पेदावार भी होती 
थी । सन्‌ १८०० में छाड वेलेजली ने भारत के उद्योगे, १ 
की जाँच करने के लिए डाळूर बुयानन को नियुक्त किया 

था । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा हे--बिहार श्री ४ 
पटना में जो feat अपनी फूर्सत के समय wal ag __ 
हैं उनकी संख्या ३,३०,४२६ È । शाहाबाद प. 
१,६०, ००० feat चखा चलाती हैं । श्रोर इतनी ह. थि 
संख्या भागळपुर में । दीनाजपुर में ळगभग सब कुलीन 
Raat और अधिकांश कृषक स्त्रियां चखा चळाती हैं। 
बङ्गाल का वख-व्यवसाय इतिहास-प्रसिद्ध है । हाथ-द्वार ह 
कातने और बुनने के इस घरेलू उद्योग का यह पहटा 
सिद्धान्त है कि यह उद्योग तभी सफळ हो सकता है जर 
कपास की कृपि, रुई का कातना और सूत का बुनना इह छ 
सबका स्थानीय एकत्रीकरण. हा । यही खाभाविक of 
नियम भी है । यह नहीं हे! सकता कि कपास एक जाह. 
उत्पन्न हा, उसकी रुद दूसरी जगह बने, वह र कहीं वार 
Sal से काती जाय और स्थानान्तर के जुछाहों के पाए 
वह सूत gaa के लिए भेजा जाय । हाथ के द्वारा किए 
जानेवाले ये भिन्न भिन्न कार्य एक ही उद्योग के अन्तग 
हैं। यद्यपि थोड़ा फासिळा होने से कुछ कठिनता से का. FA 
चळ जाता है, परन्तु इन कामी के भिन्न भिन्न प्रान्तों मँ | 
स्थित होने से काम नहीं चल सकता, न पहले चळ सकता — 
था और न Wa चळ सकता हे | | 


हिरः 


ग्रखिळ-भारत-खादी-विभाग के एक निरीक्षक मरे की 

` ` ~ ~ लै > क 
qa ने पञ्जाब, युक्तप्रान्त ओर बिहार में दारा कश ' s 
n वाद 


एक रिपोर्ट लिखी है। उससे भी कपास की F 
बढ़ाने की आवश्यकता प्रकट होती है । उन्होंने लिखा | र 
कि कताई और बुनाई के विशाळ क्षेत्र कहीं तो fe 
कुळ और कहीं Maga बेकार होगये हैं। इस 
कारण कहीं at इन्तिज्ञाम की त्रुटि है, कहीं घन की "| 
और कहीं कपास की कठिनाइयां हैं । 

कपास की कृषि की उन्नति के लिए aiaz AA 
में संवत्‌ १३५७ की फूसळ में खेती के जं A 
यह जांचने के लिए fea गये थे कि wae हुर्त सेर 
की तरक्की.के लिए बारीक और मजबूत सूत कांतनै पही 


Ee 
d fl 


H 
= 
= 
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5 सल्या! ] कपास की कृषि और किस्म | x9 
ऱ्य ees: 24 ५ २ 
चलते Fa ere ase sy. 
र्त १ दायकु किस किस्म की कपास हो! सकती है An उसकी दृष्टि से जांच करने में जो बातें मालूम हुई हैं वे बड़ी ही 

| fey Ee T रने पे f क ळं a 
यो कृषि किस प्रकार करने से श्रथिक फळ होगा । चखें की उपयोगी हैं । वे कोष्टक के रूप में नीचे दी जाती E 

जं A r r tai 

किया १% कोष्टक नं० ३ सत्याप्रा-आश्रम में किया इआ कपास की खेती का प्रयोग । 


अ! ग्रेन = क्रीब श्राधी रत्ती के ( हर एक कपास की परीक्षा कपास के पारखियों के सामने की गई थी ) खांड़ी == २० मन 


Ss eee = : 

4 डोंडेके' | नमन, aa | 

१ डा mA ~| शा 

दृ à वक का रुई का बिनोळों | कपास में 5 A मुळाय- |~ 
नीह, १ जन ग्रेन वजन का वजन से खांडी > ८ | मियत [METE cea 
कुलीन रुहे उतरी ६१ १ 
है | asd me oe 
Lan सूरती 2८ | १२। २६ ६३। से १।८|बहुत उम्दा, उम्दा विष्टा mè गये खेत में कुछ पौधे 
पकी कि = les A | | लगाये गये । तीन बार पानी से सींचा | | 
“> सूर ती ४९ | TT 33 | ६० करीब | श्रच्छो eet | संडी खाद मिळाकर जोती हुई ३ बीघे | 
है जी २ कक es | : में बाया, पीछे से निराकर गोड़ दी । | 
ug ढारिया ४५ | is | रे८ | g ०॥। | श्रच्छी | कामचलाऊ | 

} | 

| | | | अच्छी | चार बार गोड़ी ग 
na afar ३२ {० २२ | ६४७ oll- ied चिल्का a ; ई 
जाह | | | 3 9 

| 

र कही. amg | ४० १६ | २४ Yo" | SOU) iy का 5 y 5 
हे पा | | | 
(कि दिरवणो ३६ , ७ २६ | १०३ | १ | उम्दा बहुतउम्दा| अगिन को बाड़ के तौर पर चार चार 
e | | | | फुट के फासिने से चार बरस पहले 
pol | | बोये हुए पौधे की उपज । 
tam कॅबोठिया ५३ २१ | ३८ | शा | $ 9 aat | बँगन के खेत में sma गया। पाँच 
S55) 0 | । | दफा सांचा 
तों म | | | | फा सींचा । 
सकता. 


i 


होता है। यह कपास पाँच महीने में फळने ळगती है 
aaia, वक्त के लिहाज से यह सूरती AN मठिया के 


© SON ON 
उपयुक्त कोष्टक को देखने से मालूम होगा कि पुरीष 
wey की खाद देने से सूरती कपास (१ ) बढ़िया से बढ़िया 


करे कपास से भी ज़्यादा gera, मजबूत भोर लम्बे रेशे- बीच को है | 
A वाळी उत्पन्न हुई है । मामूली तरह से उगाई हुई हिरवणी कपास में चिक्रनाहट सबसे ज्यादा है । 
खा | सूरती कपास भी अच्छी होती है सूरती कपास से इसका रेशा बीज से झट aga नहीं होता । रेशो की 
fag पे पर २० से ४० नम्बर तक का सूत तानी के ळायकु लम्बाई भी अच्छी होती है । इसका सूत बहुत मजबूत 
a काता जा सकता है । इस पर टेंटुये छः महीने में लगते हैं। निकलता हे । पर इसकी उपज aga कम है। 
| कर्म). केस्योडिया-कपास का पौधा अच्छी जमीन में बोते कोठे पर से देखा जा सकता है। आंगन की बाड़ का 
An सूखी ऋतु में पानी देने से कनेर के सदृश मोटा काम यह पौधा श्रच्छा दे सकता है । उपज की कमी को 

izi $ चर्खा-शास्त्र नामक पुस्तक से उद्धृत | यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । सत्याग्रह-श्राश्रम से मिळ सकती है । 
प्र 


नाट २--इन सत्र किस्मों के बिनाले डाक के पार्सल-खचे के साथ बिनीले की कीमत ($ थाने में ' 
र ) भेजने से सत्याग्रह-आश्रम से धाडी तादाद में मिल सकते हैं । इनको बोने की विधि आदि के विषय 


Ta विशेष बाते मालूम की जा सकती हैं। 
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ao सरस्वती | 


ते यह ज्यादा फलने से पूरी कर देता हे और बाकी 
यह किर चार-पाच बरस तक फलता है । इसको पानी देने 
की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दिया जाय तो HIT 
अच्छा हो। इसके फल रेशमी लाळ रङ्ग के होते हैं। 
इससे यह खेत या sina की शोभा भी बढ़ता है । 
ज्यादा चिकनाहट होते से इसकी eg तांत पर चिपटती 
हे तो ugg की तांत पर बबूल, नीम या इमली के 
छोटे छोटे रसीले पत्ते घिस कर सुखा ली जानी चाहिए | 
देवकपास का पौधा हिरवणी से भी ऊँचा होता 
है । यह बहुत सुलायम थोर लम्बे रेशेवाळा होने से 
८० या joo नम्बर तक का सूत इसमें से कत सकता 
है । महाराष्ट्र में क्रीब करीब हर एक घर में इसका पौधा 
उगा हुआ पाया जाता हे । 
संयुक्तःप्रान्त के किसानों में हिरवणी, देवकपास 
इत्यादि पेडवाली कपास agal कपास के नाम से पुकारी 
जाती है । इनका लगाना aaa लिए विशेष उपयोगी 
इसलिए है कि ये बराबर Bea देती रहती हैं और घर 
के पास लगाई जा सकती है, जिससे कपास मिलने में 
agt धुविधा रहती हे । 
रामस्वरूप गुप्त, YHo Yo 


इतिहास का महत्त्व । 


ANAN तिहास की उपयोगिता के सम्बन्ध सें 
ey, दो प्रकार के विपरीत मत है। एक 

Ha q @ मत यह हे कि इतिहास पढ़ने से 
NAF) कोई लाभ नहीं । प्राचीनकाल की 
र गाथा्रों में wer ही क्या है? 
पुरातन “कथाओं, युद्धों An घटनाओं को पढ़ना समय 
ae करना है | पानीपत के प्रथम युद्ध में आहतों की ठीक 
संख्या जानने से हमें क्या लाभ ? सिकन्दर के भारतीय 
आक्रमण का यथार्थ मागे समर लेने से हमारा FAT प्रयो- 
जन ? हमारे लिए तो सब एक हे । चाहे अकबर का 
जन्म इस संवत्‌ में हुआ हा अथवा किसी और में; चाहे 
विक्रमादित्य ईसा के पूर्व हुए हां, चाहे अनन्तर; भारत- 
वषं में आर्यं win चाहे खैबर की घाटी से आये हों या 
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ae ~ 


[ भाग २४ 


a 
~ 


हिमालय पार करके; और चाहे उनका आदि-स्थान उत्तरी 
हो श्रधवा मध्य-एशिया waar बोहीमिया और चाहे 
भारत के ही आदिम निवासी हों, इनसे हमें ary 
क्या ? वर्तमान विद्याश्रों ओर उपयोगी say हो 
पारङ्गत होने के लिए यथेष्ट समय नहीं हे, फिर भटा 
इन पुराने भग्बावशेषों की Ys फांकने का हमें अवकाश 
हाँ १ हमें अपना सुख भविष्य की ओर करना चाहिए | 
उसी में हमारा कल्याण हे अर तभी हम safi- 
हा सकते हैं । aera भूतकाळ के पचड़े में पड़ने से कही 
के न रहेंगे | 


यह तो हुआ एक मत । दूसरा मत यह हे कि इति- 
हास पढ़ने से एक-दो नहीं, अनेक लाभ हैं । प्राचीन काट, 
की घटनाओं का वर्णन इतिहास से ही प्राक्त होता है। 
मानव-चरित्र का अध्ययन करना हा ता उसके निमित्त 
इतिहास से बढ़कर और कोई अन्य उपयुक्त सामग्री नही 
मिल सकती | यदि मनुष्यों के मनोबल और आत्म-बढ़ 
की महिमा जानना अभिप्रेत हो ता इतिहास का अनुशी: 
wa कीजिए | यदि आदश पुरुषों का अन्वेषण करना हो. 
ता इतिहास के पन्ने उळटिए्‌ । आपको एक से एक उत्तम 
दृष्टान्त मिळेंगे । उनके पवित्र ओर उच्च जीवन से आए 
अपना चरित्र भी सुधार सकते हैं । नेतिक उपदेशों की 
खोज करना हो तो उन्हें इतिहास में से ade निकाठ 
ळाइए । यदि आपको समय की प्रगति समझना हो तो. 


इतिहास की शरण में जाइए । यदि आपके अपनी सामा". 


जिक, राजनैतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक उन्नति करना 
हो तो प्राचीन काळ के इतिहास का मनन कीजिए । यदि. 
आपको उन Yat An wai से बचना अभीष्ट हे जितम 
पड़कर हमारे पूर्वजों को विपत्ति श्रौर दुःख का GAA 
करना पड़ा था तो इतिहास ही आपका सर्वोत्कृष्ट पथ 
प्रदर्शक है । इतिहास की कसौटी से ही नूतन सङ्गठरों क 
खरी परख at सकती है । फिर इतिहास भी तो एक प्रका 
का ज्ञान है; और प्रत्येक ज्ञान मनुष्यों को अवकाशाबुसा 
अवश्य प्राप्त करना चाहिए । इतिहास को पढ़ना संसार दै 
उच्च कोटि के साहित्य का अध्ययन करना है । ह 

पुस्तकालय में जो सर्वोत्तम अः्थ हैं उनमें कुछ ऐतिहार्सिं 
vey भी हैं। 


HMMS RRR 
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tu संख्या १ | 
bh निज अल मिनी आय न ... 
त्री. यह कहना कि इतिहास का अध्ययन मनोरञ्जन का एक 
चाहे उत्तम साधन है, वास्तव में इतिहास के यथार्थ महत्व की 
छाप qda करना है । इतिहास का प्रधान ध्येय सत्याच्वेपण 
| ही. है। इसी उद्देश की पूर्ति में इतिहास-प्रेमी दिन-रात एक 
भला. करके निरत रहते हैं । उनका व्यवसाय पाठकों का मनारक्षन 
काश नहीं है। सत्य को व्यक्त करने के लिए उन्हें जो शब्दा- 
हेप । दली उत्तम प्रतीत होती है उसी का वे प्रयोग करते ši 
WH gg बात दूसरी है कि कहीं कहीं ग्रावश्यकतानुसार 
कही. घेसी भाषा भी aga हा जाय जा सुपाव्य होती हुई 
सुळलित और मधुर भी हा । ag, भाषा की रोचकता 
इतिः Hie नीरसता का विचार इतिहासकार के लिए गोण है | 
इतिहास न तो भ्रलिफूलैळा का किस्सा है, न जासूसी 


है। उपन्यास ओर न aadi के महफिलों में उपस्थित aadi 
के ग्रामोद-विनाद की सामग्री ही हे । ऐतिहासिक घटनाओं 


a को बळात्‌ रोचकता का परिधान पहनाना इतिहास को 
कलुपित करना है । परन्तु इस बात के स्वीकार करने में 
नुशी- कोई आपत्ति नहाँ कि कोई कोइ घटनाये' स्वतः स्वाभाविक 
a रोचकता-सम्पन्न होती हैं। धर्मांपिली-युद् में लिश्रोनिडास 
उत्तर शोर स्पार्टा के उसके तीन सै वीरो का श्रपने देश के 
आप. निमित्त प्राण न्योछावर करना, महाराष्ट्र वीर बाजीप्रभु का 
की अपने स्वामी के हेतु प्राण देना, नेपोलियन-द्वारा पददलित 
क होने पर जर्मन-नेताश्रों का अपने देश की जागृति के 
al निमित्त उद्योग करना आदि दृष्टान्त ysl में जान फूँकने- 
a} वाले है इसी प्रकार नेपोलियन, माहादजी सिन्घिया 
at au ग्रालिवर क्रामवेळ के जीवन की घटनाये किसे 
aR सनापमुग्धकारी न हागी ? परन्तु रोचकता के फेर में पड़ने 


जनों." सत्य की बहुत कुछ क्षति हा सकती है । 


पमन! स्लीनव-चरित्र का अध्ययन करने के लिए इतिहास में 
पथः सामभी की खोज करना किसी अंश तक ते अवश्य 
बी उचित है । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि इस 
प्रका! उद्देश की पूत्ति उत्तम नाटकों, उपच्यासों अथवा 
नुसा! स्वात्मचरितों से सुचारुरूप से हो सकती हे । afia- 
we विश्लेषण के अध्ययन के लिए हमें शेक्सपियर आदि का 
र ब दि ग्रहण करना चाहिए । यदि इतिहासकार चरित्र- 
सि, नेण को ही अपना मुख्य ब्यवसाय .मान ले तो 


वह अपने स्थान से च्युत हा जायगा | यह दूसरी बात 


इतिहास का महत्त्व | 


है कि इतिहास से कुछ चरित्र छाँटकर नाटककार या 
उपन्यासकार श्रपने ग्रन्थों में उनका समावेश कर दे 
परन्तु अपने कथानक श्रथवा अपनी आवश्यकता के. 
AJAN वह उनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर लेता है | 
तब वे ऐतिहाखिक व्यक्ति न रहकर कवि की सृष्टि हो जाते 
हैं । शेक्सपियर का जुलियस सीजर इतिहास के जुलियस 
सीजुर से बहुत कुछ भिन्न है, उत्तररामचरित के राम और 
रामायण के राम में अन्तर है । alex iz ने श्रपने 
ऐतिहासिक उपन्यासो में भी ऐतिहासिक पात्रों के सम्बन्ध 
मं इसी म्य An श्रनिवार्यं रीतिं का श्रवळम्बन किया 
है । एक ओर वात विचारणीय है, साहिलिक चरित्र- 
चित्रण ओर ऐतिहासिक चरित्रचित्रण में एक प्रधान 
भेद है । इतिहास को किसी पात्र के चरित्र से केवळ उसी 
अंश तक सम्बन्ध हे जहाँ तक इतिहास की साधारण 
धारा अथवा प्रगति पर उसका प्रभाव पड़ा हैं । सम- 
कालीन इतिहास Àn मुगळ-साम्राज्य्र के भाग्य पर 
ARFA के आचरण और चरित्र का जितना प्रभाव 
पड़ा, केवळ उसी से प्रधानतः इतिहासकार का मतलब 
है । परन्तु नाटककार या उपन्यासकार का सम्बन्ध 


७ 
उसके समस्त चरित्र से है, क्योंकि मानव-चरित्र ही ar 
नाटक या उपन्यास का ्राधार-सूत्र है । इतिहास की 
दृष्टि से किसी पुरुप का महत्व कम भी हो, तो भी शुद्ध 
साहित्यिक इष्टि-कोण से उसका चरित्र विशेष महत्त्व-सम्पन्न 
` ` A A ~ ही A 
हा सकता है । साहित्य An इतिहास में यही भेद है । 
A उपयोगी os ict 
अतएव चरित्राध्ययन के लिए इतिहास उपयोगी नहीं हैं ue 3 
श्रात्म-बछ और मनोबल की महिमा जानने का 
श्रभिध्राय भी इतिहास से पूर्ण नहीं हाता । इतिहास 
केवळ आदर्श पुरुषों की ही छीलाओं की रङ्गभूमि नहीं 
है। इस विषय की समीक्षा नीचे दूसरे प्रसङ्ग में की 
जायगी । 


जो ळोग केवळ इस तर्क के श्राधार पर इतिहास 
की उपयोगिता सिद्ध करना चाहते हैं कि संसार के समस्त 
ज्ञान का सम्पादन उपयोगी हे वे भारी अम में पड़े हुए 
हैं । सब प्रकार का ज्ञान कदापि उपयोगी नहीं है और 
न हमारा जीवन इतना दीघं है कि हम विशाळ : 
मन्दिर के कोने कोने से पूर्ण परिचय प्राप्त कर 


>>> 
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निष्णात हा जाये । सर्वेज्ञता मर्त्य जीवों के भाळ में नहीं 
लिखी गई । ता फिर हमें केवल ऐसा ही ज्ञान प्रा 
करने का प्रयास करना उचित है जो हमारे लिए हितकर 
अधवा उपयोगी हे! । यदि मानव-जीवन से इतिहास 
का घनिष्ठ सम्बन्ध हे ओर यदि उससे हितकर R- 
aia निकल सकता है तो उसका श्रध्ययन हमारे 
लिए परमावश्यक है । 
इतिहास के पक्षपाती कहा करते हैं कि यदि भविष्य 
आपके अपने पूर्वजों की भूलों रौर उनके भ्रमो से 
बचना at at इतिहास का agza कीजिए | 
इतिहास सब शासकों को चेतावनी देता है कि गत gat 
में असुक aga शासकों ने ये qe कीं, इसलिए उन्ह 
उळटी मुँह की खानी पड़ी। प्रजा के ग्रसन्ताष झर 
विद्रोह का परिणाम यह हुआ शरोर सैनिक राज्य का 
अन्तिम फल वह हुआ, इत्यादि अनेक इष्टान्त हमें 
भविष्य के लिए पथ-प्रदर्शक की भाति हैं। प्राचीन 
अनुभव से लाभ डठाना हो तो इतिहास को पढ़िए | 
कारेण की समानता पर काय्यै का साहश्य निर्भर है। 
प्राचीन कारण के पुनः प्रकट होने पर प्राचीन काय्यै भी 
पुनः आविभूंत erat तभी तो कहा गया है कि 
“History repeats itself” अर्थात्‌ इतिहास की 
पुनरावृत्ति हाती है । 
परन्तु जो लेग ऐसा मत प्रकट करते हैं वे इति- 
हास के वास्तविक aad से अपनी अनभिज्ञता प्रकट 
करते हैं । इतिहास क्या हे ? इतिहास की ठीक ठीक 
परिभाषा देना at बड़ा कठिन है, परन्तु यह वर्णन 
करना उतना gee नहीं है कि इतिहास की भ्रवधि 
अथवा व्यापकता कितनी है, उसका प्रसार ओर विस्तार 
कहाँ तक है, wala उसमें किन किन विषयों का समावेश 
हा सकता है । परन्तु सबसे प्रथम यह विचार करना है 
कि इतिहास विज्ञान की कोटि में परिगणित किया जा 
सकता है aaar नहीं । जिस प्रकार हम भूगभ, ज्योतिष, 
खगोळ, रसायन, गणित aff विद्याओं को विज्ञान 
अथवा aia की कचा में रखते हैं, क्या उसी प्रकार 
इतिहास-शाख या इतिह।स-विज्ञान कहने का भी हमें 
अधिकार è? इसी प्रश्न के उत्तर पर इतिहास का 
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ee 
neva निर्भर है । यदि इतिहास भी विज्ञान हैं ते उसका | 
विशेष महत्त्व हे , परन्तु यदि वह विज्ञान नहीं हे तो 
इतिहास पढ़ने खे हमें भविष्याचरण अथवा काये. 
प्रणाली में उससे काई लाभ होने की सम्भावना नहीं। 


विज्ञान कहते किसे हैं ? सुव्यवस्थित श्रौर ganag 
ज्ञान का ही विज्ञान कहते हैं। सब तारागणों के नाम, 
उनकी परिधि का परिमाण श्रादि जान लेना ज्ञान अवश्य 
है, पर वह विज्ञान नहीं हे । जब तक हम mig 
परस्पर अन्तर, उनकी गति ओर उनके परस्पर सम्बन्ध 
आदि के आधार पर कुछ व्यापक नियम नहीं बना सकते 
ओर किर उन नियमों के आधार पर भविष्य में होने 
वाली नाक्षत्रिक घटनाश्रों ( यथा-ग्रहणादि ) का निरूपण 
पहले से ही नहीं कर सकते तब तक हमारा aig 
विद्या-विषयक ज्ञान चिज्ञान-कोटि में परिगणित नहीं किया 
जा सकता । सब वृक्ष-छृता--गुल्मादि के नाम जिह्वाग्र 
कर लेने Get हमारा ज्ञान वनस्पति-शाख्ीय नहीं कहा. 
जा सकता, जब तक उस ज्ञान के आधार पर हम कुछ 
सार्वभौमिक नियमों की रचना करके aaa ज्ञान का 
सुव्यवस्थित नहीं कर लेते । 

इसी प्रकार इतिहास के शाख या विज्ञान के पद पर 
हम तभी विभूषित कर सकते हैं जत्र हम यह स्वीकार 
कर ळें कि उपर्युक्त प्रकार के व्यापक अथवा सार्वेभीसिक | 
नियम इतिहास की घटानाओं के आधार पर भी रचंजा' 
सकते हैं अर फिर उन नियमों के आधार पर भविष्य के! 
सम्बन्ध में भी भ्रधिकाधिक निश्चयात्मक रूप से Tele 
की जा सकती हे । परन्तु यहाँ एक बड़ी कठिनाई साम 
आती है । खगोळ-विद्या का वण्य-विषय सुनिश्चित है । 
इसलि' खगोळ-विद्या सुनिश्चित विज्ञान हे । उसके “यापक 
नियम और उपनियम भी पूर्णरूप से सुनिश्चित हैं 
क्योंकि, जैसा अरिस्टाटळ का मत हे, प्रत्येक शाख थी 
विज्ञान की प्रकृति ( अथवा गुण ) उसके वण्यं-विषय प 
निभंर होती है । यदि वण्ये-विषय सुनिश्चित है ते वह 
विज्ञान-विपय भी सुनिश्चित होता हे । परन्तु नीतिं शा 
अथवा कर्म-येग-शाख का दण्य-विषय सुनिश्चित नहीं 4 Iy 
इसी प्रकार समाज-शाख, अधैशाख ओर इतिहास 
वफ्य-विषय भी अनिश्चित हे। gas स्पेन्सर ने श्र 
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sanama की सूमिका” नामक ग्रन्य में इस प्रश्न 
पर बढ़ा सार्मिक Aan किया हे । उन्होंने समाज-शाग्त् 
की कठिनाइयों क्रा awa करते हुए लिखा हे कि 
समाज-शास्त्र की सामग्री Bara श्रनिश्चित है । देश-काळ 
gig WAS WATT हमारी श्रग्रगणना को भ्रष्ट कर देते 
Sy aga सी बाते ऐसी at जाती हैं जिनका गुमान 
तक किसी को नहीं था, जा ग्रनुमान से विपरीत और 
मानव-गणना से परे थीं । फिर भिन्न भिन्न देशों में एथक 
पृथक्‌ जलवायु, प्रकृति, परिस्थिति आदि के कारण भिन्न 
भिन्न प्रकार के परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं aa युगं 
मं एक प्रकार का प्रचार-प्रचाह भ्रथवां प्रबृत्ति नहीं 
पाई जाती । 


इतिहास सें सब प्रकार के दृष्टान्त मिल सकते हैं । 
सवेच्छाचार की विजय ओर लोक-मत का पराजय, 
सत्य पर waa की जीत, नेकी की श्रवहेळना और 
बुराई की समृद्धि आति के दष्टान्तों का प्रत्येक देश के 
इतिहास में बाहुल्य हे । दो देशां की स्थिति कभी 
एक सी नहीं होती | Geet अदृश्य और अज्ञात नियमों 
शरोर सिद्धान्तों का asiy होता रहता èI अनेक 
प्रवृत्तियां के घात-प्रतिघात का परिणाम श्रनुमान-चेत्र 
से परे होता है । तभी तो फ्रेडरिक हेरिसन का 
मत है कि “Similar events never do and 
never can occur in History. The story 
of the world is played out like a drama 
in many acts scenes, not like 
Successive which 


and 
games of chess, in 
the pieces meet, combat and mancuvre 
for time, and then the board is cleared 
for another trial, and they are replaced 
im their original position...... Political 
MaXims drawn crudely from History 
may do more harm than good.” aaia 
इतिहास में एक सी घटनार्ये न ता कभी घटती हैं आर न 
ae S हैं। संसार का इतिहास कई अङ्को के एक अभि 
नय के समान है । वह शतरञ्ज के खेळ के समान नहीं है 
जिसमें मोहरों के परस्पर युद्ध हाने के बाद बस्ता साफ 
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कर दिया जाता है श्रौर फिर मोहरे अपने अपने घरो में 
रख दिये जाते हैं । बिना गम्भीर विचार किये हुए इतिहास 
से जो राजनेतिक सिद्धान्त निकाले जाते हैं ने aa के 
बदले हानि अधिक करते हैं 


तो फिर क्या इतिहास विज्ञान नहों है ? और क्या 
इतिहास पढ़ने से कोई लाभ नहीं ? इतिहास विज्ञान 


अवश्य हँ और इसी fea उसका उपयोग भी प्रत्येक 
विज्ञान समानरूप से सुनिश्चित नहीं हाता | eae orar 
का कथन है, “ All sciences are not equaily 
exact. If there is some provision, there 
is some science.” जिसमें जितनी ही श्रग्र-निरूषण 
की मात्रा विद्यमान हाती है वह उसी अंश तक विज्ञान 
èi यद्यपि इतिहास के आधार पर निरचयात्मक रूप से 
हम व्यापक नियमों की सृष्टि नहीं कर सकते और न 
भविष्य के विषय में ही ठीक ठीक श्रनुमान कर सकते हैं, 
तथापि हृतिहास की सहायता से हम बहुत कुछ ळाभ 
उठा सकते हैं । क्रम से कम प्राचीन प्रवृत्तियों के कारणों का | 
अध्ययन करके हम यह निश्चय रूप से कह सकते हैं ळि | 
HGE ARK कारणों से ये परिणाम हुए और ये प्रव्ृत्तियाँ | 
वृद्धि को ग्राप्त gå या इनका हास हुआ । इन निष्कषों' के 
आधार पर भविष्य में हम शासकों, समाजों श्रार विभिन्न 
मतानुयायियों का सचेत कर सकते हैं | 

परन्तु इतिहास पढ़ने का मुख्य लाभ यह है कि भूत- 
काळ ही के द्वारा हम वर्तमान-काळ को समझ सकते हैं । 
मनुष्य की उन्नति क्रमशः हुई है । हमारी धामिक, राजने- 
तिक श्रौर सामाजिक Gera आसमान से बनी बनाई नहीं 
फाट पड़ी हैं । आ्ादिम संस्थाओं पर काळचक्र ने अपना 
प्रभाव डाला है । प्रत्येक युग अपना चिह्न उन पर छोड़ गया 
हे । उन सबके सडघषेण से ही हमारी वर्तमान संस्थाये 
विकसित हुई हैं। इंगूलेंड की पालियामेंट एक दिन में 
नहीं बन गई थी । कई aza वर्षों से उसका विकास होता 
रहा है और यह क्रिया अभी जारी हे। हिन्दू-घर्म का 
वर्तमानरूप acai वर्षों के भिन्न भिन्न विचारों के घात- _ 
प्रतिघात का परिणाम है । ळाडे एक्टन का भी यही मत 
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origin and the germ, and glories in his- 
tory as one consistent epic.” sata श्रनादि 
काळ से इतिहास की शङ्कळा श्रनवरत-रूप से चली जा 
रही है। इसलिए प्रत्येक विषय का ्रध्ययन उसके ्रादिम 
सूत्र से करना चाहिए । यही विधान विद्वत्तापूणे ओर 
गम्भीर है । फ्रीमेन ने भी इसी “Unity of History” 
इतिहास की एकता wala उसकी श्रविरत-धारा पर विशेष 
जोर दिया है । अध्ययन की इस विशद पद्धति का प्रभाव 
सब विज्ञानों पर पड़ा है । “'घासिक विज्ञान, दशेन-शासख्, 
प्राणि-शाख्र, नर-शासतर, भाषा-विज्ञान, समाज-शास्त्र 'ग्रादि 
aad इसी ऐतिहासिक अथवा तुलनात्मक अध्ययन-पद्धति 
ने उळट-फेर An क्रान्ति मचा दी हे विकास-वाद का 
प्रसिद्ध सिद्धान्त भी ता इसी पद्धति का विजय-चिह्न है ।”' 
तभी ते इतिहास का स्थान सब शास्त्रों से ऊँचा हे | 
परन्तु कुछ लोगों ने इतिहास का विस्तार बहुत सङ्कुचित 
माना हे । प्रोफेसर सीली का मत हे कि “History is 
past politics, and politics present his- 
tory.” अर्थात्‌ अतीत राजनेतिक घटनाये' इतिहास हैं श्रौर 
राजनीति वर्तमान इतिहास है। इसका यह अर्थ हुआ 
कि इतिहास का सम्बन्ध केवळ बादशाहों, शासकों, युद्धों, 
राजनेतिक Gena ग्रादि से ही हे । परन्तु फ्रेडरिक aR 
सन, JS एक्टन आदि के मतानुसार इतिहास का साम्राज्य 
बड़ा विस्तृत है । 

“ Ours is a domain that reaches far- 
ther than the affairs of state, and is not 
subject to the jurisdiction of govern- 
ments.” ( छाड एक्टन ) 


वास्तविक इतिहास में राजनेतिक के अतिरिक्त, धार्मिक, 
सामाजिक, साहित्यिक, श्रौद्योगिक, वैज्ञानिक आदि मानव- 
जीवन के समस्त कार्य-चेत्रों के इतिहास का समावेश होता 
है। “ History is a study of growth, of life, 
of variety.” saia मानव-जीवन की उन्नति, विकास 
aq विभिन्नता के श्रध्ययन का नास इतिहास हे । संस्कृत 
'का एक श्छोक भी इसी सिद्धान्त का व्यक्त क ता है | 

““घमार्थेकाममोक्षाणामुपदेशसमस्वितम्‌ | 

Ward कथायुक्तमितिहास saga ॥?! 
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कुछ लोगों का मत हे कि इतिहास केवळ महान पुरुप 
की जीवनी है । 
किंग्सले और फूड की भी यही सम्मति है। उनका कहना 
है कि संसार में जो कार्य हुए हैं उनका श्रेय केवळ कु 
महान्‌ श्रात्माश्रों और प्रतिभा-सम्पन्र पुरुषों को हो प्रा! 
है । यही महापुरुष इतिहास की थारा की गति की दिशा 
का परिवर्तन कर देते हैं, उसे मनमाना रूप दे देते हैं। 
यहाँ इस प्रश्‍न पर केवळ इतना कहना ही पर्याप्त होगा दि 
यदि यह महान्‌ पुरुष सिद्धान्त, सान लिया जाय तो 
इतिहास विज्ञान न रहेगा, Aag आकस्सिक घटनाओं का 
सम्रुच्चयमात्र हा जायगा | इस मत का उत्तम खण्डन 
हब्ट स्पॅसर ने अपनी ऊपर उछिखित पुस्तक में बड 
योग्यता से किया है “ear न्यूटन अफ्रीका की हाटेनटार 
जाति में पेदा हो सकता है ?? इत्यादि दृष्टान्तों से ३ 
सिद्ध किया हैं कि संसार के महापुरुष वास्तव सें अपने युग 
की भावनाओं , प्रवृत्तियां आर परिस्थिति की सृष्टि हाते हैं। 


महत्त्व का है। 
इतिहास वास्तव गे 


इस प्रकार इतिहास का अध्ययन ब 
इसका विस्तार अत्यन्त विशाल है I 
aa विज्ञानो का विज्ञान हे । i 

zadara त्रिपाठी | 


i 
ee || 
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बिजली की रोशनी । 
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w i 
केसी साफ ओर स्वास्थ्यवर्धक हाती हे । इस रोशन 
के सामने नेत्र फोड़नेबाली, टिम टिम करनेवाली. 
ES Z -A oN ON ~ = wal 
अर अपने गन्दे ya से सारे कमरे का क 
बनानेवाली मिट्टी के तेल की रोशनी या प्राय 
घातक गेस की रोशनी का भुकाबला 
हो सकता | हमारे भारतीय विद्यार्थी fag! "| 
तेल के ,प्रकाशा के सामने बैठकर अपने अभू 


सल्या १ ] 
FI BN 
podon 0 की 
' नेत्रों का कितनो छाटी आय में खराब कर देते 
हन हैं। कैलकत्ते इत्यादि जड़ बड़े नगरों में जब गैस 
कु का प्रचार हुआ तब गेस लगे कमरों में सोने से 
प्राश कितने मनुष्यों के प्राण गये, क्योंकि रोशनी देमे- 
दिश बाली गैस बड़ी ज़हरीली होती है और यदि भूल 
rd से ड्से खुली छेड़ कर कोई मनुष्य किसी कमरे में 
$ सो जाय तो अवश्य उसका जहर असर करेगा | 
a किन्तु विजली की रोशनी से किसी प्रकार का 
ण्ड भय नहीं है | आरम्भ में विजली केदो तारों के 
बद, आपस म छू जाने से आग लग जाने का भय 
a रहता था, किन्तु अब ऐसे ऐसे उपाय और तर- 


‘ कोबें की गई हे कि आग का लगना भी असम्भव 


ने युग 
३ हं। सा हो गया हे | जिस घर में विजली की रोशनी 
7 है। होती है वह घर कितना साफ ओर सुन्दर प्रतीत 
तवमे होता है | इसके अतिरिक्त मनमाना किसी समय 
भी बिना किसी दियासलाई इत्यादि की मदद के 
गाठी | 
| ie N 
| ‘Gas | 
| तह क ७०२ तक, ai 


TRAT ज़रा सा दबाने से कमरा रोशनी से प्रकाश- 
भय हा उठता है | इसके अतिरिक्त यदि सावधानी 
को जाय ता बिजली की राशनी दूसरी राशनियां 
से सस्ती भी पडती है । 

बिजली की रोशनी का आविष्कार कैसे 
i ? एक काँच के गोले का शीघ्रतापूवक एक 
चरखी पर लगा कर घुमाने से उसमें विजली पैदा 
Ua है, यह स्कूल के विद्यार्थियों का भी मालूम 
x 
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बिजली के लैम्प नम्बर १ से ४ तक । 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३३ 


LN 


यह भी देखा गया है कि यदि उस गोले की 
ओर किसी धातु के दो तार लगा दिये जायें और 
उन के सिरे निकट लाये जायें ता एक चिनगारी 
निकलती है । इसी प्रकार एक बैटरी के दे सिरों 
का तार-द्वारा बाँध कर तार के दुसर सिरों को 
निकट लाने से भी चिनगारी निकलने लगती 
हैं। आर यदि कई बैटरी आपस में जोड़ दी 
जायें, जिससे अधिक विजली निकले, तो उनमें 
बँथे हुए तारों के सिरों का निकट लाने से अधिक 
चिनगारियाँ निकलती हैं जा अधिक देर तक बनी 
रहती हे । यह भी देखा जाता हे कि श्रधिक देर 
तक इस प्रकार चिनगारी निकालने से तार के सिर 
बड़ गर्म होकर पिघल जाते हैं | यदि तार के सिरों 
क साथ कायले क दो टुकड़ों का लगा दिया 
जाय आर वे एक दूसर के निकट ले ग्राये जायें 
तो उन कोयला से बड़ी तेज़ रोशनी निकलने 


ॐ 
Q 


लगती है । बैटरी के स्थान में यदि अधिक बिजली 
पैदा करनेवाला एक डाइनमा यन्त्र चला कर 
लगाया जाय ओर उससे पेदा हई विजली दा 
कोयलों में लगा कर कायले पास किये जायें ता 
शार भी अधिक रोशनी हाने लगती है । साधा- 
रण कोयला शीघ्र जल कर भस्म हो जाता है. 
लिए बड़े सख्त कायले Al पीस कर उसमें 
मिला कर उसकी कलमें कर 


Re 
I 
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तब इस कोयले की HAA एक लैम्प में लगा कर 
उनमें बिजली डालने से कलमे की नाक को थोड़ा 
सा एक दूसरे से फासिले पर रखने से बड़ी सख्त 
राशी होने लगती है । इस लैम्प का Arc lamp 
राक सैम्प कहते हैं अर ये कलकत्ते, बम्बई, 
दिल्ली इत्यादि बड़े बड़े नगरों में लगे हुए देखे जाते 
शे, पर अब ऐसे लैम्प पुरानी चाल के समभे जाते 
हैं QT उनके स्थान में तार क लॅम्प जलाय जाते | 
इस लैम्प में रोशनी हाने की शर्ते यह हे कि 
इसमें लगे हुए कोयले के कलम के सिरे 
आपस में मिलने न पावे और न बहुत फासिले 
ही पर हो जायें । जब दो सिरे आपस में मिल 
नाते हैं तब उनके द्वारा बिजली सहज में चली 
जाती है--रोशनी होने के लिए बिजली के रास्ते 
में अधिक बाधा होनी चाहिए जिससे खब गर्मी 
उत्पन्न हो । जब कोयले की HAA न मिल कर 
कुछ फासिले पर होती हैं तो बिजली एक से कूद 
कर दूसरे में वायु को नाँघ कर जाने का प्रयत्न 
करती है औ।र फासिला बहुत अधिक न हा तो वह 
सफलतापूर्वक कूद जाती है, जिससे बहुत गर्मी 
पैदा होकर रोशनी हा जाती है।यह फ़ासिला 
इतना न हो जाना चाहिए कि बिजली कूद कर 
एक सिरे से दूसरे सिरे जाही न सके 
अधिक देर जलते रहने से कायले को कलम 


` के सिरे जल कर एक दूसरे से अधिक फासिले पर 


हो जाते हैं, जिससे बिजली बह नहीं सकती और 
रोशनी होना बन्द हो जाता है, इसलिए कुछ 
देर के बाद कलमे का खसकाना पड़ता। 
इस arg में पतले तारों का एक ऐसा गुच्छा लगा 
रहता है जा बिजली बहने से चुम्बक होकर एक 
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लोहे की डंडी का अपनी ओर खींचता है। 
इस डंडी के सहारे ऊपरटाली कोयले की. 
कुलम लटकी रहती है, जिससे जब'तार के गुच्छे 
में बिजली बहने से लोहे की डंडी ऊपर को 
खिंचती है तब कोयले की कलम भी ऊपर को 
जब जल कर कलमें बहुत 


खिंच जाती है और 
फासिले पर हा जाती हैं तब यह तार का गुच्छा 
इसे फिर ठीक फासिले पर ले आता F | 

इस आर्क लैम्प के पश्चात्‌ जो साधारण 
लैम्प कमरों में जलते हुए देखे जाते हैं उनका, 
आविष्कार हुआ | यह देखा गया कि जब किसी 
कोयले के द्वारा बिजली भेजी जाती है तब वह 
कोयला खूब गर्म होकर लाल हे जाता है, जिससे 
उसमें से रोशनी निकलने लगती g | 

वायु दे प्रकार की गैसों से बनी है, आक्सिजन 
और नाइट्रोजन । संसार के सब. पदार्थो में 
कुछ न कुछ कार्बन होता है । जब कोई वस्तु गमे 
की जाती है तब उसमें से कार्बन गैस बन कर 
वाय की आक्सिजन गैस से मिल कर उड़ जाती 


है, जिससे वह वस्तु कम होती जाती है। जब 


बिजली बहने से कायला गर्म होता है तब उसका 
कार्बन पदार्थ वायु की आक्सिजन गैस से मित 
कर उड़ जाता है, जिससे कुछ देर बाद कोयला. 
गायब हो जाता है । यदि वायु इस गर्म कोयते | 
के निकट न आने पावे ता कोयला कभी नहीं १८ 
सकता ओर सदैव वैसा ही बना रहेगा | | 

जब यह देखा गया कि बिजली द्वारा कोयला 
जल कर थोड़ी देर में भस्म हा नत है तब A 
के साथ कई धातु मिला कर उसे कड़ा बना कर 
और उसके बारीक तार खोंच कर नाशपाती 


f 
i 


के पर्त 


Oo i © 


फर, 


. प्राक्सजन गस से मिल जाता 


' रोशनी हा जाती 


संख्या १ | 


की शकल के बने हुए काँच के वल्ब से वायु निकाल 
कर उसके भीतर इन तारों को लगा कर बाहर से 
gan धातु के तार से जोड़ देते हैं | प्लेटिनम 
(Platinum ) धातु सें जोड़ने का कारण यह है 
कि इस धातु का यह गुण है कि गर्मी पाकर यह 
उतना ही बढ़ जाता है जितना काँच का मुँह बढ़ता 
हे जिनमें यह पहनाया रहता हे। यदि किसी अन्य 
धातु से ये कायले के तार कांच के छेदें में डाल 
कर जोड़ जायँ ता गर्मी पाकर दूसरे धातु काँच से 
अधिक बढ़ जाते हैं इससे काँच टूट जाता है या 
कम बढ़ते हैं इससे काँच के छेद बड़े ढोले हो 
कर वायु का भीतर जाने देते हैं | इससे कार्वन 
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जाय ता राशनी भी अच्छी हाती है और बिजली 
भा बहुत कम खच होगी। इसलिए कई ब्र हुमूल्य 
UGA’ क तार बना कर कांच में रख कर म्प 
वनाय जाते ह, जिनमें से ग्रास्मियम और टैस्टेलम 
नामक खास दो धातु हैं। इन धातओं क॑ तारवाले 
लम्पा का मेटंलिक फिलामेन्ट लॅम्प कहते ई | घरों 
H आज-कल इन्हीं लम्पो का अधिकतर व्यवह 
किया जाता है, क्योंकि बहुमूल्य धातु क तार हाने 
क कारण यद्यपि इस लैम्प का मूल्य ग्रधिक होता है 
किन्तु इन्ह Aaa में लाने से बिजली कोयलेवार्ल 
लम्प का BIG बहुत ही कम खर्च होती ई 
जिससे बिजली का दाम कम हा जाता है | 


बिजली के लैम्प नम्बर १ से ७ तक | 


आर तार भस्म 
हो जाता है 

इस प्रकार कायले के तारों के लैम्प बना कर 
बिजला क तारों से लगे हुए त्रेकेट मे लगा देने से 
जिससे इस लैम्प के तार में बिजली जा सके 
| इन लम्पा का (Carbon Fila- 
ment Lamp) aaa फिलामेंट लेम्प कहते हें | 
ये भी अब पुरानी चाल क हो गये । इन लम्पों 
के जारी होने के कुछ दिनों के पश्चात यह 
विदित हुआ कि यदि कोयले के स्थान में किसी 
We धातु के तार बना कर काँच के भीत्तर रक्खे 


इन लैम्पों के अतिरिक्त एक प्रकार कं लैम्प 
ओर भी होते ह, यद्यपि इनका व्यवहार अधिक 
नहीं किया जाता--ये पारे के लैम्प होते हैं । काँच 
की लम्बी नली में पारा-धातु भरा रहता है, जिसके 
दा सिरे तार से लगे रहते हें । इन सिरों में बिजली 
डालने से पारे में इतनी अधिक गर्मी उत्पन्न होती 
है कि पारा कुछ कुछ भाप बन जाता और एक 
अजीब प्रकार की नीली रोशनी देने लगता है। 
यह लैम्प नकृशा खींचने के कमरों में अधिकतर 
लगाया जाता है, जहाँ आँखों पर अधिक ३ 
जाता = | 
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Seq बनानेवालों ने wa एक आर नवान 
विधि का आविष्कार किया हे । धातु कलेस्पा स 
एक प्रकार की गैस डाल कर बन्द कर दत ६, 
जिससे धातु के तार बहुत थोड़ी बिजली स गरम 
होकर राशनी देने लग जाते हैं। Fre (Hall Watt 

Re Ss 

amp) हाफ वाट लॅम्प कहते हैं | य बड़ 
कीमती होते हैं, किन्तु बिजली कम खच करन 
के कारण लोग इन्हें व्यवहार में आविक लान लग 


गये हैं 

बिजली की राशनी का इतिहास संक्षेप में यह 
है। जैबलाचकाव महाशय ने सन्‌ १८७६ में सबसे 
पहले कोयले की बत्तियों का अनुसन्धान किया । 


इसके बाद १८७८ में प्रसिद्ध एडिसन ने कोयले के 


हारों के ara बनाये (चित्र १) | सर विल्सन स्वान 
ने उसमें १८७४ में तरक्की की (चित्र २ )। 
इसके बाद एक कम्पनी बनी, जिसने १८८१ म॑ 
और तरक्की की और चित्र ३ वाला लैम्प बनाया | 
चित्र ४ में दिखाया हे कि सीढ़ियों में किस प्रकार 
इस समय लैम्प लगाते थे । इसके बाद शीघ्रता- 
पूर्वक तरक्की होती गई | चित्र ५ वाला कोयले के 
तार का लैम्प १८८४ में बना । फिर १४०५ में 
टेन्टेलम धातु के तार के लैम्प का आविष्कार हुआ 
और दूसरे वर्ष (Tungsten ) टंगस्टन नामक 
धातु के तार के लैम्प बनने लगे | १४१३ में इसी 
dq में गैस भर दी गई। (चित्र ७)। गैस भरे 
भिन्न भिन्न सुन्दर सूरतवाले लेम्प बनते हैं। 


जगन्नाथ खन्ना 
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धन्य थे जग में द्रोणाचाय्य, 
किया उपयुक्त आपने काय्य | 
दिखाया धनुर्वेद का तत्त्व, 
आपका साहस था अनिवाय्य ॥ 
CR 
आप थे अनुपम तपोनिधान, 
जितेन्द्रिय धनिष्ठ विद्वान । 
कृती योगी निर्भय निर्लोभ, 
सरळ गुरु गुणी ओर बलवान ॥ 


(CRT) 


रहे गुण-गोरव से विख्यात, 


` “आपका सुयश रहा अवदात | 
आप थे सकळ कला के केन्द्र, 
और थे वेद-शास्त्र-निष्णात ॥ 
(४) 
यदपि zara भो थे गुण-ग्राम, 
किया था बड़ा उन्होंने काम । 
हुए Bae आप ही किन्तु, 
अधिक है यद्यपि उनका नाम ॥ 
(a) 
आपने किये नवाविष्कार, 
किया था धनुवंद-उद्गार | 
द्रोण ! थे मत्येलोक-आलोक, 
ठोक का किया बड़ा उपकार ॥ 
(a) 
कोरव-पाण्डु-सुतों का नाम, 
जगत में हाता नहीं = | | 
कृपा करते थे उन पर श्राप, 
दोण ! वे हुए तभी गुणआम ॥ 
(or) 
पाण्डु-सुत केसे हाते वीर ? 
^ aega कैसे होते धीर | 


| RoR मी 
| Lx. eS त < x 
| 


Pe 
r 


~~ 


संख्या १ | 


i) 


mmmn 


कृपा कर उन्हें न यदि ANA, 
सिखाते aq चळाना तीर ॥ 
(व्य) 
द्रोण ! अतिशय सीधे थे आप, 
इसी से रह न सके निष्पाप । 
खळों, छुलियों की बातें मान, 
आपने सहा दुसह सन्ताप ॥ 
Co Gp) 
द्रोण ! श्रभिमन्यु मरा रणबीच, 
समर उससे करते थे नीच | 
आपने उन छुलियों की बात, 


मान ली क्यों आंखों को मीच १ ॥ 


Ce Ste) 


युधिष्टिर का क्यों कर विश्वास, 


~~ oe Š 
~~ RN ० 


जिसी ने किया श्रापका ध्यान, 


उसी का मिटा सकळ सन्ताप ॥ 


C अर) 
पूज कर एकळव्य ने मूति-- 
आपकी, पाईं शर की स्फूतिं । 
आपको दिया ANET काट, 
भेट की हुईं श्रळौकिक ofa ॥ 
CRT 
श्राप थे बड़भागी विद्वान, 
आ्रापका ARA तथा रहा न। 
सुधी-सुत होते प्रायः मूढ़, 
आपमें स्थित था पुण्य महान ॥ 
CS) 


किन्तु था उसे मिळा दुःसंग, 


पुत्र-शोकातुर हुए हताबरह। पुस्तक वितरित न की qe, चढ़ा था उस पर कोरव-रङ्ग । 


हुआ घातक हा 'रष्टयुम्न, 


द्रोण ! स्वार्थी को केसा त्रास ? ॥ 


(5४११७) 
चाहिए गुरुवर में जो धर्म, 
आपने वही किया था कमे | 
पुत्न-सम लखा आपने शिष्य, 
आपमें था न भेद का मर्म II 
(Ca) 
ग्रापमें थी पाठन की रीति, 
आपमें थी धर्मोदित नीति | 
शिष्य जो Sar होता तीव, 
श्राप करते त्यों उससे प्रीति ॥ 
( बरे.) 
सबा में अजुन था मतिमान, 
पठन में देता था वह ध्यान | 
आपने किया प्यार इस हेतु-- 
उसे देकर रण-विद्या-दान ॥ 
> न. त ) 


श्र 
दोण ! नरदेव-देव थे आप, 


कृपा के कानन कळा-कळाप | a 
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इसी से श्रश्‍वत्थामा मी न, 
कार्य करता था ग्रच्छे ढक्क ॥ 
(१८) 
विप्र का श्राजेव हे शुभ धर्म, 
मिळा था तुम्ह धर्म का मर्म | 
शस्त्र यदि फक न देते द्रोण, 
डुपद्सुत क्या करता दुष्कर्म ॥ 
(ares) 
धर्म से श्रधिक नहीं है प्राण, 
द्रोण ! हैं. इसके आप प्रमाण | 
HAT देकर पाण्डव के शीस, 
आपने किया धर्म का त्राण ॥ 
CR 
आप यदि शस्त्र न देते छोड़, 
समर से aga न देते माडू । 
मही पर कहीं एक भी द्रोण, 
वीर था कौन आपके जोड़ ? ॥ 
(४२०५७) 
द्रोण ! होकर भी नर-शादूंळ, 
आपने की थी भारी भूल 


EEE S'S 
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आपके शिरोधाये थी हाय, 


जगत में पराश्रिता दुख-मूल ॥ 


Cm) 
द्रोण ! यदि नराधमों का साथ-- 
न करते, रहते अपने हाथ । 
हुए हाते ता जग के बीच, 
आप भी नरनाथों के नाथ ॥ 
(जा 
किया क्यों fast का अपमान ? 
दिया क्यों उन्हें न विद्या-दान ? । 
आपने किया मना आचाय्ये, 
गुणों का अपने कर अवसान ॥ 
(Ce) 
आपकी विद्या ही थी व्यर्थ 
मचाया उसने बड़ा WAT । 
उसे ही पाकर क्षत्रिय मूढ़, 
परस्पर मरे मही के श्रथ ॥ 
Cx) 
आपने नूतन आविषकार--! 
किये, पर सभी हुए बेकार | 
गये वे।हाय उन्हीं के साथ, 
भरे थे जिनमें विविध विकार ॥ 
Ca 
आपका दोष न था संयोग, 
स्वार्थ का जिन्हें लगा था रोग। 
हुए जो निज भाई के भी न, 
आपके क्यों होते वे लोग ? ॥ 
( 9७ ॥ 
जोड़ कर नराधमों से प्रेम, 
आपने फिर भी चाहा a । 
न ga हैं छलियों की छह, 
द्रोण ! है सत्पुरुषों का नेम ॥ 
(२६) 
आपने जिस पाण्डव के अर्थ, 
हटाया एकलव्य को व्यर्थै । 
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Sa 
हुआ अरि वही पार्थ आचाये, Ta 
किये क्या FAT उसने न श्रनर्थ 9 ॥ हुँ तः 
( २६ 5) है, प 
आपके जीवन को ही मेट, èli 
पाण्डुतनयों ने दी गुरु-भेट । ac 
पेट के वश होकर आचायं, तब 
आप थे हुए शिष्य-श्राखेट ॥ सूत्र 
( ३० ) ana 
आपसे सूषा शोक-संवाद, | है, ब 
कहा जिसने हो Adale । 
उसे क्या हुआ न सुत का शोक ? भिन्न 
बृथा क्यों जाता विप्र-विवाद ? ॥ श्रन्य 
( इ) | समस्‌ 
पुत्र था अमर आपका वीर, कार्‌ 
हुए क्‍यों उसके लिए अधीर ?। थी | 
आपने सुन कर उसकी रूत्यु, से इः 
हगों से व्यर्थ बहाया नीर ॥ गत 
३२ 
मिला ae का फल > ws 
© X कारर 
पाण्डवों का भी सहित सहाय | z 
पाण्डु-सुत कोरव भी यदुवंश का 
मिटे सब होकर के निरुपाय ॥ a 
रामचरित उपाध्याय | नारा 
| स्परि 
हिन्दी-साहित्य ओर मुसलमान भारत 
' शवेताः 
काव | | मिला 


कभी देशो के इतिहास में भिन्न मि इआ 

W स W जातियों के पारस्परिक स ह को 
a के उदाहरण मिळते z| (aa 
SSS यहा सिद्ध होता हे. कि पे तीन ₹ 
ही सङ्घषंण से सभ्यता का विकास होता है का ना 
भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न अवस्थां के कार 
विभिन्न जातियों के विभिन्न आदश होते दै | 
पक जाति का दूसरी जाति के साथ मिलन 


४. सख्या १] 

EE een 
हैं तब उसका सामाजिक जीवन जटिल हो जाता 
है, पर इसी जटिलता से सभ्यता का विकास हाता 
है | दा जातियों में परस्पर भिन्नता रहनी चाहिए, 
परन्तु जब उन्हें एक ही स्थान में रहना पड़ता है 
तब विवश होकर उन्हें कोई एक ऐसा सम्बन्ध- 
सूत्र खाजना पड़ता है जिससे उस भिन्नता में भी 
एकता स्थापित हा जाय | यही सत्य का श्रन्वेषण 

है, ag में एक और व्यष्टि में समष्टि । 
भारतवर्ष के इतिहास म॑ महक्त्व-पूर घटना 
भिन्न भिन्न जातियों का पारस्परिक सम्मिलन हे | 
श्रन्य देशों की अपेच्ता भारत में जाति-प्रेम की 
| समस्या अधिक कठिन थी । area मे जिन जातियों 
का सम्मिलन हुआ है उनमें इतनी विषमता नहीं 
थी । उनमे से अधिकांश की उत्पत्ति एक ही शाखा 
से हुई थी । इसमे सन्देह नहीं कि उनमें जाति- 
गत fea और विरोध की मात्रा कम नहीं थीं 
ता भी कदाचित्‌ उनमें वणे-भेद नहीं था। यही 
कारण है कि Bas में सेक्सन और नामेन जातियों 
में इतना शीघ्र मिलाप हागया | सच तो यह हे कि 
सभी पाश्चात्य जातियों में वणे और शारीरिक 
| गठन की समता हे | यही नहीं, किन्तु उनके श्रादशों 
| मे भी अधिक भेद नहों हे । इसी लिए उनके पार- 
| स्परिक सम्मिळन में बाधा नहीं आती। परन्तु 
न॑ भारतवर्ष की यह दशा नहीं है। प्राचीन-काळ में 
' श्वेताङ्ग आयो का कृष्णकाय आदिम निवासियों से 
| मिलाप हुआ । फिर द्रविड-जाति से उनका सङ्घर्ष 


Aa 


~ 


भि हुआ | उस समय द्रविड-जाति भी सभ्य थी रार . 


a उनका आचार-व्यवद्दार आयो. के आचार-व्यवहार 
उ से सवेथा भिन्न था। यह विषमता दूरकरने के लिए 
ऐ तीन ही उपाय थे । एक तो यह कि इन जातियों 

है का नाश ही कर दिया जाय | दूसरा यह कि उन्हें 
हर वशीभूत कर उन पर अपनी सभ्यता का प्रभाव 
4 डाला जाय और तीसरा यह कि पक ऐसे बृहत्‌ सत्य 
ह! का आविष्कार किया जाय जहाँ किसी भी प्रकार 
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की भिन्नता नहीं रह सकती । भारतीय आयां 
ने इस drat उपाय का अवलम्बन किया । भारत- 
वर्ष के इतिहास में जिन मद्दापुरुषों का नाम ser 
गण्य हे उन्होंने यही कार्य किया है । भगवान्‌ बुद्ध 
ने विश्व-मैत्री की शिक्षा देकर भारत के राष्ट्रीय 
जीवन में एकता का प्रचार किया | जब भारत पर 
मुसलमानां का आक्रमण ZAT तब देश में एक नये 
आन्दोलन का जन्म हुआ | उस आन्दोलन का 
उद्देश था जातीय और धार्मिक विरोध को 
भूल कर नारायण के प्रेम मं सभी att के 
भ्रातू-रूप से ग्रहण करना । हिन्दी-साहित्य पर 
इस आन्दोलन का जो प्रभाव पड़ा उसी की चर्चा 
यहाँ की जाती हे | 

भारत पर मुललमानां का आधिपत्य azar 
स्थापित नहीं होगया। समस्त हिन्दू-जाति ने 
विशेषकर राजपूतों और मरहठों ने--बडी zza 
से उनका आक्रमण रोका था! मुसलमानों का 
पहला आक्रमण सन्‌ ६६४ इसवी में हुआ | उस 
समय मुसलमान सुलतान तक ही जाकर लोट 
गये | उनका दूरा आक्रमण खन्‌ ७११ में इआ । 
तब उन्हाने सिन्धु-देश पर अधिकार कर लिया 
था | परन्तु कुछ समय के बाद राजपूतों ने उनका 
वहाँ से हटा दिया | इसके बाद महमूद गज्जनवी 
का आक्रमण हुआ । उस समय भी मुसलमानों 
का प्रभुत्व यहाँ स्थापित नहीं इआ । सन्‌ ११६३ 
से मुसलमानां का शासन युग प्रारम्भ हुआ | उत्तर- 
भारत में उनका साम्राज्य स्थापित हो जाने पर 
भी दक्षिण में हिन्दू-साम्राज्य बना रहा । विजय- 
नगर का पतन होने पर कुछ समय के लिए समग्र 
भारत पर से हिम्दू-साघ्राज्य का लोप हा गया। 
परन्तु सत्रहवीं सदी में ALES प्रबल इए और 
अन्त में उन्हाने फिर हिम्दू-साम्राज्य की स्थापना 
की । इसी समय अेॅगरेज्ञों का प्रभत्व बढ़ा 
और कुछ ही समय में हिन्दू ओर मुसलमान 


| 
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दाने के stat का आधिपत्य स्वीकार करना 
पड़ा | 


यद्यपि भारतवर्ष में सुसलमानों का साम्राज्य 
सन्‌ ११६३ से प्रारम्भ होता हे तथापि कितने ही 
मुसलमान-साधक MT फकीर इन आक्रमण 
कारियों के पहले ही यहाँ आ चुके थे | आठवां 
सदी में जब मुसलमानों ने भारत का पक भाग 
विज्ञय कर लिया तब ते हिन्दुओं ओर मुसलमानों 
में घनिष्ठता होगई। उस समय झुसलमानों का 
अभ्युदय बढ रहा था । बगदाद विद्या का केन्द्र 
हा गया था । कितने ही भारतीय विद्वान्‌ 
खलीफा के दरबार तक जा पईुँचे। वहाँ उन 
लोगो की बदौलत संस्कृत के कितने ही ग्रन्ध- 
रलों का अनुवाद अरवी भाषा में हुआ । भारतवर्ष 
में मुसलमानों ने केवळ अपनी प्रभुता ही स्थापित 
नहीं की किन्तु अपने aa का भी प्रचार किया। 
तभी हिन्दू और सुसलमान का fatra आरम्भ 
हुआ । इस विरोध को दूर करने का सबसे अधिक 
प्रय किया कबीर ने कबीर ने देखा कि भारत- 
ava हिन्दू ओर मुसलमान का विरोध बिलकुल 
अस्वाभाविक हे | 


कोइ हिंदू कोइ तुर्क कहावे एक ज़मीं पर रहिये । 
वही महादेव वही मुहम्मद ब्रह्मा 'ग्रादम 'कहिये ॥ 
az किताब पढ़ें वे कुतवा वे मोळना वे पांडे । 
विगत विगत के नाम घराया यक माटी के भांडे ॥ 


कबीर हिन्दू ओर खुसलमान देने का हाथ 
पकड़ कर एक ही पथ पर ले जाना चाहते थे । 
परन्तु दाना इसका विरोध करते थे! कबीर को 
उनकी इस मूढता-इस धर्मान्धता-पर आश्‍चरयं 
हाता था। उन्होंने देखा कि इस विरोधाञ्चि में 
पड़ कर दोनों नष्ट हा जावेगे | 

साधो देखो जग बौराना । 
साँच कहा ते! मारन धावै कूठे जग पतियाना | 
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SA न्य व्यावाक 
हिन्दू कहत है राम हमारा, सुसळमान रहिमाना | 
आपस में दोउ oR gR मूये मरम न काहू जाना। स' 
हिन्दू की दया मेहर तुरकन की, दोनों घट सों त्यागी] उब 
चे हळाळ वें झटका मारे», आग दोऊ घर लागी। शि 
या विधि हसत चळत हैं हमको आप कहावे स्याना। भा 
कहें कबीर सुनो भाई साधो, इन में कौन दिवांना। जा 


स्वदेश की कल्याण-कामना से प्रेरित हा कवी चा 
उस्र पथ को खोज निकालना चाहते थे जिसप fa 
हिन्दू और सुसलमान दोनों चल कर अपने को 
आत्मोत्नति कर सके । परन्तु हिन्दू एक ओर जार सः 
थे ता मुसलमान ठीक उसके विपरीत जारहे थे/ यः 


कबीर ने उनके चेतावनी दी-- । जा 
अरे इन हुहु राह न पाई । | सुर 

हिन्दू की हिन्दुवाई देखी तुरकन की RERI नह 

कहें कबीर सुनो भई साधो कान राह ह्वै जाई। ' हम 


इसी लिए कबीर ने हिन्दू की हिन्दुवाई ओ 
तुर्क की तुरकाई दोनों को छोड़ दिया। उन्हा 
केवल मनुष्यत्व के ग्रहण किया | 

हिन्दू कहूँ तो में नहीं सुसळमान भी नाहि. 

उन्होंने दोनों के एक ही दृष्टि से देखा-- | 

सम दृष्टी सतगुरु किया मेटा भरम विकार | : 

ag देखों तहँँ एक ही साहेब का दीदार 
सम दृष्टी तब जानिये सीतल समता होय 
सब जीवन की ग्रातमा oa एक सी साथ | 
कबीर का प्रयास व्यथ नहा TAT | fee दिद 
Me सुसलमान सस्मिलन की ओर अग्रसर ३५ 


“क = 


भाषा के चेत्र में इनका खम्मिलन बहुत पहाँ 


हा चुका था। AA खुखरो ने इस एकता 
नींव को ee किया । हिन्दी में कागज्ञ-पत्र, शा 
ब्याह, खत-पत्र आदि शब्द उसी सम्मिळन के = 
Š | इसके बाद जायसी ने मुललमाने।| का Ra 
साहित्य मे सोन्दय का दशेन कराया | 
तुरकी अरबी हिन्दवी भाषा जेती ale 
जामें, मारग प्रेम का सबे सराहे ताहि । 


नह 


UMS... IES re 
v Digitized byari ० ti ४५ eGangotri 

ao संख्या १] कीश हिय ट्ष ४१ 

S २०७४" ES SE रा oe 


मलिक मुहम्मद जायसी कवि ही नहीं थे, 
साधक भी थे | हिन्दू आर मुसलमान दोनों 
डनकी पूजा करते थे। कितने ही छोग डनके 
शिष्य थे | GAGA यह कहना नहीं होगा कि हिन्दी- 
भाषा में रचना कर उन्होंने सुखलमानें के हिन्दू- 
जाति से प्रेम करने की शिक्षा दी । जायसी के 
धार्मिक विचारों का आभाल उनके अखरावट से 
मिळता है । अपने धर्म वर अविचल रह कर भी 
कोई दूसरे के wa को श्रद्धा की दृष्टि से देख 
सकता है। यही नहीं, किन्तु वह उसमें सत्य का 
यथार्थ at अभिन्न रूप देख सकता है | यह बात 
जायसी की कति खे प्रकट होती है। हिन्द भी 
मुसलमानों की तरह इश्वर की सन्तान हें । यही 
नहीं, उनका भी धरे इश्वर -प्रदत्त हे gada वे 


x 


हमारी घृणा के पात्र नहीं हे 
ह संतति उपराजा भाँतिहि भाति कुलीन। 
हिन्दू तुरक दुनउ अए अपने अपने दीन । 
जायसी ने जो शिक्षाये दी हैं उनमें ऐसी 
कोई शिक्षा नहीं है जिसे कोई हिन्दू स्वीकार न 


' कर सके | इश्वर की सर्चेव्यापकता पर उन्होंने 


' कहा हे-- 


तच 
at र 
शा 

Ral 

| 


जस तन तस यह धरती जस मन तइस NFTA | 
परमहंस तेहि मानस जइस फूल Üg वास । 
जो उखका दशेन करना चाहते हैं उन्हें अपने 
हृदय को सदेव स्वच्छ रखना चाहिए-- 
तन दरपन कहाँ साज दरसन देखा जे! चहद 
सोन सां लीजइ मांज, महमद निरमळ ata किया । 
उन्होंने एकत्ववाद की सदैव शिक्षा दी हे- 
एके कहत gg होय gg से राज न ale सकइ 
बीच ते श्रापहु खाय महमद एकाग्र हाइ TE 
भाग्य और भोक्ता में भी उन्होंने काई भिन्नता 


' नहा देखी ह 

aag जगत दरपन कइ लेखा 

ह दरपन आपहु देखा 
R 


a 
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AJR बन अउ ग्रापु पखेरू 

आ्रापुहि सरजा आप अ्रद्देरू 

आपुद्दि पुहुप फूछ-गति फल्न 

आपुद्दि भवर बास-रस भूले 

आपुद्धि फल आपुद्दि रखवारा 

ग्रापुहि सो रस चाखन-हारा 

श्रापुद्दि घट घट मँह सुख चाइइ 

श्रापुहि आपन रूप सराहइ 
आपुहि कागद mg मसि श्रापुढि लिखनहार 
Age किखनी अ्रखर आपुहि पेंडित श्रपार 


जिस आन्दोलन के प्रवर्तक कबीर थे उसकी 
पाट जायसी के समान मुसलमान arri और 
FRU ने की भारत में राजकीय सत्ता स्थापित 
करने के लिप हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रयत 
करते रहे | परन्तु देश में दानो का स्थान निर्दि 
हो चुका था | भारत से मुसलमानों का उतना ही 
सम्वन्ध होगया जितना हिन्दुओं का | प्रतिद्वन्द्री 
होने पर भी इन दोनो के wal का प्रवेश भारतीय 
सभ्यता में होगया । हिन्दी और फारसी से उट 
की सृष्टि हई | सी पकार हिन्दू और मुसलमान 
को कला ने मध्ययुग मं पक नवीन भारतीय कला 
aÈ की | देश में शान्ति भी स्थापित gè | कृषके 
का कायं ia होगया | व्यवसाय और 
वाणिज्य की वृद्धि हाने लगी । देश में नवीन भाच 
का यथेष्ट प्रचार हो गया | अकबर के राजत्व-काल 
में इसका पूरा प्रभाव प्रकट हुआ । उसके शासन- 
काल में जिस साहित्य और कला की सृष्टि हुई 
इसमें हिन्दू और मुसलमान का व्यवधान नहीं 
था। अकबर के महामन्त्री अबुळफुज्ञछ ने एक 
हिन्दृ-मन्द्रि के लिए जो लेख उत्कीर कराया था 
उसका भावार्थ यह है-हे इश्वर, सभी देव-मन्दिरों 
में मनुष्य तुम्हा को खोजते हें, सभी भाषाओं में 
aga तुम्हीं को पुकारते हे । विश्‍व-त्रह्मवाद तुम्ही 
हा और सुखलमान-धम भी तुम्हीं दा | सभी 


TE —— er Sh A F -ai 
(iot 
i जाळा. 
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पाहन हों ता वही गिरि का जु किये घज छत्र पुरन्दर कार ~ 


एक ही बात कहते हें कि तुम एक हा, तुम ale 
तीय हा | मुसलमान मश्जिदों में तुम्हारी प्राथेना 
करते हें और हेसाहे Rala म॑ तुम्हारे लिए 


जा खग हेडँ बसेरो करों वही कालिन्दी कूळ कदम्ब की डार 


घराटा ama हें । पक दिन में मस्जिद जाता हूँ 


जो पशु ete पक जम कमर लक. ag मेरो चरं नित नन्द की Sy AWRA । 


f 
मुखलमानों के लिए यह प्रेम कम साहस क$ È 
हे 


काम नहीं था । ताज का यह कथन सवेथा उचि! 


और एक दिन गिर्जा | पर मन्दिर मन्दिर में में था-- व 
तुम्ही को खाजता हुँ । तुम्हारे शिष्यां के लिए सत्य सुनौ दिळजानी मेड़े दिल की कहानी तुम पः 
न तो प्राचीन है और न नवीन | श्रवुळफुजल का _ इस्म ही बिकानी बदनामी भी सहूँगी में । a 
यह उद्गार मध्ययुग का नव सन्देश था। हिन्दी में GT CARE, So के 
सूरदास और तुलसीदास ने अपने युग की इसी कलास GUA सारे शुनन गहूगी H । ft 
भावना से प्रेरित हा मनुष्य-जीवन मे श्रेष्ठ EIGEN श्यामळा सलोाना सिरनताज सिर कुछदार a 
दिखलाया। उसी भाव को ग्रहण कर सुललमानों $ z ककी ae उप) श्र 
में रहीम ने कविता लिखी | निम्न-लिखित vat से हल्का कमाए कुरवात ताजा परत E 
प्रकट दो जाता है कि रहीम ने हिन्दू-भाव का Biter aa प्यारे Ferg att रह ५6 य 
कितना अपना लिया था i इसी मेम खे मारत दा. कितने ही aaam ऊ 
अनुचित बचन न मानिए जदपि guza गाढि | कवियों ने हिन्दी-लाहित्य के अपनी रचनाओं खे 
है रहीम रघुनाथ ते gaa भरत को बाढ़ि॥ Baga किया è| मः 
कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय । राजनीति के क्षेत्र में हिन्दू और gazai T 
पुरुष पुरातन की वधू; क्यों न चञ्चला होय ॥ जाति का विरोध दूर नहीं हुआ । समाज के चे! वि 
गहि सरनागति रास की भवसागर की नाव | में भी दोनों का सद्ठषेण बना रहा । ता भी साहित जा 
जा तारं कर ओर न कछू उपाव ॥ के चेत्र में दोनो ने सत्य का aay करने में सङ्कोर स्पि 
जो रहीम करिबा gat अज को इहै हवाळ | नहीं किया । इसी चिरन्तन सत्य के आधार पर- "२ 
ते काहे कर पर धरथो गोवर्धन गोपाळ ॥ > A ca at कि 
लो के न दिन्दीसाहिला को शी ऐक्य-सूलक आध्यात्मिक आदश की भिरि | 
सुगला के शासन-काल में हिन्दी-साहित्य न स्याही 
जा आचि इई > कि पर--भारत ने अपनी जातीयता की स्थापना | 
का SS है । इस जातीयता में सभी जातियाँ ad १९ 
रत Badia अस्तित्व का स्थिर रख सकती हैं । इसमें समि 
= H 
lad हिन्दुओं ने तत्कालीन राज-भाषा की — SS rie = at 
stat की और न मुसलमानों ने हिन्दू-साहित्य . जि [य नआ 7 | 
बी | उल समय वषाच तम्यदाय के आजायो ने ही और न gasaat ने अपने घामिक 
धार्मिक विरोध को भी हटाने की चेष्टा की। सामाजिक संस्कारी का परित्याग किया । परः 
> > इन दोनो का मिलन saa सत्य के मन्दिर 
कितने द्वी मुसलमान साधक श्रीकृष्ण के उपासक > ie 
हागये । इनमें रसखान की भक्ति ने हिन्दी में EAU जहाँ बाह्य आचार-व्यवहार Le 
| न Sa पै ४ q 
| रस की धारा बहा दी है। उनका निम्न-लिखित जाति मेद के बन्धन से मलुप्य-जाति की a: 
पद्य बड़ा प्रसिद्ध हे । भिन्न नहीं होती । यह एकता काल्पनिक a 
ae 
‘ an rà ग्र 
मानुस हो ता वही रसखान बसो मिलि गोकुळ गोप गुवारन | है। यह हिन्दू और सुखलमान के जीवन में YS 


तक काम कर रही है | सत्य की सीमा I 2३ 
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~~ सख्या ¦ ] 

ic. 9 ` 
Am चित कर देने से दी इनमे परस्पर विरोध होता 


है । ईश्वर में ही सभी विरोधो का मिलन होता 
है। इसी लिए उसी का अपना SIA मान कर 
भारत ने अपनी जातीयता की Ge की है । यहाँ 
एक ओर समाज में आचार-विचार की रचना 
होती आई है और दूसरी ओर मनुष्य की एकता 
के लाग स्वीकार करते आये हैं | एक ओर भिन्न 
भिन्न adi में एक ही पड्िक्त में वेठ कर खाने-पीने 
तक का निषेध किया गया हे और दूसरी ओर 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु की शिक्षा दी गई है। आधु- 
। निक युग में जाति-भेद्‌ की जा समस्या उपस्थित 
। हो गई है उसके सम्बन्ध में रघीन्द बावू ने विल- 
कुछ ठीक लिखा है कि आज-कल जाति-विद्वेष 
qa बढ गया हे । सभ्य जाति अपनी शक्ति के 
मद्‌ से उन्मत्त हो निर्वल जातियों पर अत्याचार 
करने में सड़ोच नहीं करती | अभी मनुष्यत्व का 
विचार उनके लिए उपहालास्पद हे | परन्तु जब 
जातीय स्वातन्ध्थ, परजाति-विद्वेष और स्वार्थ- 
सिद्धि का वीभत्स रूप इष्टि-गोचर होने लगेगा तब 
qo AIR समभेगा कि मलुष्य झी यथार्थ मुक्ति 
सिति किसमें है। नर में नारायण के उपलब्ध करने में 
नाश ही उसकी मुक्ति हे, इसी में उसका कल्याण हे | 
aq) इसके लिए अधिक तके करने की आवश्यकता नहीं | 
बिन्दु मां eg समान को अचरज कासों कहे 


aft : 

i x हरनहार हेरान, रहिमन अपने आपते' ॥ 

- न ठी हरिवल्लभ जाशी 
परतू Sse 

द्र ण्‌ Amn 

A कथा-विधि । 

एकत At दी-प्रतिवाढी अपने मत की सिद्धि के लिए 
if वा ra जिस वाक्य-समूह का प्रयोग करते हैं 

; फफफ उसका नाम कथा हे ! कथा में वाढी को 


अपने पक्ष की पुष्टि के लिए केसी युक्त्या 
नी चाहिए तथा प्रतिवादी के पक्ष का खेण्डन किस 
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यकार करना चाहिए इत्यादि विषयों का विवेचन न्याय- 
शाख क अनुसार, इस लेख में किया जा गा। 


कथा क तीन भेद हैँ, वा 


जल्प, वितण्डा । यदि 
चादी-प्रतिवादी अपने सिद्धान्त के ग्रनुकूळ प्रमाण और 
तक सं पक्ष की सिद्धि तथा प्रतिपच का खण्डन करे और 
अनुमान के प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन इन 
पाच श्रवयवां का ठीक प्रयाग करे तो उस कथा का नाम 
वाद है । वादी-प्रतिवादी के विचार में यदि स्वमत की 
सिद्धि के लिए प्रमाण श्रौर तर्क के साथ छळ, जाति तथा 
निम्रहस्थाने का भी प्रयोग हा तो उस कथा का नाम 
जल्प हँ । यदि प्रतिवादी स्वपच्त की स्थापना न करे तो 
जल्पसमान कथा वितण्डा कही जाती है। इन तीन 
प्रकार की कथाग्रों के अधिकारी वे जन हैं जो तरव-निशवथ 
या विजय के इच्छुक हैं तथा विचार-चतुर, ळोक के ag- 
भव को माननेवाले हा । इनमें भी वाद उनका ही होता 
है जो aa के जिज्ञासु, प्रकरणाचुकूळ वक्ता, ईप्या-हीन, 
गुरु-शिष्य, सहपाठी आदि हों । विजय के इच्छुकों के 
लिए जल्प वा वितण्डा हैं । 


~ 


में केवळ तत्त्व-निश्चय की ही इच्छा होती है, 
अतः वाद में उन दोषों का ही प्रकट करता चाहिए 
जिनसे तत्त्वज्ञान करने में कुछ faa उपस्थित हो; ara- 
निर्णय करने में जिन दोषों के रहते हुए भी कोई रुकावट 
नहों आ्राती, जो केवळ वादी के ज्ञान की न्यूनता से हो 
गये हैं उन दोषों को नहीं प्रकट करना चाहिए। वाद में 
राजा, मध्यस्थ तथा साधारण ळोगां से युक्त सभा की भी 
कोई आवश्यकता नहीं; क्‍योंकि दोनों परस्पर के युक्तिः 
सङ्गत वाक्यों को मान लेते हैं अतः उनके फेसले के लिए 
मध्यस्थ आदि की श्रावश्यकता नहीं रहती । हाँ, जल्प 
An वितण्डा में मध्यस्थ आदि की उपस्थिति आवश्यक है 
. क्योंकि जल्प वा वितण्डा में छोग विजय की इच्छा से 
aga होते हे । इसीलिए दोनों में से एक अपने पक्ष को 
युक्ति-हीन समझता हुआ भी कह सकता है कि मेरा पक्ष 
ठीक है । उस समय मध्यस्थ के वचनानुसार दोनों को जय 


की परीक्षा करनी, होती है, लोगों पर 
स्थापित करना होता है इसलिए पुरुष 


३३ 


~ 


~nan EG 


दिखानेवाले दोषों को प्रकट करना ्रावश्यक है । दोप के 
न प्रकाशित करने पर स्वयं दोपी होना gear यह 
बात निग्रह-स्थानां के निरूपण में स्पष्ट हा जायगी । जल्प 
भर चितण्डा सें छुळादि का भी प्रयोग होता है, इसलिए 
यह आवश्यक नहीं कि किसी पक्ष के निणय के अ्रनन्तर 
ही जल्प वा वितण्डा की anA हो किन्तु दोनों में से 
किसी एक के पराजित होने पर भी समासि हो जाती हे । 
हा. वाद तब तक समास नहीं होता जब तक तत्त्व-निणय 
न हो जाय | 
न्याय-शाख्र में इस चर्चा को देख कर प्रसिद्ध जैन 
विद्वान हेमचन्द्र ने आक्षेप किया है-- 
स्वयं विवादग्रहिले वितण्डा- 
पाण्डित्यकण्डूळसुखे जनेऽस्मिन्‌ | 
मायोपदेशात्पर मभभिन्दन्न- 
हो विरक्तो सुनिरन्यदीयः ॥ 
भाव--स्वयं विवाद के हृदी तथा वितण्डा-म्रिय 
लोगों को छुळादि से विरोधियों को मम-पीड़ा पहुँचाने 
का उपदेश देनेवाले गोतम-सुनि के वेराग्य का क्या 
कहना है । 
प्रतिवादी यदि आग्रहवश छुळादि का प्रयोग करे तो 
छुलादि के स्वरूप को बिना जाने वाढी नहीं कह सकता 
कि तुमने छुल या जाति का आश्रय लिया है । इसी प्रकार 
शास्र-पठन से जिसको तत्वज्ञान हुआ तो हे किन्तु दृढ़ 
नहीं, उसको यदि कोई अ्रभिमानी कुछ कह कर व्याकुळ 
कर दे तब पास के साधारण-जन भ्रम में पड़ सकते हैं । 
ऐसी अवस्था में gay को भी शीघ्र ही यथार्थ दूषण के 
gi नपाने पर So या जाति-द्वारा भी प्रतिवादी का खण्डन कर 
A देना चाहिए । यद्यपि पण्डित तो जानते ही हैं कि उचित 
उत्तर में असमथ होकर कान अब गड़बड़ करने लगा है 
तथापि मध्यमज्ञान के छोगों की परमाथ में श्रद्धा बनी 
रहेगी | यदि कहो कि प्रभाव स्थापित करने के लिए gas 
का उपदेश दिया गया है तो थूकने या हाथ-पेर के आघात 
| करने का उपदेश क्यों नहीं किया ? तो इसका उत्तर कुछ 
f विचारने से ही मिळ जाता है। मन्द से मन्दबुद्धि भी 
गाली-गळौज में लगे हुए को पाखण्डी समझने लगते हैं; 
परन्तु छळ या जाति से उत्तर देने पर दोष रहने पर भी 


सरस्वती | 
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वैसी हँसी नहीं हाती । भगवान्‌ Maa का तो यंस्तुत 
यही आशय हे कि ggg लोग ग्रभिमानी जनों के च 
या जाति को प्रकट कर सक | 

छळ के तीन, जाति के चौबीस तथा निग्रह-स्थान i 
बाईस भेद हैं । लेख की दीघता के भय से तथा RINER 
होने से विशेष वर्णन निग्रहस्थानें का ही किया जायगा. 

वक्ताका जिस अर्थ में अभिम्राय है उसके चिः 
कर अन्य अथ की कल्पना करके वक्ता के वचन कृ 
खण्डन छुळ है । वादी जब हेतु से स्वपक्ष की स्थापना का 
चुके तब प्रतिवादी केवळ साध्यं से जिस दूषण को; 
उसका नाम जाति हे । विपरीत ज्ञान अर्थात्‌ श्रयुक्त हे 
को हेतु और श्रयुक्त दोप के! दोप समझना तथा अज्ञा, 
श्रथात्‌ हेतु के दूषण और दूषण के उद्धार का न करा 
निम्रह-स्थान हे । प्रायः अयुक्तवादी निग्रह में आ जाएं 
हैं; युक्तवादी सी जल्प या वितण्डा में यथार्थ ggi 
प्रतिवादी के युक्त दूषण देने पर दूषण की युक्तता ३ 
न प्रकट करता हुआ निग्रह सें आ जाता हे । 
यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिए कि दूषित 7 


aga पदार्थ हेतु आदि दोष देने से दूषित नहीं होते. 


सब हेतु अपने साध्य की सिद्धि में सवेदा समर्थ ही रहे 
है । वस्तुतः पदार्थ या हेतु का अनुचित स्थळ में प्रयो 
करनेवाळा अपराधी है । सूख यदि रेत से दूध € 
निकाल सके तो यह रेत का दोष नहीं; तथापि पुरुपः 
दोष वचन-द्वारा प्रकट होते हैं इसलिए हेतु आदि दोष 
युक्त कहे जाते हैं । बाईस निग्रहस्थान ये हैं-- | 

ग्रतिज्ञाहानि, ग्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोध, प्रतिज्ञा 
संन्यास, हेत्वन्तर, salar fete, श्रविज्ञाता 
अपार्थक, भ्रप्रास्तकाळ, न्यून, अधिक, पुनरुक्त, agit 
षण, AMA, AIRA, विक्षेप, मतानुज्ञा, 7 
निरनुयाज्यानुयाग | अपसिद्धान्त, हेत्वाभास | i 

वादी स्वपक्ष की सिद्धि के लिए जब हेतु को कह ई 
तब प्रतिवादी के दूषण देने पर यदि वादी स्वपक्ष में प. 
पक्ष के धर्म को मान ले तो प्रतिज्ञा के नष्ट हो जागे 
प्रतिज्ञाहानि नामक निग्नह-स्थान हाता हे । उदाहरण/ 
शब्द अनित्य हैं, इन्द्रियद्वारा प्रत्यक्ष हाने से जैसे घट, ६ 
प्रकार वादी के कहने पर प्रतिवादी ने कहा घटत्व 
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जातियों का भी इन्द्रियों से ज्ञान होता हे परन्तु जातिया 
नित्य हैं, अतः यह हेत अयुक्त है। इस पर यदि वादी यह 
कहे कि नित्य जाति के समान शब्द भी नित्य हा जाता हे 
तो उसका कथन प्रतिज्ञाहानि में ग्रा जायगा । किसी विधि 
से श्रपनी प्रतिज्ञा को निबाहना असम्भव समझ कर 
प्रतिज्ञा के त्याग से वादी प्रतिज्ञाहानि को पराप्त होता है | 
इस तात्पर्यं को न जान कर जैन विद्वान्‌ विद्यानन्दी ने 
यह दोप दिया हे 


सा हेत्वादिपरित्यागात्प्रतिपच्षप्रसाधना | 

ग्राथः प्रतीयते वादे मन्दवोधस्य वादिनः ॥ 
कुतश्चिदाकुळी भावादन्यतोा वा निमित्ततः । 
तथा तद्वाचि सूत्रार्थो नियमान्न व्यवस्थितः ॥ 


= n 


सन्दबाद्ध वादी 


र्थः सभाभीर हाने से या किसी 
कारण से व्याकुळ हाकर या किसी और विषय में 
दत्तचित्त होने से भी प्रतिज्ञाहानि को प्राप्त हा जाता है | 


यह तो आवश्यक नहीं कि इसी तरह प्रतिज्ञाहानि हो 
अतः यह लक्षण अयुक्त हे । यह m निस्खार है। 


उदाहरण का यह अभिप्राय नहीं कि इससे भिन्न रीति से 
प्रतिशाहानि की सम्भावना ही नहीं । 


वादी ने जिस aa को सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा की 
है प्रतिवादी से उसके खण्डन करने पर वादी यदि किसी 
भिन्न धर्म को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा करे तो वादी को 
प्रतिज्ञान्तर हाता है । उदाहरण--वादी के शब्द को अनित्य 
सिद्ध करने के लिए पहले के समान हेतु के कहने पर तथा 
प्रतिवादी के जाति से हेतु में दोष देने पर यदि वादी--इन्द्रियों 
से प्रत्यक्ष जाति व्यापक है, अतः वह नित्य है । परन्तु शब्द 
तो cates नहीं परिच्छिन्न है, इसलिए घट के समान शब्द 
भी अनित्य है। इस आशय से शब्द परिच्छिन्न है---इस 
दूसरी प्रतिज्ञा का करे तो वाढी प्रतिज्ञान्तर से निगृहीत 
होगा । यदि प्रतिवादी के दोष देने पर वादी हेतु में 
परिच्छिन्नस्व धर्म का विशेषण देता ता कोई दोष नहीं था, 
किन्तु घबरा je वाढी ने शब्द परिच्छिन्न हे यह दूसरी 
प्रतिज्ञा कर छी, और प्रतिज्ञा से प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं 
होती किन्तु हेतु और cera से; wa: वादी निग्रह में था 
जाता हे । इस पर विद्यानन्दी ने यह आक्षेप किया हो-- 
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प्रतिज्ञाहानितश्चाम्य भेदः कथमुपेयते | 
पक्षत्यागाविशेषे5पि योगैरिति च विस्मयः ॥ 
मतिदटान्तधर्मस्य स्वदृ्टान्तेऽम्यनुञ्ञया | 
यथा पक्तपरित्यागस्तथा संघान्तरादपि |) 
अथ--दोनों स्थळो में प्रतिज्ञात्याग के समान होने 
पर भी प्रतिज्ञाहानि से प्रतिज्ञान्तर को TAE मानना 
आश्चयंजनक है । स्वपक्ष में परपच के धर्म को मानने से 
जैसे प्रतिज्ञा का त्याग होता है वैसे ही दूसरी प्रतिज्ञा से 
भी । इसका समाधान--प्रतिज्ञान्तर से यद्यपि प्रथम 
प्रतिज्ञा की हानि हो जाती है तथापि अतिज्ञान्तर का 
ज्ञान पहले होता हे श्रौर प्रतिज्ञाहानि का पीछे । इसलिए 
ऐसे स्थळ में प्रतिज्ञाहानि का ग्रवसर नहीं है । 
प्रतिज्ञा, हेतु श्रादि के परस्पर विरोधी होने पर प्रतिज्ञा- 
विरोध हाता हे । उदाहरण--द्रव्य गुणों से भिन्न 2; 
रूपादि से भिन्न किसी वस्तु के न प्रतीत होने से । यहाँ 
प्रतिज्ञा और हेतु में परस्पर विरोध है, क्योंकि यदि 
द्रव्य रूपादि से भिन्न है तो रूपादि से भिन्न वस्तु का 
अज्ञान नहीं हा सकता श्रौर यदि रूपादि से भिन्न वस्तु 
का अज्ञान है तो द्रब्य गुणों से भिन्न नहीं। यहाँ भी 
वादी के ऐसा प्रयोग करने पर प्रतिज्ञाविरोध का ज्ञान 
पहले होता हे और अन्य दोषों का पीछे । A 
प्रतिवादी से हेतु के दूषित करने पर वादी यदि 
प्रतिज्ञा को छिपा ले तो प्रतिज्ञासंन्यास हाता हे । शब्द 
को अनित्य सिद्ध करने के लिए वादी के पूर्वोक्त हेतु में 
प्रतिवादी-द्वारा जाति से दोष देने पर यदि वादी कहे 
किसने कहा था शब्द अनित्य हे मैंने ता नहीं कहा--ते 
वादी प्रतिज्ञासंन्यास से निगृहीत होगा । प्रतिवादी के दिये 
दोष के उद्धार की इच्छा से प्रतिज्ञा को छिपाता हुआ वादी 
इससे ही निगृहीत होता है हेतु-दोष से नहीं। इस पर 
विद्यानन्दी का यह mT है-- 
प्रतिज्ञाहानिरेवेतेः प्रकारेयेदि कथ्यते । 
प्रकारान्तरतोऽपीयं तदा किन्न प्रकथ्यते ॥। 
पक्षस्य प्रतिषेधे हि तूष्णाँभावो RITA | 
sade दिगालोकः arpa चपळायितम्‌ ॥ 
हस्तास्फाळनमाकस्पः £स्वेदाद्यप्यनेकघा । 
निग्रहान्तरमस्यास्तु तत्मतिज्ञान्तरादिव 
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अथै--विलक्षण रीति से प्रतिज्ञा के त्याग का नाम 
यदि प्रतिज्ञासंन्यास है तो प्रतिज्ञा का त्याग कई 
रीतियें से हो सकता है । प्रतिवादी-द्वारा दोष देने पर 
वादी का चुप होना, भूमि की ओर देखना, आकाश वा 
दिशाओं का देखना, खाँसी लेना, agza का दिखाना, 
हस्तों का ताडून, कॉपना, पसीना आदि भी निग्नह-स्थान 
क्यों न मान लिया जाय | इसका समाधान यह है | वादी 
के दोप का उद्धार प्रतिज्ञा के छिपाने से हो सकता है चुप 
आदि से नहीं । प्रत्युत चुप आदि से वादी की निबेलता 
प्रकाशित होती है । 


प्रतिवादी से हेतु आदि को दूषित करने पर वादी 

यदि हेतु आदि में विशेषण दे तो हेत्वन्तर निग्रहस्थान 

होता है । उदाहरण--शब्द को अनित्य सिद्ध करने के 

लिए वादी के बाह्य इन्द्रिय से प्रत्यक्षत्व रूपी हेतु में जाति 

से प्रतिवादी-द्वारा दोष देने पर वादी--यदि शब्द अनित्य 

है, जातियुक्त तथा बाह्य इन्द्रियों से प्रत्यक्ष होने से--इस 

प्रकार हेतु में विशेषण दे तो वादी हेत्वन्तर से निगृहीत 
हो जायगा । यह निग्रहस्थान जल्प वा वितण्डा में ही 

होता है, वाद में नहीं । वाद में दोनों के शुद्ध भ्रभिप्राय 
होने से विशेषण के कहने पर भी तच्व-निणय में कोई 
faa नहीं राता । प्रकरण के श्रनुकूळ शर्थ से भिन्न अर्थ के 
कहने पर वादी या प्रतिवादी श्रथान्तर से निगृहीत होता 
है | उदाहरण-_कोई जैन सब वस्तुओं को स्थिर तथा 
क्षणिक सिद्ध करने के लिए यह कहता है कायं के उत्पादक 
होने से पदार्थ स्थिर तथा क्षणिक हैं । परन्तु ऐसे कथन में 
वस्तु का एक काळ में स्थिर तथा क्षणिक होना परस्पर 
विरुद्ध है । अतएव वह जैन यह कहता है कि यह हम 
राग-द्रेष-रहित भगवान्‌ महावीर स्वामी के उपदेशानुसार 
मानते हैं । महावीर के अनुयायी जैनमत के गुरु के सूत्रों 
पर चौरासी हज़ार श्लोकों से युक्त गन्धहस्ति नामक, 
समन्तभद्र का बीस हजार श्ळोकों से युक्त तच्वार्थ शळोक 
वातिंकाळङ्कार नामक, विद्यानन्द का सोलह हज़ार श्ळोकों 
से युक्त अ्रकलङ्क नामक भाष्य है । हरिभद्र, प्रभाचन्द्र, 
हेमचन्द्र आदि अनेक विद्वानों ने जैन-सिद्धान्तों के पोषक 
बहुत eg बनाये हैं। इस प्रकार कहता हुआ जैन 
श्र्थान्तर में ग्रा जायगा | 
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वाच्य अर्थ से रहित शब्दों के प्रयोग करने से Ay 
थैक निग्रह-स्थान होता है । यदि नियम के बिना वादी. 


प्राकृत श्रादि भाषा के न जाननेवाले प्रतिवादी से 
प्राकृत श्रादि भाषा-द्वारा जगत्कर्ता नित्य परमात्मा की 
सत्ता को खण्डित करे तो वादी निरर्थक से निगृहीत 
होगा । 


वादी से तीन बार कहे हुए जिस वाक्य का आशब 


भ्रप्रसिद्ध तथा अनेक Wat के बोधक शब्दों से युक्त होने ते 
या भ्रति शीघ्र उच्चारणादि अन्य कारणों से सभा या प्रति. 


वादी में से कोई भी नहीं समक सका तो वादी अविज्ञानाई 


से Agda होगा । ga लोग अपनी निवेळता को छिपाने 
के लिए इसका आश्रय लेते हैं । सभास्थळ में wy 
विद्वानों के उपस्थित होते हुए यदि अथे का ज्ञान किती. 
को नहीं होता तो अपनी निबेळता को छिपाने के fey 
शब्दप्रयाग में वादी की चालाकी स्पष्ट है । तीन बार 
उच्चारण का नियम इसलिए है कि एक दो बार कहने 
पर WT का ज्ञान ध्यान न रहने से भी हो जाता है 
तीन बार कहने पर यदि अर्थ नहीं जाना गया तो वक्ता 
की ही मूर्खता है नियम के अभाव में बार बार कहां 
की कोई अवधि ही न रहेगी | 
एकार्थवाचक, धीरे से कहे हुए परस्पर असङ्गा 
वचनों का उच्चारण अपार्थक का लक्षण है । देवदत्त पे 
को गया था; दस अनार हैं; छः माळपूए हैं; F 
काळा कम्बळ है इस प्रकार के वचनों से अपार्थक होत 
है । निरथैक में केवळ वश का उच्चारण होता हे, पदों 7 
वाक्यों का श्रथ नहीं होता । अर्थान्तर में परस्पर सङ्गत प 
और वाक्यों के यद्यपि ad होते हैं तथापि प्रकरण के E 
कूळ नहीं रहते, aada में पदों के अर्थ तो हैं पर उत. 
परस्पर सङ्गति नहीं होती । इन तीनों में यह भेद है । | 
प्रतिज्ञादि अवयवों का विपरीत क्रम से प्रयाग, परा 
काळ निग्रह-स्थान है उदाहरण--पर्वत अग्नियुक्त è य 
प्रतिज्ञा, धूम होने से यह हेतु, रसोई के समान यह J 
हरण, रसोई के समान पवेत भी श्राग से a धूम से ई 
है यह उपनय, इसलिए पर्वत अभियुक्त है यह विग 
इन अवयवों के प्रयोग का यथाथ क्रम यही है । इस 
का उलङ्घन करके प्रतिज्ञादि के कहने पर अर्थात्‌ ह 
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पीछे प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा से पहले उदाहरणादि का प्रयाग 
करने पर श्रप्राप्काल निग्रहस्थान होता हे | 


प्रतिज्ञादि अवयवों में से किसी एक के न कहने पर 
न्यून निग्रहस्थान होता है । 

एक हेतु या दृष्टान्त अन्य हेतु या दृष्टान्त के प्रयाग से 
अधिक होता है यह निग्रहस्थान रागद्वेष से रहित वाद 
में नहीं होता । 

जव्प में भी में अधिक हेतु वा 
यह नियम जिसने मान लिया हे, 
a निग्ृहीत होता ह्‌ । 

अनुवाद को छोड़ कर शब्द और अर्थ का फिर कहना 
पुनरुक्त है | जहाँ एक शब्द का दो वार उच्चारण किया जाय 
वहाँ शब्द पुनरुक्त होता हे उदाहरण--शब्द नित्य है, शब्द 
नित्य है । जो अर्थ एक वार एक शब्द से कहा गया है 
उसका फिर दूसरे शब्द से कहना ग्रथ पुनरुक्त हे उदाहरण--- 
aq नित्य है, आवाज नष्ट हो जाती हे । अनुवाद में 
फिर कहना अभिप्राय-युक्त है, अतः कोई दोष नहीं | 
उदाहरण--जल्दी जल्दी चळो । दो वार जल्दी कहने से 
अत्यन्त वेग से चलने का श्रभिप्राय है, पुनरुक्त के उदा- 
हरण में कोई अभिप्राय नहीं । 


उदाहरण नहीं दूँगा 
वह वादी ही अधिक 


सभा ने जिसका आशय जान लिया है तथा वादी से 
तीन बार जो कहा जा चुका है प्रतिवादी यदि उसका ag- 
वाद न करे ता प्रतिवादी को अननुभाषण निग्रहस्थान 
होता है । अभिप्राय यह कि वादी ने जिस क्रम से वचन 
केह हे उसी क्रम से रत्ती भर भी न्यूनता या अधिकता के 
बिना उन्हा शब्दों का उच्चारण प्रतिवादी के लिए आवश्यक 
नहों। किन्तु चादी के जितने अंश का खण्डन करना है उतने 
का agag प्रतिवादी को श्रवश्य करना चाहिए उसके न 
करने पर प्रतिवादी निगृहीत होगा । 


सभा सं जाने हुए वादी के वाक्य को प्रतिवादी का न 
समना अज्ञान निग्रहस्थान हे । 


वादी के पक्त को जान लेने पर भी उत्तर का न जानना 
अप्रतिभा हे । वादी उत्तर में असमर्थे होकर अपनी प्रशंसा 
आदि में ळग जाता है । वह कहने लगता है सब ata 
मेरी जिह्वा के आगे नाच रहे हैं ओर इसने दो चार इधर- 
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उधर की पुस्तक पढ़ी हैं, इसका मेरे साथ विचार ही उचित 
नहीं । कहाँ सूर्य कहाँ जुगन्‌ ? चाद में यह निग्रहस्थान नहीं 
हाता, तत्वनिर्णय की इच्छा है a: जब तक दसरा न सममे 
तव तक वाक्य का उच्चारण करने में काई दोष नहीँ । 
किन्तु जल्य में पुरुप-शक्ति की परीचा से प्रयाजन है । इस- 
लिए उच्चारण का नियम अवश्य करना चाहिए । 


जल्प में यदि faa न हो तो कथा ही न समाप्त हो | 
वह तो एक शिष्यों का पढ़ाना हो जायया | 


अननुभाषण, ATIA, अप्रतिभा, इन तीनों का परस्पर 
भेद स्पष्ट किया जाता हे । जो जिसका खणडन करता 2 
उस विषय का तथा उसमें जो दोप हैं उनको जानता gaT 
भी बहुत बोलने में चतुर न होने से दषणीय विषय के 
अनुवाद में असमर्थ है वह श्रननुभाषण से निगृहीत होता 
हे । जो खण्डनीय अंश को जानता है तथा अनुवाद भी 
करता है परन्तु उत्तर नहीं दे सकता वह अप्रतिभा से 
निग्रहीत होगा । जो दूपणीय अंश को ही नहीं समझता 
वह अज्ञान से निगृहीत हाता है | ग्रज्ञान के स्थळ में अननु- 
भाषण नियम से नहीं होता । तीब्रबुद्विवाळा प्रतिवादी 
अर्थ को बिना जाने भी वाढी के वचनों का अनुवाद कर 
सकता है | खण्डनीय विषय के न जानने पर उसके खण्डन 
का ज्ञान श्रसम्भव है | Ha: अज्ञान के स्थान में अप्रतिभा 
यद्यपि अवश्य रहेगी तथापि स्वरूप दोनों का भिन्न हे । 
खण्डनीय विषय का न जानना श्रज्ञान है और उत्तर का 
न जानना भ्रप्रतिभा È I 
किसी काम के बहाने से कथा का भङ्ग कर देना 
विक्षेप निग्रहस्थान है । दूसरे के पाण्ड्य को अधिक जान 
BC अपने पराजय के भय से यदि--मेरा गळा सूख रहा है 
सिर में भारी पीड़ा है, एक शब्द भी मुख से नहीं निकलता, 
घर में मेरा भाई भीषण ज्वर से पीड़ित है वहां मेरा जाना 
आवश्यक है इत्यादि-बहाना करके यदि कोई कथा का 
भङ्ग करे तो विक्षेप से निगृहीत होता हे । 


अपने पक्ष में प्रतिवादो से दिये दोप को मान कर 
प्रतिवादी के पक्त में उसी दोष के देने पर मतानुज्ञा निग्रह | 
स्थान होता है । उदाइरण--पुरुष होने से आप चोर हैं, 
जेसे प्रसिद्ध चोर | इस प्रकार वादी के कहने पर श्र 
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पुरुष हाने से चोर हैं यह दूषण देता हुआ प्रतिवादी मता- 
नुज्ञा से निगृहीत हा जाता है | अब शङ्का उठेगी, sale 
दुष्ट हेठु का दोष प्रतिवादी ने इस ढङ्ग से प्रकट किया है । 
Ba: वादी का पराजय उचित हे, प्रतिवादी का नह | 
इसका समाधान--प्रतिवादी का कहना ता यह चाहिए 
कि आपका हेतु युक्त नहीं, जा चोरी नहीं करते ऐसे भी 
सज्जन पुरुष है, परन्तु इस रीति से न कह कर आप भी 
पुरुष हाने से चोर हैं यह कहता हुआ प्रतिवादी वादी की 
युक्ति को मान लेता है। हेतु के age होते पर भी 
दोष प्रकाशित नहीं हुआ । इसलिए वादी का पराजय 
नहीं हाता । किन्तु ag में प्रतिवादी ही M 
ज्ञाता है। 
जो निग्रहस्थान में आ गया है उसका Auda न 
करना पर्येचुयाज्योपेक्षण हे । जो निग्रहस्थान में आगया हे 
उसके यदि आप इस निम्रहस्थान में आगमे हैं इस प्रकार 
नहीं कहा गया तो प्रतिवादी पर्यनुयोज्योपेक्षण से पराजित 
हाता है । यहां आचेप किया जाता है -- इस निमग्रहस्थान 
को, जो निग्रहस्यान में श्रागया हे अथवा जिसने निग्रह- 
स्थान को प्रकाशित नहीं किया-इन दोनों में से कोन प्रकट 
करता है । निग्रहस्थान में आया हुआ at अपने दोष को 
नहीं प्रकाशित करेगा । यह मेरा दोष था उसको आपने 
प्रकट नहीं किया इस प्रकार दूसरे को दूषित करता हुआ 
वह ख्यं दूषित हा जाता है | जिसने निग्रहस्थान BI 
प्रकट नहीं किया वह भी दोप को नहीं जानता; ज्ञान होने 
पर दोष को क्यों न प्रकट करता ? और दोष की उपेक्षा 
करके भी यह केसे कहेगा यह निग्रहस्थान में आगया था, 
पर मैंने उपेक्षा की, अतः में निगृहीत हा “गया = । फिर 
ग्रप्रतिभा से इस निम्रहस्थान का कोई भेद नहीं । वादी 
के अयुक्त हेतु की जिसने उपेक्षा की है, दोष को नहीं प्रका- 
हित किया वह उत्तर के अज्ञान से अप्रतिभा-द्वारा AT- 
हीत होगा. | 
वस्तुतः इस प्रकार के स्थळ में जय या पराजय 
किसी का नहीं हाता । एक ने अयुक्त हेतु का प्रयाग किया 
है और दूसरे को उसके उत्तर का पता नहीं । यदि वादी के 
अयुक्त दूषण को प्रतिवादी ने प्रकट नहीं किया ar भी 
दोनों दोषी हैं । एक ने दूषण ठीक नहीं दिया दूसरे से उसका 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग २४ * 
B 
प्रकाशन नहीं हुआ | इसका परिहार यह है कि मध्यस्थ इस 
प्रकट करता है । यदि मध्यस्थ न प्रकाशित करे तो अर 
हेतु या दोष को देनेवाला कह सकता है कि मैंने इसके ब 
की जिज्ञासा से जान-बूक कर अयुक्त हेतु या दोष दिये ८ 
हे पर यह मूर्ख जानता ही नहीं | तब वादी केसे निगृही 
होगा, जय-पराजय वस्तुतः किसी का नहीं किन्तु जर 
में प्रतिवादी इससे पराजित हो जाता हे क्योंकि वा चो 
के अयुक्त हेतु या दोप से प्रतिवादी चुप हा जाता है । है यह 
के युक्त हाने पर उत्तर का अज्ञान अप्रतिभा और अथु! करे 
हेतु के प्रयोग में उसके दोष को न प्रकाशित करना my प्रथ 
याज्योपेक्षण है । इन दोनों में यह भेद है । a 


निग्रहस्थान के अभाव में निग्रहस्थान का कथ 


A ` ` ~ स्थ रि ` A 5 oT. र 
निरनुयाज्याडुयोग नाम निग्रहस्थान हे । उचित क्रम! e 
= $ F पर oS ` ढ्ग 

साथ युक्त हेतु के प्रयाग करन पर सी वादी का जो कहे! 
चुक 


निगृहीत हे वह श्रविद्यमान दोष के कहने से पराजित 
जाता है । 

अपने सिद्धान्त के प्रतिकूल कथन का नाम ATARE 
है उदाहरण--एक ब्रह्म ही हे ओर कुछ नहीं, यह प्रति K 
करके शास्त्र, जीव, प्रमाण आदि अनेक विषयों का निसू । 
करता हुआ अरह्वेतवादी अपसिद्धान्त से पराजित | 
जाता हे । 


अनेकान्तिक, विरुद्ध, सप्रतिपक्ष, श्रसिद्धबाध l3 : 
हेत्वाभास--निग्रहस्थान हैं । लेख लम्बरा होगाया है, F देश 
लिए नाम-मात्र से इनका निर्देश किया जाता है । हिती अवा 
के समालेचकों से यह प्रार्थना हे कि यदि उन्हें कि हैं। 
विषय में विचार करना हो ते यथाशक्ति वाद ही a समा 
चाहिए । आवश्यकता पड़ने पर जल्प या वितण्डां को: 
काम लिया जा सकता है परस्तु उसमें भी नियमीजुए सर्व 


चलना चाहिए। यह सभी जानते हैं कि बिना नि ८ 

के विचार में दोनों ओर से कितनी gael ही 

जाती है । | र 
F; 5 à 

i रहना 


A 


£ 


कध 
क्रम! 
कहे! 


जित t 


aa 
प्रतिः 
निरूप 


जेत i 


rat 
हे, ह 
। हितौ 
हें कि 
` कार 
ण्डा ' 


qaa | 

[सन्‌ १६२० की बात हे । एक दिन कलकत्ता में एक 
विशेष समाज की स्थापना हुई । इसमें किसी प्रकार का 
चन्दा नहीं देना पड़ता था | इसके सदस्य केवळ पांच व्यक्ति 
हा सकते थे, एक Anta, दूसरा फ्रेंच, तीसरा जापानी, 
चौथा मुसलमान और पांचवां बङ्गाली । इस समाज का 
यह नियम था कि जब सब लोग मिल कर कोई दिन ठीक 
करें तब जिस सदस्य की वारी हो वह aa देश की 
प्रथा के अनुसार सबको एक बढ़िया दावत दे, उसके बाद 
अपने ही देश की कोई कहानी कहे। इस समाज के 
सदस्य अपने आप ही सदस्य बन बेठे थे । सबसे पहले 
amg की बारी आई | उसने अपने मित्रों को अँगरेज़ी 
ža की दावत ढी । जब सब लोग अच्छी तरह खा पी 
चुके तब कहानी प्रारम्भ हुईं-। उसने कहा--] 


eS 
Ama हूँ । 


हँ । हमारा समाज श्राप 
लोगों के समाज से भिन्न हे । हमारे 
समाज की कितनी ही बाते आपको 
अनुचित जान qg, पर मलुष्य- 
स्वभाव स्त्र एक ही होता है | सुख- 
दुःख और आशा-निराशा का इन्द्-युद्ध किसी एक ही 
जाति में परिमित नहीं रहता । सभी लोगों को अपने जीवन 
में इनका अ्रनुभव करना पड़ता है । में जानता हूँ कि इस 
देश में कितने ही ऐसे हिन्दू हैं जा स्वयं सदाचार की 
अवहेलना कर अपने समाज के सदाचार का गर्व करते 
हैं । मनुष्य स्वयं चाहे कितना ही अनाचार करे, ` परन्तु 
समाज के लिए अनाचार असह्य हे । समाज अपने नियमे! 
का नहीं तोड़ सकता, चाहे उन नियमों से व्यक्ति का 
स्वै-नीश हो जाय । समाज का अत्याचार स्त्रियां ही पर 
है । पुरुष ता नियप्र-सङ्ग करके भी dam बच जाते हैं । 
इसीसे कभी कभी सत्‌ और असत्‌ का भी निर्णय कठिन 
हो जाता है । अच्छा तो, अब सेरी कहानी सुनिए । 
युद्ध से लगभग चार वषे पहले की बात है, में लन्दन 
की पार्के-लेन में ठहरा था। सुझे वहां कुछ दिनों तक 


| रहना था। जून का महीना रहा होगा | उस समय मेरी 


| सरी देहात में थी । जिस घर में में ठहरा था उसकी 
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स्वामिनी का नाम eating था। रूथ से मेरी eft की 
पुरानी मित्रता थी । पिछले कई वर्षो से हम दोनों से 
उसकी गहरी मंत्री हा गई थी । 

जिस सम्य की बात में कह रहा हूँ उस समय en 
gaa वष की रही हागी । वह बड़ी सुन्दर थी, परन्तु 
पिछले छुः वर्ष से वह घोर दुःख सहती रही है । उसने 
वीस वर्ष की उम्र में सर हेनरी ग्रेंगर के साथ विवाह 
किया था | यही विवाह उसके घोर दुःख का कारण 
हुश्रा । सर हेनरी भ्रत्यन्त नीच पुरुष था । वैसे दुष्ट मुझे 
बहुत ही कम देखने को मिले हैं । उसके हृदय में भळमनसी 
का FSR तक नहीं था, यद्यपि उसका जन्म एक aAa 
सम्भ्रान्त कुळ में हुआ था । इस विवाह से रूथ के घर- 
वाले FA सहमत हो गये, यह बात मेरी समझ में नहीं 
आईं । शायद रुपये की बात रही हो, क्योंकि सर हेनरी 
नवान्‌ भी था । चाहे जो हो, रूथ ने सर हेनरी के साथ 
विवाह कर लिया और तभी से उसका दुःख-पूर्ण जीवन 
प्रारम्भ हुआ । 


मैंने कहा है, सर हेनरी निरा पशु था । मनुष्यता 
उसको छू तक नहीं गई थी। वह बहुत श्रधिक शराब पीता 
था ! उसकी सारी श्रादतें बन्दर जैसी थीं । उसके चरित्र की 
कृलई “हनीमून? के ही दिन खुल गईं थी । उस दिन से उसने 
अपने रहन-सहन को छिपा रखने की ज़रा भी परवा नहीं की । 
में सर हेनरी के चरित्र की बात और श्रधिक खोळ कर नहीं 
कहना चाहता | हम सबने इस ढङ्ग के आदमी देखे हागे, 
पर कम से कम मुझे हेनरी जैसा नीच आदमी देखने को 
नहीं मिळा । ऐसे आदमियों में भी अधिकांश ळजाशीळ 
होते हैं । वे अपने बुरे कामों को छिपाने का कुछ न कुछ 
प्रय्न अवश्य करते हैं, परन्तु हेनरी ने कोई बात कभी नहीं 
छिपाई । मानो वह यह समझता था कि सभी बाते' खुले- 
आम करनी चाहिएँ | कभी कभी में अपने मन में श्राइचयं 
करता कि हेनरी ऐसा क्यों करता है ? क्या वह अपने सारे 
काम Guage इसलिए करता है कि उसकी स्त्री उन्हे 
देख कर जले श्रौर दुःखी हा । कुछ भी हो, इसमें सन्देह 
नहीं उसने अपनी खी को थोर दुःख दिया । 

मुसलमान ने पूछा--क्या उसकी स्री ने कभी तलाक 
देने की चेष्टा नहीं की ? rs 
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dma कहने लगा--नहीं, कभी नहीं | एक बार 
हम लोगों में इस सम्बन्ध की बातचीत भी हुई थी । हम 
लोगों से naza केवळ तीन आदमियें से है--में, मेरी at 
और वह gÀ उसको तळाक्‌-सम्धन्धी अपने यहाँ की 
विचित्र काननी बाते' समक्तानी पड़ीं, क्योंकि हेनरी का 
चरित्र-दाष पूर्ण रूप से कानून के भीतर नहीं आता था। 
हाँ, सम्बन्ध-भद्धा अवश्य किया जा सकता था, पर 
कारणवश SA AHI UE करना नहीं हुई | केवळ इतनी 
सी बात के लिए वह बदनामी सहने को तैयार नहीं थी । 
उस समय मैंने उससे यह भी कहा था--ते तुम अपने 
पत्नी-सम्बन्धी स्वत्वों की प्राप्ति का दावा क्यों नहीं 
करती ? तुम्हारे पति का इधर-उधर का आना-जाना छूट 
सकता है । यदि वह चौदह दिन में न छोट आवे-- 
हँस कर उसने मेरी वात को बीच में ही काट दिया | 
उसने धीरे से कहा--यह तो वह स्वयं करने को तेयार 
है । इस बात के लिए वकील की सहायता लेना सरासर 
मूखेता है । वह सुके बहुत प्यार करता है अधिक समय 
तक इधर-उधर घूम फिर कर वह दो-तीन दिन के लिए 
घर अवश्य आ जाता है । 
मतळब यह कि हेनरी भी नहीं चाहता था कि उसकी 
sù तलाक दे दे घर श्राने-जानेवालों की खातिरदारी के 
लिए उसे एक उपयुक्त व्यक्ति की आवश्यकता थी । और 
इस काम को रूथ ने भले प्रकार संभाळ लिया था । खेर । 


ऐसी ही परिस्थिति में में रूथ के घर जाकर ठहरा 
था । जिस ot पर हेनरी की विशेष कृपा थी चह उस 
समय सङ्गीत में नाम पा चुकी थी । उसका नाम नेळी- 
जोन्स था । हेनरी ने इस मामले को छिपाने की कोशिश 
नहीं की । ea में जो लोग उसके खानदान से परिचित 
थे उन्हें इस मामले का सारा हाळ मालूम था। हेनरी ने 
इस ot के साथ उसी भोजनालय में दो बार भोजन किया 
लभा जिसमें रूथ लोगों को दावत देती थी । एक बार तो 
उन देने ने रूथ की मेज़ के पास की ही मेज़ के सामने 
बैठ कर भोजन किया था । 
चङ्गाळी ने कहा--केसा नीच है! 
Sita ने कहा--आप बहुत ठीक कहते हैं । पर 
हेनरी इतना ही करके सन्तुष्ट नहीं हुआ । वह इससे भी 
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आगे बढ़ गया | एक बार वह अपनी प्रेयसी को अपने घा 
इस इच्छा से ले गया था कि उसकी खी उसकी a, 
खातिरदारी करे । 

जब में रात के समय रूथ के घर पहुँचा था झ 
दिन उसके घर दावत थी । सौभाग्यवश अब वैसी दावतें 
का ग्रस्तित्व नहीं रह गया है । वैसी दावतों सें कोई न को; 
अवश्य गाता है, पर सुनता कोई नहीं 
रङ्ग में मस्त रहते हैं। इसके सिवा वहाँ वेसे आदमी ३ 
अवश्य भेंट हो जाती है जिससे मिलने को जी नह 
चाहता । saua में वायलेट सीमर के पास चळा गया. 


उससे मेरी पुरानी जान-पहचान थी । चह दाटक-घर क॑ 


नर्तकी थी, पर उस समय किसी नाटक-मण्डली i 
शामिल नहीं थी । हम दोनों जीने के ऊपर एक खा 
जगह में जा ad ओर बाते करने ळगे। 
सीमर ने कहा--बिळ, मालूम होता है, शीघ्र ही सा 
जलसा समाप्त हा जायगा | रूथ का रङ्ग-ढङ्ग आज ठी 
नहीं Guat हे । वह कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगी । | 
मैंने कहा--क्या कहा जाय ! बड़े दुःख की बात हैं। 
हेनरी बड़ा ही दुष्ट है । वह सब कुछ कर सकता है। | 
सीमर ने उत्तेजित होकर कहा--यदि तलाब 
सम्बन्धी दूषित कानून में Rada हा जाय तो ऐसे दुष्ट 
के राह में आ जाने में ज़रा भी देर न लगे । क्यों बिए 
रूथ तलाक क्यों नहीं दे सकती ? यह तो ब 
अन्याय है । | 
इसी बीच हम लोगों के पास से ही एक और सज 
आ निकले | इनका नाम सर एडवडे शोरहम था । ये ज 


थे । मुझे स्मरण हे, इनकी इजलास में उस समय एक हूँ 


का JFET चळ रहा था । उस मामले की लोगो | 
बड़ी चर्चा थी । अ्रभियुक्त का अपराध सिद्ध हागया था 
उस समय हम लोग उसी मामले की बात-चीत करन लगे / 

सर एडवड को देख कर सीमर उनकी आर मुडी 
उसने कहा--ते आपने उसे फाँसी की सज़ा दे दी ? 

सर एडवडे ने सिर हिला कर गम्भीरता से कहा- 
उसका अपराध सिद्ध हा गया था । | 

इस पर सीमर बीच में ही ठहर गई । उसने wa 
में कहा--ऐसा दण्ड देते समय आप ज़रा भी भयभीत 4 
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संख्या १ ] पञ्चपात्र | 
a ५१ 
3 ooa a a ee am शश्््ः््?ः HR 
ने घ TN र क्य 
j हुए । जिस ्रादमी का श्रापने फासी की सज़ा दी हे वह था कि उसका कठोर्‌ स्वभाव बनावटी है es 
T Sa की कोठरी में बन्द अपने जीवन की घडया ; Meda is 
र जेल 7H न को algai गिन रहा कोमळ हृदय को दिपाये रखने के लिए वह कृत्रिम ax 
Sra! q > z i 
ए का ig k Mea किये रहता है । मुझे aa तक ऐसा आदमी नहीं 
दाद सर USAT ने स कर कहा--मालूम होता हैं, देख पढ़ा जो उसके समान कर्तव्य-निष्ठ हे और अपने उत्तर 
* a ZI ने ug gi यित्व के ` : res 
नको! a ig ee EL उस थादमी ने एक की का दायित्व का उतना महत्त्व देता हो । ऐसी दशा में सहसा 
<a ॥ वध किया | Eat Ap ` यह खयाल करना कि वह रूथ ग्रेंगर के प्रेम में ईला 2 
a : सीमर नं कहा--नहीं, मैं भूळी नहीं हूँ । परन्तु अप- निस्सन्देइ एक दुःखजनक बात थी । 
मी ६ पे z S A Gx 
राध की श्रपत्ता दण्ड बहुत ही खराब है । यदि सत्य सहसा `s ती 23 सजा 3 z 
ft नह 3 कक | जल मेरे पास वठती हुई रूथ ने पूळा--तो आपका क्या 
श्राजाय ता उतना हज नहा ह, पर असहाय भ्रवस्था सें कहना है 
गया. उसकी राह देखना BS 
| R ८ ct fr ia च 
घर के है A मिस सीमर बीच में ही बोल उठी | उसमे कहा--सदा- 
सी. ` qå Set > Q Ta 
ती मर की बात पूरी नहीं हुई थी कि वहाँ रूथ आगई। चार बनाम कानून । 
| उस समय कमरे में कोई स्त्री गा रही थी, श्र Bae ने कहा--यह नहीं 
लाह पा नी धा TI, Faai को सर एडवर्ड ने कहा--यह नहीं | कहिए, व्यक्ति बनाम 
आगत लागा का स्वागत करने के काम से कुछ अवकाश समाज । मिस सीमर, हमारे समाज की कुछ बाते बडी 
' मिल गया था | रूथ ने गम्भीर ओर मधर मस ढ़ हैं । इन्हीं के कारण S Se 
tan सर एडबर्ड की ओर अपना ag a ६ | इन्दा क कारण कुछ तुरे कानूनों की रचना हुई 
इवडं 3 हाथ बढ कहा— = = TS ~ ~ ` 
am ? 3 i m बढ़ा कर eT आपबहुत है | कुछ समय से लोग मनमानी करने ळगे हैं । यह सब 
जी ही व्यस्त से मालूम पड़ते हैं । सर एड़वडं ने कहा--कुछ बन्द होना चाहिए । 
श नही है । मिस सीमर से वात हा रही थी, आपके विचार रूथ ने धीरे से कहा--क्या श्राप मनुष्य की स्वाभा- 
त है| कारि x A $ 
“4 क्रान्तिकारी हैँ । विक प्रबृत्ति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे ? 
Š ~ का 
संयागवश इसी समय मेरी निगाह रूथ पर पड़ गई । सर एडवर्ड ने जवाब दिया--नहीं, किसी भी दशा में 
A ` ९ ` a ~ à 
(eR जब उसने सर एडवड के चेहरे की ओर देखा था तब उसका नहीं । कानून मौजूद है । न्याय प्राप्त करने का प्रयत्न करो । 
a 3 हंदुगत भाव क्षण भर के लिए उसके चेहरे पर स्पष्ट व्यक्त अन्यथा गोळ-माळ हो जायगा। 
बि, हो गया। परन्तु वह शीघ्र ही 'सँभळ गई । उसके मुख की सीमर ने पूछा--ओऔर उन मामलों के सम्बन्ध में 
ag Fa 7 त्यां aAA š y 
¦ रङ्गत फिर ज्यों की त्यों हो गडे । इस बात से मैं तुरन्त ताड़॒ग्राप क्या कहते हैं जिन तक आपके कानून की भी पहुँच 
| ही गया कि उत्त दोनों में कम से कम प्रेस ग्रवश्य है। नहीं है। 
asa यद्यपि प्रे ळे w ~ aà 3 y v A 
o वि BI के मामलों की परख में में प्रवीण नहीं हू सीमर की बात समास हुई थी कि सर हेनरी अपनी 
: एप से यह aig ज़ोर के साथ कह सकता हू कि यदि प्रेयसी का हाथ पकड़े हुए वहाँ आ खड़ा हुआ । 
; J दूर S OESS ` ` pa 
ag ड एक दूसरे के प्रेम में नहीं फंसे थे ता कम से कम वे उस अपने पति को देख कर रूथ उठ खड़ी हुईं । उसके 
गों | स्थिति,के समीप अवश्य पटँ र Soe 
र, कर a र वश्य पहुच चुके ये । इस बात को जान हर का रङ्ग जाता रहा) वह अपने पति के भद्दे और 
| डा दुःख हुआ > se ह 
A n रा ga हुआ | चिढ़ानेवाले मुख को घूर कर देखने ळगी। पर उसने 
; म अभी युवक ही था। कम से कम जजी के कुछ नहीं कहा, मानो उसे अपने अपमान की गुरुता 
सुई का उसकी उम्र कम थी । उसका विवाह भी नहीं हुआ का खयाळही न हुआ हो । वह स्तम्भित हो गई थी । 
| । अभी तक इन दोने! के कलंक की बात मेरे कानों नोकर लोग aca qe बाये खड़े एक-टक देख रहे थे। 
i : 


' हस सम्बन्ध में उसकी प्रसिद्धि थी । उसके शत्र उसे 


a as 
के नहीं पहुँची थी । शोरहम कानून का बड़ा पावन्द था। 


A 
य आर कठोर कह कर उसकी निन्दा किया करते थे, 


i पर ` ` 
l जो छोग उससे अधिक परिचित थे उनका यह अनुमान 


भोजन के कमरे की ate जानेवाले मेहमान भी जहाँ 
के तहां ठहर गये। क्षण भर बाद रूथ ने धीरे से कहा-- 
सर एडवडे, क्या आपने भोजन किया हैं ? 
कर रूथ ने अपना हाथ उसकी ओर किया और 
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के पास से होकर वह एडवड के साथ वहां से चली गई । 
उसने उन दोनों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया ga 
व्यवहार पर हेनरी की प्रेयसी कुछ नाराज़ सी हो गई । 
जब हेनरी ओर उसकी प्रेयसी वहाँ से चले गये तब 
सीमर ने सुझसे कहा--में समझती हूँ कि यदि रूथ 
उस दुष्ट को जीने पर ही गोली मार देती तो सर एडवर्ड 
उसे भी फासी की सज़ा भ्रंवश्य दे देता । 
मैंने कहा--में भी यही समभता हूँ | 
उस जळसे का सारा विवरण सुना कर में आप 
लागों का समय नहीं नष्ट करूँगा | आप स्वयं AJAA 
कर सकते हैं कि ऐसी दशा में केसी कनफुसकिर्या और 
इशारेबाज़ी हुईं होगी । दा तीन घण्टे बाद जब सब 
मेहमान खा-पीकर चले गये तब रूथ अपनी वैठक में 
SMa के सामने जा बेठी । उसका चेहरा सुराया हुआ 
था । उसके होंठ एक दूसरे से चिपके हुए थे, मानो 
घोर चिन्ता में लीन हा । में भी वहीं एक ओर चुपचाप 
खड़ा था । हेनरी उस समय अपने पुस्तकालय में था fra 
जोस के चले जाने के बाद ही वह वहाँ चला गया था | 
Ha aaa देखा था कि एक नोकर दो बोतल शेम्पेन 
उसके पास पहुँचा आया है । 
एकाएक रूथ ने मेरी aie देख कर कहा--यह 
मामला अब समाप्त हे । में इसे नहीं सहन कर सकती | 
आज से ही इसकी इति समक्तिए | उस स्त्री का यहां लाने 
का साहस उसने केसे किया ? 
सीमर ने जा कहा था वह अब मुझे सच जँचने 
लगा | रूथ हताश सी हो रही थी । उसके मुख की ओर 
देखने तक की हिम्मत नहीं हाती थी । 
सेने धीरे से कहा--रूथ, जाकर साओ | अब रात में 
किसी तरह की छेड़-छाड़ ठीक नहीं है । तुम्हे जा कुछ 
कहना हो, कल कहना । 
मेरी बात के समास होते ही कमरे का द्वार खुला और 
हेनरी भीतर श्राकर खड़ा हा गया। Gar मैंने कहा है कि 
उन 'श्रादमियों में था जिन पर शराब अपना असर 
नहीं दिखाती, पर उस रात को उसके भी पैर लड़खड़ाते 
थे । वह दरवाज़े के सहारे खड़ा हा गया और झुँह बना 
कर अपनी खी की ओर घूर कर देखने लगा । उसका oF 


[ भाग ey ` . र 
RO AAA g 
देख कर रूथ भी उससे जा उठी । कहा-सुनी के ढक त. .... 
ga यह समक पड़ने लगा कि आज रूथ पर अवश्य मार ठत 
पड़ेगी । सुके यह भी जान पड़ा कि वह स्वयं वेसा कराना मैंने 
चाहती थी, जिसमें में उसका साक्षी हा जाऊँ । Wl दाः 


हेनरी ने हाथ नहीं चळाया ! उसने ख्थ की सारी कही मेरी 
बातें हँस कर उड़ा दीं । जब वह चुप हो गई तत्र हेनरी ३ 


बाहर 

उसे fag कर कहा--अऔर भवानी, तुम अपने उस दु र 
ग्रेमी के सम्बन्ध सें क्या कहती हा ? उस न्यायभिष्ट जज के ne 
सम्बन्ध में, जिसकी तुस पूजा करती हो ! वही प्यारा निकः 
aza एडवर्ड शोरहम ! द्वार 
इस प्रहार की ग्राशडूण रूथ को नहीं थी । वह नहीं किमे 
जानती थी कि हेनरी वैसा सन्देह कर सकता है । चण भर और 
के लिए उसके चेहरे का रङ्ग मलिन पड़ गया । इसके बाद सुनाई 
वह घमण्ड से तन गई । उसने कहा-- | गया, 
सर एडवर्ड और BRA केसा सम्बन्ध है, यह दात जाकर 


o 


An ~ ~ EE v ~ 
तुम जेसे पशुओं की बुद्धि में नहीं धस सकती । यदि तुम ; 


वास्तव में यह ळाञ्छुन ळगाते हो ता झूठ ada A 
ओर इसे तुम जानते भी हो | ' पर उर 


जिस समय रूथ अपनी यह बात कह रही थी उस सुके 2 
समय हेनरी खड़ा हँस रहा था । जव उसकी वात पूरी वह म 
हा गई तब उसने एक बार हेनरी की ओर शरणा से देखा। हे 
उसके बाद वह उसके पास से होकर कमरे से चली गई उसके | 
और बाहर fears बन्द कर दिये । उसके चले म्भावी 
जाने पर हेनरी को वहाँ अकेला छोड़ कर में भी मै 
चळा आया । चह उस समय चुपचाप खड़ा Äis की. तो १ 
रोर ध्यान से देखता था । अगर में उससे कुछ कहता तें, रू 
सखु सुस्त ही कहता, पर उसके घर में होने के कारण हो एः 
Ha कुछ भी नहीं कहा-सुना | बेहोश ; 

बाहर आकर सें साने के लिए अपने कमरे में d a ; 
गया । जब मैं कपड़े उतारने की तेयारी में था तब हेनरी भी o 
मेरे कमरे के सामने से अपने पुस्तकालय की ओर चला 3 
गया । मेरा सन उस समय स्थिर नहीं था, उसी घटना è ca a 
सोच-विचार में पड़ा था । इतने में ही कोई दस मि FE 
बादु रूथ के कमरे का द्वार खुळा | उसने अ्रपनी नोकरा केर 
से कहा--जाकर अपने कमरे में det नौकरानी |. था है 


इसी भ उसे ३ 
नाइट? या ऐसा ही कुछ कह कर चली गई । इसी सर्म 
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मैंने अपने कमरे के छिद्र से रॉक कर देखा कि रूथ अपने 
पति के कमरे की ओर जा रही है । इसके पहले का हाल 
मैंने अपनी आंखों से ही देखा था । ग्रतएव उन दोनों 
का उस समय फिर मिळना सुझे ठीक न gar) परन्तु 
मेरी स्थिति बड़ी टेडी थी, पति-पत्नी के झगड़े में किसी 
बाहरी का पड़ना ठीक काम नहीं है। पर मामले के तूळ 
पकड़ने पर भी मेरा चुप रहना उचित न होगा । यह 
सोच में भी धीरे से अपने किवाड़ खोळ कर बाहर 
निकल श्राया । मैंने रूथ को अपने पति के कमरे का 
द्वार खोळ कर भीतर घुसते देखा । उसने किवाड़ बन्द 
क्रिये ही थे कि पलक मारते ही मुझे रिवाल्वर के दगने 
और उसके साथ ही धड़ाम से किसी के गिरने का शाब्द 
; सुनाई दिया । यह सुन कर पहले तो में हक्का बक्का हो 
गया, पर क्षण भर बाद में उसी ओर बेतहाशा दौड़ा श्रौर 
| जाकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया । 
मैंने देखा कि फर्श पर पड़ा हुआ हेनरी छटपटा रहा 
है ओर कमरे के बीच में उसकी ot निस्तव्ध खड़ी है । दुरी 
पर उसके पैरों के पास ही एक रिवाल्वर भी पड़ा È । 
| झुरे देख कर रूथ ने धीरे से कहा--दुर्घटना हो गई! क्या 
' वह मर गया है ? 
हेनरी के पास जाकर मैंने उसे देखा-भाळा । गोली 
| उसके हृदय को पार कर गई थी, अतएव A अवश्य- 
| म्सावी थी । 
मैंने कहा--हे ईश्वर, यह क्या हुआ | रूथ, ara 
रूथ न लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा--क््या हुआ ? 
यहां एक मनुष्य था खिड़की । इतना कह कर वह 
“i एश शकर वहीं गिर राई । अब तक बटळर ओर दो 
| कर भी दरवाज पर आगये थे। मैंने साहस करके कहा-- 
भी श्रीमती की दासी को तुरन्त Sat | सर हेनरी का गोली 
a "री गई हे डाकुर को फौरन बुछाओ । 


मेरी आज्ञा पाकर बटळर तेज़ी से रवाना हुआ | परन्तु 
न "१ उन दोनों नौकरों को रोक लिया था । रिवाल्वर को 


| 
g 


al) a केर मेने कहा--ठहरो, किसी ge ने यह जघन्य कृत्य 
गु) है। खिड़की के सामने के पदों को पीछे खींच ळो । 


`" उसे मारूंगा | i 
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मर कहन के अनुसार नोकरों ने पढे हटाये। FH 
खिड़की की ओर रिवाल्वर दाण दिया qra जाकर देखा 
ता काड नहीं देख पड़ा । खिड़की से होकर किसी के नीचे 
कूद जान की भी सम्भावना नहीं थी, क्योंकि वह जमीन 
से ४० फट ऊँची थी । मैंने ऊपर नीचे चारों श्रोर खब 
ध्यान स देखा, पर वहाँ बिली के पेर तक का fe न 
देख पड़ा। 
तत्र मन चिल्ला कर नोकरों से कहा--जाओ, नीचे 
कमरों में खोजो | शायद वह यहाँ से निकल गया है। 
परन्तु वे शीघ्र ही लाट कर आये श्रोर बोले--सारे किवाड 
अच्छी तरह बन्द हे । किसी ओर से निकळ भागने की 
राह नहीं है | 
उपयुक्त gazar ऐसी श्राकस्मिक थी कि कुछ देर तक 
मरा मस्तिष्क कुछ भी निश्‍चय न कर सका । परन्तु धीरे 
धीरे मेरी कानूनी बुद्धि जागृत हुई और में एक एक बात 
पर विचार करने ळगा । रूथ वहाँ फिर ग्रागई थी । उससे 
भी मैंने एक दो सवाळ किये । यद्यपि वह ग्रभी तक विकळ 
थी, तथापि उसने उनका जवाब तरतीब के साथ दिया । 
उसने कहा-- 
कमरे के भीतर श्राते ही मैंने वहां एक आदमी को देखा । 
वह शाम के कपड़े पहने था । भीतर घुसते ही मैंने गोली 
की आवाज़ सुनी । उसके साथ ही रोशनी भी बुझ गई 
श्रार खिड़की के किवाड़ भी एकाएक खुळ गये । मैंने ज्यों ही 
रोशनी की त्याही तुम भी श्रा पहुंचे । इसके सिवा और कुछ 
सें नहीं जानती । 
यह कह कर रूथ अपनी कुर्सी से उठ कर मेरे पास 
MAS हुई । उसने मेरी ओर त्रूर कर देखते हुए कहा 
बिल, तुमको मुक पर विश्वास है ? क्या तुम मेरी बात का 
विश्वास नहीं करते ? | 
सेंने जल्दी से कहा--बेशक, में तुम्हारा विश्‍वास 
करता हूँ | जाओ श्रौर लेटो। हमें wa पुलिस को 
बुळाना है | 5 
यह सुन कर रूथ अपनी दासी के साथ वरहा से चुप- 
चाप चळी गईं | तब मैंने नोकरों से नीचे जाकर बैठने को 
कहा | उनके चले जाने पर में एक कुर्सी पर as कर ga 
दुघटना पर विचार करने ळगा | = 


eo 


इसे कोइ जासूसी कहानी नहीं समझना चाहिए। इस 
कहानी का सम्बन्ध मानव-चरित्र से हे। एक सज्जन मनुष्य 
के हृदय में प्रेम ओर कतव्य के बीच जो द्रन्द्र हुआ है उसी 
का चित्र इसमें sfiga हे। वह मनुष्य सर एडवड 
MEA था । 
सुरे बिना बताये ही रूथ ने सर एडवड को gear भेजा 
था । वह तत्काळ 'ग्राया | बटलर उसे सीधा हेनरी के कमरे में 
ले आया था । वहां में पहले से ही बैठा था वह आकर 
दरवाज़े के पास चुपचाप खड़ा हा गया और फूर्श पर पड़े 
हुए घायळ सर हेनरी की ओर देखने SM | डाक्टर क न 
आने के कारण वह wel तक वहीं पड़ा था | शोरहम को 
देख कर में आश्चय के साथ खड़ा हा गया | 


' 


सर एडवर्ड ने कहा--बटलर से इस दुघेटना की सूचना 
सुरे मिली हे । बताइए ता, क्या बात हुई ? 
मैंन धीरे से जवाब दिया--सर ugag, सुके आपके 
आने की BINA नहीं थी | परन्तु आप भले ही श्रागये | 
Aga भी सलाह की आवश्यकता ह | 

सर एडवडे ने जोर से कहा--श्रापका क्या RAZA 

है ? क्या इसमें भी कोई रहस्य हे ? 
मैंने कहा--जो वात मुझे मालूम है उसे में आपको 
बताता हूँ । लेडी ग्रेंगर का उनके पति से आज रात में झगड़ा 
.हा गया । इसके बाद जब वे सोने का अपने कमरे में चली 
] राहे तब में भी अपने कमरे को चळा गया | थोड़ी देर बाद 
Rg सर हेनरी भी इस कमरे में चले आये । मेरा कमरा इन दोनों 
ee कमरों के रास्ते पर हे, यह तो आप जानते ही हैं za 
मिनट बाद लेडी Am इसी कमरे की भ्रोर as । तब 
मैंने भी अपना दरवाज़ा खोल दिया JA डर लगा कि 
कहीं फिर न लड़ाई हाने लगे । मैंने उन्हें कमरे में घुसते 
देखा और उसके बाद ही रिवाल्वर के दगने की आवाज़ 

सुनी | 

सर एडवर्ड ने पूछा--क्या यह दरवाजा बन्द था ? 
मैंने कहा--हाँ, बन्द था । में दौड़ कर तुरन्त यहां 
भ्राया । किवाड खोळ कर देखा कि लेडी ग्रेंगर खड़ी हैं 
श्रौर उनके पैरों के पास Jie ee + पड़ा है। हेनरी ऐसा ही 
A पड़ा था और वे उसकी sie aia we देख रही थी । 
ga देख कर श्रीमती Fat ने कहा कि दुघटना हो गई 
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हे । इसके बाद एक आदमी और खिड़की के सम्बन्ध ; 
कुछ बुदबुदा कर कहा ओर Afar हा गई | सेने fay 
के पास जाकर देखा, पर किसी का नहीं पाया । बाहर भो 
देख-भाळ की गई, पर कोई नहीं मिळा । क्या आप भै 
देखेंगे ? 

सर एडवड ने खिड़की के पास जाकर देखा-भाळा। 
वापस आकर उसने पूछा--गोली emt के कितनी शे 
बाद आपने खिड़की के पास जाकर देखा था ? 


मैंने कहा--चौथाई मिनट की भी देर नहीं हे 
पाई थी । 
हम दोनों चुपचाप एक दूसरे का ताकते हुए खो 
रहे । अन्त में सर एडवडं ने कहा--आप क्या an 
रहे हैं ? l 
मैंने जवाब दिया--सर एडवड, में तो कुछ भी नहीं 
सोच सकता । हाँ, एक बात यह है कि हेनरी की स॒त्यु है 
गई है आर पुलिस goat चाहिए । परन्तु हमें बयार 
क्या देना होगा, यह पहले साच लेना चाहिए | 
सर एडवड ने तुरन्त कहा--केचळ सत्य बात कहा 
होगी | | 
मैंने धीरे से कहा--यह तो श्रापने ठीक कहा है, १ पहले 
सत्य क्या है ? | आकर 
सर एडवर्ड के चेहरे का रङ्ग मलिन पड़ गया । a बाद ! 
पास ही रक्खे हुए एक पुराने जिरह-बखुर के बळ ख 3 
Taat सर हेनरी के घर में इनका अच्छा सङ्ग्रह था|. र 
अन्त में उसने पूळा--क्या लेडी ग्रेंगर ने उस आदमी १ हत्या: 
खिड़की से भागते हुए देखा है ? | उनके ! 


मैंने कहा--नहीं, उन्होंने उसे खिड़की का खो ळते ह| रखे । 
देखा था । उन्होंने यह भी कहा है कि उसने रोशी | बहुत ६ 


ठीक | 
हत्या 
' गया 


दी थी। ठीक उसी समय में उनके पास कमरे में देखने 
पहुंचा था। ३ 
अगर १ 
यह सुन कर सर एडवर्ड आगे बढ़ आया 
विषण्ण-वदन होकर एक कुर्सी पर बैठ गया | पे a 
a 
HA कहा--लर एडवर्ड, डाक्टर श्राता ही हो| Sat è 


पुलीस घुलानी चाहिए । हम सबको क्या कहना ही हर स 
यह भी निश्चय हो जाय । क्योंकि वह आदमी दरवा ड है 
बाहर नहीं निकला । यदि निकलता तो में उसे M दाता ते 
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देखता । Àn खिड़की से तो उसका निकल भागना ग्रस- 
म्भव है | 

सर एडवर्ड ने धीरे से कहा--आपके इस बात पर 
विश्वास नहीं है कि यहां कोई आदमी था । 

मैंने जवाब दिया--भगवानू जाने, मुझे ता विश्वास 
नहीं है । कहा-सुनी के अन्त में जो बात हेनरी ने कही 
उससे मिसेज ग्रेंगर को बहुत अधिक चोट पहुँची । यह 
कह कर मेंने एक बार सर एडवर्ड की ओर देखा और 
कहा--सर हेनरी ने ग्रपनी सत्री पर यह अ्रभियोग ळगाया था 
कि वह आपके प्रम में फॅसी है । जब मैंने इस तरह स्पष्ट 
कह दिया तब शोरहम ने एक गहरी सांस ली। मैंने 
कहा--क्या आप इतने से भी नहीं समक सकते ? वे 
यहाँ org’ और उन्होंने सर हेनरी को गोली मार दी । जब्र 
घटनास्थळ पर में ग्रा. पहुँचा तब उन्होने मुझसे वही 
बात कही जो पहले-पहळ उनके मन में आई | 

सर Was ने दुःख के साथ कहा--थदि आपका कहना 
ठीक है तो इसका मतलव यह है कि मिसेज ग्रेंगर पर 
कह हत्या का ्रभियोग चलेगा । यह कह कर वह खड़ा हा 
| गया और बोळा--हे ईश्वर, बड़ा भयङ्कर मामला है | 
पहले से स्थिर की हुई हत्या ! झगडे के समय आवेश में 
श्राकर नहीं की गई, किन्तु उसके उपरान्त पन्द्रह मिनट 
बाद ! 

ख मैंने गम्भीरता से कहा--इसी बात पर जूरी चौंकेंगे । 
TW) सर पुडवडं ने कहा--मान लो, मिसेज ग्रेंगर ने यह 
it | हत्या उत्तेजना के वश होकर at हे । उस समय उनका पति 

l उनके प्रति प्रम प्रदर्शित कर रहा था तब उन्होंने मेज पर 
ते ग रक्खे हुए Raar को उठा लिया था । यह बात उसने 
ge बहुत ह्येभमन्द स्वर में कही । इसके बाद वह मेरी ओर 
j | देखने लगा । 

|... मैंने कहा- मान लो, ऐसा ही हुआ है। परन्तु मिसेज 
शौ मेंगर को सच सच बात तुरन्त कह देनी चाहिए | 
सर एडवड ने कहा--पर ऐसा नहीं हुआ है ओर न 
ऐसा हे ही सकता था। 

सेने कहा--आप बहुत ठीक कहते हैं, ऐसी बात नहीं 


है । परन्तु सर एडवडं, मान ले कि वैसा हुआ 
गर, दाता ता | 
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if bs | रडवडं ने जोर से केहा--इश्वर के लिए आप 
HA कहा--पर चुप रहने में भलाई नहीं हे । क्या 
इसका निश्चय पुलिस के थ्या जाने पर होगा ? आपने भी 
वही निष्कर्ष निकाला हैं जो मैंने पहले सोचा था। afz 
Jaa के आन पर मिसेज गरगर वही बात कहेंगी जो थे 
इस समय कह रही हें-- ‘ 
सर एडवडं ने कहा--.तो श्राप यह कहते हैं कि मिसेज 
अंगर बात बनाती हैं । ; 
Ha कहा--श्राप चाहे जो कहें, परन्तु मिसेज Gat 
के इस बयान पर स्वेच्छा से अपने पति के मार डाळने का 
अभियोग उन पर चलाया जायगा | परन्तु यदि वे साथ ५ 
ही अपना अपराध स्वीकार कर Sat और zan | 
प्रभाव डाळनेवाली कोई बात कहेंगी तो श्राश्चय नहीं 
कि वे साफ छूट जाय | 
सर एडवर्ड ने कहा--परन्तु ऐसा करना तो बढ़ा भय 
Kt है । यह कह कर उसने मेरी ओर देखा, माना वह 
मुमसे प्रश्न कर रहा हा । 
मैंने कहा--सर एडवर्ड, श्राहृए हम लोग इस 
मामले का निश्चय धीरता के साथ करें । सच पूछो ता जो 
घटना हुई है उसे हम जानते हैं। रूथ यहां राई और 
उसने द्वार खोळ कर अपने पति का वध कर ZIZI | 
जूरी को यह मामला इसी तरह amar जायगा । 
इसका निर्णय क्या होगा ? 
MA अपना काळर cist करने ळगा, माना 
उसका दम घुट रहा हो । 
मेने कहा--मान at, यदि Raen तत्काळ ही 
नहीं ळूटा था--श्रार मैं ही अकेला इस बात का गवाह 
हूँ । यदि मैंने हेनरी की कोध-भरी आवाज़ सुनी थी; यदि 
हेनरी अपनी खी की ओर झपटा था, उसने उसका चुम्वन 
करने की चेष्टा की थी ओर उसकी स्त्री ने बिना कुछ सोचे- 
समझे जो चीज़ उसके हाथ लगी उसे उठा ळी, रिवाल्वर 
ही सही ओर वह भी बिना यह जाने कि वह खाली या 
भरा हे तो क्या होया ? नोंकरो से भी जाँच की जायगी । 
जब मिसेज ग्रेंगर ने उस आदमी का ज़िक्र किया 
पांगल जैसी बाते कर रही थीं, नहीं जानती i 


2 oO 


~~ 


_ क्या कह रही हूँ । और जब वे अपने कमरे को चली गई 


तब उन्हाने समका कि सच कहना ही ठीक होगा, 
AITA उन्होंने आपको जज समक कर बुला भेजा | कोई 
जूरी इससे अच्छा और क्‍या प्रमाण पा सकता हे । रौर 
आप अपने पद के बिचार से..........-..----` | 
सर एडवर्ड ने जोर से पर बैठी हुई आवाज़ से 
कहा--ऐसा न कहिए, आप मुझे पागल कर देना चाहते 
हें। आप... आप... 
मैंने कहा--ज््यों, बात क्या है ? 
हम दोनों आमने-सामने खड़े थे । रूथ का कमरे में 
आना हममें से किसी ने नहीं जाना । वह कुछ देर तक 
शोरहम की ओर एक-टक देखती रही । इसके बाद वह 
आहत हेनरी के पास से निकळ कर हम लोगों के पास ग्रा 
गई और बोली--मैंने सुना कि तुम यहां हो । इसके बाद 
जोर से उसने कहा--शोरहम, तुम इस प्रकार मेरी ओर 
क्यों देख रहे हा ? तुम यह मत समझ लेना कि मैंने 
यह दुष्काय किया है । 
यह कह कर रूथ पीछे हट गई । उसने पहले 
शोरहम की ओर देखा ओर फिर मेरी ओर । उसने फिर 
कहा--तुम ऐसा नहीं समझ सकते कि इस काम को 
मैंने किया है में तुमसे जोर देकर कहती हूँ कि यहां 
पहले से ही एक आदमी मौजूद था। उसी ने यह 
कुकाण्ड किया है । ओह ! सब ते मेरा विश्वास करते 
हैं ! क्या तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे ? 
मैंने कहा--रूथ, Ñ तुमका बतळाना चाहता हूँ कि 
हम दोनों तुम्हारे मित्र हैं-जब Ñ इस तरह कहने 
लगा तव उसने मेरी ओर श्रांख उठा कर तक न देखा। 
उस समय उसकी ala भयङ्कर हा गई थीं । वह 
शोरहम की AN एक-टक देख रही थी। में कहता गश्ना-- 
जब तुमने इस आदमी का ज़िक्र किया था तब तुम्हारे हाश- 
हवास दुरुस्त नहीं थे । तुम नहीं जानती थी कि क्या 
कह रहो हा । हम दोनों को तुम्हारी दशा का अनुभव 
हे । परन्तु अब हमें तुम्हारी सहायता के लिए कोई 
बढ़िया उपाय ढूंढ़ना हे । तुम जानती हा कि पुलिस 
बुळानी पड़ेगी, हमें उसे पहले ही डुळाना चाहिए था। 
रूथ मेरे पास से होकर शोरहम के पास चली 
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गई | उसने कहा--नेंड, क्या तुम विश्वास करते हो॥ 
मैंने इस काम को किया है ? यदि में इसके लिए शा 
लेँ ता क्या उससे तुम्हें विश्वास हा जायगा ? 

शोरहम ने चिल्ला कर कहा--परन्तु रूथ, तुमका झु 
ही विश्वास नहीं दिलाना हे । तुम पुलिस को $ 
सन्तुष्ट करोगी ? उस समय कोई आदमी इस खिडकी; 
होकर कैसे जा सकता था | यह असम्भव हे । यदि ३ 
बात तुम पुलिस से कहागी तो वह तुम्हारी बात ६ 
हँसी उडाएगी । मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम हम 
सच सच कह दो | तब जा उचित होगा वह हम करेंगे। 

रूथ Aasa खड़ी थी। इसके बाद उसने fray 
हाकर शोरहम से कहा--यदि तुम नहीं विश्वास करते! 
यहाँ एक श्रादमी था ते। तुमको यही समझना चाहि 
कि मैंने ही श्रपने पति को मार डाला हे । क्योंकि यहां; 
ओर कोई था ही नहीं । अच्छा, सान ले कि मैंने ही ३ 
काम किया हे। ता क्या इस कार्य का समर्थन कु 
स्वीकार नहों ? 

इतने में में कुछ कहने लगा, पर रूथ ने मुझे हा 
के इशारे से रोक कर कहा--बिळ, कृपा कर ठ्ह्रो 
नेड, में तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहो हूँ। यदि 
इसे मारा है ता क्या होगा ? 

अपनी बात कह BRA के बाद रूथ शोरहम 
आर देखने ळगी। में उस समय इस बात में ही 


था कि erat रक्षा केसे की जाय | उधर वह a 


ही उधेड़-बुन में छूगी थी। वह अपने प्रेमी के हृद 
भावों की थाह ले रही थी । और शोरहम, वह श्र 
प्रेम और कर्यव्य के qa? Ñ- फंसा था | उसका © 
भाव उसके चेहरे के रङ्ग से साफ व्यक्त हाता A! i 
नहीं, उसके सामने उसकी प्रेमिका भी खड़ी थी । अ 
अपने पति की हत्या अभी की थी se WA वह at 
साथ विवाह करने के लिए सर्वथा स्वतन्त्र हा गई थी। 


मेँ दोनों डर टू 
शोरहम और सें दोनों यह बात जानते थे कि है. 
मैंने बताया था उससे रूथ के मुक्त हो जाने का ' 


AS 

अवसर था । जैसा मैंने बताया था, यदि वैसे ही | 
कहानी गढ़ कर जूरी के सामने कह दी जाती वा _, 
बहुमत से वह साफ छूट जाती, यह बात दण | 


4 


UY Hy 4 


aC 
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ut एनते थे । शोरहम ओर में दोनों कोर्ट में कु कना °. 
é ज ? ड गट म॒ उस घटन जे ¢ 
ग वर्णन अच्छी तरह०कर देते । रू छ J हेल्यारेने गम्भीरता से कहा--फिर उसका हेनरी 
व छु "कर दते । रूथ का वकीळ श्रपनी aga अगर से सम्बन्ध हा गया | हम दोनों के ब्रीच $ 
> में सारी घटना का चित्र खींचने का aa अछग करता । ही न्याय करेगा । परन्तु मैं aah J च gar 
झे ऐसी दशा में हमारे उद्देश की सिद्धि में कुछ भी ade 2 ES :. Ss 
व... टं ज्रि में कुछ भी सन्देह देखना चाहता ह| 
नहीं था । = 
की; S oe रूथ ने पूछा--उसका नाम श्री 
4 जब H इस प्रकार श्रपन मन में मंसूबे गांठ रहा Er छा--उसका नाम ओर उसके मकान का 
य a क्या ह? : 
| था तब शोरहम ने रूथ के ora का उत्तर धीरे से दिया | हत्यारे > 
तह... se 5 an ने कहा--उसर सिवि 
१. उसने कहा--रूथ, यदि तुमने उसे मार डाळा है तो इल ee हा--उसका नाम सिविळडियारिङ्ग है 
ह्म PS e 5 र वह १४ to के मकान में रहती है 
C बात के सिवा कि तुम बच नहीं सकती और क्या रूथ nA pe 
= न —3: ~ & 
Sar | > भगर चाहो तो में तुम्हारा काम कर 
नध कुछ लोग इसे विजय और कुछ लो हंग be 
3 कु a 3 ठ लाग पराजय 
रते | अपनी अपनी विचार-दृष्टि की है राजय कहेंगे | WU भर तक वह हत्यारा रूथ की श्रोर चुपचाप 
ai : 7 7 लात ता है । परन्तु यह सारा देखता रहा | इसके बाद सिर सकर कर उसने a 
ag TT देख कर खय हत्यारा तक aga खुश हुआ था। भार, में हृदय Da ee कहा--लेडी 
यहां; क ड » में हृदय से आपको धन्यवाद देता oe 
जापानी ने चांक कर पूछा--एं हत्यारा | है, जे ps टया 
aa का 000 छा---ए हत्यारा ! z जो सुख आपको मिळना चाहिए वह श्रापक्रो प्राप्त 
४ + हाहा हत्यारा चहं ह ह कह' 3 ` 
। £ FM = श हत्यारा। वह हत्यारा Be हाया । यह कह कर उसने शोरहम की ओर देखा और 
Sage क Ng काने में चुपचाप खड़ा था sre wane दिया। उसने कहा--जत्र कोई किसी को प्यार 
a लोगों का सळाह-मशविरा सुन रहा था। एकाएक करता है तत्र ag किसी वात की परवा नहीं 
, वह बाहर निकल आया । हम लोग देकर करता | ऐ है $ 
m saat ओर देखने छने जन C क कर 5 AG TE ही हे न ? सर एडवडं, ज्र कोई आपके 
i: ह 5 hadi Tl इसी बीच में वह ज़ोर समच अपने भाग्य को कोसता और उस पर आश्चर्य करता 
ह a garay a खाँसी बड़ी wage थी। gal खड़ा हो तब याद रखिएगा कि कोई न कोई 
खूब अच्छी तरह खांस लेने के न ` Are ae 
_ de Less seit के बाद उसने कहा--पम्लुके उसे उसी प्रकार चाहता हे जैसे आप इनका प्यार करते हैं । 
eas क्षमा सांगनी चाहिए । ग्रेंगर के मारने के सिवा अपनी मनात न 
; = | 0 o य यह कह कर AMA ने कहानी समाप्त की र उठ कर 
= पहले YH एक ओर काम करना था । इसी से में वह पानी पीने ser । ; 
दूह छिप गगरा था । परन्तु मेरे जैसे रोगी को खाँसना ही क j 
; t खाँसना ही पड़ ` r 
a है । यह कह कर उसने ९ eee बङ्गाली ने पूछा--क्या उस आदमी को फांसी हो गई ? 
| र उसने सर एडवड की ओर मुंह करके Sata ने कहा--नहीं, एक हफ्ते : 
ग्र कहा--मुक्ते इस वात की खशी है कि आपक निर्ण Rie SE EU R a 
3 सुने के लिए हें कम आपका निणेय qa रोग से ही मर गया । 
व्यि TH अपनी खाँसी काफी समय तक रोक जापानी ने THI— Ae उन दोनों का क्या हुआ ? 
i ; उहा । में आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ । ana et पतात A > 
as AnA ; sm aie 
e शोरहम उछ्ुछ कर आगे हो गया और बोळा- दुष्ट, आज भी ग्रानन्दवूर्वेक रहते हैं और फळ का व्यवसाय 
a i + इससे पहले ही क्यों निकळ नहीं झाया । करते हैं । 
d R Taaie सुके अभी एक और काम फ्रेंच ने कहा--फळ का व्यवसाय, ऐसा क्यों ? 
ज N ~ v ` `, z 
ह था । पेरिस की रयूसेंट छेर नामक गली में UNG ने कहा--कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए । 
pT al रहती हे । किसी समय वह सुन्दरी थी। मेरे 


A 


R è > 
ए तो वह आज़ भी सुन्दर है । उससे मेरा सम्बन्ध 


थधा- `A ` 
TE कह कर उसने हेनरी के शव की ओर देखा | 
र्थ ने एक गहरी सांस ली | उसने पूछा--फिर ? 
= ; 
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सर एडवडं ने जजी छोड़ दी थी । कुछ otal का स्वभाव 
ही ऐसा होता है । 


uc 


a 


शिशु-व्यायाम । 


MaMa देश की HUY HAA a रत 

जो (रहते हैं वे अपने देश की किसी भी 
य रि की उपेक्षा नहीं कर सकते | 
एक दोष से कितने ही दोष उत्पन्न 
हा जाते हैं। अतण्व देश के हितचिन्तकषों का 
ध्यान दोषाग्वेषण की ओर पहले जाता हे । व 
पहले दोष ढूँदते हें ओर फिर उसको निसू 
करने की चेष्टा करते हें । इसके लिए कितने ही 
डपायों की उद्भावना की जाती है | कुछ समय 
पहले इंग्ठेंड में बच्चों की अकाल-मृत्यु के कारण 
बड़ा आन्दोलन हुआ । स।मयिक पत्रो ने उसका 
भीषण परिणाम बतलाया और जनता का ध्यान 
उसकी ओर आकृष्ट किया। फळ यह EM कि 
गवर्यमेंट ने अपनी ओर से ते! चेष्टा की ही, ,सवे- 
साधारण भी निश्चेष्ट नहीँ रहे । श्राज-कल इंग्लंड 


RO 


म BE पाँच महीने का हे । 


सरस्वती । 
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TH वसा 


| 


भारतवर्ष में बच्चो की RIAN सदैव 
भयावह रही है। कहीं कहीं बच्चों की रक्षा के 
लिए कुछ विशेष प्रयल भी किये जा रहे हैं। पर. 


यह अडारह महीने का है | 


अधिकांश लोगों को उससे कोई लाभ नहीं है| 
ऐसे aat की सीमा शहरों तक ही रहती है। 
देहातियों के लिए न निपुण डाकृर हैं और? 
शिक्षिता घाई | देहातो में प्रसति-सम्बन्धी का 
mae स्त्रियां ही करती हें । इस कारण प्रसूता प 
कभी कभी घोर आपत्तियां आ जाती हैं । कितं 
ही aama बच्चों की सत्यु दवा जाती है ग्रे 
कभी कभी माता को भी अपने प्राण खोने प 
हैं। जो बच्चे जीवित रह जाते हें उनकी यथि 
रक्षा न होने के कारण थोड़े ही दिनों में रे 
हा जाती हे। बच्चो के भरण-पेषण तक का" 
कितने दरिद्र भारतवासी नहीं उठा सकते 

जिनकी अकाल-मत्यु नहों हाती बे भी शारीरि is 

Razer के कारण आजीवन दुःख भोगते 


तथा अन्य पाश्चात्य देशां में बच्चा की रक्षा तथा हैं । हमारे देश में ऐसे निकम्मे और अरारि 
शिक्षा के लिए जितना प्रयत्न किया जा रहा है डलकी लोगो की भी संख्या कम नहीं है । A 


कल्पना तक हम अपने देश में नहीं कर सकते | 


हमारे देश में एक ओर दरिद्रता 
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दूसरी ओर अशिक्षा है । जो natia इन दोनों 
के को दूर करने का उपाय कर सकती है उसके पास 
पर भी श्रभी इतना धन नहीं कि वह शहरों के साथ 
साथ देहातों की भी दुरवस्था मिटाने की चेष्टा 
कर सके | इसी लिए जब हम अन्य देशों में बच्चों 
की शिक्षा का हाळ पढ़ते हैं तब हमें बड़ा कै।तृहल 


~ 


drat है | 

अन्य देशों की अपेक्षा अमरीका का संयुक्त- 
` राज्य अपनी उन्नति के लिए अधिक ats रहता 
| . है। वहाँ बालकों की रक्षा तथा शिक्षा का भार 
| गवर्नमेंट ने अ्रपने ऊपर ले wear È । वहाँ अब 


यह ढाई वर्ष का हे । 


पाहि ad को जा रही है कि गाँव गाँव में प्रसूति- 
ड = की स्थापना हा जाय जिससे स्त्रियों के प्रसव- 
र ब. Te के समय किसी प्रकार की चिपत्ति से 
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सामना न करना पड़े। नव-जात शिशु की पूरी 
पूरी रक्षा की जाती है। जा लाग निर्धन हैं, जा 
बच्चों को आरोग्य-वर्ध क मोजन देने में असमर्थ हैं, 
उन्हें सरकार की ओर से सहायता मिळती है। 
जव बच्चा कुछ बड़ा हा जाता हे तब उसकी शिक्षा 
का मन्ध तो किया ही जाता है । सदैव श्रारोग्य- 
वधक परिस्थिति में रहने के कारण वहाँ के सभी 
बालक हृए-पुष्ठ आर प्रसन्न-वद्न रहते हैं | 


Jue >> EENE 


यह तीन ag का हे । 


at की शारीरिक उन्नति के लिए न्याखम 
की भी आवश्यकता हे । यदद बात कदाचित्‌ हम 
amt के लिए आश्चर्यजनक दो कि नव-जात 
शिशुश्रों का भी व्यायाम करना पड़ता है और इस 
व्यायाम का बड़ा ही अच्छा फल होता हे । कितने . 
ही aint की यह धारणा हे कि नव-जात शिशुओं 
के शरीर म॑ कुछ भी शक्ति नहीं रहती | परन्तु यह 
भ्रम है । सच तो यह हे कि अपनी देह के ag 
सार बच्चे कभी gas नहीं होते । अतपब प्रत्येक 
माता-पिता का यह कर्तव्य होमा चाहिए कि बच्चों 
के कुछ ऐसे व्यायाम कराते रह जिनसे उनकी 
शक्ति की वृद्धि हाती रहे । बाधा ' 
बढ़ती हे । शक्ति बढ़ाने का 
इसके लिए बच्चे को डलटा 
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उलटा सोने से बच्चे के प्रत्येक अङ्ग को बाधा होती में एक और बच्चा हे । उसका नाम है जिमि। 
है। इससे वह हाथ, पेर और सिर को खूब वह डेढ साल का हे, परन्तु चह भाड़ पर क «्य 
Ram है । इससे उसकी छाती, हाथ, पैर और जाता है। वलन-भूपण-हीन aa शिशु का भाह 
पर ACA सचमुच बड़ा ही मनोमोहक दृश्य है a 
स्पेन के AfSs शहर में एक ढाई वषे का लड़क 
है। घह बाइसिकल पर चमत्कार दिखला सकत ब्र 
है । पनामा कैनाल की सीमा में एक लड़का पाँ बळ 
साल का है | वह अद्भुत व्यायाम कर सकता है। Nf 
रिङ्ग के खेल में भी वह बड़ी निपुणता दिखलाता पक 
है। एक बाल-पहळवान पाँच ही साल काहे] उस 
परन्तु बह अपनी छाती के ढाई इश्च फुला सकत नह 


Re 

भी 

लक 

था 

यह पाँच वषं का है | तन 

गला सशक्त होते हें । जब बच्चा कुछ महीने का माने 
हो जाय तब उसको धीरे घीरे व्यायाम करना G See 
चाहिए | पहले पहल दिन में एक बार ओर फिर ' नियः 
दिन में दो बार व्यायाम कराना यथेष्ट है। प्रारम्भ | = 


में पाँच मिनट से श्रधिक व्यायाम की जरूरत 
नहीं हे । कुछ समय के बाद द से पन्द्रह मिनट 
तक व्यायाम कराया जा सकता है | 
-डचित रीति से व्यायाम कराने का फल क्या eo की 3 क 
हाता हे, यह हम अमरीका के कुछ बच्चों के अद É ee cus? 
भुत व्यायाम-काशल देख कर समभ सकते | वान पाच ad का है। यह अपनी दाती 
बच्चों का करठ अभी फूटा नह॑ और वे व्यायाम हा ce | 
करने लगे है, यह बात है बड़ी विचित्र । स्यूयाक E 
म॑ एक शिशु हे । उसकी sa अभी सिफ पाँच है । न्यूयाक का एक दूसरा लड़का, लेस्टर खी] 
. महीने की हे। परन्तु वह लोहे के भूले मे खूब ag Wear पर खेल दिखलाता है। अभी उल. 


àl | ै 


i 
| 


eae à A S S 
- में कूला करता है । उसका नाम हे. मेथ्यू -जिवेट SA सिफ तीन साल की हे । èa 
“जब वह डेढ़ महीने का हुआ तभी से उसके मा- ऊपर जो बाते लिखी गई है वे कल्पित ' १ तभी 


ce > ` tf 
बाप उसको व्यायाम की शिक्षा देने लगे न्यूयाक हें। सब "सच्ची हैं। ये जादू-टोना अथवा भा? 
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eee oe 


फूँक की करामाते नहीं हैं। बच्चों पर उचित 
ध्यान देने से दी उनमें यह अद्भुत शक्ति आई है, 
इन बाल-पदलवाने के मा-बाप ने उनका किस 
रीति से व्यायाम-शिक्षा दी हे उलका भी हाळ 
सुनिए | उन्होंने एक प्रकार जन्मकाल से ही अपने 
बच्चा की प्रवृत्ति व्यायाम की ओर की। जव 
बच्चा दो हफ्ते का हुआ तब उसके हाथ में एक 
पेन्सिल पकड़ाने की चेष्टा की गई। जब उसके 
पकड़ने के प्रयत्न में बच्चा थकने छगता था तब भी 
उसके सामने पेन्सिल ले जाकर उसकी सहायता 
नहीं की जाती थी | इसका फल यह हुआ कि बच्चे 
के कन्थे खूब मज़बूत दोगये और उसकी शक्ति की 
भी वृद्धि इतनी शीघ्र हुई कि डेढ महीने में ही वह 
लकड़ी या डण्डे को खव ज़ोर से पकड़ सकता 
था। 
कोळस्विया यूनीवर्सिटी में एक stax हें 
sas होस्ट । शिशुशरीर-तक्त्व के वे आचार्य 
माने जाते हैं। इसके लिए उनकी प्रसिद्धि भी È | 
उन्हाने शिशु के शारीरिक गठन के लिए कुछ 


~a 


“नियम बाँध दिये हें । इनसे लाभ ही होता हे, हानि 


| 


A आशङ्का नहीं हे। डाकूर साहब का शिशु के 


व्यायाम का चांट नीचे दिया ज्ञाता हे | 


at 


| 


शिशु का पहला व्यायाम । 
वसुन्धरा वीर-भोग्या हे। जा जाति निर्बल 
वद सदैव पराधीन रहेगी। जाति में शक्ति 
तभी आ सकती है जब उसके एक एक व्यक्ति 
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सबळ ओर स्वस्थ हाँ । यदि शैशव-काल में उनकी 
यथोचित रक्षा नहीं की गई ता भविष्य जाति का 
निर्माण ही कान करेगा । यदि काई रा उन्नति- 
शाळ ह ता वही जो अपने बच्चों की रक्षा में खब 
यान देता हैं। यही कारण हे कि सभी पाश्‍चात्य 
देश बालकों के राष्ट्रीय मूल्य का खयाल कर उनके 
लिए सभी प्रकार का प्रबन्ध करते हैं । ` 


कनकचन्द्र मुकर्जी 


दत्लबन्दी | 


रवभाव हैँ । पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग शरैर 
मनुष्य सभी किसी न किसी प्रकार का 
WIA दळ बना कर रहते हैं । हाथियों के 
कुण्डम घोड़े An कोयल के कुण्ड में aie नहीं रह 
सकते । मनुष्य ने भी भिन्न भिन्न जाति, व्यवसाय, उद्देश 
और सिद्धान्त के ग्राधार पर बहुत से दळ बना लिये हैं । 
एक ब्राह्मण के साथ दूसरे बाह्मण की सहानुभूति की 
सम्भावना, एक ATG के साथ दूसरे amg की घनि- 
एता, एक चोर के साथ दूसरे चोर का मेळ AN एक 
कांग्रेस-भक्त के पास दूसरे कांग्रेस-भक्त का खिँच जाना ऐसी 
ara’ हैं जिनसे मनुव्य-मात्र की दळ बाँध कर रहने की 


hi इच्छा सूचित होती है । 


दळबन्दी दो प्रकार की होती है--एक अपने अस्तित्व 
की रक्षा के लिए an दूसरी aa ळोगों को व्यर्थ की 
हानि या कष्ट पहुँचाने के लिए । पहले प्रकार की दुळबन्दी 
एक आवश्यक और घर्म-सम्मत गुण है और दूसरे प्रकार 
की दळबन्दी एक नीचता-पूर्ण दोष ओर पाप है । हमारी 
चातुवैर्ण-व्यवस्था भी एक उच्च कोटि की दळबन्दी है 
जिसके कारण इस प्राचीन हिन्दू-जाति की सभ्यता, 


विशिष्टता और उच्च सिद्धान्तं का अस्तित्व आज कह | 
हज़ार aut के बाद भी स्पष्ट रीति से दिखळाई पड़ता हें। | 


ब्राह्मणत्व में जिन पवित्र गुणों का समावेश है उनकी 
रक्षा के लिए ब्राह्मणों की जाति अथवा as, कत्रि 


६२ 


की रक्षा के लिए idi का समूह और वेश्यत्व को 
जीवित रखने के लिए वैश्य-ससुदाय की सृष्टि की गई 
थी । इस दृष्टि से देखने पर हिन्दुओं की वर्णव्यवस्था रक्षा- 
त्मक दुळबन्दी के सिवा कुछ नहीं है । 
अब हिंसात्मक दळबन्दी का उदाहरण लीजिए। मान 
लीजिए कि चार स्वतन्त्र राष्ट्र एक दूसरे के पड़ोस में रहते 
हैं । उनमें से एक राष्ट्र कमज़ोर है और अन्य तीन राष्ट्र शक्ति- 
शाली हैं । यदि वे तीनों राष्ट्र आपस में मिल जाते हैं ओर 
सदैव अपने निर्दोष परन्तु aw पड़ोसी राष्ट्र को कुचल 
डालने का प्रयत्न करते हैं तो यह हिंसात्मक दळबन्दी 
होगी | मतलब यह है कि किसी भी मनुष्य, जाति, समाज 
अथवा देश के उद्देश और कार्य को देख कर यह समझ 
लेना कठिन नहीं होगा कि उनके दळ रक्षा के भावों से 
प्रेरित होकर बने हैं अथवा हिंसा के । 
zat का जन्म किसी सिद्धान्त श्रथवा विशेष उद्देश 
के लिए होता है। भिन्न भिन्न धर्मो के श्रनुयायियों के समान 
भिन्न भिन्न दळों के भी कट्टर भक्त हुआ करते हैं । वे चाहे 
उस दळ में पहले किसी भी कारण से शामिल हुए हों 
परन्तु पश्चात्‌ वे उससे श्रळग होने में Ta ओर पाप 
समते हैं वे अपने दळ की कमजोरियां को अपने दळ 
के व्यक्तियों के सिवा दूसरों के सामने मंजर ही नहीं 
करते | जब उनका दळ सङ्कट में पड़ जाता है तब उचित 
और अनुचित का विचार छोड़ कर वे उसकी सहायता और 
रचा के लिए जुट जाते हे । दळबन्दी के झगड़ों में प्रत्येक 
दळ के भक्तों में स्वार्थ-त्याग और शरण-भाव की आवश्य- 
कता होती है। यों ता दळबन्दी बहुत से उच्च परन्तु अधूरे 
और एक-पक्षीय गुणों की शिक्षा देती है, परन्तु उसके कारण 
उचच सिद्धान्त और साधारण नीतिमत्ता भी कुचल दी 
जाती है । रावण-दळ को छोड़ देने के कारण विभीषण आज 
सी. बद्नाम है, चाहे अन्य दृष्टियां से वह एक सजन क्यों न 
र aa जाता हा । उलटे, कुम्भकर्ण ने अपने भाई के पक्ष 
को अन्याय-पूर्ण जान कर उसकी निन्दा तो की है, परन्तु 
उस अ्रन्यायी-दुल के लिए सङ्कट के प अपना सिर 
अवश्य कटा दिया है इसलिए चारित्रिक इष्टि से बह प्रशंस- 
नीय ही समझा जाता है । 
दळबन्दी एक बड़ी भारी शक्ति हे An यह शक्ति 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj सिरकी j hennai and eGangotri 
aca T 9 


Me Or 


कळ 

[ भाग ९६ 
had ° र fe. | 

प्रत्यक्ष रूप से संसार में aia काय कर रही हे इ 7 
परदे में छोग अपनी व्यक्तिगत कमज़ोरियों को सरलता 7" 
छिपा लेते हैं । जिस पशु-पक्षी या मनुष्य-समाज का 3l fe ! 
निजी दळ नहीं उसका अस्तित्व अधिक समय तक रह x को 
सकता | पश्चिमी देशों में दलबन्दी राजनीति का एक कू 3. 
ag मानी जाती है । किसी समय एक दळ अधिकाराह E 
होता है और किसी समय दूसरः। वहाँ दलों का aga oe 
बड़ी उत्तमता से हाता है । फळतः शासकों पर ay हे j 
प्रभाव भी बहुत पड़ता है । प्रत्येक दळ का एक सवमा br = 
AJA अथवा सेनापति रहता है, उसके पास उस दढ! a 
उद्देशां की पूर्ति के लिए एक स्थायी कोप तथा aw है जिन 
रहता है An अपने दळ के उद्देशो के प्रचार के लिए स प्रजात 
तरह के उपाय भी नित्य किये जाते हैं । दळ के AgM भाव ! 
इशारे पर उसके सारे भक्त कार्य किया करते हैं। ग्रा हे; औ 
यदि सद्भावों से प्रेरित और नीतिमान्‌ पुरुष होता है ae में सरि 
अपने दळ की शक्ति को किसी अच्छे मागं पर लगा के बुराइये 
है । यदि वह विवेकहीन और स्वार्थ-युक्त हो तो श्रपने है ।?' 
को अत्याचार करने में सहायता देकर स्वयं नष्ट होता प्र 
उसे भी नष्ट कर डाळता है । हठपूर्ण दळबन्दी के भम प्रायः : 
दुष्परिणामों से संसार का इतिहास भरा पड़ा है । सम graa 
प्रवाह और विचार-हीन लोगों की इच्छा से दब कर क शतरंर्ज 
करनेवाले अगुआ समाज की सङ्कट के समय डुबा देते! सदा २ 
इतिहास उन्हीं महान्‌ आत्माश्रों को पूज्य दृष्टि से प हृदयही 
करता हे जा दळ बना कर आवश्यकतानुसार उसे १ पात्र स 
भी सकते हैं, जा अनेक cat ओर सम्प्रदायों को fii के नशे 
सकते हैं, जो भिन्न भिन्न दलों का काय, आपस में गुर्श कि र 
किये बिना, स्वच्छन्दतापूर्वक चला सकते हें श्रोर | राजन 
miae ळोकप्रवाह के सामने पड़ कर या तो A देब 
में ले आते हैं या अपने मिट जाने तक भी उसकी अ चलता 
को भ्रष्टता के नाम से ही पुकारते हैं । ret a 

सार्वजनिक magit में उच्च आदर्श और परी 
को यथेष्ट स्थान बहुत कम मिळता है | इसके कारणी 
मीमांसा करते हुए एक विख्यात ग्रन्थकार ए० ME 
महोदय कहते हैं o E 

“दुळबन्दी का सद्ठठन जब राजनेतिक adaa है 
भड़काने "और निम्नश्रेणी का राजनेतिक अनुराग 


संख्या १ | 


_ 
इ ने के लिए एक मशीन हो जाता है तव प्रतिनिधि सत्ता- 
| त्मक प्रजातन्त्र पर ग्राक्षंप करने के लिए उसके समाळो चके 
को एक प्रबळ साधन fae जाता है। ऐसे सङ्गठनों का 
मुख्य उद्देश एक दळ के लिए वोटों ओर श्रनुयायियों की 
संख्या बढ़ाना और उन्हें बनाये रखना होता हे । इसलिए 
उन्हें विवश होकर जन-साधारण से श्रपीळ करनी पड़ती हे 
१ अर्थात्‌ उन्हें अधिकतर अज्ञानी जन-समूह से काम पड़ता 
स्स हे । बहुमत को अपनी ओर करने के लिए राजनेतिक दलों 
वमी ar ळोगों के परम्परागत मिथ्याविश्वासों की हां में हां 
i ग्रिळानी पड़ती हे श्रोर ऐसे भावों का प्रचार करना पड़ता 
है जिन्हें अधिक शिक्षित ळोग अमात्मक जानते हैं । यही 
ए स प्रजातन्त्र-प्रणाली का श्रात्म-पतन हे । जब दळबन्दी का 
JAU भाव प्रबळ हा जाता है तब पूर्ण सङ्गठन afaa हा जाता 
अग हे; ओर जब समाज की निम्नतम श्रेणी के ळोग भी agoa 
di में सम्मिलित किये जाते हैं तब आन्दोळन में पतनकारी 
ग के बुराइयों की कुछ मात्रा का आना भी श्रनिवार्य हो जाता 
पने इ है ।?? 
ताश प्राचीन काळ की भारतीय राजनीति में दुळवन्दी का 
Wi प्रायः उज्ज्वल स्वरूप--धर्म-प्रेम--ही दिखाई पड़ता है | 
समा श्राज-कळ दृळबन्दी में जो बुराइयाँ, कूट-नीतिज्ञता और 
+र क शतरंजी चाळे दिखलाई पड़ती हैं उनका तिरस्कार भारत 
देते! सदा से करता आ रहा है । भारतवर्ष की सभ्यता श्रपने 
से ४ हृदयहीन मित्र की अपेक्षा सहृदय शत्र को अधिक आदर का 
से 0 पात्र समझती हे । पश्चिमी शिक्षा तथा योरपीय संस्कारों 
| भि के नशे में चूर रहनेवाले हमारे कुछ भाई कहा करते हैं 
गुर कि अवसर पाकर अपने शन्न का नाश अनुचित उपायों और 
र | राजनेतिक चाळवाज़ियों से भी कर लेना चाहिए, क्योंकि 
उसे | दळवन्दू ओर लड़ाई में दांव-पेंच के बिना काम नहीं 
AST । बस, भारतवर्ष जब तक इन दाव-पंच की बाते 

| नहीं मानता तब तक ही वह भारतवर्ष रह सकता हे; 
रम! ज्योही वह चालबाज़ियों की राजनीति में तन्मय हा जायगा 
उसी समय चह अपनी प्राचीन सभ्यता और गौरव 
खो देगा । 

| इत से दळ बना कर दाँव-पेंच की लड़ाई लड़ने के 
atl oe भारत की आध्यात्मिकता को बुद्वि-हीनता समझते 

/ ` ` सनातन काळ से भारतीय wee और योद्धाओं 
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है । परन्तु यह बात किसी भी भारतवासी से छिपी नहीं 


A a a 
स पड सळ कवन 


> 


का यह सिद्धान्त रहा हे कि सोते हुए दुश्मन को जगा कर 
ओर सावधान करके मारना चाहिए । अर्जुन के पुत्रों पर 
छिप कर प्रहार करनेवाले श्रश्वत्थामा की बढ़ी निन्दा की 
गई है । यहाँ वही शिकारी अ्रच्छा समझा जाता 2 जो 
शिकार के सम्य शेर को ळळकार कर और खर्य मैदान में 
उतर कर उसे मारे | भारतीय राष्ट्र सवळ दुश्मन का नाश 
दाव-पंचा के साथ नहीं करना चाहता | यही ते उसकी विशे. 
पता है । इसी लिए तो रामायण में--सच्चिदानन्दस्वरूप 
श्रीरामचन्द्रजी को भी वानरों के राजा बालि ने फटकार 
कर कहा हैं कि “धर्म हेतु श्रवतरेउ गुसाई । मारेह माहि 
व्याध की नाइ । निःशस्त्र शत्र को रणाङ्गण में शास्त्र देने के 
उदाहरण भारतवप के सिवा और किस देश में सिळेंगे ? 
अपने मरने का उपाय दुश्मनें को श्रपने ही श्रीमुख से 
भारतवष के भीष्म पितामह के सिवा और किस देश का 
वीर बतला सकता है ? क्या दॉव-पेंचवाले इस उच्चता 
की कल्पना भी कर सकते हैं ? भारतीय युद्ध-नीति की 
उच्चता का पता केवळ एक इसी बात से लग सकता है कि 
सूर्यास्त तक परस्पर की हत्या करनेवाले कौरव-पाण्ड़वों के 
दळ रात्रि के समय बन्धु-भाव से विश्वासपूर्वक श्रापस में 
मिळते-जुळते थे । आर भोतिक सभ्यतावाले देशों में 
gajan राजनीतिज्ञों ने तो आज-कळ ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न कर दी है कि दुश्मन से हज़ार कोस की दूरी पर 
रहने पर भी एक बादशाह तक AT महळ में ही सुख की 
नींद नहीं सो सकता । इस विषय को और श्रधिक विस्तार 
न देकर संक्षप में यही कहा जा सकता है कि भारतीय 
राजनीति में दळबन्दी की हवा श्रभी कुछ वर्षा से ही बहने 
ळगी है और दाव-पंच की शिक्षा तो बिलकुल ही विदेशी 
Aw नई है । अस्तु । 


भारतवषं अपनी वर्तमान दशा में राजनेतिक दळबन्दी 
के धक्के सहने के लिए कहाँ तक समर्थ हे इसके सम्बन्ध 
में बड़े बड़े विद्वानों में बहुत सा मतभेद है और स्थाना- 
भाव के कारण इस विषय का यहाँ विचार भी नहीं करना 


है कि wa इस देश के राजनेतिक अखाड़े में अनेक राजने- 
तिक दळ दिखाई पड़ने गे हैं । इन दळों के जन्म-दा 
के मूळ-हेतु में, सबळ प्रमाणां के बिना, किसी 


हि... 
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शङ्का करना नीचता है । महात्मा गान्धौ ने असहयोगिमों 
का दळ तैयार किया। ब्रिटिश-सरकार की न्यायप्रियता पर 
न्यूनाधिक विश्वास रखनेवालों का नरम-दळ पहले से ही 
मौजूद है । अब एक नये स्वराज्य-खिलाफूत दळ की रचना 
और हुई है । इसमें सन्देह नहीं कि इन तीने दलों के जन्म- 
दाताओं का उद्देश भारतवर्ष को स्वतन्त्र ओर सुखी बनाना 
है, परन्तु इन दलों में जितने ्रनुयायी भरती होते गये हैं 
उनके सिद्धान्तों, उद्देशों और आकांक्षाओं की विभिन्नता के 
अनुसार इन दलों में कपजोरियां भी आती गई हैं। 
स्वराञ्य-दळ के जन्मदाता देशबन्धुदास ने अपना दळ तेयार 
करते समय स्पष्ट शब्दों में कह दिया हे कि वे अपना दळ 
to live and let others live के आधार पर बना 
रहे हैं अर्थांत वे स्वयं अपने को ( अपने अन्तरात्मा-द्वारा 
प्रेरित सिद्धान्तो को ) जीवित रखना चाहते हैं और दूसरों 
को ( दूसरों की राजनीति-सम्बन्धी हार्दिक धारणाश्रों का) 
भी मरने नहीं देना चाहते । यदि इस दळ के प्रत्येक कार्य 
ओर हळचळ में इस इच्छा की छाया दिखाई पड़े ता, 
एक नहीं, बीस दळों का जन्म हाना भी अनुचित तथा 
aaga नहीं है। परन्तु बहुधा ऐसा नहीं हाता | 
ain उत्साह के आवेश में अपने दल के विशुद्ध ध्येय का 
भूल जाते हैं और अत्याचार तथा अपनी सबलता देख कर 
कभी कभी नीचता करने पर उतारू हो जाते हैं | दलों का 
अल्पजीवी अथवा दीर्घजीवी हाना उसकी न्याय-प्रियता ओर 
आध्यात्मिकता पर ही निर्भर रहता है। 


एक से अनेक हो जाने का नाम ही दुळबन्दी है। 
जो एक हे वह अनेक नहीं ओर जो अनेक है वह एक नहीं । 
परन्तु जो अनेकता में भी एकता स्थिर रख सकता है वही 
पुरुष अथवा नेता धन्य है । यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और 


वेश्य यह कह कर लड़ने लगें कि में ब्राह्मण हूँ. और तू.” 


क्षत्रिय ग्रथवा वैश्य है तो बड़े दुःख का प्रसङ्ग आ जाता 
है । इसलिए प्रत्मेक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पहले 
यह जानना चाहिए कि वे सबके सब हिन्दू हैं ओर फलतः 
डुक हैं और बाद में इसकी चिन्ता करनी चाहिए कि उनमें 
से कोन क्षत्रिय हे ओर कौन वेश्य हे । इसी तरह हिन्दू 
Haq gaza अथवा ईसाई में भी हुने से स्वाभाविक 
एकता के ava मिळ सकते हैं। चाहे एक आदमी हिन्दू 
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हो और दूसरा सुसळमान या ईसाई, परन्तु वे सतर 
की सन्तान और मनुष्य ते अवश्य हैं । इसी तरह र 
असहयेगियों का और स्वराज्य-दळवालें का उद्देश । गेरे 
है और ये आपस में व्यर्थ के प्रहार किये विना ग्रा है 
अपनी सीमा के भीतर कार्य करते रहें तो चिन्ता काई ही 
कारण नहीं । 
कुछ लोगों की धारणा है कि दळबन्दी एक sap 
मनुष्य से दूसरे ईमानदार मनुष्य के विवेक-पूर्ण १ 
श्रान्तरिक मतभेद का परिणाम हे । कुछ अंशों में aga 
सच भी हे । परन्तु अधिकांश में वह मनुष्य-जाति। 
अनादिकालीन जीवन-पिपासा, संघपंण-शीळता और कर 
प्रियता का ही द्योतक है । | = 
दळबन्दी संसार के जीवित समाज का एक अकि a 
घर्म है । चाहे किसी को अच्छा मालूम हो या डुरा, | 
संसार में सदैव ही दळबन्दी होती आई हे और हु 
करेगी । दळबन्दी उसी दशा में निन्दनीय. है जब झ. 
अन्तिम लक्ष्य केवळ दळबन्दी ही. हो | जनता काः द्रथा 
समय समय पर अनेक कारणां से उभर पड़ता है।। प्रका 
बढ़े हुए जोश को सन्मां दिखला कर उससे कोई म. साधु 
सत्काय करा लेना ही बुद्विमान्‌ अगुआ का कतेव्य हे बाळ. 
है। दळ का उद्देश सिद्ध होने पर उसकी कोई आवश्य नशे 
नहीं रह जाती | संसार में सदेव ऐसे gai की श्रावश्क नहीं 
रहती है जो लोक-कल्याण को अपना परम लक्ष्य बना हे । 
जन्म ग्रहण करते हैं-केवळ आतङ्क जमाने के लिए बाळ 
मावली प्रसाद श्रीदास्तव fear 


गुजर 
ब्रह्मश 
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4 
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. घर और बाहर। . = 
my A 
निखिलेश को ज्रॉत्म-कथा' समः 
, गया 
SLL की सी तपेदिक्‌ के रोग में भुगत मेर 

r पाँ és मर गई । पाचू को प्रायश्चित्त 
5 न होगा । समाज ने हिसाव करके बर = 
; है, उसमें साढ़े तेईस सो रुपये qa वैरा: 

मैंने खीझ कर उससे कहा--तू अगर प्रायि 


करे तो FR डर काहे का है ? 


| ~ 
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a... ....... तय 
. ` उसने थके हुए बेळ की bibs अपने धये-भार-पूणे कर उससे पूछा--बप्पा, तुम कहाँ गये थे, सबसे eee 
= नेन्नों को उठा कर Wels छडी हे, उसका व्याह करना का उसकी गोद में श्राकर वेट गया और मँकली ; 
` है। फिर खी की भी जिसमें गति बन जाय, वह करना लडकी पीठ पर से उसके गले में लिपट गई, तब रोने 
है. at चाहिए । ण पर रोना, किसी तरह उसका रोना थमता न था। वह 
कहा--श्रगर पाप ही हुआ ते इतने दिनों से कहने ळगा--मास्टर वाव, इन बच्चों को atat वक्त पेट 
उसका प्रायश्रित्त भी तो कम नहीं हुआ ! भर खिलाने की भी शक्ति मुभमें नहीं है, और इन्हें 
ag उसने कहा--जी कम केसा ! डाकूर के ख़च में जो छोड़ कर परमार्थ की ओर दौड छगा सकू--ऐसी मुक्ति 
गे कुछ जमीन थी वह दिक गई है, और, रौर जो कुछ भी में नहीं पा सका हूँ । इश्वर, इस तरह बाँध कर 
पह था वह रेहन हो गया है । मगर दान-दृक्षिणा और ब्रह्म- क्यों मारते हे १ मैंने कोन पाप किये थे? 


Ri ara किये बिना तो छुट्टी नहीं मिल सकती । 
तक करके क्या होगा ? अपने मन में कहा--जो 
ब्राह्मण भोजन करेंगे उनके पाप का प्रायश्चित्त कब 
होगा ? 
एक तो पाचू बराबर आधे पेट, चौथाई पेट खाकर 
र हैं गुजर करता था, उस पर स्त्री की दवा, क्रिया-कर्म, 
aada wf का Gl आ पड़ने से वह माने! एकदम 
श्रथाह पानी में गिर पड़ा। इसी समय किसी तरह एक 
। ¦ प्रकार की सान्त्वना पाने के लिए वह एक संन्यासी 
साधु के पास बेठने लगा । उससे यह हुआ कि उसके 
बाहू-बच्चे खाने को नहीं पाते, यही भूले रहने के 
` नशे में वह डूबा रहा । उसने समझ लिया, संसार कुछ 
' नहीं है--जैसे सुख नहीं हे, वेसे ही दुःख भी स्वझमात्र 
बना! हे । अन्त को एक दिन रात के समय टूटे घर में चार 
तए # बाल-बच्चों को छोड़ कर वैरागी होकर वह कहीं चळ 
' दिया। 
पाँचू के चले जाने का हाळ सुकते मालूम न था! 
' उस समय मेरे मन में सुरासुर का मन्थन हो रहा था। 
^ ` मास्टरूसाहब ने मुझे यह भी नहीं बताया कि पाचू के 
' लड़कों को श्रपने घर में रख कर वे पाळ रहे हैं। इस 
` समय उनका लड़का अपनी स्त्री को लेकर रंगून चला 
| ae है; घर में वही अकेले हैं, उस पर दिन भर स्कूल 
रहना पड़ता है । 
इसी तरह जब एक महीना बीत गया तब एक दिन 
सेरे के समय पोचू आकर उपस्थित हो गया । उसका 
पि AUA का नशा उतर गया था । जब्र उसके बड़े लड़के 
R gga, gat ने उसकी गोद के पास ज़मीन पर बैठ 
è 


इधर जिस रोज़गार से किसी तरह उसका गुजर g | 
हाता था उसका सिटसिळा भी टूट गया था। पहले : 
कुछ दिनों तक वह मास्टर साहब के ही यहाँ रहा, aa 
वह वहाँ से हिलने का भी नाम न dar था। aa को 
सास्टर साहब ने उससे कहा--र्पांचू, तुम अपने घर 
जाओ नहीं तो तुम्हारा घर-द्वार सब मिट्टी हा जायगा । 
में तुमको कुछ रुपये उधार देता हूँ । तुम कपड़े का रोज- 
गार करके धीरे धीरे उसे भ्रदा कर देना । 

पहले तो पाचू के मन में कुछ खेद हुआ । उसने 
समझा, दया-धर्म नाम की कोई चीज जगत्‌ में है ही 
नहीं । उसके बाद रुपये देने के समय मास्टर साहब ने 
जब हैंडनाट लिखा लिया तब उसने श्रपने मन में कहा-- 
रुपये ता श्रदा करने ही होंगे, ऐसे उपकार का मूल्य हीं 
क्या ! मास्टर साहब का स्वभाव था कि वह किसी को 
बाहर से दान करके भीतर की ओर से णी बनाना 
बिलकुल न चाहते Al चे कहते हैं--हृदय से अपनी 
इज्जत चले जाने पर मनुष्य का मनुष्यत्व नष्ट हो 
जाता है | आ 

हेंडनाट लिख कर रुपये जेने के बाद पाँचू मास्टर | 
साहब को खुब भक्ति के साथ लम्बी दण्डवत्‌ न कर 
सका--पेरों की धूल लेकर सिर परं नहीं लगाई । 
मास्टर साहब मन ही मन हसे । वे प्रणाम की मात्रा 
छोटी हाना ही पसन्द करते है । वे कहते हैं, मनुष्य के 
साथ ` सेरा इतना सम्बन्ध ही यथाथ है कि में उस पर 
श्रद्धा करूँ और वह सुर पर श्रद्धा करे-भक्ति को में 
अपने प्राप्य से अधिक समझता हू । 

पाचू कुछ धोती-सारी, कुछ सर्दी के कप 

pe 
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लाकर fart की बस्ती में फेरी लगाने लगा । उसे 
aga दाम नहीं मिळते थे, किन्तु उसी समय कुछ धान, 


<N पाट या और alg फ्सछ की चीज़ जो वह वसूल कर 


लाता था सो दाम में सुजरे नहीं होती थी । दो महीने 
के भीतर ही उसने मास्टर साहब को एक किश्त का सूद 
और कुछ असळ का रुपया दे दिया र इस ऋण 
चुकाने का अंश प्रणाम से काट लिया sate उतनी 
ही प्रणाम के आडम्बर में कमी कर दी। पाचू निश्चित 
रूप से यह समझने ळगा कि एक दिन मास्टर साहब को 
जा उसने गुरु ठहराया था सो उसने भूल की थी । मास्टर 
साहब की दृष्टि छाभ के लोभ में फॅसी हुई है । 
इसी तरह पांचू का गुजर होता जा रहा था। 
इसी समय बड़े प्रबळ वेग से स्वदेशी की बहिया at 
पड़ी । हमारे और हमारे आस-पास के गांवों के जो लड़के 
स्कूलों और कालेजों में पढ़ते थे वे छुट्टियों में अपने 
अपने घर आये । उनमें से बहुतों ने स्कूल-कालेज छोड़ 
दिये । वे सब सन्दीप को मुखिया बना कर स्वदेशी के 
प्रचार में मतवाले से हो उठे । इनमें से बहुत से मेरे 
यहाँ के फ्री स्कूल से एन्ट्रेस पास कर गये हैं और बहुतों 
को मैने कळकत्ते में पढ़ने के लिए वृत्ति दी है। सब 
लड़के एक दिन दळ बाँध कर मेरे पास आकर उपस्थित 
हुए । उन्होंने कहा--्रापको अपने शुक-सायर के बाजार 
से विळायती सूत रैपर वगेरह एक-दम निकाल बाहर 
कर देने होंगे | 
HA कहा--सो सुझसे न होगा | 
उन्होंने कहा--क्ष्यों, आपका नुकसान होगा ? 
सें समझ गया, यह बात मेरा कुछ अपमान करने के 
भाव से ही कही गई है। मैं कहनेवाला था कि मेरा 
नुकसान नहीं, गरीबों का नुकृसान होगा । 
मास्टर साहब वहीं 82 थे, चे बोल उठे-हाँ, 
इनका नुकृसान नहीं तो क्या तुम्हारा नुकसान होगा ! 
उन्होंने कऋहा--देश के लिए-- 
मास्टर साहब बीच ही में बोळ उठे--देश मिट्टी को 


तो कहते ही नहीं हैं, ये सब मनुष्य ही तो देश हैं। 


भला इतने दिनों से तुमने कभी इन देशवासियों की 
He नजर उठा कर देखा है ? ग्राज जो एकाएक बीच 
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में पड़ कर, ये कोन नान खाये और कोन कपड़ा पहन 
यह बताने और उसके लिए इन पर अत्याचार करनेश्री जा 
हो ते भळांये ही क्या asi, ओर adi क्यों A oa 
तुम्हारा वह श्रत्याचार सहने देंगे । र 
उन्होंने कहा--हमने खुद भी तो देशी नान, के का 
चीनी और देशी कपड़े का इस्तेमाल शुरू कर दियाई देश 
मास्टर साहब ने कहा--तुम Fas गये हो, तुम्हे 
हो गया है, उसी भोंक में जा तुम करते हो सो खशी। व्रत 
करते हा । तुम्हारे पास चार पैसे हैं, तुम दो पैसे ष्रि तुम 
देकर देशी चीज़ें खरीदते हा, तुम्हारी उस खुशी मॅ; को 
ये ळोग बाधा नहीं डालते ! किन्तु उनसे तुम जो का बुन 
चाहते हो सा केवल जोर-ज़बरदस्ती से। चे ळोग प्र से 
दिन जीवन-मरण की खींचतान में पड़ कर मरते दमता श्रप 
केवळ किसी तरह टिके रहने के लिए, समय से लड़ते हुन ताः 
उनके लिए दो पेसे कितने कीमती हैं, इसकी तुम कल श्रो 
भी नहीं कर सकते--उनके साथ तुम्हारी goa? 
हा सकती है ? जीवन की इमारत में सदा तुम १ है, 
कोठे में और वे एक कोठे में रहे हैं। आज तुम श्र सुने 
सुश्किळ उनके सिर डालना चाहते हो, अपने क्रोधः 
उन पर अत्याचार करके चरितार्थ करोगे ? में ता ह fa 
कायरपन समझता हूँ । 6 3€ 
युवकदळ में से प्रायः सभी मास्टर साहब के q का 
हुए थे, इसी से कोई स्पष्ट रूप से कोडे कडवी aaa ga 
कह सका, किन्तु क्रोध के मारे उनका खून मानो शा. = 
उठा । मेरी तरफ देख कर सबने कहा--देखिए, सरे के! 
ने जिस त्रत को ग्रहण किया है उसमें केवळ M हे 
बाधा डालेंगे ? : | वः 
मैंने कहा--उसमें बाधा डाळने की REA a 
सुरमे है ? बल्कि मैं भाणपण से उसके al g 
teat । _ a 8 
एम० ए० क्लास के छान्न ने व्यंग्य से भरी eat 
कर कहा--श्राप कया अनुकूलता कर रहे है ? , i- 
मैंने कहा--देशी मिळ से देशी कपड़ा और देशी सुरे 
äm कर मैंने अपने बाज़ार में रक्‍खा है यहा त | Fi 
इळाके के और aT में भी में देशी सूत सा 


लिए भेजता हूँ । व 


Et! 
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वह छात्र बोळ उठा--किन्तु हम आपके बाज़ार में 
जाकर देख राये हैं, आपके देशी सूत को कोई नहीं 
खुरीदता | 

मैंने कहा--यह ते। मेरा दोष नहीं है, मेरे बाज़ार 
का दोष नहीं है; इसका एकमात्र कारण यही हे कि सारे 
देश ने तुम्हारे aa को ग्रहण नहीं किया । 

मास्टर साहब ने कहा--केवळ यही नहीं, जिन्होंने 
ब्रत लिया हे उन्हाने Aaa करने का ही ब्रत लिया है | 
ga चाहते हा, जिन्होंने aa नहीं लिया वही इस सूत 
को खरीदें; जिन्होंने aa नहीं लिया ऐसे जुळाहों से कपड़े 
बुनवाना चाहते हो और जिन्होंने व्रत नहीं लिया उन्हीं 
से वह कपड़ा ख़रीदवाना चाहते हो किस उपाय से? 
अपने हाथ-पैरो के जोर से, या ज़मींदार के प्यादे की 
ताड़ना से ? श्रर्थात्‌ त्रत तुम्हारा है, किन्तु भूखे रहेंगे वे, 
HT उपवास करोगे तुम ! क्‍यों न ? 

साइंस-छ्लास का छात्र बोढला--श्रच्छा, श्रच्छी बात 
है, श्राप छोगों ने उपवास का कान अंश लिया हे-- 
सुन ता ! 

मास्टर साहब ने कहा--सुनागे ? देशी मिल से 
निखिल को वह सूत खुद ही खरीदना होता है, निखिल ही 
बह सूत देकर जुलाहां से कपड़े बुनवाते हैं, तांत चलाने 
का स्कूल निखिल ने खोळ wale | इसके उपरान्त भैया 
ऐसे रोजगार में होशियार हैं कि उस सूत से अँगोछा 
जब तेयार होगा तव उसके दाम होंगे कमखाब के Zee 
के इतने, Hawa वह अगोडा खुद ही खरीद कर वे 
अपनी बेठक का पर्दा बनावेंगे, उस पर्दे से उनके घर की 
AAS रहेगी नहीं । तब तक तुम्हारा ad अगर सम्पूर्ण 
होगुन्तो देशी कारीगरी के उस नमूने को देख कर 
तुम्हीं सब ऊँचे स्वर से हँसे।गे। कहीं यदि उस रङ्गीन 
ANS का आर्डर और उसे आदर मिलेगा ता Fata 
के ही निकट । 

इतने feat से मैं मास्टर साहब के पास हू, मगर 
उनको इतना उत्तेजित होते और किसी दिन नहीं देखा | 
सुके अच्छी तरह मालूम हुआ कि कुछ दिनों से उनके 
ह्दय के भीतर चुपचाप एक वेदना जमती जा रही है-- 
सो केवळ सुके वे प्यार करते हैं इसी कारण | उनकी 
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उस वेदना ने ही उनके धेयं के ‘ata’ को भीतर ही 
भीतर काट डाळा है | 


मेडिकल कालेज का छात्र बोळ उठा--आप 
अवस्था में बड़े हैं, आपके साथ हम तर्क नहीं करेंगे ar 
फिर संक्षेप में यह कहिए कि श्राप श्रपने बाजार से 
विळायती माळ को नहीं हटावेंगे | - 


ने कहा--नहीं हटाऊँगा, wife वह माळ मेरा 


e 


Oy Hp 


एम० Go छास के छात्र ने कुछ हँस कर कहा -- 
क्योंकि इसमें आपका नुकसान है । 
_ मास्टर साहब ने कद्दा--हाँ, उसमें उनका नुकृसान 
है, आर इस कारण उसे वही समक सकते हैं | 

तब सब छात्र ऊँचे स्वर से वन्दे मातरम्‌ कह कर 
चिल्लाते हुए चले गये । 

इसके कुछ दिन बाद ही मास्टर साइव पाँचू को 
लिये मेरे पास आकर उपस्थित हुए । मामला क्या है ? 

पाँचू के जमींदार हरिश gog ने उस पर एक सौ 
रुपया जुर्माना किया हे । 

मैंने कहा--क्यों, इसका अपराध क्या है ? 

मास्टर साहब ने कहा--इसने विळायती कपड़ा 
बेंचा हे । इसने जमींदार के पास जाकर पैरों पर गिर कर 
कहा कि मैंने दूसरे से रुपये उधार लेकर यह कपड़ा 
खरीदा है । इतना कपड़ा बिक जाने पर ऐसा काम फिर 
कभी न करूँगा । जमींदार ने कहा--यह न होगा। 
मेरे सामने इन कपड़ों को जल्ला दे, तब छोडूंगा । पाँचू 
से रहा नहीं गया, वह एकाएक कह उठा कि मेरे ता 
इतना सामथ्यं नहीं, में गरीव आदमी हूँ । आप ळखपती 
हैं, आप दाम देकर खरीद लीजिए और जळा डालिए । 
यह सुन कर जमींदार आग हा उठा, उसने कहा-- 
हरामजादा बाते बनाता है, मारो जूते ! एक बार अपमान 
भी हो गया ओर उस पर सौ रुपया जुर्माना भी चाहिए! 

में- कपड़े का क्या हुआ ? 

मास्टर--जला डाला गया | 

सें-वहां और कोन कोन था ? . 

मास्टर--बहुत से लोग थे, वे चिल्लाने टगे-वन्देः 
मातरम्‌ | वहाँ सन्दीप , उन्होंने सुट्टी 
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उठा कर कहा--भाइये, विलायती साळ के अन्त्येष्टि- 
सत्कार में तुम्हारे गाँव में पहली चिता की यह आग 
जली हे--यह राख पवित्र है--यह राख शरीर सें लगा कर 
मज्येस्टर के जाळ के काट कर नागा फूकीर होकर तुमको 
साधना करने के लिए निकळना होगा ! 
सेने gig से कहा--तुफे फौजदारी BREA 
चलाना होगा | 
पांचू ने कहा--कोई गवाही नहीं देगा । 
मैंने कहा-कोई गवाही नहीं देगा ?- सन्दीप ! 
सन्दीप ! 
सन्दीप मेरे मकान से मिले हुए मेरे ही एक मकान 
में रहता था । सन्दीप अपने घर से निकळ कर मेरे पास 
आया, और बोला--क्यों, मामळा क्या है ? 
Hosa आदमी की कपड़ों की गठरी इसके 
ज॒मींदार ने तुम्हारे सामने जलाई है, तुम गवाही 
न दोगे ? 


सन्दीप--( हँस कर ) दूँगा क्यों नहीं । किन्तु मैं ता. 


उसके ज़मींदार का गवाह हूँ ! 
में--ज॒मींदार का. गवाह केसा ! गवाह को at सत्य 
की गवाही देनी चाहिए । 
सम्दीप-जो घटना हुईं है उसी को शायद तुम एक- 
मात्र सत्य समझते हा ? 
_ मैंने पूछा--और सत्य क्या हे ? 
सन्दीप-जिसके हाने की आवश्यकता है | जा सत्य 
हमें सम्पन्न करना होगा उल सत्य के लिए बहुत से झूठ 
की ज़रूरत है.। जैसे माया के द्वारा इस जगत्‌ की ale 
हुई है । प्रथ्वी पर जो लाग सृष्टि करने आये हैं वे सत्य 
का मानते नहीं हैं, वे सत्य को बनाते हैं । 
में--्रतएव-- 
सम्दीप-्रतएव चुम जिसे झूठी गवाही कहते हो, 
wet भूठी गवाही सैं दूँगा । जिन्होंने राज्य फेलाया है, 
साम्राज्य स्थापित किया है, समाज को बांधा हे, धर्म- 
सम्प्रदाय चलाया है, वे सब तुम्हारे sd हुए सत्य की 
्रदाळत में छाती फुला कर भूठी गवाही दे श्राये हैं । 
जो शासन करेंगे वे मिथ्या से नहीं डरते, जो शासन 
मानेगे उन्हीं के लिए स rs की शङ्कळा हे । 
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तुमने क्या इतिहास नहीं पढ़ा ? तुम क्या नहीं जाने 


पृथ्वी के बड़े बड़े बाबर्चीखानां में जहाँ ugay जब | 
पालिटिक्स की खिचड़ी तैयार होती है वहाँ मसाले $ T 
काम झूठ से लिया जाता हे ! त्य 

में - जगत्‌ में बहुत सी खिचड़ियां पकाई गईह am 
इस समय-- हक 


सन्दीप--नहीं जी, तुम क्यों खिचड़ी gars; 
तुम्हारी गर्दैन पकड़ कर तुमको खिचड़ी निगळाबेगे। 
वे वङ्ग-विभाग करेंगे ओर कहेंगे, यह तुम्हारे ही gh ते ही 
के लिए किया जा रहा है। शिक्षा का द्वार हर तह 
कस कर बन्द करते रहेंगे HW कहेंगे, यह तुम्हारे ह ज्ञा अ 
अदर्श को अत्यन्त उच्च बनाने के अच्छे इरादे से किय उससे 
जा रहा है--तुस साधु होकर आंसू बहाते रहा, हा. 
असाधु हा कर मिथ्या के दुर्ग को Tia और दृढ़ बा : 
चेंगे--तुम्हारे aig टिकंगे नहीं, किन्तु हमारा मिथ्या बा 
दुग टिका रहेगा । 

मास्टर साहब ने मुझसे कहा--ये सब तर्क करे 
की बाते नहीं हैं। निखिल, हमारे भीतर ओर सब बात से 
के मूल में ही एक विरादू सत्य है--अपने हृदय सेई २ 
जा मनुष्य इस भाव को प्राप्त नहीं कर सकता वह किए 
तरह विश्वास करेगा कि उसी aad सत्य को सा 
आवरण हटाकर प्रकाशित करना ही मनुष्य का We करेगा, 


लक्ष्य है--बाहर की चीज का ढेर ळगा देना ही च म 
लक्ष्य नहीं है । । पड़ र 
सन्दीप हँस उठा, बोछा---आपकी यह बात माए Sar 


साहब की ऐसी ही है ! ये बाते' केवळ किताबों के सप i" । 
में ही देख पडती aidi के द्वारा हमें यही % "ब 


पड़ता है कि बाहर की चीज़ को ढेर करना न agi 


i 
चरम लक्ष्य हो रहा है । और उस लक्ष्य का साधन aa : 
aga बड़े ढक्क से किया.है वही रोजगार के विज्ञापन 
वे राष्ट्र 


नित्यप्रति बड़े बडे अच्रोंवाळा ae बोलते हैं, 
के बड़े रजिस्टर में wa मोटे soa से जाली हिसाब i 
उनके अखबार मूठ से ळदे हुए जहाज हा © 
और मक्खियां जिस तरह सन्निपात के बुखार के बीजा" 
इधर से उधर ले जाती हैं वेसे ही उनके अहा 
मिथ्या का फैलाते घूमते हैं । में उन्हीं का शिष्य ह 


सख्या १ | 


eo 


. > 
ग, gq कांग्रेस के दळ में था तब मैंने बाज़ार का ढङ्ग देख 
कर आध सेर सत्य में साढ़े पन्द्रह आने भर पानी fear 


ह: में कुछ भी लज्ा नहीं की । ग्राज में उस दळ से बाहर 
निकळ श्राया हूँ । आज भी में इसी धर्मनीति को सारांश 

र समकता हू कि सत्य मनुष्य का लक्ष्य नहीं हे, लक्ष्य है 
फल-लाभ | 

३ मास्टर साहब ने कहा--सत्य हीं फळ-ळाभ है | 

ब सन्दीप ने कहा--परन्तु वह Gas मिथ्या के बीज 

भौ से ही फलती है । पैरों के नीचे की ज़मीन खोद कर चूर 


चूर कर देने पर वढ Faw फळती हे । और जो सत्य है, 
जो आप ही पैदा होता है वह है घास, कॅटीळा पेड़ | 
उससे जो लोग फळ की आशा करते हैं उनका शुमार 
ह Aisi में है । 

इतना कह कर सन्दीप तेजी से उठ कर चळ दिया । 
मास्टर साहब ने जरा हँस कर मेरी ओर ताक कर कहा-- 
जानते हा निखिल, सन्दीप madi नहीं हे । बह विधर्मी 
है । वह श्रमावस का चांद है; चांद ही है, किन्तु देवयाग 
से पूर्णिमा के पीछे जा पड़ा हे । 

मैंने कहा--इसी कारण सदा से उसके मत के साथ 
fe मेरा मत नहीं मिलता, किन्तु उसके प्रति मेरे स्वभाव का 
[| झुकाव है । उसने मेरी बहुत कुछ हानि की है, और भी 
चस करेगा, किन्तु उस पर में अश्रद्धा नहीं कर सकता | 
च 


क्स 


सेह 


मास्टर साहब ने कहा-सो मुझे क्रमशः मालूम 
पड़ रहा हे । मेने अक्सर aad सें आकर अपने मन में 
गाह साचा हे कि इतने दिनं तक तुमने सन्दीप को केसे बर्दाश्त 
ai की। यहाँ तक कि कभी कभी सुके यह सन्देह 
% कि इस बारे में तुम्हारी कुछ कमजोरी है। इस समय 
ga देख पढु रहा हे, उसके साथ तुम्हारा भाव का भेळ नहीं 
| है, किन्तु छन्द का मेळ है । 
ai मेषे हसी के तोर पर कहा--मिन्न मित्र मिळ कर 
gait अभिन्नाच्वर ( तुकहीन = बेतुका ) छन्द हुआ ! शायद 
लिया हमारे भाग्यकवि ने “पेराडाइसलास्ट'”” का ऐसा एक 
et पिक? लिखने का संकल्प किया हे । 


fat स्टर साहब ने कहा--अब पाचू के लिए क्या 
pl ५ य ? 
'। नि कहा--आपने कहा था, पाचू के जुमीन और घर 
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के मौरूसी हक को उड़ा देने के लिए उसका जमींदार बढ़ी 
चेटा कर रहा है-उसकी उस जमींन को मैं खरीद कर 
उसम उसी को अपनी प्रजा बना कर बसा दूँगा | 

मास्टर -श्रोर उस पर सौ रुपये का जुर्माना जो 
हुश्रा है 

मन कहा--वह gata का रुपया कहाँ से वसूळ किया 
जायगा ? जमीन तो मेरी हा जायगी । 

मास्टर--श्रोर उसकी कपडा की गठरी ? 


सन कहा--म उस श्रार कपड़ा खरीदे देता हूँ । मेरी 
मजा ZIET उसका जो जी चाहे करे--चाहे जैसा कप 
वच, दुख उसम कान बाधा डाळता है ? 


पाचू ने हाथ जोड़ कर कद्दा--हुजर, राजा राजा में 
लड़ाई है; पुलिस दारोगा से लेकर वकीळ-बैरिस्टर तक 
चील्ह-गिद्धो के झुंड जमा हो जायेंगे; सभी तमाशा 
देखेंगे मगर मौत मेरी ही होगी | 

मैंने कहा-_क्यों, तेरा कौन क्या कर सकता है ? 

पांचू--मेरे घर में आग sat दी जायगी--ढड़के- 
बाले तक उसी में जळा कर मार डाले जायेंगे । 

मास्टर साहब ने कद्दा--श्रच्छा, तेरे वाळ-वच्चे कुछ 
दिन मेरे ही यहाँ रहेंगे, तू डर मत--अपने घर में बैठ कर 
मनमाना रोजगार कर, तेरे शरीर में कोई भी हाथ न 
BAT सकेगा | 

उसी दिन पाचू की जमीन खरीद कर रजिस्ट्री करा कर है 
उस पर अपना दखल HA कर लिया | उसी के उपरान्त से : 
कुचक्र चलने ळगा। 


पाँचू की सब जायदाद उसके नाना की है । पाचू के 
सिवा उसका कोई वारिस न था, यही सब जानते थे । एका- | 
एक न जाने कहाँ से उसकी एक मामी निकळ पड़ी और 
घर-द्वार पर दावा करके WI पोटली, अपना पिटारा, 
हरिनामी माळा की झोली और एक सयानी विधवा 
भतीजी को लेकर पांचू के घर में दाखिळ होगई | 

पाचू देख कर सन्नाटे में आगया, बोळा -- सेरी 
ते बहुत दिन हुए मर चुकी हे । 

इसका उत्तर मिछा--पहली मामी मर चुकी है, मर 
दूसरी मामी जिन्दा है । 
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पाँचू ने कहा--किन्तु मामी तो मामा के मरने के बहुत 
दिन बाद मरी हे, दूसरे ब्याह की ता गुभाइश ही न थी । 


उस खी ने स्वीकार किया कि दूसरा ब्याह पहली के 
मरने पर नहीं, जीते रहने पर ही किया गया था । उसने 
यह भी कहा कि सौत से लड़ाई-कगाड़ा होने के खयाल से 
में अपने मायके में ही रहती थी, स्वामी के मरने पर प्रबळ 
चैराग्य के मारे वृन्दावन चली गई । जमींदार कुण्डू बाबू 
के असलों में से किसी किसी को यह सब हाल मालूम है, 
शायद saat प्रजाओं में से भी कोई कोई जानता हे । 
aie जमींदार बाबू जोर डाले तो ब्याह में जो बराती 
बन कर गये थे उनमें से भी कोई कोई उपस्थित हो 
सकता है । i 
उस दिन दोपहर को पाचू के इसी गलग्रह के झगड़े 
में में ब्यग्र था, इसी समय अन्तःपुर से विमला ने सुको 
बुला भेजा | 
में चोक उठा । नौकर से पूछा--कौन बुलाता है ? 
नोकर बोळा--रानीजी | 
मैं--बड़ी रानी ? 
नोकर--नहीं, छे!टी रानीजी | 
छोटी रानी ? जान पड़ा, सैकड़ों बरसों से छाटी रानी 
ने सुझको नहीं बुलाया हे । 
ase में सबका बिठा कर में भीतर गया । सोने के 
कमरे में जाकर विमला को देख कर में और भी अचम्से में 
AWA | Ha देखा, उसके सब अज्ञों में, बहुत नहीं, मगर 
खुबी से भरी हुईं सजावट झलक रही है । कुछ दिनों से 
इस कमरे में भी सफाई और सजावट मैंने नहीं देखी, aa 
सामान इस तरह श्रस्तव्यस्त पड़ा हुआ था कि जान पड़ता 
था साना यह कमरा तक अन्यमनस्क हा रहा हे । कमरे में 
भी आज पहले की ऐसी सजावट ओर सफाई के लक्षण 
देख पड़े । 
में कुछ न कह कर सामने खड़े होकर विमला के सुख 
की ओर देखने लगा | विमळा का सुख कुछ ळाळ हो उठा। 
उसने दाहने हाथ से अपने बाय हाथ का कड़ा जल्दी 
जल्दी gata हुए कहा--देखो सारे बङ्गाळ भर में केवल 
इसी बाज़ार में विळायती कपड़ा आता और बिकता है, 
यह क्या अ्रच्छा हो रहा है ? 
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मैंने पूछा--क्या किया जाय तो अच्छा हो ९ 
विमळा--इन विलायती चीज़ों को वहाँ से ga \ दिख् 

के लिए क्यों नहीं कहते ? मन 
मैंने पूछा--चीजे तो मेरी हैं नहीं । Be 
विमळा--लेकिन बाज़ार तुम्हारा ही हे । का 

मैंने पूछा--बाज़ार पर मेरी ata उनका ग्रहि सुभ 


— 


दावा है जा उसमें चीजे' ख़रीदने आते हैं । faa 
विमळा--वे देशी चीजे ख़रीदें न । ues 
A5 x A का 
मैंने पूछा--श्रगर वे खरीदे तो में खुश ah =. 
लेकिन श्रगर वे न खरीदें ? a 


विमक्षा--यह कैसी बात है ? उनकी इतनी ama; T; 
सकती है ? तुम चाहो-- तेया 
Hs पूळा--सुके बहुत फुरसत नहीं है, इस परत 
वितर्क करने से क्या होगा ? में अत्याचार न कर सङग. ae 

विमळा--अत्याचार ता तुम अपने लिए नहीं देश! र 
लिए करोगे । ह 
मैंने पूछा--देश के लिए अत्याचार करना देश । लाथ 
ऊपर ही अत्याचार करना हे। इस बात को तुम १ gf: 
समभ सकतीं | | कृताः 
यह कह कर में चला आया | एकापुक मेरी aia! रौर 
आगे सारा जगत्‌ माने प्रकाशित हो उठा । मुझे अपने! ही दृ 
में ऐसा अनुभव हुआ, माने मिट्टी की पृथ्वी का भार स योर 
गया है--वह माना अपने जीवपाळन के सब काम को हुए ' 
भी एक अद्भुत शक्ति के वेग से दिन-रान्नि को जयमाला! घाम 
तरह feud फिराते आकाश में दौड़ी चली जारही( ठोकर 
कर्म के आर की सीमा नहीं है, साथ ही सुक्ति के वेगा मुझे 
भी सीमा नहीं है ! काई न बांध रक्खेगा, कोई न श्र यः 
रक्खेगा, किसी तरह न अटका TAT | अकस्ताद शकेः 
मन की गम्भीरता से एक महान्‌ आनन्द ने उठ कर ae 
ञं सुझे 
समुद्र के जळ-स्तम्भ की तरह आकाश के मेघ को ल्ल 
2२५४४ : : = or 
अपने से आप बारम्बार मैंने पूछा--एकाएंक ५ | 
यह क्या हो गया ? पहले कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं E 
उसके उपरान्त साफ़ AT पर जान पड़ा, FF fal D 
जिस बन्धन ने दिन-रात मेरे मन को भीतर 7 भीतर 
'पीड़ा पहुँचाई है उसकी आज एक बड़ी भारी E 


y 
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हटा है. दिखाई पढ़ गईं । सुभे ay आरचये EE मेरे दोडे चले जायँगे । देत्यपुरी की दीवार फांद कर हमें ae- 
मन में किसी तरह का मोह या श्रावेश न था। फोटोग्राफ भाव से aafaa लक्ष्मी का उद्धार करना हेगा---उन्‍्हें 
के प्लेट में जिस तरह चित्र पड़ता हे, मेरी दृष्टि में विमळा अपने यहाँ लाना होगा । जो स्री अपने निपुण हाथों से 
का सत्र कुछ वैसे ही alga हो गया। मुझे स्पष्ट देख पडा, हमारी उसी यात्रा की जयपताका तेयार करके दे रही है 
ait gua GEE alan के लिए--काम कराने के लिए वही हमारी सहधर्मिणी है । और, घर के कोने में जो 
Razi ने श्राज विशेषरूप से शङ्ार किया है | आज से हमारे लिए मायाजाळ बुन रही है, उसके छद्मवेष को ea 
पहले तक मैंने कभी विमळा को और विमळा के शङ्गा भिन्न करके उसके मोह-मुक्त सत्य का परिचय an 
, को श्रळग AZT नहीं देखा | आज उसके विळायती ढङ्ग उसे अपनी ही कामना के रस और रङ्ग से अप्सरा बना कर 
होड के R की चूड़ा केवळ केशों की कुण्डली ही देख पड़ी ्रपनी तपस्या को uz करने के लिए न भेजें । आज मुझे 
केवळ यही नहीं, एक दिन यह जूड़ा सेरे निकट अमूल्य जान पड़ रहा है, मेरी जय द्वागी--मैं सहज के मार्ग में 
Tel था, ma देखता हूँ वह सस्ते मोलों बिकने के लिए खड़ा gar हूँ, सहज दृष्टि से सब देख रहा हँ--मैंने मुक्ति 
, तैयार èi पाई है, मैंने मुक्ति दी, जहाँ मेरा काम है वहीँ मेरा 
RE अपने सोने के कमरे के टूटे पिंजड़े के भीतर से जब उस उद्धार है 
a हेमन्त-कतु की दोपहर के खुले प्रकाश में बाहर निकल सन्दीप की आात्स-कथा | 


आया तब पिड़कियां का एक झुंड मेरे बाग के पेड़ों के 
नीचे अकस्मात्‌ न जाने किस कारण से भारी उत्तेजना के 
| वश साथ किचमिच किचमिच करने लगा । बरामदे के सामने 
उम प दक्षिण ओर कंकड़-पड़े रास्ते के दोनों तरफ कतार की 
कृतार कचनार के पेड़ों ने बहुत से गुळाबी फूलों के रङ्ग 
आंखों और गन्ध से आकाश को अभिभूत कर eat है । थोड़ी 
ANI ही दूर पर पगडंडी के किनारे खाली बेळगाड़ी आकाश की 
भार च ओर रागे उठाये जमीन में Fe डाले पड़ी हे । उसी के खुले 
[कोभ हुए दोनें बेले में से एक घास चर रहा हे और दूसरा 
माढा! घाम में पड़ा सो रहा हे--उसकी पीठ के ऊपर एक AAT 
mat ठोकर मार मार कर घाव से कीड़े निकाल रहा है । आज 
के वेग! सुझे जान पड़ा, विश्व में यह जो कुछ खब सहज किन्तु 
न ग्रा अत्यन्त बुहत्‌ है, में उसी की धड़क रही छाती के खब पास 
enya! भाकर ast हू, उसी की गमे सांस इस कचनार के फूल की 
कर मे मदक के साथ मिळ कर मेरे हृदय पर आकर पड़ रही हे। 
को बा सेरे जान पड़ा, में हूँ और सभी कुछ है, इन दोनों के 
मेळ से जो आकाश-ब्यापी सङ्गीत उठ रहा है वह कैसा 
उदार हे, कैसा गम्भीर है, कैसा अनिर्वचनीय सुन्दर है । 
मेरा मोह दूर हो, मेरी अ्राखिं का पर्दा हट जाय, मेरा 
रुष अन्तःपुर के स्वस के जाळ में व्यर्थ हा कर उसी में 
उळभा पड़ा न रहे ! हम पुरुष हैं, सुक्ति ही हमारी साधना 
l आइडियल की आवाज़ सुन कर हम सामने-की ओर 


re तु 
ही मि 


i 
aa 
ga 
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उस दिन algai की वर्षा हाते होते रह गईं । 
मुझे विमळा ने बुळा भेजा, किन्छु कुछ देर तक उसके 
सुख से बात नहीं निकली, उसकी देने! खे डबडबा 
mg । मैं समझ गया, निखिळ के पास जाने से कुछ 
फळ नहीं हुआ | जिस तरह हो, वह कुछ करवा ही 
लेगी, यह श्रहङ्कार उसके मन में था, किन्तु यह श्राशा मेरे 
मन में नथी। मदं जहाँ कमज़ोर हैं, वहाँ औरतें 
उन्हें बहुत भ्रच्छी तरह पहचानती ही हैं, किन्तु मर्द 
जहां पर खरा मदे है, वहां के रहस्य को श्रौरते' 
ठीक ठीक नहीं समझ सकती | ग्रसळ बात यह हे कि 
ag ओरतों के निकट एक रहस्य हैं और औरत मर्दों 
के निकट एक रहस्य हैं । यदि यही न होता at इन दोनों 
जातियों का भेद प्रकृति का एक AAA ATAA समझा 
जाता । 

अ्रभिमान 2! जिसकी ज़रूरत थी वह क्यों नहीं 
हुआ, इसका ख़याळ मन में नहीं है, किन्तु, मैंने जो मुँह- 
फोड़ कर माँगा वह क्यों नहीं पूरा हुआ--यही खेद है। 
frat इसी अपने में” के दावे पर कितने ही रङ्ग बदळती | 
हैं, man बनाती हैं, रोती-घोती हैं, छळ-कोशळ करती 


हैं, हाव-भाव दिखाती हैं। इन्हीं बातों में तो उनका कक 


माधुर्य है । वे हम लोगों की ater अधिक 
(aa ख़ास तरह की) हैं । हम लोगों को 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७२ 


ने बनाया था तब वे थे स्कूलमास्टर, उस समय उनकी 
काली में थीं पोथियां और तत्व; और औरतों की सृष्टि 
करने के समय माष्टरी छोड़ कर वे आर्टिस्ट हुए, उस 
समय उनके पास थी कूँची और रङ्ग का बक्स ! 
इसी से उस ऑअसुशओं से भरे अभिमान की ललाई i 
जब विमला सूर्यास्त की दिगन्त रेखा में एक जलू-भर 
aiqi टाळ मेघ की तरह चुपचाप खड़ी रही तत्र 
मुझे वह बहुत ही मधुर देख पड़ी । मैंने बिळकुळ पास 
जाकर उसका हाथ पकड़ लिया, उसने हाथ छुड़ा नहीं 
लिया, थर थर करके कॉपने लगी । Ha कहा--मक्‍खी: 
रानी, हम दोनां सहयोगी हैं, हमारा ळक्य एक है । तुम 
बेठो । 
यह कह कर मैंने विमळा को एक कुर्सी पर बिठा 
दिया । आश्रयं है ! इतना वेग केवळ इतने ही में अकर 
रुक गया ! बरसात की जो पद्मा ( बंगाल की एक नदी ) 
तोड़ करती बहाती गरजती चली श्रा रही थी, जान पड़ता 
था-सामने कुछ भी न aT, वह एकाएक एक जगह 
पर माने बिना कारण के अपने बहाव की सीधी लाइन 
को छोड़ कर एक-दम इस पार से उस पार चली गई | 
उसकी तह में कहाँ पर कोन बाधा लुकी ge थी ar 
वह मकरवाहिनी ,खुद भी नहीं जानती थी | मैंने विमळा 
का हाथ पकड़ लिया, मेरी. देह-वीणा के छोटे बड़े सब तार 
` ऋनकार उठे, किन्तु इस आसस्ताई में ही वह झनकार 
क्यों रुक गई, अन्तर तक क्यों नहीं पहुँची ? सुके जान 
पड़ा, भीतर कुछ सङ्कोच कहीं रह गया है; वह क्या 
हे ? वह कोई एक वस्तु नहीं है, वह अनेक का समूह 
है । इसी कारण उसके चेहरे को अच्छी तरह पहचान 
नहीं सकता; शायद यही केवळ एक बाधा है । इसी से 
शायद, मैं असळ में जो हूँ. वइ अदालत की गवाही के 
द्वारा पक्की gets से कभी प्रमाणित न होगा । में अपने 
निकट आप रहस्य हूँ, इसी कारण अपने ऊपर tar 
प्रबळ आकर्षण हे--उसे आदि से अन्त तक सम्पूर्ण रूप 


से पहचान लेता ता उसे उखाड़ फंक कर एक-दम तुरीय. 


अवस्था हा जाती | 


` कुर्सी पर बैठने पर देखते-देखते विमला का चेहरा 


एक-दम फीका हो गया। AIT मन में उसने समझा, 
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सरस्वती । 


NSTI 


[ भाग ५ संर 
ie. 
उसकी एक अल्प” कट गई । धूमकेतु ता पास से सर 
चला गया, किन्तु उसकी अस्निमयी पूँछ के श 
विळा का शरीर और सन कुछ दम के लिए जैसे ग्र: 
होगया । इस अवस्था को दूर करने के लिए; 
कहा--बाधा हे, किन्तु उसके लिए हम खेद नहीं को 
भिड़ेंगे ! क्या कहती हो रानी ? 

विमळा ने जरा खाँस कर wea हुए गले, माळ 
साफ करके केवळ कहा--हा | 

ss 


qi कहा--किस तरह काम शुरू करना हो. शामि 
इसका प्लैन ज॒रा स्पष्ट करके ठीक कर लेना चाहिए। हैं! 


SER A 
~~~ ~ —. 


इतना कह कर जेब से काग्रज-पेंसिल निकाल । 
में लिखने बैठा । कळकत्ते से हमारे देश केजोऴ `` 
रागये हैं उनमें किस तरह काम बांटना होगा, इह 
आलोचना करने लगा--इसी समय एकाएक बीर दाम 
विमळा बोळ उठी--अभी रहने दो सन्दीप age स. 
बजे श्राऊँगी, उस समय सत्र बातचीत होगी। शु दिये । 
कह कर वह जल्दी से उठ कर चली गई | 

मैंने समका, इतनी देर तक चेष्टा करके भी किसीत 
विमला मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे सकती थी। इस 
कुछ देर तक अपने मन के साथ उसके अकेले रहने। 
आवश्यकता है । शायद बिछोने पर लेट कर रोना होई aa 


विमला के चले जाने पर उस कमरे के भीत an 
हवा जैसे ओर भी अधिक मस्त हा उठी । qa शरख | नहो 
के दमभर बाद जैसे आकाश के मेघ तरह WE al मुखता 
से रङ्गीन हा उठते हैं, वैसे ही विमळा tate 
बाद मेरे मन में भी तरह तरह के & चढ़ने ७ लिए 
जान पड़ने war, ठीक समय को मैंने निकल ara ति सुकृ 
यह कैसा कायरपना है ! मेरी इस अद्भुत FAT + तरह 
कर विमळा जान पड़ता है, मेरी अवज्ञा करके ही होने : 
गई ! अवज्ञा कर भी सकती है। aa 

इसी नशे के आवेश में जिस समय रक्त में के रे 
प्रकार की सनसनाहट फैळी हुई थी, इसी समय i 
ने आकर खबर दी कि अमूल्य सुझसे T t SINT 
चाहता हे । मेरा जी चाहा कि इस समय ci! विळा 
कर दू --किन्तु मेरे सँभळ कर बेठने के पहले 46 | वाजाः 
में घुस AN । 
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त l बाजार में 


संख्या १ ] 


DE SOT TD 


उसके उपरान्त नोन, चीनी, कपड़े की लड़ाई की खबर 
fe गई । तब घर की हवा का वह RANZA जाता 
रहा | जान पड़ा, AA देखने से जग उठा | कमर कस कर 
खड़ा हा गया। उसके उपरान्त चलो wT में ! हर 
हर ब्रम बम ! 

ख़बर यह थी कि gian gog बाबू के जा श्रासामी 
माळ लाते हैं वे काबू में आगये । निखिल के यहाँ के 
gaat में से प्रायः सभी गुप्त रूप से हमारे दळ में 
शामिल हैं । वे भीतर ही भीतर हमें उत्साहित कर रहे 
हैं! माइवारी लोग कहते हैं-हमले कुछ दण्ड लेकर 
azad कपड़े बेचने दीजिए, नहीं हम कहीं के न 
wa | मुसलमान लोग किसी तरह राजी नहीं होते । 

एक किसान अपने लड़के-लड़कियां के लिए सस्ते 
दाम की जमनी शाळ लिये जा रहा था, हमारे दळ के 
इस गाँव के एक लड़के ने वे शाळ उससे छीन कर जळा 
दिये हैं । इसी बात को लेकर गड़बड़ मची हुई है। हम 
उससे कहते हैं-हम तुझे देशी गर्म कपड़े खरीदे देते हैं। 
किन्तु सस्ते दाम के देशी aa कपड़े कहां हैं ? रङ्गीन 


aR ता देख ही नहीं पड़ते । और कश्मीर के शाल तो 


उसे gig कर दे नहीं सकते । वह किसान निखिल के 
पास जाकर रोने लगा । निखिल ने उस लड़के के नाम 
| नालिश करने का हुक्म दिया है। निखिल के अमलो ने 


' हमसे यह वादा किया है कि नालिश की काररवाई ठीक 
न होने का जिम्मा वे लेते हैं, यहां तक कि निखिल का 
' मुख्तार हमारे दळ में हे । 


अब प्रश्‍न यह है कि जिसका कपड़ा जळावेंगे उके 


T लिए अगर देशी कपड़े खरीद देने हागे, उसके बाद फिर 
' सुकृहमुचलेगा ता उसके लिए रुपये कहां हैं ? और इस 
तरह जलाने. से विलायती कपड़े की बिक्री और भी अधिक 


३ हीर 


NENI S 
' हाने लगेगी | नवाब जब बिछोरी झाड़ तोड़ने के शब्द से 
'सुर्ध होकर घर घर भाड़ तोड़ते घूमते थे तब झआड़वालों 
i 

' के रोजगार की खुब उन्नति हुई थी । 


दूसरा प्रश्‍न यह है कि सस्ता और देशी कपड़ा 
नहीं हे। शीत के दिन आगये हैं । अब 


2 विलायती शाल, रैपर, मेरिना आदि का बिकने दे या 
| पाजार से निकाल बाहर करें ? 5 
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मैंने कहा--जो कोई विळायती कपड़ा खरीदे उसे 
देशी कपड़े देना सर्वथा असम्भव और अयोग्य है | द्ण्ड 
उसी को होना चाहिए, हमें नहीं । जो लोग मुकदमा 
चळाने को खड़े होगे उनके खलिहानों में आग ळगा देंगे, 
पीठ सहळाने से काम न चलेगा । किसान के खलिहान 
में आग लगा कर रोशनी करने का हमें शोक नहीं है । 
किन्तु यह है युद्ध । दुःख पहुँचाने में ग्रगर डरते हो तो, 
मधुर रस में गोता sma, राधा-भाव में मझ होकर 
'क' कहते ही जमीन पर लोट जाश्रो । 

An विळायती गर्म कपड़े ? चाहे जितनी ग्रसुविधा 
हो, उनका प्रचार किसी तरह न होने पावेगा । विळायती 
के साथ किसी भी कारण कहीं समझौता न हो सकेगा । 
विळायती रङ्गीन रेपर जब न थे तव किसानो के sek सिर 
पर से दुळाई ळपेट कर जाड़ा बिताते थे; इस समय भी 
वही करेंगे। में जानता हूँ, इससे उनका शौक पूरा न 
होगा, पर शौक पूरा करने का समय श्रभी नहीं है । 


बाज़ार में जा छोग नावें लाते हैं उनमें से बहुत से 
छुळ से बळ से काबू होने की राह में कुछ कुछ लाये जा 
सके हैं। उनमें सबका मुखिया है मीरजान । वह किसी 
तरह नर्म नहीं हाता । यहाँ के नायत्र कुलदाचरण से पूछा 
गया कि उसकी नाव को वह Sat दे सकता हे कि नहीं ? 
उसने कहा--यह क्या कठिन है, sar सकता हूँ; किन्तु 
अन्त को उसकी ज़िम्मेदारी A सिर at न श्रा पड़ेगी ? 
aa कहा--जिम्मेदारी किसी एक के सिर न पड़नी चाहिए, 
र अगर ऐसा ही मौका ग्रा पडेगा तो सब जिम्मेदारी 
अपने सिर ले लूँगा। 

बाज़ार हो जाने पर मीरजान की खाली नाव घाट पर 
बंधी हुई थी | कोई An मलाइ भी न था। नायब ने 
कौशल करके एक जगह नाच में उन सबको बुळवा लिया 
था । उसी रात को नाव खोळ कर प्रवाह के बीच ले जाकर 
उसमें छेद करके, बालू के बोरे भर कर, डुबा दो गई । 

मीरजान सब समर गया । वह मेरे पास आकर रोते 
रोते हाथ जोड़ कर बोळा--हुजर Tare हुई थी, भ्रद— 

मैंने कहा--अ्रब यह बात इस तरह स्पष्टरूप से केसे 
समक में आगई ? 

इसका जवाब न देकर उसने कहा--उस नाव के दाम 


Bees य 


sis. 2 2ल्‍ ल्‍2ख2ल्‍ख2]- - का काका 
> 33533 
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दकत न दोगे, हजुर! अव मेरे होश ठिकाने रपये देश के है । देश को जब जस्सत दैतवने ह 
दो हज़ार रुपये से कम ह गे, हु “क कर दीजिए तो-- निखिल ने देश से चुरा कर रक्खे हैं, यह मानना होगा|. FT 
हो aaa की दुफा मेरा FAL सा न ५ O : ` I पह 
कर उसने मेरे दोनों पेर पकड़ लिये | Ha उससे विमळा ने कहा--में वे रुपये पा किस तरह सकती है व्यास 
< बाद सेरे पास अना । इस आदमी को मैंने कहा--चाहे जिस तरह हो । तुम यह काप दो 
कहा कि दस दिन बाद थे दिये जागे तो इसे गोया सकती दो । जिसके रुपये हैं उसके पास तुम उन्हें a तुमह 
य दा हजार रुप से ` न्त्रसेञअ् i s 
o a हर । इसी के ऐसे आदमी को दळ में दोगी । बन्दे मातरम्‌, इस मन्त्र से आज लोहे का सम्‌ भर 
मोल सु a क यत्ता । अधिक रुपयों का खुळ जायगा, ख़जाने की दीवार टूट जायगी, भौर ar 
मिला 5 न mi लोग धर्म का नाम लेकर उस सहाशक्ति को नहीँ माः ga 
| q च a 
मॉल पहर विमला के बैठक में आते ही कुर्सी से उनका हृदय विदीर्ण हा जायगा ! सक्खीरानी, बोह ga 
उठ कर मैंने उससे कहा--रानी, संब काम बन आया है, वन्दे मातरम्‌ ! ' दुःख 
है e> वः | | 
कुछ देर नहीं है, अब रुपये की जरूरत है? gas $ ma :. Pa 
anat ने कहा--रुपये ? कितने रुपये ? हम पुरुष हैं, हम राजा है, हम मालगुजारी ळी. तो: 
न कढा--बहुत अधिक नहीं, किन्त चाहे जहाँ से जब हम पृथ्वी पर आये हैं तत्र से इसे लूटा है।ह क्यों 
० eee जितना ही पृथ्वी पर दावा किया हे उतना ही वह हम 
T स्प चच हि ~ 2 sey ` \ 
Rastà कहा--कितने चाहिए, बताइए at! काबू में आहे है । हम सदों ने आदि काळ से फते निक 
हें हें A ` à शुओं i 
मैंने कहा-अभी AH पचास हजार । , पेड़ काटे हैं, मिट्टी खोदी हे, पशुओं को मारा | यह 


`A 


रुपयों की संख्या सुन कर विमला मन ही मन चौंक. पक्षियों को मारा है, मछलियों को मारा हे । समुद्र। उसे 
उठी, किन्तु बाहर से उसे छिपा गई । बार बार वह कैसे तह से, मिट्टी के नीचे से, स्यु के सुख से लेना, के! राह 
शै 


कहे कि मुझसे न हा सकेगा । हम केवल लेते ही आये हे--हम वही मदा जाति 2 
अने कहा--रानी, तुम असम्भव को सम्भव कर सकती विधाता के खजाने में स्ट के सन्दूक को Gs 
है दा ! किया भी है । क्या किया है, सो अगर दिखा सकता छोड़ा नही हमने तोड़ा है और निकाळा है। a a र 
4 तो देखती । किन्तु यह इसका समय नहीं है; एक दिन इस मर्दों के दावे के पूरा करना ही पृथ्वी नडा I 
| शायद समय आवेगा | इस समय रुपये चाहिए | है । दिन-रात उस अनन्त दावे को MS a ह j 
विमला ने कहा--दूँगी। थ्वी उपजाऊ हुईं है, शोभित हुई है, सार्थक हु l A sa: 
मैंने समझा, विमळा ते अपने मन में ठीक कर लिया तो जङ्गलों में छिपी se आप ही A : मदं 
है कि अपना जेवर बेच कर देगी। मैंने कहा--ठुमको जान सकती थी । नहीं ते उसके हृदय के g A = 
अपना गहना इस समय अपने हाथ में रखना चाहिए रहते, उसकी खानों के हीरे खानां में ही है जाता ae 
मालूम नहीं, कब क्या जुरूरत AT पड़े | सीपें के मोती प्रकाश में बाहर न निकल a ai = 
विमळा मेरे सुख की ओर ताकती रही । हम मर्दों ने केवळ अपने दावे के जोर से a : 
मैंने कहा--यह रुपया तुमका अपने स्वामी के रुपये से आज्ञ उद्‌घाटित कर दिया E | Bae हमारे के दिने 
ळाना होगा | को देते देते ही क्रमशः उन्होंने अपने को बड़ा ह. पग 
विमळा और भो स्तम्भित हागडे | दम भर बाद उसने करके पाया हे । उन्होंने अपने सारे सुख के T a a 
कहा- उनके रुपये में किस तरह ळाऊँगी ? के माती हमारे राजकाप में जमा किये हैं, ही हे शी भार 
मैंने कहा--उनके रुपयों में क्या तुम्हारा दावा नहीं है? पता लगा है । इस तरह मदं के लिए aa a फेर 
: उसने खब अभिमान के साथ कहा--नहीं ! दान, और खियों के लिए देना ही है = a 
| मैंने कददा--ले वे रुपये निखिल के भी नहीं हैं। वे विमला के आगे मैंने खूब Cees 
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मन का धर्म ही है, Wes अपने साथ झगडा करना, इसी से 
पहले कुछ खटका सा मालूम हुआ । जान पड़ा, यह मेरा 
व्याख्यान बहुत ही कठिन हुआ । एक बार साचा, विमळा 
को gal कर कहँ--नहीं, तुम इन wel में न पडो, 
तुम्हारे जीवन में क्यों ऐसी अशान्ति उपस्थित करूं ? दम- 
भर के लिए में भूळ गया कि पुरुषों की जाति इसी लिए 
ता सक्म्मक है, हभ अकर्मक लोगों में WRI खड़ा करके 
ग्रशान्ति उपस्थित करके उनके अस्तित्व को सार्थक करेगे | 
हम Wa तक औरतों को AAT रुळाते न ग्राते तो उनके 
दुःख के ऐश्वय भाण्डार का दरवाज़ा बन्द ही रहता । त्रिभु- 
वन का रुळा कर धन्य बनाने के लिए ही मर्द हैं ! नहीं 
ते उनके हाथ ऐसे सबळ ओर उनकी सुट्टी ऐसी कड़ी 
क्यों हाती ? 

विमला का ग्रन्तरात्मा चाहता है कि में सन्दीप उसके 
निकट कोई बड़ी बात चाहूं--उसे मरने के लिए बुळाऊँ | 
यह न होता तो वह खुश क्यों हाती ? इतने दिनों तक 
उसे अच्छी तरह रोने को नहीं मिला, इसी से ता वह मेरी 
राह देख रही थी i इतने feat तक वह केवळ सुख में 
थी, इसी से ता सुभे देखते ही उसके हृदयाकाश में 
दुःख की नई वर्षा एक-दम काळी घटा की तरह घनी 
हो आई । में यदि दया करके उसके रोने को रोकना चाहूँ 
तो जरत्‌ में मेरी जरूरत ही क्या थी ! 

असल में, मेरे मन में जा कुछ खटका लगा था 
उसका प्रधान कारण रुपयों का मांगना था । रुपया-पैसा 
मदो की चीज है । उसे मांगने में एक प्रकार का भित्ता 
का भाव आ जाता हे । इसी कारण मुझे रुपयों की संख्या 
बढ़ानी पड़ी | एक-दो हज़ार में तो बिळकुळ ही चोरी की 
गन्ध +१हती हे, किन्तु पचास हज़ार का शुमार डकेती 
में है। 

इसके सिवा सुरे खूव घनी होना चाहिए था । इतने 
दिनों तक केवळ रुपये के अभाव से मेरी अनेक इच्छायें 
पग पर पर रुक गई हैं, यह बात, श्रौर चाहे जिस किसी. 
को साहती हो, पर मुझे किसी तरह नहीं सोहती । मेरे 


6 भाग्य के लिए यह अन्याय अगर होता ते उसे में माफ 


केर देता, किन्तु यह seu रुचिविरुद्ध, इस कारण 


| अमाजेनीय हे । मकान का किराया चुकाने के लिए हर 
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महीन सिर पर हाथ रख कर सोचना श्रौर रेळ में यात्रा 
करने के समय बहुत सोच-विचार कर ब्योढ़े दर्ज का 
टिकट खुरीदना मुझ ऐसे मनुष्य के लिए दुःख की नहीं, 
हँसी की बात है । में श्रच्छो तरह देख रहा हूँ कि 
निखिल ऐसे मनुष्य के लिए पैत्रिक सम्पत्ति का होना 
अनावश्यक रौर व्यर्थ है। वह श्रगर ग़रीब होता तो कुछ 
अशोभित न जान पड़ता । तो वह श्रनायास aeg- 
नता की छुकड़ा गाड़ी में अपने चन्द्र-मास्टर का जोडीदार 
हो सकता । 


०१५७ 


में अपने जीवन में कम से कम एक वार पचास हजार 
रुपये हाथ में ले कर अपने आराम ओर देश के प्रयोजन 
के लिए दो दिन में उसे उड़ा देना चाहता हूँ । में श्रमीर 
हूँ, अपने इस गरीबी के नकृळी वेश को दो दिन के लिए 
भी दूर करके एक वार BISA में अपने को देख लूँ---यही 
एक शोक सुरे है । 

किन्तु मुझे यह विश्वास नहीं हाता कि विमळा 
सहज में पचास हज़ार का पता कहीं पा सकेगी | शायद 
अन्त के! वही दो-चार हज़ार हाथ ळगंगे | वही सही । 
किसी ने कहा है--अ्रद्ध त्यजति पण्डितः, किन्तु जब 
अपनी इच्छा से नहीं हे तब श्रभागा पण्डित बारह आने, 
यहां तक कि पन्द्रह आने भी त्यजति । 

यहीं तक लिखा है, ये मेरी खास बातें हैं। इन 
बातों को अवकाश के समय और भी खुलासा करके 
लिखा जायगा । इस समय अवकाश नहीं है । यहाँ के 
नायब ने बुळा भेजा है, इस समथ उसके पास जाना 
चाहिए । सुना है, कुछ गड़बड़ हो गई है । 

s i a Fe 

नायब ने कहा--जिस आदमी के हाथों नाव डुबाई 
गई थी उस पर पुलिस ने सन्देह किया है । वह 
आदमी पुराना दागी है-उसे पकड़ कर पुलिस कबुल- 
बाने का प्रय्न कर रही है। आदमी उस्ताद है, उससे 
कुछ मालूम करना पुलिस के लिए कठिन होगा l _ : 
किन्तु कहा क्या जाय! खास कर निखिल बहुत ही 
बिगड़ा हुआ है, नायब स्पष्टरूप से FF कर न सकेगा । 
नायब ने मुझसे कहा-देखिए, अगर सुक पर कुछ _. 
मुसीबत आवेगी ते मैं झापका भी न छोडेंगा a 


a 
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७६ सरस्वती । [ माग २ 
मैंने कहा--सुरे Hara का फन्दा कहा पा्रोगे ? यह सत्य है, इसे मानना ही a Meal सबके y 
नायब ने कहा--इस Gare में न रहिएगा, आपकी कोमा के नीचे एक तह जमती हर t केवळ कीचड़ होत a 

लिखी एक, और अमूल्य बाबू की लिखी तीन चिट्टियां हे; महासमुद्र के नीचे भी वह है । = 

मेरे पास है । इसी से बड़े काम करने के समय इस कीचड़ के दावे क्ष 5 


a समर में आ रहा है कि नायब का चिट्टी लिख हिसाब भी कर लेना ola | अतएव नायब ङ्‌ लेगा z 
कर उसका जवाब मुझसे मेंगाना इसी कारण से ged और मुझे भी कुछ जरूरत है, बह जरूरत बड़ी भा पू 
धा--उसका AIT कोइ प्रयोजन न था । ये सब चाल नई ज़रूरत के अम्तगत = | jii केवल घोड़ा ही a q 
सीखने में आ रही है खायगा, पहिये में भी कुछ तेल देना होगा । . हे 

अब समस्या यह है कि पुलिस को घूस देने के लिए चाहे जो हो, रुपये चाहिए । पचास हज़ार की रा रस 
चाहिए; भार ANT मामला और भी तूळ पकड़ गया तो देखने से काम न ल । इस समय जो मिले का तब 
जिसकी नाव डुबाई गई है उसका नुकसान पूरा करके उससे agg करना होगा ee) जानता हूँ, ये सत्र Ferd अ mT 
भी राजीनामा लिखाना होगा | सें खुब समक रहा हं, ताकीद करती है तत्र राह Geet से काम नहा चलता 
यह जो जालों का बेड़ा डाला गया है इसके मुनाफे की एक आज के पाँच हजार > परलों के पचास हज़ार से ला 
बड़ी रकम नायब के हिस्से में भी पड़ेगी । किन्तु वह बात दज a | e तो Ast दै,--घढ़ी जर म प 
oa में zara रखने के सिवा और कोई उपाय नहीं | सुख से जले र ढाई घड़ी भद्रा हे । में तो यही निखिलेश i » 
में भी कहता हुँ--वन्दे मातरम्‌, और वह भी कहता है-- कहता हूँ कि जो vin त्याग की ue me चळत q z 
लोभ का दमन करना ही नहीं पड़ता; जा लोग AA A 
मार्ग में चलते हैं उन्हीं को पग पग पर लोभ कात्या कि 
करना पड़ता है । पचास हज़ार को मैंने छोड़ा, लेकि सब 
निखिल के मास्टर चन्द्र बाबू को इतनी रकम Algae भत 


वन्दे मातरम्‌ । 

ऐसे मामलों में जिस सामग्री से काम चलाना हाता 
है उसका छिद्र बड़ा हे; जितना पदार्थ टिका रहता है उसकी 
अपेक्षा बहुत अधिक गिर जाता है । धर्मबुद्धि गुप्तरूप से 


A ५१ हम 
3 अवसर ही नहीं । 
| अस्थि-मजागत हो रही है, इसी कारण नायब के ऊपर ह कना ता A 3 
पहले बड़ा क्रोध हुआ, और जरा होता ते देश के लोगों gag वारि पले © et नार i, 
के कपटपूर्ण आचरण के सम्बन्ध में ga कड़ी बातें इस के हैं और बीच कें दोनों नामदों के हैं । कामना क 


डायरी में में लिखने बैठा था । किन्तु भगवान्‌ यदि हों तो किन्छु लाभ न होगा, मोह न होगा । तब तो फिर कार 
उनके निकट इतनी कृतज्ञता सुरे स्वीकार करनी ही होगी मिद्दी होगई । अतीत और भविष्य के आधार पर at a 
कि उन्होंने मेरी बुद्धि को साफ़ कर दिया:है--अपने भीतर की स्थिति होती है । वतेमान को राह भुलाने के उ 
या अपने बाहर कुछ भी अस्पष्ट नहीं रह सकता । और हैं भूत और भविष्य । इस समय जिसकी जरूरत ह a 
चाहे जिसे धोखा दूँ पर अपने को कभी धोखा नहीं दिया, जो लोग सन नहीं लगा सकते, जो लोग अन्य समय । 
इसी कारण अधिक देर तक क्रोध नहीं टिक सका । जो वंशी सुन रहे हैं, वे विरहिणी शक्कुन्तळा की तरह | 
सद्य है वह अच्छा भी नहीं है, gu भी नहीं है, वह सत्य पास ही श्रतिथि की पुकार को वे सुग्ध होने के = 
है, यही हुआ विज्ञान । मिट्टी जितना जळ साख लेती है सुन नहीं पाते । इसी शाप से जिस दूर के अतिथि | है 


` हे ` हे Soe ~ > S जो att 
उसके अलावा जो जळ रहता है उसी से जलाशय होता हे । gra हाकर चाहते हैं उसे हाथ से गंवा देते हैं । जो | J 


at aA है Ps > ` गर हे 

| वन्दे मातरम्‌ की नीचे की तह की मिट्टी कुछ जळ सोखे कामना के तपस्वी हैं उन्हीं के लिए मोह मुद्‌ 
| ही गी--वह जळ में भी dram ओर नायब भी साखेगा-- तव कान्ता कसते ya: । a A al धार 
उसके बाद भी जो रह जायगा वही हुआ वन्दे मातरम्‌ उस दिन मेने चिमळा का हाथ पकड़ ट्या 7» I 


दे + मेरे 
इसे कपट का श्राचरण कह कर गाली दे सकता हूँ, किन्तु आन्दोलन” का बाजा उसके मन में बज रहा a 
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संख्या १ | 


~nan 


ee 
में भी उसकी भझनकार अ्रभी तक हो रही है। इस 
मनकार को जा बनाये रखना होगा । इसी को बार 
बार अभ्यस्त करके यदि में सहज कर दूँ तो इस समय 
जा गान के ऊपर से चळ रहा हे वह तर्क पर पहुँच 
जायगा | इस समय मेरी किसी बात में विमला 'क्यों? 
पूछने का अवकाश नहीं पाती । जिन मनुष्यों को मोह 
पदार्थ की जरूरत हे उनका रातिव बन्द कर देने से क्या 
होगा ? इस समय सुके बहुत से काम हैं-श्रतएव ग्रभी 
रस के प्याले के ऊपर तक ही रहने देना उचित होगा, तह 
तक जाने से गड़बड़ मच जायगी । जब उसका समय 
MAM तत्र उसका भी श्रनादर न करूंगा | हे कामी, Ata 
को त्याग करो, थोर मोह को उस्ताद के हाथ के सितार 
की तरह अच्छी तरह अपने काबू में करके उसके महीन तार 
में मींड़ लगाते रहो । 

इधर काम GI बढ़ गया हमारा दळ गुप्तरूप से 
फेल गया हे | भाई भाई कह कर बहुत गला फाड कर 
अन्त को यह समक में आया हे कि पीठ पर हाथ फेर कर 
किसी तरह सुसळमान अपने दळ में मिळाये नजा 
सकेंगे | उनको एक-दम नीचे दवा देना होगा, उनको यह 
जता देना चाहिए कि शक्ति हमारे ही हाथों में है । आज वे 
हमारी पुकार पर ध्यान नहीं देते, दांत निकाळ कर गारा 
उठते हैं, एक दिन उन्हें भालू का नाच नचावेंगे । 

निखिल कहता हे--भारतवप यदि कोई सच्चा पदार्थ 
है तो उसमें मुसलमानों का भी स्थान हे । 

H कहता हू--यह हा सकता है, किन्तु उनका स्थान 
कहां है सो जानना चाहिए और उसी जगह जोर के साथ 
उन्हे बिठा देना होया । नहीं तो वे विरोध करेंगे ही । 

“निखिल कहता है--विरोध बढ़ा कर तुम विरोध को 
erat चाहते हो ? 

H कहता HOTA प्लेन क्या हे ? 
Mae कहता हे--विरोध मिटाने का केवळ एक मार्ग 


iid 


PY 


भ जानता हूँ, अच्छे ग्रादमी के लिखे उपन्यास की 
के सभी तके अन्त को एक उपदेश का रूप 
रण कर लेते हैं। आश्चर्य यही है कि इतने दिनों से इन 

की जांच कर रहा है, किन्तु आज भी उन पर वह 
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विश्वास करता हे ! इसी से ता में कहता हूँ कि निखिल 


एक-दम जन्म-स्कूल की पुस्तक हे । गुण उसमें यही है कि 
वह खरा साळ हैं | चांद सादागर की तरह उसने ग्रवास्तव 
का शिवमन्त्र लिया है, वास्तव के ad के काटने को वह 
मरन पर भी मानना नहीं चाहता । मुश्किल यही & कि 
एस रागा के लेखे मरना श्रन्तिम प्रमाण नहीं हे, वे आँख 
सूद कर यह सममे वेठे हैं कि उसके बाद भी कुछ हैं । 

त दिनों से मेरे मन में एक प्लैन है; उसके अनुसार 
काम करने का यदि सुयोग पाऊँ तो देखते ही देखते सारे 
दंश म श्राग ळग जाय। देश को श्रांखों से देख पाये बिना 
हमारे देश के लोग नहीं जागेंगे | देश की एक देची-प्रतिमा 
चाहिए । मेरे मित्रों को मेरी यह बात पसन्द arg थी | 
उन्होंने कहा--अच्छा, एक मूर्ति बना ली जाय । मैंने 
कहा--हमारे बनाने से काम न चलेगा | जो प्रतिमा चली 
आ रही है उसी को अपने देश की प्रतिमा बना लेना होगा | 
पूजा की राह हमारे देश में गहरी खादी हुई है, उसी राइ 
से श्रपनी भक्ति की धारा को देश की ओर ले आना होगा। 


इसी बात को लेकर निखिल के साथ कुछ दिन पहले 
मेरा खूब तर्क-वितके होगया है । निखिल ने कहा-ज़िस 
काम को सत्य कह कर उस पर श्रद्धा करते हैं उसको 
साधने के लिए मोह को अपने दळ में खींचने से काम न 
चलेगा | 

सेने कहा--सिष्टान्नमितरे जनाः, मोह के बिना इतर 
लोगों का गुजर ही नहीं होता; और प्रथ्वी के बारह आने 
लेग इतर श्रेणी में हैं । उसी मोह की रक्षा करने के लिए 
सब देशों में देवता की सृष्टि हुई हे मनुष्य अपने को 
पहचानता है । 

.निखिळ ने कहा--मोह को मिटाने के लिए ही देवता 
हैं । रखने के लिए अपदेवता हैं। 

HA कहा--अच्छी बात है, अपदेवता ही सही, उसके 
बिना काय अग्रसर नहीं होता । दुःख का विषय यही है 
कि हमारे देश में मोह खड़ा ही है, उसको बराबर खराक 
देते हैं, मगर उससे काम नहीं लेते | यह देखो न, ब्राह्मण 
को भूदेव कहते हैं, उसके पेर ga हैं, दान-दच्षिणा का भी 
शुमार नहीं है, किन्तु इतनी बड़ी तेयार चीज़ को वृथा 
होने देते हैं, काम में नहीं लगाते । उनकी पूरी 
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अगर उनके हाथ में दी जाय तो उस क्षमता से आज हम 
असाध्य-साधन कर सकते हैं । क्योंकि पृथ्वी पर एक ऐसे 
जीवों का दल है जो पदतळचर हैं, उन्हीं की संख्या अधिक 
है। वे कोई भी काम नहीं कर सकते, अगर नित्य नियमित- 
रूप से चरण-२ज न पावें--वह चरण-रज चाहे पीठ पर हो, 
चाहे सिर पर हो । इनसे काम कराने के लिए मोह एक 
बड़ी भारी शक्ति है ! अपनी अखशाला में बहुत दिनों से 
हम उस शक्ति की सेल पर सान देते आ रहे हैं । आज 
उसके चळाने का दिन आया है । आज क्या हम उसे AST 
फेक दे सकते हैं ? 
किन्तु निखिल को ये सब बातें समाना बहुत कठिन 
हे । सत्य जिसे कहते हैं वह केवळ एक अन्ध-विश्वास 
की तरह बन गया Àl माना सत्य नाम का कोई एक 
विशेष पदार्थ है । मैंने उससे कितनी ही बार कहा है कि 
जहाँ मिथ्या सत्य है वहाँ मिथ्या ही सत्य है। हमारा देश 
इस बात को समझता था; इसी से यहाँ के शास्त्रकार 
बिना किसी सङ्कोच के कह गये हैं कि अज्ञानी के लिए 
मिथ्या ही सत्य है । उस मिथ्या से भ्रष्ट हाते ही मनुष्य 
सत्य से भ्रष्ट हा जायया । देश की प्रतिमा को जो लोग 
सत्य मान सकते हैं उनमें देश की प्रतिमा सत्य की ही 
तरह काम कर दिखावेगी | हमारा स्वभाव या संस्कार 
ऐसा है कि हम देश को सहज में नहीं मान सकते, किन्तु 
देश की प्रतिमा को अनायास मान सकते हैं। यह जब 
जानी बात है, तब जो लाग काम बनाना चाहते हैं उन्हें 
यह बात ध्यान में रख कर ही काम करना चाहिए । 
मेरी ये बातें सुन कर एकाएक बहुत ही उत्तेजित हा 
निखिल बोळ उठा--सत्य की साधना करने की शक्ति तुमने 
खो दी हे, इसी से तुम एकाएक आकाश से एक बड़ा भारी 
फळ पाना चाहते हा । इसी से सैकड़ों वर्षा से देश के 
सभी काम जिस समय बाकी पड़े हैं उस समय तुम देश को 
देवता बना कर वर पाने के लिए हाथ फैळाये बैठे हुए हा । 


मैंने कहा--असाध्य साधन करना चाहिए, इसी 
कारण देश को देवता बनाना जरूरी है । 

निखिळ ने कहा-श्रथांत्‌ साध्य की साधना में 
तुम्हारा मन नहीं लगता । जो कुछ हे सा सब ऐसा ही 
रहेगा, किन्तु उसका फल विचित्र होगा ! 


खरस्वती | 


मैंने कहा--निखिळ, तुम जो कह रहे हो वह उपदेश 
है । एक ख़ास अवस्था में उसकी जरूरत हा सकती है 


किन्तु मनुष्य के जब दांत निकलते हैं उस समय उपदेश 


की जरूरत नहीं । स्पष्ट ही आँखों के आगे देख रहा हूँ-_ 
किसी दिन जिसका बीज नहीं बोया वही फुसळ फ 
पड़ती है--किसके ज़ोर से ? आज देश को देवतास 
से अपने मन में देख पा रहा हूँ, इस कारण whe 
मूर्ति के द्वारा चिरन्तन बना डालना ही इस समय क 
प्रतिमा का कार्थ है । प्रतिमा तकं नहीं करती, af 
करती है । आज देश यह सोच रहा है कि में उसे रु 
दूँगा । मैं घर घर घोषणा करता qam कि देवीर 
ga aa में दर्शन दिये हैं, वह पूजा मागती dia 
ब्राह्मणों से जाकर कहेंगे कि देवी-पूजा के पुजारी तुमी 
हो--वह पूजा बन्द हाने के कारण ही तुम इस दशा i 
है। तुम कहोगे, मैं भूँठ कहता हूँ। नहीं, यह सह 
है,--मेरे सुख से यह बात gay के लिए हमारे दे 
के ami लोग अपेक्षा कर रहे हैं, इसी कारण कहा 
हूँ कि यह बात सच है! अगर मैं अपनी वाणी र 
प्रचार कर सका ते तुम इसका विचित्र फल देखना ! i 

निखिल ने कहा--मेरी आयु ही अब कितनी बाग 
है | तुम जा फळ देश को हाथों हाथ दोगे उसके का 
का भी कोई फळ है, वह शायद इस समय देख t 
न पड़ेगा । : | 
मैंने कहा--मैं ग्राज.का फळ चाहता हूँ, वही शर 
मेरा है । | 

निखिल ने कहा--में कळ का फळ चाहता | 
वही फळ सबका है ! 

असल बात यह है कि वङ्काली जाति का भे | 
बड़ा tay है--कल्पनाबृत्ति, वह शायद निखिल ' 
थी, किन्तु बाहर से एक धर्म-बृत्ति के वनस्पति ने बढ 
जैसे उसका अपना थाळा बना डाला था | “a 
यह जो दुर्गा, जगद्धान्नी की पूजा बङ्गालियों ने aan! 
उसमें ही उन्होंने अपना अद्भुत परिचय दिया हे 


निश्चितरूप से =e ` सकता हूँ, यह देवी पोलिटिकल "| 


है gazai के शासन-काळ में बन्नालियों ने जिस, 
शक्ति के निकट से शन्नु-विजय के वर की कामना की थी 
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है! 
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संख्या १ ] 


देवी की ये दोनों ( दुर्गा, जगद्धात्री ) दो तरह की मूत्तियाँ 
हैं साधना का ऐसा विचित्र बाह्यरूप भारतवर्ष की और 
कौन जाति बना सकी हे | 

निखिल की कल्पना की दिव्य दृष्टि बिळकुळ ही श्रन्धी 
amg है, इसी कारण वह अनायास gma कह सका कि 
मुसलमानें के शासनकाल में चाहे ated हों, चाहे सिख 
हों, उन्होंने अपने हाथ में He को लेकर फळ की कामना 
की है । बङ्गालियों ने श्रपनी देवी-मूत्ति के हाथ में अख देकर 
मन्त्र पढ़ कर फळ की कामना की थी। किन्तु देश तो 
देवी नहीं है, इसी से बकरे-भेंसों के सुण्डपात के सिवा और 
कुछ फळ नहीं हुआ । जिस दिन कल्याण के मार्ग में हम 
देश का काम करते रहेंगे उसी दिन जो देश से बड़े हैं, जो 
सत्य देवता हैं, वे सत्य फळ देंगे । 

gas यह है कि कागज़-कूळम के लिखने से 
निखिल की त्राते' अच्छी aa हैं--किन्तु मेरी बाते 
कागज में लिखने की नहीं हैं-ळोहे के जन्ते से देश का 
हृदय चीर चीर कर लिखने की हैं । पण्डित जिस तरह 
छापे की स्याही से haa लिखते हैं उस तरह नहीं, 
हळकी नाक से किसान जिस तरह ज़मीन के भीतर अपनी 
कामना अङ्कित कर देता है उस तरह। 

विमला से जब्र मेरी सुळाकात हुई तब मैंने कहा-- 
तुमको यदि में न देखता ता अपने समग्र देश को एक न 
देख पाता । यह बात में तुमसे कितनी ही दफ़ा कह चुका 
हूँ, मालूम नहीं, तुम मेरी बातों को ठीक समक सकती हो 


| या-नहीं। यह बात समझाना बहुत कठिन है कि देवता 


देवळोक में अदृश्य रहते हैं, मनुष्यलोक में ही वे दिखाई 


देते हैँ । 


fier ने एक प्रकार से मेरी ओर देख कर कहा-- 
तुम्हारी बातों को में wai स्पष्टरूप से समक चुकी हू । 
यही पहले पहल विमळा ने आज मुझे “आप” न कह 
केर “तुम”? कहा | 

मैंने saada जिन कृष्ण को अपने साधारण 
सारथी के रूप से सदा देखते थे उनका भी एक विराटू रूप 
जा) वह भी एक दिन अजुन ने देखा था;--उस समय 
उन्ह पूणे सत्य के दर्शन हुए थ। अपने समग्र देश में मैंने 
Sanr वही Ruz रूप देखा है । तुम्हारे गल्ले में गङ्गा 
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श्र TAJA AZ का सतळडा हार हे । तुम्हारे उज्ज्वल श्याम 
नेत्रों की कजरारी पलकों को मैंने नदी के नीळ जळ के बहुत 
दूर के किनारे की वन-रेखा में देखा है । कच्चे घान के खेतों 
के ऊपर तुम्हारी धूप-छाँइ की रङ्गीन डोरिये की सारी छोट 
लोट जाती है । मुझे देख पड़ता है, तुम्हारा निष्ठुर तेज 
जेठ की उल धूप के समान है, जिसमें सारा आकाश मरु- 
भूमि के सिंह की तरह लाळ जीभ निकाल कर हाः हाः 
करके सांसे लिया करता है ! देवी ने जव श्रपने भक्त को 
ऐसे श्ाश्चय॑रूप से दशन दिया है तब में उनकी पूजा का 
प्रचार सारे देश में करूँगा । तभी मेरे देश के लोगों की 
जान बचेगी | 


— ee 


“तोमार मूत्ति गडि मन्दिरे मन्दिरे!” (हर मन्दिर में 
तुम्हारी मूत्तिं गढ़ कर feo) किन्तु इस बात को 
सबने स्पष्ट करके नहीं सममा | इसी से मेरा agat यह 
हे कि सब देश को जुळा कर अ्रपनी देवी की मूत्तिं को | 
अपने हाथ से गढ़ कर इस तरह उसकी पूजा करूँगा कि 
alg उस पर फिर अविश्वास न कर सकेगा । तुम मुके 
वही वर दो, वही तेज दो! 


विमळा की श्रांखं बन्द हो श्राई । वह जिस कुर्सी 
पर बैठी थी उस कुर्सी के साथ वैसी ही श्रचळ होकर पत्थर 
की afi ही बन गई । में और कुछ कहता तो वह बेहोश 
होकर गिर जाती । थोड़ी देर बाद श्राखें खोळ कर ट्टी- 
फूटी भाषा में जा उसने कहा उसका ममं यही हे कि ash 
श्रो प्रलय के पथिक, तुम मार्ग में निकल आये हो, तुम्हारी 
राह में बाधा डालने की शक्ति किसी में नहीं हे । मुझे 
देख पड़ रहा है कि आज तुम्हारी इच्छा के वेग को कोई 
सँमाल न सकेगा | राजा श्रावेगा, तुम्हारे पैरों के निकट 
अपना राज-दण्ड डाळ जाने के लिए; धनी वेगा, अपना 
घन-भाण्डार तुम्हें दे डालने के लिए; जिनके पास और 
कुछ भी नहीं है aaa तुम्हारी सेवा में केवळ प्राण 
देने के लिए। भले-बुरे का सब विधि-विधान दूर हो जायगा, 
दूर हा जायगा ! मेरे राजा, मेरे देवता, नहीं जानती--तुमने 
सुझमें क्या देखा है, किन्तु मेंने अपने हृदय-कमळ के 
ऊपर तुम्हारा विश्वरूप देख पाया हे । उसके आगे में क्या 
हुँ ! केसी सर्वनाशिनी उसकी प्रचण्ड शक्ति है aa 
वह सुरे सम्पुर्ण रूप से मार न डालेगी तब By म्‌ 

= 


eee 
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ता चेन नहीं | gwa ता अब रहा नहीं जाता--मेरी छाती 
फटी जाती हे । 
कहते कहते उसने कुर्सी पर से उठ कर जमीन पर 
गिर कर मेरे दोनों पैर पकड़ लिये । उसके बाद फिर वही 
फूल फूल कर रोना शुरू हागया | 
यही तो RaRa है। यह शक्ति ही प्रथ्वी भर 
का जीतने की शक्ति है । कोई उपाय नहीं है, काई सामग्री 
नहीं है, यही सम्मोहन हे ! कौन कहता है, सत्यमेव जयते | 
जय होगी मोह की ।--बङ्गालियोां ने यह बात समझ ली 
थी, इसी से बङ्कालियों ने दशभुजा की पूजा चलाइ थी, 
बङ्कालियां ने सिंहवाहनी की मूत्तिं गढ़ी थी। वही 
बङ्गाली आज फिर मूत्ति गठ़ेंगे, विश्व को केवळ सम्मोहन 
से जीत लेंगे-वन्दे मातरम्‌ ! 
धीरे धीरे हाथ पकड़ कर विमला को कुर्सी पर उठा 
कर बिठाया । इस उत्तेजना के उपरान्त शिथिलता आने 
के पहले ही मैंने कहा--बङ्गाल में मातृपूजा-स्थापना करने 
का भार उन्होंने मेरे ऊपर दिया है, किन्तु में गरीब हूँ । 
विमळा का चेहरा उस समय भी लाळ बना हुआ 
था, आंखों में उस समय भी आंसू भरे हुए थे । उसने 
agag कण्ठ से कहा--तुम गरीब किस बात के हा | 
जिसके पास जो कुछ है से सब तुम्हारा ही है। मेरा 
सन्दूक भर गहना किसके लिए रक्खा हे ? मेरा सब 
सोना और जवाहरात अपनी पूजा के लिए ले न at, 
guar कुछ भी न चाहिए | 
इससे पहले ओर एक बार विमळा ने गहने देने की 
इच्छा प्रकट की थी-में ओर कहीं नहीं सकुचता, 
यहीं aga जाता हूँ । सङ्कोच काहे का हे, सो मैंने 
साच कर देखा है । सदा से मदे ही औरत को गहने से 
सुसज्जित करते आये हैं--ओऔरत के हाथ से लेने से पौरुष 
में जैसे एक तरह की हीनता श्रा जाती हे । 
किन्तु यहां अपने को भूळना चाहिए । में लेता 
नहीं हूँ । यह माता की पूजा है, सभी उसी पूजा में 
क च | | ऐसी धूम-धाम से पूजा करनी होगी कि Fat 
पूजा कभी किसी ने इस देश में देखी न होगी ! सदा के 
लिए नये बङ्गाल के इतिहास के ममेस्थळ में यह पूजा 
स्थापित हो जायगी । यह पूजा ही में अपने जीवन के 


[ भाग २४ 
` ~ A © Meme `` 
AGIA के रूप से देश को दे जाऊँगा | देवता की सा 
हैँ ` ९ A a 
करते हैं देश के मूखे लोग, देवता की सृष्टि करता ! 
4 
सन्दीपचन्द्र | 
ये ता gs बड़ी बातें । किन्तु छोटी बातें भी di 
होंगी । इस समय कम से कम तीन हजार रुपयों के कि 


तो काम चलेहीगा नहीं-अ्रगर पाँच हज़ार हों तो T 


ही मज़े में काम चळ जावर । किन्तु इतनी बड़ी उद्ीपना। 
समय एकाएक इन रुपयों की बात कहीं उठाई जा सक! 
है ? मगर wa समय भी नहीं है । । 

सङ्कोच की छाती पर पैर रख कर खड़े होकर $ 
कह डाला --रानी, मगर इधर खज़ाना खाली हो श्रा 
है, काम बन्द हुआ जाता है ! 

वैसे ही विमळा के सुख पर वेदना की त्यौरी के 
पड़ी । मैं समक गया, विमला सोच रही है कि में शाग 
इसी समय पचास हज़ार मांग रहा हूँ । इसी बात; 
खयाल का पत्थर उसकी छाती पर war हुआ हे- 
जान पड़ता है, रात भर वह चिन्ता में पड़ी रही है, ahi 
कुछ भी उपाय नहीं सूरा । प्रेम की पूजा का and 
उपचार तो उसके हाथ में है नहीं, और हृदय को स्पष्ट 
से मेरी सेवा में sata कर दे नहीं सकती । इसी am 
उसका मन इतने रुपयों के ढेर का अपने अवरुद्ध श्रार 
की जगह पर सुके लाकर देना चाहता हे | किन्तु भर 
राह न QA से उसके प्राण ऊब रहे हैं। उसका यह ३ 
मेरे हृदय को व्यथित कर रहा है । वह इस समय सम 
रूप से मेरी है; उखाड़ डालने का दुःख देने की रब पह 
रत नहीं है । अब अनेक यल से उसकी रक्षा करनी होगी. 


मेने कहा--रानी, इस समय पूरे पचास हज़ार *. 


विशेष आवश्यकता नहीं है । Fa हिसाब करके देख़ा ( 
पांच हज़ार, यहाँ तक कि तीन हजार होने से भी की 
चळ सकता है | | 

एकाएक बोझ कम हो जाने से विमला का ह 
एक-दम उच्छुसित हा उठा । उसने जैसे एक गाव í 
तरह कहा--पाँच हजार तुमका ला दूँगी !--जिस तु 
राधिका ने कहा था-- 

wae लागि केशे आमि परब एमन फूल । 

स्वर्ग मत्ये तिन भुवने नाइक याहार सूळ ॥ 
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संख्या १ | 


> ann 


वांशिर ध्वनि हवाय भासे, 
सवार काने बाजूबे ना सें । 
देखले। चेये यमुना ऐ छापिये गेळ कूले ॥ 


~~ 


( अर्थात्‌ बन्धु के लिए में बालों में ऐस फूळ 
ळगाऊँगी जिसकी जड़ स्वर्ग, एश्ची, तीनों लेकों में नहीं | 
वंशी की ध्वनि हवा में लहराती हे, वह सबके कानों में 
न पहुँदेगी- आंख उठा कर देखो, वह यमुना किनारे को 
gad हुई बढ़ रही है । ) 

ठाक वहाँ सुर हैं, आर वही गान है, ओर वही 
एक बात हई-- पॉच हज़ार तुमको ar दूगी ।?? 
“age ळागि केशे आमि परब uaa फ़ळ !?? वंशी के 
भीतर का छिद्र तङ्ग होने से ही--उसके चारों ओर 
बाधा होने से ही-- ऐसा सुर हे,--ग्रति लोभ के 
aaa से बंशी को यदि तोड़ कर arm चपटी कर 
देता ते सुन पड़ता--क्ष्यों, इतने रुपयों की GE ज़रूरत 
क्या हैं? श्रार में खी की जाति, इतने रुपये कहाँ 
पाऊंगी ? इत्यादि इत्यादि। राधिका के उछिखित गान 
के साथ उसका QE ATT भी न मिळता । इसी से कहता 
हूँ, माह ही सत्य हे,--वही वंशी है, और मोह के बाद 
दुकर जा बचता है वह है टूटी वंशी के भीतर का पोल | 
उस अत्यन्त निसळ शून्यता का स्वाद श्राज-कल निखिल 
गे कुछ पाया हे । यह बात उसका चेहरा देखने से ही ara 
पड़ती हे । मेरे सन को भी कष्ट होता है । किन्तु निखिल 
की बढ़ाई यह हे कि वह सत्य को चाहता हे, मेरी बड़ाई 
यह हे कि जहां तक हा सकेगा वह तक are को हाथ से 
जाने न EAT | याहशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताइशी-- 


` अतएव इसके लिए दुःख करने से क्या होगा 


` 'वेमला के मन को उसी ऊपर की हवा में उड़ाये रख 
के लिए संक्षेप में पाच हज़ार रुपये माँग कर फिर उसी 
महिषभ्दनी की पूजा के बारे में सळाह करने लगा | 
पना कब किस समय होगी ? निखिलेश के इळाके में 
Want गांव में अगहन उतरते जो हुसेन mst का मेळा 
होता है उसमें चहं लाखों आदमी आते हैं । वहीं अगर 
पभा हो तो खब जमाव होगा । विमला उत्साहित हो 


उठी र उसने साचा, यह at विळायती कपड़ों को जळाना-- 
धर में आग लगा देना शादि नहीं है; इतने बड़े 
११ 


टोगो के 
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> OE लव 
शरच्छे प्रस्ताव में निखिल के कुछ श्रायत्ति न होगी। मैं 
मन ही मन यह कह कर इँसा कि जो नो बरस तक दिन- 
रात एक साथ रहे हैं वे भी परस्पर एक दसरे को कितना 
केम पहचानते हॅ? केवळ ग्रहस्थी के कामों में ही पहचा- 
नत है, जव घर के बाहर की बात उठ पड़ती है तब वे फिर 
We नहा पाते । वे दोनों शायद नौ वर्ष तक घर में बडे a2 
वरावर इसी बात पर विश्वास करते श्राये हैं कि घर के साथ 
बाहर का पूरा पूरा मेळ हे । किन्तु श्राज उनकी समक में 
था रहा हे कि किसी दिन जिन दोनों के मिळाने की चेष्टा 
नहीं की गई वे आज एकाएक किस तरह मिळ जायँगे ? 
जान दा, जिन्होंने गाळत समा था वे ठोकरे खा 
खा कर ठीक तरह से समम ळे, इस बात को लेकर 
अ्रधिक चिन्ता करने की सुभे ज़रूरत नहीं । विमळा को 
इस उद्दीपना के वेग में ब्रेलून की तरह बहुत देर तक 
उड़ाये रखना तो सम्भव नहीं, ्रतएव य हाथ का काम्न 
जितनी जल्दी हो सके पुण किये लेता हैँ । विमळा जब 
कुर्सी पर से उठ कर दरवाज़े तक पहुँची तब मैंने faze 
ही उड़ते ढङ्ग से कहा--रानी, तो रुपये कब-- 
विमळा फिर कर खड़ी होगई। बोली--इसी महीने 
के श्रन्त में। 
मैंने कहा--नहीं, देर हाने से काम fang जायगा | 
विमला- तुम्हें कब चाहिए ? 
में--कल ही । 
दिमळा--श्रच्छा कळ ही ळा दूँगी। 
( अ्रसमाप्त ) 
रूपनारायण पाण्डेय 


चारु चयन । 


९--' सुतापराघे जनकस्य दण्डः’ 
JKLLE saa की उन्नति हा रही है। 


a ee दी के माचारपत्रों और सामयिक 
पुस्तकों की उन्नति उससे भी अधिक 
हा रही है। और, हिन्दी-भाषा में 
सम्पादन-काय्य करनेवाळों की कळा- 
कुशळता की तो इतनी 
उन्नति हो रही है जिसकी माप बड़े से बड़े गज, ळ; 
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जरीब से नहीं हो सकती | इसका कारण यह जान पड़ता है 
कि हिन्दी के सम्पादकों को सम्पादन-काय्यं की योग्यता 
प्रात करने की सुतळक्‌ जरूरत नहीं | वह उन्हें Tarawa 
ही प्राप्त हा जाती हे; जन्म के साथ ही वह उन्हें मिल 
जाती हे; आँख, कान, नाक की तरह उसे भी देकर ही 
इश्वर हिन्दी के सम्पादकों को जन्म देता है । पहले यह 
बात न थी; कुछ ही समय से इश्वर ने सम्पादकों को 
इस विभूति से विभूषित करने की कृपा की हे । इसी से 
HAA ओर शहरों ही में नहीं, छोटे छोटे गांवों तक में 
सम्पादक उत्पन्न हो रहे हैं और मासिक, पाक्षिक और 
साप्ताहिक पत्रों का निकास करके देश, जाति और धमं 
आदि की निष्काम सेवा से सबका gu उज्ज्वल कर 
रहे हैं । 
परन्तु विधाता की सृष्टि वेपरीत्य से खाली नहीं । देव 
है तो दानव भी हैं; पुण्य है तो पाप भी है; गुण है ते 
दोष भी है; waza है ता विष भी हे । इसी से तुलसीदास 
जी कह गये हैं-- 
जड्-चेतन गुण-दाषमय विश्व कीन्ह करतार 
शर इसी से हिन्दी के नव-नवोद्गत सम्पादकों में ब्रह्मा ने 
जहाँ योग्यता, उदारता, विद्वत्ता ओर विवेकशीळता आदि की 
निःसीम aff की है तर्हा हिन्दी के पाठकों में अयोग्यता, 
अनुदारता, बुद्धिहीनता और अविवेकता श्रादि gui 
को भी हस ga कर भर दिया है। फल यह हुआ है 
कि वे ज्ञान-विज्ञान की बातों से भरे हुए पत्रों की भी 
Pat नहीं करते | कोई केसा ही अच्छा पत्र क्यों न निकाले 
बह. महीने ही दो महीने या अधिक से अधिक वष ही दो 
वषं में, ग्राहक या पाठक न मिलने से, अस्त हो जाता है । 
कोई कोई तो गभ ही में नष्ट हो जाते हैं । कुछ बच भी गये 
तो विज्ञापनों ही में रह जाते हैं; बाहर निकलने की नौबत 
ही नहीं आती | इश्वरी निदश ! 


पाठकों का तो यह हाळ है, लेखकों का इससे भी 
बदतर । न वे पाप से डरते है, न प्रायश्चित्त से डरते हैं, 
न लोक-लज्जा ही से डरते हैं । इस दशा में हिन्दी की 
निःसीम सेवा का व्रत धारण करनेवाले और देश-भक्ति 
का बीड़ा उठानेवाले सर्वगुणसम्पन्न सम्पादकों की ळाळसायें 
र श्रमिळाषायें व्यथ ही सुरा जाती हैं; हिन्दी-सा हित्य 


सरस्वती 


| [ भाग शू 
की कृशता दूर नहीं होती; देश-भक्ति की लता जरा i 
पनपने नहीं पाती | एक ऐसे ही निराश सम्पादक के \ 
की नकूल नीचे दी जाती है। यह पत्र हिन्दी के 
लेखक के नाम है। इसमें जो कई लेखकों के नाम 
छोड़ दिये गमे हैं; केवळ संख्याडू दे दिये गये हैं । पत्र र 
इबारत इस प्रकार 
Aat + + + imn 

(१; वाळ + + + +, (र) पं०+ + 
(३, [वाबू, पण्डित, सिस्टर कुछ नहीं ] + + + + र (५४ 
+ + +A 
ने लेख भेजने की दया की है, । आप किसी ने भी सुनाई नहीं की । आप a 


aaa लिए प्रथम वार fea चुका था 4 


प्राथना है कि अन्य अंके के लिए यथावकाश, मगर प्रथमांक के लिए hae: 
gan के उपयोगी कोई लेख भेजिये । अन्यथा संतोषदायक उत्तर दोजिए॥!, 
१० दिन के अन्दर लेख तथा उत्तर प्राप्त न होगा तो आप लोगो की ç 
के कारण--साहित्य संसार सें हम असगर्थता प्रगट कर देंगे । जिससे नयु 
एक सात सासिक्र पत्र न निकलने का दोप-भार ग्रापही के ऊपर होगा । ग्रा! 
उत्तर तक न देने ने हमारे सेवा काय में बढ़ी शिथिलता पैदा की है । 
भवदीय 
स ० 

पत्र की यह हूबहू नकल है । पत्र-लेखक ने पत्रार 
में ‘ao’ के आगे अपने गभंगत पत्र का ही नाम Be 
जरूरत समभी है, अपना ata देने की नहीं । परन्तु व 
तो बेचारा sat पैदा भी नहीं हुआ | नाम छिवाना भी शाग 
सम्पादकीय कळा-कौशळ का कोई अंश है । पर कानून ह 
कोशळ का कायळ नहीं | वह तो सम्पादकों से अपने समां 
दित पत्रों पर जबरदस्ती उनके नाम प्रकाशित कराता ह| 
सम्भव है, इस गर्भजात पत्र के सम्पादक ने प्रेस-पर्ण त्त 
इस बलात्कार से बचने की भी कोई तोड़ निका ते 3 
रक्‍खी हो । | 


सम्पादकजी के इस पत्र के पाठ से हम बहुत | 
हैरान हो रहे हें । इसलिए कि उनके सेवा-काये 
शिथिळता आ जाने से, जिसके नाम यह पत्र है उस 
दोषों का भार जो टूट पड़ेगा उसका परिहार कैसे हाण 
मचु और याज्ञवल्क्य आदि ने ऐसे दोषों के make 
का कोइ विधान at बताया नहीं, सम्पादकजी ही 7 प ie ¬ 
निज-निम्मिंत किसी स्मृति से काई वचन उद्ष्टत 4 
दोषी की रचा करे तो कर सकते हैं। दोषी का *| 


भ्रापव 
परिपूर 
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झरा, ge अवश्य है; क्योंकि उसने ही--ओऔर उसके सदृश 
४ ओर भी लेखक माने गये कितने ही मनुष्यों ने--आपके 


| के | हाथ-पैर जोड़ कर, मिन्नत-आरज करके, और आपके द्वार 
मह पर धरना देकर आपको एक मासिकपत्र निकालने के 
पत्र; 


लिए मजबूर किया है; और अब वही पहले अङ्क के लिए 
भी लेख नहीं लिखते । लिखना तो दूर रहा, पत्र का 
उत्तर तक नहीं देते ्रतएव इन लोगों के दोष-भार या 
+o. पाप-पुञ्ज की gear Ñ सन्देह नहीं। भगवन्‌ ! सम्पादक- 
(४ प्रवर ! त्रायस्व | 
| (ज पत्र-लेखक का AMATA, आपकी रचना-चातुरी 
nat ÅN आपकी तक-पद्धति का हाळ, आपका पत्र ही कह रहा 
Sei है । फिर यदि कोइ लेखक आपको लेख न भेजे तो 
' श्राश्‍चय्य या श्रफूसोस की कौन बात ? जिस लेखक को 
श्राप कोस रहे हैं उसने अपने होशोहवास में तो आपसे पत्र 
निकालने की दरखास्त की नहीं और लेख भेजने की 
' प्रतिज्ञासेभी भ्रपने को बाँध लिया नहीं। फिर वह 
दोषी कैसे ? सेवा का सुख लूटे आप; सम्पादक बनें श्राप; 
~ नाम पैदा करे' आप; पत्र चळ जाय और कुछ प्राप्ति हो 
तो दाम अपने काम में लावे आप; कोई किसी कारण से 
'लेखन भेजे या न भेज सके तो दोष-भार लादे श्राप 
| लेखकों पर ! आप अपने बळ पर पत्र निकालने चले ह 
m पा जबरन लेखकों के बळ पर ! आपके पत्र का कोई 
हु उत्तर नदेतो आप उसे कोसे क्यों ? उत्तर देने पर 
आपका प्रत्युत्तर यदि और भी श्रधिक मधुर वचने! से 
वाई परिपणे आवे तो कोई उस मार्ग ही का “बायकाट”! 
| क्यों न कर दे? सरकार, आपने श्रपने पत्र में जिस 
ad लेखक को प्रणाम किया है वह आपसे हार गया ! श्रतएव 
4 एळलीदास के वचनों में उसकी प्रार्थना हे | 
4 | वधे पाप अपकीरति हारे 
मारतहू पा परिय तुम्हारे 
SY सम्पादक-शिरोमणि और पत्र-स्वामी एक और 
भी परमार्थ-साधक पथ का mazaa करते हैं। वे 
अपने नये पत्र की एक एक कापी ळोगों को भेजते हैं । 
में एक चिट छाप कर लगा देते हैं। उस पर छुपा 
af दपा है कि यह अङ्क पाते ही या तो साळ भर का 
a मूल्य भेज देना, या ATS अङ्क वी० पी० से भेजे जाने 


वये 
SINE 
। शरा 
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का हुक्म देना, या यही लिख भेजना कि हमारा नाम 
आहकों में लिख लिया जाय; और यदि यह कुछ भी न 
करना तो एक पोस्टकार्ड तो wet हीं लिख भेजना कि 
हमें आहक होना मंजूर नहीं। इसके उत्तर में निवेदन है 
कि श्रौरों से यह सत्र करा लेने का आपको क्या अधि- 
कार ? आप एक चीज लेकर बाज़ार में आये हैँ । जिसे 
वह पसन्द होगी या जिसे उसकी जरूरत होगी वह श्राप 
ही उसे लेगा । श्राप उस पर श्रपनी इच्छा-पूति का 
इतना भार क्यों लादे हैं ? यदि उसे वह चीज़ पसन्द 

नहीं तो वह चुप रहेगा । पोस्टकार्ड लिखने में व्यर्थ श्रम, 

QA और समय का नाश क्यों करेगा ? परमेश्वर के लिए 

आप इस तरह का ,जुल्म करना छोड़ दीजिए | 
बड़े बड़े विज्ञापन निकलते हैं---श्रमुक तिथि को 

“अनन्वय” निकळ जायगा, AJE तारीख को “aaa” 

प्रकाशित हो जायगा; ग्रमुक महीने की पूणिमा को ७. 

मधुराळाप-पण्डित “कळकण्ठ?? श्रपने दर्शन दे देगा । 

उसके निकलते ही अज्ञानान्धकार दूर भाग जायगा; 
उसके चित्र देख कर रैफूल की रातमा को Saket श्राजा- 
att; उसकी ang देख कर इंडियन प्रेस के टाइप ढाळने- 
वालों को गाश श्राजायगा, इत्यादि | पहले तो ऐसे पत्रों के 
निकलने ही में सन्देह रहता है। यदि निकले भी तो 
प्रायः पहले ही भ्रङ्क में इस तरह की कुछ न कुळ केफि- 

यत पढ़ने को मिळती है-- 

(१ ) पत्र छः महीने विळम्ब से निकलता हे । डिक्लेरेशन 
लेनेवालों ने देर कर दी। ane श्रङ्क से एक 
मिनट की भी देर न होगी । 

(२) चित्र समय पर कलकत्ते से नहीं श्राया । इससे विचित्र 
ही निकला है। wa दस बीस चित्र पहले ही 
से बना कर रख लिये जायेंगे | 

(३) टाइप अच्छा नहीं। श्रगले अङ्क, मास या वर्ष 
से निज का प्रेस हा जाने पर यह त्रुटि भी दूर 
हो जायगी । 

इस तरह के पत्रो में से कुछ तो निकलते ही नहीं; कुछ _ 

दो चार महीने चळ कर बन्द हो जाते हैं; कुछ साळ दो . 

साळ विरले ही भाग्यशाली बच जाते हैं और 

aaa की सार्थकता कर feat Be इस दशा में 
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कोस कर लेखकों से लेख लिखाने र लोगों से पेशगी 
मूल्य प्राप्त कर लेने की चेष्टा करना कहां तक न्याय-सङ्गत 
है, इसका फैसला पाठक ही अच्छी तरह कर सकते हें । 
aag 


ac ATT | 
चौपदे 

हैं पड़े भूल के खटावों में । 
कब भरम ने भरम गंवा न ठगा । 
क्या कहें हम अभाग की बाते। 
आज भी भागभूत भवन भगा ॥ १ ॥ 
बिन उठाये न जायगा ge में । 
सामने अन्न जा परोसा है । 
है भरी भूल चूक रग रग में । 
भाग का ही अगर भरोसा है ॥ २॥ 
जब बने तब बने गये बीते | 
काहिली हा सकी न जौ भर कम। 
भाग कैसे अभाग तब पावे । 
जब रहे भाग के भरोसे हम ॥ ३॥ 
पा सके जो जहान में सब कुछ । 
क्या न थे वे उपाय कर करते । 
हैं उमगते उमंग में भर जो | 
दम रहे भाग का न वे भरते ॥ ४ ॥ 
क्यों न रहती सदा फटी हालत | 
पास सुख किस तरह फटक पाता | 
करतबो से फटे रहे जत्र हम | 
भाग केसे न फूट तब जाता ॥ ५ ॥ 
देख करतूत की कमर टूटी | 
सुख घड़ी फूट फूट कर रोई । 
जब न हित aia खुळ सकी खोले | 
किस तरह भाग खुळ सके काहे ॥ ६ N 
हम अगर हाथ पांव डाळ सके | 
तब कुदिन पीस क्यों नहीं पाता । 
फट पड़ा जब अ्रभाग का पर्वत। 
भाग कैसे न कूट तब जाता ॥ ७ ॥ 
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पाँव पर अपने खड़े जो हा सके | 
ताक पर-सुख वे सभी सहते नहीं | 
बाह के बळ का भरोसा हे जिन्हें | 


वे भरोसे भाग के रहते नहीं ॥ ८॥ 
चीर हैं तदबीर से कब चूकते । 

करतबी करतब दिखाते कबर नहीं | 
भागवाले हैं जगाते भाग को । 

भाग की चोट ्रभागों ने सहीं ॥ ६ ॥ 
है नहीं जब लाग जी से ळग सकी | 
लाभ तो हागा नहीं सुंह के तके । 

जब जगाने से नहीं जीवट जगी । 

भाग कोई जाग तब केसे सके ॥ १०॥ 


= 


| 


अयेध्यासिह sna 
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३-नये खलोफा । 


एक एक करके संसार के प्रसिद्ध प्रसिद्ध श 
घराने का अस्तित्व ही नहीं मिटता जा रहा हे, रि 
जा शेष रह गये हैं धीरे धीरे उनके शाहाना sea 
भी भारी परिवर्तन होता जा रहा है। वे स्वयं वा 
अपनी पहले जैसी स्थिति कायम रखना चाहते हैर 
यदि रखना चाहें तो रख भी नहीं सकते । इसे काढ 
गति.ही समझना चाहिए । योरपीय महासमर के का 
रूस, जर्मनी और mga के राजघरानों का भरल 
गया र यद्यपि gat के जगत्प्रसिद्ध सुळताव | 
सिंहासन धूळ में मिळ जाने से किसी प्रकार बच/ 
तो भी अब उस पर वैठनेवाले वर्तमान खलीफा ने ग 
प्राचीन परम्परा परित्याग कर दी है । अब पहले ५ 
शाहाना रङ्ग-ढङ्ग वतमान a के राजमहळमें 
को देखने का नहीं मिलेगा | । 

तुर्की के वर्तमान सुलतान खुलीफा अब्दुल मजीद 
वर्ती सुलतान के सिंहासनाच्युत कर दिये जाने पर अ' 
सरकार-द्वारा सिंहासन पर बिठाये गये हैं। watt 
कार प्रजातन्त्रात्मक सरकार हे, अतएत अब ॐ. 
निया के सिंहासन पर पहले जैसे सुळतानों a 
नहीं | जिन सुळतानें ने यल्दीज राजमहळ के भी 
कर अपत्ता शासन-दुण्ड परिचालित किया है उन 


d 
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की स्थिति अब नहीं रह गई है । सम्भवतः इसी कारण 
वर्तमान सुलतान पहले जेसी परम्परा नहीं रखनी चाहते | 
agda राजमहळ कुस्चुन्तुनिया-नगर के एक एकान्त स्थळ 
में है यहां सर्वसाधारण की पहुँच नहीं | इसकी रचना ही 
इस ढङ्ग से हुई है कि सहसा यह किसी की नज़र में भी 
नहीं पड़ता । जङ्गळ में स्थित ऐसे ही राजमहळ में qa- 
कालीन सुल्तान रहा करते थे ओर सर्वसाधारण FAT बड़े 
बड़े रईस-उमराशओरों तक को उनके दर्शन दुळेभ थे । इस 
महळ में g: ड्योढ़ियाँ टगती थीं । इनके पहरे में सुरक्षित 
रूप से रह कर सुळतान अपना जीवन एकान्त में बिताया 
करते थे । यहाँ तक कि वे जुमा की नमाज़ भी वहीं अपनी 
एक खानगी मस्जिद में पढ़ लिया करते थे । उस समय 
भी उनके साथ ख़ास ही खास आदमियों को नमाज़ पढ़ने 
के लिए निमन्त्रण मिळता था । 
परन्तु खलीफा agg मजीद ने पुरानी परम्परा का 

परित्याग कर दिया है । वे दोल्मा बागची नामक जगत्‌- 
प्रसिद्ध राजमहळ के एक भाग में निवास करते हैं । यह राज- 
महल शहर से आघ मील दूर बासफ़ोरस के मुहाने पर 
है । उनके खुले प्रवेश-द्वार की मेहराब के सामने से घरघर 
करती हुई ट्राम-गाड़ियाँ और उनके पुस्तकालय की खुली 
हुई खिड़की के ma से आदमियों से भरी हुई नौकायें छुप 
छुप करती हुई रात-दिन दौड़ा करती हैं । अरब यह बात 
सुळतान की शान के खिलाफ नहीं समझी जाती कि 
उनके महळ के आस-पास पक्षी तक पर न मारने पावे । 
यही नहीं, सुलतान अब अपनी JAT की नमाज़ शहर 
की मस्निदों में पढ़ने जाते हैं। वहाँ वे सर्वसाधारण 
के साथ ही नमाज़ पढ़ते हैं। वे नमाज पढ़ने के लिए 
राजङुमारों को अपने साथ लेकर कभी घोडा, कभी 
नौकाओं और कभी चार घोड़े की खुली गाड़ी पर सवार 
होकर जाते हैं । इनमें से चाहे Ria ox से उनकी सवारी 
जाय वह सभी को प्रिय है और सभी उसका स्वागत 
करते हैं, क्योंकि न ते अब उनके आसपास जासूसों का 
दुळ रहता हे और न सवंसाधारण के आने-जाने में 
किसी प्रकार की रोक-टोक ही की जाती हे । 


सुसळमान लोग रमजान महीने की एक तिथि को 
“न्त पवित्र समकते हैं । इसे वे शबे कृदर, कहते हैं । 
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इसी दिन हजरत मुहम्मद के शरीर में eatin श्रात्मा ने 
प्रवेश किया था और कुरान शरीफ की शायतें उन्हें मालूम 
हुईं थीं। श्रतएव इसकी स्मृति के लिए इह्ळामी संसार 
में बड़ा भारी धामिंक महोत्सव होता है श्रौर प्रत्येक 
मस्जिद में घण्टे घण्टे भर बाद are रात तक नमाज 
पढ़ी जाती है । पिछले रमजान में कुस्तुन्तुनिया की 
az सोफिया नामक मस्जिद में इस श्रवसर पर नमाज 
पढ़ने के लिए सुल्तान आये थे और हज़ारों श्रादमियों 
के साथ नमाज़ पढ़ी थी । इस Aaa पर az सोफिया 
की शोभा देखने योग्य हाती हे । पहले जब सुळतान 
इस घामिक महोत्सव में भाग लेने को श्राया करते थे 
तव वे बड़ी शान और शौकृत के साथ श्राते थे । 


इसमें जुरा भी सन्देह नहीं है कि वर्तमान खलीफा 
नई रोशनी के भ्रादमी हैं । इन्हें सिंहासन-प्रदान करने 
के समय पुराने विचार के लोगों ने इनका विरोध भी 
किया था । परन्तु ये श्रपने इसी गुण-विशेष के कारण 
वर्तमान पद पर भ्रधिष्टितर किये गये हैं। ये आधुनिक 
सभ्यता के बीच में qà हैं, अतएव उसके प्रति इनका 
खासा श्रनुराग है । ये तेळ-चित्र श्रादि भी खींचने में 
निपुण हैं । गत वर्ष सवसाधारण में इनके तीन चित्र 
दिखाये गये थे। ये श्रव एक राष्ट्रीय आट गैलरी खेलना 
चाहते हैं। ये व्यज्ञय चित्र खींचने में कुशळ हैं । गाने 
की चीज़ भी बनाया करते हैं। इनके बनाये नाटक भी 
खेले गये हैं । जब ये राजकुमार थे तभी इनकी प्रवृत्ति 
उपयुक्त कळाश्रों की ओर थी । ये कळा के अत्यधिक 
प्रमी हैं । 

शरङ्गोरा-सरकार ने सुळतान segs मजीद को 
खलीफा के सिंहासन पर media ता कर दिया है, पर 
उनका सम्बन्ध राजकाज से कुछ भी नहीं wear गया है । 
राज-काज से अङ्गोरा-सरकार का सम्बन्ध है । उसके 
प्रतिनिधि खलीफा के समीप सदा उपस्थित रहते हैं । वे 
सदा इस बात से सावधान रहते हैं कि खलीफा का 
सम्पके राजनीति से न होने पावे | वे समझते हैं कि 
एक भूतपूर्व खलीफा ने अपनी स्वेच्छाचारिता से राष्ट्र 
का अहित किया है। अतएव wa इस सम्बन्ध i 
उपेक्षा का भाव न धारण करना चाहिए । इस 
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वर्तमान सुळतान को एक-मात्र खलीफा के ही अधिकार 
प्रदान किये गये है और यों तो वे समग्र तुर्क-साम्राज्य के 


अधीध्वर हैं ही । 
गोपीनाथ शर्मा 


४--जस नी में स्चियों का प्रभाव। 

आज-कल सभी देशों में fadt का काय-ज्षेत्र बढ़ रहा 
है । हमारे देश में खी-शिक्षा का कम प्रचार रहने पर भी 
कुछ शिक्षित महिलाओं ने अधिकार-प्राप्ति के लिए बड़ी 
चेष्टा की हे । जो स्थान अब तक उनके लिए aara थे 
वहाँ उनका प्रवेश हा चुका । यदि वे saa करती रहीं 
ता वे उन सभी भ्रधिकारों का उपयोगं करने लगेंगी जो 
अभी तक पुरुषों के स्वत्व थे। योरप की aera की 
शक्ति तो अब अप्रतिहत है। इँग्लेंड में तीन feat 
पाळियामेंट में प्रविष्ट हा चुकी हैं। wer देशों में भी 
यही हाळ है। जर्मनी में राजनेतिक और सामाजिक 
Ja A fadi st कितना हाथ है इसका हाळ सुनिए | 
पालियामेंट में स्रिया का कोइ विशेष दळ हे या नहीं 


a _पालियामेंट के ख्री-सदस्यों में परस्पर घनिष्ट 
| सहयोग हे या नहीं, इसके विषय में वहाँ का सबसे 


बड़ा दक्ष, जो सामाजिक प्रजातन्त्रवादी दल के नाम से 
प्रसिद्ध है, कहता है कि अभी तक ऐसा दल सङ्घरित 
नहीं हुआ है और इसका भी पूणं निश्चय हे कि भविष्य 
में कभी ऐसा दळ सडःघटित नहीं हागा । सामाजिक प्रजा- 
तन्त्रवादी दळ की एक विख्यात स्री--फिरोज्यूचज--की 
राय हे कि पहले ता इस प्रकार के दळ के बनने की सम्भा- 
वना ही नहीं है, श्रौर यदि कहीं बन गया तो यह कुछ 
अच्छी बात न होगी । जिस प्रकार की दळबन्दी और 
मतभेद पुरुषों में है, ठीक वही श्रवस्था स्त्रियों की भी है 
सभर जिन प्रश्नों को हमने ख्री-समस्याओं का नाम दे रखा 
है वे इतने प्रबळ नहीं हैं कि fadi को एक सूत्र में ata 
सकें । यह भी कहा जाता है कि स्त्री-समस्याश्रो को हळ 
करने के लिए पुरुषों के साथ वाद-विवाद ओर परामश 
करने की बड़ी भारी आवश्यकता है, अन्यथा केवळ स्त्रियां 
के विचारों का परिणाम अवश्यमेव अधूरा, बेकाम और 
अ्रव्यावहारिक होगा | 
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स्त्रियां को वोट देने और पालियामेंट में प्रविष्ट athe ~ 
अधिकार मिल चुका है, अतएव एक प्रकार से uah व 
युद्ध में उनकी विजय हो चुकी है। इस समय सनिं al a 
ध्यान, पालियामेन्ट के भीतर और बाहर, सामाजिक ahi a 
afas प्रश्नों की ओर अधिकाधिक खिंचता जाता है| fe 
क्योंकि इन क्षेत्रों में दलबन्दी हूट जाती है और aah a 
रखनेवाळी सभी संस्थायें एक साथ मिळ कर समाज ह 
शारीरिक और मानसिक व्याघियों को दूर करने के छि 
प्राणपन से उद्योग कर रही हैं । केवळ बर्लिन में ral 
तन्त्रवादी दळ के लगभग १००० सदस्य सामाजिक सुधा _, 
की भ्रनेक योजनाओं, जैसे नवयुवकों और aaga z 
का हितचिन्तन, सिनेमा का नियन्त्रण, विधवां श्री y 
अनाथ बालबच्चों की रक्षा आदि, में खूब भाग aay श 
बहुत से शिक्षा-प्रचार में सहायता कर रहे हैं, और समा मे 
समय पर स्त्रियां की सावंजनिक सभायें करते हैं। इख az 
अतिरिक्त जर्मनी में छोटी छोटी महिळा-परिपदे भी हैं। काम 
अकेले बलिन में १४० के लगभग परिषदे होंगी, जित भी 
महीने में एक बार सदस्य और आगन्तुक राजनेतिक श्री, सता 
सामयिक प्रश्नों पर वाद-विवाद करते हैं। h-ama ॥ मसि 
इन प्रश्नें का किसी प्रकार सम्बन्ध रखना आवश्यक ग. AW 
समभा जाता हे । श्राज-कळ खी-समाज का ध्यान GH कारर 
के बालकों को निःशुल्क भोजन, चिकित्सा, बच्चों १ जनिव 
स्वास्थ्य श्रौर रक्षा ग्रादि के विषयों की ओर अधिक a इरित 
हुआ है। ऐसे कामों के लिए स्वयंसेविकाओं की = ii 
माँग रहती है, क्योंकि स्यूनिसिपलटियाँ ऐसी दशा में a 
हैं कि प्रत्येक कमचारी को वेतन दे सकें | feat का रा रह 
बड़ा aged, जा किसी दुजे तक स्त्री-समाज का प्री होते | 
निधि हा सकता है, Bund Dentscher Te 
envereine है। इस सम्मेलन का उद्देश पज > 
मामलों से कोइ सम्पर्क नहीं रखता, हर पेशे की, हर = 
साय की स्त्रियां, चाहे वे शिक्षिका हों, झक हो, डा पर ra 
हा, समाज-सेविका हों, इसमें सम्मिलित हा सकती t Rats 
साधारण खे साधारण स्री भी यह समझती है कि लिये लिना ५ 

वोट देने और पालियामेन्ट का सदस्य बनने का aft | 
मिल जाने के कारण इस सम्मेळन का महत्त्व कुछ i 
है, सामाजिक दळ की स्त्रियां तो उसको बिलकुल ति 
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ta वतळाती हैं। कुछ भी हा, इसमें सन्देह नहीं कि qe 
Tay 


ay, सङ्गठन श्रव भी मजदूरी के बाजार में स्त्रियां को अहित 
मेक है से बचाने के लिए सराहनीय उद्योग कर रहा È | यद्यपि 

F सिद्धान्तरूप से यह मान लिया गया है कि चाहे स्री हो 
गाता 


५ या पुरुष सत्रको एक सा वेतन दिया जायगा तथापि 
GM pai के इस अधिकार को नष्ट करने के लिए कई स्थानों 
' में गुप्त रीति से उद्योग किया गया । सम्मेलन ने इसका 
के ञि विरोध किया र उसको कुछ सफलता भी हुई । श्रव 
प्रज्ञ कोई खी, at होने के कारण अपने पद से च्युत नहीं की 
के सुधा जा सकती, न उसके! कम वेतन दिया जा सकता है। 
युवति ankar feat के लिए भो इस सम्बन्ध में कोई 
ग्रो th प्रपवाद नहीं है । प्रायः सभी महिला-सभायें यह 
लेते है शिकायत करती हैं कि उनको सार्वजनिक कायो 
UGH में हर दर्ज की कमी करना पड़ रही है । एक र 
lg सदस्यों की ऐसी अवस्था नहीं रह गई है कि वे इन 
भी हैं। कामों में यथेष्ट समय और विचार ga सकें, जो कुछ 
, fai भी समय aaar है उसमें जीवन-निर्वाह af चिन्ता 
तेक श्री! सताया करती है, रात्रि-दिन की परेशानी के कारण उनका 
माज ॥ मस्तिष्क चकरा जाता हे । दूसरी ओर सावंजनिक awa 
क न. और कार्यो का सम्पादन, मूल्य में भीषण वृद्धि होने के 
न खू! शरण, बड़ा कठिन हो गया हे । दारिद्रय के कारण साई 
बच्चों | जनिक जीवन नष्ट हो रहा है । किराया, रोशनी, शीतरक्षा, 
क ठा इरितहार garar, निमन्त्रण भेजना, डाकब्यय आदि का 
की क सम्मिलित प्रश्न इतना भारी हो गया है कि साधारण 
दम a नागरिक के लिए सार्वजनिक सभाओं में भाग लेना कठिन 
॥ सी रहा है। एक एक करके सभी स्री-समाचार-पत्र बन्द 
a ace जाते हैं। बस, यही सन्तोष का विषय है कि fadi 
DaN पट का अधिकार मिळ गया है जिससे बे पार्लिया- 
ati “z a अपनी आवाज़ उठा सकती हैं । 
हर ब. सिविद्सबिस में सी feat को उच्च. पद प्राप्त हैं, 
ड wis मन्त्रिमरडळ में भी fadt को स्थान दिया 
उती है । यद्यपि खी-पुरुषों को एक समान वेतन देने का 
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अरे क्यों भूळता नाहक, खड़ा किसको निरखता है १ 
यर्हा निःशेष जीवन का, पड़ा परदा न दिखता है > 
हीं ora हे वह, आपही अपना हृदय देखो । 
उठा दो Fa का परदा, उसे सर्वात्ममय देखो ॥ 
यही है द्वार प्रियतम का, मगर यह पट जड़ा कैसा ? 
m! यह मार्ग अवरोधक, यहाँ परदा पड़ा कैसा ? 
हटा माया का घूँघट श्री, हमारा मोह का परदा | 
हेदेय-पट जब खुले केसा, रहा फिर ज्ञोभ का परदा ? 
जहां देखो दुई समझो, पड़ा है आपका परदा। | 
जहां हो भय वहीं निश्चय, रहेगा पाप का परदा ॥ 
यही परदा पड़ा है जो, बना बेपर्द का परदा । 
पड़ा जिस पर स्वयं परदा, वो उसका श्राप ही परदा ॥ 
कहीं बेगानगी परदा, कहीं है एकता परदा । 
कहीं अच्छा हुआ परदा, कहाँ पर है बुरा परदा ॥ 
समकते हैं वही परदा, कि जो परदे के बाहर हैं । 
वो क्या जानेंगे परदे को, कि जो परदे के भीतर Zu 
उठा कर Hie जो देखा, कहा देखा किसे देखा ? |... ý 
पड़ा जब आँख का परदा, मरा देखा जिसे देखा ॥ 
उठा परदा न देखा कुछ, कहाँ वह ग्र कहाँ मैं था ? 
पड़ा जब लाज का परदा, उधर वह श्रो इधर में था ! 
पळक Ged wow में बस, पड़ा परदा में बोराना । 
भरा ATS परदे में, ये मैंने आज पहचाना ॥ 
न उनसे था हमें परदा, न उनका हमसे था परदा । 
किसे था ज्ञात है परदे, के अन्दर और यह परदा ? 
न निरखे ग्रन्य यह सङ्कोच, आया चित्त में सहसा | 
उमड़ कर अश्रुधारा ने, गिराया प्रेम का परदा ॥ 
उठा दो दृष्टि का परदा, निरख लो इन्द्र की महिमा । 
पलट दो भाव का परदा, समर लो सृष्टि की गरिमा ॥ 
ये है परदा छिपी जिसमें, हमारी छाज घर की हूँ | á 
ये है परदा भरी जिसमें, प्रगति संसार भर की है ॥ | es 
उमंगे, चाइ, आहें और, mar ब्याप्त कर दीहे। 
इसी परदे ने दीनां की, जगत्‌ में शान रख ली 
न था परदा तो क्यों डाळा, हमारी शकळ पर परदा 


ao 
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थे है परदे का वैभव और, उसकी यह झलक देखो । 
कहीं बाकी नजर देखो, कहीं जी की कलक देखो ॥ 
कहीं स्वर्गीय ggat हे, कहीं उसकी रमक देखा | 
कहीं हे ज्योति की प्रतिभा, कहीं उसकी चमक देखो ॥ 
कहीं पर जी गडा होगा, कहीं पर चित AGT होगा | 
गुजरते वक्त भी मुँह पर, यहाँ परदा पड़ा होगा ॥ 
‘gay 


६-प्रम-रहर्य । 
(१) 


कया हानि है रहती किसी की जो प्रतीक्षा है हमें । 
किस ओर से सन्तोप की यह दिव्य दीक्षा है हमें ॥ 
उपदेशक, लेनी तुम्हारी भी परीक्षा हे हमें , 
पूरी तुम्हारे भाव की करनी समीक्षा है हमें ॥ 


(२) 
मिल जायगा जब फूल शुचि निःशूळ तुमको एक दिन, 
जिसका मधुर सौरभ करेगा और सब सौरभ मलिन, 
जिसकी age garna कूलेगी eat में रात-दिन, 
सुरभित करेगा जो तुम्हारे स्वस के सुन्दर विपिन ॥ 
(३) 
जिसको न तुम धर ळा सकोगे तोड़ कर उद्यान से, 
जिसके समीप न रह सकागे कार्य-क्रम के ध्यान से | 
आक्षेप ये सारे तुम्हारे तब्र हवा हो जायेंगे, 
यह वक्रता बह जायगी, en नित्य भर भर 'ग्रायँगे !। 
(४) 
Ra? हृदय तक लव-ळगन की गन्ध आई भी नहीं, 
जिसके न शूळ चुभा फटी पग में बिवाई भी नहीं । 
वह किस तरह समझे प्रतीक्षा, पर-व्यथा की बात भी, 
खुलती न जब तक अख दिखते हैं नहीं दिन रात भी ॥ 
(x) 
चितचार चितवन दृष्टि से जिनके कभी ढड़ती नहीं, 
है फूक जिन पर प्रेम के शुभ मन्त्र की पड़ती नहीं। 
चे ग्रात्म-विस्मृति का मधुरतम स्वाद पा सकते नहीं 
वे तुच्छ देहिक स्वार्थ के उस पार जा सकते नहीं ।। 
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cao 
(६) z 
वह फूक करके नाश मन के छुल-क्रपट का स्वार्थे का 
पट खोलकर परिचित कराती द्वार है परमार्थ का] " 
जीवन हमारा ढाळती हैं दूसर ही TF मे, 
{adi हृदय को है हमारे दूसरे के रंग में ॥ र 
(७) $ 
जीना सिखाती है हमें वह दूसरे जन के लिए, 3 
बन्धन बनाती है अनूठा वह चपल मन के लिए।. क 
हम एक मानव के लिए सर्वस्व करते दान हैं, = 
दो के जगत--लरूघुबृत्त--में ara ge का ध्यान हैं. रू 

(८) 

इस भाव का घेरा बढ़ेगा नित्य ही संसार में, | डू 


परिणत कभी लघु बूँद होगी एक पारावार में। को 
ayaa के परिणाम की होगी सुगन्धि दिगन्त. में, 
आत्मा हमारा विश्व का फिर एक होगा अन्तम जा 
श्री्रनन्दीप्रसाद श्रीवास, 


TE दूर 
उस 
9--सानवी मस्तिष्क कां अढ्भुत न 
चमत्कार | स्वा 
नाही a 
हाळ में स्वतः सूचना (auto suggestion " 
द्वारा एक मनुष्य के फाँसी ळगा कर मर जाने कासा 
चार मिटा है saat फाँसी का जो वृत्तान्त प्रका चीः 
À ` लू ` > डी हः कर 
हुआ है उससे मालूम हाता हे कि उसकी sist a 
कमरे में खाट से बँधे हुए रूमाल में रक्‍खी हुई थी, प. गये 
इस बात का कोई चिह्न नहीं कि saat wg गढा T 
जाने से हुई । pee 
डाकूर ने कचहरी में साक्ष्य देते हुए कहा कि Š 


सम्मति में उसका यह विचार ही कि में फाँली प | 
काया जा रहा हूँ उसकी HY का कारण हे । इस ड कोई 
के कारण उसके हृदय का स्पन्दन बन्द हा गया 

सम्भवतः उस दुर्घटना का सच्चा समाधा 
था । मनुष्य के शरीर की प्रत्येक चेष्टा का मूर्छ 
मस्तिष्क है । एक डाकुर लिखता है कि शरीरी 
त्रण सारे दिन और रात मन-द्वारा होता दै i 
कारण नहीं जान पड़ता कि जिन लोगों में यथे 


ह 


० 


WAN स्या १] 
N e 
' शक्ति है वे, थोड़े अभ्यास से, अपने को अपने शरीर के 
थे का, पूर्ण स्वामी क्यों न बना | 
E अनेक योगाभ्यासी कई दिन बिना भोजन के बिता 
देते हैं श्र प्रकट रूप से उनको इस उपवास से कुछ भी 
हानि नहीं हाती । उन्होंने अपने शरीर को श्रपने मन के 
gha कर रक्‍खा है । कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने श्रपने 
१ शरीर को मन का शिष्य बना कर अभ्यास-द्वारा तितिक्षा 
लिए।, की श्रसाधारण शक्ति प्राप्त की है, और वे ऐसी ऐसी 
, बाते' कर सकते हैं जा बाहर से देखने में ते शारीरिक 
Wat रूप से श्रसम्भव हैं, पर मानसिक रूप से असम्भव नहीं । 
पूर्वी देशों H, विशेषतः भारत में, श्रनेक ढोग ऐसे 
हैं जिनमें अपने मस्तिष्क के साथ अपने शरीर को जीतने 
र मे । की शक्ति 2 | 
में, हम आगे दो उदाहरण उपस्थित करते हैं । इनकी 
रन्त म जांच विश्वस्त मनुष्यों-द्वारा at चुकी है । 
वासः 


पहली घटना एक लङ्का-निवासी की èl उसने 
दूसरे मनुष्य से भूमि का एक टुकड़ा चुरा लिया था। 
उसने किसी प्रकार भूमि की रजिस्टरी का BIT चुरा 
कर यह घोषणा कर दी थी कि मैं ही उस टुकड़े का 
स्वामी हूँ । इस पर उसके शत्र ने उसे शाप दिया कि 
“परमात्मा करे कि तुम कुत्ते की मोत मरो !? 


जब रात हुई तब चोर के घर में बड़ा भयानक 
चीत्कार सुनाई देने लगा, माने! उसे कोई तड़पा तड़पा 
कर मार रहा हे । छोग उसकी सहायतार्थ दौड़ कर 
थी, ए गये । व्हा पहुँच कर उन्होंने देखा कि वह अकेला भूमि 
गढठा{ पर पड़ा मरणासन्न अवस्था में त्यन्त वेदना से व्यथित 
| होकर तड़प रहा है । 
vai डाकूर बुळाया गया | परन्तु इससे कुछ भी लाभ न 
पर € डेथ ' सूर्योदय के qd ही घोर यातना से उसका शरीर 
[स कि हेरे गया । डाकुरी परीक्षा करने पर मालूम हुआ कि उसे 
qi | ३ भी रोग न था । शाप के डर ने उस पर ऐसा प्रभाव 
धात रछा कि उसका प्राणान्त हो गया | 
मूढ | दूसरा इष्टान्त वहाँ की दो feat का है। वे दोनों 
र का पस में परम सहेलियां थीं | दोनों को ज्वर हुआ । वे 
हा “के दूसरे का कुशळ-समराचार पूछ भेजा करती थीं । एक 
रेट... दूत ने आकर सूचना दी कि पहली at का देहान्त 
१२ 


रुत 


stion. 
कासा 
प्रका 
डी ॐ 
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हो गया है । जब यह समाचार उसकी सहेळी का सुनाया 
गया तत्र वह उठ कर बैठ गई और कहने ळगी कि 
में भी मर गई हूँ ।” 

_ इतना कढ कर वह फिर लेट गई और एक ही दो 
संकण्ड म॑ उसका प्राणान्त हा गया । 


“तत्र 


लन्तराम 


—- me 


८--आकाश में महल । 

अब तक CAN में महळ” वाली कहावत ही 

सुनते आये थे । श्रत्र श्रमरीकावाले इस कहावत को कार्- 
रूप में परिणत करने के उद्योग में टगे हैं। श्रमरीका के 
व्योमयान-विद्या में पारङ्गत एक वैज्ञानिक go जेफ्रीज़ 
महाशय इस उद्योग में टगे हुए हैं कि प्रथ्वीत से ५,००४ 
फुट ऊपर आकाश में ळटकती हुईं बादलों के मध्य में 
स्थित एक छोटी सी बस्ती बनाई जाय, जिसमें रसिकों 
को छुट्टी के दिनों में सैर तथा श्रामोद-प्रमोद करने का एक 
नवीन श्रवसर मिले । उनकी यह युक्ति हे कि ब्योमयानों 
को श्राकाश में स्थिर करके उनके सहारे तार के मोटे मोटे 
दृढ़ teat पर लोहे के बहुत बड़े बड़े गार्डर ळटकाये art 
श्रौर इन्हीं पर एक eT मञ्च रचा जाय और उसी पर 
एक छोटा-मोटा शहर तैयार कर दिया जाय | IRA 
महोदय का कथन है कि व्योमयानों के प्रचालन की 
श्रावश्यकता नहीं होगी, प्रचाळन कार्य के लिए जो 
इन इन यानों में लगे रहेंगे उनके उपयोग से यानां में 
इतनी शक्ति उत्पन्न की जा सकती है कि वे इतने बृहत्‌ 
बोर का भार रोके रह सके | उनका तो यह दावा है कि 
ऐसा निर८न्देह किया जा सकता है । परन्तु इस कार्य 
के लिए बहुत धन की श्रावश्यकता है । करोड़ों रुपये 
wit | तो भी अमरीका धनाढ्य देश है और उसके लिए 
ब्यय से घबराना ळज्ञा की बात होगी | बहुत से anger 
के धन-कुबेरों ने इस उद्योग में सहायता करने का वचनं 
दिया है । देखें, कब तक इस कार्य के सफलतापूर्वक aq 

दित हाने की ख़बर मिळती है । इस प्रस्ताव की श्रन्य 

विशेषतायें अभी गुप्त रक्‍खी गई हैं । 

यह कहना न होगा कि इस बस्ती में छुट्टी 

वाले तथा स्वास्थ्य-सेवन के लिएं जानेवाळले र 


न 
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व्योसयानां पर ही चढ़ कर बादलों तक पहुँचंगे श्रार उनके 
तमाशे के लिए इस नगर के चारों ओर श्राकाश में व्योम- 
यानां की झूठी लड़ाइयाँ भी होंगी । 
आश्चय का कभी sea नहीं हाता | 
रामचन्द्र zoga 


८--योारप का सबसे प्रसिद्ध जुए 
का ASST | 

यारप की पार्थिव क्षमता aa बढ़ी-चढ़ी है । उसके 
वैभव की वृद्धि ही हाती जा रही है । परन्तु इस वेभव 
के साथ Agiu अनिवाय हैं उनकी भी वृद्धि हा रही 
है । पाश्‍चात्य देशों में ग्रामाद-प्रमाद का एक HEA उपाय 
जुआ है | gAs में लाखों रुपयों के दांव ward जाते 
हैं। इसके सिवा सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध शहरों में जुए के 
ag बने रहते हैं। यहां जुए के सबसे प्रसिद्ध ay का 
हाल दिया जाता है | 

मोनाको भूमध्यसागर में एक अन्तरीप हे । इसका 
प्रायतन केवळ आठ वर्ग मील हे AN जन-संख्या sata 
हज़ार । fia आव्‌ मोनाको यहाँ का अधिपति है । इतना 
छोटा राजा gest पर कोइ नहीं है । तीस वषं पहले इस 
स्थान पर पहाड़ था ओर यह मरुभूमि सा मालूम होता 
था । इसलिए चोर-बदमाश या किसानां को छोड़ कर 
यहां कोई न आता धा । परन्तु श्रब यह श्रीमान की 
विळास-भूमि बन गया है। 

अब यहाँ तीन छोटे छोटे शहर बस गये हैं, गोन्डा- 
माइन, मोनाको, मान्टेकालो । श्राज-कळ यहाँ चारी- 
डकेती न हाने पर भी कितने ही लोग श्रमीर-फ॒कीर हो 
गये हैं । 

मान्टेकाळों की प्रसिद्धि का कारण है केसिना। इसे 
एक बड़ा महळ कहना चाहिए । यहीं लोग जुआ खेलने 
के लिए आते हैं । योरप तथा wader में ऐसा कोई नहीं 
है जा इसे न जानता हा । आज-कळ केसिना प्रथ्वी पर 
जुए का सर्वश्रेष्ठ AZT हा रहा है। í 

जुआ खेलने का ढङ्ग यह है। एक मेज़ पर एक चक्र 
wat रइता हे | इसके ३६ घर होते हैं । यह खूब तेजी 
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[ भाग a ह 
से घुमाया जाता È । फिर दूसरी ओर से एक गेंद Ti Sa 
जाती है । यह जिस घर के ऊपर जाकर स्थिर हो विर 


वही जीत का नम्बर हाता है । इस नम्बर पर यदि क्रि म 
ने १००) gatat हो ता उसे जीतने पर इसका छतत at 
गुना ३६००) रुपया मिलेगा | इस जुए के खेळ को रो! 
कहते. हैं । कैसिने में इस जुए के १२ टेबिळ हैं । Ay की 
किसी समय आप कोसिनो में जाकर देखेंगे कि प्रक्ष 77 
टेबिळ के पास १०, ६० जुआड़ी gar खेळ रहे हैं। | श 

इस जुए के ag में बहुत दूर दूर से प्रतिर 
सैकड़ों आदमी आते हैं । केसिनो सें जाने वाले जुग्राशि 
के लिए फेरीवाले. “बाजी जीतने का उपाय” शीषक पु 
बेचते रहते हैं । किन्तु यदि सचमुच इस पुस्तक कोह 
कर लोगों को बाजी जीतना श्रा जाता तो पुस्तक की कि 
बन्द करवा दी जाती | 

यह बात ठीक है कि कितने ही लोगों ने यहां प्रा 
घन पैदा कर लिया है । वेल्स नामक एक जुआड़ी ने ष दडा 
नौ लाख रुपया पैदा किया । हन्टळ बेकर ने wm as 
वषं यहीं व्यतीत किया और उसको २ लाख सत्तर छा दाव 
रुपया मिला । कनेळ पावेळ ने दस लाख पचास हश gg 
रुपया पाया था । रूस के किसी काउन्ट नामक ब्ग! लाभ 
ने एक रात में २ लाख दस हजार रुपया पाया | विष 
यत के एक जहाज के मालिक ने दो घण्टा खेळ कर | 
हजार रुपया प्राप्त किया । किन्तु चाहे जितना चार्ट. 
या जीतनेवाळा हा कैसिनो के लोगो को कुछ भय. 
हाता, क्योंकि श्राज-कळ उनकी वार्षिक श्रामदनी । x 
करोड़ रुपया हे । | 

युद्ध के समय में मान्टेक्राळो में इतने gael! 


जुआडियों ने आत्महत्या कर ली । 
प्रिंस आव मोनाको ने स्वयं कभी gar नहीं खें 
किन्तु जुश्रा के मालिक होने से उन्हें तीस लाख 
देना पड़ता है । मोनाको का प्राकृतिक दृश्य देखने के 
है । यहाँ अमणकारियों के देखने के लिए सुन्दर 

म नहीं हैं । 
इस” राज्य की शाम्तिप्रिय प्रजा gat T | 


-o संख्या? ] 


उ हयाची है और यह खेळ बन्द करने के लिए उसने न 
मालूम कितना आन्दोलन किया, पर इसका बन्द होना 
ते दूर रहा, उल्टा इसकी उन्नति ही हाती जा रही है | 
एक रिपोर्ट से ज्ञात हाता कि इस वपं मान्टेकालों 
की कुछ श्राय लगभग ६,६०,००,००० फ्रेंक हुई है 
qala गत वर्ष की श्रपेक्षा ४०,००,००० फ्रेक अ्रधिक 
gia हुई । और हर तरह के खच के बाद, संस्था को 
= ) इस वषं १,३२,३८,००० क की बचत हुई है । गत 
वषं १,२७,३०,००० फेक हुई थी श्रौर सन्‌ १६१६ 
में २३,९०,००,०० ६ hel संस्था के सन्चालक कमी का 
यह कारण बतळाते हैं कि श्राज-कल खिलाड़ी ळोग 
gat छोटी at लगाते हैं। यद्यपि खिलाड़ियों की 
संख्या में कोइ परिवर्तन नहीं हुआ है, ता भी जो विख्यात 
खिलाड़ी, बढ़ बढ़ कर दांव लगाने में नाम पा चुके थे, 
' उनमें कुछ की अनुपस्थिति के कारण संस्था की भ्रामदनी में 
' बड़ा धक्का लगा है । सच्चालकों ने बड़े दुःख से लिखा है 
` कि aa साधारणतया खिलाड़ी कुछ सौ Gee ऊपर 
l aia नहीं ळगाते हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि 
सन्‌ १९१९ में तो २७४ फी सदी ळाभ हुआ, पर गत वषे 
| छाभ घट कर केवळ ८० फी सदी रह गया । 
शकुनि 


९०--कौटिल्य और गोता । 


' गीता के काल-निर्णय के लिए अनेक प्रमाण एकत्र 
। | be a Ag है तथापि यदि कुछ अधिक प्रमाण मिळ 
a लहर = Taui को ष्ट ही करेंगे । हम यहाँ 
ke श्रथ-शास्त्र” से कुछ ऐसे प्रमाण देना चाहते 
S जनसं यह अनुमान किया जा सकता हे कि गीता 
काटिल्य के बहुत पहले की है । 
Rea ने चारों वणों' के sdo का जो वर्णन 
वह गीता से बहुत कुछ मिळता-जुळता ÈI 
ऽस्य कहता हे 
Saat बाहमणस्याध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दानं 
= । चत्रियस्याध्ययनं यजनं दानं qaa 
SUS । वैश्यस्याध्ययनं यजन दान कृषियश्ठपाल्ये 


दिया है 


३ भूत 


ay 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चारु चयन | 


SNE I 
-n 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वणिज्या च । शूद्रस्य द्विजातिशुश्रूषा वार्ता कारूकुशीळब 
कर्मे च' र स्वधर्म खर्गायानन्त्याय च । तस्यातिक्रमे 
लेकस्सझ्ूरादुच्छिद्रेत । 
इनके बहुत से विचार गीता Face maa के 
निम्नलिखित 'छोकों में मिळते हैं:--- 
शमोदमस्तपःशौ चं चान्तिराजवमेव च | 
ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शौय तेजो 'रतिदांक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीश्वर भावश्च TIA कर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कृपिगोरचवाणिज्यं वैश्यकर्म स्त्रभावजम्‌ | 
परिचर्यात्मर्क कर्म शूद्रस्यापि स्वभावनम्‌ ॥ ४४ ॥ 


इन छोकों से ऐसा जान पड़ता है कि उपरिलिखित 
वाक्य लिखते समय कौटिल्य के मन में ये ate रहे होंगे । 
इनसे यह भी देख पड़ता है कि चतुर्वणो' के कर्म 
कौटिल्य के समय में गीता-काळ से अधिक निश्चित हो 
चुके थे An इस कारण कोटिल्य ने चतुवर्णा के कमो 
को एक एक करके स्पष्ट गिना दिया है | इससे यह भ्रनु- 
मान होता है कि गीता-काळ कोटिल्य से सदी दो सदी 
पहले था । परन्तु इन भ्रनुमानों पर एक श्राचेप यह हो 
सकता है कि कौटिल्य के समय में agad? की कर्म- 
व्यवस्था कोंटेल्य के पहले से बनती श्रा रही थी और 
उसके समय में प्रायः निश्चित हो चुकी थी। समाज में 
जो कल्पनार्य रूढ़ हो चुकी थीं उन्हीं को कौटिल्य ने यहाँ 
बतळाया है । वे गीता से ही ली गई हैं, ऐसा निश्चय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता । इसके लिए हम कुछ अधिक 
प्रमाण देना चाहते हैं। कर्म-सम्बन्धी कल्पनायें भले 
ही प्रचलित समाज से ली गई हें, परन्तु उनके परिणाम- 
सम्बन्धी कल्पना समाज से लेना सम्भवनीय नहीं | इसका 
कारण यह है कि ऐसी सुदूर कल्पना समाज में रातदिन 
प्रचलित नहीं रहती | उसके जानने और बनानेवाले बहुधा 
थोड़े लोग रहते हैं। उदाहरणार्थ, कौटिल्य का यह 
छोक--चतुवंणांश्रमे! लोकः राज्ञा दण्डेन पालितः । 
स्वघर्मकमांभिरता वतेते स्वेषु वत्मेसु--गीता के इस | 
ete से--स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । 
मिळता-जुळता है । अतएव यही अनुमान ठीक ठहरता है | 


कि कौटिल्य का काळ गीता के बाद का है i 


eee 
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६२ सरस्वती । [amy | 
र्‌ 

`. 
में कई स्थानां में “योगक्षेमवहाः” शब्द श्राया है पहले बनी थी। जो कुछ कहा जा सकता हे वह एः बिल 


र ऐसा जान पड़ता है कि वह गीता से ही लिया 
गया है । 
कैटिल्य का एक शोक-- 
यान्यज्ञसड्घेस्तपसा च विप्राः 
स्वगेषिणः पात्र चयश्च यान्ति | 
क्षणेन तानप्यतियान्ति शूराः 
प्राणान्‌ सुयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥ 
गीता के निम्नलिखित छोक से बहुत कुछ मिलता है- 
यदृच्छया चोपपन्नं स्वगंद्वारमपावृतम्‌ | 
सुखिनः afar पार्थ ळभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ गी० २।३२॥ 


हमें ऐसा भी जान पड़ता है कि कोटिल्य ने जब 
उपरिलिखित श्लोक रचा तब उसके ध्यान में गीता का 
निम्नलिखित sta भी था-- 


न वेद्यज्ञाध्ययनेने दाने- 
ने च क्रियाभि तपोभिस्प्रेः | 
एवं रूपः शक्य HE नृलोके 
RE त्वदन्येन कुरु प्रवीर ॥ गी० ११। ४८॥ 


इस छोक के कुछ शब्द कौटिल्य के उपरिलिखित 
होक में मिळते हैं ही, पर दोनों के छन्द भी वही अर्थात्‌ 
उपजाति जान पड़ते हैं | भेद इतना ही हे कि गीता के 
होक के तीसरे चरण का तीसरा अक्षर हस्व git के स्थान 
में दीघं हे । परन्तु गीता में इस प्रकार के कई छन्द हैं । 
ओर इससे यही जान पड़ता. है कि गीता कौटिल्य से 
पुरानी हे--गीता-कालळ में छन्दों के नियम उतने निश्चित 
नहीं थे जितने कौटिल्य के समय में । 

हमारे ये अनुमान ‘aig के कुछ saat से 
भी सिद्ध हाते जान पड़ते है । “अर्थशास्त्र में दुर्योधन, 
| युधिष्ठिर, वृष्णि, द्वेपायन आदि का उल्लेख तो हे ही, 
परन्तु देवताभाव से कृष्ण का भी उल्लेख मिलता | 
इन सब बातों से यह पता चटता है कि कौटिल्य के 
समय तक गीता का यथेष्ट प्रचार हो गया था । हाँ, हमें 
यह मानना होगा कि अकेले AAMA के आधार पर 
इम यह नहीं कह सकते कि गीता कौटिल्य के कितने 
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ही कि गीता कोटिल्य से पुरानी है । 


गोपाळ दामोदर तामह 


प अटल के 
विविध विषय । 


१--इंग्लंड के शाही खानदान का खच । " 


RRAN समय के कुछ ही नरेश और am खच 
ची TW प्रजा से कर के रूप में age कियेश लार 
रुपये को प्रजा ही की चीज़ समकते ह शादे 

Hhhh उसे उसी के लाभ के लिए ख़च करते i में य 
वे अपना जीवन सादगी से व्यतीत करते थे और प्रजा n 
n 


प्राप्त रुपये का बहुत ही थोड़ा अंश अपने BMT अपने ae 
के लिए काम में लाते थे । बाकी को वे प्रजा ही की घर. Fe 
मानते थे ओर उसका सद्व्यय करते थे । परन्तु इस ता. 
के एथ्वीपाळ बहुत ही थोड़े हा गये हैं । तथापि प्रजापात 
पदवी यथार्थ में उन्हीं के विषय में घटित होती थी। उ] 
इसके अधिकांश नरेश, बादशाह र नवाब प्रजा से 7 
रुपये को अपनी पैत्रिक सम्पत्ति जानते थे आर अपने ए 
आराम के लिए उसे पानी की तरह बहाते AA 
हिन्दू-नरेश इस रुपये को किस तरह GS करते थे, इस 
विश्वसनीय वर्णन कहीं नहीं मिळता । परन्तु देहली! 
मुसलमान बादशाहा के UI का वर्णन इतिहासों में इ 
पाया जाता है । उससे सूचित होता है कि उनमें से ग्रा 
कांश बादशाह करोड़ों रुपया तेळ-फुलेळ, nai अपने 
खाने-पीने An वखाच्छादन तथा श्राभूषणों के लिए 
बाद कर देते थे। हीरा के हारों, मोतिया की माला 
सुवण ओर रल्-खचित सिंहासनां ओर बहुमूल्य i 
निर्माण में वे श्ररबों रुपया फूंक तापते थे । कुछ कुद 
हाल योरप के भी कुछु बादशाहा का था। रूस eM 
अनमोल Tal और आमरणों का awa पढ़ कर 
विचार-शीळ को यह साच कर सन्ताप न हुश्रा : 
प्रजा से पाया गया रुपया क्या इसी काम के लिए at 
क्या प्रजा के लाभाथे GA न करके उसे इस T 
कर देने का अधिकार जार का था ? 


संख्या १] 
RRR A 
इग्लंड में पहले के नरेश कर-प्राप्त रुपये का चाहे 
दुरुपयोग करते रहे हा, पर श्रव वहाँ यह बात नहा | 
ga तो वहाँ प्रजा की श्राज्ञा के बिना राजा को अपने खर्च 
के लिए एक मझी भी नहीं मिळ सकती । जब तक पारः 
लियामेंट मंजुरी न दे दे तब तक राजा और राजवंश के 
लोगों को अपना QA बढ़ाने का अ्रधिकार नहीं | जिसके 
लिए जितनी रकम मंजूर हो गई है उससे अधिक वह 
नहीं पा सकता । राजवंश के ड्यूक आव्‌ याक को, उनके 
खर्चे के लिए, सालाना १० हज़ार पौंड अर्थात्‌ कोई डेढ़ 
लाख रुपया मिळता रह है। श्रप्रेल १३२२ में उनकी 
शादी हुई । इससे उनका GA बढ़ गया । तब पार लियामेंट 
में यह तजवीज्ञ पेश की गई कि उनको १० के बदले २४ 
हज़ार पौंड सालाना दिया जाया करे | यह सुनते ही मजदूरों 
श्रौर उनके पक्षपातियों ने हाहाकार मचा दिया | उन्होने 
कहा, यह नहीं हो सकता | हम लोग तो, लाखों की 
तादाद में, भूखों at अथवा दिन में एक बार भी 
मुश्किल से पेट भर सकें, शाही घराने के एक ही ब्यक्ति 
को १४ हजार पोंड और दे दिये जायँ ! इस विवाद और 
कड़ाकड़ी से यह स्पष्ट है कि Has का जन-ससुदाय 
उस रुपये को अपनी ही चीज समझता है जिसे वह कर 
के रूप में श्रधिकारियों को देता है। और की बात 
तो दूर, स्वयं राजा या राजवंश-सम्भूत कुमारों तक 
को वह तब तक एक कौड़ी भी उनके खुच के लिए 


| नहीं देता जब तक उसका दिया जाना वह सर्वतोभाव 


से आवश्यक नहीं समझता । उधर Has के निवा- 
fat के बनाये हुए कानून का यह हाळ है। इधर 
अपने देश, भारतवर्ष, के कानून का यह है कि प्रजा के 
RRRA के एक नहीं तीन तीन TA नमक पर कर 


बढ़ा ; > yx 
| गा नामंजुर करने पर भी, उसी Hae के राजा 


| à 


भतिनिधि, वाइसराय, उसे, अपने अधिकार के वळ पर 
दूना कर देते हैं | 

इस सम्बन्ध में 3) ATS 
iw यह जान ळेना मनारञ्षक 
VS के वर्तमान राजा और राज-पुरुषो को, 
à ए, सालाना कितना रुपया मिळता है-- 
K से प्राप्त रुपये में से साळाना ४ छाख ७० हज़ार 
राजा को मिळता है । वह इस तरह- ° 


होगा 
उनके 


ts 
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पांड 

(3) जब T १,१०,००० 
(२) नाकर-चाकरों की तनखाह-- १,१२४,०९० 
(३) निज खच १,१३३,००० 
(४) इमारत-खचे-- २०,००० 
(x) दान-पुण्य--- १३,२०० 
(६) फुटकर ८,००० 

कुल--- 3,७०,० ०० 


राजवंश के और लोगों को क्या मिळता है, ar भी 
सुन लीजिए 


पॉड 
(१) महारानी भ्रलेग्जांडा-- ७०,००० 
(२) ड्युक ma कनाट-- २५,००० 


(३) प्रिस ma वेल्स को कुछ नहीं | क्योंकि उन्हें उनकी 
जायदाद से काफ़ी ग्रामदनी होती है । १६२१ में 
उससे १,६४,०२० Gis की ग्रामदनी हुई थी, 


जिसमें से उन्हें दिये गये थे-- ३३,०३६ 
(४) ड्यूक आव्‌ nb की तरह राजा के प्रत्येक राज-। 

कुमार को १०,००० 
(x) कुमारी मेरी ६,००० 
(६) महारानी मेरी यदि श्रपने पति के बाद | 

जीती रहें तो उन्हें मिळेंगे |: 


इनके सिवा राजवंश के और भी कितने ही लोगों 
को बड़ी बड़ी रकृमें मिळती हैं, जिनका टोटळ ३१,००० 
पोंड के ळगभग पहुँचता है। पर यह सभी रुपया प्रजा 
की मंजुरी से ही मिळता है । बात यह हे कि वह उसी का 


हे । बिना उसकी इजाजत के दूसरा उसे कानूनन नहीं पा | 


सकता । 

गवनैमेंट ने इस देश में १ पोंड का दाम १०) कल्पना 
कर लिया है । पर श्रसळ में उसका दाम १४) ही रुपये 
के इधर-उधर है। इस हिसाब से पोंडो में दी गई रकम 


को रुपये में परिवत्तिंत करके देखिए, कितना wages ।__ 


दे डालने की उदारता दिखाती है । 


६७ 


२--साहित्य की मर्य्यादा | 


साहित्य का उद्देश ज्ञान का प्रचार करना है, कम से 
कम सत्‌-साहित्य का यही उद्देश हे । साहित्य से मलुष्य 
का जा मनोरञ्जन हाता हे उसका कारण है उसकी स्वाभा- 
विक ज्ञान-लिप्सा । यदि उसमें ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा 
बळवती न होती ते साहित्य के किसी भी भ्रङ्ग से उसकी 
मनस्तुष्टि न हाती । मनुष्य मनुष्य-समाज को जानना 
चाहता है। इसी से इतिहास, नृतरवशाख्, समाजशास्त्र, 
राजनीति-विज्ञान आदि wei की सृष्टि हाती है। वह 
मनुष्य के अन्तस्तळ में प्रवेश कर उसके nafaa भावों 
के जानना चाहता है । इसी से काब्य का निर्माण होता 
हे । वह प्रकृति के समस्त रहस्यों का उद्घाटन करना 
चाहता है । इसी से विज्ञान की रचना होती है। जत्र वह 
बाह्य प्रकृति के साथ अपना सम्बन्ध Fea लगता है, जब 
वह विश्व के मूल तक जाना चाहता है तत्र दर्शनशास्त्रो की 
आवश्यकता है | मतळब यह कि समस्त साहित्य के मूळ 
में ज्ञान है । साहित्य के जिस अंश से हम ज्ञान का जितना 
ही अधिक ग्रंश स्वायत्त कर लेते हैं वह हमारे लिए उतना 
ही अधिक उपादेय है । ज्ञान की प्राप्ति में ही साहित्य की 
उपादेयता है । 
कथा, उपन्यास और आख्यायिकायें काव्य के ग्रन्त- 
गंत है । कुछ लोगों की धारणा है कि इनका उद्देश केवळ 
मनोरञ्जन है । इसमें सन्देह नहीं कि उपन्यासो से जितने 
अधिक लोगों का मनोरञ्जन होता हे उतना अन्य किसी 
शास्र से नहीं होता । परन्तु इससे इनका महरव घटता 
o नहीं है । उपन्यास अथवा कथाओं से मनुष्य का मनोरञ्जन 
इसी लिए होता है क्योंकि उनसे वह अपना मनुष्यत्व 
पहचान लेता है.। इतिहास राष्ट्र से हमें परिचित कराता 
है और उपन्यास व्यक्ति से | यही दोनों में भेद है । राष्ट्र 
अथवा समाज का ज्ञान हमारे लिए जितना हितकर है 
उससे कम व्यक्ति का ज्ञान नहीं हे | एक में हम राष्ट्र का 
उत्थान-पतन देखते हैं और दूसरे में व्यक्ति का । जिस 
कथा से हमें मनुष्यस्व का जितना ही अधिक ज्ञान होता 
है वह उतना ही अच्छा समका जाता है | 
अब विचारणीय यह है कि साहित्य की मर्यादा क्या 
है । यह तो स्पष्ट है कि उसका उद्देश ज्ञान की प्राप्ति है । 
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[ भाग २ | र 
किक j 
परन्तु क्या यह कहा जा सकता है कि ज्ञान की ay 


का 
यहां तक है, इसस धिक हम नहा जा सकते ? am व्या 
के लिए, क्‍या कथाओं के विषय में यह कहा जा सकता! जा: 
कि उनमें हमें श्रेष्ठ पुरुषों के ही जीवन की महत्ता देछ चा 


चाहिए, ggi की Brat देखने से लाभ क्या? प्राक्च a 
काल की कथाओं में राजा ओर रानी की ही कहानि विद 
वर्णित हुई हैं। रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि स 
काव्यों के नायक महापुरूष हैं । चरित्र-हीन, नीच, 6 
जनां को अपनी कृति-द्वारा ATA करने की चेष्टा किसी 
नहीं की हे । तो क्या ऐसे मनुष्यों का जीवन श्रवर्णनी के 
है ? निवेदन है कि आंख मूँद लेने से हमारे लिए कोई में 

रह जाता । परन्तु संसार उठ नहीं जाता । वह जहांह हैं, ! 
तर्हा बना रहता है । इसी लिए जो रख मूँद कर चह 
की चेष्टा करते हैं वे ठोकर भी खाते हैं । अतएव नीति# 
दृष्टि सेतो यह आवश्यक है कि मनुष्य भलाई ग्रा 
बुराई दोनों से परिचित हा जाय, परन्तु सबसे क॑ 
बात यह है कि हमें मनुष्य-स्वभाव का पूरा ज्ञान हेत. 
चाहिए | एक चरित्र-हीन के जीवन से मनुष्यत्व कारे 
विकास हुआ है वह हमारे लिए उपेक्षणीय नहीं ॥ जिन्हे 
ऐसे ग्रन्थों के पाठ से चित्त कलुषित नहीं होता । यथा 
ज्ञान से सहानुभूति उत्पन्न होती है । जिन लेखकों Fe श्रपना 
शक्ति नहीं है कि वे मनुष्य के श्रन्तस्तळ तक पहुंच i श्रपना 
उन्हीं की रचनाओं में मजुष्यत्व का विकृत रूप रि साहिर 


में जो प्रवृत्तियाँ कास करती हैं उन्हीं में यह शक्ति" कोई ए 
रहती है कि वे मनुष्य को उच्चतम अवस्था में ले श्री साहित 


अतएव उनका ज्ञान हमारे लिए अनिष्टकर नहा है लिए स 


साहित्य के लिए सबसे अधिक अनि्ट-कर उन 
का कार्य है जो ज्ञान के चेत्र को सङ्कुचित कर AIT | ३ 
आगे बढ़ने से राका करते हैं । प्राचीन परम्परा की ढु ‘3, os 
देनेवाले यही चाहते हैं कि बचपन में हम जो कपर 
ते थे उन्हीं को अवस्था बढ़ जाने पर भी हॅम ' 
रहें । यदि हमारे हाथ-पैर बढ़ गये हैं ता हमें श्रप || 
पैर को काट कर कपड़े के अनुकूल बना लेता 3 
ऐसे ळोगों के लिए मनुष्य क्री अपेक्षा आवरण अधिके ^ | 


२ संख्या १ | 
BB 
सी; क्वाहै। साहित्य का कार्य-चेत्र पहले से कितना afas 


राह व्यापक हो गया है, इसकी ओर इन लोगों की दृष्टि नहीं 
जाती है। ज्ञान के चेत्र में भी ये जाति-भेद स्थिर करना 
देख. चाहते हैं । हिन्दी के कुछ प्रकापड पण्डितों के लिए पाश्चात्य 


a साहित्य की चचां हिन्दी के लिए अशुभ सूचना है। इन 
हानि विद्वानों के लिए तत्त न्यत्र है ही नहीं। ये अपने ज्ञान- 
दे स; दण्ड से सारे संसार के ज्ञान को साप लेते हैं ओर फिर भी 
च, ही, इनका ज्ञान दो अङ्गुल ne) RE रकता जिन्हें पाश्चात्य 
केसी; साहित्य से जरा भी सम्पक नहीं वे श्रेष्ठ पाश्चात्य लेखकों 
Mh के सम्बन्ध में बेघड़क अपनी राय दे डालते हैं। हिन्दी 
Ry में ये raged के विरोधी स्वयं कितने IST हो गये 
aie हैं, इसका अनुमान करना कठिन है । 

बेगी दाहि की मर्यादा तभी ATUN रहती हे जब ज्ञान 
Ri की बृद्धि होती रहती हे । जहां ग्रज्ञान है वहीं दुराग्रह, 
दै भ हठ और श्रन्धविश्वास का साम्राज्य रहता हे । वहां 


पे १ साहित्य की अवमानना होती है । जो ज्ञान के भक्त होते 
; | हैं वे देश और काल का विचार कर ज्ञान का निरादर नहीं 
* करते | ज्ञान पर किसी जाति-विशेष का स्वत्व नहीं है । 
Tt जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में किसी भी सत्य का श्रावि- 
प्कार किया है वे सभी लोगों के लिए पूज्य हैं। उनको 
अपनाना est की बात नहीं हे । उनको अ्रपनाने से हम 
| अपना सम्बन्ध समस्त मानवजाति से जोड़ते हैं । हिन्दी- 
साहित्य में कितने ही महत्त्व-पूर्ण' ग्रन्थ हैं । उनका हमें 
गवे है | परन्तु अभी वह साहित्य उन्नति की चरम सीमा 
= तक नहीं पहुँच गया है । सच तो यह हे कि उन्नति की 
ft कोई सीमा ही नहीं हे । इसी लिए विद्वान्‌ सदैव भ्रपने 
at साहित्य के उन्नत करने की Aer करते रहते हैं । उन्नति के 
7 ic : अधिक आवश्यक यह है कि हम संसार की अन्य 
उन्नतिशील जातियों के साहित्य का श्रध्ययन करें । अपने को 
ही सरस्वती का वर-पुत्र समझ कर जो लोग मिथ्याभिमान 

7 पड़े रहते हैं उन्हीं के द्वारा साहित्य की मर्यादा नष्ट हाती 

a ne है कि जब हिन्दी के विद्वान्‌ साहित्य की 

(साहित्य टक अपने ज्ञान का उपयोग करये तभी हमारे 

= उन्नति होगी । जब तक उनका ज्ञान दूसरों का 

य में लगा रहेगा तब तक न तो साहित्य की 


करने 
i गी और न उसकी कुछ उन्नति ही होगी । 


Malar रहे 
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३---भोगोलिक उन्नति । 


ZAA में एक रायळ जिश्रोग्रेफिकल सोसायटी है | वह 
भागोलिक ज्ञानवृद्धि के लिए प्रयल किया करती हे । उसकी 
प्रेरणा से कितने ही ळोग दुर्गम स्थानों में जाते हैं. और 
श्रनेक विपत्तियां झेळ कर उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं । 
इसी सोसायटी के वार्षिक श्रधिवेशन में उसके सभापति ने 
उसके वपं भर के कार्थ का परिचय दिया । उन्होंने कहा 
गत वपं सर फ्रांसिस यंग gaiz ने हमको उस दळ की 
सूचना दी थी जो समी साधनों से सम्पन्न होकर हिमा- 
ठय की सर्वोच्च श्रेणी के अन्तिम शिखर पर चढ़ने के 
लिए sag हो रहा था। उस समय यह नहीं कहा 
जा सकता था कि यह दळ अपने उद्देश में कहाँ तक 
सफल होगा, क्योंकि सफलता की ATA श्रौर श्रस- 
फळता की AME समानरूप से प्रबळ थीं । यद्यपि 
Hare siz फिंच ने . पहाड़ों पर उस उँचाई तक चढ़ 
कर दिखा दिया था, जिस तक उस समय कोई पहुँचने 
की श्राशा नहीं करता था, तो भी पूर्ण anea उनके 

लिए दूर की बात थी । मेलोरी, सोमेरविळ, नार्टन आदि 
विना श्राक्सीजन की सहायता के २१,३८१ .फीट की 
उचाई पर और फिंच और ज्योके ने maaa की 
सहायता लेते हुए २,७२,००० फीट की उँचाई पर चढ़ 
कर संसार को मनुष्य के अदस्य साहस और Wa श्रेय 
का दिव्य उदाहरण दिया है । भौगोलिक उन्नति के इति- 
हास में इन लोगों की विजय को अचय स्थान मिलेगा । 
यद्यपि इस वष शिखर पर चढ़ने के लिए नवीन 
दुळ का संगठन नहीं हो सका है, तथापि इसका मतः 
wa यह नहीं है कि मनुष्य ने पर्वत के आगे हार स्वीकार 
कर ली हे। यद्यपि मनुष्य की शारीरिक शक्ति बहुत ही 
तुच्छ है ता भी प्रकृति की बाधाओं पर विजय प्राप्त करने 
की उसके हृदय में प्रबळ भ्राकांक्षा विद्यमान रहती है । 
सन ५९२२ के दळ के अनुभवों से हमें बड़ा ळाभ 
हुआ हे। अब यह बात निश्चित हा गई है कि कम से कम 
२९, ५०० फीट at sare पर मनुष्य के रहने योग्य 
डेरा बन सकता है | इससे हमें यह दढ़ आशा होगे है 
कि आगामी ag दलों को अधिक सफलता होगी 
हिमालय पर्वत के श्रतिरिक्त एक दूसरे | दि ६ 
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प्रदेश में प्रवेश करने में भी जिसके लिए मनुष्य चिरन्तन 
काळ से उद्योग करता आता है । गत वर्ष एक दळ को 
बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई है । सन्‌ १६२१ के वसन्त 
काळ में दक्षिणो धव की छानबीन करने के लिए एक 
संगठन हेने लगा था | भाग्यवश इसका NP र 
निरीक्षक एक ऐसा ब्यक्ति था जा असाधारण Fa 
करने के लिए सदैव उत्सुक रहता था। इसी इच्छा 
के प्राबल्य के कारण wag जाति इतना बड़ा साम्राज्य 
स्थापित करने में समर्थ हुई है । किन्तु दुःख की बात है 
कि जब इसके नायक सर भ्रनेस्ट शेफ़ेळटन सभी afè- 
नाइयों का सामना करके ओर समुद्रयात्रा की प्रारम्भिक 
विपत्तियों को सहन करके, एन्टाकटिक समुद्र के द्वार पर 
पहुँचे तब एकाएक उनका हृदयस्पन्दन रुक गया | उनकी 
बड़ी बड़ी ्राशायें उनके हृदय में लीन हा गई । ब्रिटेन 
को ऐसे पुरुषों के सम्मान करने में सदैव बड़ी प्रसन्नता 
हाती है । यह हषं का विषय है कि इस व्यक्ति की 
स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक 
बनाये जाने का श्रायोजन हो रहा है ag भीषण वाधा 
हाने पर भी कमान्डर He नाइल्ड An मिस्टर रावेर के 
कठिन परिश्रम के द्वारा यह दळ war उद्देश्य में 
सफळ हुआ | इन लोगों ने दक्षिणी wa की श्रच्छी 
तरह छान-बीन की हे जिससे समीपवर्ती समुद्रों के 
भोगोलिक विवरण में बहुत कुछ स्पष्टता An पूर्णता 
आगई हे । 
इनके श्रतिरिक्त गत वर्ष अफ्रीका के मध्यभाग के 
gia स्थानों-किळमिनज्ञारो, gna, वहरेगजळ- 
में मनुष्य की पेठ हो गई है । चीनी तिव्बत के श्रगम्य 
स्थानां की भी खाज की गई ओर जनरल पेरेरी ने चीन 
से छासा होते हुए भारतवर्ष तक यात्रा की। इसका 
अद्भुत, रोचक An ज्ञानवद्धंक विवरण सोसायटी की 
पत्रिका में प्रकाशित हो चुका है । 
अन्त में सभापति ने कहा कि सन्‌ १६१४ में 
महायुद्ध के कारण मनुष्य के सभी ज्ञानवद्धक व्यापारो 
में थोड़ी बहुत रुकावट पड़ गई थी, सुतरां भौगोलिक 
अनुसन्धान का आन्दोलन भी शिथिल पड़ गया था। 
किन्तु यह बड़े हषं का विषय है कि भ्राज हमको ART- 
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युद्ध के समाप्त होते ही ्रान्दोलन के पुनः जागृत हे 
के अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं । 


परि 

सोसायटी के इस विवरण से यह साफ मालूम हो! र 

है कि ज्ञान-लिप्सा किसे है । जो साहस-सम्पन्न होते} 7 
5 अधिकारी हैं। वे चित्त र टाइ 

वही ज्ञान के सच्चे अधिकारी हें । वे Baste ary i 
तुच्छ समभते हैं । बाधा की कोन कहे, श्रसफळता # न 
उन्हें अपने निश्चय से नहीं feat सकती है । वे भर त 
प्रयत्न में लगे ही रहते हैं और श्रन्त में उन्हे सफळ दे 


होती ही है । वे 
४--चीनी वणमाला का परिष्कार | काम 

दृशा 

चीनी वर्णमाळा में चालीस हज़ार वणं हैं।॥ as 


वर्ण नहीं, किन्तु शब्दों के सङ्केत-मान्न हैं। इस Wel gs 
माळा की विशाळ सङ्कतमाळा के कारण चीन में al सहाः 
निरक्षरता का साम्राज्य रहा है। इस समय वहाँ gin 
से सो में पांच आदमी साक्षर हैं। राष्ट्र की इस त्रुटि झे 


cE 5 ` हन 

दूर करने के लिए वहा के नेता इधर कुछ समय से "| S 
प्रयक्षशील रहे हैं इसी का परिणाम है जो वहां न = 
त्मक वणेमाळा की सृष्टि हुई और देश की ead ह 
दूर करने के लिए उसका प्रचार हुआ । के 
परन्तु अभी हाल में ही जो अभिनव कार्य gal रिन ३ 


वह जितना श्राश्‍्चर्य-जनक है उतना ही चीन के पक्ष १. 


ळीनो-टाइप मशीन इस कम्पनी ने तैयार की है उस 
केवळ चालीस वणो' से उपयुक्त वर्णमाहा १ नाती! 
पूरा काम निकळ जाता हे । परीक्षा करने पर 4 को यध 


तथा शिक्षा-सम्बस्धी-संस्थाये' भी कर रही हैं। अरत 
अब इस बात की पूर्ण आशा है कि ध्वन्यात्मक 7 रे टो 
माळा के प्रचार के साथ यह मशीन भी F की गि 
WA दूर करने में पूरा भाग लेगी । 


a 


| 
होत | 
होते | 
घाग 
ता 
Ei 
फलत} 

3 

| 


ह । ३ 
शब 


स 


संख्या १] 


परिश्रम करना पड़ता हे उतना और किसी भाषा के 
कम्पेज़ीटर को नहीं करना पड़तां। उसे चाळीस हजार 
टाइप के केसों का उपयोग करना पड़ता है, जो उसके 
कमरे में भरे रहते हैं । यह जरा सोचने की बात है कि 
इच्छित वर्ण तुरन्त ग्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार 
की स्मरण-शक्ति की आवश्यकता होगी । उसे कितने 
केसॉ को gT पड़ता होगा । परन्तु ्रभ्यास के कारण 
वे लोग इतने अधिक कुशळ हो जाते हैं कि वे अपना 
काम सुस्तेदी से शीब्रता के साथ करते रहते हैं । ऐसी 
दृशा में यदि वहाँ लीनो टाइप मशीन का समुचित प्रचार 
हो जाय तो चीन के छापेखानो की भी खासी उन्नति 
हो जाय श्रौर साथ ही देश में साक्षरता की वृद्धि में पूरी 
सहायता भी पहुँचे । 


चीनी भाषा के प्रसिद्ध अध्यापक मिस्टर पोर्टर का 


| कहना है कि चीन के अधिक भाग में मंडारिन भाषा 


बोली जाती है। वहाँ केवळ & फ़ी सदी लोग पढ़ लिख 
सकते हैं । ्रतएव यहे आवश्यक है कि सरकार द्वारा 
भ्रनुमोदित धच्यात्मक वर्णमाळा के माध्यम-द्वारा कम 


i | से कम ३० फी सदी चीनी साक्षर करा दिये जाय । मंडा- 


y 


Na 


रैपलिए इसका प्रचार 
Ste अब सरळ, 


Raa 


Ra भाषा-भाषी प्रान्तो में ग्राज-कळ ध्वन्यात्मक वणमाळा 


' चलित है। यही वर्णमाला वहाँ लिखने-पढ़ने का माध्यम 


मानी गई है । यह वर्णमाळा प्राची शब्दात्मक वर्णमाला 


Hp हा परियाय करने के लिए नहीं स्वीकार की गई है, 


Sx ~ 
किन्तु लोगों की समर म॑ प्राचीन वर्णमाला ग्रा जाय, 


हुआ है । सरकारी तथा मिशनरी 
ती ह र लिखित चीनी भाषा सिखलाई 
A एक Ki पहले वहाँ उसके सम्बन्ध Ñ 7 लोगों 
नत नहीं मालूम थी । केवळ कुछ इने गिने 
N पे भी मुख्यतः न्यूयार्क या सन फ्रांसिस्का के 
» जो उसकी उन्नति चाहते थे, उसे जानते थे । परन्तु 
पल या में स्वीकृत कर ली गई है। 
Wahi eg के कारण उसका अचार निर- 
सष था ड होने लगा हे । aati लीना रोइप का 
+ चालीस भाषाओं में हा चुका है तथापि 
वर्णमाला को छाप कर सफलता प्राप्त 

१३ 


अपना मत देते समय चीन-सरकार ने नी ने लिखी हुईं बातों 
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क ने में इस मशीन ने कमाळ कर दिखाया हे । श्री 
तक चीनी कुलियों के लिए शब्दात्मक चीनी वर्णुमाढा के 
केवळ कुछ सुन्दर और कठिन वर्ण पहचान लेना ही बस 
या, परन्तु श्रव वे इस बात की श्राशा कर सकते हैँ कि 
wt टाइप की adiza वे भी देनिक पत्र पढ़ने का 
आनन्द प्राप्त कर सकेंगे। 

उपयुक्त श्रध्यापक wher कहते हैं कि चीन के 
राष्ट्रीय शिक्षा-बोडे ने ध्वन्यात्मक वर्णमाळा के सम्बन्ध में 
श्रपनी स्वीकृति दे दी है और इस बात की सिफारिश की 

कि उसका उपयोग सत्र स्कूलों में किया जाय | चीनी 

प्रजातन्त्र के प्रारम्भिक काळ में चीनी विद्वानों की एक 
सभा ने श्रपनी शब्दमाला के उच्चारण के श्रादर्श के 
लिए सात-श्राठ हज़ार वर्ण शरोर धन्यात्मक वर्णमाळा 
के रूप में उनताळीस वर्ण-चिह् स्वीकृत किया था तब 
उसने रोमन-वर्णा के उपयोग के लिए श्रपना मत 
दिया था | 

ध्वन्यात्मक वर्णमाला की स्वीकृति के सस्तरन्ध में 


ier 


की ओर ध्यान दिया ari (१) समग्र चीन में बोली 
जानेवाली भाषा का थादशं कायम हो जाय | (२) उपयुक्त 
attmat की समुन्नति हा जिसमें बोली जानेवाल्ली भाषा 
सरळता-पूर्वक लिखी जा सके। (३) वोळी और लिखी 
जानेवाली भाषा में एकता कायम हो जाय । 

WANS महोदय का कहना है कि राष्ट्रीय ध्वन्या- 
त्मक वर्णमाला के प्रचार से लिखित चीनी का सर्वथा 
परित्याग न हाग। | इसका उदाहरण जापान हे | 


५--मौलिकता का स्वरूप | 

मङ्गळाप्रसाद्‌॒पारितापिक्र की यात अब पुरानी पड़ 
गई है । पाठकों ने हिन्दी के पत्रों में उसके सम्बन्ध में कई 
प्रकार के लेख पढ़े होंगे। ग्रभी हाळ में सम्मेलन-पत्रिका 
ने मङ्गळाप्रसाद पारिताषिक के निर्णायक की सम्मतियां | 
प्रकाशित की हैं । उनसे हमें कई नई वाते मालूम हुई 
हैं । अतएव उनके कुछ अंश यहां sga किये जाते हैं। | 

मङ्गळाप्रसाद पारितोषिक के लिए वही ग्रन्थ ना ल्ल. 
जा सकता है जा मौलिक हा और सर्वोत्तम हा. व 
निणांयकों ने इन्हीं दो शब्दों 


O शी . 
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श्रीमान्‌ पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-- मुझे अपनी ही मन्दमति से काम लेना पड़ेगा | Gala, A 

इस वर्ष साहित्य के किसी मौलिक ग्रन्थ के लिए पुर जानन के लिए में पुस्तकों की जाँच कई दृष्टियों से a, A 
स्कार दिया जानेवाला है। विचार aa इस बात का AAT 2 

करना हे कि मौलिक ग्रन्थ किसे कहते हैं। मौलिक का ( ५ ) साहित्य at हास | 4 

(3 ) उपादेयता की दृष्टि से | A 


शाब्दिक wh शायद सम्मेलन यह समभता हो कि जिसकी 
उत्पत्ति मूळ ( जड़ ) से हा; जिसकी जड़--जिसका 
आधार--उसीमें हो; जिसने अपनी उत्पत्ति के लिए और 
कहीं से कुछ उधार या साहाय्ये न लिया हा--म्रथांत्‌ जो 
एक-दम ही नया हे। | यदि यही श्रथ हा ता भली भळा | 
यह न हो ते सम्मेलन बताने की कृपा करे कि “मौलिक”? 
शब्द का प्रयोग उसने किस at में किया है । तत्र तक में 
माने लेता हूँ कि उसने इस शब्द का वही श्रथ समका हे 
जो मैंने समझा है । संसार में मूळ पदार्थ बहुत थोड़े हैं । 
दार्शनिकों और विज्ञानवेत्ताओं के माने हुए मूळ पदार्थों के 
मूलत्व का भी धक्के ळग रहे है । फिर भळा मूलता का 
पता मेरे सदृश agg केसे लगा सकेता है । बिजली की 
शक्ति परिच्छिन्न भाव से, शायद सृष्टि के आरम्भ से ही विद्य- 
मान है | विद्युच्छास्तरियों ने अपने ग्रन्थों में उस शक्ति का 


विवेचन-मात्र किया हे । वह थी पहले ही से, पर भ्रज्ञात | 


थी । राम श्रार कृष्ण थे दानां पहले ही से | रामायण आदि 
में उनका भ्रज्ञात या श्रल्पज्ञात चरित-मात्र लिखा गथा हे । 
इस दृष्टि से सम्पूणं मौलिक ग्रन्थ मिलना बहुत कठिन 
है । फिर आने तक जितने ज्ञान का संचय हा चुका है 
शरोर भिन्न भिन्न भाषाग्रों में जितने ग्रन्थ बन चुके हैं उनके 
परिशीलन An पाठ का प्रभाव लेखकों ओर विद्वानों के 
विचारों पर पड़े बिना नहीं रह सकता | उनका कुछ न कुछ 
संस्कार हृदय पर, बीजरूप में, भ्रवश्य ही रह जाता है । 
naga नई पुस्तकों में भी, चाहे वे कितनी ही मौलिक 
क्यों न मानी जाय, प्राचीने! के विचार किसी न किसी रूप 
में घुस ही जाते हैं । इस दशा सें सम्मेलन को मौलिक 
शब्द की परिभाषा बता देना था | इस सन््रेहावस्था में में 
मान लेता g कि जिस पुस्तक में नवीनता का अंश 
अधिक हा वही मौलिक समभ जायगी । श्रार इसी अर्थ 
का ध्यान में रख कर में पुस्तकां की जाँच करने जाता हूँ । 
नियम ३ में एक शब्द है “सर्वोत्तम” | इस सर्वोत्तम की 
भी काई परिभाषा नहीं बताई गई । अतएव विवश होकर 
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(३) प्रचाराधिक्य की दृष्टि से, Ar 

( ४ ) उद्देश और उसकी सिद्धि की दृष्टि से । 

साहित्याचार्य पण्डित चन्द्रशेखर शास्त्री की va at 
सुनिए--जो पुस्तक जिस विषय पर लिखी गई है वहत 
सर्वोत्तम समभी जानी चाहिए, जब कि प्राचीन परमा. adi 
की रक्षा करते हुए, ग्रन्थकार-सम्प्रदाय की Keay 
का अनुसरण करते हुए, ग्रन्थकार योग्यतापूवक क्षा की 
का प्रतिपादन करें, उस विषय सें adama admi साम 
ळावें । सर्वसम्मत से मेरा मतलब यह है, अध्यक्ष सिवा 
विषय-प्रतिपादन के लिए जिस नवीन शेली का ग्रनुसप लेखः 
कर, जो नवीन बात लिखें वे पाठकों के सामने anda] सभी 
उनकी निज्ञ की बातें हो जायँ | वह नवीनता उन्हें प्रिय ह इतनी 
वह शेली, वे बातें नवीन होने पर भी लोगों को रुचि यह व 
हा । वह इतनी स्पष्ट हा कि उसे देखते ही लोग प AF 
समकने लगें कि यह वस्तु मेरी परिचित हे । यह विश इस 
की सर्वसम्मत नवीनता ही ग्रम्थकार को नवीन बना 
है sire उसके कार्य का चिरस्थायी बनाती हे । यह 
भाषा केवळ साहित्य की पुस्तकों के लिए मैंने निक्षि 
की हे । 

श्रीमान्‌ पण्डित श्रम्बिकाप्रसादजी वाजपेयी ने fas 
हे---' मौलिक रचना”? किसे कहेंगे । उल्था तो श्रव 
मालिक रचना नहीं है, पर क्या भाष्य भी मोलिक 
श्रेणी में नहीं रह सकते ? यदि भाष्य नहीं रह सकते 
फिर दूसरे ग्रन्थों के आधार पर अपनी टीका टिपरी 
सहित कुछ लिखना भी मालिक की कोटि में नही १ 
सकता । यदि यह तके ठीक है ता फिर रवीन्द्रनाथ | 
गीताञ्ञलि भी मालिक नहीं हो सकती । इसके पिरि 
साहित्य का निर्माण भी असम्भव हा जायगा | इसि 
विचारों की नवीनता मोलिकता है, पर उन्हें विचित्र f 
पूर्वक समझाना भी मोलिकता की श्रेणी में L a 
है । इसलिए भाष्य और aar ग्रन्थों के धार a 
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| | aar टीका टिप्पणी सहित लिखी हुई yag aii EE ite 

tam, Brean पर टीका टिप्पर ना पुस्तक ESI की, जिन्होंने इन लोगों में शिक्षा-प्रचार का aie 
Fey मालिक समक कर हमने प्रथम AUTH ME | किया है, प्रशंसा की गई है। मन्त्री महोदय को श्रार्थिक 


| मौलिकता की उपयुक्त व्याख्यायें पढ़ने से यह मालूम 
| ग्रा कि मोलिकता में विचारों की नवीनता चाहिए । 
qai की सम्मति में पुराने विचारों को नये ढङ्क 

ते समझाने में भी मालिकता है । साहिल्याचार्यजी 
चाहते हैं कि शेली नवीन हो, पर प्राचीन परम्परा की 
ता की जाय और अन्धकार-सम्प्रदाय की rza का 
gaa किया जाय । आपकी राय में सर्व-सम्मत 
परया तत्रीनता ही ग्रन्धकार को नवीन बनाती है। यह ad- 
एते, gana नवीनता क्या चीज है, इसकी भी आपने व्याख्या 


al की है। ग्रन्यकार जो नवीन बाते लिखें वे पाठकों के 
aie, सामने ग्राते ही उनकी निज की बातें हा जायें। इसके 
यन. सिवा वे नवीन वाते' पाठकों को रुचिकर भी हो ( क्योंकि 
नुसत लेखकों की रुचि विकृत हा सकती हे, पाठकों की नहीं | 
mi सभी पाठक बहुज्ञ श्रार सुरुचि-सम्पन्न होते हैं ) | फिर वे 
ai इतनी स्पष्ट भी हा कि उसे देखते ही aa समभतने ळगें कि 
a यह वस्तु मेरी परिचित है, (अर्थात्‌ यह नवीन वस्तु पुरानी 

चीजू है जिसे में अच्छी तरह जानता हूँ )। शाख्रीजी की 


| इस व्याख्या में कठिनता एक बात की है। वह यह कि 
aig प्रत्येक पाठक की राय जानना मुश्किल है । 
कुछ भी हा, हमें हष हे कि हिन्दी में wa मोलि- 
कता का स्वरूप स्पष्ट हो! गया। 


९--पञ्जाब में शिक्षा-प्रचार | 

पन्नाब के शिक्षा-विभाग के मत्रिमण्डळ ने प्रान्त की 

: ay के शिक्षा के सम्बन्ध में कमिश्नरों और डिप्टी 
4 Tea एक पत्र प्रकाशित कराया È | सरकार 

S N यह अजुभव है कि अव लोगों के हृदय से नीच जातियों 
s Eo z परम्परागत भाव अपने आप उठता 
= एर पञ्जाव के eat में नीच जातियों ह बच्चों 
Qn = समय अब कम आपत्ति की जाती है। इस 

ia i किया गया हे कि स्कूलों श्रार कालिजों 

3 द्वि होगी ह संख्या सं कमस म १०,००,००० की 

' नातियो के = = आशा की गई है कि यह alg नीच 
Wi और द्वारा होगी ! इसमें क्रिरिचियन मिश- 
स्थानीय सावभोमिक gest. रखने दा 
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कठिनाई होने पर भी यह चिन्ता लगी हुई है कि वे जहाँ 
तक हो सके, इन लोगों को प्रोत्साहन और सहायता देते 

दे | नोच जातियों में शिक्षा-प्रचार की उत्तरोत्तर aly के 
उ साचे जा रहे हैं | इन्स्पेकूर ध्यान देकर देख रहे हैं 
कि आज-कढ स्कूळों में नीच जाति के विद्यार्थी किस संख्या 
में प्रवेश करते हैं । वे ग्रध्यापक भी प्रशंसनीय हैं जो बच्चों 
की रक्षा र उन्नति के लिए aa उद्योग कर रहे हैं । ऐसे 
कामो में सबसे श्रधिक भाग लेनेवाले FEZI को सर- 
कार विशेपरूप से भ्रार्थिक सहायता देगी । रात्रि-पाठशा- 
wai का खुळना पञ्जाब्र सें शिक्षा के विकास का द्योतक 
हे । इनसे नीच जाति के लोग खुब ळाभ उठा रहे हैं। 
मत्री महोदय का विश्वास है कि हमें श्रभी तक जो सक- 
छता fret हैं वह हमारी भविष्य उन्नति की भूमिका- 
मात्र है । वे आशा करते हैं कि भारत की निरक्षरता रौर 
aqa दूर करने श्रौर ऊँच और नीच जातियों के बीच की 
दीवार को मिटाने में qaa भारत के aa meat का 
माग-प्रदशेक होगा | एवमस्तु । 


७--भारतीय स्त्रियां की दित-चिन्तना | 
हमारे देश में निरक्षरता An अन्ध-विश्वास का याही 
अखण्ड राज्य है । फिर दरिद्रता के कारण लोग अपनी 
हित-चिन्तना में श्रसमर्थ हैं । राजा का प्रधान कतेन्य यही 
है कि वह ग्रपनी प्रजा की हित-चिन्तना करे । प्रसूता frat 
आर शिशुओं की अकाळ-मृत्यु रोकना उसका परम धमं 
है । हमारे प्रान्त में मातृधमं An वाळचर्या की शिक्षा की 
व्यवस्था के सम्बन्ध सें इस समय जो स्कीमें काम कर रही 
हैं उनके सम्बन्ध में सरकारी पबलीसिटी विभाग का यह 
कथन है-- 
देशी दाइयों के सुधार के लिए सन्‌ १३१३ के मई 
में एक नई व्यवस्था कार्य में परिणत की गई थी । इसका 
श्रीगणेश विकोरिया मेमोरियल स्काळशिंप ge के प्रताप 
से हुआ था । इस नई व्यवस्था के AYA पहले पहल 
मेरठ, आगरा और लखनऊ सें कायं कां आरम्भ हुआ । 
gad बाद इलाहाबाद, कानपुर और फेज्ञाबाद भी उसके 
केन्द्र बनाये गये । परन्तु इन पिछले केन्द्रों में दाइयों 


सुधार की व्यवस्था में लाभजनक लक्षण न देख पड़े । 
अतएव ये केन्द्र ताइ दिये गये, पर पहले के केन्द्रों में 
पूर्ववत्‌ काम जारी रहा । इस व्यवस्था का कार्य उपयुक्त 
मेमारियळ फंड और प्रान्तिक सरकार के धन की सहायता 
से चलता है । केन्द्रों के व्यय के लिए प्रान्तिक सरकार 
दस हज़ार रुपया प्रतिवर्ष देती है और देख-रेख रखने के 
लिए सुपरवाइजर के खुच के लिए उपयुक्त फूंड से ६४३०) 
रुपया प्रतिवर्ष मिळता है । प्रत्येक केन्द्र का कार्य-सज्ञाळन 
एक स्थानिक कमिटी करती है । वहाँ के म्युनिसिपल are 
का चेयरमेन उस कमिटी का सभापति बनाया जाता है 
और सरकारी हेल्थ-ग्राफिसर तथा डफरिन हास्पिटल की 
दाइ अवैतनिक मन्त्री का काम करते हैं। इसके सिवा एक 
स्थानिक दाइ भी प्रत्येक केन्द्र में नियुक्त हे । 
उपयुक्त स्कीम की काये-व्यवस्था संयुक्त-प्रान्त के 
सिविळ अस्पतालों के इन्स्पेकर जनरळ के सहकारी के 
निरीक्षण में हाती हे । अतएव वे उसके केन्द्रों का परि- 
दशन भी करते हैं । गत वषं डाकुर एम० आई० बालफोर, 
सी० एम० Blo, डब्ल्यू एम० एस० ने भी केन्द्रों का 
निरीक्षण किया था और व्यावहारिक शिक्षा भीदी थी। 
प्रत्येक केन्द्र सें पोस्टर, माडळ, काहून शादि का प्रदर्शन 
भी किया गया था और इनका प्रदर्शन उन नगरों में भी 
किया गया था जहाँ के केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं । स्कूल 
की छड़कियों और पदा में रहनेवाळी स्त्रियों को भी उप- 
युक्त प्रदर्शन दिखळाने के लिए दिन निश्चित कर 
दिये गये थे। उस समय उन्हें व्याख्यान भी सुनाया 
जाता था। 


उपयुक्त स्कीम के साथ ही एक और स्कीम काम 
कर रही है । इसके अनुसार उच्च श्रेणी की seat तैयार 
होगी | तद्नुसार श्रळीगढ़, बरेटी, मुरादाबाद, बनारस, 
लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, Batata, मेरठ और गोर- 
agi के डफरिन हारिपटळ में उनकी शिक्षा की व्यवस्था 
की गई है । इस समय जो feat शिक्षा पा रही हैं उन्हें 
बारह रुपया की मासिक बृत्ति मिळती हे । इसके सिवा 
रहने का मकान और कपड़ों के लिए आवश्यक भत्ता भी 
दिया जाता है । जिन स्थानों में मकान का प्रबन्ध नहीं हे 


_ वहाँ उन्हें उसका किराया दे दिया जाता है । उनके लिए 
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जैसी शिक्षा की व्यवस्था की गई है वह संयुक्त-्रान्त ३ 
sA > N Ae ` 
मेडिकल एक्ज़ामिनेशन्स स्टेट-वोड की दाई-परीक्षा y 
° है a EN IS $ ` XA 
qo के बराबर 2 । परन्तु स्टेट-बोड-परीक्ता ऊँचे दज क 
परीक्षा है। श्रतएव अब एक दूसरे ढङ्ग की परीक्षा है. 
आयोजना की गई है । यह उपयुक्त परीक्षा से सरळ ह|| रि 


उपय न्स्पेक बा 
इस परीक्षा का भार उपयुक्त सहकारी इन्स्पेकूर gay 4 


श्र एक सनद-प्राप्त दाई को दिया गया हे । त्मः 
उपयुक्त स्कीम की व्यवस्था का व्यय |: हजार रुप) रा 

की उस सरकारी wa से चलता है जो स्थाकि a 
7 


सरकार डफरिन फुंड की प्रान्तिक कमिटी ar aia कवि 
देती है । 

जिस समय मातृधर्म और बाळचर्या-सम्प्रधी श्राह ह 
इंडिया लेडीचेम्सफोड लीग की स्थापना की गई थी तभी! a 
से संयुक्त प्रान्त में उसकी एक शाखा-सभा स्थापित कतो नेस 
का विचार प्रान्तिक सरकार कर रही है । यहां के सिक ay; 
अस्पतालों के सहकारी इन्स्पेकुर जनरळ की प्रार्थनाए| aps 
उपयुक्त सवे-भारतीय लीग के नियोजक अन्त्री मिले) ञे 
बीमिस ग्रांट लखनऊ आई और AAS श्रस्पताठों 
इन्स्पेकूर जनरळ के TRL की सभा में शरीक हुई । उन्हा! 
वहाँ एक व्याख्यान देकर कार्यकारी सभा के सदस्यों ग 
लीग के लाभ और उद्देश समाये | यही नहीं, कित्‌ 
तब तक के लिए भिन्न भिन्न कसिटियां बना दी ag जा 
तक संयुक्त-प्रान्त में उपयुक्त लीग की शाखा-सभा ब 
कार्य-सञ्ञ-ळन करने के लिए एक अबन्ध कमिटी al 
बन जाती । 


हजार रुपया दिया था । इसके सिवा लखनऊ की भ्यू 
सिपल्टी ने वजीरगञ में एक अपनी स्कीम À ait; 


2 | 


rs 
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a ३। ८--हिन्दी में ARITA के काव्य | 

l à | पण्डित रामनरेश त्रिपाठीजी ने हिन्दी का एक संक्षिप्त 

q “i इतिद्दास लिखा है । प्रयाग के हिन्दी-मन्दिर से वह प्रका- 

ए शित हुआ है । मूल्य l2) है । उसमें उन्होंने अनेक नई 

7 ३। बातें लिखी हैं । एक जगह उन्होंने हिन्दी के शद्भार-रसा- 

न क काव्यो के विषय में अपनी यह राय दी है 
हिन्दी-कवियों में शङ्गारी कवियों की संख्या सब से 

सा| afis है । इनमें कुछ तो बहुत उच्च कोटि के हैं, उन्होंने 

le हृदय के सौन्दर्य पर बड़ी ललित कविता की है । भक्त 

Ra 


( a है। एक विरहिणी पार्वती की पूजा करने गई 


आई । वि 


कवियों ने जहाँ कहीं प्रसद्ठवश APN का वर्णन किया है, 
उसमें विशुद्ध प्रेम श्रौर मानव-स्वभाव की सच्ची कळक 
दिखाई पड़ती हे । वे सदाचार की सीमा के बाहर नहीं 
गये हैं । किन्तु सिर से पैर तक शरङ्गार में डूबे हुये कवियों 
ने सदाचार को लात मारी है । उन्होंने नायक-नायिका-भेद 
को कविता का सव से प्रधान अङ्क बना डाळा है । arf. 
काश्रों को पता ही नहीं, किन्तु कवियों ने उनके सैकड़ों 
भेद कर डाले | सब की अलग अछग भाषा, सत्र के 
AST अलग भाव, वेप, भूपा और चाळ; विल्कुळ an 
संसार ही रच दिया । इस संसार में सदाचार की गन्ध 
नहीँ । अभिसार स्थान की सजावट है, दूतिया की de 
है, वाक्यविळास है, बिरहाच्छूवास और बेकली है। 
कोकिळ और पपीहो के हज़ारों अपराध रिनाये जा रहे हैं, 
हें लाखों गालियां दी जा रही हैं । उन वेचारों को इस 
शी पता भी नहीं । विरह के वर्णन में ता और गजब ढाया 
थी। 
प ही उसने हाथ में माळा लेकर पार्वती के गले में 
2 दार वैसे ही, हाथ लगते ही माळा राख at 
ब उस विभूति का शिवजी को चढ़ाकर वह वापस 
द त की ata हृदय में ही होती हे, किन्तु कवियों 
उस रखने में सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंने हाथ 
: a दाहक-शक्ति पहुँचा दी । एक विरहिनी पनघट 
Ree ag 7 EN । धड़ा भरकर सिर पर रखते ही वह 
भती dhe र से सूख जाता या | फिर उतार कर फिर 
भर ही र पर रखते ही वह फिर सूख जाता । दिन 
= चढाव-उतार में लगी रही । 


हारी ने एक विरहिणी का वर्णन इस प्रकार, किया है-- 


vi 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


IEE “Ss 


eer and eGangotri 
5 l 
१०१ 


इत श्रावित चलि जाति उत » चली छु सातिक हाथ । 
चढ़ी हिंडोरे सी रहै , ळगी उसासनि साथ ॥ 
अर्थात्‌, विरह के मारे वह इतनी कमजोर हा गई है 
कि सांस लेने और छोड़ने के साथ वह छुः सात हाथ 
आगे पीछे ग्राती जाती रहती है । सांसरूपी हि“डोले पर 
चढ़ी हुई इधर ले उधर कूळती रहती है | 
ऐसा तो उस नायिका का हाळ था | श्रव यह बात 
यहाँ समक में नहीं आती कि जब वह हवा से भी 
इतनी हळकी हो गई थी ar तितळी का R लगा कर 
अपने प्रियतम के पास क्यों नहीं उड़कर चली गई 9 
ग्वाळ कवि ने एक विरहिणी का हाळ ऐसा लिखा है:-- 
तांदुर ले आई तिया अगन में ठाढ़ी रही, 
करके पसारवे में भात हाथ में भयो I 
इस देश में जव से at राज आया तब से विरही- 


, विरहिणियों की संख्या तो बढ़ गई, किन्तु पहले जैसी धट- 


नाये अब नहीं हातीं । लाखो बिरही तो रोज रेळ पर ad 
फिरते हैं, cat हजार कालेज में भरे पड़े हैं; डाक और 
तार का भी पूरा प्रबन्ध है फिर भी किसी विरही के बर 
से यह खबर नहीं oat कि उसकी विरहिणी की श्राह से 
उसका घर जळ गया या किसी कोयळ या पपीहे की बोली 
से उसकी खी मर गई । मालूम होता है, इस बळा को 
पुराने कवि अपने साथ ही स्वर्ग ले गये । 


&-चित्र-परिचय | 
फारिस के उमर ana की gagat बहुत प्रसिद्ध 
हैं । कितने ही चित्रकारो ने उन पर चित्र बनाये हैं । 
सरस्वती के इस अङ्क में एक बद्भाली चित्रकार का चित्र 
दिया जाता हे | 
जिस रुबाई के आधार पर यह चित्र बना है उसका 
agag अरँगरेज्ी में फिट्जेरल्ड ने इस प्रकार किया है-- 


Here with a loaf of Bread beneath the Bough, 

A Flask of wine, a Book of verse and Thou 
Beside me singing in the wilderness... ° 
And wilderness is paradise enow. 


प्रभा में बाबू मेथिलीशरण ने इसका जा अनुवाद 
किया था वह नीचे दिया जाता हे । 
इस तरु-तले कहीं खाने को रोटी का डुकड़ा हा ए 
पीने को मधु पात्र पूर्ण हा करने को हे। काव्य 


= 


i 


a माशा 


१०२ 


तिस पर इस amè में तुम वेठ बगल में गाती हा 
तो मेरे हित इसी विजय में स्वर्ग राज्य का हो अभिषेक ॥ 
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लेखक गोविन्द ह० पटेळ AIT प्रकाशक बाळकृष्ण कारि at 

दास घोरा हैं । प्रकाशक से ही (पींपली, पोस्ट siggy 

स्टेशन वासद के पते पर) मिल सकती हे । इसमें ३ द्ग 

ऐतिहासिक और पौराणिक संवाद अर्थात्‌ पारस्परिक वाते g 

ळाप हैं । कुछ के नाम ये हं--६रिश्चन्द्र आर तारामती. किः 


पुस्तक-पश्चिम | 
१--तीन पुस्तके 


(१) कूटस्थादेश--इसका आकार छोटा, काग्रजु 
मोटा, छपाई साफसुथरी, एष्ट-संस्या AIT ४००, 
लिपि और भाषा गुजराती, और मूल्य २॥) है । ऊपर 
सुवर्ण-वर्णाङ्कित जिल्द है । इसे “कूटस्थ श्री” नाम के 
किसी व्यक्ति-विशेष ने लिखा ae हीराळाळ तुळजाराम 
देसाई ने प्रकाशित किया है । अंकलेश्वर के पते पर पत्र 
लिखने से पुस्तक प्रकाशक से प्राप्त हा सकती है । इसमें 


५ शतक हैं । हर शतक में १०० लेखांश या पाराग्राफ . 


हैं। हर पाराग्राफ में देशाचार, लोकाचार, धरम्माचार, 

वेदान्त arama की एक न एक बात है। इसके 

लेखक ने देशाचार को बड़ा महत्त्व दिया है । लिखा है कि 

शुद्धाचरण से ही धर्म्म में प्रवृत्ति होती है श्रोर मनुष्य 

arg का अधिकारी हो जाता है। उसका कथन है कि 

मनुष्य को प्रारब्ध का गुलाम न बनना चाहिए; वासनाग्रों 

को धीरे धीरे दूर करके, शुद्धाचरण-पूवक, देवत्व प्राप्त 

करना चाहिए । अ्ाज-कळ लोग Ara, विचार, आहार 

a विहार आदि सभी बातें में भ्रष्ट हा रहे हैं aaga 

उस भ्रष्टता का ज्ञान प्राप्त करके पवित्राचरण के द्वारा 

मनुप्य-शरीर को सार्थक करना चाहिए । इसी सार्थकता- 

प्राप्ति के उपाय इस कूटस्थादेश में बताये गये हैं। सारांश 

यह कि इसमें “आचारः परमो धर्म्मः” का प्रतिपादन 
किया गया है अर सनातनधर्म्म-विहित मार्गा से ही, वेदान्त 
fafee परमार्थे वस्तु की प्राप्ति के साधनों का उल्लेख किया 
गया है । विवेचन का ढंग नग्रा और स्तुत्य हे । gaud- 
'भांषा जाननेवालों के लिए यह पुस्तक सवंथा उपादेय है | 
(२) सबाद-गुच्छ, द्वितीय पुष्प--इस पुस्तक की 

भी भाषा और लिपि गुजराती है । आकार सँकोळा और 
पृष्ठ-संख्या २२७ है। कागज और छपाई मज़े की और 
Aer) है । पुस्तक पर साधारण जिल्द भी है । इसके 
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दमयन्ती और दूत, दशरथ श्रार केकेयी, साळदेव ग्रा छ र 
कुम्भ, चन्द्रावती और जसवन्तसिंह, तेगात्रहादुर ग्रा, a. 
भ्रोरङ्गजेत्र । संवाद सभी काल्पनिक हैं । तथापि इतिहा यदि 
और पौराणिक कथाओं के आधार पर उनकी सृष्टि की ॥ 
है। चे प्रायः सबके सत्र मनारक्षक और शिक्षाप्रद हैं 
उनसे पुरानी बातों के ज्ञान के साथ ही साथ यथेष्ट A gg 
भी मिळती है । पुस्तक विशेष करके लड़का, लड़कियों al 
नव-युवकों के पढ़ने योग्य हे । ले 
(३) इषेपदेश-टीका--जेनियों सें anami 
नाम के एक आचार्य हा गये हैं । पुस्तक की ga 
लिखा है कि उन्हें हुए कोई १४०० वर्ष बीते | य ail सिद्ध 
सी, ५० छोकों की, सूळ पुस्तक संस्कृत में है । sete 
यह हिन्दी-टीका हे । टीका के विस्तार ने पुस्तक का ah 
तन कई गुना बढ़ा दिवा है । इसी से इस मॅझोले आका 
की पुस्तक में ढाई सो whe ge हो गये हैं । मूत 
इसका i) है । ब्रह्मचारी शीतळप्रलाद ने इसकी AT 
टीका, हिन्दी में, की है। टीका में आपने सामान्य 
विशेषार्थ और भावार्थ, सभी तरह का अर्थ किया है| 
AAA Tat के प्रमाणभूत छोक भी आपने अर्थ-सहि। 
जगह जगह पर, दे दिये हैं । साथ ही सूळ-संस्कृत-छोक भं 
ऊपर gaa कर दिये हैं। ग्रन्थ का विषय जैन वेदान्त है इसक 
उसमें आत्म, अनात्म आदि विषयों का विवेचन है 
ळखनऊ के बाबू बरातीळाळ ने अपने पिता लाला wale 
दास की यादगार में इसका प्रकाशन कराया है । Re 
का पता--दिगम्ब्रर-जैन-पुस्तकालय, चन्दाबाड़ी, सूर | 
२--हिन्दी की कुछ at पुस्तक | 
हिन्दी में लोकप्रियता की दृष्टि से उपन्यासों के 4 
जीवन-चरित का स्थान है। इसमें सन्देह नहीं कि afi) 
जीवन-चरित अच्छे ढड़ से लिखा जाय ते वह 
उपन्यास से कम मनारक्षक नहीं हाता | परन्तु L i 
कर्पना की प्रधानता होने से उसे मनारक्षक बनाना मं 


EE ७9... 
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a f OO $ A `” ऋ r Sd FE Pa a SN 
गहि, रळ है उतना सरळ जीवन-चरित को मनामाहक बनाना और उनके कळ तिवन्थो का agar भी । लेखक पठि 
RR ` भी ii के जी =e i FU ae a 
ढावे। नहीं है । नेपोलियन के समान सभी महात्माश्रों के जीवन ama भद, एम० ए० हैं। जीवनी in gpi © पण्डित 
| Š दव नही हनी Te ae SE ERS 30 & वना ॥८ पृष्ट 
५. जें कोतूहळोद्दीपक घटनायें नहीं होतीं । श्रधिकांश लोगों होगई हे । लेखक का. उदेश जीवने-चरहित जिवन की 
वाते! बडा सरळ होता है 3 = oa aoe z लखना नहीं 

Ri को जीवन बड़ा सरळ होता et उनके देनिक जीवन में था। वे महात्मा टालस्टाव के सिद्धान्त समाना चाहते 
A A afg = जी व = = . 

i) किली प्रकार की विलत्तणता नहीं रहती । जीवन-चरित के थे। प्रारम्भ में हिन्दी के पाठकों ay टाळस्टाय से परिच् 
` | क F पच्य > ae A a l = Re 7. AASIAN परिचित 
था| gan का कर्तव्य यह नहीं है कि वह साधारण पुरुषों कराने के लिए उन्होंने उनके सम्बन्ध में कुछ बातें लिख दी 
ग्रा, के जीवन में भी श्रसाधारणता दिखळाने का ध्रयल्ल करे | हैं। टाळध्टाय के सिद्रान्तों को fs = i! 

` ` ` z जी टू न च्छु ty 
ह) बढि लेखक ने अपने नायक के जीवन का यथार्थ स्वरूप देख समकाया हे । भाषा स्पष्ट है | ae ze से 

tm लिया है तो उसे यह बतळाने की चेष्टा करनी चाहिए कि लखनऊ के ates मा काया ड 
Yo a w AS a 7 Prd: A क़ 

। इसकी महत्ता किस बात में है आर उस महत्ता का विक TR A i 7 

ह क ड aa यी न A विकास चतचन्नीचरितावली का प्रकाशन होने ळगा है । इसका 
Mo sah जीवन म किस पकार हुश्रा ह। यदि चरित्र-नायक नथ द्विजः 

E ie es ee ae = i क़ पहला Fe द्विजेदलाल रायका aaa चारित 2 l 

th कवि है तो हमें उसके चरित में उसके व्यक्तित्व का ज्ञान हिन्दी मे eee र a 

aS X : © नक नाटकां की धूम हे 
८ हो जाना चाहिए जिससे हम यह जान सके कि उसके E a see की a ra इस चरित 
त AN ae ae नदी के पाठकों की कातूइछ-निद् 
wif काव्यो ने एक विशेष रूप केसे धारण किया । राजनीतिज्ञों चरित अन्य वह पिया Fae 'सकती हैँ । 
N भै ७७ ow ~ ` ` A पे 4 OF र्‌ टा 
काप और धर्म-गुरुओं के जीवन में हमें उनके व्यक्तित्व से उन A कती TE भी 
आ... > विकास ठल से कक यह पढ़न याग्य हैं । भाषा भी ग्रच्छी है श्रार सुन्दर 
z agra का विकास देख लेना चाहिए जिनका प्रति- छुपी भी है। 

सी पादन उन्होंने जीवन भर किया है । हिन्दी के ग्रधिकांश र 

< क चरित पढने से यही नाती a ace एक छुटा सा जीवन-चरित राष्ट्रीय प्रन्थ-रत्नाकर 
[| जीवन- दर ह्‌ [म होता हे कि उन T ReneS 

ma लेखकों ने जीवन-चरित लिखने ही के लिए किसी भी महा- z ra (१६२-५६४ eter रोड कलकत्ता) से प्रकाशित 

| ae ` E ee 2 हुआ हे । उसका नाम हे केथाराइन या स्वाधीनता 

lag पु वन की दो चार बातें जानने की चेष्टा की है। की देवी | इसके लेखक श्रीयुत रामप्साद हैं। परष 

| fe wA R ` N 4 3 

al उचित ते यह हे कि जब किसी लेखक को. किसी महा- संख्या २६ और मूल्य ॥) । रूस में सबसे पहले 
क़ © ` 

em, पुरुप के जीवन का पूर्ण ज्ञान हा जाय तभी वह उसका क्रान्ति का बीज वपन करनेवाली यही देवी थी । इसमें 

| लिखने की Sor की । ऐसे ही न सी पक 
| चरित लिखने की चेष्टा करे । ऐसे ही जीवन-चरित स्थायी इसी का कार्य कळाप वर्णित हुआ हैं । लेखक का परि- 


T 
TH होता ही हे, 


हो सकते हैं । ऐसे चरित हिन्दी में एक ही दो हैं। 
आज-कछ जो चरित लिखे जाते हैं उनमें से अधिकांश 
उसक-प्रकाशकों की प्रेरणा से लिखे जाते हें श्रोर हिन्दी 
उस्तक-प्रकाशकों की उदारता के कारण उनके लिखने में 
ग्य लेखक कदाचित्‌ यथेष्ट परिश्रम नहीं करते | ऐसे चरितों 
सेवे चरित afte अच्छे होते हैं जिन्हें लेखक श्रपनी ही 
Sara लिखते हैं । ऐसे लेखकों में जो योग्य हैं उनके 
aos अधिक मनोरञ्जक होते हैं । कुछ भी हे! इसमें 

दे नहीं कि छोटे छोटे जीवन-चरितो से भी कुछ न कुछ 
श्रतपएव इनका प्रचार हाना सवंथा 
कानपुर के प्रताप-पुस्तकाळय से टाळस्टाय 


हः i नामक जो ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है उसमें 
| मिद्ध विद्वान्‌ टाळस्टाय का 


संक्षिप्त चरित हे 


चय देने में प्रकाशक ने एक ही बात उछेख करने योग्य 
समझी | ag यह कि लेखक किसी पड्यन्त्र केस में अभि- 
युक्त समरे गये थे । 

महात्मा मेज़िनी के सम्बन्ध में श्रनेक ग्रन्थ निकल चुके 
हैं । नागपुर की प्रणवीर-पुस्तक-माळ में एक और जीवन- 
चरित प्रकाशित हुआ है। उसका नाम है महात्मा 
मेज्ञिनी | इसके लेखक श्रीयुत राधामोइन Age 
हैं । लेखक ने एक जगह एक टिप्पणी में लिखा है कि 
यह चरित नेपोलियन आदि की भांति कहानी-मात्र नहीं 
है । मेजिनी के दार्शनिक भावों का समझना अ्रभीष्ट है 
ता कुछ कष्ट उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि दार्शनिक भावों 
को इससे अधिक सरळ भाषा में व्यक्त करना कम से कम 
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पाठक किसी भी लेखक से यह श्राशा नहीं रखता कि वह 
अपनी शक्ति के बाहर काम करेगा | भाषा में जटिलता ओर 
अशुद्धियां रहने पर भी जो दास ख़च कर कितात्र खरीदेगा 
चह पुस्तक समकने की चेष्टा करेगा ही । फिर भी यदि 
बह नहीं समभेगा तो वह किताब फेंक देगा | र वह 
कर क्या सकता है | कहने की आवश्यकता नहीं कि 
इस पुस्तक में ये दोनां दोप विद्यमान हैं । 
हिन्दी-भाषा-भापी 'समाज में कुरुचि का निवारण 
और आगामि सन्तान का चरित-सुधार! करने के महत्‌ 
उद्देश से श्रीयुत ब्रजराजजी न कथा-सुखी नामक पत्रिका से 
केवळ सात कथाथें चुन कर कथा-कादस्बिनी नाम का 
एक ग्रन्थ प्रकाशित किया है । यह हषे की बात है । इसका 
प्रकाशक है साहित्य-भवन लिमिटेड, प्रयाग | पुस्तक के न्त 
में साहित्यभवन लिमिटेड, का जो विज्ञापन छुपा है उसके 
पढ़ने से भी इसी महत्‌ उद्देश की सूचना सिलती है। 
मेनेजर का कथन हे कि हिन्दी में जिस तेज़ी के साथ 
अश्लील और गन्दे उपन्यास और नाटक निकल 
रहे हैं और मातृ-भाषा हिन्दी का गळा घोंट रहे हैं 
उनसे यह साफ मालूम होता है कि नवयुवक्रों का मन 
और आचरण कभी पवित्र नहीं हाता । अतएव मैनेजर 
की मनस्कामना है कि हम हिन्दी में च्छा से श्रच्छा 
साहित्य निकाल सके । इसके लिए उन्हें ग्राहकों की 
आवश्यकता है। “समस्त विषयां' के “उच्च कोटि? के लेखकों 
का प्रबन्ध शायद कर लिया गया है । हमें भ्राशा है कि 
हिन्दी के सुरुचि-सम्पन्न पाठक शीघ्र ही उनके ग्राहक होंगे 
जिससे वे उत्तमात्तम पुस्तके. निकाळ सके | 
कथा-काद्स्विनी को पढ़ने से यह साफ मालूम 
हो जाता है कि प्रकाशक अपने उद्देश में सफळ होंगे । 
इसकी सभी कहानियां मनाहर हैं । आशा हे कि 
“मातृभाषा का गळा घोंटनेवाले' अन्य पुस्तक-प्रकाशक 
साहित्य-भवन से शिक्षा ग्रहण करेंगे | मूल्य IN) । 
मुरादाबाद के लक्ष्मीनारायण प्रेस से पण्डित कृष्णा- 
are जोशी के सन्पादकत्व में एक सरस-कथामाळा निकल 
रही है। aa तक 5 | सात पुस्तके छुप चुकी हैं । 
सातवीं पुस्तक में कमवीर विश्वामित्र की कथा वर्णित 


सरस्वता | 


RRR न सा: 
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है । पुस्तके' छोटे लड़के और लड़कियों के लिए = 
उपयोगी हैं । इसी प्रस ने हितोपदेश का एक ग्रे 
हिन्दी में निकाळा है । उसका नाम हे हिन्दी-हिताप 
इसके लेखक पण्डित रूपनारायण पाणडेग्र F । 
अच्छी है । हितोपदेश का परिचय देने की श्रावश्च 
नहीं । 

कुछ समय से हिन्दी तथा अगरेज़ी के पत्रों Fae, 


के अर्थशास्र के सम्बन्ध में अनेक लेख निकल ह! 


इसमें सन्देह नहीं कि यह अन्ध ऐसा ही agag 
हपं की बात है कि अब हिन्दी सें उसका agaey 
शित होगग्रा । श्रचुवादक श्रीयुत प्राणनाथ विद्यार 
हैं और प्रकाशक हैं श्रीयुत मोतीलाल बनारसी 
अध्यक्ष पञ्जाब-संस्छृत पुस्तकालय Aaz बाइ 
लाहौर | यह ग्रन्थ ४२८ छृष्ठों सें समास हुआ है। र 
वादक का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है।। 
ग्रन्थ-रल को प्रकाशित कर श्रीयुत सातीळाळ बनाएँ 
दासजी ने हिन्दी का aaga बड़ा उपकार किया है। | 
३-कुळ चीज | | 

कभी कभी उदारचेता दवाफुरोश और वदा 
शिरोमणि व्यवसायी अनेक बहुमूल्य चीज्ञें समाठोच 
भेज देते हैं । अभी हाळ में दो amdi à aa पर 
ही कृपा की है । अस्तसर के कायकल्प कार्यालय 


द 


कायकल्प नाम की दवा की शीशी और दाद “i 


भेजी है । हम इन बहुमूल्य दुवाओं की परीला क| : 


असमर्थ हैं, naga उनके सम्बन्ध में कुछ भी ail? 
सकते । अलीगढ़ की श्रीकाशीराम का ऐड कर्मी 
za रुपये की एक तलवार भेजी है । आपकी आ 
हम इस तळवार की और साथ ही साथ कम्पनी के j 
हथियारों की 'उचित और मार्मिक शब्दों में श्रु । 
Wd तत्काळ चमत्कार दिखलानेवाली anal 
शीघ्रातिशीघ्र” लिख दे' । खेद हे कि हममें ऐसी” 
समाळोचना-शक्ति नहीं है । स्वयं तलवार के पीर 
होने के कारण हमने 'अपने एक मित्र की राय aly 
उनकी राय है कि aware का लोहा अच्छा नहीं| 


Gi 


Printed and published by K., Mittra at The Indian Press, Ltd., Allahabad. 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ae भोग २४, खरड २ ] 


लोक SS nn nn ० 


स्वर्गीय मुंशी देवीपसाद । 

hee चद्‌ है कि गत १५ जुलाई को 
इतिहास के प्रसिद्ध विंद्रान 
: मुंशी देवीप्रसादंजी का स्वर्ग- 
ना . वासः हो गया । नीचे आपका 
ae संक्षिप्त चरित प्रकाशित किया जाता है | 


gi 
a 


Go 


: सुशी देवीप्रसाद का जन्म जयपुर में अपने 
ना के घर संवत्‌ १४०४ में हुआ था । इनके 
ता मुंशी नत्थनल्लाल॒ अपने पिता और माता के 
पाथ टोंक में रहते थे | वहाँ उनका ननिहाल था 


रवे awe 
| , "रवे इनके जन्म के समय टोंक के नवाब के पुत्र 
। * पास नौकर थे । ° 


अगस्त १९२३--श्रावण १९८० 


त 


Sa = SD 


[ संख्या २, पूर सख्या २८४ 


मुंशीजी का जन्म गौड़ कायस्थ कुल में हुआ 
था। पहले इनके पूर्वज दिल्ली में रहते थे और 
वहाँ शाही दरबार में नौकरी करते थे । दिल्ली के 
पतन के बाद वे भूपाल चले गये । Bea में इनके 
पितामह टोंक चले राये । यहाँ उनकी ससुराल 
थौ | उनके ससुर नवाब के बख्शी थे। अतएव उन्हें 
भी नवाब के दरबार में जगह मिल गई। इस 
प्रकार इनके पिता ने टॉक को ही अपना पैत्रिक घर 
निश्चित किया। 
मुसलमानी ज़माने की प्रथा के अनुसार 
मुंशीजी के परिवार में भी उदू के पठन-पाठन का 
खब प्रचार था। इसी की बदौलत दिल्ली छोड़ने के . 
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सकी थी । इनके पितामह और पिता उदू-फारसी 
के पूणे ज्ञाता थे। अतएव मुंशीजी को भी उन्ही 
की शिक्षा दी गई | सोलह वर्ष की उम्र तक इन्हे 
उ्ू-फारसी का पूरा ज्ञान हो गया था । अतएव 
इन्हें टांक-दरबार में मुंशीगीरी की नौकरी मिल 
गई । 
टोंक-दरबार में नौकरी करते समय मुंशीजी 
ने अपने स्वाधीन भाव का खासा परिचय दिया 
था | मुसलमानी रियासत हेने के कारण टोंक में 
हिन्दुओं को अनेक धार्मिक भ्रसुविधायें झेलनी 
पड़ती थीं । वहाँका यह हाल देख कर मुशीजी 
सेन रहा गया। इन्होंने इस सम्बन्ध मं अखबार 
में लेख लिखना शुरू कर दिया । इनके ये लेख 
उदू-पत्रों में प्रकाशित हेते थे। जब इस बात की 
ख़बर टोंक-दरबार को हुई अर इन पर सन्देह 
किया गया तब ये नौकरी से बर्खास्त करके टोंक 
से निर्वासित कर दिये गये । अतएव ये अअमेर 
चले गये और खुल्लम-खुल्ला वहाँ से हिन्दुओं के 
साथ faa giagi का वर्णन पत्रों में 
छपवाने लगे । इनके आन्दोलन का सुपरिणाम 
हुआ औरर टोंक में हिन्दुओं को धार्मिक सुविधायें 
प्राप्त हागई | 
जिस समय मुंशीजी टोंक से निर्वासित किये 
गये थे उस समय इनके छोटे भाई जोधपुर की 
det में छाक थे । उन्होंने इन्हें श्रपने पास 
बुला लिया । तेरह वर्ष तक रियासत की नौकरी 
करने के कारण इन्हें अपने काम का पूरा अनुभव 
था | अतएव थोड़ा ही प्रयत्न करने पर इन्हें जाघ- 
पुर-दरबार में नौकरी मिल गई | महकमे अपील 
ये नायब सरिश्तेदार बना दिये गये | इस पद पर 
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[ भागे शु | 

aa य्य 
इन्हें महाराज कनेल सर प्रतापसिंह की मात Pi 
में रहना पड़ा । 


(coe 
A 
S&S 


मुंशीजी ने स्थायीरूप से जोधपुर-दसा. 

की नौकरी की । यहाँ ये आबाद भी हो गये. 
{ इन्होंने भिन्न सिन्न पदों का काय सफल 
के साथ सँभाला अर नामवरी हासिल की | al 
मुंशी हरदयालजी जोधपुर के प्रधान मन्त्री बना 
गये तब उन्हाने इनका अपना सेक्रेटरी बना 
था | उनके समय में राज्य में कई एक सुधा 
किये गये । इस समय राज्य की मनुष्य-गणना॥ 
हुई थी । मनुष्य-गणना में मुंशीजी को fe 
सुपरिंटेंडेंट का पद मिला था । इन्हाने इस का 
में भी अपनी कार्य-कुशलता का खासा पि 
दिया था और राज्य की हिन्दू-मुसलमान जाति 
के सम्बन्ध में एक ऐसी रिपोर्ट लिखी थी ‘7 
जाधपुर-नरेश ने प्रसन्न होकर इन्हें ITA 
के संहित Yoo) का पुरस्कार दिया था | इस 
बाद ये मुंसिफ बनाये गये श्रौर इनका मासि 
वेतन १००) हो गया | इस प्रकार Fale राई 
भिन्न भिन्न महकमों में काम किया र ध 
धीरे २५०.) मासिक वेतन के पद पर TET गप 
अपनी वृद्धावस्था के समय भी ये दरबार की से 
से विरत नहीं हुए थे ।-पिछले कई वर्षो 
महकमे तवारीख” के सदस्य थें । इस % i 
वेतन इन्हें केवल <४) रुपया मासिक मिलता “| 
पर ये इस अल्प वेतन से सन्तुष्ट थे । इसी 
पर कार्य करते हुए इनकी मृत्यु गत HUNG 
में हागई इस समय इनकी उम्र ७६१ 
थी । 


के fae 


यद्यपि मुंशीजी पुराने ढङ्ग 
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a AZART HIT उदू-फारसी-मात्र के पण्डित थे, 

तथापि ये प्रतिभावान्‌ व्यक्ति थे । इनकी 
वा प्रतिभा इनकी सभी कार्यों से प्रकट होती है | 
गे ये यावज्जीवन हिन्दी-साहित्य की सेवा करते 
| रहे | उसके हितचिन्तन में इनका उत्साह कभी 


की कोई भी वात निकल कर नहीं जाने पाती थीं । 
हिन्दी से सम्बन्ध रखनेवाली छाटी सी बात 
को भी उपेक्षा कभी नहीं करते थे | सुदूर 
मारवाड़ में रहते हुए ये जिस प्रकार हिन्दी की 
i मे समुन्नति में सात्साह अपने जीवन भर भाग लेते 


मन्द नहीं हुआ । यही नहीं, किन्तु समय रहे हैं वह इनके हिन्दो-प्रेम का असाधारण 


समय पर ये उसके दसरे सेवकों की pas न | हिन्दी की जा सेवा इन्होने की है 

पात म दूसरे सेवकों की a : सहा- रूप है। न्दी की जो सेवा इन्होंने की है उसके 

E ते रहे । जब सिश्र-बन्धुओं ने अपने लिए हिन्दी-साहित्य में इनका नाम सदा कृत- 
V के लिखने की घोषणा की थी तब इन्होंने ज्ञता कें साथ लिया जायया । 


|. आन के कोई चार सौ कवियों की नामावली मुंशीजी को लिखने-पढ़ने का बेहद 


Eः उनके त्मं saree È 
' कर परिचयात्मक वृत्तान्त के सहित उन्हें लिख था। इन्हें इतिहास से अत्यधिक प्रेम था 
भेजी थी | इनकी निगाह से हिन्दी केसम्बन्ध मुसलमानी समय के, विशेष करके 
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इतिहास का अध्ययन भले प्रकार ही नहीं किया 
था, किन्तु ये उनके अच्छे ज्ञाता समझे जाते थे | 
इनके खानगी पुस्तकालय में हस्तलिखित एवं छपी 
हुई अनेक बहुमूल्य पुस्तकों के सिवा और भी 
बहु-संख्यक दुर्लभ ऐतिहासिक वस्तुओं का सड्य़ह 
है। इस सङ्ग्रह के लिए इनको बढ़ा परिश्रम 
तथा बहुत कुछ व्यय भी करना पड़ा था | इति- 
हास के जिज्ञासुओं के लिए इन्होंने इस बात का 
विज्ञापन तक दे रक्‍्खा था कि मुसलमानों और 
राजपूतो के इतिहास के सम्बन्ध में जिसे कुछ 
पूछना हो या तत्सम्बन्धी किसी पुस्तक की आव- 
श्यकता हो वह मुझसे पत्र-व्यवहार करे । 
अपनी इस घोषणा के अनुसार ये इतिहास के 
जिज्ञासुओं की मनस्तुष्टि करने के लिए सदा 
मुस्तैद रहते थे । यही नहीं, यदि कभी किसी 
सामयिक पत्र में इतिहास-सम्बन्धी कोई भ्रम-पूर्ण 
बात छप जाती, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों 
न हो, ये उसका प्रतिवाद करने से कभी नहीं 
चूकते थे | इन्होंने इतिहास-सम्बन्धी कोई ५०-६० 
ग्रन्थ लिखे हैं इनकी “तवारीख कोम मारवाड” 
नामक पुस्तक पर संयुक्तप्रान्त की सरकार ने 
इन्हें ५००) का पुरस्कार दिया था । 
उदू-फारसी के जिन विद्वानों ने हिन्दी को 
अपनाकर उसकी Bu से सेवा की है 
उनमें सुंशीजी का विशेष स्थान है । इनकी हिन्दी- 
भक्ति केवल मौखिक ही नहीं रही या हिन्दी में 
दा-चार छोटी-त्रड़ो पुस्तकं लिख कर ही नहीं 
समाप्त हा गई, किन्तु इन्होंने अपनी हिन्दी- 
भक्ति को व्यावहारिक रूप दिया था । जोधपुर 
ग्रान के पहले इन्होंने उद्‌ में ' ख्वाबे राजस्थान! 


[amy स 


नाम की एक किताब लिखी थी । उसमें इन 
लिखा था कि राजस्थान की कचहरियों की ay 
कार्यवाही हिन्दी में हानी चाहिए। जोधपुर; Pi 
कर्नल सर प्रतापसिंह की मातहती में काम क प्रीत 
समय इन्हें उनके हिन्दी-प्रेम का पता लग गया 
अतएव ये वहाँ की कचहरियों में हिन्दी ३ हिन 
प्रचार करने के लिए प्रयत्नशील हुए और क$ सर 
हेदय के ज्ञोर डालने पर महाराज यशबवन्तफ्िँ नाग 
ने बड़ी अदालतों में भी हिन्दी के प्रचार ह राज 
स्वीकार कर लिया | इस नूतन परिवर्तन के का, देवी 
उदू के अनेक हिमायती इनसे go भी करने छो देवी 
पर इन्होंने उनकी जरा भी परवा न AH कर 
ये अपने हिन्दी-प्रेम से रत्ती भर भी न झि. 
इन्होंने काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा को पां सा 
दस हजार रुपया दिया है । इस धन ६ 
सहायता से हिन्दी में इतिहास-प्रन्थों i 
रचना की जायगी | इसी उद्देश से उपयुक्त स 
से “मुंशी देवीप्रसाद ऐतिहासिक ग्रन्थमा 
नाम की एक पुस्तकमाला निकल रही है । परष ७ 
इस माला में अभी तक कोई वेसा महतत, <; 
ग्रन्थ नहीं निकला है ता भी जो ग्रन्थ निके ne 
उनसे हिन्दी के ऐतिहासिक साहित्य को ग द 
ही होगी | | 
मुंशी जी ने घार परिश्रम कर जा 
किया है उसका सदुपयोग भी aa किया 
अपनी सम्पत्ति का प्रायः सारा भाग कोई 
पचासी हजार रुपया इन्होंने दान कर दिया i az 
इसमें कोई पचास हजार रुपया अकेले | दै। ब 
प्रतिनिधि-सभा लाहार को ही दिया a | 
समय पर भिन्न भिन्न शिक्षा-सम्बन्धी तथा 
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“tagamaa का इतना Wat करता है, उसे बड़े मोल 
की वस्तु मानता है, और उसके अनुवाद की भी श्रावश्य- 


कता समभता È | 


हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे श्रन्य 
प्राचीन ग्रन्थ हमारे पूर्वजों की दी हुई निधि है । उस 
निधि की रक्षा करना, उससे लाभ उठाना AN उसके 
अवलोकन से ्रपने पूर्वजों के कीतिं-कळाप को frena 
के गर्त में चले जाने से बचाना हम लोगों का परम पवित्र 
कर्तव्य है । इस दृष्टि से तो इन ग्रन्थों का आदर हिन्दू-मात्र 
को करना ही चाहिए । श्रौर दृष्टियों से भी इनके पठन- 
पाठन की आवश्यकता कम नहीं । इनके श्रध्ययन और 
अवलोकन से हमें श्रपनी प्राचीन सभ्यता, समाज-स्थिति, 
राजसत्ता, विद्याभिरुचि, कळा-कुशळता, बढ-बैभव श्रादि 
का भी ज्ञान होता है श्रौर इस ज्ञान-प्राप्ति से श्रनेक छाभ 


Y ae] रुक्मिणी-हरण | 
SE >> >या ७० 
th | पयोगी संस्थाओं को जा रकृम दान में दी है 

सा. उसकी सूची इस प्रकार है-- 
पर} ग्रार्यःप्रतिनिधि-सभा, लाहौर ५०,०००) 

क) पीताम्बर-स्कालशिप गवर्नमेंट कालेज, 
MW अजमेर १८० ०) 
[३ हिन्दू-विश्वविद्याल्य, काशी ५००) 

कफ सर प्रताप ( कायस्थ ) स्कूल, जाधपुर ७००) 

[फि नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी १०,५००) 

(३ राजपूताना-योर्डिंग-हाउस, अजमेर १,१००) 

का देवीप्रसाद-कन्या-पाठशाला, जोधपुर ६,०००, 

हा! देवीप्रसाद-नत्थनलाल'लाइब्रेरी, जोधपुर ६,०००) 

al कल्लोबाई आयुर्वेदिक RIITAA, जोधपुर १०,०० ०) 

शि ऐसे उदारचेता विद्वान्‌ की मृत्यु से हिन्दी- 


q साहित्य की जा हानि हुई है, हिन्दी के सभी 
प्रेमी उसका अनुभव करेंगे | 


गिरिजाशङ्कर वाजपेयी 


रुक्मिणी-हरण | 


mi RAAY छ समय पूत, जबलपुर में, वहाँ के राष्ट्रीय 
+ कु &> हिन्दी-मन्दिर का वार्षिकोत्सव था। 
है| कर उसके सभापति थे काशी-निवासी बाबू 
| भगवानूदासजी । आपकी योग्यता, 
| विद्वत्ता और देश-भक्ति सर्वश्रृत हे । उत्सव के दूसरे दिन 
। आपने शुक व्याख्यान दिया । उसमें आपने श्रीमद्‌ भागवत 
| की बड़ी प्रशंसा की । आपने उसके गुण-गान भी किये 


और उसके पद्यात्मक हिन्दी-अनुवाद की आवश्यकता भी 
बताई l 


बाबू साहब का वक्तव्य पढ़ कर हमें परमानन्द हुआ। 
श्रीमद्भागवत सचमुच ही अप्रतिम AN अनमोल ग्रन्थ 
/ ` । वक्तब्य पढ़ते समय हमारे हृदय में यह भाव उदित 
| श्र कि अंगरेज़ी भाषा के द्वारा उच्च शिक्षा पाये हुए 
जनों में इस तरफ भळा एक सत्पुरुष तो ऐसा हे जो 


हो सकते हैं । इसे भी आप जाने दीजिए । इनसे पारळौ- 
किक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है । जो धर्स्मनिष्ठ हैं-- 
जो श्रपने धर्म्म-कर्मम की बाते' जानना चाहते हे--श्रथवा 
जो सांख्य, योग, वेदान्त, मीमांसा और भक्ति-योग के 
ai से परिचित होना चाहते हैं वे भी इन ग्रन्थों से 
अपनी श्रभीष्ट-सिद्धि बहुत कुछ कर सकते हैं। परन्तु जो 
इन विषयों के भी प्रेमी नहीं-जिनका मन वेद, शास्त्र, 
उपनिषद्‌ An ज्ञान-विज्ञान की बातों में नहीं छगता-- 
उनके मनोरञ्जन के लिए भी इनमें बहुत कुछ सामग्री 
विद्यमान है । श्रीमदूभागवत में at एक नहीं, अनेक 
स्थळ ऐसे हैं जा महाकवियों की भी वाणी का मात करने- 
वाले हैं । वे उत्कृष्ट कविता के नमूने हैं। वे ग्रत्यन्त सरस, 
सालङ्कार और प्रसाद-गुण-पूर्ण हैं । किसी किसी स्थळ में 
ते प्रकृत रस का इतना अधिक परिपाक हुआ हे कि उस 
स्थळ की रचना के ग्रास्वादन में हृदय तर्ळीन हा जाता 
हे, कुछ समय के लिए आत्म-विस्स्रति सी हा जाती है और 
ऐसा मालूम होने लगता हे कि आकलनकर्त्ता का मन 
किसी और उच्च लोक में विहार कर रहा हे । उस समय 
ग्राधि-व्याधियां भूल जाती हैं और हृदय में श्रनिवंचनीय 
सार्विक भावों का उदय हो आता है। इसे आप भ्रध्युक्ति | 
न सममिए | बाबू भगवानूदास के सदृश सरस-हृदय जन, 
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से इन पुराणों में-विशेष करके श्रीमद्भागवत में 
साहित्य-प्रेमियों, काव्य-ले।लुपों और रसिक-शिरोसणियों 
को भी लुभानेवाळी बहुत कुछ सामग्रो है । इस बात की 
पुष्टि के लिए, श्रीमद्‌भागवत के दसवे स्कन्ध के बावनवे' 
अध्याय सें वर्णित रक्मिणी-इरण-सम्बन्धिनी कथा के कुछ 
अंश की कविता का नमूना नीचे दिया जाता है। 


विदर्भ-देश में एक राजा था । उसकी राजधानी कुण्डिनपुर 
थी | नाम था उसका भीष्मक | उसके रुक्मी, रुक्मरथ आदि 
पाँच पुत्र और रुक्मिणी नाम की एक कन्या थी। रुक्मिणी 
जब विवाहयोग्य हुई तब श्रीकृष्ण के शोय्यं, AA आर 
Ara आदि गुण सुन कर उन पर वह सुग्ध होगई और 
. मन ही मन उन्हीं के साथ विवाह करने का निश्चय किया । 
eat को छोड़ कर उसके अन्य भाइयों ने भी अपनी बहन 
के लिए कृष्ण ही को सबसे अधिक उपयुक्त पान्न समझा | 
परन्तु बड़ा भाई रुक्मी कृष्ण-द्वेषी था । वह चेदि-देश के 
राजा शिशुपाल का पक्षपाती था और शिशुपाल था 
श्रीकृष्ण का परम शत्रु । श्रतएव स्क्मी ने अपने पिता और 
छोटे भाइयों को समका-बुका कर शिशुपाल ही के साथ 
रुक्मिणी के पाणिग्रहण का निश्चय किया । इस निश्चय ने 
रुक्मिणी को विकळ कर दिया । उसने इस विक्त को टालने 
का और कोई उपाय न देख, एक ब्राह्मण को चुपचाप 
द्वारका भेजा | उसके द्वारा sax श्रीकृष्ण को सब्र बातों 
की सूचना दी और प्रार्थना की कि आप जबरदस्ती मुझे 
हर लेजाइए; अन्यथा, शिशुपाल के साथ मेरा विवाह 
होने से में अपने प्राण दे दूंगी । 
ब्राह्मण-देवता द्वारका पहुँचे at श्रीकृष्ण ने उनका 
बड़ा आदर किया । सिंहासन से उतर कर वे उस ब्राह्मण 
से सम्मानपूवंक मिले | ग्राज-कळ के नरेशों की तरह डटे 
बैठे ही न रहे । उसके रहने, खाने-पीने और सेवा-शुश्रषा 
का उचित प्रबन्ध करके आपने उसे उसके ठहरने की जगह 
भेज दिया । जब वह खा-पीकर ओर विश्राम करके 
निश्चिन्त हुआ तब आप उसके पास पहुँचे अर बोले-- 
विप्र-वर, कहिए, श्राप आराम सेतो हैं ? किसी 
बात की तकलीफ तो नहीं ? विदभ-देश में आप अपना 
धम्माचरण तो अच्छी तरह कर सकते हैं न ? कोइ 
विश्न-बाधा तो नहीं उपस्थित होती ? सन्तोष का क्या 
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हाळ है ? महाराज, ब्राह्मण के लिए सन्तोप तो 7 
बड़ी चीज़ है । सुकते सन्तोषशीळ ब्राह्मण ही पसन] 
अच्छा, आपके राजा का क्या हाल है ? उनकी यव वे इत् 


सब सुखी है ? प्रजा-पालक राजा की क्या बात ह. कीर 
ऐसे ही राजा को राजा समझता हू । FX 
r «ae 

श्रीकृष्ण के इन उदार प्रश्नां का उत्तर उस राह व्यानि 


यथोचित दिया । Ha 
ऊपर एक बात लिखनी रह गई। जिस a रुप व 
श्रीकृष्ण उस ब्राह्मण के आवास में गये, वह सोया हु य 
था | साया न था तो लेटा ज़रूर था इस कारण प्र। गये। 
धीरे धीरे उसके पैर दबाना शुरू किया । जब ate दूसरों 
अथवा स्वस्थ हुआ तब आपने उससे AAR हॉ-- 
किये : श्रीकृष्ण की इस निरभिमानिता, इस ma fas 
भक्ति, इस श्रतिथि सेवा और इस दीनता-प्रदशंन की हुए बात | 
see के मूर्तिमान अभिमान-धनिकों शौर ह इस त 
श्रेष्ठोंस कीजिए । पर अब न तो वैसे नरेश ही हुँ EES 
न वैसे तपोनिष्ठ तथा साक्षर ब्राह्मण ही हैं । तथापि के सर 
समय, गुरुता में अपराध का पल्ला महीमहेन्दो j ह् 
ओर अधिक झुकता है; क्योंकि किसी किसी राजा भी श्र 
गढ़ी के सिंहद्वार पर पाण्डिस्यपूर्ण पण्डितों की i 
कभी कभी वही दशा होती है जो दशा किसी 
राजधानी के फाटक पर प्रसिद्ध काश्मीरी पण्डित | 
की हुईं थी । भ्रस्तु। 
कुशळ-प्रश्न हा चुकने पर श्रीकृष्ण ने उस ब्राह्म! 
उतनी दूर आने का कारण पूछा | उत्तर में उसने स j 
के विवाह की सारी बाते कह सुनाई । साथ ही ah हि 
ने जो सन्देश कहा था अथवा जो गुप्त पत्र दिया 
उसका भी प्रकटीकरण उसने किया । पुराण 
रुक्मिणी के इस पत्र या सन्देश का जो आशय, ji 
रसवती और रुचिर रचना के भीतर रख कर, व्य 
है वह नीचे दिया जाता है । श्रीकृष्ण को सम्बोध और 
रुक्मिणी कहती है-- 
श्रत्वा gua भुवनसुन्दर >ण्वतां ते 
निविश्य कशणविवरेहरतोज्ञतापम | 
रूपं दशां दशिमतामखिलाथेळाभं al 
° स्वय्यच्युताविशाति चित्तमपत्रपं मे॥ २० | 
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ह हे श्रच्युत ! आपके गुणों का वर्णन नहीं हा सकता | 
i E S oA ~ 
| वे इतने लोकातिशायी हैं कि सुननेवाळों के कणा-विवरों 
रा 


की राह भीतर घुस कर शरीर के सभी तापों का शमन 
h कर देते हैं । पके गुणों का ता यह हाळ है। रूप का 
हाळ में क्या वताऊँ | वह तो और भी श्रम्रतिम है; 
क्योंकि सौन्दर्यं में आपकी समता करनेवाळा इस ळोक 
में श्रोर कोई नहीं । नेत्रघारियों के नेत्रों को यदि आपका 
रूप देखने को मिळ जाय तो माने उन्हे सब कुछ मिल 
। गया--उन्हें समस्त wat की प्राप्ति होगई; वे सफळ हो 

गये । आपके गुण-ससुच्चय ओर रूपराशि का वर्णन, 
| दूसरों के सुख से, सुन कर में आप पर ga हो गई 
TÀU निळेज मन आप पर आसक्त हा गया है। 
from इसलिए कि कुछकन्यकाशों को अपने मन की जो 
॥ बात किसी पर भी प्रकट न करनी चाहिए उसी को में 


र १ इस तरह आप पर प्रकट कर रही ह । पर करूँ क्या १ 

ya ॥ Ay ~ aks A aa 
ay निलज्जता न करने से तो मेरा सव्वनाश उपस्थित होने 
पि के सभी सामान हो चुके हैं । 


ही! हे नरशादूल ! एक बात और भी तो हे । उस पर 
रागा! भी आप विचार करने की कृपा अवश्य कीजिए । वह 
की पह 
का त्वा सुकुन्द महती कुलशीलरूप- 
विद्यावयोद्रविण ध्ामभिरात्मतुल्यम्‌ | 
| धीरा पतिं कुळवती न ga कन्या 
काले नृसिंह नरळोकमनेऽभिरामम्‌॥३८॥ 
विवाह-काळ उपस्थित होने पर, उपवर PÀ 
cet उसी पुरुष-रल्ल का वरण करती हैं जा कुल में, शील में, 
रुप में, विद्या और कळा-कौशळ में, वय में, धन-सम्पत्ति 
| में और “तेजस्विता में अपने ही सदश at! मुकुन्द, अब 
£ आप ही कहिए । ये सब गुण आप में हैं या नहीं और इस 
(Ws में सबसे अधिक मना$भिराम आप ही हैं या 
£ नहीं ? इस दशा में यदि मैं आप पर age होगई 
और निलेज्ज होकर अपनी अजुरक्ति आप पर प्रकट 
Cd ता क्या यह कोई अभावनीय बात होगई ? खेर, 
६ सुके आप Rem ही समक्तिए । पर क्या इस लोक में 
| "€ इतनी घेय्येधारिणी और इतनी उदारहृदया भी 
PF हे जे आपके सहश सबंगुण-सम्पन्न> ATTA 


दिया 
[कार 


i, # 
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को अपना हृदय-देवत बनाने में श्राना-कानी कर सके ? 
JA तो ऐसी एक भी राज-कन्या कहीं नजर नहीं ग्राती | 
मैं उपवर हूँ; मैं वयस्क हूँ; में अपना हानि-लाम स्वयं 
समझ सकती हूँ । श्रतएव, पंच में पड़ने पर, यदि मैं श्राप 
पर अपने मन की बात व्यक्त करूँ तो मेरी यह sear 
या निळेजता क्या क्मायाग्य नहीं ? 
तन्मे भवान्‌ खलु ga: पतिरङ्ग जाया- 
मात्मापिंतश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि । 
मा वीरभागमभिमशतु चैद्य श्रारादू 
गोमाथुवन्छुग पतेबंलिमम्बुजाक् ॥३३॥ 
इसी से, सब बातों का विचार करके श्रौर aa 
आगा-पीछा साच कर, Ha श्रापका पति-रूप में वरण 
कर लिया है | agi तक कि Ha ता श्रपनी आत्मा भी 
आपको अपिंत कर दी है। श्राप विभु हैं--आप ad- 
समर्थ स्व-ब्यापी हैं । श्रतएव श्रव आप मुझे श्रपनी ही 
पत्नी समझ कर जो उचित जान पड़े कीजिए । पर मेरी 
एक प्रार्थना पर wae ध्यान दीजिए | वह यह कि में 
वीर-भोग्या हँ--मैं अपने को वीरों ही का प्राप्य भाग 
समकती हूँ, कायरों और दुवेळॉ का नहीं | श्रतएव ऐसा 
हा कि, सवेथा आप ही के भौग-योग्य ga, शेर के 
शिकार को गीदड़ के सदृश, gda शिशुपाळ कहीं उठा 
ले जाय | यदि ्रापके sia में विळम्ब हुआ at ऐसी 
शोचनीय दुर्घटना का हा जाना बहुत सम्भव हे । इससे 
में पहले ही से आपको सचेत किये देती हूँ । wa मेरी 
ga आपही के हाथ हे । जल्दी कीजिए । 
भगवान्‌, कहां विराज रहे हा ? तुमसे भी मेरी एक 
प्रार्थना है-- 
पूतष्टदत्तनियमत्रतदेवविप्नं- 
गुवंचनादिभिर ळं भगवान्‌ परेश! । 
आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिं के 
गृह्णातु मे न दमघोपसुतादयाडन्ये ॥४०॥ 


Ha पूबजन्म या जन्मान्तर में कुवे रौर जळाशय 
खुदा कर, यज्ञ श्रार अझ्निहोत्र आदि करके, दान-दक्तिणा | 
देकर, तीर्थे-यात्रा ओर व्रतादिकों का अनुष्ठान करके यदि se 
कुछ भी पुण्य-सम्पादन किया हा, तथा देव, al 
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eee 


परात्पर परमाध्मा को कुछ भी सन्तुष्ट किया हो, तो वे 


saa हाकर Qa यही वर दे कि गदाग्रज भगवान्‌ कृष्ण 
ही आकर मेरा पाणिग्रहण करे; शिशुपाळ आदि अन्य 
नरेशों में से काहे भी मेरा स्पर्श न कर सके ! 


श्वा भाविनि त्वमजितोद्वहने विदर्भान्‌ 
ga: समेत्य एतनापतिभिः परीतः । 
निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्र्ळं प्रसह्य 
मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीय्य॑शुलक्रास्‌ ॥४१॥ 
मेरा यह सन्देश सुन कर, सम्भव है, आपके मन में 
इस शङ्का की समुद्भावना हो कि मेरे gadt ने जब 
मुझे fons को दे डालने की प्रतिज्ञा कर ली है तत 
मेरी प्राप्ति के लिए आपका थाना व्यर्थै है | महाराज, 
इस प्रकार की शक्का आपको न करनी चाहिए । पिता 
श्रौर आता ने मेरे शरीर को दे डाळने का निश्चय जरूर 
कर लिया है; पर मेरे मन को दे डालने का नहीं। और 
मन से ता में आप ही को अपना पति मान चुकी हँ । 
फिर एक बात और भी तो है । में क्षत्रियकुलोत्पन्न कन्या 
हूँ । मुझे पाने का अधिकारी वही हा सकता है जो बल, 
वीर्य और पराक्रम में श्रारो से अधिक हा; क्योंकि में ता 
वीय्येशुल्का हूँ | मेरा शुल्क--मेरा मूल्य--केवळ बल 


. और पराक्रम è । अतएव आप एक काम कीजिए । 


विवाह के पहले ही आप चुपचाप यहाँ श्रा जाइए | 
चुपचाप इसलिए कि समय पर कहीं कोई fia न 
उपस्थित हा जाय और आपके श्राने की बात विदित 
हे! जाने पर सुक तक आप न पहुँच WA अपने साथ 
आप ( अपनी सेना ) ओर सेनापतियां को भी लेते 
आवे | इस तरह तैयार होकर आप यह उपस्थित हा जाये 
Ry जरासन्ध, शिशुपाल आदि का दे चूर्णं करके, राक्षसी 
विधि से बळपूवक मेरा पाणि-ग्रहण कर ले | इसमें सङ्कोच 
के लिए जगह नहीं । भगवान्‌ मनु ने राक्षस-विवाह की 
विधि को भी maara माना हे । आप अजित हैं ही; 
भ्राज तक आप कभी किसी से नहीं हारे। श्रतएव AF- 
eq विपतज्षियों को मार भगाना भी are लिए कोई 
बड़ी बात नहीं । 
ete ` बन्धू 
स्त्वासुद्दहे कथमिति प्रवदाम्युपायम्‌ । 
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gafa महती कुळदेवियान्ना 

यस्यां बहिनैववधूर्गिरिजासुपेयात्‌ ॥४३) 

ae मन में एक श्रौर भी wet का स 
सकता है । वह यह कि में अन्तःपुर ही में रहती 
कभी बाहर नहीं निकळती। सुभे प्राप्त कर प 
पहले युद्ध में आपको मेरे बन्धु-बान्धवों का; 
करना पड़ेगा; तब कहीं आप मुझ तक पहुँच छे. 
परन्तु वह कुछ न होगा | इसका उपाय मैंने पहले॥ 
सोच wat है । मेरे यहाँ यह रीति है कि विवाह क्ष 
दिन पूर्वे अपनी कुल-देची गिरिजा के पूजन के fava 
को महळों से निकल कर बाहर जाना पढ़ता है॥ 
समय खूब भीड़-भाड़ होती है; बड़े समारोह पर | 
यात्रोत्सव किया जाता हे । अतएव उसी मेके पर गा. 
होकर आप अ्रपनी काय्ये-सिद्धि कर ले जाइए। । 
अब आप मेरी अन्तिम प्रार्थना सुन लीजिए | 


यस्यांघ्रि ( यत्पाद ) पङ्कजरजःस्नपनं महान्तो 
वाञ्छुन्स्युमापतिरिवात्मतमेऽपहत्यै | 
यह MT न TAT अवत्प्रसादं । 
जहःयामसून्‌ व्रतक्ृशान्‌ शतजन्मभिः स्यात्‌ ॥ 
हे कमललोचन ! आपको में देवाधिदेव शर 
faar समझती हूँ । उमापति शङ्कर के सहश 
बड़े देवता भी, अपने श्रज्ञान के नाश के निमित्त। | 
पाद-पङ्कूजों की धूळ से स्नान करने की--उसे आपने j 
पर चढ़ाने की--सदा ही कामना करते हैं । ऐसे | 
आप यदि मुझ पर प्रसाद न करेंगे--यदि आए 
अभिळपित पूर्ण न करेंगे--तो आप, निश्चय जागि, 
अपने प्राण दे दूँगी। मैं आपकी प्राप्ति के लिए! | 
हत्या A करूँगी | आत्महत्या करना तो घोर Use” 
निराहार और fists वृतादि का अनुष्ठान करके 
शरीर को छोड़ दूँगी और जब तक आप 4 
जन्मान्तरों में भी, में अपने प्राण इसी WE देती 
जाऊँगी । सौ पचास जन्मों तक, अपने लिए ड / 
बार मरते देख, कभी न कभी ते आपको सुर्ण प 
आवेहीगी | इत्यटम्‌ । | 
‘Sage रुक्मिणी *| 
करुणोक्तियों से भरा हुआ भगवती रु । 
चत्रियकभ्यकोचित सन्देश सुन कर. भगवान्‌ a i 
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हृदय द्रवित et उठा । उन्होंने उसकी प्रार्थना मान कर 
तदनुकूळ कार्य किया और उसे इस तरह हर ले आये जिस 
तरह गरजता हुआ शेर गीदड़ों के बीच से अपना भाग 
हर ले भ्राता है-““टगाळमध्यादिव भागहद्वरिः” | 


श्रागे के ATI श्रध्याय में महाप्राज्ञ पुराणकार ने 
रुक्मिणी के रूप आदि का वर्णन किया है । बह वर्णन 
उस समय का है जिस समय वेदर्भी अपनी सखियों, 
सौभाग्यवती स्त्रियों ओर प्रहरियों आदि से ग्रावृत होकर, 
नगर के बाहर, भ्रम्बिकाचन के लिए गई हे । पुराण-निर्म्माता 
व्यासजी ने चैद्य श्रादि समागत राजाओं की दुरवस्था और 
कृष्ण भगवान्‌ के द्वारा रुक्मिणी के हरण किये जाने का 
भी वर्णन वहीं पर किया हे । इस स्थळ की रचना भी 


* बड़ी ही हृदयहारिणी, कविस्वपूर्ण और रसानुप्राणित है । 
| वह इतनी सुन्दर है कि उसकी सरसता को अचुण्ण रख कर, 


हिन्दी में उसका ठीक ठीक गद्यात्मक भी अनुवाद कर 
सकना हमारे सामर्थ्यं के बाहर की बात हे । अतएव हम 


उन gat को नीचे ज्यों का त्यों नकळ करके ही सन्तोष 
| करेंगे 


तां देवमायामिव वीरमोहिनीं 
सुमध्यमां कुण्डलमणिडताननाम्‌ | 
श्यामां नितम्बापि तरल्रमेखलां 
व्यञ्जत्स्तनीं ङुन्तळश ङ्कितिक्तणाम्‌ ॥१॥ 
शुचिस्मितां बिम्बफळा घरयुति- 
शोणायमानद्विजङुन्दकुड्मलाम्‌ l 
पदा चलनतीं कळहंसगामिनीं 
शिञ्जत्कळानूपुरघामशोभिना ॥२॥ 
विलोक्य वीरा ggg: समागता 
यश स्विनस्तस्कृतहृच्छ्या हि ताः | ₹२५ 
याँ वीचय ते नृपतयर्तहुदारहास- 
वीडावळोकहृतचेतस swaai: | 
पेतुः feat गजरथाध्वगता विमूढा | 
यात्राछलेन हरयेऽपयतीं स्वशो भाम्‌ ॥४३॥ 
सैवं शनेश्चलयती चळपदूमकोशौ 
प्राप्ति तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा | 
उत्साय्ये चामकरजैरळकानपाङ्गेः ˆ 


मासान्‌ हियेक्षत नृपान्‌ दृहशेऽच्युतं axel पद्य में ठीक ठीक कर देना तो कठिन है ही 


२ 


रुक्मिणी-हरण | 


an 


er 30... :., 
तां राजकन्यां रथमारुरुच्षतीं 
हार कृष्णो द्विपतां समीचतताम्‌ | 
रथं समारोप्य सुपणंलक्षणं 
राजन्यचक्रं परिभूय माघवः yen 
ततो ययो रामपुरोगमैः शैः 
टटगाळमध्यादिव भागहद्वरिः १ | 
तं मानिनः स्वाभिभवं यशःचयं 
परे जरासन्धवशा न सेहिरे । 
श्रहो धिगस्मान्‌ यश आत्तघन्विनां 
måga केसरिणां ख्रगैरिव ॥१६॥ 
सारांश यह कि बड़े बड़े वीरों को भी मोह के महासागर 
में निमझ कर देनेवाली, देवमाया के समान, उस परमरूप 
लावण्यवती कन्या को देख कर वहाँ पर एकत्र राजवर्ग के 
होश-हवास जाते रहे | उनके हाथ से FAW छूट पढ़े 
ओर वे स्वयं भी अपने अपने रथ, हाथी या घोड़े से लुढ़क 
कर ज़मीन पर गिर गये इधर श्रम्बिकार्चन करके A 
हुईं रुक्मिणी ने यह जानना चाहा कि देखू, कृष्ण भगवान्‌, 
मेरी प्राथना को सफळ करने के लिप, यहाँ आये हैं या 
नहीं । श्रतएव हाथ से ग्रपनी aaa हटा कर, बड़े ही 
हाव-भावपूर्वक, जो उसने भ्रपाङ्ग-इष्टि से देखा तो उले 
अपने इष्टदेव के दशन हा गये और साथ ही प्रथ्वी पर 
waa पड़े हुए वे राजन्य वीर भी उसे दिखाई दिये । यह 
दृश्य देखते ही उसने रथ पर सवार हो जाने की इच्छा, 
मन ही मन, प्रकट की । श्रीकृष्णजी इस बात को तुरन्त ही 
ताड़ गये MAUA उसे उठा कर उन्होंने अपने गरुदृध्वज 
रथ पर बिठा लिया ओर वाइ से प्रस्थान कर दिया । 


होश में आने पर जरासन्ध रर शिशुपाळ के पक्षपाती 
नरेश आक्रोश करने ळगे। उन अभिमानियों का सारा 
अभिमान qa हा गया | उनका यश खाक में मिळ गया | 
पराभव ही उनके हाथ लगा। उहोंने कहा- हमको 
धिक्कार ! बड़े धनुपधारी होने का दम भरनेवाले हम 
लोगों से इन weit ने हमारा यश वैसे ही छीन लिया 
जैसे feet का यश हिरन छीन लेते हैं । यह तो बड़े ही 
आश्चय्य और बड़ी ही लजा की बात हुई | 

श्रीमद्भागवत के आध्यात्मिक स्थळों का अनुबाद _ 


` 
i 
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~ 


~ 


dat का भी सरस A भावमूलक अनुवाद कर सकना 
सहज नहीं । अस्तु । जब तक कोई सौभाग्यशाली कवि 
इस ग्रन्थ का भ्रच्छा अनुवाद करके हिन्दी-साहित्य को 
तोरवान्वित न करे तब तक यदि कोई महाशय इसके चुने 
हुए रुचिर ओर रमणीय स्थलों ही का पद्यात्मक अनुवाद 
करने की कृपा करे तो भागवत के भक्तों और साहित्य के 
प्रेमियों का बड़ा उपकार हा । ''रुक्मिणी-हरण'? यदि अ्रनु- 
वाद्‌-याग्य समका जाय ता इसी से कवि-जन अपनी कवित्व- 


शक्ति के उड्डान की परीक्षा का आरम्भ कर सकते है| 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 


eo 


अ्रत्यधिकता | 
(+) 


अति का करना कहीं किसी ने कहा नहीं है 
क्योंकि उसे कर कौन अराज तक रहा कहीं है ? । 
फिर करके अ्रत्यधिक दुष्ट जन नष्ट हो क्यों ? 
जो हो नय-पथ-भ्रष्ट उसे फिर कष्ट न हे! क्यों ? ॥ 
(8) 
जो है पोली वस्तु देबाने से दुब जाती, 
दब करके वह किन्तु ठोस के गुण को पाती । 
ज्यों रूई की गाठ काठ सी होती दब कर, 
मूल्यवती हो अधिक वही पाती है आदर ॥ 
(३) 
बया होती है हानि दबाने से दुबळ को ? 
क्या होती दुष्कीति किये पर कल से |S को ?। 
है इनका आदर्श लङ्कपति सबसे ऊँचा, 
हा agg के सहित नष्ट वह हुआ समूचा ॥ 
(४) | 
बचा नहीं aana एक भी कोई उससे, 
अपना दुखड़ा प्रजा नहीं क्या रोई उससे ९ | 
पर उसका अन्याय नित्य बढ़ता जाता था, | 
मद उसका हो समुद व्योम चढ़ता जाता था ॥ 
oe x) 
सभी सुरासुर दुखी हुए उसकी अनीति से, 
पर वह था fara श्रासुरी रीति-प्रीति से ।- 
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| 
AN =~ O oa 
नीतिज्ञों ने उसे क्या बहुविध समझाया ? 
किन्तु किसी का मन्त्र नहीं उसके मन भाया |. 
(६) | 
हँसता था वह मूढ़ प्रजा जब दुख रोती थी, | 
देख प्रजा का लाभ, हानि उसकी होती थी। . 
ऐसा था कर कीन प्रजा थी जिसे न देती ? } 
ति तृष्णा दुष्क्रीतिं जगत में किसे न देती 
(७) i 
सुन करके हित-वाक्य मूढ़ वह जल जाता था, 
बुध को बाणी बना युक्ति से भिड़ जाता था। | 
पण्डित जन भी हुए अकारण दण्डित उससे 
gaa वन्दित हुए, हुए थे मण्डित उससे | 
(=) 
निशिचर के चर विचर रहे थे घोर कूर हो, | 
होकर निदैय अभय विनय नय से विदूर हो। | 
प्रजा फँसाते रहे, हँसाते रहे नृपति को, | 
चेर बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे विपति का ॥ | 
(९) 
जिस gaa के शीश घोर दुर्दिन आता है, 
जग को करना दुखी उसे अतिशय भाता है। 
fade जळजों को न ग्रीष्म यदि करे कहीं पर, 
तो धाराधर धार गिरे कयां कभी मही पर !। 
(१० ) 
कहिए किसकी किया न अपने वश में उसने ? 
कभी दिया क्या ध्यान सुयश अपयश में उसे! 
भ्रञ्चि-पचन को जळ-जळधर को वन्दी करके-- 
Taal उसने, सभी सुरों को aaa हरके ॥ 
(a) 
नित परस्व का हरण किया ही वहं करतां थां, 
साधुजनो को दुःख दिया ही वह करता था! 
रदा काळ का काळ, किन्तु जब ढुदि न आया, 
धोखा खाया, चली न कुछ भी उसकी माया ; 
(१२) 
नर वानर को भक्ष्य समक्ता था वह अपना; 
पर से डरना उसे हुआ था माना सपना । 


| 
| 
| 
g 
| 
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ry संख्या २ | 

Ao Oo 
l वही दनुज पर मरा मनुज के हाथों रण में, 

ty सबका अन्तक WPA सभय पर करता क्षण में ॥ 


i ( १३) 
थे जिसके दश शीश yard वीस जिसे थीं, 


Mh लङ्का हाटक-पुरी मिली जगदीश ! किसे थी ? । 
बचा न वह भी दुराचार की चक्र दृष्टि से, 
als घटना-बढ़ना छूगा हुआ है आदि सृष्टि से ॥ 


| (१४) 
उत्पीड़न खळ सदा न रह सकते हैं जग में, 

उगते कांटे घोर कभी उनके भी मग में । 
दुबळ होते प्रबळ कभी सबलों के ऊपर, 
| रहा न श्रव तक कहीं एक सा कोई भू पर ॥ 
4 (Sn) 
) करिए सत अन्याय न्याय से भू पर रहिए, 
होकर के अति नीच न सिर पर चढ़ कर रहिए। 
' नीचे गिरता वही अधिक ऊपर azar जो, 

पीछे हटता वही श्रधिक आगे बढ़ता जो ॥ 

(१६) 

अति अ्चिन्त्य भी वस्तु वस्तुतः मिळ जाती हे, 

कभो धराधर लिये धरा भी हिल जाती है। 
धन धरती का रावं कभी मत सन में करना, 

डरना होगा तुम्हें समय पर होगा मरना ॥ 

Ss रामचरित उपाध्याय 


बीजापुर । 


पाफाफाफातिण का बीजापुर एक प्रसिद्ध नगर है! 
द्‌ सुसलमानों के समय में तो इस नगर को 
पीफफफ एक स्वाधीन राज्य की राजधानी बनने 
का सौभाग्य प्राप्त हा चुका है । यह नगर 

। गा प्राचीन है, इस सम्बन्ध में निश्चय-पूचंक कुछ नहीं 
जा सकता । परन्तु पश्चिमी चालुक्य-राजाओं के जो 

al | = aw के किले में मोजूद | हैं उनसे इसकी 
E र ऐतिहासिकता दोनों सिद्ध होती हे । इनमें 
(i शेक्‍्य-राज द्वितीय सोमेश्वर का एक शिळालेख È । 
इसका नाम विजयपुर लिखा हे waza इसकी 
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SS 


स्थापना चालुक््यों के समय में या उनके पूर्व किसी विजय 
के उपलक्ष्य में हुई होगी । 

उसकी प्राचीन हिन्दू-इमारतों के जो चिह्न इस समय 
उपलब्ध हैं उनसे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दू- 
काळ में यह एक प्रसिद्ध स्थान रहा होगा । 
< डुसळमानी-राज्य की राजधानी होने के पहले बीजापुर 
AACA था। वहाँ चालुक्य-राजाश्रों के कीर्ति-निदर्शक 
अनेक जरा-जीण हिन्दू-मन्दिर विद्यमान थे । इस बात का 
प्रमाण स्वयं वहाँ की सुसळमानी इमारतें हैं। यहां के किले 
के फाटक से BF दूर उत्तर ओर जो पुरानी मस्जिद है वह 
हिन्दू: मन्दिर की सामग्री से ही नहीं बनी है, किन्तु उस 
स्थान के हिन्दू-मन्दिर का मण्डप ARAE का म्रण्डप बना 
लिया गया है। वह श्रमी तक जैसा का तैसा खड़ा हे रौर 
नगर के प्राचीन गौरव की गवाही दे रहा हे । 


Tn eee 


यूसुफ आदिलशाह | 


परन्तु इस समय बीजापुर अपनी सुसळमानी र इमारतों 
के लिए ही प्रसिद्ध हे । ये इमारतें आदिलशाही घरा 
बादशाहों के समय की हैं । बहमनी-राज्य-अङ्ग 


-n 
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उसका स्वामिभक्त सरदार यूसुफ अपने ही जैसे दूसरे 
सरदारों की भांति बीजापुर के आस-पास का प्रदेश अपने 
अधिकार में करके स्वयं बादशाह बन बैठा An आदिल 
शाही नामक एक नये राज-घराने की सृष्टि की उसी ने 
इस नगर को अपनी राजधानी बनाया था । उसके खान्दान 
ने अनेक वर्षो तक राज्य किया । इसी समय बीजापुर की 
चतैसान प्रसिद्ध इमारतों की रचना हुई थी । 
यूसुफ उन कुछ भाग्यशाली बिदेशी लोगों में से 
था जो भारत आकर किसी छोटे या बड़े राज्य के 
संस्थापक हुए और कई पीढ़ियों तक जिनके वंशधरों ने 
शासन किया । कहा जाता है कि वह रूम के सम्राट 
बजाज़त का छोटा पुन्न था | सम्राट्‌ के घराने का यह कूर 
नियम था कि बड़े लड़के को छोड़ कर उसके दूसरे सब 
ळड़के मार डाले जाते थे, जिसमें भविष्य में उत्तराधिकार 
के लिए गृह-युद्ध न हा | अतएव यथासमय यूसुफ के भी 
वघ की आज्ञा दी गई । परन्तु पुन्न के प्रेम-वश सम्राज्ञी ने 
यूसुफ के समान एक दूसरे लड़के का वध करवा कर उसे 
मारे जाने से बचा लिया और अपने पास साळह वषं तक 


इस्माहळ मनी 


गुप्तरूप से छिपाये रही । जब सम्राज्ञी को भेद खुळ जाने 
का भय हुआ तब उसने यूसुफ का फारस भेज दिया । 
इस, प्रकार शाहजादा यूसुफ फारस पहुंचा । जब वह 
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[ भाग T a 
फारस के शीराज़ नगर में रहता था तब उसने h 
यह an देखा कि यदि मैं भारत चळा जाऊँ तो ३ anf 
सुझे एक राज्य मिळ जाय । स्वस पर विश्वास क, | * 
तुरन्त भारत को रवाना हुआ ओर दक्षिण पहुँच | (= 


= ear, जात 


ooo ae | 


(p 


i मिल 
| j समय 
| | aay 

|! ऐसी 

p गया 
i. (ee b) d | का प्‌ 
| Butine फेल मोलापतीत तता । | लाख 
| Ri SNe reel मीही Ce | | श्री-रि 
इब्राहीम प्रथम | 
बहमनी-राज्य में उसने नौकरी कर ली । अपनी प्रतिभा 
बदौलत वह थोड़े ही समय में राज्य का एक शक्ति 
Hie प्रधान व्यक्ति हो गया | जब बहमनी-राज्य-सङ्ग ह 
तब दरबार के दूसरे सरदारों की भांति वह भी 
आस-पास का देश अपने अधिकार में कर वहाँ का खाएँ 
राजा बन बैठा । इस प्रकार उसका स्वमन सत्य सिद्ध हग. 
यूसुफ की उत्पत्ति तथा उसके भारतागमन के ae 
में कई एक परस्पर-विरुद्ध कहानियाँ प्रचलित er 7! 
इस बात में सन्देह नहीं हे कि वह रूम के Fou" 
वंशधर था, क्योंकि बीजापुर की प्रायः सभी शाही ई 
पर रूम के सुळतान का राज-चिह्न 'चन्द्रकल्ा' अत 
बीजापुर के आदिलशाही शासकों का. wae 
सन्‌ १४८8 से १६८६ तक रहा है । इस घराने i = 
नौ बादशाह हुए । इनके नाम क्रम-पूवंक इस प्रकार । अन 
(४) यूसुफ आदिलशाह, (२) ला CS 


आदिलशाह, ( ३ ) मल्लू आदिलशाह) ( ४) 


ग ' संख्या २ | 
- आल व ee 
fh 


आदिलशाह, (  ) अली ्रादिळशाह, (६ ) gada 
है. (दूसरा ) आदिलशाह, ( ७ ) मुहम्मद mgema, 
(८ ) अली ( दूसरा ) आदिलशाह, ( ६ ) सिकन्दर 
श्रादिद्शशाह | 

बीजापुर के उपयुक्त बादशाहों में तीसरे और afaa 
को छे।ड़ कर प्रायः सभी को इमारत बनवाने का शौकृ था | 
तीसरा तो गद्दी पर वेठने के बाद ही उतार दिया गया 
था श्रौर अन्तिम के समय राज्य पर घोर age था। 
सुगाळ बादशाह श्रङ्गजेव बीजापुर को अपने राज्य में 
मिला लेने के लिए तुला बैठा था । इस कारण इसके 
समय में कोई इमारत नहीं वन सकी । परन्तु शेष सात 
बादशाहों के समय में जो इमारते' बनी हैं उनमें दो एक 
ऐसी हैं कि उनसे उनके बनवानेवालों का नाम अमर हो 
गया है | 
| | Rems बादशाहां के जमाने में बीजापुर भारत 
| का एक वैभवपूर्ण नगर था | उस समय उसकी आबादी दस 
। ` लाख के लगभग थी। परन्तु काळ के प्रभाव से वही नगर 
| ` श्री-विहीन होकर उजड़ा पड़ा हे ओर इस समय उसमें कुछ 


| 
| 
) 
i 
| 
| 


अली प्रथम | 
१९०० मनुष्य रहते हैं। अब वह कुछ मन-चले यात्रियों की 
TREE का साधन-मात्र रह गया है। नगर में प्रवेश करते 
| समय चारों ओर बहुसंख्यक सुन्दर इमारतों के: खण्डहर 


| 
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११७ 
MMO. 
ही देख पढ़ते हैं। जा राज-महळ, मेहराबे', मकबरे, 
ary, सिंहद्रार आदि वहाँ टूटे-फूटे पढ़े हैं वे सब तब 
कळा के निदर्शक हैं। उन पर उगी हुई vadi और 


इब्राहीम द्वितीय । 


पीपळ या बरगद के वृक्षा ने उनके नष्ट-भ्रष्ट हाने में अपनी 
सहायता श्रलग दी । इतने पर भी उन्हें देख कर यही 
कहना पड़ता है कि जिन इमारतों के वे खण्डहर हैं वे 
कळा की दृष्टि से श्रद्धितीय और ्रादर्श रही होगी । 
टेलर ने लिखा हे कि दक्षिण के बीदर, गुळवर्गा 
या गोळकुण्डा जैसे एक भी नगर के भझावशेषों में बीजा- 
पुर के समान सुरुचि-परिचायक तथा आश्चर्य जनक कारीगरी 
के नमूनों का दर्शन नहीं हाता । बीजापुर के खण्डहरों में 
कोई agai तक घूमा करे, पर भव्य कारीगरी के 
नमूनों को वहाँ देख कर उसके कौतूहल की निवृत्ति न 
होगी | 

बीजापुर का दुर्ग-मय राजमहळ एक प्रकार से श्रादिळ- 
शाही बादशाहों का इतिहास है । काळ की गति से श्रब 
वह नष्ट-श्रष्ट हो गया है। इसके चोक में स्वामिभक्त 
दिळशाह आगा के साथ जिरह-बखुर धारण कर यूसुफ 
आदिलशाह की बेगम बूबूजी ख़ानूम ने विद्रोही कमालख् 


ह 


कळ 
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अर उसके सैनिकों से युद्ध कर नवयुवक बादशाह इस्मा- कर केद कर दिया गया लगभग उसी समय Bem — 
इल की रक्षा की थी। इस महल में वह कमरा अभी तक की भी a हुई। यह alexa तब और भी वि, 
मौजूद है जहाँ से विश्वासघाती किशबरखां प्रसिद्ध aig धारण कर लेता है जब हम यह देखते हैं कि इन ह| 
बीबी के केद कर देने के लिए घसीट ले गया था । इसी E i 


~~ 


~ 


PR ~ 
mann eee 


अली द्वितीय । | तक : 

बादशाहों की इमारत-सम्बन्धी अभिरुचि में भी सम FU 

मुहम्मद । ` i थी। यदि शाहजहां का amaze’ संसार में अपना ग i 

(कार राजमहळे क दसरे भागों को देख कर राज-घराने "दों रखता तो सुहम्मद का 'गोळयुम्मज' सी सस 
से सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी ऐतिहासिक घटना्रों की अद्वितीय a MERRION 22 TE i पैन्थि 
eafa इतिहास के ज्ञाताओं को अपने आप हा आती है । 3 हि . 
परन्तु यह दुगमय राजमहळ ही. क्यों, यहाँ की. सभी | भी भ्र 
A अपनी अपनी कहानी कहती हैं । प्रसिद्ध 
यद्यपि बीजापुर .सैनिक-दृष्टि से उपयुक्त स्थान .पर REEE 
नहीं आबाद है, तथापि अपने समय की दृष्टि से वह भले गगन- 
प्रकार सुरक्षित था । वह शहरपनाह से घिरा हुआ है, कलल : 
जिसमें ३६ got और पांच प्रधान सिंहद्वार हैं। शहर ” | लेखक 
पनाह के चारों ओर एक गहरी ओर चौड़ी खाई है । इस ee 
प्रकार अपने समय के ऐसे ही दूसरे नगरों की आपेक्षा वह हे a 
सैनिक-दृष्टि से किसी बात में हीन नहीं था । ee 7 i as x 
Fat ऊपर लिखा जा चुका हे कि सभी आदिलशाही pee z उ | a è 
बादशाह इमारत बनवाने के प्रेमी थे, परन्तु उनमें सुह- कन्दु Ja z 


म्मद श्रादिळशाह की सुरुचि सबसे बढ़ कर थी । सुहम्मद करने के लिए बनवाई थी। इसे वह सिंहासन १९ ॥ 
आदिलशाह और gis सम्राट शाहजर्हा दोनें एक ही होने के बाद से ही बनवाने लगा था, जिसमें ' 
समय सिंहासन पर बेठे और जब शाहजहाँ गद्दी से उतार ay के एहले ही बन कर तैयार हो जाय । 
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' संख्या २ ] बीजापुर | शर 
= 
i मन की बचाई उसकी et @ Gee i कका ई उ if पे ल a ï . EA 
चिक गोल gna की sa उसकी कुर्सी से गुम्मन अठपहलू र ऊपर का गुम्मजदार है । तीनों मंजिळॉ में 


a | nn सुन्दर on फौवारे और हम्माम बने 
| 5 ; i हुए हैं। इस इमारत में इन्हीं बातों की 
f विशिष्टता है । मालूम होता है कि इन्हीं 
के प्रदशन के लिए इसकी रचना हुई थी। 
फौवारों की रचना में कारीगर ने अपना 
रचना-चातुये खूब व्यक्त किया है । 
इनमें तथा हम्मामें में नळ-द्वारा जळ 
पहुँचाया जाता था । 
नढ-द्वारा जळ पहुँचाने की व्यवस्था 
बीजापुर के सभी शाही-महळों में थी । 
भारत के प्रायः सभी मुसलमानी ani 
में जळ का खासा प्रबन्ध रहा है। ऐसी 
दशा में बीजापुर जैसे विशाळ जन-संख्या 


गाळ गुम्मज । 


| तक कुल १९८ फुट & इंच हे । उसका विशाळ 

पा कॅमरा १३९ फुट १ इंच ढम्बा-चौड़ा है । इस इमा- 

तश रेत के गुस्मज का व्यास १२४ फुट da है और 

ग | उसकी मोटाई १० से 8 फुट तक है। यह इमारत 

aq सार में अपने eF की एक ही है । रोम के प्रसिद्ध 

| पैन्थियन का नम्बर इसके बाद है | 

| गोल गुम्मज के सिवा बीजापुर की दूसरी इमारतें 

| भी श्रपने शिल्पचातुर्यं और भव्यता के लिए कम 

` प्रसिद्ध नहीं हैं । जामा-मस्जिद्‌, भ्रसार-महल, 

Raas, अदालत. महळ, अशमह ळ, आनन्द-महळ, 

गगनःसहळ, सतमंज्ञिली ऐसी ही इमारते È 

किले के शाहीमहळ के सम्बन्ध में एक AmI 

ˆ ' लेखक "लिखता है विशालता और कारीगरी की 

दृष्टि से यह महळ संसार में अ्रप्रतिम है। ana 

* प्राचीन या नवीन जितने शाहीमहळ मैंने देखे 

उनमें कोई भी उपयुक्त बातों में इससे बढ़ कर 

| नेही है। इस महळ का भोजन-गृह योरप के प्रसिद्ध ee 
| रगलकैसल के भोजन-गरृह से तिगुना बड़ा है | ee. 

॥ mrg दक्षिण-पूर्व में एक छोटी सी बड़ी aga 

इसे सुबारकर्खा का महळ कहते हैं। यह 

ज़िली हे | नीचे का भाग चौकोर, "बीच का 


` | इमारत तिमं 


१२० 


जळ की समुचित व्यवस्था कर दी थी। शाहीमहलों में 


जळ पहुँचाने के लिए नळ 
की व्यवस्था थी । कुछ कुछ 
ग्राज-कळ जैसा ही प्रबन्ध 
था। शहर के बाहर तरवेह 
और बेगम-तलाब से नळ- 
द्वारा जळ लाया जाता 
था । wat पर अब भी 
जगह जगह इनके चिह्न 
मिळते हैं । 

बीजापुर के ध्वंसावशेषों 
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कारीगरी का यह एक agga नमूना हे | z 

TELA REE कारीगर ने इसकी रचना की है र 

ig हस्तळाघव की प्रशंसा तो है हृ 

इसके साथ ही उसने fa agg ' 

का उपयोग किया है उसका dag, में 

nga नहीं है । क्या मजाळ कि छत चो 

एक पटिया RAISI छोड़ कर हर 

जगह से खिसक जाय। ऐसा ; gi 

इस SF का काम Bat तक प्र a 

देखने में नहीं आया है। शहाफ़ C 

के बाहर दक्षिण ओर एक गुम्मज 4 

आधा भाग अभी तक खडा बीश _. 

इमारतों क्री gear का परिचय ग्रह, डं 

रहा है । hgga के आक्रमण के प A 

दूसरी इमारतों के साथ इसका श्रा तह 

भाग ध्वस्त हा गया था । युंद 

4 अन्ल में बीजापुर की प्रसिद्धे था 

इबाहीम राजा | मलिकमेदान का वर्णन भी इस लेख में आवश्यक है। पह विज 

ts ZA a : AE E वि za 

किय 

q राज 

तो $ 

फार 

धारि 

कोश 

नर्थ 

Ra 

ateg 

ल्य 


में इब्राहीम का रोजा एक 
उत्कृष्ट इमारत है । इसकी 
चिपटी ga अभी तक ज्यों 
की त्यों निराधार खड़ी है । 
इसमें धरना का उपयोग नहीं 
किया गया है । सम्पूर्ण छत 


पत्थर की gai की बनी है । ये पटियां एक दूसरी ‘ 
से ma ही जोड़ दी गई हैं। निस्सन्देह, भारतीय ओर की शहर-पनाह के सबसे बड़े छुज पर व 
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oF 


मालिके Aata | 
ea 


है O OűŭűOÜÖ ० - 


समभांता | 

पर इसी के पास ही ळन्दाकसव नाम की दूसरी बड़ी ताप भी 

क रखी है । लन्दाकसब २७ फुट ७ इंच लम्बी है और 

a | इसके मुँह का व्यास ४ फुट ४ इंच हे । इसकी नली 

an फुट ७३४ इंच लम्बी है। इसका वज़न ४७ टन है | 

ह. मालिके-मेदान बाहर से चिकनी और पालिश की इई है। 

कौ ' चोट करने पर उससे घण्टी की सी श्रावाज़ निकलती है । 

m इस पर तीन लेख खुदे हुए हैं । एक में इसके वनानेवाले 

O मुहम्मद बिनहसन सतस्योळी का नाम लिखा है, दूसरे 
मझ 


` में agay निज्ञामशाह के नाम के साथ इसके ढाले 


ति जाने का हिजरी सन्‌ ६९६ (सन्‌ १५४३) उत्कीर्ण हे श्रोर 

रेषा हसरे में ANEJA के बीजापुर-विजय करने का सन्‌ १०६७ 
i हिजरी अङ्कित है । यह ताप १४ ,फुट ४ इंच लम्बी और 
बीज इसकी नल्ली का व्यास ४ ,फुट ६१ इंच है । इसका वज़न 
गला) ३४० टन है । यह ताप अहमदनगर में ढाळी गई थी । 
के तालीकोट के भयङ्कर युद्ध में इस तोप ने बहुत ्रधिक at- 
क संहार किया था । यह निज़ामशाह के तापखाने में थी | 
| युद्ध के बाद उसने इसे परनदाह के किले में चढ़ा दिया 

g 4 था। पर जब बीजापुरवालों ने इस किले को ले लिया तङ 
| t विजय-चिह्न-स्वरूप यह तोप बीजापुर लाई गई । तब से 


— इसी बुज पर चढ़ी है । ग्रामीण 


wit इस तोप की पूजा 
किया करते हैं । 


इस तोपराज के वर्णन के साथ ही यदि बीजापुर के 
राजकीय पुस्तकालय का भी कुछ उल्लेख कर दिया जाय 
तो भ्रनुपयुक्त न होगा । इस पुस्तकालय में अरबी और 
फारसी के बहुसंख्यक अमूल्य अन्ध थे | इनमें श्रधिकांश 
धाम्मिक मन्ध ही थे । पर कानून, राजनीति, व्याकरण, 
कोश, गणित, ज्योतिष के अन्थों की भी संख्या कुछ कम 
न थी | सन्‌ १५४३ में इस पुस्तकालय के सभी ग्रन्थ 
विलायत भेज दिये गये । इस प्रकार आदिलशाही 
बादशाही की विद्याभिरुत्रि का परिचायक उनके पुस्तका- 
SA का अस्तिस्व अब इस नगर प्ले मिट गयां। 


दृयाशङ्कर अवस्थी 
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Oe. 


समभोता । 


धप सार “मैं और तू” के TZAT 

CE 

ip’ सं । पी का एक बड़ा भारी अखाड़ा है | 
पार H यहाँ स्वार्थ के कारण लड़ाई-भगड़े 
FAA और मतभेद होते ही रहते हैं । 
प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि लड़ाई-भगड़े से हानि 
है, परन्तु विराध और मतभेद का अवसर कभी न 
कभी झा ही जाता है। मुदो” में लड़ाई नहीं 
होती | विराध होने पर हानि के बढ़ने से बुद्धि 
ठिकाने आती है और मनुष्द समभौते के लिए 
तैयार होने लगता है। इस संसार में समभीता 
कभी कभी बड़ा काम कर जाता है। इससे जन- 
धन-हानि और बड़े बड़े भयडूर अनर्थ रोके जाते 
हैं । सामाजिक भगडों में, ब्यक्तिगत लड़ाई रौर 
IRNI में तथा अकारण द्वेष के कलहा में 
समभौते की बड़ी गुआइश रहती है, परन्तु धार्मिक 
क्षेत्र में इसका अच्छा असर बहुत कम पड़ता है | 
मित्रता, मेल, शान्ति, आपसी तसर्फिया, एकता, 
सन्धि आदि सब समभौते के aay हैं। 
इतिहास और राजनीति के चेत्र में समभौते का 
महत्त्वपूर्ण सम्वन्ध रहा है। इस लेख में यह 
बतलाने का प्रयत्न किया जायगा कि समझता 
क्या वस्तु है । 

'समभता दो परस्पर-विरोधी व्यक्तियों अथवा 
दलों में होता है; चाहे वे भाई भाई हों या दो 
समाज, देश अथवा राज्य हों । कभी कभी विरोधी | 
दल दो से भी अधिक रहते हैं । समभैता प्रार 
तभी होता है जब दा में से एक पक्ष. कुछ 
और दूसरा कुछ थोड़ा सा सबल रहता है | 
बहुत कम अवसर होता है कि दो समान १ 


we 
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वाले विरोधी दलों में समभ्काता हो, क्योंकि बल 
की समानता द्वोने पर या तो शत्रुता ही प्रारम्भ न 
होगी या प्रारम्भ हाने पर विरोधी के बल को देख" 
कर अपने बल का भी अभिमान रहेगा और उसके 
सम्मुख झुकने की आवश्यकता न मालूम हागी | यदि 
एक दल अत्यन्त ही निर्वल अथवा नगण्य और दूसरा 
दल बहुत अधिक बलवान हा ते समभीता होने 
की थोड़ी भी आशा नहीं रहती, क्योंकि बलवान्‌ 
शत्रु को विश्‍वास हा जाता है कि वह अपने कम- 
ज़ोर दुश्मन को हर हालत में पीस देगा; लड़ाई- 
झगड़े में अभिमान, हठ और स्वार्थ की प्रधानता 
रहती है। यहाँ दया, उदारता और परोपकार 
को कोई नहीं पूछता | उदारता मरौर परोपकार-बुद्धि 
हा ते शत्रुता ही कैसे हो सकती है ? 

जब दोनों विरोधी व्यक्ति अथवा दल एक 
दूसरे की ताकत के कायल होते हैं अर यह मह- 
सूस करने लगते हैं कि अब a अधिक समय 
तक लड़ने-भिड़ने से दोनों की हानि अवश्य होगी 
तभी भविष्य-चिन्ता से समभ्माता होने का समय 
आता है । झगडे अपने स्वार्थ के लिए होते हैं और 
जब दोनों के स्वार्थो का गला घुटने का माका आ 
जाता है तब मेल किये बिना काम नहीं चलता । 
स्वार्थ ही शत्रुता कराता है और स्वार्थ ही मित्रता 
भी कराता है । जब तक दा विरोधियों. के हृदय में 
यह श्रान्तरिक विश्वास न हा जाय कि दोनों दलों 
में कुछ घट-बढ़ कर यथेष्ट बल है, देने! दल बहुत 
अधिक समय तक लड़ सकते हैं, लड़ते रहने से 
दोनों की हानि अवश्यस्भावी है और झगड़ा बन्द 
करने पर दोनों के! लाभ होगा तब तक समभ्माता 
— == ५ का परिपक्त समय नहो आता | 


= 


Ua, 


. सर 
समभाते का अर्थ क्या हे ? उसका 


यही है कि “थोड़ा हम भी ud और 
आप भो भुके |” समभोता करने क = 
दोनों दलों को थोड़ा थोड़ा स्वार्थत्याग ॥ शान 
पड़ता है | दूसरे दल से कुछ अधिकार ऋ समय 
वस्तु लेने के लिए उसे भी अपने पास पे > स्थिति 
अधिकार या वस्तु देनी पड़ती हे ! इस ah दारी 
एक प्रकार का सादा या लेन-देन है। + लिए 
एव समभाता उसे कहना चाहिए जिसके p इस प्र 
कुछ रियायत और पारस्परिक वचन-बद्धता: ही ग्रॅ 
आधार पर मतभेद, विरोध और wel) केवल 
हो और मनसुटाव अथवा वैमनस्य मिट काह और 
दूसरे के लिए सद्भाव स्थापित हो । समझता! FA 
प्रकार का हो सकता हे । जब दोनों दलों को! शर ° 
विश्वास हो जाय कि मिल जाने से न तोहि करते. 


की जीत हुई है न हार तथा न तो कि पडती 
अनुचित हानि हुई है और न किसी का अर 

लाभ, तब समझना चाहिए कि यह उत्तम "१ 
का समझौता है । ऐसे समझौते से anit” 


Al पूर्ण सन्तोष का अनुभव होता है ह 
प्रतिष्ठा नष्ट होने का दुःख नहीं हाता AN i : 
की जड़ सदा. के लिए sae जाती 2! ) तिश 
समझता दबाव, लाचारी या असम्ैता से| डू 
है। इससे झगड़े की आग चार दिनों 
घास पत्तों के नीचे छिप जाती है और 
मिलने पर फिर चोशुनी ताकृत से भड न... 
है। जा दा को एक बना सके वह 

He Hat के हृदय का मिला न स 
शाब्दिक अथवा कागजी लीपा-पाती है! 
समर्पण और समझौते में बड़ा अन्तर है! 


© 
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शै. जब समभौते के लिए gee समय भ्रा 
जाता है तब विचार और निर्णय के लिए अत्यन्त 
क शान्त परिस्थिति की आवश्यकता होती है। ऐसा 
ऋ समय ग्रा जाने पर दोनों दलों को शान्त परि- 
स्थिति उत्पन्न करने के लिए जी तोड़ कर ईमान- 
h दारी से प्रयत्न करना पड़ता है और चण भर के 
लिए वैर-भाव को स्थगित कर देना पड़ता है | 
इस प्रयत्न में सचाई की जितनी मात्रा होगी उतने 
a ही अंश तक सफलता मिलेगी; यदि राजनीति की 
ई) केवल शतरंजी चाल रही ते समझ लीजिए कि 
7५ और भी गहरी खाई खुद रही है । एक झार 
| समझौते और एकता की बातें करते और दूसरी 
११ AN अपने दल के लोगों का भड़का कर छुरी तेज 
e करते रहने से समभ्फाते की नैया डगमगा कर उलट 
ही! पड़ती है और उस पर बैठनेवाले खुद डूब मरते 
हैं श्रार दूसरों का भी डुबा देते हें । समभ्काता तभी 
इ पम्भव हो सकता है जब gest चालें और प्रहार 
| (क जायें, प्रारम्भिक शान्ति और स्थायी सन्धि के 
E लिए परस्पर विश्वास उत्पन्न हा सके, मानवी भूलों 
र पर दोनो ग्रोर से कुछ अंश तक क्षमा और सहि- 
g उपा का भाव उत्पन्न हो और दोनों विरोधियों 


fi 


' का विश्राम का शास लेकर गम्भीर विचार करने 


रे 


{ T अदसर मिले । 


a 


दूरदशिता और व्यावसायिक बुद्धि समभौता 
| | रा सकती है | सफल समभ्नौता हो जाना दोनों 
(| 'े की बुद्धि का सूचक है | समभौते की शर्तें तय 
ते समय सीधेपन से दबना ठीक उतनी बड़ी मूर्खता 
a —— के साथ दुराग्रह करके विराधी के स्वार्थ 

` न रखनाः। न तो मुरौवत करना चाहिए 
आशा | समभोते के तराज़ के कांटे को 
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समभोता | 


इधर-उधर झुकने देने से सौदा कभी तय न होगा। 

इस कहावत पर ध्यान रखना चाहिए कि “इतना 

न तान कि टूट जाय |? हृठ समभौते के लिए 

जहर है। समभौते का पौधा बड़ा नाजक होता 
हे, इसलिए उसका सिंचन सावधानी से होना 
चाहिए । जेसे किसी मनुष्य को भूत दवा ल्ल 

और उपाय करने पर छोड़ देता है तो an 
मनुष्य वार वार झिककता रहता है उसी तरह दा 
दुश्मन समभ्झीता हो जाने पर भी एक दूसरे को 
शङ्का को दृष्टि से देखते रहते हैं | अतएव समभौता 
करनेवालों की हार्दिक इच्छा यदि सच्ची और 
स्थायी शान्ति स्थापित करने की हो, अपने अपने 
दल के धन-जन का नाश रोकना हो श्रौर समाज 
के अधिक महपूर्ण कार्यों का मार्ग खोल देना हा 
तो कपट का व्यवहार दोनों ओर से बन्द हा जाना 
आवश्यक है । ऐसी दशा में मुँह से जा कुळ कहा 
जाय--शर्तों के द्वारा जा कुछ तय हा. जाय-- 
उसके विपरीत काम करने से समभौते का कोमल 
पौधा कुम्हला कर नष्ट तो हो ही जाता है; परन्तु 
निराशा और द्वेष के कारण शत्रुता में सौगुनी 
तेज़ी और कट्टरता बढ़ जाती है। 

आपसी तसफिया या समभौता करा देने के 

लिए श्रीकृष्ण st अङ्गद की भी आवश्यकता 
होती है । आपस में लड़नेवाले दों दल या मनुष्य 
अपने वैरी से स्वयं मिलने और बातें करने में अप्र- 
तिष्ठा समभते हैं, इसी से पञ्च और दूत की प्रथा 
उत्पन्न हुई है | ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे जहाँ 
पञ्च, मध्यस्थ, न्यायाधीशः और दूत के विना 
झगड़ा तय हो गया हो | हम यहाँ हिन्दुस्तान 
के अपने मारवाड़ी, बनिये और रोजुगारी 
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की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते; वे भ्रपने उसे झगड़ें के सली कारणों की जाँच कर के 
A 


kss Nn N समः 
झगड़ों का निपटारा ऐसी पोशीदगी के साथ कर चाहिए; जब तक रागक कारणों काही ५ Bios 
लेते हैं कि पास के खड़े हुए सियार को उनके न रहेगा तब तक वैद्य कोई अच्छी दवा नह; as 
खन का एक बूँद भी नहीं मिल पाता । ऐसे सियार सकता | समक्ताते क प्रेमी के शरीर में हृदय हे हीः 


को समभौता होते देख कर बड़ा दुःख हाता है। है और मस्तिष्क में बुद्धि जब दुर्भाग्य ग्र तार 
मुकदमेबाज़ी में जा केवल अपनी आमदनी दंखंगा विनाश का समय रहता हे तब अच्छे सेभ्र्छ कर: 
Aw वादी-प्रतिवादी दोनों में से किसी के लाभ दूत मेल नहीं करा सकता | दुयोधन ने sy) मिल 
का विचार न रक्खेगा वह वकील समझौता होता का कहना न साना--वह पाँच पाण्डवों को के की ह 
देख कर अवश्य दुखी होगा । कोई दया और पाँच गाँव भी नहीं देना चाहता था । वह दुदर पूर्वक 
परापकार-भाव से पञ्च और दूत बन जाते हैं, कोई बिना apaa न दातव्यं बिना युद्धेन केश में 
विशेधी दले! के बनाने और अधिकार देने से सुई की नाक के बराबर भी भूमि अपने भाइयों!) ग्रे 
बनते हैं और कोई दालभात में मूसलचन्द भी नहीं देना चाहता था । आधे राज्य पर WE बुद्धि 
होते हैं । बेईमान और स्वार्थी पञ्च पर भरोसा का पूरा हक्‌ था, परन्तु वे झगड़ा टालने केह हो 
करने से केवल उतनी ही हानि हाती है जितनी केवल पाँच गाँव लेकर ही सन्तुष्ट हो जानाचा f 
लड़ कर मर जाने से | मध्यस्थ और दूत जितना ही थे । दुर्योधन समझता था कि वनवास करेगा ही है 
चतुर, सदाचारी, विश्वसनीय और न्याय-प्रेमी युधिष्ठिर उसका कुछ न कर सकेगा । am और 
होगा उतनी ही भलाई होगी । ईमानदारी से का अर्थ अपसे अधिकार का पूरा पूरा या! कब | 
प्रबल प्रयत्न करने पर यदि दुर्योधन ने समझौता देना नहीं है । यदि इसे समभीता कह a प्रेम उ 
न करना न तो इसमें श्रीकृष्ण के दूतत्व की युधिष्ठिर पाँच गाँव का माँगना भी छाई" पांच 
कोई हीनता नहीं मालूम होती और तब यदि समझौता कर सकते थे और मिक्ञा-बृत्ति नहीं 


पाण्डव लोग कौरवों का नाश करने पर उतारू हो नौकरी कर दिन काट सकते थे | NY 
गये तो उन्हें कोई दोष नहीं दिया जा सकता | विशेधी सिद्धान्तों का andar Al! > 
तः 


समभौता करा देना बड़े पुण्य का काम है | सकता। सच और झूठ, पाप और ए है 
उसका सफल हो जाना परम सौभाग्य की बात न्याय और अन्याय में समभ्काता होना at 
है । वियोग में संयोग करा देना, शत्रुता की जगह है । रामचन्द्रजी रावण से केवल एक श > 
i! मित्रता करा देना, मुकदमेबाज्ञी की जगह भाई- समभ्क्ाता कर सकते थे --वह यह किरन | fr 
चारा पैदा कर देना और दो दिल्लों को राजी कर- मिल जाय । सीता.पर रामचन्द्रजी का खार a 
के एक कर देना सहज काम नहीं है। समभौता अधिकार था--रावण का बिलकुल नहीं | राह 
करा देनेवाले को प्रायः यश अधिक मिलता है रावण चाहता कि वह रामचन्द्रजी को a fae, 
और श्रपयश कम | जा इस कार्य को हाथ में ले पूरा राज-पाट दे दे और सीता वापस न॑ | 
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Ñ ' समभौता हाना असम्भव था । व्यभिचारी, आत- 
® तायी और खूनी के साथ क्या समझौता हो 
शै; सकता है? उन्हें तो उनके कर्मों का दण्ड मिलना 
शी. ही चाहिए। हाँ, यदि सीता वापस मिल जाती 
के तो रामचन्द्रजी अपनी उदारता से रावण को क्षमा 
T कर सकते थे; विजय हाने पर जब उन्हें सीता 
मिल गई और रावण मर गया तब उन्होंने रावण 
के की लाश को ठुकराया नहीं, बल्कि उसकी विधि- 
Bi पूर्वक क्रिया करवा दी | सारांश यह है कि संसार 
T में द्रन्द्रभाव और स्वार्थ के कारण लड़ाई-भगड़े 
और विरोध के अवसर आ ही जाते हैं, परन्तु 
m बुद्धिमान और भाग्यवान्‌ वही हैं जो उसे तीब्र 
' होने देने के पहले दूर कर सकें | 

कुछ भी हा, समभौता आखिर मरहम-पट्टी 
ही है वह बड़े बड़े अनर्थों को रोक सकता है 
और शान्ति स्थापित कर सकता है अबश्य, परन्तु 
ग कब ? जब मन का सैल मिट जाय और स्वाभाविक 
कॅ. प्रेम उत्पन्न हा सके | इस संसार में देवता दस- 
। पाँच और मनुष्य करोड़ों रहते हैं। यह कदापि 
ji नहीं कहा जा सकता कि समभ्काता बुरी बात है 
l 
‘ 


पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि घाव के 
भर जाने पर उसका दाग रह जाता है; एक रस्सी 
को तेस्ड कर फिर जोड़ने से गाँठ पैदा हा जाती 
प है और मरम्मत की हुई दीवार में पहले की सी 
। मजबूती नहीं रह जाती । यदि मनुष्य देवता 
@ होता ते वह पुनः मित्रता स्थापित होने पर 
^ भिभकना और सन्देह करना छोड़ देता | मनुष्य 

 ससुष्य है, इसी लिए कहा गया है कि “मन, मोती 
Ng रस, इनके यही स्वभाव | फाटे से थे ना 
मिल कोडिन कशा उपाच py यह सब * कहने में 


SE ee 
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हमारा उद्देश यह नहीं है कि समभौता करना 
कोई हीन कार्य है; हमारा मतलब सिफ यही है 
कि असली और बनावटी प्रेम में कछ न कुछ भेद 
अवश्य रहता है । जा समय पाकर बनावटी प्रेम 
को भी स्वाभाविक मित्रता का स्वरूप दे सकें वे 
व्यक्ति अथवा दल धन्य हैं और उनका समझोता 
संसार के लिए आदर्श है । 


मावलाप्रसाद श्रीवास्तव 


पारिवारिक शिक्षा। 


(क) 
क्ला चमनळाळ का GA भ्राय से अधिक 
X $ र था, इसलिए प्रायः उदास रहा करते 
ae QMS थे। उनकी खी की हथेली में छेद 
ASI, था, पानी की भाति aa करती थी । 
लाला चमनळाळ बहुत मितव्ययी थे। उनका अपना 
wa बीस रुपये से भ्रधिक न होता था । परन्तु उनकी स्त्री 
बड़े घर की बेटी थी, मखमळी स्ळीपर पहनती, रेशमी 
साड़ी, रुपये का घी दूसरे दिन खचे कर देती थी । दा तीन 
भाजियों के बिना रोटी का ग्रास उसके कण्ठ से नीचे न 
उतरता था, A रोटी खाकर जब तक फळ नखा 
लेती तब तक भोजन हजुम न होता था | यही नहीं, 
दस-पन्द्रह रुपये मासिक लेस-फोतां में उड़ जाते थे। 
दोपहर के समय अड़ोस-पड़ास की faat उसके पास ar 
dedi तो उनके लिए मिठाई मंगवाई जाती | ळाळा 
चमनळाळ यह देखते at aga asd प्रायः खी को 
समझाया करते, “देखो यह चाळ अच्छी नहीं | 
रुपया-पेसा लहू-पसीना एक करके मिळता है, सोच-समझ 
कर खच करो । कन्यायें हैं, वे नीम के पेड़ की भाति बढ़ 
रही हैं । उनके व्याह के लिए अभी से बचाना आरम्भ 
करोगी ता समय पर पूरा पड़ेगा,नहीं ता भाई-चारे में नाः 
कट जायगी | इस तरह धन को उड़ाना घनाब्य ळोगों 
शाभा देता है । इससे उनकी मान-प्रतिष्ठा को चाः 
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लग जाते हैं। परन्तु निधेनो के लिए इस प्रकार व्यर्थ खच 
करना हळाहळ विष के समान है | उनकी भळाइई इसी में 
है कि फूँक फूँक कर पांव धरे । सहेलियों से मिलो, 
बतो, उजले वस्त्र पहना, मनाही नहीं, परन्तु रुपये 
को रुपया समझ कर ख़च करो | दिखावे के लिए सारी 
आयु का सुख गिरवी न रख et” 
रामप्यारी सुनती ता सिर झुका लेती और सच्चे 
हृदय से प्रतिज्ञा करती कि भविष्य में कभी ऐसा न 
करूँगी । परन्तु उसकी यह टेव प्रकृति का एक AF बन 
चुकी थी, मास के अन्त में फिर यही कठिनाई आ पड़ती । 
रुपया-पेसा फिर समाप्त हो जाता, आवश्यक सामग्री 
फिर उधार Anas जाती, ळाळा चमनळाळ फिर कुढ़ते, 
रामप्यारी फिर प्रतिज्ञा करती, परन्तु यह प्रतिज्ञा कभी 
पूरी न हुईं । यहां तक कि मितव्ययिता के विचार से 
लाला चमनलाल ने लाहार छोड़ कर पास के ग्राम इच्छेर 
में रहना आरम्भ किया । इससे मकान के किराये में तो 
सोलह रुपये मासिक की बचत हो गई, परन्तु लाला 
चमनलाल पर मुसीबत टूट पड़ी । अब उन्हें पांच मील 
रोज़ पाँव प्यादा चलना पड़ता था । सुहृद्‌ मित्र कहते-- 
“कैसे सूम हा, एक साईकल क्यों नहीं खरीद लेते, प्रति 
दिन के झञ्कट से छूट जाओगे”? | ये शब्द छाछा चमन- 
लाल के हृदय में भाले की तरह YA जाते, परन्तु दूध का 
घूंट करके पी जाते । विवशता जीभ को पकड़ लेती थी । 
(a) 
साँक का समय. था, रामप्यारी कन्या के गोन में 
सिल्मा-सितारा लगा रही थी कि चमनलाळ ने दफूर से 
आकर एक गुलाबी लिफाफा उसके आगे रख दिया। 
रामप्यारी ने चिहुँक कर पूछा, “क्या है ??” 
“मिसेज रामरखामळ ने तुम्हें आमन्त्रण दिया हे ।?” 
“कब s 92? 
“'दुशहरे के दिन ।?? 
रामप्यारी को भोज-निमन्त्रणों का बहुत चाव at | 
वह ऐसे अवसर पर हषे से उछुळ पड़ती थी । परन्तु इस 
समय उसके सुख पर उदासी छा गई S ५ किसी की 
बीमारी की खबर सुन ली हा । उसने उठ कर लिफाफे को 
लै [टा दिया और कहा, “में न जाऊँगी ।'” 


[ भाग y i é 


eee + मा 
रामप्यारी भाज में सम्मिलित होना श्रस्वोकार श उस 

देगी इस बात का उन्हें GAS तक न था और विशेष" पवां 

मिसेज रामरखामल के साथ तो उसका चिरकाळ ३ 

सम्बन्ध था । उन्होंने IRT कर पूछा, “क्यों कृ 

ता है 9” 


रामप्यारी ने सिर झुका कर उत्तर दिया,““वहाँ जि 


स्त्रिया ग्राती हैं सबकी सब सज-सजाकर आती हैं।! ` 
उनमें जाकर नक्कू न बनूँगी ।”” ही 
“क्यों ? तुम्हारे पास फिरोजी रँग की जो साड़ी) 2 
चह तुम्हें बहुत ही भली लगती 20” | Se 
“एक साड़ी है, उसे ही बार वार पहन कर aE निळं 


भी उकता गया हे । सत्र कहेंगी कि इसके पास ले ळे. 
यही एक साड़ी है, दिन-रात उसे ही पहने फिरतीह।) दत 
कई खिया नॉंक-भेंक भी कर देती हें । उस ami! खाने. 


अवस्था मन की होती हे उसे मन ही जानता है।” A 
“ते फिर क्‍या विचार 2 2” । उनकी 
“अच्छा ता यह है कि ना कर दीजिए, में न जाऊँगी। मन ह 


“नई साड़ी ही नला दू ?” . | अन्तः 
व्यर्थ खचे करने में क्या धरा है । दूसरों -के a as 
वाह वाह सुनने के लिए अपना घर लुटा देना कहाँ ग 
बुद्धिमत्ता है|?! 


pi 


| 
सम्भव है, यदि रामप्यारी हठ करती तो इन्हीं "i प्रति 
में चमनळाल उसे उपदेश सुनाने लगते, परन्तु उसके ग्र! l र 
सुख से यह शब्द सुन कर उनको तीर सा लगा | ग्रा f 
निर्धनता-पर ata आया, प्रारव्ध के सैकड़ों गालि 3 l 
डाळीं और दुखित हाकर इधर-उधर टहळने लगे. | j ne 
समय के पश्चात्‌ बोले, ''प्रिये ! तुम्हारा वहाँ जाना aa पि 
श्यक हे o” > o 
रामप्यारी ने सुई में तागा डाळते डालते कहा, ५. > 
अपमान न सहा जायगा V”? घर में 
“में कळ नई साड़ी लेता आऊँगा ।॥ 
“कितने की आयेगी १ : से लिप 
“qaia रुपये. तक काम बन जायगा ।” bE sr 
रामप्यारी ने ठण्डी साँस भर कर कहा--मेरे "| संभाल 


तो सवा आठ आने के सिवा एक पैसा भी नहीं । 
चमनळाळ ने खरी के पास चारपाई पर 
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उसकी कमर में हाथ डाला श्रौर हँस कर कहा, “कोई 
पर्वा नहीं | मेरा agar भरा हुआ है ।?? 
“ कूठ ।?” 
“नहीं सच |’ 
“दिखाओ aro \?? 
यह कहते हुए रामप्यारी ने पति की जेब से agat 
dia लिया Àn उसे खोळ कर देखा तो याश्च से 
age पड़ी । उसमें दो गिन्नियाँ थीं । जिस प्रकार अवोध 
बालक नये खिलेने को देख कर प्रसन्न हा जाता है, उसी 
प्रकार fadi को देख कर रामप्यारी को ह 
पर प्रसन्नता लहराने लगी | हँस कर बोली, 
मिळीं 2” 
चमनलळाल कुछ देर चुप रहे | जब वे दुफूर को जाने 
ळगते थे, तब रामप्यारी उनकी जेब में दोपहर को कुछ 
खानेःपीने के लिए चार आने पैसे डाळ दिया करती 
थी । वे उन्हे बचा बचा कर रखते रहे। ये दो गिन्निर्या 
उनकी चार मास की मितव्ययिता का फळ थीं । उन्हाने 
मन ही मन सोचा, वास्तविक बात बतानी चाहिए या नहीं | 
aeaa: यही निश्चय किया कि झूठ न बोलना चाहिए | 
रामप्यारी ने फिर पूछा, “ये कहां मिळीं ? अभी महीना 
चढ़ने में तो एक सप्ताह बाकी है ।” 
चमनलाळ ने कहा, ''तुम मुझे खाने-पीने के लिए 
प्रति दिन क्या दिया करती हा ९?! 
“वचार आने ।? 
“ये चार मास की वही चवन्नियां हैँ ।” 
रामप्यारी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे किसी ने 
सहस्रो मीळों की Sarg से धक्का दे दिया हो । अपनी 
अमितव्ययिता उसकी दृष्टि में आज तक साधारण 
a थी । परन्तु पति की मितव्यथिता के सामने उसको 
अपने अनर्थ के रूप का अनुभव हुआ । सोचने ळगी, ये 
कमाते हैं, परन्तु Gar पेसा. संभाळ कर रखते हैं। में 
पर में बेठी राज करती हूँ, परन्तु रुपयों को ऐसा समझती 


gal, मुख 
“ये कहाँ 


;\ © माना मिट्टी के ढेले हैं। । वह रोती हुई पति के चरणां 
ire गई और बोली, 


| = “बसें एक पैसा भी व्यर्थ न aa करूंगी । ये गिन्नियाँ 


“तुमने मेरी श्रांख खोळ दी 


सभा ` ~ 
छे कर रक्खो, gÈ नई साड़ी की आवश्यकता नहीं ।'” 
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परन्तु चमनळाळ ने कहा, “ 
करती रही हो, एक वार सुमे भी 


E 

दूसरे दिन दफूर बन्द हुआ तो चमनढोढ सीधे 

AMS की दुकान पर पहुचे और बोले, “कोई श्रच्छी सी 
साड़ी दिखाश्रो ।?? 

“क्या रङ्ग हो 9” 

“नसवारी, जोगिया, कबूतरी ।?” 

बज़ाज़ ने साड़ियों का ढेर लगा दिया । चमनळाळ 
घबरा गये कि कोन सी पसन्द करूँ। बहुत समय तक उलट 
पळट करके देखते रहे, कभी एक को पसन्द करते, कभी 
दूसरी को । सोचते, केसी भूल की, उसे साथ ले mA तो 
यह कष्ट न होता, श्रपनी मनमानी वस्तु ले जाती । feat 
ओर पुरुषों की रुचि में भूमि-ग्राकाश का श्रन्तर है। अन्त में 
एक साड़ी आँखों में जंची। उसे दाथ में लेकर बोले, “ 
मोळ बताइए |” 

ANT ने साड़ी को हाथ में लेकर उसे afar dz उत्तर 
दिया, “बाज़ार में यह साड़ी तीस रुपये में बिक रही है, 
पर श्रापसे पच्चीस ही ले लूँगा ।'” 

चमनळाल को यदि मूल्य तीस रुपये बताया जाता 
ता वह कहता, पच्चीस लीजिए, परन्तु बज़ाज़ के अपने 
सुख से वही मूल्य सुन कर उन्होंने उत्तर दिया, “पच्चीस 
अधिक हैं |?” 

“आपकी दूकान हे, उठा कर ले जाइए । यदि काई 
दूसरा दूकानदार da पच्चीस को दे जाय, तो में आपसे 
एक कौड़ी भी न लूँगा ।?? 

चमनळाळ पर यह मन्त्र चळ गया, रुपये फेक कर 
बोले, “यदि पसन्द न आई at वापस कर दी जायगी |?’ 

“बड़ी खुशी से । घर की बात हे ।”? 

चमनळाळ साड़ी लेकर चले, तो हृदय आनन्द के 
मद॒ से मतवाळा हो रहा था और पाव get पर न पढ़ते 
थे । परन्तु बाज़ार से बाहर निकले तो हृदय वेठ गया, 
घड़ी ने सात बजा दिये । उड़ते हुए गाड़ियों के अड्डे 
पहुँचे कि कोडे टमटम मिळ जाय तो उसी पर as art 
परन्तु वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। चमनळाळ का 
कलेजा धड़कने ळगा। आनन्द में मनुष्य की सबसे ब 


इतना व्यर्थ ad तुम 
कर लेने दो | 


इसका 


‘ot 


$ 


ARS 
इच्छा यह होती हे कि पर ळग जायें ता उड़ कर घर 
पहुँच जाये | चमनलाळ को टमटम भी न मिक्षी। निराश 
होकर जमादार से बोले, “इच्छरे को कोई टमटम मिल 
जायगी 2” 
“su ठहरिए, मिल जायगी |” 
सूखे धान में पानी पड़ गया, चमनळाळ का बोझ 
उतरा | छालटैन के पास जाकर चाव के साथ साड़ी को 
देख कर मन ही सम प्रसन्न हाने लगे अ्रचानक कान 
में आवाज्ञ आई, “कोई इच्छरे की सवारी ।? 
चमनलाल ने fags कर aia उठाई और टमटम 
की ओर बढ़े | परन्तु वहां तक पहुँचने न पाये थे कि चार 
आदमी टमटम पर सवार हा गये । चमनलाल के पाँव 
भूमि में गड़ गये । परन्तु फिर ख़याज्न आया, रात का समय 
है, देखता कौन है । उचक कर सवार हो गये ओर बोले, 
“जरा जल्दी चलो ।? 
टमटमवाले ने उत्तर दिया, “बाबू साहब ! मेरे पास तो 
सवारियां पूरी हा चुकी है ।? 
“ars बात नहीं, रात का समय है ।'” 
“जो किसी ने पकड़ लिया ता आप छुड़ा लगे १”? 
'चमनळाळ ने बेपर्वा होकर उत्तर दिया, “Est 
लूँगा ।?! 
टमरमवाले ने यह समझा कि यह कोई उच्च अधि- 
कोरी हे, इसे अपने ऊपर भरोसा है। उधर चमनळाळ का 
विचार था कि इस समय कोई नहीं रोकेगा । परन्तु चौक 
म॑ पहुँचते ही सन्तरी ने डॉट कर कहा, “ठहर जाओ ।?? 


रमटमवाले का हृदय सहम गया । उसने चमनलाल 
से कहा, “बाबू साहब ।?? ह 

चमनछाळ ने देखा कि विपत्ति सिर पर श्रा गई 
कोरे से होकर बोले, “थोड़ी मिन्नत-खुशामद कर दो, 
तुम्हें फांसी थोड़ा ही दे gar” 

टमटमवाले की आँखें खुळ गई । उसे यह आशा 
नहीं थी कि चमनळाळ इस प्रकार AiG बदल aa । वह 
कापता हुआ टमटम से उतरा ओर सन्तरी के सामने हाथ 
जोड़ कर बोळा, “सरकार ! माफु करे, फिर कभी ऐसी 


भूल न होगी ।! 


परन्तु सन्तरी ने न तो आँसुओं को देखा और न मिन्नत 
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को सुना, ZIF कर उसके सिर से नम्त्रर उतार लिया 
कहा, “कळ कचहरी आना”? | 
कोचवान रोता हुआ टमटम पर चढ़ा और घोर 
चाबुक wat कर बोळा “बाबू साहब ! आपने यह % 
किया है ।!! ढ 
परन्तु चमनळाळ चुप साधे रहे । यह चुप्पी ३ 
कोचवान के हृदय के घाव पर नमक छिड़क गई । क 
भूति के दा शब्द उस पर मरहम का कास दे ज्ञाते | हे 
पहुँचे ता वह मन में चमनळाळ को सहसोरों ap 
रहा था, परन्तु चमनळाळ घरवाली को साड़ी ai 
चाव में मस्त थे । उनको बेचारे कोचवान की पर्वा ay 
Cai, | 
दूसरे दिन सवेरे कोचवान मजिस्ट्रेट के, सागो! 
हुआ । मेजिस्ट्रेट की प्रकृति बड़ी कठोर थी, ब्रो 
बोळा, “ga पाँच सवारी क्यों बेठाया í 
काचवान ने हाथ ata कर ओर श्रांखों में “fy 
कर उत्तर दिया, “सरकार ! अब माफ कर दे, Fe 
गाळती न होगी, गरीब आदमी हूँ o” | 


“लेकिन कानून के माफ़िक क्यों नहीं चला । ग्रा. 


माँगटा ।” 
“saz माई-ब्राप हैं । यह पहली भूल है, मा! 
दो । सारी उमर छुआ देता रहूँगा। | 
“दुं \? । 
“सरकार सच कहता हूँ, फिर ऐसी खता नह 
अब के माफ कर दें । गरीब आदमी हूँ, जमाना |. 
agar? | 
मैजिस्ट्रेट ने कुछ देर विचार किया और Tah 
जुर्माना कर दिया । कोचवान के पास रुपये न, 
लिए हवालात में डाळ दिया गया | 


उसकी ata यह सुना तो पछाड़ खाक | 


पड़ी । कुछ काळ पश्चात्‌ सुध आई तो ळाळा 


चन्द के पास पहुँची और सहायता के लिए प्राथना 


उसका पति उसी की zaza ठेके पर चलाया करती | 
परन्तु उसने किसी प्रकार की सहायता न की | 
निराश होकर वापस लौटी । यदि चमनलर्ट 


चली जाती ता बह उसका जुर्माना भर देता, ©) 
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| विश्वास न भ्राता था कि इसमें सफलता होगी । इस पर 
४. उसने चमनळाल at सहस्त्रो गालियां दे डाळी । स्त्री 
po क्रोध में आई हुई an हुई शेरनी बन जाती है । यदि 
उस समय चमनलाळ उसके हाथ ग्रा जाते तो वह उनका 
पेट चीर देती, परन्तु विवश थी । विवश मनुष्य का मुँह 
बहुत चळता है । उसने भी गालियां देकर क्रोध उतारा 
Rie बच्चों को लेकर रोने ळगी | 
इधर कोचवान हवालात में बन्द था, उधर चमनळाळ 
उवर में बेहोश पड़े थे। रामप्यारी के नेत्रों से ग्रश्न बह 
रहे थे, ओपधि पर श्रोपधि दे रही थी, परन्तु रोग में 
न्यूनता न होती थी । दो दिन बीत गये, शरीर तन्दूर के 
a समान तप रहा था, रोग घटने का कोई चिह्न नहीं 
~ दिखाई देता था । रामप्यारी fal मान रही थीं, 
i हनूमान्‌ के लडडू देने का ब्त कर रही थी और बार बार 
हाथ लगा कर देखती थी, परन्तु ज्वर कम न होता था | 


ji 


तीसरे पहर का समय था । रामप्यारी चमनलाल 
। के सिरहाने बैठी उसके मुँह की तरफ ताक रही oft कि 
4 उन्होंने नेत्र खोळ दिये और कहा, “प्रिये |?” 
रामप्यारी का मुँह चमकने लगा, रोम रोम में आनन्द 

की लहर दौड़ गई । नीचे कुक कर बोली, “क्यों ? क्या 
हाळ है r 9 

“करमदीन वोदीबाळा कोचवान है। उसे पच्चीस 
रुपये जुर्माना हुआ है । वह सुके होना चाहिए ।”” 

“आपको क्यों १?” 

“मैं जबरदस्ती उसकी टमटम पर चढ़ा था । यह मेरा 
दोष है उसका नहीं ।?” 

“फिर \? 

“उसे रुपये दे दो ।?? 
| रामप्यारी ने ठण्डी साँस भर कर उत्तर दिया, “रुपये 
' कहा हे १” 
. _ चेमनळाळ उन्माद में थे, बोले, “age में दो 
' Fiat हैं |” 
आरी के हृदय में बाण सा लगा, वह करम- 
के केद होने की घटना सुन चुकी थी । परन्तु इस 
"का उसके पति से सम्बन्ध है, इसका उसे ज्ञान न 
पति के सुख से अपराध का मानना सुन कर उसे 
3 


I दीन 
| । धरन 
| था | 
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विश्वास हो गया कि चमनळाळ को उण्डे श्वासों ने 
बु a + ` ~ 

qn चढ़ा दिया है, ओपधि से न उतरेगा । इसके लिए 
दादिक श्राशीवांद की श्रावश्यकता è 


दिक saf र । वह घबराई हुई 
उठी श्रार पड़ासिन के पास जाकर बोली, “बहन तेरे 


पास पच्चीस रुपये हैं । पहली को ळौटा दूँगी ।?” 
पड़ासिन के पास रुपयों 
देना उचित न A T e a a ue 
ह » “नही, मेरे 
पास नहीं । होते, तो तुमसे क्‍या फुकृ* हे ।” 
रामप्यारी के हृदय को इस उत्तर से बड़ा arma 
पहुँचा । यही पड़ोसिन थी, जिसे उसने कई रुपये की 
मिठाई खिळा दी थी । परन्तु समय पर वह इस प्रकार 
aA चुरा लेगी, इसका विचार न था । उसके कोरे उत्तर 
ने रामप्यारी की ata खोळ दीं। पिछले निरर्थक खर्च 
उसके सामने मूर्तिमान्‌ हो रथे । सोचा, यदि बचा कर 
रखती, समझ-सोच कर Ga करती तो पच्चीस रुपयों के 
लिए हाथ न पसारना पड़ता | इस पड़ोसिन का घरवाळा, 
जिसके रुपये सूद पर चढ़े रहते हैं, पचास रुपया मासिक 
कमाता है । मेरे यहाँ सौ रुपये से श्रधिक की आय है, 
परन्तु हाथ में पैसा नहीं । उन्होंने सैकड़ों बार समाया, 
श्रौर सोच-विचार कर aa करने का उपदेश किया, राम- 
प्यारी के मन में यह बात न बेठी थी । परन्तु इस Jz 
सी घटना न उसके मन में हळचळ मचा दी। जो काम 
agi जळ से नहीं हो सकता, उसे क्वाथ के दो jemo | 
देते हं । री 
(४) 
रामप्यारी रोती हुई उठी और अपनी नई साडी ले 
कर zit में बैठ गई An बोली, शहर चलो | बजाज के 
पास जाकर बोली, “यह साड़ी लेलो, मुझे पसन्द नहीं ।”? 
. बज़ाज को उनका बहुत जिहाज़ था । उसने कहा, 
“कोई और दिखाऊँ ??” 
रामप्यारी साड़ी को नापसंन्द होने के कारण नहीं 
प्रत्युत आवश्यकता के कारण लोटा रही थी, परन्तु इस 
बात को बज़ाज़ भाप गया तो कदाचित्‌ न ळौटाये, इस 
विचार से उसने उत्तर दिया, “दिखाओ ।?? S 
amg ने कई साड़ियाँ दिखाई, परन्तु राम 
सबमें कोई न कोई दोष निकाळ दिया। 
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स्क नना 


कर रुपये लोटा दिये । उन रुपयों को हाथ में लेते समय 
रामप्यारी का ऐसा मालूम Tat, मानो पति का स्वास्थ्य 
ले रही है। यह साड़ी खरीदते समय वह प्रसन्न हुईं थी, 
ana करते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुई । 
सायङ्काल हो गया था । रामप्यारी इच्छरे पहुंची रौर 
उड्ती हुईं करमदीन कोचवान के घर गई | किवाड़ बन्द 
थे । रामप्यारी अपराधिन की भांति सिर झुका कर खड़ी 
हो गई और सोचने लगी, “Pears क्योंकर खुलवाऊँ I” 
इतने में अन्दर से Alay Ble, “ABE ! उसका बेड़ा 
nd कर । मेरा आदमी केंद में है se वह घर में पड़ा 
है । उसका सत्यानाश कर जिसका कुसूर है । श्राह उसको 
जवानी की मौत ।” 
रामप्यारी सह न सकी उसने ज़ोर a सॉकल 
हिळाई | कोचवान की बीबी ने किवाड खोल दिया । राम- 
प्यारी का विचार था कि उसकी गालियों का उत्तर दूँगी 
A उसका मुँह जोर से बंद कर दूँगी, परन्तु उसकी जिह्वा 
को जैसे किसी ने पकड़ लिया sie पांव भूमि में गाड़ 
दिये । 
काचवान की बीबी ने देखा, कोई भले घर की सुन्दरी 
खड़ी है । वह घत्ररा कर बोली, “आप किसे पूछती हैं ?” 
रामप्यारी को बातचीत का रास्ता मिल गया । उसने 
धीरे से उत्तर दिया, “तुम्हे ।”” 
“मुझे \ 99 
“हाँ हाँ में तुम्हारी अ्रपराधिन हूँ । तुमसे क्षमा 
माँगने आई हूँ ।?? 
कोचवान की eft ने विस्मित सी होकर पूछा, “साफ 
साफु कहें । = मतलब क्या हे १”! 
“तुम अभी अभी गालियां किसे दे रही थीं ।? 
“लाला चमनळाळ को । उसने मेरे घरवाले को केद 
करा दिया हे ।?” 
“मैं उनकी खरी हूँ ।?? 
कोचवान की et स्तम्भित सी खड़ी रह गई और 
नत्रतापूर्वक विनय-भाव के साथ बोली, “मेरा मन बहुत 
दुखी हुआ हे, मेरी sara मेरे काबू में नहीं ।?” 
' जब क्रोध नम्नता का श्राकार धारण कर लेता है तब 
अभिमान भी सिर नीचा कर लेता हे । रामप्यारी ने 
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[साग a 
PS. 
हाथ AIS कर कहा गालियां उनका न दो मुझे a | 25 
मेरा अपराध है। यदि में सीधे राह चलती, a 
सोच समझ कर उचितानुचित देख कर ख़चे करती; न 
ग्राज उनकी यह दशा न होती | मखमली स्लीपरों के fe E 
मुझे चैन न पड़ती थी। फलों के बिना सुरे yy, a 
पचती थी । रेशम का थान मेरे लिए ही मँगवाया गया जय 
साड़ी मेरे लिए ही आई थी । तुम्हारी अपराधिन है राज 


हूँ, तुम्हारा शाप मेरे नाम पर पड़ना चाहिए । तुझ 
mag मेरे विरूद्ध उठनी चाहिए। वे चाहते थे कि हुए 
पति का जुर्माना श्राप भर दें, परन्तु व्यर्थ के खचे रात! 
बाधक हुए, तुम सुको कसो, सुभे शाप दो, तुगा 
अपराधिन में हूँ ।”” | 
कोचवान की ef ने सिर झुका कर उत्तर fears, 
जुबान में कीड़े पड़ जायें, ये बाते' क्‍यों कहीं ? पर रह पतल 
देख लो, मेरे घर का सारा श्रसबाब पच्चीस रुपये a चढ़ी 
नहीं, चना तन के कपड़े बेच कर भी उनको कुडा ढा जिसे 
तुम नहीं जानतां, हमने भी कभी अच्छे दिन देखे है। जिस 
आज पैसे पैसे को लाचार हैं । जब से वह हवालात पड़ा ' 
चूल्हे में आग नहीं जली । a fr 
रामप्यारी ने हुपट्टे के age से रुपये as Te! 
कोचवान की खरी के हाथ में रख दिये । इस समयझ ब १ 
मन भ्रानन्द से नाच रहा था, जैसे सूरज की gaat T 
पानी पर नाचती हैं । उसने अच्छे से अच्छे खाने al! राहो 
बढ़िया से बढ़िया aa पहने थे, घंनंवानू feat सं 
थी, परन्तु ऐसा आध्यात्मिक आनन्द, ऐसा a 
उसे भ्राज पहली ही बार श्रजुभव हुआ । वह श्रा 
केले के पत्ते की तरह ates लगी । | 
कोचवान की St कृतज्ञता के भाव से uai 
चरणों में गिर पड़ी Bre रोती हुई बोली, “मुके 
करो । मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ।? 
रामप्यारी ने उसे उठा कर गले से ळगा लिया 


र 

“इनको दो दिन से अपने तन की भी सुर्धि एन 

उनके लिए Gar करो | इससे उनका ज्वर उतर T iy 
काचवान की खी घुटनों के बळ झुक गई और g 

हाथ. ऊँचे उठा कर बोली, “अल्लाह उसे राजी कर i us 


कलेजे को ठण्ढक दे ।?? 
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संख्या २ ] 
`N 
| | रामप्यारी अ्रधीर हुई घर पहुँची, परन्तु श्राशीप 
ग. उससे पहले पहुँच चुकी थी । चमनळाळ का उवर 
ण, coat हो गया था और वे धीरे धीरे श्रपनी कन्या से 
के कि बाते. कर रहे थे । रामप्यारी को देख कर बोले, “साड़ी 


गी; हाथ से गई?” | 

याप “परन्तु उसके बदले में ऐसी शिक्षा मिली है जो 
म. द्राजीवन न भूलेगी । अत्र आपका हाळ क्या है?" 

Ta “ग्रच्छा ह्र ।?? 


तुर ओर दूसरे दिन उनका बुखार उतर गया | 
राणे सुदर्शन 
a es 
| TTS । 
pis लगाती है नभ में तू फेरा 
wi पतली डोरी, हवा ओर वन्धन हे जीवन तेरा | 


a चढ़ी हवा के घोड़े पर तू क्‍यों सबसे लड़ती है ? 

ae जिसे देख लेती हे कहीं उसी से जा श्रड़ती है । 

ii जिसके बळ पर ds रही है वह कच्चा है धागा, 

पड़ा दूसरे के चक्कर में--केदी हुआ अभागा | 

| तू निज रंग-रूप पर फूली इधर-उधर फिरती हे, 

' भूल गई यह बात कि जो चढ़ती है वह गिरती हैं | 

यह न समभियो--“'मेरा ही यश जग में रह जावेगा”, 

तू भी तिनका है---जो भवसागर में बह जावेगा । 

ज्योंही डोर करेगी त्योंही स्वयं हवा तू होगी, 

चली जायगी अपने रस्ते--जैसे रमता जोगी । 

पहले उसको धन्यवाद दे जिसने तुझे बनाया, 

फिर उसको जिसने तुको यों नभ में है पहुँ चाया | 

` पछ पळ में हो रहा प्रलय है; अपनी खेर मना तू, 

कर विनार, हा सावधान, अव बिगड़ा काम बना तू । 
बद्रीनाथ भट्ट 


कला का महत्त्व | 
a नुध्य-जीवन में कला का क्या स्थान 


ua है, यह ude ने एक ही AA 
RERU 


में बता दिया है--उनकी राय में 
| भा मनुष्य साहित्य, सङ्गीत और कला.से शून्य 
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है वह साक्षात्‌ पशु है। कला के साथ मनुष्य- 
मात्र का सम्बन्ध है। कला में मनुष्य-जीवन 


का आदर्श भी रहता है। जिस प्रकार क्ला 
को उन्नति में ये आदर्श काम करते हैं उसी प्रकार 
कला भी मनुष्य में उन आदर्शों का प्रचार 
करती है । श्रीयुत अरविन्द भाष ने मनुष्य- 
जीवन म॑ कला का महत्त्व बतलाने की इच्छा 
सं एक बहुत ही विस्तृत, उपयागी और agza- 


पूण निबन्ध लिखा है | नीचे उसका सारांश दिया 
जाता है 


आधुनिक काल में संसार में एक ऐसी प्रवृत्ति 
फल रही हे जिसके कारण सौन्दर्य का महत्त्व 
घटाने ओर उपयोगिता का महत्त्व बढ़ाने की 
कोशिश की जाती है । योरपत्रासी इस प्रवृत्ति को 
दबाने के लिए बारस्वार अपनी प्राचीन परम्परा- 
गत सभ्यता की दुहाई दिया करते हैं, साथ ही 
वहाँ सैन्दर्योपासना के शिक्षा-वितरण का भी 
समुचित प्रबन्ध किया जा रहा है | भारतवर्ष में 
हम एक अथ-लेलुप और अात्म-विहीन शिक्षा- 
प्रणाली के कारण अपनी प्राचीन परम्परा और 
सभ्यता के मूल स्रोतों से ahaa कर दिये गये 
हैं | तो भी यहाँ इसके सुधार की श्राशा मनुष्य- 
मात्र की उन सहज, स्वाभाविक, वृत्तियों के पुनरु- 
द्भव में है जा कुछ काल के लिए दबी पड़ी रह सकती 
हैं, किन्तु जिनका समूल नाश दोना असम्भव है । 
ये स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ कल्पना, मनोद्वेग या 
आध्यात्मिक स्फूर्ति हें । हमारे पूवे पुरुष सङ्गीत, 
कला या कविता को क्यों मनुष्य-जीवन के लिए 
इतना अधिक श्रेयस्कर समते थे, यह बात वर्तमान | 
युग की समभ में नहीं आ सकती, क्योंकि सर्म्श्रा 
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हमारा जीवन एक प्रकार से उद्देशहीन सा है 
रहा है | हम इस WaT को वल्मीक के ढेर या 
मधुमक्खियों के aa के रूप में परिवर्तित करने में 
ही अपना गौरव समभने लगे हैं अर्थात मानवी 
उन्नति के सबसे निम्न साधन को, यद्यपि वह सबसे 
अधिक आवश्यक है, हम इस विशाल विका- 
सात्मक विश्व का एक-मात्र उद्देश मान बैठे हैं । 
मनुष्य-जाति की सबसे पहली और सबसे 
अन्तिम यह आवश्यकता है कि उसके शरीर को 
सुरक्षा के लिए aa और जल, छाया AN वस्न 
का यथेष्ट सङ्मरह हा और आपस में उनका न्यायः 
पूर्ण बँटवारा हा । थोडे से मनुष्य इस श्रेणी से 
ऊपर उठ जाते हैं और उच्च इच्छाओं की तृप्ति का 
उद्योग करते हैं। ये इच्छायें उन गुरुतर FT 
mi के कारण' आविर्भूत होती हैं जिनको 
हमारे QUAM में प्राणमय कोश का नाम 
दिया गया है । ये इच्छाये', उच्चतर श्रेणी की होने 
के कारण मनुष्य की पाशविक, साधारण, स्थूल 
एबं विचार-शून्य वृत्तियां के ऊपर, जो मनुष्य और 
पशुओं में एक रूप से विद्यमान रहती हैं, अपना 
प्रभुत्व जमा लेती हैं। पहले पहल प्राणमय कोश 
की इच्छाओं के ही कारण--जिनमें धन-पिपासा, 
भोग-विल्लास या सुन्दर स्त्रियां की इच्छा, मधुर 
जल और खादिष्ठ भोजन की भूख जेसी इच्छाये' 
सम्मिलित हैं--समाज के प्रारम्भिक, निम्न किन्तु 
शान्तिमय सामञ्जस्य में आधात पहुँचा है 
और इन्हीं के कारण समाज में व्यक्तिगत आधि- 
पत्य की प्रथा की सृष्टि हुई है। फिर भला इस 
प्रथा की अन्य अनेक सहोदर बुराइयाँ, जैसे 
विषमता, अन्याय, ्रत्याचार, छल-कपट, वैमनस्य, 
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सरस्वती | 


तल SO 5 
RRND क क य टा ददसि 


( भाग Mo 
घृणा, अन्तर्जातीय द्वेष, संक्षेप में प्रत्येक क सि 
और मनुष्य के स्वार्थ भिन्न भिन्न हाने के 4 : 
पारस्परिक विद्रोह, किस प्रकार प्रकट है| à 
से रुक सकती थीं । धीरे धीरे यही mp A 
की उन्नति के लिए अनिवाये रूप से a si 
मानी जाने लगीं । विश्वनियन्ता बुराई रौर y 


दोनों ही साधनों के द्वारा इस संसार काक) श्रा 
चला रहा है, वह क्षणिक बुराई के द्वारा Wh अर 
स्थायी भलाई की स्थापना किया करता SIR ॐ 
जैसे मनुष्य की प्रारम्भिक पाशविक aah का 
दिन प्रतिदिन जटिल और प्रबल होती गई, BA Ay 
प्रकार समाज में अव्यवस्था की भी बृद्धि श का 
गई प्रेम, gut, प्रतिहिंसा, क्रोध, alah चा 
राग-ह्रेष आदि मनेवृत्तियों के समुदाय । सम 
द्शीन-शाख में ‘fan संज्ञा दी गई है, ह 


को योरपीय लोग gar कहते हैं। जब ग भौं 
प्राणमय काश की dia इच्छाओं से परिपणे किः 
जाता है तब उसका सामाजिक रूप लुप्त किः 
जाता है और प्रत्येक प्राणी अपनी ग्रप पीर 
इच्छाओं की पूर्ति और तृप्ति में सलग हो ग भर 
है । समाज में प्रत्येक मनुष्य की प्राय इन 
इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के 0. भवि 
उपयुक्त साधन उपलब्ध होने चाहिए | % रः 
बह किसी प्रकार सुचारुरूप से अपना | वस्तु 
सम्पादित नहीं कर सकता, उसमें एकदम B 
यन्त्र और विद्रोह की ज्वाला भभक उठती 2 i a 

इस अवस्था पर पहुँच कर मलुष्य न ‘| $ 
शारीरिक इच्छाओं--अ्रन्नमय कोश-की aft a 
लिए लालायित रहता है वरन प्राण ओर | = 


अर्थात्‌ “प्राणमय कोश और मनोमय ail 


Ee 
ह oe = 

कुक इच्छाओं की तृप्ति के लिए अधीर हा उठता है | 

“aj ग्रपने An अपने प्रिय-जनां के लिए धन, वैभव 


j hi àu भाग-विलास की यथेष्ट सामग्री ता चाहिए 

। ही, साथ ही राष्ट्रीय सम्पत्ति, सम्मान, उच्च पद, 
RW agi, युद्ध, सन्धि अशर शान्ति में, जा किसी 
| भ समय इने-गिने उच्च वंशी राजकुमारों, सरदारों, 
$) ग्राचार्यो' AN सेठ-साहूकारों का अधिकार था, 
y i ga प्रत्येक मनुष्य बरावर हिस्सा चाहने लगा 
IX है । फ्रेंच रिवेल्यूशन में इस अधिकार-पिपासा 
वृत्ति, का मदान्ध और क्रोधान्मत्त रूप सबको दृष्टि- 
WA गोचर हा चुका है, चाहे इसे प्रजातन्त्रवाद 
इ हे कहिए, चाहे साम्यवाद, चाहे बोल्शेविज़्म और 
रस चाहे अ्रराजकता । विशेषाधिकार-प्राप्त और 
य सम्पत्तिवान्‌ मनुष्य चाहे जितना विकराल रूप 
ह, ए धारण कर साम्यवाद के नेताओं के सामने नाक- 
ब ग ute सिकोड़े, गाली दे या चाहे निन्दा करे, 
qi किन्तु इनके बढ़ते हुए वेग का रोकना उसके लिए 
प्र किसी प्रकार सम्भव नहीं । हज़ारों और लाखों 
ग्रः पीढ़ियों .से बराबर आज तक ये विशेषाधिकार 
जा. अक्षुण्ण चले आते हें, अतएव ये पवित्र हैं। 


रि) इनको कलुषित करना घोर पाप है । किन्तु, 


ह ` भविष्य भूतकाल से कहीं अधिक बलवान है। 
a और awar का fiéa नियम उन सब 
i पेस्तुओं का, जिनकी उसे आवश्यकता नहीं 
a रहती, ठुकैड़े डुकड़े करके पैरों-तले dea के 
है। | . लिए तत्पर हो जाता है । जा इसके विरुद्ध खड़े 
त के ोते हैं वे माना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध लड़ते 
af © | यही चिरन्तन नियम है। कारण जगत्‌ में 
र| Wet से ही उनका पराजय हो चुका है और वे 
a की गोद में आराम कर रहे हैं । कारण 
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जाथत ही सूक्ष्म और स्थुल जगत्‌ का श्रादि कारण 
हे, जा कुछ वहाँ पहले से निश्चित हो जाता है 
वही स्थूल जगत्‌ में व्यक्त हाता है | 

साधारण जन-समुदाय श्रभी तक शारीरिक 
आवश्यकताओं, मानसिक इच्छाओं, मनोविकार 
एवं तञ्जनित विचार-धारा के ऊपर नहीं उठ 
सका है अर्थात्‌ अन्नमय, प्राणमय और मनामय 
कोश में तल्लीन हा रहा है । हिन्दू-दशनशाश्र में 
संवेदताओं के द्वारा आविभूंत विचारधारा 
को मन कहते हैं | सबसे ऊँची सीढ़ी जिस पर 
अधिकांश मनुष्य अभी तक पहुँच सके हैं 
यही है, किन्तु बहुत से ang इस पर भी 
चढ़ने में समर्थ हो रहे हैं । साधारणतः मनुष्य 
मात्र ने मनोमय कोश में विहार करने की अच्छी | 
योग्यता प्राप्त कर ली है । मन से परे है बुद्धि या 
शुद्ध विचार | जव वुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता 
है तब मानसिक इच्छाओं या शारीरिक आवश्य- 
कताओं या मनोविकारों के द्वन्द्र से कोई सम्पर्क 
नहीं ग्हता | किन्तु बहुत ही थोड़े मनुष्यां में इस 
इन्द्रिय का किख्चित्‌ विकास हो सका है, उसमें | 
पूर्ण योग्यता ले आने की बात तो बहुत दूर हे) | 
केवल पहुँचे हुए योगियों में ही विशुद्ध बुद्धि होती | 
है, उनकी विचारेन्द्रिय निम्नतर कोशो के झट से 
मुक्त हा जादी है और वे पाशविक और मानसिक 
विकारों के राग-द्वेष को हटा कर चित्त को शुद्ध 
कर लेते हैं । अधिकांश मनुष्यों की बुद्धि मन में 
लिप्त रहती है और उनका मन प्राणमय और 
अन्नमय कोश में तल्लीन रहता है | 7 

बुद्धि से भी परे बहुत सी शक्तियाँ 
जिनको हम इस समय साधार 


Syeda onions हैं 


१३४ 


~ 


~~ 


x 


शक्ति कह सकते हैं । बुद्धि की अपेक्ता यह 
झात्मिक शक्ति और भी कम दृष्टिगाचर होती है, 
ऊँची से ऊँची श्रेणी के महात्माओं में भी इस 
शक्ति का बहुत ही कम विकास हुआ है। अनेक 
मनुष्य तर्कशक्ति, काल्पनिक स्फूति या मनोद्वेग 
का आत्मिक शक्ति समझ बैठते हैं, किन्तु यह 
शक्ति इनसे कहीं ऊँची है, सर्वोपरि हे । वास्तव 
में अन्य सब काश इसके ग्रावरण-मात्र हैं । सबसे 
ऊँची सीढ़ी, जो साधारण मनुष्य को अभी तक 
प्राप्त हो सकी है, है बुद्धि या विज्ञानमय 
कोश, और इसी बुद्धि-शक्ति के विकास के 
कारण प्राचीन समाज की व्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट हा 
गई है । वास्तव में बुद्धि के दा भिन्न भिन्न पहलू 
हैं, एक न्याय या तर्क और दूसरा कल्पना | 
विचार की पूर्णता के लिए दोनों पहलू aaa- 
श्यक हैं । एक ग्रोर से विज्ञान, दर्शन और समा- 
लोचना शास्त्र के आघाते ने और दूसरी ओर 
से कला, कविता और आदशेवाद के प्रहारों ने 
मनुष्य-समाज की प्राचीन व्यवस्था को जड़ 
खोखली कर डाली हे । इसी के खण्डहर पर 
नवीन सामाजिक व्यवस्था की नींव डाली जा रही 
है । बुद्धि के दोना पहलुओं में से पहले पहलू पर 
विज्ञान, दशन और समालोचना-शाख ने जन- 
साधारण के सामने अपनी उपयोगिता भली भाँति 
कर दिखाई है, क्योंकि यह विज्ञान मनुष्य को 
सुख, ऐश्वर्य, भोग-विलास के प्राप्त करने में, 
जिनके लिए संसार लालायित हो रहा है, बहुत 
सहायक होता दै, साथ ही मानवी इच्छाओं, 
सार्थो, , मनाविकारों और आकांत्षाश्रों के gg- 
युद्ध में सम्मिलित होना मनुष्य के लिए न्याय- 


` 
H 
A 
T 
QR 
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[ भाग ५ 


a 
सङ्गत बना देता है। दूसरे पहलू का महत्त्व ५ | — 
की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म ओर गम्भीर है रहत 
इसी लिए बह जन-समुदाय की आँखों से ह. ६ 
हुआ रहता है । उसका प्रभाव भी सूक्ष्म h कि ४ 
भावोत्पादक होता है। अतः इसके देखने Fp इनसे 


दृष्टि चाहिए 


विशुद्ध वेज्ञानिक शिक्षा से मनुष्य की af) 
dia हाती है जिससे वह एक सीमा विशेष ia 
भीतर की सब वस्तुएँ साफ साफ देख सश्च द; 
है, किन्तु साथ ही साथ मनुष्य सङकुचित, a भजः 
रौर हृदयशून्य भी बन जाता है । हृदय को ॐ भोग- 
किये बिना केवल बुद्धि को शिक्षित aw! प्रत्येक 
मनुष्य अपने सर्वोच्च अदश पर नहीं पहुँच सका | सौन्द 
हृदय को शिक्षित करना ही सच्ची उच्च शिता माजि 
एक-मात्र ध्येय हा. सकता है! भाषा, साहि! Fy 
कला, सङ्गीत चित्रलेखन या मूर्ति-निर्माण मनुष्य 
अभ्याप्त, दशन, TH, और इतिहास का WAM जोस 


a 
= 
a 


gaa से प्राय: अ ह 
साधनों की उपयोगिता सहज में स्वीकार कर. 
जाती है, किन्तु कला और कविता यचो 
आदर की दृष्टि से नहीं देखी जाता | साधारण tant 
लोग समभे हैं कि ये हमारे जीवन के "| हो, स 
अवश्यक या लाभदायक नहीं हैं, केवल व | यदि ९ 
शर वैठकवाज़ों के रुचिवैचित्र्य या दिल 
की चीज़ हैं । मध्यकालीन सभ्यता में संप 
men थोड़े से आदमियों के हाथ म॑ रहती 
बढ़िया à बढ़िया चीजों पर उनका al | 
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ee. 
रहता था । भोग-विलास में पड़ कर धनवानों-द्रारा 
इन कलाग्रों का ऐसा भीषण दुरुपयाग किया गया 
कि साधारण जनता यह समक बैठी कि हमारा 
इनसे कोई सरोकार नहीं । किन्तु कुछ भी हो 
सौन्दय-निरीक्षंण की अभिलाषा जनसाधारण 
के हृदय से सर्वथा दूर नहीं हो सकती । प्राण- 
रक्षक वृत्तियां की तृप्ति से लेकर शुद्ध हार्दिक 
aaa देनेवाली वस्तुओं में मनुष्य सौन्दर्य देखने 
की इच्छा करता है । स्त्री-पुरुष अपने साथियो में 


भोजन के सामान में, कपड़ों में, आभूषणों में 


) भोग-विलास की सामग्री में प्रायः उपभोग का 


प्रत्येक वस्तु में, सौन्दर्यं देखना चाहता है । इ 


। सौन्दर्य-लिप्स। के द्वारा मयावेग शुद्ध और परि- 


' माजित हा जाता है, 


भावनाये' उन्नत हो जाती 


। हैं। हृदय और कल्पना-शक्ति के उन्नत होने से 
: मनुष्य में विज्ञानमय कोश का विकास होता है | 
| जो सीढ़ी हमें ऊपर चढ़ाने में सहायक होती है 
| उसको यत्न-पूर्वक रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य 
: | है। अन्यथा ऊँचे शिखर से हमारा नीचे लुढ़क 
पड़ना अवश्यम्भावी है । जिस मनुष्य का मस्तिष्क 


विकसित हो चुका हा, जिसका वैज्ञानिक अनुभव 


"हत बढ़ा-चढ़ा हो, जिसने स्थूल और सूक्ष्म 


प्रकृति , पर आधिपय प्राप्त कर लिया हो, जिसने 
सरिक शक्तियो! को अपना नोकर बना लिया 


ही 
T, 
| ९, सारा संसार जिसका लोहा मानता हो 


उसी के हृदय और आत्मा का विकास 
शी हुआ है तो हम उसका मनुष्य-नाम की 


= | = सज्ञा नहीं दे सकते, उसको बड़ा भारी 


` Tat जिसने अपनी पाशविक वृत्तियां को 
ऊरने के लिए देवताओं के समान अद्भुत 
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शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं | प्राचीन संसार की ट॒टी- 
Rel कहानियां की ध्ुँधली स्मृति से दमका पता 
चलता हे कि प्राचीन एटल्लानटिक निवासिया की 
सभ्यता ठीक इसी प्रकार की थी । जब उनकी 
राताना इतनी बढ़ गई कि प्रथ्वी उसके भार से 
दवन लगा तव वह समुद्र का गाद्‌ में समा गई | 
हमार यहाँ भी असुरों की बड़ी बढ़ी रोचक 
केथाय प्रचलित हैं, जिनकी महान और पूर्व 
शक्तियां के आगे हमको दांता-तले गुली दवानी 
पड़ती ह, किन्तु ऐसी सभ्यता का अधखिले फूल 
का तरह BOR जाना श्रवश्यम्भाबी था | 

कला का सबसे पहला उपयोग यह है क्रि 
उससे लोगों की रुचि सौन्दर्य की आर आकर्षित 
होने लगती है, दूसरा उपयोग यह है कि उससे 
बुद्धि विकसित होती है, तीसरा और अन्तिम लाभ 
यह है कि उससे आत्मिक विकास होता है। 
सौन्दर्योपासना की रुचि बढ़ाने के लाभ को सबसे 
निम्नश्रेणी का ठहराने से हमारा यह अ्रभिप्राय 
कदापि नहीं है कि वह मनुष्य-मात्र के लिए किसी 
प्रकार अवाञ्छनीय है, किन्तु अन्य गुरुतर उप- 
योगों के साथ तुलना करने पर उसको सबसे 
नीची श्रेणी का उपयोग बतलाया गया है । मनुष्य 
के लिए सौन्दर्य बड़ी आवश्यक वस्तु है, और जब 
तक मनुष्य में सौन्दर्य-निरीचश की शक्ति नहीं 
आती तब तक उसके लिए कला के उच्चतर 
उपयोगों से पूर्ण लाभ उठाना भी किसी प्रकार 
सम्भव नहों हो सकता | अरस्तू दुःखान्त घटनाओं 
को अधिक श्रेयस्कर समभता है, क्योंकि उनमें 
मनुष्य को शुद्ध करने की शक्ति होती है, उनमें 
यथार्थे सौन्द्य का दिग्दर्शन होता है । बहुत से 


१३६ 


दार्शनिक सुन्दर और श्रेयस्कर में कोई भेद नहीं 
मानते | कभी कभी इस विचार का अबुचित रीति 
से प्रतिपादन हाता हुआ देखा गया है। किन्तु 
यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो ज्ञात होगा कि 
सृष्टि का मूल केवल इसी एक AAS की सत्ता पर 
विद्यमान है | यह तथ्य किसी ऊपरी सचाई का 
रूपान्तर-मात्र नही है | हमारे दाशनिक सिद्धान्तो 
के अनुसार यह सारा संसार आनन्द का mf- 
भाव-मात्र है और अन्त में इसको आनन्द में ही 
लीन होना है । आनन्द के अङ्ग हैं शान्ति, प्रेम 
गार सौन्दर्य । यह सौन्दर्य क्या है, संसार की 
प्रत्येक वस्तु में, मनुष्य में, प्राणि-मात्र में, प्रकृति 
में ईश्वर का दशन करना--दशन करके उससे 
प्रेम करना और उस प्रेम में शुद्ध आनन्द का 
अनुभव करना । यदि मलुष्य को ऐसे सौन्दर्य 
के दर्शन होने लगे तो मदुष्य-मात्र इस सीढ़ी 
के हारा सहज में ईश्‍वर के समीप पहुँच सकते 
हैं । अविद्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का 
यही ay है | समस्त ब्रह्माण्ड में जो एक 
परमात्मा व्यक्त हो रहा है, उसके भिन्न भिन्न रूपों 
में उसके सौन्दय के दशन करने से ही मनुष्य का 
सहज आनन्द मिल सकता है । उपनिषद्‌ बार 
बार इसी सचाई का प्रतिपादन करते हैं। इस 
दर्शन से जा आनन्द मिलता है वह शुद्ध आनन्द 
है । उसमें मेरे-तेरे की भावना नहीं रहती और 
न उसमें सुख-दुःख की छूत रहती है । संसार 
में बुरे और भले, कुरूपवान्‌ और स्वरूपवान्‌ आदि 
gegi की भावनाये निरन्तर हमारी बुद्धि और 
इन्द्रियां को विक्षिप्त किया करती हैं, किन्तु यदि 
इम उस नन्त तक पहुँचना चाहते हैं तो हमें 
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` श्रीरवान्द्रनाथ के दार्शनिक विचा} $ 


वस्तु-मात्र में माधुय्यै, अखण्डरस, विशुद्ध $| ˆ 
असीम आनन्द का अनुभव करना चाहिए। | 
परमपद पर पहुँचने के लिए हमें सोन्द्ये a 
लघुतर और ससीम भावना का पूर्ण h समा 
करना चाहिए जो कला के द्वारा विकसित हे 


हमें नीचता से उच्चता की ओर, मलिनता। 
$ 
स्वच्छता की ओर, सौन्दये-रश्मि से सौर, le 
र ) 3 A सत्यः 
राशि की ओर ले जा रहा है। ` हमार 
दीनदयालु श्रीवासा PT 
ne ' केका 
| है। 


LRRD S | 
5 Ait |! तरङ्ग-माळा का सदैव VAM AN र 
ॐ हे > रहा है वही haai Ar: 
YY RRO RO ~ ` a 2 गा > 
aw व्याप्त हा रही है | समस्त ग्रस्त 
PEPA TTN है ही है i हे 


BY र ५ 
- में ताळ-सुर-पूवक उसी का ता करने 
नृत्य हा रहा है । वही प्राण भूमि के प्रत्येक रोद में यह 


असंख्य aut के रूप में टहळहा रहे हैं। उसी जीव मार्ग 


का विकास aga ओर पुष्प में हा रहा है। ब उस स्थ 
जीवन है जो जन्म-मत्यु-रूपी विश्वव्यापी स के परर 
पाळने में उ्वार-माटे के रूप में कळ रहा है | है प्या 

में अनुभव करता हू कि इस अनन्त प्रात] उः 
स्पर्श से मेरे अङ्ग अङ्ग महान्‌ हा रहे हैं । वही BW मिल र 
वर्ती जीवन-स्पन्दन 'ग्राज मेरी नाड़ियों में नृत्य कर al मान 

यह वह अगाच आध्यात्मिक अनुभव है जो“ 
रवीन्द्रनाथ के काव्य में हमें मिळता है। aa 
रचना आध्यात्मिक ज्ञान का भाण्डार है | aia 
age कवि ही नहीं हैं, किन्छु वे एक महा : 
ज्ञानी और शिक्षक भी हैं । उनकी रचनाओं का 
संसार भर में हा रहा हे । रवीन्द्र बावू ने जीव 
के रहस्यों पर विचार करके उसके aT 


wae मार्ग के 
श्राशा 
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है। परन्तु परत उसे घघुरा wun अथवा समककर नो छ aca 2 ७ अधूरा समझने अथवा समभ कर भी केवळ 
एकाङ्गीग्रदण करने के कारण पूर्वी श्रार पश्चिमी सभ्यतायें 
ग्रभी aR मार्ग पर चळ रही हैं और व्यक्ति श्रथवा 
समाज के जीवन की सर्वाङ्गीण उन्नति नहीं हा रही है। 
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समग्र सत्य की पहचान से ही मनुष्य की सच्ची 
उन्नति हा सकती È । सत्य का QER ग्रहण अथवा तत्व 
की श्रधूरी पहचान भी असत्य के तुल्य है, क्योंकि उसमे 
सत्य के कुछ श्रद्ों की भ्रवहेळना होती है । श्रतएवं वह 
हमारी सर्वाङ्गीण उन्नति में वाधक हाती है । यही नहीं, 
किन्तु हमारी एकाङ्की उन्नति स्वयं भी अन्य agi की उपेक्षा 
' के कारण रुक जाती हे ओर उल्टा हानिकर सिद्ध होती 
` | है। जैसे शरीर के पोषक zeal को यथोचित मात्रा में न 
चा » ग्रहण करने या उनमें से कुछ का ही अधिक मात्रा में 
| ग्रहण करने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता, उसी प्रकार सभ्यता 
ग्रा की एकाड्डी उन्नति भी उसके नाश का कारण हो जाती है 
न्चा| श्रौर समाज को स्वस्थ दशा में नहीं रख सकती | पूर्वी 
uh diz पश्चिमी सभ्यतायें इसी एकाङ्ग-वृद्धि की व्याधिसे 
ay ग्रस्त हो गई' | इसलिए वे अपनी जड़ पर ही कुठाराघात 
| करने का कारण हुई | कदाचित्‌ मनुष्य-समाज के विकास 
| में यह एक आवश्यक स्थिति थी । परन्तु क्रमशः विकास के 
| मार्ग पर चलते चलते मनुष्य-समाज समय की सड़क के 
उस स्थान पर पहुँचा जहां पूर्वी An पश्चिमी arai 
के परस्पर मिळने का अवसर आया । अपनी अपनी zat 
से व्यथित दो प्राणियों के परस्पर मिळने और एक दूसरे के 
अनुभवों से, गुण और दोषें के विवेचन से, जो शिक्षा 
f fe सकती है उसके समझने का अवसर आया। ad- 
OM युग में यही विशेषता हे, जिससे कण्टकाकीर्ण 
मार्ग केल छोड़ कर उन्नति का सच्चा मार्ग मिलने की 
आशा हुई है। 
ऐसे समय में बुद्धिमान्‌ पथ-प्रदर्शों की आवश्यक्ता 
ती है। ये पथ-प्रदर्शक वही लोग हे! सकते हैं जिन्हेंने 
| लों सभ्यताओं के ममे को सममा है । हमारे इस प्राचीन 
Ava भिन्न भिन्न सभ्यताओं के मिलने का कुछ विशेष 
% ण प्राप्त हुआ है । armai और आदो की 
bi oa Jaa करने, व्यक्ति और समाज के जीवन पर 
| ` भ्या प्रभाव पड़ता है उसको देखने और - देख कर 
i x 
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उनके Rara पर विचार करने का dar विशेष अवसर 
भारतवप में उपस्थित gor है बैसा संसार के अन्य किसी 
देश में नहीं ga है । उपयुक्त प्रकार की समझ अ्रथवा 
विचार सम्प्रताओं के गुण-दोषों पर केवळ मानसिक वाद- 
विवाद करने से नहीं भ्राता । ऐसे विचार करनेवाले तो 
ASA पक्षपात-पूर्ण खण्डन-मण्डन में ही पड़ जाते हैं । 
अन्य समाजों के भ्रादर्शो की हँसी उड़ाना श्रथवा तिरस्कार 
करना ही बहुधा उनका भाव हो जाता है | पूर्वी समाजों 
श्रथवा सभ्यताश्रों पर विचार करते समय पश्चिमी विद्वानों 
का बहुधा यही भाव रहा है । बिना सहानुभूति के सच्ची 
समक होना असम्भव है। और सहानुभूति श्रौर समक 
उसी में शाती है जिस पर बीतती है। जिस एर दुःख नहीं 
पड़ा है, जिसे श्रपने धन-बळ का मद है ag दूसरों की 
स्थिति को agar तिरस्कार की दृष्टि से देखता हैं । उस 
पर सहानुभूति-पू्वक विचार करना अथवा उससे अपने 
लाभ की शिक्षा ग्रहण करना तो उसी को आता है जो 
अपनी पीड़ा की श्रोपधि की खोज में हो । इस वृद्ध भारत 
पर सत्र प्रकार की बीत चुकी है । हिन्दू-सम्यता के गुणां | 
के कारण उन्नति, फिर उसके दोषों का कुफळ, सुसळमानी 
सभ्यता का गोरव और हास, फिर पश्चिमी सभ्यता के 
प्रचार से सदूगुणों श्रौर gidi की उत्पत्ति, यह सब कुछ 
हमारे देश ने देखा है, स्वयं उन सबका श्रनुभव किया 
है । maga भारतीय राष्ट्र की श्रात्मा की दृष्टि और परख 
जितनी गम्भीर हो सकती है उतनी oer देशों और 
समाजों के लिए भ्रसम्भव है। इस देश को कई बार 
नवागत जातियों से पददलित होना पड़ा, विजेता जातियों 
के राज्याधिकारियों की सभ्यता से सङ्घषं करना पड़ा, 
अपनी रीति-नीति और सभ्यता की रक्षा के लिए तपस्या 
करनी पड़ी और फिर भिन्न भिन्न श्रादर्शों और रीतिः 
नीतियों में पारस्परिक व्यवहार स्थापित हुआ । समय की 
इन सब चालों का भावार्थ यह जान पड़ता हे कि एक- 
देशीय अथवा पुक-जातीय सङ्कीणंता को भेद कर ऐसे 
दशां और विचारों का विकास हो जिनका संसार में 
सामान्यरूप से प्रचार हो, जिनसे सव जातियों में पार- 
स्परिक सदिच्छा और सहानुभूति उत्पन्न हो । 
इन सामान्य आदर्शों और भावों के 


१३६ 
महाकवि रवीन्द्रनाथ का महर्वपूणे योग है। उन्हाने वह 
मधुर तान छेड़ी है जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों हृदयः 
तन्त्रियों से समानरूप से निकलती जान पड़ती है । wa- 
एब उनकी रचना भारतीय और यारपीय पाठकों को समान- 
रूप से सुग्ध करती हे । 
डब्ल्यू० बी० यीटूस ने लिखा है कि रवीन्द्र बाबू की 
“कल्पना ने एक जाति के जीवन का, उसकी सभ्यता का, 
जिससे हम नितान्त अपरिचित हैं, अनेक रूपों में चित्रण 
किया हे । परन्तु उससे हमारे हृदय gra हा जाते È 
उसकी नवीनता पर नहीं, किन्तु इस कारण कि उसमें 
हमें अपनी सभ्यता का स्वरूप दिखलाई पड़ता है ! 
योरप में पुनर्जाग्रति$ के पश्चात्‌ यारप के सन्तों गर 
महात्माओं के ग्रन्थों का प्रभाव हमारे विचारों पर 
नहीं रहा तथापि उनकी उपमायें श्रौर विचार-प्रणाली 
हमारे लिए aga परिचित हैं” । कारण यह है कि 
पुनर्जाग्रति के पश्चात्‌ योरप में जीवन के प्रति जिन 
भावों और रूचियों का विकास हुआ है उनसे मध्यकालीन 
सन्तों के भावों की भ्रनुकूळता नहीं है। मचुष्य-जीवन 
की एक Bara महत्‌ समस्या सत्यु है | उसके प्रति हमारा 
क्या भाव होना चाहिए ? कभी अत्यन्त शोक में हमें 
संसार-त्याग की कामना होती है और कभी हम उत्साइ- 
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अध्योरपीय सभ्यता का आधार ग्रीस और रोम की 
सभ्यता है । जैसे सारी हिन्दू-सभ्यता का आधार प्राचीन 
वैदिक सभ्यता है । यारप में मध्यकाळ में कई शताब्दियों 
तक ग्रीस और रोम के प्राचीन साहित्य, इतिहास, चित्र- 
कला और भावों से श्रनभिज्ञता होने लगी थी (जैसे 
हिन्दू-समाज वेदिक-काळ के जीवन और विचारों से अन- 
भिज्ञ होने लगा था) | जब सालहवीं ओर सत्रहवीं शताब्दी 
में उनका भ्रध्ययन पुनः श्रारम्भ हुआ तब योरप के साहित्य- 
विचार और जीवन में नई जागृति, नई स्फूति का सञ्चार 
हुआ, जिसके फळखरूप साहित्य, कळाकाशळ इत्यादि 
ज्ञान के प्रत्येक चेत्र में ngga उन्नति हुई । इसी को पुन- 
जागृति कहते हैं । वतमान हिन्दू-समाज में अपने प्राचीन 
बलशाली वैदिक-साहित्य ÄT = ie i के अध्ययन से इसी 
प्रकार की पुनर्जाग्रति प्रारम्भ हुईं है, जिसका सबसे 

` अधिक विकास बङ्गाल में हुआ है। 


E 
[ भाग 
पूर्वक सत्यु का सामना करने के लिए तैयार हेते | 
परन्तु जिस मनुष्य ने काव्य, सङ्गीत भ्रधवा सुन्दर J 
का आनन्द उठाया है, जो सुख केवळ इन्द्रियों का i 
नहीं है, किन्तु जो श्रानन्द-स्रोत आत्मा से बहता, 
पड़ता है, वह संसार को और इह लौकिक जीवन के त 
और हेय नहीं समझ सकता | हमारे देश में कब 
अथवा ज्ञानियों ने इस संसार को केवल gaang 
अथवा माया या अम ठहराया हे । प्रसिद्ध है Pay 
मध्यकालीन सन्त बरनाड ने अपनी खें बन्द कर हहौ 
जिससे वह स्विज्रळेंड के मनोहर झीलों के दृश्य न देव 
जीवन के प्रति इस प्रकार के भाव से यदि मृत्यु का; 
छुड़ाया जाय ते जीवन ही मृत्यु से अधिक भयङ्कर होळ 
है । उपनिषदों का वह भाव कितना ऊँचा है, वह १ 
कितना सच्चा है, जहाँ जीवन और मृत्यु समान पा. 
है ee i 

वस्तु हैं “्रानन्दादेच खल्विमानि भूतानि m 
आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दुस्प्रयान्त्यभिविशर्ति 
यह सृष्टि आनन्द से ही उत्पन्न होती है, आनन्द से 
रहती हे, आनन्द की ओर ही इसकी गति है" 
आनन्द में ही यह प्रवेश करती है । गीताम्जहि| 
महाकवि का गीत है-- | 

“जिस चण इस आश्चस्येमय संसार-रूपी म 
केतन के जीवनरूपी सिंहद्वार में मैंने प्रवेश किया! 
समय की मुझे कुछ खबर नहीं। वह कोन शि! 
जिसने ada में अरप्य-कली की भाति इस १ 
रहस्य में gà विकसित किया था । 

“जब प्रातःकाळ मैंने प्रकाश देखा तब ह 
क्षण मालूम हुआ कि में इस जगत्‌ में कोई १. 
चित जन नहीं हूँ । उस नाम-रूप-रहित AM न 
मेरी मा का रूप धारण कर मुझे अपनी गोद में हे 
है । anag मेरे लिए अपरिचित है, जिसके 
आज में चण चण कापता हूँ और संसार की वि 
नेत्र सजळ हो जाते हैं श्रोर जीवन की कड़ी al 
भुजाओं से पकड़ना चाहता हूँ ? 

“अरे मूढ़, जीवन-संसार का इतना 
जो जन्म-मुहूते के समय तुमे अज्ञात था . | 

‘Gry के प्रभात में वही अज्ञात शक्ति zg | 


क्यों अप) 
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होगी माना उससे मेरा परिचय सदा से था । मुझे अपना 
जीवन प्यारा है, इसलिए सुके aq भी प्यारी छगेगी। 

caa मा बच्चे को दाहने स्तन से छुड़ाती हे तब वह 
रोता है, पर दूसरे चण में ही जब वह उसे बाया स्तन 
देती है तब उसे आश्वासन होता है । 

सत्यु का यह प्यार, अमरत्व का यह भाव, सब धर्म- 
वालों को, पूर्वी अ्रौर पश्चिमी सभ्यता को, एक सा 
अ्राश्वासनकारक है । गीताञ्जलि के प्रस्तावना-लेखक 
विद्वान्‌ dee ने लिखा है--मैं जीवन को प्यार करता 
हूँ, इसलिए मुझे ag भी प्यारी ळगेगी, यह भाव 
हमारा ही है, यद्यपि ईसाई सन्त केम्पिस अथवा जान 
sad ma के भावों से यह बहुत भिन्न È | 

यही नहीं कि महाकवि की aguas साम्यबुद्धि 
ही पश्चिमी भावों को आकर्षित करती है । उनके गीतों 
की गम्भीर शान्ति, जीवन के प्रति आनन्द-भाव, संसार 
के छोटे बड़े अनेक दृश्यों और घटनाओं में अलछोकिकता 
शरोर रहस्यथुक्तता के भाव (mysticism) we ईश्वर 
की सत्ता का विचित्र अ्रनुभव, ये सत्र ब्राते पश्चिमी भावों 
को मुग्ध कर लेती हैं । 

वर्तमान सभ्यता में हम ata निरीश्वरवादी हा रहे 
हैं। ईश्वर की उपासना और भक्ति हमारे लिए सजीव 
ad’ नहीं, किन्तु निर्जीव सी प्रतीत होती हैं । परन्तु हम 
सत्र प्राकृतिक दृश्यों पर gra होते हैं, बहुधा wuts 


° ~ 
. पवत-शिखर के एकान्त का आनन्द लूटते हैं, ब्यायाम 


àn नींद में सुख उठाते हैं और संसार में बहुतों के प्रति 
अनुराग प्रदर्शित करते हैं। परन्तु जीवन में इस सारे 
सौन्दर्य ste आनन्द का स्रोत क्या है, यह आगे के गीत 
मे अङ्कित हे 

र “हे मेरे स्वामी, मेरे हृदय में तूने साधारणजन की 
भांति प्रवेश किया और मैंने तेरा स्वागत भी न किया | 
परन्तु तूने इस जीवन के अनेक अ्रस्थायी क्षणों पर 
अमरत्व की छाप लगा दी है । 

“qaraz की रात में तुझ पर भरोसा करके बिना प्रयास 
सुफे अपने आपके निद्रा के अर्पण करने दे--जागृता- 
वस्था का नवीन आनन्द पुनः प्रदान करने के लिए तू ही 

की थकी हुई आँखे! पर रात का परदा डाल देता है। 


श्रीरचीन्द्रनाथ के दाशीनिक विचार | 
DTT ee ७ ० ० 
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“बरसते हुए सावन की घनी छाया में, दबे पैरों, 
रात्रि सा निस्तत्च श्रार सब पहरेवालों से बचता हुआ 
तू चळता हे |”? 

दुःख श्रौर दरिद्रता के esi के सहने में, और निष्काम 
कर्म-पथ पर चलने में ईश्वर की सच्ची उपासना है | 

“इस पूजा-पाठ, भजन-गान और माळा के जाप 
को छोड़ सब द्वारं को बन्द करके मन्दिर के एकान्त 
अँधेरे कोने में तू किसकी पूजा करता है? ग्रांखे' तो 
खोल श्र देख कि तेरा ईश्वर तेरे सामने नहीं है । 
वह तो वहाँ है जहाँ किसान कड़ी भूमि में हळ azi 
रहा है रौर सड़क बनानेवाळा पत्थर तोड़ रहा है । बह 
भूप रोर पानी में उनके साथ है An उसके कपड़े धूळ 
से ्राच्छादित हो रहे हैं । तू श्रपने पवित्र वख को उतार 
डाल और उसके समान Youd भूमि में उतर श्रा । 


“मुक्ति ! मुक्ति कहाँ मिळ सकती है ? हमारे स्वामी 
ने स्वयं भ्रपने आपको सृष्टि के बन्धने में सहष डाला 
है। वह हम सबके साथ सदा के लिए Far 2” | 

इस afaa वाक्य में रवीन्द्रनाथ ने उस तत्त्वज्ञान 
का वणेन किया है जिसकी हिन्दू-सभ्यता ने श्रपने उत्तर- 
काळ में बहुधा उपेक्षा की । संसार के वन्धनों में भी जग- 
त्नियन्ता के अस्तित्व को देखना An कर्तव्य-पाछन में भी 
उपासना की दृष्टि रखना, इस तत्त्वज्ञान से प्रथक्‌ हा जाने 
से ही हिन्दू-सभ्यता का हास प्रारम्भ हुआ । उसने सत्य 
के समग्ररूप का दृष्टि से tras कर दिया, सत्य के एक 
maw श्रङ्ग का yor दिया । इसलिए वह सभ्यता 
स्वयं भी भ्रधूरी रह गई और केवळ एक पैर से चलने की 
चेष्टा में निष्फळ हुई--मार्ग में ही गिर पड़ी और पद- 
दलित हुई । अपने साधना नामक ग्रन्थ में रवीन्द्र बाबू 
ने लिखा हे--मुझे अपने श्रोताओं को अच्छी तरह जतला 
देना चाहिए कि भारतवपं के ऋषियों ने यह उपदेश नहीं 
दिया कि संसार का और भ्रहन्स्व का त्याग किया जाय । इस 
नास्ति का फळ at केवळ कोरी शून्यता होती हे । उनका 
उद्देश agza का त्याग नहीं, किन्तु आत्मतस्तर का ज्ञान था 
said दूसरे शब्दों में विश्व के पूण सत्य-रूप की पहचान 


थी । इसी उपर्युक्त भाव को! ईसामसीह ने कहा था-- _ 3 


धन्य हैं वे जिन्होंने नम्रता को अ्रपनाया है, 
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संसार का आधिपत्य मिलेगा । अर्थात्‌ जब मनुष्य में के 
HES का त्याग कर देता है तभी वह अ्रपने सच्चे 
अधिकार को प्राप्त करता हे । तब संसार में अपने पद के 
लिए उसे झगड़ा नहीं करना पड़ता MAT के AAT- 
अधिकार से उसका पद संसार में सवत्र सुरक्षित है । 
संसार और संसार के श्रधीश्वर से एक रूप होकर अपने 
सत्यस्वरूप को पहचानना ही आत्मा का कार्य हे और 
WELW उसमें बाधा डालता है । 


रवीन्द्र ने उपयुक्त शब्दों में उस तत्त्वज्ञान का वणन 
किया है जिसके ग्रहण से मनुष्य लौकिक और पारले किक 
उन्नति कर सकता हे । दोने। में विरोध नहीं, किन्तु साम- 
अस्य है । संसार और व्यक्ति का अस्तित्व yar 
देने से ता केवळ शून्यता रह जाती है। संसार ऑर 
अहं में आसक्ति श्रौर अभिमान को मिटाना चाहिए । 
इस तर्त को ग्रहण करने से पूर्वी और पश्चिमी 
सभ्यतायें अपनी वर्तमान भ्रद्धाङ्गता से सुक्त हो सकेंगी । 
उपनिषदों भर ईसा की शिक्षा का सार यही है। 
रवीन्द्र ने महात्मा बुद्ध की शिक्षा को भी उद्धृत 
किया है । साधुसिंह को उपदेश करते हुए बुद्ध ने कहा 
है, “सिंह, यह सत्य है कि में कर्म की निन्दा करता हूँ, 
परन्तु केवळ उस कमे की जिससे मन, वाणी अथवा कृत्य 
में दोष उत्पन्न हा । यह सत्य हे कि में अस्तित्व मिटा 
देने का उपदेश देता हूँ, परन्तु केवळ भ्रभिमान, वासना, 
कुविचार और श्रविद्या के अस्तित्व को मिटाने का, क्षमा, प्रेम, 
उदारता ओर सत्य के अस्तित्व को मिटाने का नहीं; बुद्ध ने 
मुक्ति का उपदेश दिया, वह श्रविद्या की दासता से मुक्त 
होने का । विद्या वह अन्धकार हे जा हमारे आत्मज्ञान 
को परिवेष्टित किये है और उसे ममत्व की सीमा में परि- 
मित कर ware । इसी श्रविद्या के कारण, आत्मज्ञान 
के परिमित हाने के कारण, भ्रहङ्कार में बिळगपने का 
भाव उत्पन्न होता है र इसी से अभिमान, ara और 
fagaar की सृष्टि हाती है । निद्रा के समय मनुष्य अपने 
भौतिक शरीर के सङ्कुचित कर्मा में परिमित हा जाता 
है । इसी प्रकार जब मनुष्य अ्रविद्या में पड़ा रहता है 
तब वह ममत्व के घेरे में परिमित रहता हे । यह आत्मा 
की निद्रा हे, इसे मोह-निद्रा कहते हैं । 
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. की अवहेळना, इनकी आवश्यकता नहीं है । ae 


——— eee Eg “a e 
। 

जब तक आत्मा को उस महत्‌ सत्ता का हौ | = 
होता जो सर्वत्र स्थित हे तब तक उसे अपने स द at 
का पूर्ण ज्ञान नहीं हाता | जब तक श्रात्मा को निः | में ह 
का ज्ञान नहीं होता तव तक मनुष्य का दारिद्रय ए; हिन्त 
उसकी arama ्रपरिमित हैं । नहीं 
aaga उपनिषदों की शिक्षा है “तमेवैकम्‌ m ie 
आत्मानम्‌ | भ्रमरतस्येव सेतुः ।? fe 


नवीन विज्ञान-शाख से एक उत्तम उपमा देकर स. और 
ने इसे स्पष्ट किया है । किसी समय यह पृथ्वी म्ना 

परमाणुओं का सङ्ग्रह थी। उसके परमाणु उष्णता कह केस 
Rage दशा में थे । तब्र पृथ्वी को स्थायीरूप ain प्रहित 
हुआ था और उसमें reget का उदेश कुछ भी नहीँ दूसरे 
केवळ गति और उष्णता थी । क्रमशः जब एक शि za: 
द्वारा, जा उसके Ainge अवश्रवों को एक केन्द के ग्र“ तुच्छ 
नस्थ करने में सफळ हुईं, पृथ्वी के वाष्पमण्डळ Ay कारीग 
गोलाकार स्थायीरूप प्राप्त हुआ, तब सूय्य-मण्डळ मेह रूप न 
उचित स्थान मिला और माळा के मध्य में नीलम केरे य 
शोभा प्राप्त हुई । इसी प्रकार हमारी आत्मा = || जाय । 
नाओं की उष्णता और निरन्तर गति से श्रव्यवस्थित ह saga 
है, परन्तु जब श्रात्मनिग्रह की शक्ति से हमारी ग्रा ही हम 
केन्द्रीभूत हा जाती है तब उसके परस्परविरोधी ga अपने ! 
मिट जाते हें । ओर सबका समावेश एकस्थिर सुब्यब अन्तिम 


की बुद्धि का साम्यावस्था में समावेश हो जाता है।# 
मनोविकार और क्षणिक उद्वेग प्रेम में परिणत हो गा आनन्द 


श्रात्मस्वरूप का ज्ञान, अविद्या का नाश ही १ | 
जीवन का उद्देश है ga साधना के द्वारा व्यक्ति 
सांसारिक सम्बन्ध, जीवन के सब कर्म अपना उचित । 
ग्रहण करते हैं । वे साधना में बाधक नहीं होते, | 
सहायक होते हैं । यही नहीं, किन्तु साधना का मा | 
जाते है । “जीवन की छोटी छाटी बाते एक न्याव l 
के श्रद्ीमूत हो जाती हैं।” संसार का और जीवन | 
कर्मो' का त्याग, व्यक्ति के लौकिक सम्बन्ध और 


cue 


gin प्रश्‍न करते हैं कि क्या हिन्दू-धर्म के उच्चतम तत्त्वज्ञान 
में इन्हीं बातों का उपदेश हे । क्या व्यक्तित्व का नाश ही 
हिन्दूधर्म की अन्तिम शिक्षा है । यदि हे तो कोई mad 
नहीं कि हिन्दू-समाज अवनति को प्राप्त हुआ । और विदेशी 
ही क्यों, हममें से बहुत लोग हिन्दू-तस्वज्ञान के मर्म को 


भो. नसमभ कर इस अम में पड़े हुए हैं । रवीन्द्रनाथ ने इस 
| विषय पर उपनिषदों की शिक्षा का श्रपनी अनाखी शेळी 
व. श्रौर नवीन उपमाओं-द्वारा स्पष्टीकरण किया है | 
fhe. भ्रपने श्रस्तित्व के एक छोर पर में पर्वत और नदियों 
mR के साथ एक हू। मेरा विश्व के साथ साम्य है। इसी से 
in श्रस्तित्व की व्यापकता और अमरत्व है | परन्तु सत्ता के 
| दूसरे छोर पर मैं सबसे पथक्‌ हूँ । सारे विश्व की शक्ति 
Ris इश व्यक्तित्व को नाश नहीं कर सकती । देखने में यह 


g3 है, परन्तु असल में महान्‌ है । aad की 
कारीगरी का यह एक नमूना है, जिसका दूसरा प्रति- 
रूप नहीं मिल सकता । 

यदि हम यह व्यक्तित्व खो दे' तो हमारा क्या रह 

ग जाय । व्यापक न होने के ही कारण यह बहुमूल्य हे । 
4 maga इसकी हानि सारे विश्व की हानि है । इसके द्वारा 
ही हम विश्व की व्यापकता की प्राप्ति कर सकते हैं। 

“श॑ अपने एथकत्व के ज्ञान-शून्य पड़े रहने से नहीं | विश्व का 
ऋ afan विकास व्यक्ति में है । और व्यक्तित्व की रक्षा करने 
| की हमारी अभिळापा असल में विश्व की गति है, जो 
१ हमारे द्वारा प्रकट हा रही है | हमें अपने अस्तित्व में जो 
है। थ्रानन्द आता है उसका प्रभाव हमारा वही श्रानन्द है जो 

शक हमें aaa में आता है । 

भारतवर्ष के प्रमुख aama के अनुसार अविद्या 

q "पवा अज्ञान से सुक्ति ही यथार्थ में मुक्ति अथवा मोच है। 
९ 'जष्य-जीवन का ग्रभीष्ट यथार्थ अथवा तथ्य का नाश नहीं 
' किन्तु अविद्या का अथवा मिथ्या, श्रतथ्य का नाश है, 
र eee पर आवरण डाले है । जब श्रविद्या का यह 
व हटा लिया जाता हे तब केवळ आँख का परदा 
(| इया जाता है। आँख का कोई हानि नहीं पहुँचाई जाती | 
i aa अज्ञान के कारण समकते हैं कि हमारी 
a ` हमारा सच्चा स्वरूप हे । जब तक हमारी 
॥| बारे में यह भमात्मक समक है तब तक्र हमारे 
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थरीरवीन्द्रनाथ के दाशैनिक विचार । 
Ut 


१३१ 


जीवन का उद्देश ग्रहक्कारपूर्ण रहता है जैसा गीता में 


कहा है-_इद्मद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ | इद- 
मस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ । तभी तक हमें निराशा 
उठानी पड़ती है, जैसे कोई मनुष्य अपने ग्रभीष्ट स्थान तक 
पहुँचने के लिए मार्ग की धूल को मुट्ठी में पकड़े रहे । 
हमारे सच्चे रूप का स्वभाव प्रगतिशील है । उसकी 
उपमा एक धागे से है, जो जीवनरूपी aad से azat 
हुश्ा कपड़े के रूप में बिना जा रहा हे । उसको पकड़ने 
से हम उसकी श्रभीष्ट-सिद्धि में बाधा डाळते हैं । 


श्रविद्या के कारण हम श्रपने श्रापे की बेढ़ी में पढ़े 

हुए हैं।अपना सच्चा स्वरूप जानने से ही हम अपना 

AAEN करते हैं । धर्म का अर्थ है स्वभाव, किसी वस्तु 

की amt प्रकृति ग्रथवा शीळ । अतएव जब हम अपने 

धर्म को पहचानते हैं तभी हमें मुक्ति मिळती है । परन्तु 

यह धर्म, जा हमारा आन्तरिक सत्य है, प्रकट रूप में कुछ 

ओर समक पड़ता है। यहा तक कि कुछ दार्शनिक विचारों 

में मनुष्य का स्वभाव पापमय है और केवळ परमात्मा 

की कृपा से किसी मनुष्य का उद्धार हो सकता है। परन्तु 

उपयुक्त विचार तो यह कहने के सदश है कि बीज का 
स्वभाव श्रपने छिलके में बन्द रहने का है श्रौर किसी विशेष 
आश्रयंघटना के बिना बीज का विकास बृक्षरूप में नहीं 
हा सकता | परन्तु हम जानते हैं कि बीज का प्रकट स्वरूप 
उसके सत्य-स्वरूप से, उसके धर्म से भिन्न हे । जत्र हम Tg 
को उगते देखते हैं तब हम बीज के धर्म को जानते हैं, 
र कह सकते हैं कि जो बीज नहीं उगा, सड़ गया, वह 
अपने स्वभावसिद्धि में श्रपने धर्म में ग्रपूण रहा । और 
इसी प्रकार मनुष्य-जाति के महान्‌ पुरुषों के नीवन में हम 
अपने धर्म को qu होते देखते हैं और यद्यपि बहु-संख्यक 
जीवन wane होते देखते हैं, तथापि इसका निश्चय हाता 
हे कि उनका स्वभाव अथवा धर्म इससे भिन्न हे । 
बीज की मुक्ति उसके धर्म के सिद्ध होने में अर्थात्‌ ae 

होने में है जिस त्याग के द्वारा किसी पदार्थ को उसकी | 
धर्म-सिद्धि प्राप्त हाती हे उस त्याग को सत्य ag 
नहीं कह सकते ag बन्धन-विच्छेद है, जिससे मुक्ति 
मिळती है । 
हमारे श्रेष्ठ पुरुषों के जीवनों से 


१४२ 


मनुष्य-जीवन का आदर्श त्याग है । मनुष्य के आपे का श्रेष्ठ 
तरव सदा उस वस्तु की खोज में रहता है जा उससे भी परे 
की है किन्तु फिर भी उसका यथार्थ रूप है, जिसके लिए 
वह सब कुछ त्याग और बलिदान कर देता है | किन्तु यह 
त्याग ही उसका पुरस्कार है | खिला हुआ फूल अपनी 
सुगन्ध संसार को देता है, किन्तु त्याग ही उसका विकास 
है न कि अपने आप में बन्द रहना। लैम्प अ्रपना 
तेल जळा कर प्रकाश करता है । जब्र तक उसने तेल का 
त्याग नहीं किया तब तक उसका सच्चा प्रयोजन सिद्ध 
नहीं हुआ । जब उसने तेल को प्रकाश पर बलिदान किया 
तब उसको पूर्ण सफलता प्राप्त हुईं । 
परन्तु व्यर्थ का त्याग और भी afte निष्फलता है । 
लेम्प को प्रकाश के लिए तेळ का बलिदान करने से प्रयो- 
जन-सिद्धि मिळती है । इसी प्रकार मनुष्य-जीवन में त्याग 
के साथ साथ प्रेम का विकास द्वाना चाहिए । बुद्ध ने प्रेम 
के मार्ग से निर्वाण का उपदेश दिया है । पूणं प्रेम में 
ही आपका मुक्ति, स्वतन्त्रता मिळती है । जो कायं 
अथवा कर्म प्रेम के हेतु किया जाता है वही नि्वेन्ध- 
पूर्वक किया जाता है । अतएव प्रेम के हेतु कर्म करना 
ही कर्म की स्वतन्त्रता है। गीता में निष्काम-कर्म के उपदेश 
का यही र्थ हे । 

_ परमेश्‍वर ने अपनी सृष्टि में अपने को प्रकट किया है । 
उपनिषद्‌ में कहा है 'स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' अर्थात्‌ 
ज्ञान, बळ, क्रिया उसका स्वभाव है । वह उनके लिए विवश 
नही' हे, किन्तु स्ववश है । अतएव उसके कार्य में उसकी 
स्वतन्त्रता है । दूसरे मत्र में कहा है आनन्दादेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते भ्रानन्देन जातानि जीवन्ति अआनन्दम्प्रया- 
न्त्यमिविशंति । अर्थात्‌ भ्रानन्द्‌ से अपने प्रेम की पूणता 
से उसने सृष्टि की रचना की, आनन्द से ही यह जीवित है, 
आनन्द की ओर इसकी गति है और आनन्द में ही सब 
प्राणी प्रवेश करते हैं । इस मन्त्र में परमेश्वर की सूष्टि 
अधवा सब प्राणियों का स्वभाव वा धर्म भी वणित है | 
उपनिषद्‌ में एक प्रश्न है,“ ब्रह्मविदां वरिष्ठः?” ब्रह्म के जानने- 
वालों में श्रेष्ठ कौन है ? इसका उत्तर है “आत्मक्रीडा ARH- 
रति क्रियावान्‌?” अर्थात्‌ ब्रह्म में ही जो आनन्द अनुभव 

करता है, उसी में क्रीड़ा करता हे ग्रौर कियावान्‌ है। 
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4 
koa 
~ ळी. £: 
इस प्रकार उपनिषदों में उस तत्त्व-ज्ञान काव. ___ 
जिस पर ज्ञानशीळ An क्रियाशील सभ्यता ay r 


aa जा सकता है, जिसके at के यथार्थ ज्ञानक al 
श्यकता पूर्व और पश्चिम दोनें को है, जिससे वे अइ और 
मान सभ्यता के एकपक्षता को दूर करे । उसी शिता | | 
स्पष्टी-करण रवीन्द्र ने अपनी प्रतिभाशाली शेली मे h 

है । इस लेख में उसका बहुत संक्षिप्त Riadim 

गया है | 

रामस्वरूप गुप्त, एम.) 


इष्टदेव | | 


काच 
क्या न तुस केवळ हमारे इष्टदेव महान हो १, ` पाँच 
अखिल जीवन-धन हमारे परम-प्रीति-निधान हा। ¢ तीसर 
यह कभी सम्भव भला न तुम्हें हमारा ध्यान हा) ईस र 
किन्तु तुम यों हे रहे जेसे न कुछ पहचान हो ॥ ।। | कोई । 
क्यों निठुर हा बन रहे तुम तो कृपालु सुजान हो! 7" 


जान कर भी किसलिए तुम हा रहे अनजान हा?। Tl 
यह न हो सकता कभी जिसका हृदय में स्थान हो, | ११ ९ 
बस उसी को ही न उर के भाव का भी ज्ञान हा॥१॥ SGI 
सरस सहृदय हो बड़े फिर क्यों भळा हठ ठानते ? : a 


हा दयामय फिर दया हम पर नहीं क्यों आनते ! । | aa 
क्या नहीं यह बात भी तुम सत्य ही हा जानते? | 

हैं तुम्हीं ते॥१॥) जाया 
हम परम सर्वस्व अपना हें तुम्हीं को मानते ॥ 
तुम भले ही यह समक लो हम हुए हैं बावके, | Ue 3 
किन्तु हम बस हैं तुम्हारे, हैं बुरे या हैं भले हे | SS 


यदपि हम तुमसे सदा ही नाथ ! रहते दूर है, र पर न 
पर तुम्हारे प्रेम के ही हम नशे में चूर ह उलट: 
मन-भवन के हा निवासी बस तुम्हीं हृदयेश a तब मैं; 
क्या न है आश्चर्य तो भी तप्त जो हृद्देश at! चिड | 
हे सही जाती नहीं सन की व्यथा ग्रब तो हरो, Sh 
स्नेह-जळ से dia कर उरतल-कमल शीतळ «il! | केरल 
कोन तुमको छोड़ दाता है हमें संसार में ? पढ़ अ 


माँगने जाये कहा, हम और किसके द्वार a र 4 
क्यों न तुम देते भळा अब भी हमें AIS d it पेड 
प्राथना हे बस यही wa तो न और AOS 


संख्या २ | 


J 
W हम न यह भी चाहते सुख का हमें सामान हा । 

तीह श्रौर कुछ दो या न दो इस श्रोर भी तो ध्यान दो, 

सो, इन विकळ प्यासे इगो को रूप-रस का दान दो ॥ ७ ॥ 
| गोपालशरणसिंह 


mt पश्चपात्र | 


[ सन्‌ १६२० की बात हे । एक दिन कलकत्ता में 
एक विशेष समाज की स्थापना हुई । इसमें किसी प्रकार 
' का चन्दा नहीं देना पड़ता था। इसके सदस्य केवळ 
५ पांच व्यक्ति हो सकते थे, एक dats, दूसरा फ्रेंच, 
¢ तीसरा जापानी, चोथा मुसलमान ओर पांचर्वा बङ्गाली | 
१ ` इस समाज का यह नियम था कि जब सत्र लाग मिलकर 
। कोडे दिन ठीक करे' तब जिस सदस्य की बारी al वह 
१ ` श्रपने देश की प्रथा के अ्रनुसार सब्रको एक बढ़िया दावत 
| दे। उसके बाद अपने ही देश की काई कहानी कहे। 
, ` इस समाज के सदस्य अपने आप ही सदस्य बन बैठे थे । 
il सबसे पहले ma की बारी आई । उसके बाद जापानी 
की बारी arg । उसने श्रपने मित्रों को जापानी ढङ्ग की 
| दावत दी । जब aa ain अश्रच्छी तरह खा-पी चुके तब 

| कहानी प्रारम्भ हुई । उसने कहा--] 


al SISORGEST सवेरे मेरा सिगरेट-कंस नहीं मिलता 
l ip श्रा Fl था । मैंने सोचा, शायद पुस्तकालय 

| अ में पड़ा हा । वहाँ भी खाज की, 
॥॥ AR मिला । अन्त में अपनी मेज़ पर भी 
| उ्ट-पलट कर देखा, पर वहाँ भी नहीं मिल्ला । 

| । ऐब मैंने घण्टी दी । नौकर के आने पर मैंने ज़रा 
| चिडचिडा कर कहा--मेरा सिगरेट-केस ae 
WORSE । यह सुन कर बह एक कदम आगे 
“ढ़ आया । उसने उसे ब्लाटिडु-पैड के नीचे से 

र उठा केर मेरे आगे रख दिया । आश्चर्य है, वह 
॥ “के मेरे सामने रक्खा था। न “मालूम 


पञ्चपात्र | 


Thi FRI... 
` ga नहीं यह मागते हमको सुथश-सम्मान हा, 
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मस्तिष्क में क्या बात हो गई थी जिससे मैं अपने 
सामने ही रक्खे हुए सिगरेट-केस को न देख 
सका। क्या हो गया था, यह तो मैं नहीं बता 
सकता, पर मैंने वह कहानी अ्रवश्य सोच at 
जो मुझे श्राप लोगों को श्रभी सुनानी है | 
मैं यह कह देना चाहता हूँ कि मेरी कहानी 
में कोई रोमा चकारी घटना नहीं है। हमारे जीवन 
में सभी समय बड़ी घटनायें नहीं होती हैं। परन्तु 
मेरी कहानी से श्राप लोग जापानी के स्वभाव से 
परिचित हो जावेंगे | 
आज-कल प्राय: सभी देश के लोग यह aa- 
झने लगे हैं कि हम लोग जापान में पाश्चात्य 
सभ्यता का पूरा पूरा अनुकरण कर रहे हैं। 
कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम लोगों 
ने जा कुछ उन्नति की है वह पाश्चाय सभ्यता 
की बदौलत | ऐसे लोगों की राय कहाँ तक 
सच है, यह मैं नहीं कह सकता । परन्तु इतना 
मैं कह सकता हूँ कि जापान में अब भी वही 
हृदय धड़क रहा है जो हमारे पूर्वजों के भ्रन्त- 
aa में धड़कता था। मेरा यह भी विश्वास 
है कि यदि उसका यह हृदय-स्पन्दन रुक जाय तो 
उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी है । पाश्चात्य सभ्यता 
की कोई भी ओषधि उसे पुनरुज्जीवित नहीं कर 
सकती | यह हृदय कहाँ है, इसे ढूँढने के लिए 
हमें जापान के बड़े बड़े कारखाना में नहीं जाना 
पड़ेगा | वहाँ जा आदमी हमें चलते-फिरते दिखाई 
देते हैं वे यथार्थे में आदमी नहीं हैं । मशीन के कल- 
पुर्ज की तरह वे भी निर्जीव ही हैं । जापान की 
शक्ति इन निर्जीव कल-पुज्ञां पर निर्भर नहीं है. 
यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि उसकी शक्ति-रक्षा 


iN 


$ 


S 


१४७४ 
के लिए ये भी आवश्यक हैं । जापान को जानने 
के लिए हमें जापान के कृत्रिम आडम्बर का हटा 
कर उसके घर में उसका असली रूप देखना 
होगा | पाश्चात्य सभ्यता भी एक कृत्रिम आडम्बर 
है. जिसका जापान ने अपने ऊपर ढाँक THAT 
है | उसका यथार्थ रूप तभी प्रकट होता है जब 
वह इन कृत्रिम बन्धनों को दूर कर देता है। 
अच्छा, अब मेरी एक कहानी सुनिए | 
जापान के सितागाओया नामक स्थान में 
हारादा AJE नाम का एक मोची रहता था। 
उसके घर में उसकी खो को छोड़ कर श्र कोई 
नहीं था | वह बहुत ही गरीब था | साधारण ढङ्ग 
के जूते बेंच-बाँच कर अपना निर्वाह किसी प्रकार 
करता था | अपने व्यवस्ताय के लिए उसे महाजन 
से ऋण लेना पड़ा | परन्तु कुछ समय बाद जब 
देना अधिक हो गया तब Aga और उसकी at 
का हृदय भय ओर चिन्ता से व्याकुल हेने लगा | 
बे रात-दिन यही सोचा करते थे कि कज्ञा कैसे 
चुकाया जाय | 
नेसुख की खी का कान्दा नामक एक भाई 
शहर में रहता था | वह डाकूर था । अपने व्यव- 
साय में परिश्रम करने से उसने बहुत अधिक धन 
पैदा कर लिया था। नैसुख की खी ने अपनी गिरी 
दशा का हाल उसे लिख भेजने का विचार किया । 
gra में पति-पत्नी ने आपस में सलाह कर चिट्टी 
लिखी । 
नेसुख की खी के भाई का स्वभाव बहुत ही 
उदार था | or ` बहन के पत्र को पढ़ कर वह 
बहुत दुखी हुआ | उसने अपने मन में साचा कि 


इस समय बहन बड़े कष्ट में है । मुझे उसकी कुछ 
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सहायता अवश्य करनी चाहिए । यह विचार ३ 
उसने उसी दिन HITT के एक छोटे से बस; 
सोने के दस सिक्के रख कर उसे अपने नौकर; 
हाथ बहन के घर भेज दिया | 
जब डाकूर का नौकर नैसुख के घर उस क, 
को लेकर पहुँचा अर उसे उसकी खी का कि 
तब नेसुख और उसको स्ती दोनों ने उसे ap 
धन्यवाद दिया | बक्स के खोलने पर उन्हे y 
aig मिला । उसे देख कर उनके विशम! 
ठिकाना न रहा | उस कागज पर डाकूर के | 
से स्पष्ट लिखा था-- 


रोग--दरिद्रता | 
आ्रौषध--मु हरे | 
WAI SIGS रूप से व्यवहार करने 7 


राग शान्त होगा। 

जब aga की ata कागाज़ के नीचे | 
कर देखा तब उसे दस मोहरे मिलीं | मुहरों । 
पाकर वे दानां पति-पत्नी एकटक एक दूसरे! 
देखने लगे | उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ | 
मोहर ! हमारे Sai के लिए यह साधारण रह 
नहीं | अब उन देनें के चेहरे हषे से खिल 
घर के भीतर जाकर उन्होंने मोहरे यथाशि 
TUT और अच्छी तरह स्वान कर साफ 
कपड़े पहन कर घर से बाहर आये । नैसुख १ 
दिन अपने इष्ट-मित्रों और भाइयों के पास ग 
अपने घर भोजन करने के लिए सबको | 
दे आया | उस दिन रात को अधिक शीत पर् 
घा, खूब बफ गिर रहा था | अतएव fant 
केवल सात आदमी आसके। aga के मि 
बन्धु-बान्धवो का इस बात का बड़ा झा श्रय 


. .......... 
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treat २ ] पंश्षपांत्र । 
a हे १४५ 
| "तय 7 TTT SNS 
रक्ष न nets ae र णा मा = ------ 
ठ i Pij कि aga न॑ कहां इतना धन पाया जा उसनं बहाने को जान गये | उन्हे साचा कि a 
v ममी को आज भोज दिया हे । जा लोग मोहर के खाने की बात को दवा देना चाहता है। 
| निमन्त्रण में आ सके उनको उत्सुकता का निवारण अतएव उन लोगों मे से रायः सेक नहीं 
` An a `~ . —' 
gta ही हा गया। जस ब करते कना न १ 
क ने मित्रों 3 Sa भाजन करने दस मोहरे ता थीं। नौ कैसे ? जल्दी न करा | 
at, Aga ने अप At और बन्धुओं देखा, यहीं पडी होगी 
ba लगे, त iha ig सव देखो, यहीं पड़ी होगी । कौन ले जायगा । इतने 
a हाल कह RETA अर अपने साले की भेजी हुई कहने पर नेसुख के पास जो व्यक्ति बैठा था उसने 
ee दिलाने छ अपने कपड़े खाल कर जामातलाशी सी दे दी | 


aga की दरिद्रता का विनाश करनेवाली 
यश ख्वर्णमुद्रा-रूपी श्राषय की बात जान कर सभी 
। ग्रभ्यागत हँसने लगे | उन्होंने नेसुख के साले की 
/ भी खूब प्रशंसा की । जब सब लोग चुप हो गये 
तब नेसुख अपनी ग्रौषध को बन्द करने लगा | 
ज्यों ही वह मोहरों को इकट्ठा करने लगा त्यों ही 
उसने चकित होकर कहा--श्ररे ! दस मोहरों में 
केवल नौ ही रह गई हैं | एक कहाँ गई | 

नैसुख की बात सुन कर सभी अभ्यागत उठ 
कर खड़े हा गये और अपने अपने कपड़े भाड़ने 
लगे । बहुत खाज हुई, पर वह मोहर कहीं न 
मिली । सब लोग आपस में काना-फूसी करने 
लगे--यह ते बड़े आश्चर्यं की बात है ! मोहर गई 
ता कहाँ गई ९ 

अपने बन्धु-बान्धवां को इस प्रकार असः 
मसू में पड़े हुए देख कर age ने एक बहाना 
किया । उसने अपने सिर पर हाथ रख कर बात 
af कर कहा--- भाई, मुझसे बड़ी भूल हई है । 
| a तो नौ ही थीं । एक को भुना कर मैंने आप 
ह| लोगों के दावत की तैयारी की है। मेरी मोहर खोई 
a = कह कर उसने जल्दी जल्दी बाकी 
| बक्स में बन्द कर दिया | 
Rage के बान्धव उसके इस मद्रतापूण 
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उसक पास के दूसरे आदमी ने भी चुपचाप उठ 
A A 
कर वेसा ही किया | 


पर तीसरा भ्रादमी चुपचाप बैठा रहा । 
ol से उसका मुख लाल हो गया था | कुछ देर 
में वह अपने स्थान से उठा । घुटनों के बल सबके 
बीच में बैठ कर उसने दोनों हाथ ऊपर उठा कर 
भरे हुए स्वर में कहा--भाझ्या, मेरे कपड़े ने 
से क्‍या होगा ? मेरे पास एक मोहर है। घर से 
चलते समय उसे में अपने साथ लेता आया था | 
समय के फेर से आज मुझे चोर बनना पड़ा | 
ह मेरे पूर्व जन्म के पापों का दण्ड है। मैं इस 
HUG का लेकर अब जाना नहीं चाहता | यह 
कह कर वह एक उच्च कुलीन की तरह श्रात्म- 
हत्या करने को तैयार हो गया | 
सब लोगों ने उसको रोक कर कहा--““यह 
क्या करते हा । तुमने ते सय सल कह दिया | 
तुम मोहर क्‍यों लेने लगे ? क्या हम लोग 
गरीब हैं ? हमारे सबके घर में एक आध,मोहर 
ता यों ही फालतू पड़ी रहती है । 
बड़े उच्च खर में यह बात उन लोगों ने कह | 
तो डाली, किन्तु हृदय में विश्‍वास न gar 
क्योंकि वे सब अपने मन में जानते थे कि खोजने 
से भी घर में मोहर न निकलेगी । F 


१४९ 
उस आदमी ने फिर कहा--“'सिदा ने मुझे 
एक बड़ी छुरी बना कर दी थी cat को मैंने एक 
डाकूर के हाथ एक मोहर में बेचा था | जो हा, 
इन बातों के कहने से क्या होगा । मेरी इज्जत ता 
गई । मेरे लिए मृत्यु ही ठीक है । मैं अभी आत्म- 
हत्या करूँगा । किन्तु आप लोगों से मेरी एक 
प्राथना है । कल आप लेग एक बार उस डाकूर 
के पास जाइएगा । तब मेरी बात की सत्ता 
आप लोगों का मालूम हो जायगी | 
यह कह कर जब वह आदमी छुरा निकाल 
कर अपने पेट में घुसेड़ने चला तब उनमें से एक 
ने चिल्ला कर कहा--देखो ! देखो | मोहर मिल 
गई | यहाँ लैभ्प की आड़ में पड़ी थी, मुझे अभी 
देख पड़ी है । 
यह सुन कर वह आदमी रुक गया । उसने 
्रात्म-इत्या न की | सभी अभ्यागत बोल उठे-- 
ग्रच्छी तरह खोज न करने से कैसी भयङ्कर स मस्या 
उपस्थित हा गई थी | मोहर के मिल जाने पर सब 
लोग निश्चिन्त हो कर एक दूसरे Al धन्यवाद 
देने लगे | किन्तु उसी समय नेसुख की श्री दैड़ी 
हुई वहाँ श्रा Weal | उसने कहा, खोई हुई मोहर 
मिल गई । वह बक्स की लकड़ी में अटकी थी | 
अब मोहर की समस्या और भी कठिन होगई | 
Aa उनकी संख्या दस से ग्यारह हो गई | लेम्प 
की आड़ में जो मोहर मिली है वहः कहाँ से 
राई ? अवश्य ही भ्रभ्यागतों में से किसी ने डाल 
दिया है । किन्तु किसने डाला, इसको किसी ने 
न स्वीकार किया । तब सभी लोग ्राश्वर्य करने 
लगे, क्योंकि “er RR 3 सामने देखते ही देखते दस 
माहरों का ग्यारह हो जाना बड़े सौभाग्य की 


~ 
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बात थी। वे नैसुख का इ है 

देने लगे | ल sf 
नेसुख के घर का स्वामी भी निमन्त्रण मेन का 

था | उसने RTI ARAT, दस में से एक; 

हो जाने पर नो बची आर फिर एक के fags 

से उनकी संख्या दस SME | यहाँ तक तो खा. 

विक बात है। किन्तु ग्यारह मोहर कैसे हो ह प 

ग्रापही लोगों में से किसी ने इस विपत्ति केफ पी 

एक मोहर डाल दी है । जिसने यह काम किया ity 

उसे प्रकट हा जाना चाहिए | नहीं ते wee 

न होगी ।?? 


` परन्तु 
r पता ' 
इस आदमी के कहने का भी कुछ प्रभा” कितने 


पड़ा | किसी ने स्वीकार न किया कि मैंने झे! ही १ 
डाली है | कुछ समय बीत जाने के अन्त मेह. 
कहा--देखे।, मैं जिस ep से उस अधिक मोहा | 
मालिक Ge दूँ उसे आप मानेंगे ? उसकी alii 
मब लोग राज़ी हो गये। तब उसने कहा-- शर 
सुनो | मेहर को बक्स में रख कर घर के | 
घेरे के पास जो gat है वही रख aA 
लोग एक एक करके यहाँ से उठ कर | 
अपने घर जाइए | जा जाय वह पत 
दरवाजा बन्द करता ATT | जब तक 
दरवाजे के बन्द होने का शब्द न सुनाई 
तक यहाँ दूसरा आदमी जाने को न 32 | | 
आदमी की मोहर हे! वह उसे लेता जाय । 
बकस में मोहर रख दी और वह कु” a 
रख दिया गया | एक एक करके सब चते 
सबके चले जाने के बाद नैसुख और उसकी 
जाकर देखा, बक्स के भीतर मेहर नहीं 
अच्छा, उसे किसने लिया ? कोई ई 


` मरेन द 
इसका 
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जानता था, किन्तु यह निश्चय है कि वह जिसकी 
थी उसी ने ली । ग्रीब होने पर भी आत्मसम्मान 
का ज्ञान उनमें यथेष्ट था | 


म्रामीण 

Gay | 
LAA स निर्धन भारतवर्ष में भी घड़ियों का इतना 
a प्रचार हा गया हे कि “गाड़ी नौ बज कर 


uur बीस मिनट पर मिलेगी?” इस वाक्य के 

अर्थ को ग्रामीण लोग भी सम लेते हैं | 
परन्तु नौ वज कर बीस मिनट कब होगा, इस बात का ठीक 
पता केसे चलेगा, इसको बहुत कम ळोग बतळा सकेंगे । 
कितने कहेंगे कि इसमें क्या कठिनाई है। घड़ी देखते 


ही पता चळ जायगा कि क्या समथ हे । परन्तु मेरे 


INR त 


“सूर्योदय एक प्रत्यक्ष, सुन्दर और भावपूणे घटना हैं 


जिसको सभी देख सकते हैं ।”” 


आशय नहीं है । घड़ी सुस्त हे या तेज़, 
कौन करेगा ? कदाचित्‌ इसका उत्तर आप 


कदाचित्‌ हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसी क्रियाय हैं जो 


nti 
यह द कि हम श्रपनी घड़ी का मिळान डाकघर की घडी से 
कर लगे, तो भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिळता । डाकखाने 
की घड़ी ठीक है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा ? 


Z >/८->> Mn 


वायु-मण्डळ का प्रभाव | 


बात यह है कि हमें एक ऐसी परिभाषा चाहिए जिससे 
हम यह सदा निणंथ कर सके कि श्रब कितना वजा ži 
इस लेख में समय के इसी az पर विचार किया जायगा । 
समय किसको कहते हैं, इस विषय पर हम यहाँ विचार 
नहीं कर सकते । यह विषय इतना गूढ़ है कि इसमें बड़े 
* बड़े वेज्ञानिक धोखा खा गये 
हैं। स्वयं agas ने भी समय 
की परिभाषा देने में भूळ की । 
उसका कहना है कि परम, Bach 
श्रौर गणितोपयागी समय वह है 
जो एक गति से बहता हो, 
जिसकी गति में स्थूळ पदार्थों की 
गति की शीघ्रता या मन्दता का 
कुछ प्रभाव न पड़ता हो । परन्तु 
समय की परिभाषा में 'एक गति? 
का प्रयोग करना निरर्थक है। जो 
यह जानता ही नहीं कि असली 
समय क्या है वह “एक गति?” 
से क्या समक सकेगा ! 
यह बात सच हे कि हमारा 
मस्तिष्क बाह्य इन्द्रियों की सहा- 
यता के बिना समय के बीतने 
का अनुभव कर सकता है॥ _ 


# Gigs का एक प्रसिद्ध वैहानिक। | 


> 
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बार gar करती È और वही घड़ी का सा काम देती हैं । लाह लोग १ हे जून १३२२, ग्यारह सनई 
वैज्ञानिक काम के लिए इस प्रकार का मानसिक अनुभव मिनट (दोपहर पहले) कहते हैं उसका ज्योतिषी | | 
बिळकुळ निकम्मा है और सूर्य, चन्द्रमा, ग्रहों या तारों | at 


की शरण में गये बिना हमारा काम न चळ सकेगा । 


TT 
a a 
जळ में आधी डुबाई get सीधी नहीं दिखळाई पड़ती । 


सूर्य की चाल से रात-दिन और उसके उत्तरायण- 
दक्षिणायन हाने से वष होता है । चन्द्रमा की चाल से 
हमको महीना मिळता है। इन aad रात-दिन का 
होना ही प्रधान है और इसलिए स्पष्ट है कि समय 
को रात-दिन से सम्बन्ध अवश्य रखना चाहिए । रात-दिन 
के बदले हम यहाँ “दिन” शब्द का प्रयोग करेंगे। दिन 
का आरम्भ कब से मानना चाहिए, ऐसी सरळ बात पर 
भी मतभेद हे । परन्तु यह मतभेद wa मिटता जा रहा 
है । साधारणतः मध्य-रात्रि से ही दिन का आरम्भ माना 
जाता है, परन्तु योरप के ज्योतिषी टीक दोपहर से दिन का 
आरम्भ मानते हैं । जिसको स्-साधारण १२ जून 8२२, १२ जूलाहे १६२२, तेईस बज कर बीस मिन 
ग्यारह बज कर बीस मिनट ( दोपहर बाद ) कहते हैं उसका हें । परन्तु १६२५ से ज्योतिषी छोग भी रधी || 


da 
| असुर 


सरळ यामोत्तर चक्र | 


क 


में तार शै | 
दूरबीन के इष्टि-चेन्न में तार और एक तर | 


2 
a ` सूर्योदय के समय सूर्य का आकार | से दिन का आरम्भ aaa और उनकी और 2 
ज्योतिषी भी १२ जून १९२२, ग्यारह बज कर बीस रण की गणना में जा अन्तर इस समय 
मिनट कहते हैं, परन्तु प्रचलित रीति के ्रनुसार जिसको रहेगा। " 
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भारतवपं के उ सदा qalqa से दिन का ste भावपूर्ण घटना है, जिसको सभी देख सकते Ë । 
moa मानते आये हे । ऐसा करने से दो एक बातों सूर्योदय के कितने बवे बाद Wye घटना हुई थी, इसका 
भी वतळाना दोपहर से कितना पहले या पीछे कोई 
घटना हुईं थी इसके वतळाने से सरळ है, क्योंकि मनुष्य 
का नित्यकर्म सूर्योदय पर निर्भर है, मध्याह्न पर नहीं । 
weg ठीक ठीक समय नापने के लिए सूर्योदय से समय 
नापना श्रच्छा नहीं हे । पहले ते सूर्योदय के समय सूर्य 
इतना नीचा रहता है कि उसकी किरणों पर इस प्रथ्वी के 
वायु-मण्डळ का बहुत प्रभाव पड़ता है। चित्र नं० २ में 
“P पृथ्वी है और “वा” वायु-मण्डळ है । स्पष्ट है कि | 
दोपहर के समय किरणों को केवळ “He”? की दूरी तक । 
वायु-मण्डछ में चलना पढ़ता है, परन्तु सूयोद्य के समय 
किरणों को qa” तक की दूरी तय करनी पड़ती है, जो 
पहली दूरी से बहुत अ्रधिक है। ख ग का मागे वायु- 
मण्डल में तिरछा होकर भ्राता है । इससे इसमें बहुत | 
परिव्तैन हा जाता है। फिर जिस कारण जळ में आधी | 
sig हुई छड़ी सीधी नहीं दिखळाई पड़ती (चित्र ३) | 
ज्योतिष दा उसी कारण सूर्योदय के समय सूय चिपटा सा दिखाई पढ़ता 4 

; है (चित्र ४) । श्रोर इसके उपरान्त एक सूर्योदय से दूसरे 
में सुविधा sara है, परन्तु शेष बातों में विशेष सूयोदय तक प्रति दिन एक ही समय नहीं बीतता | 
श्रसुविधा हे । पहले तो सुविधाओं की बात लीजिए । इन्हीं कारणों से आधुनिक ज्योतिषी दोपहर (या श्राधी 


Sc 
a 


REI SL RS SE TEI A IT TS धमक SPT mea 


म उ ee eT 
i i (pair E IT >> >> > >>> Sg 


f] | समय-लेखक | 
d Mies कब होता है, इसका पता एक बच्चा भी ( मोटी रात) से दिन की गणना करते हैं । परन्तु यामोत्तर रे 
{ ति से) om सकता है | पर दोपहर कब होता हे, इसका EMIS में वह रेखा जो उत्तर, दक्षिण और. 

AN छगाना सरळ नहीं है । सूर्योदय एक प्रत्यक्ष, सुन्दर उपरवाले बिन्दुओं से हाकर जाती है । 


१२७८८०८ 


ee, 
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ता आकाश में दिखळाई नहीं पडती । इसलिए एक gA भाग चित्र श्‍ म दिखलाये गये हैं । एक Si) pes 
aA D ` x 
ऐसे यन्त्र की आवश्यकता पड़ती है जिससे इस रेखा का इस प्रकार रखते हैं कि वह अपनी एक धुरी से सी) हैं 


AN 


~ 
o 


यामात्तर चक्र के मुख्य भाग:--(१) तारों की ऊँचाई बतलानेवाळा चक्र । (२) घुरी । (३) दूरबीन àl 
धीरे घुमाने का पेंच । (४) दूरबीन को किसी स्थिति में स्थायी करने का पेंच । (४) चक्र 9 की अशुद्धि डाक 
पेंच । (६) दूरबीन का फोकस ठीक करने के लिए पेंच । (७) दूरबीन के दृष्टि-्षत्र के तारों पर मक | 
लिए बिजली बत्ती | (८) दूरबीन का आँख लगानेवाला सिरा । (8) दूरबीन के दृष्टि-च्षन्न के तारों पर प्र व i 
के लिए दूसरी बिजली बत्ती । (१०) धुरी को ठीक ठीक पूरब-पच्छिम दिशा में लाने के लिए पच । ( 4 a 
(१२) धुरी समथळ है या नहीं इसका बतळाने का यन्त्र । (१३) तारा अह इत्यादि की ओर दूरबीन En at 
देनेवाला चक्र | (१४) दूरबीन के भीतर प्रकाश डालने के लिए लैम्प। (१४) धुरी | (१ ) बाई 
Goma जिस पर धुरी घूमती है । (१८,१८) धुरी को समथल करने के पेंच । (१8) पंदा जो T | 
खम्भे पर बैठा दिया जाता है | i 


कृती. 
ज्ञान सहज में ही हा सकता है । इस यन्त्र को यासोत्तर बनाता है और उस्ती धुरी के बळ gam a : A 
चक्र कहते हैं और इसका सिद्धान्त बहुत सरळ है । इसके इस घुरी के ठीक पूरब-पश्चिम दिशा और समत l 


Fa 
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get? | समय | ii 
` _———— aS [a RR 
\ S J र 
meee AT x दूरवीन उत्तर, दक्षिण और तब बिना गणित के ही इम जान ळेंगे कि दोपहर # 
w : Hs 


oes 
di सदा यामोत्तर रेखा में रहेगा। 
प परन्तु यदि यामोत्तर चक्र इतना ही सरळ होता तो 


g 3 समय मिनट और सेकण्ड तक न नापा जा सकता । 
- i पहले तो सूर्य कई सेकण्ड या कुछ मिनट तक दूरवीन | 
में दिखळाई देता है। ठीक कब दोपहर हुआ, इसका | 
पता केसे चलेगा ? इस बात का निर्णय करने के लिए 
दूरबीन के e-ga में पाँच ( या श्रधिक ) खड़े तार 
Àn एक Fram ळगा रहता है (चित्र ६ ) ज 
कोई तारा बेंड्रे तार और बीचवाले खड़े तार के मिलने 
के विन्दु पर थ्राता है तब जाना जाता है कि वह यामो- 
त्तर रेखा पर श्रा गया | जब सूयं का केन्द्र इस बिन्दु पर 
आता है तव समका जाता है कि दोपहर हुश्रा । जत्र एक 
ही खड़े तार से काम चळ सकता है तब पाँच तारों की 
क्या आवश्यकता है ९ वे पांच तार इसलिए ळगे रहते 
हैं कि आधुनिक ज्योतिषी को एक बार नापने पर विशवास 
नहीं हाता । यदि उससे श्राप एक ठकड़ी की ठीक ठीक 
लम्बाई पूछेंगे तो वह उसको बार बार बड़ी aa रीति 
से नापेगा और उन सबका श्रौसत निकाळ कर आपके 
लम्बाई बतलावेगा Be साथ साथ यह भी बतळा देगा 
कि इस लम्बाई में कितनी गळती होने की सबसे afas 
सम्भावना है । इसी प्रकार समय जानने के लिए वह 
एक नाप पर भरोसा नहीं करता । वह एक ऐसी बड़ी 
चुनेगा जिसके बनाने में पूरी कारीगरी की गई है और | 
जिसका vax इस रीति से बनाया गया है कि घड़ीकी > 

जब कोई तारा या ग्रह ऐसे दूरबीन में दिखळाई देगा गति पर गरमी का कुछ प्रभाव न पड़े (चित्र ७ ) । 
प हम जान जायेंगे कि वह यामोत्तर रेखा पर है श्रौर ऐसा होने पर भी भ्रश॒द्धियों के घुस आने के डर Sag 


| ठीक सिर के ऊपर रहनेवाले विन्दुं से होकर qim gagi 


यामात्तर चक्र | 


3 समय-लेखक पर घड़ी के चिह्न । 
इस घड़ी को ऐसे aga में wear जहाँ के 


¢ चछ 
l | षगा। जब दूरबीन में सूर्य दिखळाई देगा # स्थानीय स्पष्ट दोपहर । 


| थे 
i | हसा We गणित करने से उसके समय का पता 
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५२ सरस्वतो | | 
[ भाग j हु 

| 

में कुछ अन्तर नहीं हाने पाता । फिर वह ऐसी घड़ी के ह दिखळाया गया आर उसके कुछ अङ्ग Ra | 
साथ एक ऐसे यन्त्र ( चित्र म) के! जोतेगा जिससे बड़ी में स्पष्ट दिखळाये गये हैं। 
= ° ` याः 
सुगमता से समय एक संकण्ड के शतांश तक नापा जा यह समझना कि ate संकण्ड का समय ss az 
सकता हे । दूरबीन के तार की मोटाई से समय का नाप जाता है बहुत सरळ है । एक घूमते हुए बेळन पा + 
z कागज पर एक पेन्सिक (या कुठम |, यह 
९ 


ooo ny o aa‘ 0” रेखा खोंचती हे । पेन्सिल धीरे धीरे, का 
o ES > णा बढ़ती जाती हे, जिससे वह बार बार wy स्थि 


रेखा न खींचे । घड़ी का लङ्गर a, का 


== o शी सबसे नीचे की स्थिति पर पहुँचता है } “पा 
वकक cet उसका सिरा एक बुद पारेको दृह का 


समय-ळेखक पर घड़ी और किसी विशेष घटना के चिह्न | है। इतने से दी विद्युत्‌-घारा dwi का 
पास के लाहे पर लपेटे तार में दौड़ जाती ह$ जहा 


कुछ श्रनिश्चित न रह जाय, इसलिए वह अपने दूरबीन a इसलिए वह लोहा जिसमें पेन्सिल लगी रहती ह$, तो! 
मकड़ी के जाले का एकहरा बहुत ही सूक्ष्म सूत छगवाता जता है और कागज में नाकीला चिह्न बन जाई श्राध 
है। किर एक तारे को दूरबीन के पाचों तारों को पार (चित्र ५५ ) । इस प्रकार प्रत्येक सेकण्ड रेखा मेह यदि 
करते हुए देखता An उचित समय पर घुण्डी दुवाता बनते जाते हैं । जब कभी ज्योतिषी किसी घटनाकाम दी 
है जिससे प्रत्येक तारा के पार करने का समय उपयुक्त जानना चाहता हे तब वह एक बटन दुबाता है कि दिया 
यन्त्र पर लिख जाता है श्रौर यह समय भी कितना i 

सूक्ष्म केवळ घण्टे, मिनट sie सेकण्ड में ही नहीं, 
किन्तु सेकण्ड के दशांश और शतांश में । सेक7्ड का 
एक शतांश ! इतने समय में ६९ मील प्रति घण्टे 
चलनेवाली रेटगाड़ी एक फट भी न चळ पायेगी । 
उपयुक्त पाँच तारों के श्रासत्र को भी ठीक मानने में 
उसे आपत्ति हाती हे । जब तक वह कई एक 
ताराओं से परीक्षा नहीं कर लेता, वह age नहीं 


हाता । ताराग्रों की स्थिति के अनुसार गणना ` 
करने से जो समय निकलता है, यदि वह घड़ी के : 
समय से मिळता हे ता घड़ी ठीक समभी जाती । 
है श्रन्यथा नहीं | rs: 
आप समके सकते हैं कि आधुनिक ज्योतिषी य a 
बिना qa जांच किये अपने यन्त्रों पर भी भरोसा es 
नहीं करता। वह WIA यन्त्रों की बार बार परीक्षा e | 
aces सेक्सटेन्ट | | वासव 
करता है, प्रायः प्रतिदिन करता रहता है । उसकी पड़ ब] भादि : 
अशुद्धियां को लगभग मिटा देता है। और भ्रसुविधाश्रों विद्युतधारा के जोर से रेखा में फिर I s N ee 
> जिनको वह नहीं मिटाता उनके फळ के गणना- (चित्र १२ में क ) । इस चिह्न की स्थि Se 


द्वारा मिटा देता है । एक वास्तविक यामेत्तर यन्त्र चित्र पता सुगमता से चळ जाता है | 
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j | संख्या २ | प्राचीन और आधुनिक राष्टरनिर्माण | 
a 

` -~ ~ ~ 7 < 

चभ |, श्राप कहेंगे क्रि आ्राधुनिक ज्योतिषी पगले होते By 


यदि कोई घटना २ बज कर ३१ मिनट ४६९२७ सेकण्ड 
पर हुई या २ बज कर ३१ मिनट ४६:२१ सेकण्ड पर तो 
इसके! जान कर कोई क्या लाभ उठा सकता हे | 


=a च्य. 


ER. p E 


परन्तु 
j ) यह आपकी भूल 2 । ठीक समय का जानना कुछ Bait 


aw 
=f 


|. को बहुत श्रावश्यक हे । जहाज पर समय से ही उसकी 
g स्थिति का ज्ञान होता है | जहाज के लोग यामोत्तर चक्र 


जव, कातो नहीं प्रयाग कर सकते, परन्तु एक दूसरे यन्त्र 
ह) “agiw ( Sxtant ) (चित्र । ३) से de सेकण्ड तक 
qe का समय नापने की चेष्टा करते हैं । इससे वे अपनी स्थिति 
w का निश्चय आधे मील के भीतर ही कर सकते हैं । यदि 
है ॥ जहाज के लोग केवळ मिनट तक ही समय जान सकते 
th, तो वे मीलों दूर भटक जाया करते । ये लाग तो केवळ 
my श्राध मील तक ही अपना स्थान बता सकते हैं, परन्तु 
ae यदि किसी अच्छे ज्योतिषी की आँखों पर पट्टी भी बाँध 


ae दी जाय और उसको get के किसी भी कोने में छोड़ 
दिया जाय तो वह अपने यामोत्तर चक्र, घड़ी और पुस्तकं 
' की सहायता से एक ही स्वच्छ रात्रि में अपनी स्थिति को 
a TRE गञ्च के भीतर बतळा सकेगा ! क्या यह 
। ग्रा्चवजनक नहीं हे ? 

| गोरखप्रसाद 


प्राचीन और आधुनिक 
राष्ट्रनिर्माण । 


PA ne चीन काळ में घर्म की भूमि पर राष्ट्री 


fee यता की नींव का पड़ना नेसर्गिक 
5 भा ; नियम था । भारतवर्ष के तो धर्म 
९७७७७ ७ में ही राष्ट्रीयता का श्रस्तित्व माना 
hanno >७ जाता था । इस देश के इतिहास के 


ate से यह स्पष्ट ज्ञात हाता हे कि यहाँ ऐसे किसी 
“th àr स्थान नहीं मिळता था जिससे धर्म की अवहेळना हा | 
até a भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता, राज-नीति, समाज 
F प्राचीन Ss सव॑दा धर्म से रहा है। यहाँ के 
दरान्‌ ओर विचारशील अपनी अपनी विद्या और 
दिका उपयोग अधिकतरः धार्मिक उन्नति के सम्बन्ध में 
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हि. pees > go उन्नति की श्रावश्यकता 
gal ci: सं उच्च स्थान देना मानव-जीवन 
का JEA उद्दश नहीं माना गया । इसी लिए हमारे श्रादर्श- 
जनां ने समय समय पर कहा है कि “यतो धर्मस्ततों जय) | 
किन्तु समय के फेर से श्रा इस नियम के ग्रनेक श्रपवाद 
देख पड़ते हैं। यह कहना भ्रत्युक्ति न होगा कि इन श्रपवादों 
की कपा से उपयुक्त नियम की सत्ता हिळ सी गई है। कारण 
यह हे कि संसार में इस समय धर्म-रहित मायावादी विज्ञान- 
युग का सूयय संसार के आकाश में चमक रहा है । जिधर 
देखिए उधर ही विज्ञान के महत्त्व की कहावत चरितार्थ 
हाती हुई दिखाई दे रही है। विज्ञान के नित्य a 
आविष्कारों तथा उसकी क्रमशः विजय के सामने धर्म 
Àn वास्तविकता की बोढती वन्द्‌ है । सभी पाश्चात्य देशों 
तथा पूर्वी देशों में विशेषकर जापान को सम्पूर्ण रूप से 
वशीभूत कर aa विज्ञान ने अ्रपना पदापण ana- 
वर्ष में किया है। भारत का शिक्षित समाज दूसरे 
देशों की बाह्य उन्नति को देख कर इस विचार में पढ़ा हुआ 
है कि किस प्रकार भारत भी करवट लेकर उसी Sa से 
अपने राष्ट्रीय जीवन को निर्माण कर सके । यह कह कर 
हम विज्ञान को रुष्ट नहीं करना चाहते, न उसके महत्त्व 
के मूल्य को ही घटाते हैं । किन्तु हम इतना अवश्य कहेंगे 
कि इसको सर्वोच स्थान देने तथा इसकी सत्ता पर राष्ट्रीय 
भवन को स्थापित करने से किसी भी राष्ट्र की दशा सन्तोष- 
जनक नहीं हुई है । इसकी इयत्ता ने जन-समाज की 
चित्तवृति को भोतिक उन्नति की ओर झुका दिया है और 
उसके स्वाभाविक फळ स्वार्थ, अनीति, निर्दैयता और 
अत्याचार के रूप में देखने में आरहे हैं । इन्हीं के ्राधिक्य 
से आज धर्म ओर राजनीति विभक्त हा गये हैं । इसी 
लिए सभी देशों के दूरदर्शी लोग पाश्चात्य राजनीति 
पर तीव कटाक्ष कर रहे हें । वे यह बात स्पष्ट देख रहे 
हैं कि इसका afar परिणाम मनुष्य-जाति की भावी 
सन्तानां के लिए सुख और शान्तिवधेक नहीं होगा । 
इस बात को सभी जानते और मानते हैं कि विज्ञान _ 
असत्य नहीं है उसकी नींव धर्म के समान सत्य-सनातन 
है । वह कभी ad के साथ विरोधभाव धारण नहीं 


2 CC-0. In Public Domain. Guruku! Kangri Collection, Hardie 


Digitized by Arya Samaj यती 


२५४ a 


हाती है, बल्कि बहुत से निःस्वार्थ और धर्म-भीरु विज्ञान- 
वेत्ताओं का मत है कि विज्ञान भक्ति ओर साधन का सच्चा 
सहायक है । तो भी स्वार्थ के वशीभूत हो राष्ट AIA तुच्छ 
AAi में साफल्य हाने के लिए विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे 
Ji अब हम और राष्ट्रों के विषय में अधिक न कहकर 
पाठकों का ध्यान वर्तमान भारत की स्थिति की ओर 
षि hed 
आकषित करगे | 


आधुनिक सभ्यता की ज्योति से श्राज-कल के हमारे 
अधिकांश विद्वानों के हृदय जाज्वल्यमान हो उठे हैं । उनकी 
धारणा है कि बहुत प्राचीन काळ से धार्मिक श्रेष्ठता श्रपना 
पर्याप्त आधिपत्य दिखा चुकी हे । यह केवळ मनुष्य BI 
आध्यात्मिक उन्नति की ओर झुक्ानेवाली है | इसका एक- 
मात्र आश्रय लेने से पार्थिव-सम्पत्ति का उत्पादन करना 
असम्भव हे । इसके अतिरिक्त यह हमारे राष्ट्र को दूसरे 
सभ्य राष्ट्रो के साथ व्यवहार करने का वर्जन करती है। 
उनका यह भी कहना है कि शताब्दियों से इस पर 
अवलम्बित होने से हम जड़ीभूत हो चुके हैं। अब 
समय आया है कि हम करवट बदळ कर अपनी बुद्धि 
शार शक्ति को नये ढेंग से जागृत करे ये धर्म को 
तिरस्कार की इष्टि से देखते हुए यह सिद्ध करना 
चाहते हैं कि मानो वे इसके सनातन Agd को 
पूर्णतया कार्यरूप में परिणत कर चुके हैं और अपनी बुद्धि 
के विकास से अनेक नये आविष्कारों को ge चुके हैं । प्रति 
दिन के नये नये वैज्ञानिक आविष्कारों ने उन्हें इतना 
मोहित कर लिया है कि अब धर्म की प्राचीन प्रथा पर 
ध्यान देने के लिए समय ही नहीं प्राप्त होता हे । धर्म के 
विषय की चर्चा आदिकाळ से ही होती श्राई हे, श्राधु- 
निक मनुष्य की भौतिक पिपासा को वह किस प्रकार तृ 
कर सकता है ? ऐसा कहनेवाले हमारे अधिकांश चिन्ता- 
शीळ विद्वानों का मन्तव्य है कि अब हम धमे से नाता तोड़ 
कर अपने हृदय के श्रन्धकार को आधुनिक विज्ञान-विकास- 
दवारा हटावे. । धार्मिक नियम उन्हें निकृष्ट A ame 
मालूम होते हैं, किन्तु यह कहना अधिक उपयुक्त होगा 
कि उनके महत्त्व, ataa ओर आनन्द का मूल्य अवगत 
करने की उनमें शक्ति ही नहीं हे । ऐसी चित्तवृत्ति का 
स्वाभाविक परिणाम यही हे कि इन श्रसमञ्जसों से हमारी 
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SS 5. 
तन्त्र विचार-शक्ति दिन प्रतिदिन दीन और निव 


b 
जा रही है । ! 

इस प्रकार के विचारवाले अपने afte ; = 
तिळा्जलि देते हुए मनोनीत सभ्यता के तत्त्वा ते; 


w 


कर 
भ्रनभिज्ञ होते जा रहे हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण gay सर 
एक थोर रहा सब लोग तीन तेरह हो रहे है भ्र छ; दू 


जनिक जीवन में उच्छुडुछता बढ़ रही tim रहे 
शिक्षित-समाज अपनी इस स्थिति में इस बात पर वि, चार 
करना सहसा भूल गया है कि किन संस्कारों, भावों | = 
आचरणों का समावेश प्राचीन सभ्यता में होता हे फ यह 


किनका आधुनिक सभ्यता में । अतएुव इसका यह परि श्रः 
हुआ है कि पाश्चात्य राजनेतिक प्रथा भारत में भी ग्रा a f 
अधिपत्य प्रारम्भ कर रही हे । किन्तु स्मरण wwe. मूल 
काळ और परिस्थिति के agan पाश्चात्य राजनीति] राष्ट्र 
अपनाने में भी हम सफलता प्राप्त करने में wan] कह 
क्योंकि यह पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण-मात् है, र. है रि 


भारत के सामाजिक, राष्ट्रीय और बौद्धिक जीव| करे 


अपना पूरा प्रभाव नहीं जमा सकती, न रास श्रि 
के लिए ही श्रेय है । इसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के 
का दारुण सङग्राम कहना चाहिए। तब भी हमारे | अपन 
देशवासी अपना हठ नहीं छोड़ते । उन्हें meme! यदि 
इस नवीन प्रथा से हम किली दिन भारत का पुरर्थ प्रका 
कर ही छेंगे । इस घोर भ्रज्ञान ने उनके GI! कूल 
'च्छादित कर लिया है कि धर्म का सहारा लेकर गा. हुई: 
संसार की अन्य जातियों की उन्नति से स्पर्धा |. भज 
को समर्थ नहीं हो सकता और न धर्म में वह "| है? 
ही हे कि वह हमें श्रपने ug को जीता जागता a 
रखने का बल प्रदान कर सके | डे (व 
ad की इस प्रकार अ्रवद्देलना करने तथा * , ag 
Bw शक्तिहीन मानने में हम अपने राष्ट्रीय जीव | जी 
महान्‌ क्षति पहुँचा रहे हैं । इससे पाठक यह", ; भारत 
कि हम लकीर के pate बने रहने के पॅट. सक्त 
देश की राजनैतिक, सामाजिक ओर आर्थिक ही = 
frat में समयाजुकूछ उपयुक्त परिवर्तन सी ai 
नीय है । किन्तु अपने अस्तित्व को परिवर्तित कारण 


_ 


कोई भी 'समाज या जाति जीवित नहीं रह 


| संख्या २ | 

क... न 

गे ति Es 

® af हमारे प्राचीन इतिहास का घ्यान-पूवेक अध्य- 


| यन किया जाय तो विदित हो जायगा कि भारतवासियों 


ये) जे विद्या के किसी भी विभाग में यथोचित भाग लेने से 
से i कभी मुँह नहीं AIST । वे जीवन के किसी भी कार्य को 
त; सम्पादन करने में अयोग्य नहीं रहे । विज्ञान के सौन्दर्य- 
(प पूर्ण और उपयोगी आविष्कार करने में वे adar समर्थ 
Tah रहे । क्या भारतवर्ष ने आदर्श विज्ञानवेत्ता भास्करा- 
fe चार्य, mAn श्रादि को नहीं उत्पन्न किया हे ? पर 
वो) उन वैज्ञानिकों, उनके अनुयाय्रियों और प्रशंसकों की महत्ता 
ho यही थी कि वे श्रन्य कर्म-च्षेत्रों में उन्नति करते हुए अपने 
रि श्रस्तित्व को यथावत्‌ सुरक्षित रखते गये । किन्तु आज-कल 
| के विद्वानों के चिह्न विलक्षण ही हैं। वे ग्रपने अस्तित्व के 
केश. मूल्य पर पाश्चात्य राजनीति को सच करना चाहते हैं । 
ति ij राष्ट्रीय समस्या की ऐसी डावांडोळ दशा को देखकर यही 
पै) कहा जा सकता है कि धर्म के सम्मुख सबसे बड़ा कार्य यह 
| (है कि वह किसी नये मार्ग-द्वारा फिर से छोगों को जागृत 
द! करे श्रौर देश के राष्ट्रीय शरोर सामाजिक जीवन से श्रपना 
w श्रधिकार न टळने दे । 

: ql उस जागृति में ऐसा बल हा कि वह भारतवासियों को 
fe अपना अस्तित्व अवस्थित रखने फे लिए बाध्य कर सके | 
| यदि भारत का राष्ट्रीय जीवन धर्म पर निर्भर है तो इस 
न 


प्रकार की ज्योति का प्रकाश हाना उसके धामिंक इतिहासालु- 
कूळ अनिवायं है | वास्तव में धार्मिक सत्ता की टिमदिमाती 
हुई ज्योति का पुनः प्रकाश होने ळगा है । क्या वह शक्ति 
आज हमें समयानुकूल उचित माग पर नहीं लेजा रही 
ग है ? यदि हम आंखें रखते हैं तो हम उसे स्पष्ट देख सकते 
| । अतएव हमारे शिक्षितों को विचार करना चाहिए कि 
^ ` इम आधुनिक विज्ञान के आविष्कारों के अम में पड़कर 
| #। अपनी नैसर्गिक शक्ति और अधिकारों को तिळाञ्जलि 
व| न दे दे. । बिना उसका परिणाम सोते विचारे किसी 
@ फाय के करने से अन्त में ग्रसह्य क्षति होती है। धर्म 


a 
प 


i M 5१ 


qt भारत के जीवन में कभी shat और अनादरणीय नहीं हो 
(6 पकता । यह सृष्टि के समान सनातन है । चाहे कितने 
| ही नये आविष्कारों का प्रादुर्भाव क्यों न हा धर्म अपना 


तै) सन सदा उच्च रक्‍खेगा | इसी में अगाध श्रद्धा हाने के 
शरण अब भी भारत की गणना वास्तव में पतित जातियों 
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में नहीं È यदि हमारी श्रद्धा इसमें कुछ न्यून भी हा 
गई हो तो हमारा कर्तव्य है क्रि इम उसे फिर पूर्ण करे | 


श्रव यह जानने की श्रावश्यकता है कि घर्म का नाम 
सुनने से ही हमारे शिक्षित देशवासी क्यों उदासीन और 
निरुत्साह हो जाते हैं ? यदि उनका यह निश्चय हे कि 
आधुनिक प्रथाये हमारे लिए हितकर हैं तो हमें यह 
देखना होगा कि हमारे धर्म श्रौर इनमें कितनी एकता 
हैं । यदि हमें सूक्ष्म निरीक्षण करने के पश्चात्‌ यह मालूम . 
हो कि हमारे जीवन की समस्‍यायें धर्म का आश्रय लेने से 
नहीं सुळक सकतीं तो हमें श्रवश्य घर्म का त्य़ाग करना 
पड़ेगा । तब हमें साहसपूर्वक यह कहना पड़ेगा कि 
भावी भारत का निर्माण करने के लिए धर्म adia वस्तु 
हे । किन्तु बिना ऐसे किसी संशोधन के ही हमारे शिक्षित 
लोगों ने धर्म से सहसा मुँह मोड़ लिया है । पाश्चात्य 
राजनीति श्रौर राष्ट्रीयता के पंजे में पढ़कर उन्होंने श्रपना 
ध्यान ही धर्म की ओर से हटा लिया है । वे इस बात को 
बिलकुल भूल गये हैं कि प्रत्येक जाति के उत्थान के मार्ग 
भिन्न भिन्न हैं । यह बात निविंवाद है कि राष्ट्रीयता जीवन 
में सबसे पहली बात है, किन्तु भारतवर्ष इस उद्देश से | 
रहित नहीं हे । सबसे दुःख का विषय यह है कि | 


हमारा सभ्य तथा शिक्षित जन-समुदाय श्रपनी प्राचीन 
सभ्यता श्रौर राष्ट्रीयता रख कर भी सहसा समस्त राष्ट्र को 
पाश्चात्य राजनीति के कुए में ढकेळने को उतारू है । 

यह बात सवं-सम्मत हे कि आधुनिक सभ्यता की | 
नींव पर जिन राष्ट्रों का निमाण हो चुका है या हा रहा है | 
उनकी दशा aaa शाचनीय हे । यद्यपि बाह्य रूप से | 
उनकी चमक-दमक हमारे चित्त का कुछ काळ के लिए 
आकर्षित कर लेती है तथापि जब हम उनके समीप 
जाते हैं तब उनकी अन्तरङ्ग स्थिति हमें भक्षी भाति ज्ञात 
हा जाती हे । यदि उस प्रकार के रा्ट्र-सङ्गउन में कुछ सत्ता 
हाती. तो ma संसार में अशान्ति और वैमनस्य के 
चिह्न दृष्टिगोचर न होते । पाश्चात्य सभ्यता के प्रधान 
और गोण गुण संसार के सम्मुख उपस्थित हैं । हमारे | 
आधुनिक आदशे-जनां ने भी हमें इस भूछ से बचा 
लिए बार बार सावधान किया है । स्वामी 
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पाश्चात्य संसार ( विज्ञान की उन्नति से ) एक ज्वालामुखी 
पेत पर अवस्थित है । वह न मालूम कब भड़क उठे | 
यदि पाश्चात्य देश अपनी दशा को यथासमय परिवतित नहीं 
करेंगे तो सम्पूर्ण पाश्चात्य सभ्यता का नामोनिशान भी 
संसार से उठ जायगा । gags को सबसे अधिक सतकं 


रहना चाहिए ।” 


उपयुक्त भविष्य-वाणी का 'प्रनुभव हम गत महासमर 

में कर चुके हैं । उसकी चिनगारियां ah तक नहीं बुझी 

हे । इसी बात को लोकमान्य तिलक और योगी शररविन्द ने 

भी अपन्न अपने व्याख्यानां और लेखों में श्रनेक बार कहा 

हे । महात्मा गांधी उसी सन्देश का प्रचार संसार भर में 

कर रहे हैं । वास्तव में भौतिक विज्ञान केवळ सासारिक 

सम्पत्ति की वृद्धि करता हे और आध्यात्मिक विज्ञान 

ऐहिक और पारलौकिक जीवने! को सफळ बनाता है। 

आत्मज्ञान-रहित विज्ञान की भूळ-सुलैयाँ में मनुष्य 

का ब्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवन नष्ट-अष्ट होजाता है। 

खेद है कि यह जानते हुए भी आधुनिक भारत पाश्चात्य 

सभ्यता का ्राद्योपान्त श्रनुकरण कर अपना राष्ट्र निर्माण 

करना चाहता है । इसी बात को हम फिर से दुहरा कर 

कहेंगे कि दूसरे राष्ट्रों की तरह भारत का भी सम्बन्ध 

विज्ञान से बना रहे | अतएव भारतीय राष्ट्रीयता का विज्ञान 

से ऐसा रूपान्तर नहीं होसकता कि एक दूसरे का 

सम्बन्ध पूर्णतया नष्ट होजाय | हमारा अभिप्राय यह है 

कि कोरे विज्ञान और पाश्‍चात्य राजनीति के आधार पर 

राष्ट्र निर्माण करना कठिन ही नहीं बरन असम्भव हे । 
जब एक सिद्धान्त का प्रचार किसी देश में सहस्रों वर्षो 
तक होता रहता है तब उसका संस्कार उस जाति के 
प्रत्येक अंश में इतना व्याप्त हाजाता है कि वह उस देश 
के सावेजनिक जीवन का मूलाधार होजाता है। उस जाति 
की रीति-नीति श्रौर व्यवहार-विचार यहाँ तक कि खाना- 
पीना आदि faa ै तक उसी आदश के रंग से रंगे जाते 
हैं। सारांश यह कि वह सिद्धान्त ही उस जाति का जीवन- 
मूल हाजाता है । भारत की पुष्टि और बृद्धि चिरकाळ 
तक धर्म से ही हाती रही है । यहां तक कि अन्यान्य जातियों 
के अनेक आक्रमण और सम्पक घर्म को भारत से अलग नहीं 
कर सके | ऐसी wae में राष्ट्र-निर्माण के लिए हम लोग 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj jl Nd and eGangotri 
सरस्वती | 


~~ 
LLL Oe 
DR i 


` ` GG ~ eo 
भी राजनीति को धर्म से एथक नहीं कर सकते mg | | 
पाश्‍चात्य राष्ट्रीयता का नूतन संस्कार करने ओर उसको ayy at 
AJF बनाने के लिए AAA कठिनाइयों का सामन 


करना पड़ेगा । यदि यह सम्भव भी हा जाय ता इस कप. 
भूमि का नेसगिक अभीष्ट भी नष्ट हा जायगा । समन I 
राष्ट्र अपने afer को रसातळ भेज कर ARIST का oy | § 
~ म 

नया राष्ट्र बन जायगा | तब वह अपने जीवन की भी रचा a 
Peete) se, a | भार 

न कर सकेगा | संसार में धर्म ओर ज्ञान की जागृति कर | . 
है जो 
की बात तो श्रलग है । | 
os सकः 
हपंदेव ma शक 

तधा 
GOEN De g + 
" जो 3 
इग्लंड में भारतवष । ie 
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Se Selb दिश असोसिएशन का एक अधिवेशन करन 
२-० ६? हाल में ही हुआ था। उसमे भाषण तीयों 


2%) Se 

Ie Seca” 
Slee a g पीकी ते कहा है कि इस सम 
7११8803 रत में शासक और शासित गे 


मनोमालिन्य है। अधिकांश मनोमालिन्य का कारण 
एक दूसरे की सम्मतियों और विचारों के आदर a 
अभाव हे । इस नासमझी को दूर करने के fet 
यह आवश्यक है कि एक दूसरे की सभ्यता का सहानुभूति 
पूर्वक ज्ञान-प्राप्त किया जाय । परन्तु विद्वान्‌ सभापति | 
जो उपाय निर्देश किया है वह तभी कार्य में परिणते 
सकता है जब दोनो! ate से अर्थात्‌ अँगरेजी प्रेस गा 
भारतीय प्रेस--की ओर से सच्चे और सतत Taal gl) 
श्रीगणेश हो । | 

ईंग्लेंड और भारत के बीच agaa, स्पष्ट स्प | 
मेल-जोल और पारस्परिक सहिष्णुता के सबसे बड़े aM |, 
में से अँगरेज़ी-पत्रों का साधारण भाव भी एक है । इस भा 
के कारण उनमें सङ्कीणंता, घृणा, अन्याय और कभी % 
नुशंसता तक प्रायः दिखाई देती रही है । ये बाते वि | 
कर उस समय परिळल्षित हाती हैं जब भारतीयों © 
उनकी किसी जाति-विशेष के विचारों या भावों की % | 
की जाती है । i 

अँगरेज़ी-पन्नों की यदि उद्देश-सिद्धि होती हो 


Je OT >` $a LN Go कने 
रतीय विषयों पर लेख लिखचाने से कभी नहीं RIRN | 
भ 


ayy | एलु जो ain जनता के विचारों को परिष्कृत करने तथा 
q 


उसे श्रनेक बातों से अवगत कराने के अधिकारी समझे 
| आते हैं उनकी ATA, अशिष्ट ता आर मूर्खता इन लेखों 
हे श्रपने आप प्रकट हा जाती हैं। इन्हें पढ़ कर यही 
हम पड़ेगा कि जो लोग भारत पर लेख लिखते हैं वे 
भारत की छोटी सी छोटी बात से सर्वथा कोरे रहते हैं। 
` ज्ासाधारण बाते और ag वे सस्ती जंत्रियों से जान 
सकते हैं उनका भी समावेश उनके लेखों में नहीं किया 
qari भारत पर लेख लिखने के लिए वे इन्सेछोपीडिया 
तथा न मालूम और क्या क्‍या पढ़ कर नकुळ कर देंगे, पर 
| जो भूतपूर्व लेफि टनेंट गवर्नर या उच्च अधिकारी अधिक 
समय तक भारत में रह चका हा उसके लेख का AIFA 
भवेशन “करना वे श्रपने लिए गहित समभते हैं । हम ळोग भार- 
भापण | तीयों की श्रॅगरेजी पर तो बे-तरह हँसते हैं, पर हमारी 
Ral agas बातों की भी इसी प्रकार हँसी उडती है । 
am) हमारे उपन्यासो में भयङ्कर AFTA शेरशाह? या लग्दन 
के दैनिक-पत्रों में 'मापलछा सरहठों के सम्बन्धी हैं? और 
| 'ग्रकाली सिक्खों की एक जाति का नाम है! लिखा देख 
कर भारतीय भी हमारे ज्ञान पर तरस करते हैं | 


विलायत का प्रान्तिक प्रेस लन्दनी पत्रों की अपेक्षा 


| ह भ्रथिक उदार और अधिक न्यायी भी है । उसमें अर्थ- 
टोलुपता, गँवारपन, घमण्ड और नृशंसता भी कम है । जहां 
प्र व फे सर्व-साधारण के सदाचार से सम्बन्ध रहता हे, किसी 
| l मान्तिक-पत्रों में उसके विपरीत वैसी बाते' न मिळेंगी 
j = पन्नों में बहुतायत से देखी जाती हैं । समा- 

एक प्रकार का व्यवसाय हा गया हे । बेई- 


मानी टॅ 
“गया ईमानदारी भले ही करनी पड़े, उससे ZN 
| धागा ही चाहिए । 


ज़ i = ATA >>) 
fare प्रिंस आव्‌ वेल्स भारत आये थे तब gea पन्नों 

q और चापलूसी सीमा को पार कर गई थी | 
पूता के कारण वे सुरुचि और शालीनता की 


१ कर गये थे । उनके स्तम्मो में छुपा था 
/ Sita के 
कृ 

[Ea हिन्दू. 


फा 
नी 


प्रति अपनी राज-भक्ति दिखळाने के लिए 
feat सर्वसाधारण सें नाची थीं । यही नहीं, 
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किन्तु अपने कथन की पुष्टि के लिप्‌ उन्होंने उन जलसों के 
फोटो तक छाप देने का साहस किया था । जो Sata भारत 
से परिचित हैं उन्होंने इन gA बातों Àn चित्रों से अपने 
प्रजा-बन्धुओं का घोर ATMA समझा । परन्तु जो छाखों 
ईंग्टेंड-निवासी पाठक भारत से Bana नहीं हैं वे अपने मन 
में क्या सोचते होंगे ? जब यहाँ के साधारण लोग यहाँ तक 
कि मजदूर तक अपनी Raat अर लड़कियों को पूर्व के किसी 
बड़े राजा को प्रसन्न करने के लिए सर्वसाधारण में कभी 
नहीं नाचने देंगे तत्र यहाँ की कुलीन छल्नाश्रों के नाचने की 
बात साचना उनके लिए सर्वथा असम्भव हे । परन्तु यही 
वात उनके आगे छुपी रक्खी हे । उन्हे ढन्दनी प्रेस से 
ज्ञात होता है कि उच्च जाति की भारतीय feat खशामद | 
र चापलूसी से इतना श्रधिक गिर गई हैं कि वे ग्रपनी 
वह विनय-शीळता और श्रात्म-सम्मान तक भूल गई 
जिसके लिए वे उस समय भी प्रसिद्ध थीं जव fas में 
जङ्गली छोग निवास करते थे । वे श्रपने पर्दे से निकळ कर 
उसी प्रकार चटक-मटक के साथ नाचने wal जैसे तेज्ञियर 
Àn सईद बन्दर के बाजारों में स्रिया का नाचते हुए देखा 
जाता है । इस प्रकार की मिथ्या वात छाप कर टन्दनी पत्रों 
ने आये जातियों में सबसे बड़ी और प्राचीन जाति के वर्त- 
मान उत्तराधिकारियों के सामाजिक जीवन पर यह जघन्य 
कलङ्क लगा दिया है । इस बात को केवळ हीन श्रेणी 
के पत्रों ने ही नहीं, किन्तु अत्यन्त प्रभावशाली पत्रों तक 
ने छापा है । ळन्दनी पत्रों का प्रचार भारत में भी है, श्रतएव 
इनमें छुपी हुई इस प्रकार की बातों से अ्रॅगरेजों और 
भारतीयों के बीच न तो मित्रता की वृद्धि हा सकती हे 
ओर न एक दूसरे के प्रति आदर का भाव ही जाग्रत हे 
सकता है । 


विळायती-प्रेस् भारतीय मामलों पर ्रधिक ध्यान 
नहीं देता । इसके मुख्य कारणां में से एक कारण 
यह हे कि जो समाचार भारत से ala हैं वे at 
कारी होते हैं और पत्र पढ़ने के प्रेमियों को यह भेद मालूम 
हे कि जो बात सरकारी होती है वह सरकारी ढंग से 
रक्खी जाने के कारण मनोर्जक नहीं रह जाती और कभी _ 
कभी तो वह प्रायः बिळकुळ अविश्वसनीय हो जाती 
गत वषे के अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में sega 
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प्रसिद्ध प्रसिद्ध दैनिक-पन्नों में जो भारतीय समाचार छपे 
थे उनका सारांश आगे दिया जाता हे-- 

निकट पूर्व की परिस्थिति के प्रति सम्पूर्ण भारत में 
अत्यधिक दिळचस्पी है, तो भी राजनेतिक स्थिति अधिक 
सन्तोपप्रद है । हाँ, पंजाब में श्रभी कुछ राजनेतिक 
उत्तेजना है । परन्तु स्थिति अब अधिक gud हुई है । 
पंजाब की अवस्था के सम्बन्ध में भयभीत होना न्याय- 
सङ्गत नहीं है, ता भी कुछ ऐसी बाते हैं, जिनसे अधिकारी 
कुछ कुछ चिन्तित हैं । पंजाब में मुसलमानों की संख्या 
अधिक हे । अतएव यदि तुको से लड़ाई छिड़ गई तो 
एक मुसलमानी प्रान्त होने से उसकी सहानुभूति gat 
के प्रति होवेगी ही । परन्तु यह सहानुभूति काय में 


_ परिणत नहीं होने की । 


जैसे समाचार हमें भारत से मिळते हैं उसी का 

यह एक उदाहरण है। जो Amg भारत के सम्बन्ध 

में कुछ जानने को इच्छुक रहता है वह ऐसे समा- 

चार से क्या जान सकता है ? इसमें तो भारत का कोई 

समाचार ही नहीं हे । पिछले तीस at के हिटकर के 

किसी ्रलमनक से काई भी यह बात जान सकता है कि 

पंजाब में मुसलमानों की संख्या अधिक है। मुसलमान 

मुसलमान के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है, इसमें भी 

कुछ Was नहीं है । परन्तु आश्चयं इस बात में अ्रवश्य 
है कि ऐसी मूखेता-पूण बातें इतना कष्ट और व्यय करके 
इतनी दूर क्यों भेजी गई । “भारत में कुछ ऐसी बाते 
मौजूद हैं जिनके लिए अधिकारी चिन्तित है’, यह समा- 
चार give के लिए समाचार केसे हा सकता हे । परन्तु 
जब हम ऐसे चिन्तित ळोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट 
करने को तैयार रहते हैं तब हम यह बात याद रखने से 
बाज़ नहीं रह सकते कि उन्हें अपना साधारण कर्तव्य 
पालन करने के लिए चिन्तित रहने को खासी तनए्वाह 
मिळती है.। ता भी वर्तमान परिस्थिति में ऐसी निस्सार 
श्रौर धोखा देनेवाली खबरे भेज्ञने के लिए हमें भारत के 
समाचार भेजनेवाले अधिकारियों की निन्दा नहीं करनी 
चाहिए । वे नहीं जानते कि कौन खबर किसके कान में 
पड़ेगी । परन्तु वे यह बात अवश्य जानते हैं कि उन खबरों 
के ऐसे लोगों के कानों में पड़ने की बहुत अधिक सम्भावना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Rte Chennai and eGangotri 
सरस्वती l 


हिः . mal , 


है जो भारत के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते ह | 3 
बारूद के ढेर में आग की चिनगारी डाल देने के _ * 
तैयार रहते हैं । 

अन गर-सरकारी खबरों के सम्बन्ध में कुच a | 
जाता है । यदि किसी महत्त्वपूण घटना का सल f 
gaa के किसी पत्र को छपने के लिए भेजा जाव; 
या ता वह लेख लोटा दिया जायगा या उसे the 
टोकरी में स्थान मिलेगा । सन्‌ १९१९ की मई केळ. 
में एक gata अधिकारी ने ळाहोर से aa, न। 
हत्याकाण्ड ओर awa का सच्चा विवरण लिखा धा।३ हाथ 
अच्छी तरह जानता था कि यदि मैं इस लेख को डाक | E 
भेजूँगा ता वह बम्बई में खोळ कर पढ़ा जायगा Ag उसी 
मेरी नौकरी छूट जायगी । अतपव उसने उस लेख श्रे कि' 
आहत अगरेज अधिकारी के हाथ भेज दिया az J लि 
SSE आ रहा था । लन्दन आने पर उसने उस तेत. 
वहाँ के सबसे बड़े देनिक-पत्न के सस्पाद$ को छापने कर. 
दिया और उसकी एक दूसरी कापी कुछ फेर-फारमा 


इन दोनों सम्पादकों में किसी की हिम्मत उसे बाप! सवर 
न पड़ी । वे उस लेख को साफू TAA कर TAH 
इसके तीन महीना बाद यहाँ के पन्न इस TA 
सरकारी विवरण छोटे छोटे अंशो में छापने ळगे। 
इस घटना का सच्चा विवरण महीनों पहले छाप सम 
नहीं ने बाद को रंगे हुए सरकारी विवरण को छाप 
उसी के आ्राधार पर अपने सम्पादकीय लेखों मे 
कुळम की कारीगरी भी दिखाई | 


मति के बिना न छापा जाय । परन्तु ळन्दन के | 
इस ओर वेसा ध्यान नहीं देते | एक उदाहरण a 
युद्ध के बाद मेसोपोटेमिया तथा दूसरे पूर्वी 3६ क्यो 
से जो अधिकारी तथा सैनिक gras लौट आगे 

कुछ लोगों को अपनी जीविका के लिए À 
आवश्यकता थी । अतएव उन लोगों ने एक न 


magaya की देख-भाळ तथा तत्सम्बन्धी 


` SS = 
द al कर देने के लिए at हुई थी । जिन लोगों ने इस सभा 
| | a, श्रपने आवेदन-पतर भेजे थे उनमें से पाँच व्यक्तियों के 


हाथ सभा के कर्मचारियों ने उजडुता का व्यवहार किया 
था। वे पाचों भूतपूर्व सैनिक अधिकारी थे । उन्होंने ग्रपने 
हात्र के एक लेख में श्रपनी सारी शिकायते' एक 
प्रसिद्द साप्ताहिक-पत्र के सम्पादक के पास लिख Ai 
और यह भी प्रार्थना की कि हमारे पक्ष में आप अपनी ओर 
मी कुछ लिख दे । इसके साथ ही हमारे नाम प्रकट 
न किये जाये । परन्तु वह लेख सीधा उसी भ्रधिकारी के 
हाथों में जा पहुँचा जिसके ऊपर उसमें दुव्येवहार का 
yon ना 
हृढजाम छृगाया गया था । दूसरे ही हफू वे पांचों जन 
: | ei सभा में बुलाये गये ओर उनसे स्पष्ट कह दिया गया 
` कि सभा तुम्हारे सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकती । इसके 
ए कोई कारण भी नहीं बताये गये। इसके बाद उसी 
j सप्ताह उसी पत्र में उस सभा के सम्बन्ध में एक प्रशंसा- 
as लेख निकला और उसमें उस अधिकारी की मुक्तकण्ट 
से प्रशंसा की गई जिसके विरुद्ध शिकायते' की गईं थीं । 
परन्तु समाचार-पत्रवाळों का कहना हे कि भारत की 


दी | | 
gm खवरे छापने से कुछ लाभ नहीं हे जो इँग्ळेंडवासी 
गये। ए, भारत की ख़बरे' जानने को इच्छुक रहते हैं उनकी संख्या 


| बहुत थोड़ी है। इसके सिवा भारत की खबरे भी तो 
TÀ अ्रसली रूप में प्राप्त नहीं हा सकतीं । उन पर 
सरकारी मुहर लग जाती है, अतएव वे नीरस हो 
met है । 

भारत का अधिकारिवग ऐसी खबरे भेजना नीति 
AR से लाभदायक समझता है जो न तो मनारक्षक 
होती हैं, न उतनी महत्वपूर्ण हाती हैं जिससे उनकी ओर 
SAMY का ध्यान ge हो। जब अँगरेज-जनता 
| भे ध्यान किसी बात की ओर mge हो जाता है तब 
fl ह उसकी छान-बीन करने लग जाती है अर यह बात 
। nia, तथा दिल्ली की नौकरशाही को पसन्द नहीं हे । 
| व अँगरेज-जनता किसी वात के जानने को तुळ 
। गती है तव किसी सरकारी ee से उस बात को टाळ 
ग. Waa नहीं हे । 'यह सर्वसाधारण के लाभ 
| ea है', जैसे बहाने बता कर उससे अपना पिण्ड 
हा "भा सुश्किल हो जाता हे यह रहस्य आरत की 


SR 
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१५६ 
cna बी 
नौकरशाही को मालूम है । aaga भारत-सम्बन्धी 
घटनाओं से शरॅगरेजु-जनता को जान-बूम कर अपरिचित 
रखना उनकी वर्षा से एक निश्चित नीति रही है । पर जब 
वे यह समकते हैं कि age बात को. प्रकट किये बिना 
काम नहीं चलेगा तब वे उसका विवरण ऐसे ढङ्ग से 
प्रकाशित करते हैं कि उसका सारा महत्त्व नष्ट हो जाता 
है । ऐसी दशा में कहना पड़ता है कि जब तक यह दशा 
बनी रहेगी तब तक इँग्लेंड और भारत एक दूसरे से वूर 
ही होते जायेंगे | 


~~ 


भारत की पश्चिमोत्तर-सीमा पर जब जब कठिनाइयाँ 
उपस्थित हुई हैं तत्र तव उनका सम्बन्ध किसी राजनैतिक 
या फौजी अधिकारी की हत्या से रहा है । परन्तु यह एक 
ऐसी बात हे जो यों ही नहीं उड़ा दी जा सकती । इसका 
कुछ न कुछ विवरण ळन्दन को भेजना ही पढ़ता है । 
श्रतएव जा पहळा विवरण भेजा जाता है उसमें यह जोड़ 
दिया जाता है कि इस मामले का कोई राजनेतिक महत्त्व 
नहीं है । यद्यपि श्रधिकारी-वर्ग भले प्रकार जानता रहता 
हे कि भारत तथा Hast साम्राज्य के लिए वह मापमळा 
ward उच्च कोटि के राजनेतिक महत्व का है, तो भी वे 
कुछ का कुछ बताते हैं श्रार इस प्रकार श्रैंगरेज़-जनता की | 
खों में धूळ मोंकते हैं। अपने उद्देश में वे किसी इद 
तक सफळ भी होते हैं । परन्तु जब्र सहसा मोपळा-विद्रोह 
या अ्रखतसर-हत्याकाण्ड जैसी कोई घटना सङबटित हो 
जाती है तत्र वे अरन्त में उसका विवरण देने का बाध्य 
होते हैं । परन्तु इतने पर भी वे उस विवरण का महत्त्व 
म्यून कर डालने से विरत नहीं होते वे श्रपने सरकारी 
केंडे का उपयोग कर श्रौर सुविधाजनक सत्य बातों को 
दबा कर अपराधी पक्ष का दोप-माजेन करते हैं और 
qafas महत्वपूर्ण बातों पर धूळ डाळ देते हैं । अपनी 
कठोर नीति के समर्थन के लिए वे कहने ळगते हैं कि 
भारत का age भाग बहुत दिनों से विद्रोही हा रहा 
था । इस बात को समाचार-पन्न में पढ़ कर Tega का 
अंगरेज़ अपनी आंखे मळ कर कह उठता है कि भारत के 
किसी विद्रोह की बात पहले-पहळ यही पढ़ी है। यही 
बात इसके पहले सुके क्यों नहीं बताई गई । परन्तु ऐसा 
इसलिए हुआ कि भारत के सम्बन्ध में सत्य बात बताना _ 
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सार्वजनिक हित की बात नहीं थी। क्योंकि तब अनेक प्रश्न 
पूछे जाने छगते और लोगों का अनुराग भारतीय बातों 
के प्रति बढ़ जाता, जिसका रोकना भारतीय नौकरशाही का 
एक उद्देश है। परन्तु यदि विळायतवाले भारतीय बाते. 
जानना ही चाहते हों ते उन्हें सार्वजनिक पुर्तकालयों में 
किसी एंग्लो-इँडियन-पत्न के साप्ताहिक संस्करण पढ़ने 
चाहिए | उसमें उन्हें उन लोगों के नाम-धाम पूरे पूरे लिखे 
मिल जायेंगे जो महीना भर पहले किसी बड़े अधिकारी 
की दावत में शिमळा में शरीक हुए थे । 


जब से भारत में नये शासन-सुधारों का उपक्रम हुश्रा 
है तब से लन्दन के कुछ पत्र इस बात का दावा करते हैं 
कि हमारे खास या विशेष संवाददाता भारत-सरकार के 
सदर मुकामों में नियुक्त हैं। परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं 
हे । वे एंग्ठो-ईडियन-पत्रों के सम्पादकीय विभाग के लोगों 
को निश्चित मासिक वेतन पर श्रपना संवाददाता बना लेते 
हैं जब कभी ये इधर-उधर की टूटी-फूटी ख़बरे भेज देते 
हैं तब वही 'खास या विशेष संवाददाता-द्वारा प्राप्त! लिख 
कर छापी जाती हैं। परन्तु ये संवाददाता अपना कतेव्य- 
पालन करने में स्वतन्त्र नहीं हैं | उन्हें पहले अपने पत्र 
. की नीति का पालन करना पड़ता है, जिससे उनकी 
जीविका चलती है । अतएव वे सत्य संवाद देने को सर्वथा 
saat हैं । एक बार पायनियर के एक सवे-श्रेष्ठ सम्पादक 
का नाम गवर्नमेंट-हाउस-लिस्ट से स्वयं वायसराय ने 
अपने हाथों से काट दिया था, क्योंकि उसने एक सत्य 
बात कह दी थी । इसी प्रकार जब सिविळ एंड मिलिटरी 
राजेट के भूतपूर्व सम्पादक मिस्टर काल्डवेळ लिप्सेट ने 
चित्राळ-आक्रमण के सम्बन्ध में सच बाते. अपने पन्न में 
छाप दी थीं तब उन पर इस वात का जोर उनके मालिकों- 
द्वारा डळवाया गया कि वे या तो स्वयं उन बातों का अपने 
qa में खण्डन कर दे. या नौकरी से हट जाये । परन्तु उस 
स्वाभिमानी सम्पादक ने. नौकरी से aoa हो जाना ही 
अच्छा समभा | इस घटना से उसके उत्तराधिकारियों को 
भी एक प्रकार से अपने कर्तव्य की सूचना मिल गई । 
परन्तु समी अँगरेजी-ग्रेस ऐसे नहीं है soe में 
ऐसी फत्र-पत्रिकाये' godt हैं जिनमें भारतीय मामलों पर 
सहानुभूति तथा उदारतापूर्वेक टीका-टिप्पणी की जाती 
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है । परन्तु दुर्भाग्य से ऐसे पत्रों की संख्या अधिक 7 
है। de यह भी निश्चित हे कि इनके स्वामी हा | खा 
लखपती या wis नहीं हो सकेंगे । इनके सम्पादन y el 
भी maga छोड़कर ओऔर कोई पुरस्कार y | 
प्राप्त हो सकेगा । भारत HIT इंग्लंड के बीच a, 
स्थापित करने का जो पुरुषार्थ-पूरण प्रयल ये ay, 
रहे हैं इसी की वाहवाही इनके लिए बस समभनी हो, 
ब्रिटिश असोसिएशन के सभापति का कथघनहै॥ E 


एक दूसरे के ज्ञान का सहानुभूति-पूर्वंक अध्ययन हो el 
चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह हे कि श्रमीक E 
अच्छी भूमि में बीज ही नहीं पड़ा है। यहाँ any E 

"| पार 


दूसरे ज्ञान का श्रध्ययन पसन्द कर लिया जायगा, ग 
तक कि उन ज्ञानां का भी जो wa हा गये हैं ओर बिस 

मानव-जाति को कोई लाभ भी नहीं पहुँचा है। | = 
भारतीय ज्ञान सर्वथा उपेक्षणीय हे । सभापति ae 


à x ५१ श्रवः 
जिस अध्ययन की ओर aga कर रहे हैं उसकी प्रो a 
अंगरेजु नागरिकों कों प्रेरित करने का प्रयल ही नहीं कु 
है। जाड़े के दिनों में हमारे ज्ञान-वरद्धन के लिए | j 
वर्सिटी एक्सटेंसन लेकचसे नाम के जो agia , 4 
व्याख्यान दिये जाते हैं उनमें एक भी व्याख्यान भारती T 
R TA ह्म 
इतिहास, राजनीति, समाज-शाख् या अर्थशास्त्र परष 
हा पह 
हाता । यदि भारत मङ्गळग्रह का नवाविष्कृत कोई प्रा 
` a ` ष्याप 
हाता ते हमारे विद्या-दिग्गज निस्सन्देह इस M ही 
T 


होते: । 


रमाशाडूरर उपाध्या क्रिया 

esi: ary 

ह होती 

शब्दार्थःतत्व। | 

f भाषा 

HURRY नुष्य-जाति की उन्नति पारस्परिक स | णत 

HMMMMN A à ङित ak 

HJ क्री का फल हे । परन्तु भाषा के तर छापा 

RH H EZ aoe 

He axe सहयोग सम्भव नहीं है, क्योंकि "| भये : 
IRR RIRS आ 

कलश ही परस्पर मनोभाव ब्यक्त क| भाषा 

साधन है । यह साधन सरळ या जटिल हो स \ भ्रवरू 
3 ` 

भाषा को जिस प्रकार का काम करना पड़ता हे उसी १6 । : 


ॐ सङ्कलित | 
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क्वा ग्रभाव थोड़ा होता है अतएव उनकी चिन्ता सरळ 
होती है, भाषा भी सरळ होती है । उनको श्रधिक शाब्दं 
का प्रयोजन नहीं होता और जिन जिन शब्दों का व्यवहार 
9 करते हैं उनसे श्रमिश्रभाव प्रकाशित होते हैं । 
garanta में अवच्छिन्न (abstract) भाव 
बहुत कम रहते हैं, परन्तु बालक की भाषा के सदृश सहज 
आपा से सभ्य-समाज का पूर्णवयस्क मनुष्य अपना काम 
नहीं चळा सकता । श्रपने देनिक काम के लिए उसको 
बहुत तरह के ्रादमियों से मिळना पड़ता है श्रेर उनके 
पास श्रपना मनोभाव ग्रकाशित करना पड़ता है । श्रतएव 
उसकी भाषा अवश्य जटिळ होनी चाहिए । क्योंकि 


किस . अपने प्रयोजन के अनुसार उसे अपनी भाषा गठित कर 


i i A a A ~ SN > 

। लेनी पड़ती हे । इससे देखा जाता हे कि भाषा एक एक 
पु हक A ~ 

श्रवस्था का दपण हे । किसी मनुष्य की भाषा से जाना 

जा सकता हे कि वह किस समाज से सम्बन्ध रखता है । 


जब मनाभाव का प्रकाश करना ही भाषा का काम 
है तव यह निश्चित है कि Ga जैसे चिन्ता-शक्ति बढ़ती 
है वैसे वैसे भाषा का भी उत्कप होता है। भाषा से 
हम बहुत कुछ कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 
वह मनुष्य के छोटे-बड़े, ऊचे-नीचे, भल्ले-बुरे प्रत्येक 
व्यापार, प्रत्येक ज्ञान, प्रत्येक विश्वास, कल्पना, अभिळापा 
तथा ada को प्रकाशित करे; क्योंकि शब्दों अथवा 
क्रियाओं के द्वारा जब तक मनुष्य अपनी मानसिक्र सृष्टियों 
के प्रकाशित नहीं कर सकता तब तक उसके शान्ति नहीं 
शेती । अतएव हम चाहते हैं कि भाषा मनुष्य के सत्र 
प्रकार के मानसिक विकास को प्रकाशित करे । प्रत्येक 
भाषा के इतिहास से ज्ञात होता है कि मनुष्य भाषा से 
| Sy चाहता है वह पूरा हाता है । समाज की उन्नति 
' > अनुसार जैसे जैसे साहित्य, विज्ञान, कळा, शिल्प, 
/ “पार बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनके निर्वाह के निमित्त 
ThE शब्द बनते जाते है । saga किसी देश की 
' पापा से उसकी जातीय उन्नति तथा सामाजिक 
अवस्था का परिचय मिळता है । 
N भाषा परिवतनशीळ है । उच्चारण का परिवतेन 
ख होता है। बहुत शब्दों का उच्चारण भिन्न भिन्न 
zZ 


og F. “ACT | 
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मान्तो में भिन्न भिन्न हे । एक युग में किसी शब्द का 
जसा उच्चारण होता है परवर्ती युग में वह प्रायः बदल 
जाता हे । इसी हेतु संस्कृत से मागधी, सौरसेनी, महाराष्ट्री, 
पाकृत भाषाय उत्पन्न हुईं, विभिन्न agaia विभिन्न 
श्रपञ्न॑श भाषायें बनीं श्रौर इनसे हिन्दी, anar 
इत्यादि भाषाय उत्पन्न हुई । किसी भाषा की उपभाषाय 
mata बोलियाँ भी इसी प्रकाए बनती हैं । शब्दों 
तथा adier भी परिवर्तन होता है । बहुत शब्द धीरे 
धीरे लुप्त हो जाते हैं श्रैर उनके स्थान में नये शब्दों 
का व्यवहार होता है। बहुत नये शब्द भाषा में प्रवेश 
करते हैं । या तो वे बनाये जाते हैं या दूसरी भाषाओं से 
लिये जाते हैं । भाषा में जो शब्द बहुत दिने! से चढ़ aa 
हैं उनके शर्थ का परिवर्तन होता है aan परिवर्तन 
की ओर झुकाव रहता है । कभी शर्थ व्यापक हवो जाता 
है, कभी संकरण हो जाता है, कभी एक ata दूसरा 
wad हो जाता हे । ऐसा मी देखा जाता हे कि एक वर्ग 
की दो भाषाओं में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न शर्थ 
हैं। घाम शब्द संस्कृत-घर्म शब्द से निकळा है। 
हिन्दी में इसका rh हे धूप, परन्तु are में पसीना । 
्थामना शब्द संस्कृत के स्तम्भ शब्द से निकळा है। हिन्दी 
में इसका अर्थ हे पकड़ना, परन्तु बँगळा में रुकना । ढोठ 
शब्द संस्कृत के ष्ट शब्द से निकळा हे । हिन्दी में इसका 
अर्थं है fos, परन्तु बङ्गळा में सीघा । हिन्दी डाव 
संस्कृत में दभ, और बँगढा में कचा नारियळ है । 


ध्वनि-परिवतन के सूत्र निकळ सकते हैं, परन्तु अथे- 
परिवतन के कुछ नियम नहीं निकळ सकते । ध्वनि-परि- 
वतन में शारीरिक क्रिया अधिक हे, मानसिक क्रिया 
बहुत कम है । परन्तु अर्थ के परिवतन में शारीरिक क्रिया 
कुछ नहीं है, यह सम्पूणं मानसिक क्रिया से उत्पन्न 
होता है । इन मानसिक क्रियाओं के कुछ नियम नहीं 
बन सकते | हम यह नहीं कह सकते कि एक शब्द का 
अर्थै क्यों व्यापक हा जाता है तथा दूसरे शब्द का set 
क्यों agt हा जाता हे । शब्दों की परीक्षा से 
इतना ही जाना गया है कि कुछ शब्दों का अर्थ थै व्यापक 
हाता है और कुछ का अर्थ सङ्कीणे हा जाता हे । यह 
भी जानते हैं कि किस प्रकार के साइचय्यै (association) 


~ 
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से अर्भ की व्यापकता उत्पन्न हुई है, और किस प्रकार के 
साहचय्ये से सङ्कीर्णता | 
यह कहा गाया 2 fe आदिम अवस्था में, जब 
सभ्यता का विस्तार नहीं हुआ था, मनुष्य केवळ उन्हीं 
agai को जानते थे जो ag, कणे इत्यादि इन्द्रियों 
से जानी जा सकती थीं। AACA उनका शब्दु-भाण्डार 
छोटा था । उनकी भाषा खूब साधारण agai तथा 
क्रियाओं के नामों से बनी थी | हम, तुम, वह, यह, एक, 
दो, तीन, चार, पांच, हाथ, पेर, Ye, अख, नाक, कान 
सिर, IT, गा, कुत्ता, जळ, सूरज, चांद, आकाश, उठना 
बैठना, खड़ा हाना, खाना, सोना, चलना, दौड़ना 
इत्यादि शब्द उसमें पाये जाते थे । पहले पहल जो शब्द 
बने थे वे क्रिया-चाचक या वस्तुवाचक थे। श्रभाव बढ़ते 
गये | अभावों के! पूणे करने के लिए चेष्टा हाने लगी । 
चेष्टा से धीरे धीरे सामाजिक उन्नति होने लगी । सामा- 
जिक उन्नति के साथ साथ मानसिक उन्नति हाने लगी | 
चिन्ता-शक्ति की वृद्धि हाती गई । सादृश्य तथा वेपम्य का 
अनुभव होने ळगा । वस्तुओं के वर्ग बनाने की शक्ति 
classification उत्पन्न हुई सामान्य ज्ञान (genera- 
lisation ) उत्पन्न होने के साथ साथ जाति-ज्ञान 
(species ) उत्पन्न “हुआ । गौ, कुत्ता इत्यादि का 
साधारण नाम पशु wat गया । पदार्थो के gui का 
अनुभव होने लगा । सूथ्ये उज्ज्वल है, घास हरी है 
इत्यादि गुणों की उपलब्धि हाने लगी । चिन्ता की 
उन्नति के साथ साथ गुणी से गुण पृथक्‌ होकर AT- 
च्छिन्नतावाचक (abstract) शब्द बनने लगे | 
भाषा मनुष्य-चिन्ता के प्रकाश के निमित्त 
सजीव साधन है । जब तक मनुष्य चिन्ता करते तथा 
बोलते रहेंगे तब तक भाषा अपने को उसकी चिन्ता के 
प्रकाश करने का उपयोगी बना लेगी। या तो शब्दों में 
नये HA का प्रवेश होगा या वाक्यों सें शब्दों का नये 
ee से विन्यास हागा | स्मरण रखना चाहिए कि बहुधा 
वस्तुओं का पूरा ज्ञान होने के पहले ही लोग उनके नाम 
Ma? हैं। waua उनमें शब्दों के मौलिक अर्थो 
को बढ़ा या घटा देने की सम्भावना रहती है। यह 
भी जानना चाहिए कि एक शब्द को एक आदमी एक 
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हि भाग Wy | 


ग्रवस्था में सीखता है, दूसरा आदमी उसके : 
oH 

अवस्था में सीखता है, इसलिए उनकी अनुभूते; १ 

भिन्नता ग्रा जाती है । एक धामिक व्यक्ति का ay 


भला? शब्द से जा ग्रथ सममेगा, एक चोर का क a 
उसका विपरीत समक्तेगा । विशेष विशेष aaa, | 
साहचय्ये की विभिन्नता होती हे । किसी विण ६ 
पं के दिन जिसका बेटा मर गया था दूसरे ay a) क 
पवे के दिन उसको Ba पुत्र याद MAN और Si f 
हषं के दिन वह शोक से भर जायगा | लोग अपनी yl 
अनुभूति के अनुसार शब्दों के शर्थ समभते हैं । a 
केवळ शब्दों की आलोचना से हम भाषा gayi) $ 
तथ्य को नहीं पहुँच सकते, परन्तु शब्दों के भी = 
क्या मानसिक व्यापार हे हमें उसका भी ज्ञान mm, Pa 


है । असल बात ते यह हे कि केवळ एक ही शब्द सेफ | J 
भाव (idea) का प्रकाश नहीं हाता । कहीं agag) 
शाब्द का व्यवहार हाता भी होगा तो वह श्रावेग-सूझ 
(interjectional) है या उसके साथ के दूसरे w 
अप्रकाशित हैं | भाषा में शब्द स्वतन्त्र नहीं रहते | | 
भाव के प्रकाश के निमित्त एक सम्पूणं वाक्य AAR) होत 


है । वाक्य ही चिन्ता का स्वल्पतम उपादान यार बनी 
छोटा अंश (unit) है । शब्द को सबसे छोटा T| 

नहीं समझना चाहिए | लिखित वाक्यों को हम शबों॥ ह. 
विभक्त पाते हैं, इसलिए हम समकते हैं कि शद i 
भाषा का सबसे छोटा ag है | अतएव रथों के प दिय 


dat को समझने के लिए वाक्य में शब्दों के समत 


प्र 

का अनुसन्धान भी हाना चाहिए । जहां एक शर्त a 
अनेक अर्थ होते हैं वहां वाक्य से ही मालूम होता | 
केन अर्थ ग्रहण करना चाहिए । जैसे, चिड्यों,१( पक 
रहते हैं, कुरुचेत्र के युद्ध में कौरव और पार्णी) हू, 
पत्त थे, वह हमारे पच में राय देगा, भाद्र महीने के £| होत 
पक्ष की श्रष्टमी की रात को श्रीकृष्ण ने जन्म ग्रहण" | दुरित 
था । इन वाक्यों से ही मालूम हाता है कि र्ण है। 
स्थान पर 'पक्ष' शब्द का श्रथे क्या है। शङ 
जब कोई शब्द Gian व्यचह्ृत होता है al i ca 
इत्यादि के सङ्केतों के द्वारा वाक्य के अन्य शब OR 


हाते हैं - प्रत्येक शब्द fet विचार (judgme? 


feo 

| ae काशक È | विचार वाक्य के द्वारा प्रकाशित होता है | 
तियं; ae प्रत्मेक शब्द एक वाक्य का प्रकाशक है और 
ठ्ज्ञा | हि में एक संक्षिप्त वाक्य है । परन्तु कुछ ऐसे शब्द हैं 
oR जिनसे अर्थ की यथार्थ उपस्थिति नहीं हाती । श्रव्यय शब्द 
स्था ३ ga श्रेणी के हें । परन्तु अव्यय शब्द भी किसी न किसी 


कि gag विचार के प्रकाशक थे । अब वे ऐसे age गये हैं 


Wh) ८ उनके पहले के रूप नहीं जाने जाते । 

ii N : ` q ` ~ के च 

a जब सङ्केत घटते गये तब उनके बदले शब्द व्यवह 
mt 


होने ढगे | अतएव देखा जाता हे कि एक एक वाकय कई 
एक विचारों की anè हे । पहले एक एक शब्द एक एक 
ध्वनि था । हून एक ध्वनिज शब्दों के संयोग से वाक्य 
बनते थे । एक वाक्य में जितने शब्दों का संयोग होता 
१ था वे परस्पर fre कर एक द्विध्वन्याव्मक वा बहुध्वन्यात्मक 
। शब्द बन जाता था । 
कुछ काळ के बाद ध्वनियों के संयोग से उत्पन्न ये वाक्य 
यौगिक शब्द हा गये । फिर यौगिक शब्दों से वाक्य बनते 
गये Rada भाषा का स्वभाव है । यौगिक शब्द ऐसे 
परिवर्तित हो गये कि wa उनके मूळों का निश्चय नहीं 
होता । कुछ भाषाओं में अन्त की ध्वनियों से विभक्तियाँ 
बनीं श्रेर कुछ आदि के शब्दों से उपसर्ग बने | 
जानना चाहिए कि एक एक शब्द का किसी विशेष ध्वनि 
पर अधिक बल पड़ता हे । वाक्य के उच्चारण करने में 
भी किसी किसी शब्द पर agada होता है। बळ क्यों 
दिया जाता है ? भाषा का असळ काम है मनोभाव का 
er करना। बलप्रयोग से मनाभाव स्पष्टता से प्रका- 
शित होता है। भाषा दो प्रकार की हे--संश्लेषक तथा 
| संस्कृत, ग्रीक, लाटिन इत्यादि भाषायें संश्ले- 
पक है। इनके शब्द विभक्तयन्त (inflectional) होते 
Mr विभक्तियों के द्वारा शब्दों का सम्बन्ध सूचित 
हे र जसे देवदत्तः दरिद्राय धनं ददाति अर्थात्‌ देवदत्त 
१ का धन देता हे । यहां प्रत्येक शब्द पर विभक्ति लगी 
aN R वाक्य च हिन्दी अलुवाद में केळ दता. 
¢ ल et oy पली शब्दों पर Ro नहा 
जी oe के स्थान में 'दरिद को? हुआ है अर्थात्‌ 
र हुआ है के लिए as अलग “को?! शब्द का a 
। जिन भाषाओं में विभक्तियों के स्थान में 
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एकू शब्दों का व्यवहार होता है उनको विश्लेषक भाषायें 
कहते ५ है । अँगरेज़ी, हिन्दी, बगळा इत्यादि विश्लेषक 
भाषाय हैं। अँगरेज़ी में विशेष्य इत्यादि के विभक्ति-सूचक 
सहायक शब्द उनके पहले श्राते हैं, इसलिए सहायक शब्दों 
का पूवस्थ श्रव्यय (prepositions) कहते हैं। हिन्दी 
इत्यादि में ये सहायक शब्द पीछे श्राते हैं, इसलिए इनका 
परस्थ श्रव्यय (post-positions) कहते हैं । azana 
भाषाश्रों के वाक्यों में शब्दों का परस्पर सम्बन्ध विभक्तियों 
से ज्ञात होता है, waga उनमें शब्दों का कोई fates क्रम 

हीं हे । वे वाक्य में जहाँ तर्हा as सकते हैं, श्रौर ot के 
समकने में कुछ मुश्किल नहीं मालूम होती। भ्रतपुत्र 
संश्लेपक भाषा के वाझ्यों के अर्थ को टीक टीक समभने के 
लिए किसी शब्द पर azada का प्रयोजन नहीं होता | 
परन्तु विश्लेषक भापाश्रा में विभक्तियां नहीं रहने के कारण 
वाक्यों में शब्दों का क्रम आ्रावश्यक है और विशेष विशेष 
शब्द पर बळम्रयोग भी ग्रावश्यक है । 


हम वाक्य के किसी शब्द पर वळप्रयोग क्यों करते हैं ? 
प्रत्येक शब्द की कुछ शक्ति है। उस शक्ति के श्रनुसार 
उसका WT समझा जाता है। तब वळप्रयोग का क्या 
प्रयोजन है ? बळम्रयोग से हम शब्द की जो शक्ति है उससे 
कुछ भ्रधिक सूचित करना चाहते हैं। वाकय में शब्दों 
के क्रम को बदल कर भी किसी विशेष शब्द पर बळ दिया 
जा संकता है। राम का पिता किसी बन्धु से कह रहा है 
कि राम मूर्ख रह गया; उसके बन्धु कहते हैं, “राम तो 
रोज़ विद्यालय को जाता है””, इस पर राम का पिता कहता 
है, “राम जाता तो है रोज विद्यालय को, पर वहाँ अपने 
पाठ पर ध्यान नहीं देता” । यहाँ “राम तो रोज़ विद्यालय 
को जाता हे” और “राम जाता तो है रोज विद्यालय का” 
इन दोनों वाक्यों के adi में ग्रभेद हे । शेषोक्त वाक्य में 
जाता? पर वळ पड़ा है और यह बळ शब्दों के क्रम से 
ज्ञात हाता है । शब्द को कुछ विशेषत्व देने के लिए बळ- 
प्रयाग होता है। इस प्रकार से शब्द के अर्थ में कुछ _ 
विशेषत्व at जाता है । वाक्य में शब्दों का faite क्रम _ 
रहने से वाक्य का श्रथ स्पष्टता से व्यक्त हाता है। प 
विभक्ति से सब प्रकार के ग्रथ स्पष्ट प्रकाशित नहीं हे 
एक सप्तमी विभक्ति के स्थान में हिन्दी में द 


= 
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भिन्न सहायक परस्थ ssaa (post-positions) saaga 
होते हैं, जेसे 'में', 'पर' । इन परस्थों के द्वारा भिन्न 
भिन्न अथै सूचित होते हैं ओर भाषा की प्रकाशिका 
शक्ति बढ़ती है । बहुत सी भाषाओं में विभक्तियाँ रहने 
पर भी सहायक शब्दों का व्यवहार होने लगता है, और 
सहायक शब्दों के प्रवेश के कारण विभक्तियां क्रमशः लुप्त 
होने लगती हैं, पोर वे भाषायें विश्लेषक बन जाती हैं | 
यह दिखाया गया हे कि जब शब्द वाक्य में रहते हैं 
तभी उनका अर्थबोध हाता है । वाक्य में शब्दों का पर- 
स्पर सम्बन्ध प्रकाशित हे।ता S| अन्य शब्दों के सम्बन्ध से 
मालूम होता हे कि कहनेवाले ने किसी शब्द को किस 
उद्देश से व्यवहार किया है । उस शब्द का जो साधारण 
अर्थ है कहनेवाले का ठीक वही उद्देश नहाँ भी हो 
सकता èl इस प्रकार शब्दों के साधारण wh का 
परिवतैन सम्भव है । एक एक शब्द एक एक विचार 
का प्रकाशक है । एक विचार कई एक उपादानों से निर्मित 
होता हे । अतएव हर एक शब्द बहुत से उपादानं की 
समष्टि है । विशेष विशेष अवस्था में एक एक उपादान दूसरे 
शब्दों के सम्बन्ध में श्राने के योग्य होता है। “इस गाँव 
के सब घर खपरेळ के हैं?', “यह सौ घर की बस्ती हे?? “ 
मकान में आठ घर हैं,” “वह घर में नहीं है”, “वह घर 
गया हे”, “वह घर-द्वार रोड़ कर भाग गया है”', “घोबी 
का कुत्ता न घर का घाट का”, “राम बड़े घर का 
लड़का है”, इन वाक्यों में पदों के भ्रन्वय से मालूम होता 
है कि 'घर” शब्द का क्या शर्थ है। “घर? शब्द के अर्थ के 
- जितने उपादान हैं किसी एक अवस्था में उनमें एक ही 
सामने उपस्थित होता है, और दूसरे भ्रनुपस्थित रहते हैं । 
प्रत्येक शब्द के भाव के साथ बहुत से सहचर भाव रहते 
हैं । विशेष विशेष स्थान पर विशेष विशेष सहचर भाव 
का उदय हाता है । चिन्ता-शक्ति की वृद्धि के साथ 
साथ नई चिन्ताओं के प्रकाश के निमित्त नये शब्दों 
का प्रयोजन होता हे । सहचर भावों से पुराने शब्दों 
से नये शब्द बनते हैं aire चिन्ताओं के प्रकाश के निमित्त 


, इन शब्दों का व्यवहार होता हे । 


यद्यपि चिन्ता तथा भाषा साथ साथ चलती हैं, 
तथापि भाषा पीछे रहती है। जिस अनुपात से चिन्ता 
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बढ़ती है उस अनुपात से भाषा की प्रकाशिका शक्ति न 


बढ़ती | मुष्य-समाज बरावर एक ही अवस्था में ,; 2 
रहती । यदि मनुष्य में सन्तोष रहता at ग्रभाव ज्ञ a 
agaa नहीं होता और समाज एक ही अवस्था | = 
जाती । परन्तु मनुष्य को सदा ही अभाव का TR og 
हाता है । aata के अनुभव से उसके दूर करने की gy हे 
होती है । इस चेष्टा से सामाजिक उन्नति होती है शर = 


सभ्यता की वृद्धि हाती है । शिल्प और कळा की al gi 
हाती है इन सब व्यापारों में चिन्ता का विकास होता ai 
है । चिन्ता के प्रकाश के निमित्त भाषा का प्रयोजन है। 


शते है ag 

बहुत faa तथा अवच्छिन्न भाव उत्पन्न होते dig 
~ ` ¢ | रहत। 
भावों के प्रकाश के निमित्त यथेष्ट शब्द नहीं मिळते | इ | स्म 
as 
अवस्था में एक ही शब्द भिन्न भिन्न ates सेना" oo 


सिवा अन्य वस्तुओं के प्रकाश के निमित्त प्रत्येक ग्राक्ष 
भिन्न भिन्न नाम का व्यवहार करने लगता है । अवच्छि 
भावों के प्रकाश करने में ओर भी भ्रधिक कठिनता होती | 
है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी समक के अनुसार salar 
वाचक शब्दों का व्यवहार करता हे । शब्द भापा 8 
सिक्के हैं । सोलह आना दाम के सिक्के का, कोई वाह 
आना, कोई चार WA, कोई बीस आना दाम ढगा 
है । सुननेवाळा शायद उसका आठ आना या AM 
आना दाम लगाता है। कोई एक शाब्द के पूरे भाव? 
jama को पूरा अर्थ समझता हे, काई सम्पूर्ण BL 
से भी उसका अर्थ अधिक समझता हे । कोई उस शद; 
के जितने उपादान हैं उनमें से एक ही ग्रहण करता ॥| 
कोई उस पर बाहर का कोई उपादान जोड़ देता है। हँ 
प्रकार धीरे धीरे एक शब्द के नये श्रथो' का एक झे | 
बन जाता है, जा साधारण में मान लिया जाता है। WG 
जैसे किसी दाक्य की दो ध्वनियों के बीच में vee मर 
चती अस्पष्ट ध्वनियां रहती हैं, जिनका ठीक प्रकाश | चया 
होता, वैसे ही मूळ ad तथा नये (औसत) अर्थ के बौ 
में असंख्य भाव रहते हैं, जा ठीक से प्रकाशित नही | 
सकते | इन मध्यवर्ती भावों में से कभी कभी एक ग. 
भाव प्रबळ हा जाता है और भाषा में चलने लगता 


किसी आदमी के मन में एक शब्द के अ 


fa gen २ ] 

~ "त लश 

ag | ति नहीं होती, क्योंकि उस शब्द को सुनते ही 
।क्‍ न @ gas के मन में भिन्न भिन्न साहचय्ये ( associa- 
Ra | tions ) उत्पन्न होते È । हर एक के मन के तत्काळ के 
Äg दाहचय्ै के AJAN उसका अधबोध हाता है । ग्रतएव 
UR) og शब्द के nå में अस्पष्टता रह जाती हे । यह ठीक 
ia) दहा कहा जा सकता है कि सवसाधारण में पीछे उसका 
`| द्या रथै गाया जायगा। अतएव कुछ शब्दों का 
mil gh स्पष्टता से प्रकाशित नहीं होता । परन्तु जिनका 
होत | gd सबको स्पष्टता से ज्ञात है उनके अर्थ का भी व्यापक, 


ul agit वा aqaa (shifted ) होने की तरफ झुकाव 
। झ| gar है । भाषा की सदेव चेष्टा रहती हे कि चिन्ताश्रों को 
छा सूक्ष्मता से प्रकाशित करे aaga शब्दों के अर्थ में कुछ 
नाग „ विशेषत्व का योग करके भाव की सूक्ष्मता का प्रकाश होता 
र f । इससे देखा जाता है कि र्थ की सङ्कीणंता ही श्रधिक 
पां | होती है। व्यापकता के उदाहरण कम मिळते हैं । 
च्छि 
होती | 
Fal 
पा हे 
वाई 
रगात 
प्राह 
गाव बै 


ऐसे बहुत आव हैं जो सूक्ष्मता से प्रकाशित नहीं हो 
सकते | सफेद, काळा, नीळा, पीछा, छाल इत्यादि नामों 
से कई एक साधारण रङ्ग समझे जाते हैं । परन्तु छाल 
रङ्ग के साथ यदि बहुत थोड़ा, नीळा या पीळा रङ्ग feat 
दिया जाय, तो इन सिश्रणों से जो नये रङ्ग बनेंगे उनके 
प्रकाश के निमित्त कोई नाम नहीं मिळते । wi के विभिन्न 
परिमाण के मिश्रण से सैकड़ों र्ग बन सकते हैं, परन्तु 
A | Ea का बनना असम्भव है । ये प्रधान प्रधान wl 
a a चलते हैं । अतएव pi जाता è कि बहुत 
net Wicks क ठीक प्रकाशित होने की भाषा नहीं मिलती, 
शब्द सम्पूण ay के प्रकाशक नहीं हैं | 
_ उके सूल-ध्वनि के स्थान में अन्य ध्वनियों के बार बार 
| भाग है ध्वनियों का परिवर्तन होता है। इस व्यापार में 
| S oy जाती है और उस लोप के z साथ 
oan 4 a ie 2 । परन्तु अर्थ-परिवर्तन के 
a डा श्र नहीं लुप्त होता | ग्रारम्भ में पहले 
हता है और उस ats साथ साथ उस 
s का विस्तार वा सङ्कोच होने ळगता है । एक 
(Ry कई 3 एक साधारण अर्थ रहता है, अर्थात्‌ 
कभी be में उसका व्यवहार करते हैं । परन्तु 
देखा जाता है कि काई एक ब्यक्ति “उस अर्थ 
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स उसका व्यवहार नहीं करता, किसी विशेष at में 
उसका प्रयोग करता है । उसकी समक में उस शब्द का 
यही अर्थ हे at वह aas करता है कि उसने जिस 
अर्थ में शब्द का प्रयोग किया है उसी श्रथ में लोग उसको 
समक जायेंगे | अतएव शब्दों के दो प्रकार के प्रभाग 
हैं--($) प्रसिद्ध प्रयोग श्रार (२) नैमित्तिक प्रयोग । 

जिन मनुष्यों में बात-चीत होती हे यदि उनकी मान- 
सिक श्रवस्थायें सदश हों तो एक दूसरे के भाव को 
श्रासानी से समक सकते हैं । प्रसिद्ध ग्रथ के समझने के 
लिए मानसिक सादइश्य का उतना प्रयोजन नहीं है जितना 
नेमित्तिक अर्थ समझने में । जब एक ग्रादमी किसी शब्द 
को किसी विशेष ad में aca करके चाहता है कि 
दूसरे उसका समक जायं तब मानसिक साम्य का प्रयोजन 
है । सुननेवाले की समम, उसकी मानसिक श्रवस्था, 
पारिपाश्विक अवस्था तथा सहायक शब्दो के अनुसार 
स्पष्ट या श्रस्पष्ट होती है । 


जिस शब्द का व्यापक श्रर्थ है उसको निर्दिष्ट ग्रथ में 
aaga करने के लिए किसी निदेश-वाचक शब्द का 
व्यवहार होता है। जब ऐसा कोई जानवर दृष्टिगोचर 
होता है जो पहले नहीं देखा गया तब उसे कोई नाम 
देने के लिए जानवर शब्द व्यवहृत होता है, परन्तु उसको 
ठीक ठीक समझाने के लिए किसी निदेश-वाचक शब्द का 
व्यवहार होता है । “जेब्रा एक जानवर है, जो घोड़े के 
सदृश है, परन्तु उसकी देह पर लम्बी लम्बी काली aA 
होती हैं?” । 

निर्देश-वाचक सर्वनाम इत्यादि के संयोग से कभी 
कभी अवच्छिन्रता-चाचक (abstract ) संज्ञाय पदार्थैः 
वाचक बन जाती हैं। जैसे छूश, वह ST या राम का 
केश । जातिवाचक शब्द (class names) सामान्य 
प्रत्ययो के प्रकाशक हैं । जैसे गो, वृक्ष इत्यादि शब्दों से 
गो-जाति, वृक्ष-जाति इत्यादि समी जाती है। किसी 
निर्दिष्ट गो वा वृक्ष के समझने के लिए कोई निर्देश- 
वाचक विशेषण आवश्यक है, चाहे वह प्रकाशित रहे 
चाहे अप्रकाशित । जिस पदार्थ का उलेख हो रहा है यदि _ 
वह सामने वा निकट हो ता सुननेवाळा सम ता i 
है कि किस पदार्थ का उल्लेख हो रहा है | 
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१६६ सरस्वती | 
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फुलबाडी में जाय”, यहाँ अ्रपनी या निकटस्थ फुळवाड़ी 
समभी जाती है । आख के सङ्केत या दूसरे प्रकार की 
अङ्गःभङ्गी के द्वारा भी निर्देश हा सकता हे। कभी 
वाक्ष्यान्त्त शब्दों से पदार्थ निदिष्ट हा जाता है, जेसे 
राम आंख का काना है । यहाँ राम की aia समझनी 
चाहिए । 
यदि किसी शब्द के कई एक श्रथ हा तो उसके सुनते 
ही मन में पहले खूब साधारण या मूल-अ्रथ का उद्य 
हाता है । यदि कई एक श्रथै प्रसिद्ध हों ता मूल-अर्थ 
सबसे पहले सामने आता है । जैसे दळ शब्द के श्रथ है 
(१) समूह, झुंड (२) सम्प्रदाय (३) पत्र (४) फूल का 
अश । पहले झुंड का अर्थ सामने आता हें। परन्तु 
एक ही शब्द से भिन्न भिन्न पेशावालों के मन में एक ही 
साथ अपने पेशा के अनुसार ws का उदय होता है । 
जैसे चक्का शब्द से लोहार, बढ़ई, कुम्हार स्वतन्त्र प्रकार 
के पदार्थों को समेंगे। “पेड़ की जड़?” “दोष का जड़’, 
“बबूल का ater’, 'दाँड़ी का aie’; इनमें “जड़” तथा 
'कॉटा? शब्द भिन्न अर्थो में saaga हुए हैं । इन उदा- 
हरणों में ‘as’ तथा ‘afer’ प्रसिद्ध अ्रथ के सिवा कुछ 
अधिक अर्थ सूचित करते हैं । 
नलिनीमोहन सान्याळ 


घर ओर बाहर । 


निखिलेश को ज़ात्स-कया । 


JULLE ऊपर अखबार में नोट श्रौर चिटिर्या 
ae : & छुपनी शुरू हागई हैं--सुना है, एक 
ga में pE कविता और चित्र भी प्रकाशित होगा । 
RRNA उद्योग हा रहा है। रसिकता का GENT 
A खुळ गया है, उसी के साथ निरन्तर 
A झूठी बातों के धारा-वषंण से सारा 
ayia पुलकित हा रहा हे । वे जानते हैं, इस पङ्किळ 
रस की होरी में पिचकारी उन्हीं के हाथ में है--में भळा 
ग्रादमी रास्ते के एक किनारे से चला जा रहा हूँ, अपने 
सफेद कपड़ों को बचाये रखने का कोई उपाय नहीं है | 
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लिखा है, मेरे इलाक में बड़ी जातियों से 
छोटी जातियों तक सभी स्वदेशी के लिए एक-दम 
हो रहे हैं, केवळ मेरे ही भय से वे कुछ कर नहीं gy, 
जो दे-एक साहसी पुरुष देशी चीज़ों का चलन चहा 
चाहते हैं उन्हें में अपनी जमींदारी के जोर से अच्छी ता. / 
सता रहा हूँ । भीतर ही भीतर पुलिस से में मिला al 
हुँ, गुप्तरूप से सजिस्ट्रेट के साथ मेरी लिखा-पढ़ी हो रही 
ओर विश्‍वस्त सूत्र से अख़बारवाले को ख़बर मिली; 
कि पुश्तैनी खिताब के ऊपर स्वयं उपाजित उपाधि जो 
के लिए मेरी चेष्टा व्यर्थै न होगी । लिखा है, aay) 
पुरुषा धन्यः, किन्तु देश के लोगों ने बे-नाम की फराह 
दी है--इसकी खबर भी हम रखते हैं! मेरा नाम स. 
करके नहीं लिखा, किन्तु बाहर की अस्पष्टता के भीतापे 
चह खुब अच्छी तरह कलक रहा है f 


इधर मातृ-भूमि के अनन्य भक्त हरिश कुण्डू के गुर 
गान की चिट्टी पर चिट्टी अख़बार में निकळ रही है। | ह 
पत्र-लेखक ने लिखा है, माता के ऐसे सेवक अ्रगर देश 
अधिक होते ता अब तक मंचेस्टर के कारखाने की | ; 
frat तक वन्दे मातरम्‌ के सुर में सुर मिला करश| पे 
बजाने लगती | 

उधर मेरे नाम लाळ रोशनाई से लिखी एक णि. 
आईं है । उसमें यह सूचना हे कि लिवरपूल के नमं 
हळाळ gala की कचहरी कहाँ कहाँ कौन कोन जा! 
गई है । चिट्टी में कहा गया है कि भगवान्‌ पावक Ti 
इस पावन कार्य में लग गये हैं। जो माता के सरता । 
नहीं हैं वे जिसमें माता की गोद में चेन के साथ गा में 
सके इसका प्रबन्ध हो रहा हे । 

नीचे दस्तखृत है “माता की गोद का à 
श्रीअस्त्रिकाचरण गुप्त? 

मैं जानता हूँ, यह सब्र मेरे इस गाँव के ot 
लीळा है। मैंने उनमें से दो-एक को gore 
चिट्टी दिखाई । बी० ए० के छात्र ने गम्भीर भाव सं wel 
हमने भी सुना है, देश में कुछ लोग पागल से a 
वे स्वदेशी की बाधा दूर करने के लिए ऐसा कोई 
नहीं जिसे न कर सके । 

मेंने कहा--उनकी अनुचित जबरदस्ती से देश 


EE = lll 2 ७ ...._. 
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MO, aa È 4 = aa a z = n 
w agia अगर दार मात ता स्ह OMER आज gate भर भी विळायती नमक नहीं मिळ सकता | 
सु; / itl क्य क्या ? क्योंकि वे बराबर श्रपनी शक्ति के ऊपर चळ रहे 
ते) | इतिहास में एम० ए० के एक छात्र ने कहा--यह हॅ--जो लोग ama से दी दास हैं उनके लिए सबसे 
am झारीसमरूमेनहीाा। |» ठ ag कर विपत्ति प्रभु का न रहना ही है । 
तइ) मैंने HSI EAT देश देवता से लेकर चपरासी तक Ge ए० में पढ़नेवाळा छोकरा ater 3 
È मरा हो रहा है । आज तुम मुक्ति का नाम DoE Staal छोकरा वोला--चक्रवर्दी 
| इर कर श्रथ कक 3 बाबू की प्रजा एक कायस्थ था। वह अपने एक बाजार 
di] ax उसी जूजू के डर को फिर और एक नाम से अगर y aani | J 
if $ 3 क्रवर्ती बावू की आज्ञा का पाळन करने को किसी 
ही | दृश में प्रचलित करना चाहा, ग्रत्याचार के द्वारा कायर- षी 
ted A तरह राजी न होता था। श्रदाळत sed ळड़ते aa 
झे ऊपर यदि 5 देश द -पताका गाड़ना ` Sesi A 
नपने पने के a a š : को उसकी ऐसी दशा eg कि खाने का ठिकाना नहीं 
नाग चाहो, तो देश को जो लोग प्यार करते हैं वे उस भय के हह ग हि 2 
| 2. रती भर भी न संभ रहा | जव दो दिन तक उसके घर में चूल्हा नहीं जळा 
4 a 7 +} A ~ ` 
माझ शासन तव वह अपनी खी के चांदी के गहने बेचने के लिए 


इतिहास में एम० ए० ने कहा--ऐसा कोन देश है 
, जहाँ राज्यशासन-भय का शासन नहीं हे ? 
। मैंने कहा--इस भय के शासन की सीमा कहां तक हे, 
गुरु f इसी के द्वारा देश के मनुष्य कुछ कुछ स्वाधीन जाने जाते 
हैं। भय का शासन यदि चोरी-डकेती और दूसरे के प्रति 
देश! श्राय के ऊपर ही खींच कर डाला जाय ar समका 
| जाता है कि हर एक मनुष्य को अन्य मनुष्य के आक्रमण 
' से स्वाधीन करने के लिए ही यह शासन है । किन्तु मनुष्य 
बुद कौन कपड़ा पहने, किस दूकान से खरीदे, क्या खाय, 
झि किसके साथ बैठ कर खाय, यह भी यदि भय के शासन से 
नियमित हो ता उससे यह समझना चाहिए कि मनुष्य 
की इच्छा को बिलकुळ ही अस्वीकार किया जाता है । 
गही है मनुष्य को मनुष्यत्व से afaa करना | 
_ इतिहास में एम० qo ने कहा-अन्य देश के समाज 
| "भी क्या मनुष्य की इच्छा को जड़ से काटने की कहीं 
ष नहीं है ? 
i नोन कहता है कि नहीं है : मनुष्य को 
जितना दास-व्यवसाय है वहाँ उतना ही 
पने को नष्ट किया है । 

एम० Qo 
काही धर्म है 
Fo Qa 


ने कहा--ते यह दास-व्यवसाय मनुष्य 
--यही मनुष्यत्व है | 

पक में से ने कहा--उस दिन सन्दीप बाबू ने इस 
We aS । इृष्टान्त दिया था वह हमें ,खूब पसन्द आया 
dina ! उस पार ज़मींदार हरिशकुण्डू हैं या सानूकी- 
हशी जुसींदार चक्रवर्ती बाबू हैं, उनके सारे इलाके में 
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निकला । ये गहने ही उसकी रही-सही पूँजी थे। ज॒मीं- 
दार केडर से किसी ने उसके गहने मोळ लेने का 
भी साहस नहीं किया । ज़मींदार के नायब ने कहा--में 
पांच रुपये के खरीदूँगा । उन गहनें के दाम तीस रुपये के 
लगभग होंगे | प्राण-रक्षा के लिए जब वह पाँच ही रुपये 
पर बेचने को राज़ी हुआ तब उसके गहने लेकर नायब ने 
कहा--ये पाँच रुपये तुम पर जो माळयुज़ारी बाकी है 
उसमें जमा कर लिये गये यह सुन कर हमने सन्दीप * i 
बाबू से कहा था कि हम चक्रवर्त्ती बाबू का बायकाट कर 
देंगे। सन्दीप बाबू ने कहा--ऐसे जिन्दादिळ लोगों 
का ही श्रगर बहिष्कार कर दोगे ता कया मसान के gat 
को साथ लेकर देश का काम करोगे ? ये लोग ग्राण-पण 
से इच्छा करना जानते हैं; यही तो प्रभु हैं। जो ळोग 
सोळहों आने इच्छा करना नहीं जानते वेया ता इन 
लोगों की इच्छा के श्रनुसार चलेंगे, श्रौर नहीं ता इन 
छोगों की इच्छा से मरंगे। सन्दीप बाबू ने आपके साथ 
तुलना करके कहा--श्राज चक्रवर्ती बांबू के इळाके में 
ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो स्वदेशी के विरूद्ध चूँ भी 
कर सके । किन्तु निखिलेश हज़ार इच्छा करने पर भी 
स्वदेशी को चळा न RRN | 

मैंने कहा--में स्वदेशी से भी बड़ी चीज़ चलाना | 
चाहता हूँ, इसी कारण स्वदेशी को चलाना at faq | 
कठिन है । मैं सुरदा खूँटी नहीं चाहता, में जिन्दा पेड़ 
चाहता हूँ । मेरे काम में देर होगी | = 

इतिहास में एम० qo ने हँस कर कहार 
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शुदा at भी न पावेगे, अर जिन्दा पेड़ भी न पावेंगे | 
क्योंकि सन्दीप बाबू की यह बात मैं मानता हूँ कि पाने 
के माने ही हैं छीन लेना यह बात सीखने में हमें समय 
लगा है, क्योंकि यह स्कूल की शिक्षा से उलटी शिक्षा है 
मैंने अपनी आँखों से देखा हे कि कुण्डू बाबू का JATI 
गुरुचरण भादुड़ी मालगुजारी के रुपये वसूल करने निकला 
at | एक सुसळमान प्रजा के ऐसी कोई सम्पत्ति न थी जिसे 
बरेच कर रुपये वसूल किये जाते | उसके केदळ एक जवान 
at थी । भाहुड़ी ने उससे कहा--तू अपनी मरत का 
निकाह दूसरे किसी के साथ करके उससे रुपये लेकर 


> माळगुज़ारी अदा कर । निकाह करने का उम्मेद्वार भी 


fa गया, रुपये भी अदा हो गये । सच ते यह हे कि 
उस oft के पहले स्वामी का रोना देख कर मुझे उस दिन 
रात को नींद नहीं आई; किन्तु चाहे जितना कष्ट at, 
मैंने उससे यह शिक्षा प्राप्त की है कि जब रुपये वसूळ ही 
करने होगे तब जा मनुष्य कणी की स्त्री को बेच कर रुपये 
agg कर सकता है वह मनुष्य के हिसाब से मेरी अपेक्षा 
बड़ा है । मुझसे वैसा नहीं हा सकता, मेरे आंसू उमड़ 
पड़ते हैं, इसी से सब मामला बिगड़ जाता 2) हमारे 
देश की अगर कोइ रक्षा करेगा तो यही सब गुमाश्ते, 
यही कुण्डू और चक्रवर्त्ती ! 


सुन कर मैं सन्नाटे में ग्रा गया । मैंने कहा--अगर 
यही बात है ar इन gaa, इन कुण्डू और चक्रवर्ती 
आदि के हाथ से देश की रक्षा करने का काम ही मेरा है | 
देखा, qaa का जा विष मञ्ञागत है वही जब सुयोग 
पाकर बाहर फूट निकलता है तब साङघातिक उपद्रव का 
रूप धारण करता है। बहू हाकर जो मार खाती है 
बही सास होकर अ्रपनी ag को सबसे अधिक मार 
मारती है । समाज में जो मनुष्य सिर झुकाये रहता है 
वही जब बराती द्वाकर किसी के द्वार पर जाता है तब 
उसके उत्पात से इज़तदार WEA को. इजत बचाना कठिन 
हा जाता है। भय के शासन से तुम बिना किसी विचार के 
केवळ सकळता में ही सकळ को मानते ग्रा रहे हा, उसी 
को तुमने धर्म कहना सीखा है; इसी कारण आज अत्याचार 
करके सवके! अपनी बात मंनाने को ही धर्म समर रहे हो | 
दुबेळता की ga दारुणता के साथ ही मेरी लड़ाई है ! 
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मेरी ये सब बाते' बहुत ही सहज वाते' हैं। छ 
पुरुप से कही जायैँ तो वह इन्हें दम-भर में ह त्त 


लेगा | किन्तु हम लोगों के देश में जो एम० पु‘ ऐकि (^ है- 
सिक बुद्धि के पेंच कस रहे हैं उनके वे पेंच बुद्धि को पा. AT 
करने के लिए ही हैं। हुए 


इधर पाँचू की जाली मामी के मामले की चित | 
अलग है । उले ग्रप्रमाणित करना कठिन है । सत्य घल हाथ 
के गवाहें की संख्या थोड़ी हाती है, यहाँ तक fay! मी 
का न रहना ही सम्भव है, किन्तु जो घटना घरी न 
उसके लिए कोशिश करने से गवाहों की कमी नहीं रहती|| केसा 
मैंने जे मोरूसी हक पाचू से मोळ लिया हे उसे aay] 
ठहराने के लिए यह फन्दा डाळा गया हे । Ts 

में और कोई उपाय न देख कर साच N h 
पांचू को अपने ही इलाके में बसा कर घर-द्वार बनवा दू । i 
किन्तु मास्टर साहब ने कहा--श्रन्याय से सहज में हा 
न मान सकूँगा। मैं खुद चेष्टा करके देखूँगा । 

मैं-आप चेष्टा करेंगे ? 

arec—at मैं । 

gpa के मामले में anet साहब क्या र 
सकेंगे, सा कुछ À समर न सका । शाम को जिस 
नित्य gaa उनकी भेंट हाती है उस समय उस | 
भेंट नहीं हुई । ख़बर लेने से जान पड़ा, वह अपना झा 
का बकस Àn बिछौना लेकर कहीं चले गये हैं । नौ 
से केवळ इतना कह गये हैं कि उनको लौटने में दो 
दिन की देर होगी । मैंने सोचा--गवाह ठीक | 


के लिए वह पांचू के मामा के घर गये हैं। श्रगर q 
बात है ते में जानता हू, उनकी चेष्टा gi nt 
जगद्धात्री की पूजा, मोहरम र रविवार : f 
उनके स्कूळ में कई दिन की छुट्टी थी । इससे | 
भी उनका पता नहीं लगा । 

हेमन्‍्त-ऋतु में तीसरे पहर को दिन के प्रकार 
रङ्ग जैसा मेळा होता है वैसे ही भीतर ही भीतर 
का रङ्ग भी बदला करता है गोधूलि जब जगत 
प्रेयसी के आँखों की काली पुतली की तरह तिम 
उठती है तब मेरा मन और शरीर कहा करतां ie 
नहीं है, “यह बात कभी सच नहीं है कि केवळ * | छि “a 


eo थण्या २ ] 


PRE, O 


का आदि श्रन्त है; मनुष्य बिलकुल मजूर ही नहीं 
है--चाहे वह सत्य की ही मजूरी क्यो न हो, घर्म की ही 
पूरी क्यों न हा । उस तारा के अकाश से छुटकारा पाये 
हुए काम के बाहर के मनुष्य का--उस AAIEN के 
qaqa में इव मरने के मनुष्य को तूने क्या सदा के लिए 
हाथ से खे दिया, निखिलेश ? सारे संसार की adea 
भी जिस जगह मनुष्य का लेश-मान्र सङ्ग नहीं दे 
aed उसी जगह जो मनुष्य what हे उसका अकेळापन 
कैसा भयानक है ! 
उस दिन तीसरे पहर की वेळा ठीक सन्ध्या के मोहाने 
पर जब श्चा पहुँची थी उस समय मेरे हाथ में कोई 
काम नहीं था, काम करने को जी भी नहीं चाहता था। 
| मास्टर साहब भी नथे। शून्य हृदय जब श्राकाश में 
| कुछ ग्रकाय खोज रहा था उस समय में घर के भीतर 
| केवागमें गया । सुझे चन्द्रमलिका के फूलों का बड़ा 
शोक है । मैंने cat में अनेक रङ्ग के चन्द्रमझिका के पेड़ 
सजा Ge थे। जब सब पेड़ों में असंख्य फूल फूल उठते थे 
तव जान पड़ता था, हरे सागर में wat उठने से रङ्ग 
| का फेना उठा है । कुछ दिनों से मैं बाग में नहीं गया । 
| श्राज मन ही मन कुछ हँस कर कहा--चलूं., अपनी 
विरहिणी चन्द्रमलिका का विरह मिटा आङँ । 


बाग के भीतर जव गया उस समय कृष्णपक्ष की 
प्रतिपदा के चन्द्रमा ने हमारी दीवार के ऊपर पहुँच कर 
भीतर की ओर Ye बढ़ाया था | दीवार के नीचे गहरी 
He थी--उसी के ऊपर से आड़ा होकर चन्द्रमा का 
फश बारा के पश्चिम ओर आकर पड़ रहा aT | सुमे 
; जान पड़ा माने हे चन्द्रमा एकाएक पीछे से 

न्ेकार की खे मूँद कर सुसकरा रहा हे । 
र दीवार के जिस किनारे पर गैलरी की तरह तले ऊपर 
a A ट्ब रक्खे हुए थे उस ओर जाकर देखा, 
cae re के तले घास के ऊपर कोई 
प जाते ह a है। कलेजा धक से at गया । मेरे 
ह भी चोंक कर जल्दी से उठ बेठा । 


ic 
र | 
Al at 


at 

अब = 2 N A 
4 otal किया जाय ? में सोचने ळगा--यहाँ से 
कम या नहीं, ओर विमळा भी शायद सोचने लगी 


“यहा से ॐ a 
उठ कर चली जाऊँ या नहीं।” किन्तु ठहरना 
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जैसे कठिन है, चळा जाना भी यैसे ही कठिन है । मेरे 
z = स्थिर करने के पहले ही विमला उठ कर खड़ी 
S3 AN सर ढक कर घर की श्रोर चळी | 
i इतनी ही देर में विमळा का ग्रसद्य दुःख मुके जैसे. 
ूत्तिमान्‌ होकर दिखाई पड़ा । उसी घड़ी मेरे जीवन का 
श्रभियोग सुके qe गया ! मैंने उसे पुकारा--विमळा ! 
E ठिठक गई । मगर तब भी मेरी ओर फिरी नहीं । 
में हसक सामने जाकर खड़ा FAT! उसकी ओर gig 
थी | मेरे मुंह पर चांदनी पड़ी । वह ata बन्द किये खड़ी 
रही | मेने कहा--विमळा, मेरे इस fat के चारों ओर 
की हि U बन्द हैं, तुमको किस लिए इसमें बन्द कर 
रक्खू ? इस तरह तो तुम्हारा जीना भारू हो जायगा ! 
Z विमला ate बन्द ही किये रही, मुख से भी कुछ 
नहीं कहा | 
मैंने कहा--तुमका अगर इस तरह जबरदस्ती बन्धन 
'में aqm तो मेरा सारा जीवन एक लोहे की जंजीर 
बन जायगा | उससे क्या मुझे कुछ सुख होगा ? 
विमला चुप ही रही । 
मैंने कहा--में तुमसे सच कहता हूँ--मैं तुमको 
छुटकारा देता हूँ । में तुम्हारा श्रगर श्रौर कुछ नहीं हो 
सकता तो कम से कम तुम्हारे हाथों की हथकड़ी नहीं 
बनूँगा । 
इतना कह कर में घर की श्रोर चळा गया । नहीं, 
नहीं, यह मेरी उदारता नहीं हे, श्रौर यह मेरी उदासीनता 
भी नहीं है । बात यह है कि अगर में न छोडूंगा तो 
ga भी छुट्टी न मिलेगी। जो मेरे हृदय का हार हे 
उसे सदा के लिए अपने हृदय का बोम बना कर नहीं 
रख सकता | अन्तर्यामी के निकट में हाथ जोड़ कर यह 
प्रार्थना करता हूँ कि में सुख न WH, न पाया न सही; 
दुःख Ws, वही स्वीकार है। किन्तु सुरे बन्धन में रख 
न छोड़ना । मिथ्या को सत्य कह कर पकड़ रखने की चेष्टा 
अपने हाथों अपना गळा दबाना है । सुरे उस MA- 
हत्या से बचाश्रो ! 
बैठक में आकर देखा, मास्टर साहब बैठे हुए हैं। 
उस समय भीतर ही भीतर मेरे मन में एक आन्दोळ 
मचा हुआ था । मास्टर साहब को देख कर ५ 
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पूछुने के पहले ही में कह उठा--मास्टर साहब, मुक्ति 
ही मनुष्य के लिए सबसे बढ़ कर पदार्थ है। मुक्ति के 
बराबर और कुछ नहीं है, कुछ नहीं ! 

मास्टर साहब मेरी उत्तेजना देख कर विस्मित हो 
गये । कुछ न कह कर वह मेरी श्रोर ताकने लगे । 


मैंने कहा--किताबे' पढ़ने से कुछ भी समझ में 
नहीं आता । शास्त्र में पढ़ा था; इच्छा ही बन्धन हे 
चह अपने को और दूसरे को भी बन्धन में डालती है। 
किन्तु केवळ इच्छा को बन्धन मानना पोच है । इच्छित 
पदार्थ ही बन्धन है । चिड़िया को जब मैंने पिँजड़े से 
उड़ा दिया उस दिन मुझे मालूम हुआ कि उसने ही gë 
मुक्ति दी। जिसे हम बाँधते हैं वह हमें इच्छा के बन्धन 
में डालता है। वह इच्छा का बन्धन जंजीर से भी 
बढ़ कर है । पृथ्वी पर यह बात किसी की समझ में नहीं 
गाती । सभी साचते हैं कि संस्कार ओर किसी जगह 
करना चाहिए । और कहीं नहीं--कहीं नहीं--यहीं 
संस्कार हाना चाहिए ! 

एकाएक याद आ गया, मास्टर साहब कई दिन से 
बाहर गये हुए थे । कुछ लज्जित होकर मैंने पूछा--आप 
कहाँ थे ? 

मास्टर साहब बोले--पांचू के घर में । 

में--पांचू के घर में ? चार दिन वहीं थे ? 

. मास्टर--मैंने सोचा, जा औरत पाचू की मामी बन 
कर आई है उसके साथ बात-चीत करके देखू । सुमे 
देखते ही पहले तो वह कुछ चोंकी; भले श्रादमी का 
ळड़का हाकर भी कोई इतना बड़ा अद्भुत हा सकता है, 
यह कभी वह सोच ही नहीं सक्षी थी । उसने देखा कि 
मैंने वहीं प्रासन जमा दिया । उसके बाद से उसे oar 
ळगने लगी । उससे मैंने कहा--मेया, मुझे तू अपमान 
करके भगा न सकेगी | और में अगर tat तो पाचू को 
भी रक्‍खूँगा, उसके मातृहीन छोटे छोटे बच्चों को राह राह 
मारे मारे फिरते मुझसे देखा न जायगा । दो दिन तक 
उसने चुपचाप मेरी बाते सुनी, न हां! कहा न ‘ar 
कहा | Hea का Ast देखा कि चह agar पिटारा-पोटली 
बाँध रही है । बोली---मैं बृन्दावन जाऊँगी, मुझे राह- 
खच दो । वृन्दावन जायगी या नहीं, सो at मालूम नहीं, 
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'जाती रही । पहले उसकी धारणा थी कि कम सेझ 


हि. मोग | 4 


किन्तु राह-ख़चे के लिए उसे सौ-पचास रुपये देने प | 
इसी से तुम्हारे पास आया हूँ । 4 

मैं--अच्छा, मैं दूँगा । 

मास्टर--जुढ़िया बुरे मिजाज़ की नहीं है । पांच % 
पानी का घड़ा छूने नहीं देता, रसोई के पास जाने ॥ 
‘at हाँ? कर उठता है, इसी से उसके साथ खटपट हो T 
थी। किन्तु उसके हाथ की रसोई खाने में gà मन 
आपत्ति नहीं, यह सुन कर बुढ़िया ने मेरी खाति 
की हद कर दी। बड़ी अच्छी रसोई बनाती है। पंप 
की जो कुछ श्रद्धा-भक्ति सुकत पर थी वह भी aq 4 


में आदमी सरल हूँ, किन्तु wa उसकी धारणा यह ह|. 
गई है कि Fast बुढ़िया के हाथ की रोटी पाही, 
से केवळ उसे काबू सें करने के लिए फन्दा i । 
के वास्ते | संसार में फन्दा डालना sam चाहि 
किन्तु उसके लिए अपना धर्म ही खो देना | अगर ag 
गवाही खड़ी करके बुढ़िया को सज्ञा करा देता तो छु 
हजे नथा ! चाहे जो हो, बुढ़िंया के बिदा हो जाने | 
भी कुछ दिन तक मुझे पांचू के घर की रचा इहं 
होगी । नहीं तो हरिश कुण्डू उस पर दारुण ATMA 
कर बैठेगा । उसने अपने सुसाहबों से कहा है--मेंने पॅ! 
की एक जाली मासी खड़ी कर दी, उस साले ने तञ | 
कहाँ से एक जाली बाबा ger लिया । देखता हूँ, उस 
बाबा उसे किस तरह बचाता है ! 
मैंने कहा--वह बच भी सकता है, मर भी स, 
है; किन्तु देश के लोगों के लिए हज़ारों तरह के गे| 
फन्दे तैयार कर रहे हैं, धर्म, समाज और व्यवसाय | 
उनका सुकाबळा करते करते By हार भी हा शे. | 
सुख से मर सकेंगे । 
विमला की ATCA-HAT । 
यह खयाल भी नहीं किया जा सकता कि एर्क | R 
में इतना हो सकता है। मेरे जैसे सात ज | 
गये | geet कई महीनों में जैसे हज़ार वर्ष बीत | 
समय की गति इतनी तेज़ थी कि उसका ; ae 
ज्ञान न पड़ा । उस दिन एकाएक धक्का खाने से | Baa 
पड़ा | 


a २] 


>>“ शो 2 
ara से विदेशी माळ का बायकाट करने की त्रात 


pa दिन स्वामी से FEA T थी a दिन j जानती श्री 
कि इस पर कुछ तक-वितके होगा | किन्तु मेरा यहै एक 
विश्वास था कि तर्क के द्वारा तके को निरस्त करने की 
ay लिए आवश्यकता नहीं । मेरे चारों ओर के वायु- 
gzz में एक जादू है । सन्दीप ऐसा इतना बड़ा एक 
पुरुष समुद्र की लहर की तरह मेरे पैरों पर गिर पड़ा। 
मैंने तो उसे बुळाया नहीं, मेरी इस हवा ने ही उसे यहां 
ह Roe ही. 

ठाकर डाळा | श्रार उस दिन देखा उस अमूल्य 
को--श्राह्म वह अभी वाळक है--कच्चे बॉस की वंशी 
की तरह सरळ और सरस हे--वह मेरे पास जत्र आया 
तत्र तड़के की नदी की तरह देखते ही देखते उसके जीवन 
की धारा के भीतर से एक रंग फूट उठा । देवी अपने 
॥ भक्त के सुख की ओर देख कर किस तरह ga हो 
। सकती हैं, सा उस दिन अमूल्य की ओर देख कर मेरी 
समक में ग्रा गया । मेरी शक्ति केसे जादू का कामं कर 
ह| जाती है, सो मैंने इस तरह देखा है। 


RR 


इसी से उस दिन अपने ऊपर दृढ़ विश्वास लेकर TA- 
वाहिनी बिजली की रेखा की तरह में अपने स्वामी के पास 
गई थी । किन्तु हुआ क्या ? श्राज, आज नो वर्ष हुए, 
a स्वामी के नेत्रों में ऐसी उदास दृष्टि नहीं देखी । वह 
W मरु-भूमि के आकाश की तरह है, उसमें खुद भी 
| गर भी रस का लेश नहीं, र जिसकी ओर वह 
ताक रही है उसमें भी जैसे कहीं sg भी रङ्ग नहीं 
देल पड़ता । अगर मेरे स्वामी कुछ क्रोध भी करते तो 
eq सन्तोष हाता ! कहीं उन्हें छू भी नहीं सकी | 
a पड़ा, मैं मिथ्या हूँ । जैसे में ean हूँ--स्वप्न 
| क आट हुआ, वैसे ही nid के ani 

होगई । 


ष T दिनों से अपनी सुन्दरी जिठानियों से रूप के 
im a स ह्य .रखती थी । सोचती थी, विधाता 
फे नहा दी--अपने स्वामी का प्यार ही मेरी 

है ae है । आज: शक्ति की शराब प्याला भरकर 
भरपूर हा आया हे । इसी समय एकाएक 


L 
: कि प्याळा टूट कर जमीन पर गिर पड़ा अब 
तरह जियू* ! < 


rs Ene 
ann 
TRNAS 
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जल्दी से जूड़ा बाधने बैठी थी ! ळज्जा ! ळज्जा ! 
डज्जा ! उस दिन मँकळी रानी के कमरे के सामने से 
जल समय वह बोळ उठी--छोटी रानी, जुड़ा तो सिर 
नाध कर कूदने चाहता दै, सिर ठीक है न ? 
उस दिन बाग़ में स्वामी ने मुझसे श्रनायास कह 
डाळा स तुमको मुक्त करता fast देता हूँ । gat 
क्या इतने सहज में दी या ळी जाती है ? इस छुट्टी के 
तो कुछ माने नहीं। मछुछी की तरह मैं सदा आदर के 
जळ म तेरती रही हँ---एकाएक आकाश में चढ़ा कर 
aa कहा, में तुमको छुट्टी देता हूँ, aa मैंने देखा क्रि यहाँ 
H चळ भी नहीं सकती श्रोर बच भी नहीं सकती । 
आज सोने के कमरे में जब घुसी तब वहाँ केवळ na- 
बाब देख पड़ा--केवळ श्ररगनी, केवळ mar, केवळ 
पळेंग है--उसके ऊपर वह सर्वव्यापी हृद्य नहीं हे । 
केवळ छुट्टी ही छुट्टी हे झरना एक-दम सूख गया, पत्थर 
ओर कङ्क्यां वाहर निकल पढ़ी हैं। आदर नहीं है, 
असबाब È | 
इस जगत्‌ में सत्य मेरे लिए कहाँ कितना टिका 
gar है, इस सम्बन्ध में एकाएक जब में चोंधिया गई, 
उसी aaa सन्दीप से भेंट हो गई । हृदय में हृदथ का 
धक्का ळगने से वह श्राग तो फिर उसी ave जलने 
लगी | कहाँ है मिथ्या ! यह तो पूण सत्य हे--यह at 
दोनों किनारों में ळबाळब भरा हुआ सत्य है। ये सब 
मनुष्य चळ फिर रहे हैं, वाते कर रहे हैं, हँस रहे 
हैं--यह बड़ी रानी माळा फेर रही हैं, वह भँझली रानी 
थाको दासी के साथ वाते' कर कर हँस रही हैं; मेरे भीतर 
का यह श्राविभाव इन सबकी श्रपेक्षा हज़ार गुना सत्य है । 
सन्दीप ने कहा--प्रचास हजार रुपये चाहिए ! मेरा 
मतवाळा मन कह उठा--पचास हज़ार कुछ भी नहीं हैं ! 
ळा दूंगी ! कहां पाऊँगी, किस तरह पाऊंगी, यह भी 
क्या कोई बात है! यह देखो न, में खुद दम भर में 
‘eg ad? एकन्दम जैसे सब कुछ से बढ़ गई ह इसी 
तरह एक इशारे में सब हा जायगा। दे सकूँगी, दे 
सकूँगी, दे सकूँगी--इसमें ज॒रा भी सन्देह नहीं । E 
चली ते आई । उसके बाद चारों ओर नजर दोडाई, 
रुपये कहां हैं ? कल्पवृक्ष कहाँ है ? बाह्य विषय मन को 
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इस तरह लज्जित क्यों करता है ! किन्तु तब भी रुपये 
लाही दूँगी। जिस तरह हो, उसमें ग्लानि नहीं है । जहाँ 
दीनता है वहीं अपराध हे, शक्ति को कोई भ्रपराध छू 
नहीं सकता । चार ही चोरी करता है, विजयी राजा लूट 
करा लेता है। खजाने में माळख़ाना कहाँ है, वहाँ 
किसके हाथों रुपये जमा होते हैं, कौन लोग पहरा देते 
हें-यही सब पता लगा रही हूँ । याधी रात को बाहरी 
घर में जाकर बरामदे में खड़े होकर दपृतर की ओर एक 
नज़र से ताक कर avai बिता दिये हैं । इस लोहे के सन्दूक 
की सुट्टी से पचास हज़ार किस तरह छीन लूँगी ? यही 
` चिन्ता थी। मन में दया नहीं थी-जो लोग पहरा 
दे रहे थे वे अगर किसी मन्त्र के बळ से वहीं पर गिर 
कर मर जाते तो उसी समय में उन्मत्त की तरह उस घर 
के भीतर दौड़ जाती | उसी घर की रानी के मन में डकेतों 
का दळ afer हाथ में लिये नाचते नाचते देवी के निकट 
वर मांगने ळगा | किन्तु बाहर का ्राकाश बिलकुल चुप 
सन्नारे में था । पहर पहर भर पर पहरा ब्रदळने लगा | 
घड़ी में टन टन करके घण्टा बजा । बड़ा भारी राजभवन 
निजेन शान्ति के बीच निद्रा में अचेत था । इसी तरह 
कई राते बीत गई | 
अन्त को एक दिन मैंने अमूल्य को बुलाया । उससे 
कहा--देश के लिए रुपयों की जरूरत हे-खुज़ांची के 
हाथ से इतने रुपये क्या तुम निकाल नहीं ला सकते ? 
उसने छाती फुला कर कहा--क्यों नहीं ला सकता ? 
हाय रे ! मैंने भी सन्दीप के आगे इसी तरह कहा 
था-क्यों न दे सकूँगी ? अमूल्य का छाती फुळाना देख 
कर मुझे तनिक भी आश्वास नहीं हुआ । 
मैंने पूछा--तुम क्या करोगे ? 
अमूल्य इस तरह के विचित्र ऐन बतळाने लगा कि 
वे मासिकपत्रों के छोटे किस्सा का छोड़ कर और कहीं 
प्रकाशित करने के योग्य नहीं | 
मैंने कहा--नहीं, अमूल्य, ये सब बचपन की ara’ 
रहने दो । 
उसने कहा--अच्छा, रुपये देकर इन पहरा देनेवाळों 


- को अपने हाथ में कर लूँगा । 


~ मेने कहा--रुपये कहाँ पाओगे ? 
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उसने चट कह दिया--बाजार AEN | 

मैंने कहा--इन बातों की जरूरत नहीं है N T 
गहने हैं, उन्हीं से काम चलेगा । i 

अमूल्य ने कहा--लेकिन खज़ांची घूस न लेगा । E | 
बहुत ही सहज उपाय है ! 

मैंने कहा-क्या ? 

paa जाप सुन कर क्या करेंगी ? वह कहा 
ही सहज है | 

मे--खेर सुनें तो | 

अमूल्य ने कोट की जेब से पहले एक पाकेट 
शन गीता निकाल कर टेबिळ के ऊपर रक्खी, उसके वा 
एक छोटी सी पिस्तोल निकाल कर सुभे दिखाई। hy) 
कुछ नहीं कहा । 

कैसा सर्वनाश ! हमारे बूढ़े खुजांची को मार ayy! | 
की बात सोचने में उसे कुछ भी देर नहीं sit ism | 
सुख ऐसा है कि उसे देखने से जान पड़ता है, एक चिक. 
मारना भी उसके लिए कठिन है, किन्तु उसी मुख al 
भाषा दूसरे ढङ्ग की है । असळ बात यह है कि झ| 
संसार में बूढ़ा खज्ञांची कितना सत्य है, यह भी वह दर 
नहीं पाता, वहां जैसे शून्य आकाश है । उस AEM! 
प्राण नहीं है, व्यथा नहीं है, केवळ यह श्लोक हेन 
हन्यते हन्यमाने शरीरे | 

मैंने कहा--श्रमूल्य, तुम कहते क्या हो! हां 
खजांची रायसाहब के at है, लड़के-बाले हैं, उनको- 

अमूल्य--खत्री और बाळ-बच्चे जिसके न हों, w 
मनुष्य इस देश में मिळ नहीं सकता । देखिए, हम fi 
दया कहते हैं वह केवळ अपने ही ऊपर दया है । श्र 
दुबैळ मन को व्यथा न हा, इसी लिए हम दूसरे पर 
उठा नहीं सकते--यह ते कायरपन की हद है! 
a 


सन्दीप के सुख की बातें बाळक के सुख से सुत ! 


हृदय कॉप उठा उसकी तो बिल्कुल ही कची A 
अच्छे को अच्छा मान कर विश्वास करने का ही 

समय है | उसकी अभी जीने की, बढ़ने की अवर Ji 
मेरे भीतर माता का आविर्भाव हा आया । मेरे t ; 
न कुछ भळा ही था और न कुछ बुरा ही था, मड 
घरे हुए केवळ मरण था; किन्तु जब इस ASE वः 


Al x | 


Se 
ga अनायास यह ठहरा लिया कि एक बूढ़े श्रादमी 
i a, बिना अपराध के मार डालना ही धर्मे हैं तब मेरा 
gaan कॉप उठा । जब मेने देख पाया सके मन में पाप 
वहीँ है तब उसके इस विचार का पाप बड़े भयङ्कर रूप 
a ga देख पड़ा। AA सा-बाप का अपराध उस नाबालिग 
हढ़के में देख पड़ा । 

विश्‍वास श्रौर उत्साह से भरे बालक के दोनां सरळ 
agi की थर देखने से मेरे हृदय में हलचल मच गई। 
बह तो श्रजगर साप के सुख में जा रहा हे, इसे कौन 
बरचावेगा ? मेरा देश क्यों नहीं सचमुच की मा होकर 
N ga लड़के को अपने हृदय से लगा लेता ? क्यों इससे 
नहीं कहता--ओ बच्चे, ्रगर में तुझे बचा न सकी तो 
, तू मुझे बचा कर क्या करेगा ? 


जानती हूँ, जानती हूँ, पृथ्वी के बडे बड़े प्रताप शेतान 
: | से सुळह करके ही बढ़ उठे हैं, किन्तु मा तो इस शेतान 
Pal A समृद्धि को तुच्छ करने के लिए अकेली खड़ी है। माता 


|° चाहता हे । 
कुछ देर पहले Ha उससे डकैती करने के लिए कहा 
या, इस सभय चाहे जितनी उसके खिलाफ बात कहूँ, 
कष फळ न होगा। वह उसे Anai की कमजोरी कह 
केर हसंगा | औरतों की दुबेळता. के आगे as तब सिर 
al सुकाते हैं जब वह प्रथ्वी को डुबाने के लिए तैयार हो 
जाती है | 
' मूल्य से सेंने कहा--जाश्रो, तुम्हें कुछ न करना 
UN रुपयों का प्रबन्ध में खुद ही करूंगी | 
जब वह दरवाज़े तक पहुँचा तब मैंने उसे पुकार कर 
= Se और कहा--अमूल्य, में तुम्हारी बहन हूँ । 
5 में के अनुसार भेया-दूज का दिन नहीं है, किन्तु 
। र| "दूज की ग्रसळ तिथि साळ भर के सभी दिन 
aaté!| FR थाशी वाद देती हूँ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे । 
Š मेरे सुख से यह बात सुन कर अमूल्य जरा 
हे । उसके वाद प्रणाम करके उसने मेरे पैरों की भूल 
से छगाई । उठ कर जब वह खड़ा हुआ तब 
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उसके नेत्रा में ata भरे हुए थे । भाई मेरे, मैं तो मौत के 
सुह मे खड़ी ही हुई हूं, में तेरी सब श्रला-बळा लेकर 
मरू । मेरे लिए तुमसे कोई श्रपराध न at 

मन कहा--थमूल्य, यह अपना पिस्तोळ तुम मुझे 
दे दो। 

उसने कहा--क्ष्या करोगी दीदी ? 

मैंने कहा--मरण की प्रेकिस करूँगी । 

उसने कहा--यही तो उचित है दीदी, Andi को 
भी मरना हागा--मारना होगा (--इतना कह कर 
aga ने पिस्तौळ मेरे हाथ में दे दिया । 


अमूल्य नवीन उपःकाळ की प्रथम श्ररुण-रेखा की _ 
तरह अपने तरुण मुख की दीसि की रेखा मेरे जीवन में 
अङ्कित कर गया । पिस्तौल को सदरी के भीतर छिपा कर 
कहा--यही मेरे उद्धार का भ्रन्तिम उपाय है । 

खी के हृदय में जहाँ माता का आसन हे, मेरे 
हृदय की उसी जगह का द्वार यही एक वार एकाएक 
खुळ गया. था । उस समय जान पड़ा, waa यह 
खुळा ही रहेगा । 

किन्तु मेरे श्रेय की राह बन्द हो गई, प्रेयसी नारी ने 
झाकर माता के स्वस्त्ययन के घर में ताला ढगा दिया | 

दूसरे दिन सन्दीप से फिर भेंट हुई | एक नझ पागळ- 
पन हृदयपिण्ड के ऊपर खड़े होकर फिर नाचने लगा । 
किन्तु यह क्या है ! यह क्या मेरा स्वभाव हे ? कभी नहीं । 


ga निळज्ज को, इस निदारुण को, इससे पहले तो 
किसी दिन देखा नहीं। मदारी ने एकाएक 'ग्राकर इस 
सांप को मेरे आँचल के भीतर से निकाळ कर दिखा 
दिया--किन्तु यह कभी मेरे आँचल के भीतर न था, यह 
इसी मदारी की चादर के भीतर की चीज़ है । भूत किस 
तरह मेरे ऊपर सवार हो गया है-आज में जो कुछ 
करती हूँ वह मेरा काम नहीं, वह उसी की लीळा है । 

उसी भूत ने एक दिन रङ्गीन ame हाथ aia 
आकर कहा, में ही तुम्हारा देश हँ- में ही तुम्हारा _ 
सन्दीप हुँ-सुरसे बढ़ कर तुम्हारा और कुछ नहीं है 
वन्दे मातरम्‌ | मैंने हाथ जोड़ कर कहा--चुम्हीं मेरे 
हो, तुम्हीं मेरे स्वगं हो, मेरा जो कुछ है सब 
में बहा दूँगी--वन्दे मातरम्‌ । 


~ 


जा . 
क Se 

पाँच हजार चाहिए ? श्रच्छा, पांच हज़ार ही ले 
MŠ । कल ही चाहिए? अच्छा कल ही पाश्रोगे। कलङ्क 
और हुस्साहस से यह पांच हज़ार रुपये का दान शराब 
की तरह फेनिळ हा उठेगा--उसके बाद मतवाले का 
उत्सव होगा,--अचला थ्वी पैरों के नीचे डगमगाने 
लगेगी, आँखों से आग निकलेगी, कानों के भीतर तूफानी 
हवा गरजेगी, सामने क्या है कया नहीं, सो जान ही न 
सकूँगी--उसके बाद लड्खड़ाती हुई मरण में जाकर गिर 
पहुँगी--सारी आग दम भर में बुक जायगी, सारी राख 
हवा में उड़ेगी--कुछ भी बाकी न रहेगा | 

इस दिन के पहले किसी तरह यह न सूता था कि 
रुपये कहाँ fsa) उस दिन तीव्र उत्तेजना के प्रकाश में 
वे रुपये एकाएक आँखों के आगे ही देख पड़े । 

हर साळ मेरे स्वामी कुआंर में दुर्गापूजा के अवसर पर 
दोनों बड़ी भावजों को प्रणाभ करके तीन तीन हज़ार 
रुपये दिया करते है । वे रुपये हर साळ उन्हीं के नाम से 
बैंक में जमा हो जाते हैं । सूद भी उनका बेंक ही में जमा 
हा जाता है। अब की भी दस्तूर के माफिक स्वामी ने 
भावजों को ada दिये थे | किन्तु सुके मालूम हे, श्रब की 
वे रुपये अभी तक बेंक में जमा नहीं किये गये । वे रुपये 
कहाँ रक्‍खे हैं, सा भी मेरा जाना हे। हमारे सोने के 
कमरे से मिली हुई कपड़े उतारने की छाटी कोठरी में कोने 
पर लोहे का सन्दूक हे । उसी के भीतर ead रक्खे हैं । 

हर साळ ये रुपये लेकर मेरे स्वामी asad के बेंक 
में जमा करने जाते हैं, Wa की बार उनका जाना नहीं 
हुआ । इसी कारण ता देव को मानती हूँ । ये रुपये देश 
लेगा, इसी से रुके हुए हैं । इन रुपयों को बेंक ले जाने की 
ताकत किसमें है ? An मुझमें ही इतनी शक्ति कहाँ कि 
इन रुपयों को में न लेऊँ। प्रळयङ्करी भयङ्करी ने खष्पर 
बढ़ा दिया है--कहती हैं, में भूखी हूँ, सुको दे,--मैंने 
इन पांच हजार रुपयों के रूप में अपने हृदय का रक्त 
fear! मेया री, ये रुपये जिसके गये उसकी तो साधारण 
ही हानि होगी । लेकिन मुझे ता अब की तुम ने एक-दम 
कङ्गाळ कर दिया ! 

9a से पहले कितनी ही बार मैंने अपने मन में बड़ी 
रानी और मंकली रानी को चोर कहा हे । मेरी यही 
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शिकायत थी कि वे मेरे विश्वासपरायण स्वामी को बा | z 
देकर रुपये ले रही हैं । अपने स्वामियों के मरने a 2 $ 
बहुत सा सरकारी सामान उन्होंने गुप्तरूप से Ra M af 
दिया है--य्रह बात मैंने श्रवसर अपने स्वामी से कही | ug 
मेरे स्वामी सदा इसका कुछ जवाब न देकर चुप रहते ३ ः a 
तब gà क्रोध चढ़ आता था । में कहती थी--दान का Mi 
हो तो हाथ से उठा कर दान करो, किन्तु चोरी क्यों | atl | 
देते हा ? । विधाता उन दिनों मेरी यह शिकायत aay bs 
हँसते रहे होंगे । श्राज मैं अपने स्वामी के सन्दूक्‌ से al हा | 
बड़ी रानी An मँकली रानी के रुपये चुराने जा रही ह । 
रात को मेरे स्वामी उसी कोठरी में कपड़े smi) Fat 
उन्हीं कपड़ों की जेब में उस सन्दूक्‌ की चाभी रहती है। aa म 
वह चाभी निकाल कर मैंने लोहे का सन्दूक खोळा | जे क्यों १ 
थोड़ा सा शब्द हुआ उसी से जान पड़ा, जैसे सारी val gj 
जाग पड़ी । एकाएक ठण्डक से मेरे हाथ-पैर ठण्डे पढ़ गे । बन्द i 
ओर मेरा हृदय धक धक करके घड़कने TAT | चाभी 
लोहे के सन्दूक के भीतर एक gua हे । उसे जो नहीं है 

कर देखा, नाट नहीं हैं । कागज में ळपेटी हुई fried) पास १ 
ate अलग gen wei हुई हैं। उस समय यह हिसा माग ह 
करने का समय नहीं कि हर बींड़ सें कितनी fife] छ 
ओर सुको कितनी गिन्नियों की ज़रूरत है । बीस | लिये ह 
थीं, सब उठा कर अपने चळ में बाँघ ढीं.। वैसी ह॑ 
कम भारी न थीं। चोरी के बोझ से मेरा मण श 

` जमीन पर ळोट गया । शायद नारों का गट्टा हाता तो ॥ वादळ 


इतनी अधिक चोरी न जान पड़ती | यह तो सब सोता ऐ/ पड़ी पः 

उसी, रात को जब अपने ही घर में चोर हो © Sa 
घुखना पड़ा तभी से यह घर फिर श्रपना नहीं रहा! | = 
घर में मेरा कितना बड़ा अधिकार है--चोरी के er 
at feat | 

मन ही मन जपने रूगी--वन्दे मातरम्‌; वन्दे 
रम्‌ । देश, मेरे देश, मेरे सोने के देश । सब सोना 
देश का साना है, यह और किसी का नहीं है। क 

किन्तु रात को अ्रन्धकार में मन दुबळ हो ha n 
करता है । मेरे स्वामी पास के ही कमरे में सो र a 
ata बन्द किये उनके कमरे के भीतर से a a 
अन्तःपुर की खुली ga के ऊपर जाकर उसी चर्ण" | 


| अर हूँ 
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a जारी के ऊपर हृदय रख कर जनीन पर पड़ गई । वे 
aa हृदय के भीतर जैसे खनखनाने लगीं । सन्नाटे की 
+ मेरे सिरहाने उँगली उठाये खड़ी रही । घर को at में 
क्ष से अळग देख न सकी l आज घर को लूटा है, देश 
राही लूटा है-इस पाप से एक ही साथ घर मेरा घर 
नहीं रहा श्रौर देश भी पराया हो गया । मैं यदि भीख 
gar देश की सेवा करती और वह सेवा सम्पूर्ण 
हुए बिना ही मर भी जाती तो वह असमाप्त सेवा ही 
पूजा होती, देवता उसे ग्रहण करते | किन्तु चोरी तो पूजा 
नहीं है । यह वस्तु केसे देश के हाथ में उठा कर दूँगी १ 
; मैं चोरी के माल से देश की भरी नाव डुवाने बेठी हूँ ! 
aq मरने को तैयार हूँ, किन्तु देश को पकड़ कर उसे भी 
ts क्यों भ्रपवित्र करूँ ? 
ivi) ये रुपये फिर ले जाकर सन्दूक्‌ में रखने की राह भी 
ढगे । बन्द है । फिर इसी रात को उसी कोठरी में जाकर वही 
चाभी निकाळ कर वह age खोलने की शक्ति qua 
' नहीं है । जाऊँगी तो स्वामी जर्हा लेटे हैं बहा चोखट के 
ई पास बेहोश होकर गिर पडूँगी ga समय सामने जो 
' मागे है उसके सिवा और राह नहीं है । 
ठञञा के मारे मुझसे यह न हा सका कि कितने रुपये 
| लिये हैं यहीं बैठ कर गिनती । गिन्नियाँ जैसी ढकी हुई हैं 
tt ही ढकी रहें, चारी का हिसाब नहीं करूँगी | 
शीतकाळ की अँधेरी रात को आकाश में जरा सा भी 
वादळ नहीं था, सब तारे wos थे । मैं ga के ऊपर 
/ पडी पड़ी सोच रही थी--देश के नाम पर ये तारे अगर 
है| * एक मोहर की तरह सुके चुराने होते--अ्रन्धकार के 
जप में सञ्चित ये तारे चुराने होते--उसके दूसरे दिन से 
के : लिए रान्नि एक-दम विघवा ar जाती--आधी 
ना कट एक-दम अन्ध हो नाता--तो 7: चोरी 
i चारी हाती | आज यह जो चोरी में कर 
a eu ते रुपयों की चोरी नहीं है, यह भी 
| ae रकाळ के प्रकाश की चारी के समान ही 
: भी सब जगत्‌ की चोरी है--यह विश्वास 
पारी है, घर्म की चोरी है । 


( saana ) 
रूपनारायण पाण्डेय 
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१७४ 
चारु चयन | 
९-०टादम्स । 
टं GG ऊँ लायत के पत्रों में टाइम्स का दर्जा सबसे 
49 A 8६5 è pe 
Ps वि j अधिक ऊँचा | _ यह्वी नहीं, संसार के 
ERR ग गावशाळी पत्रों में टाइम्स अपने ढङ्ग का 


एकही पत्र हे । भविष्य में समाचारपत्रो 
का जो इतिहास लिखा जायगा उसमें इस पत्र को गौरव- 
पूर्ण स्थान प्राक्त होगा । टाइम्स ने श्रपना यह गौरवशाली 
पद अपने स्वामिया sie सम्पादकं की adea प्राप्त 
किया है | इसके जन्मदाता वाल्टर साहब श्राक्सफोर्ड में 
पादड़ीगीरी सीखते थे । वहीं उन्हे समाचारपत्र निकालने 
की इच्छा हुईं । तदनुसार सन्‌ १७८९ में उन्होंने ळन्दन 
से टाइम्स का प्रकाशन प्रारम्भ किया । इसने HA ATA 
१३८ वें वपं में पदापैण किया है। 
अपने जीवन के प्रारम्भिक काळ में टाइम्स को भी 
अपने श्रस्तित्व के लिए सरकार से लड़ना पड़ा था । इसी 
लड़ाइई-कगड़े के समय फ्रांस में Aga और नेपोलियन 
का शासन कायम हुआ था। Baga ऐसी श्रन्तरराष्ट्रीय 
स्थिति के समय तत्कालीन विळायती सरकार ने पत्रों में 
ऐसे प्रतिबन्ध लगा दिये जिससे उनकी उन्नति में बाधा 
पहुँची | यद्यपि विलायत में समाचार-पत्र बहुत पहले से 
छुपते रहे हैं, तथापि उन्हें विशेष सुविधा नहीं प्राप्त थी 
और न वे ग्रधिक स्वतन्त्रता से लिख ही सकते थे । परन्तु 
टाइम्स के जन्म-सभय के कुछ समय पहले पत्रों के प्रचार 
के लिए सरकार ने कानून-द्वारा कुछ सुविधायें कर दी थीं। 
सञ्चाळकों की बुद्धिमत्ता और सावधानी से वह अपने 
वित्नपूर्ण प्रारम्भिक जीवन को पार करने में सफळ हुआ । 
यही नहीं, TAA के युद्ध के बाद उसके जीवन के ३० वें 
वषे में उसकी ग्राहक-संख्या ५,००० हा गई थी । इसके 
बादु टाइम्स के सम्पादन का भार उन लोगों पर डाला 
गया जो अपनी प्रतिभा से टाइम्स को उस माग से ले 
गये जिस पर चलने से उसने अपना गौरव-पूर्ण F ८ 
प्राप्त किया है । इन छोगों में बानेस पहळा व्यक्ति है 
बानेंस सनू १८१७ में टाइम्स का सम्पादक हुआ | था 
वह रेडिकळ-दळ का था। जब बार्नेस सम्पादक बनाः 
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गया तत्र अधिकांश लोगों ने इस नियुक्ति का विरोध 

किया । वे नहीं चाहते थे कि टाइम्स का सम्पादन कोई 

रेडिकळ करे । परन्तु बानेस ने टाइम्स की मर्यादा-वृद्धि 

करने में कोई कोर-कसर नहीं की । रेडिकळ होकर भी 

वह देश-काळ को देख कर अपने पत्र का सम्पादन करता 

था। लेहंट, दैज़लिट जैसे साहित्य-सेवी उसके मित्रों में 
थे । बानेस ने अपने लेखन-कोशळ से अपनी और अपने पत्र 
दोनों की प्रतिष्ठा कायम कर ली। उसके समय में टाइम्स में 
जो लेख प्रकाशित होते थे वे वजनदार रहते थे । सरकार 
और जनता दोनों पर उनका प्रभाव पड़ता था । इस प्रकार 
अपनी निर्भीक आलोचनाओं से टाइम्स का FATA बंध गया | 
जब सन्‌ १८३४ में सर राबटे पीळ ने अपने प्रधान मन्त्रित्व 
के पद से इस्तीफा दे दिया तत्र उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध 
पत्र में बार्नेस की पक्षपात-रहित नीति की मुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा की थी । arta ने अपनी Amaat से केसी मर्यादा 
प्राप कर ली थी यह इसी बात से प्रकट ह जाता है कि 
एक बार BIS gen बेलजियम के राजा की श्रोर से एक 
लेख के बारे में ada से मिलने गये थे। और लाडे डहम 
विळायत के प्रसिद्ध अभिमानी व्यक्तियों में गिने जाते थे । 
यही क्यों, मेलबोन के पद-त्याग के बाद जब सन्‌ १८३४ में 
बिलिङ्गडन प्रधान मन्त्री हुए तब टाइम्स को अपने पक्ष a 
करने के लिए उनकी ओर से बड़ा प्रयल्ल किया गया था । इस 
gaa का फलस्वरूप जो समझौता हुआ था उससे यद्यपि 
टाइम्स टोरी-दळ के पक्ष में लिखने लगा, तथापि उसकी 
अपनी नीति अळग ही बनी रही । उसमें निर्भीकता और 
लोक-हितैषणा की कमी कभी नहीं श्राने पाई । इसी से 
वह अपने गौरव से भी कभी नहीं च्युत हुआ । aaa 
की प्रतिभा से टाइम्स ने जो स्थिति प्राप्त करली उससे बड़े 
बड़े राजकर्मचारी उसकी सहायता की प्रत्याशा करने लगे । 
बह भ्रन्याय का प्रतिकार कराने के लिए भयवश अपने 
कर्तब्यपथ से कभी नहीं विमुख हुआ । उसने टाइम्स का 
सम्पादन ळगातार २४ वपं तक किया । उसके समय में 
टाइम्स की ग्राहक-संख्या बढ़ कर १८,४०० तक पहुँच 
गईं थी । i 


aq १८४१ में बानेंस की wg हागई । श्रतएव 
टाइम्स के सम्पादन का भार डिलेन को सौंपा गया । 
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डिलेन बार्नेस का सहकारी था । पर इसका स्वभाव बागेस i 
aaa विपरीत था । तथापि था वह प्रतिभाशाली बे जर्मन 
अपने लेखन-कोशळ से उसने यह बात सबके मग; T a 
बैठा दी कि टाइम्स किसी दळविशेष का पत्र नहीं) विदेश 
उसकी अपनी स्वतन्त्रता-नीति अळग है । डिलेन ने = 
तार ३६ वर्ष तक टाइम्स का सम्पादन किया । aed) 


टाइम्स के लिए गौरव की बात है वैसे ही उसके fayil 

है । उसके समय में टाइम्स सर्व-साधारण का मुखपत्र गि i 
गया, यहाँ तक कि महाराज aga? भी उसे ऐसा | gar 
समभते थे । गा 


मन्त्रि-मण्डळ के मन्त्रियों तथा दूसरे उच्चाधिकार! de 

एवं श्रेष्ठ व्यक्तियों से डिलेन की aga अधिक aim नियुक्त 
थी । इससे डिलेन की महत्वपूर्ण स्थिति का पूरा tia. 
। 


मिल जाता है और यह विदित हा जाता है कि उस स 
वह केसी केसी महत्वपूर्ण राजनेतिक स्थितियों के प्रश 


को हळ करने में भाग लेता था । सन्‌ १८१ में ग्रा ny 
eat की सरकार की हार होगई और लाड mel R : 
प्रधान-सन्त्री बनाये गये । इस समय टाइम्स ने एक रह : KK 
पूर्ण बात सर्व-साधारण पर प्रकट करके अपने साहस ? | fy À 
खासा परिचय दिया था। महारानी विक्टोरिया agil Pra 
नेता BIS ग्रेनवाइल को प्रधान मन्त्री बनाना चाहती il EN 


छाप दी । उसे पढ़ कर महारानी चकित ओर ; 
हुई थीं । लाड पामसंटन की डिलेन से घनिष्ठता ij 
इस कारण पालियामेंट में उन पर आक्षेप भी हु y 
उन्होंने स्वीकार भी किया कि डिलेन का सम्बन्ध ळव 
है, उससे राज-काज में हित की ही अधिक सम्मा 
डिलेन के समय में टाइम्स के गौरव की वृद्धि पहले प 
अधिक हुईं । अनेक नये नये विद्वान्‌ और प्रतिष्ठित 
टाइम्स में गवेपणापूर्ण लेख लिखने लगे और 
के सार्वजनिक जीवन में उसकी धाक होगई | 


विदेश में संवाददाता नियुक्त कर वहाँ के + ba 
न के सर ने सम 


9 


में लेख छापने का काम पहले पहळ डिले 
ही टाइम्स ने प्रारम्भ किया था | उसका पहला 


: de® ] 


AE A लिन ~ A or ~ 
उती की aaah बलिन में नियुक्त हुआ था । इससे 


a eA aafaa और भी बढ़ गई । इसके प्रसिद्ध 
q 2 nee 2 रि 
न) विदेशी संवाददाताओं में कुछ का उल्लेख यहाँ किया 
र्र, जाता है | 
x DAN ~ 
ग्रा. डब्ल्यू एच० रसेल उसके वेदेशिक संवाददाताग्रों 
dy > ie 2 
ह| ते थे । क्रीमिया-युद्ध के समय इन्हीं के लेखों की बदौ- 
| 4 ~ च ~ 
Uj agah में स्थित सेना की दुरवस्था में बहुत कुछ 
fy हुधार हुआ था । रखेळ के सिवा AAS FAC वायना के, 
Ty) ggm दूसरी राजधानियों के और कुक चीन के प्रसिद्ध 
संवाददाता थे । परन्तु satay का नाम सबसे भ्रधिक 
क| प्रसिद्ध है । यह सन्‌ १८७२ में टाइम्स का संवाददाता 
ft नियुक्त हुआ था । 
ey ब्लेविज बहोमिया का रहनेवाळा at । वह बड़ा विचित्र 
प सम / x Mer 
है) । ग्रादमी था । रूप, रंग से वह बिलकुल साधारण श्रादमी 
à प्रश t v ` ~ 
जचता था, पर था बड़ा मेधावी | वह ha, जर्मन श्रादि 


कई भाषाये' जानता था । फ्रांस के तत्कालीन राजनीतिज्ञों 
से वह भले प्रकार परिचित था । पिछले फ्रांस-जर्मनी-युद्ध 
के समय वह पेरिस में टाइम्स का सहकारी संवाददाता 
नियुक्त हुआ था । उसी समय डिलेन प्रसिद्ध | राजनीतिज्ञ 
Rat का भाषण सुनने के लिए! वर्सिलीज़ ्राया था । 
| ' ब्लोविज भी उसके साथ सभा-स्थळ को गया | व्याख्यान के 
| वाद बात-चीत करते समय डिलेन ने उससे कहा कि यदि ' 
मुझे यह सम्पूणं भापण कळ के टाइम्स में छापने को 
S मिल जाता तो aga ही अच्छा होता । उसके लन्दन 
| चले जाने पर AAT अपने कमरे में जा बैठा र 
| 'ेयसं के सम्पूर्ण भाषण को अपनी स्मरण-शक्ति से ज्यों 
: यों लिख डाला । फिर उसने उसे तार-द्वारा तत्काल 
अपन का भेज दिया । जब दूसरे fea डिलेन ने उस 
4 भीच को टाइम्स में ज्यों की त्यों छुपा देखा तब वह बहुत 
' डे हुआ। उसने व्लोविज्‌ को तुरन्त पेरिस का प्रधान 
वादाता बना दिया । वह अपने पद पर कई वर्ष तक 
wa व संवाददाता के पद का महत्त्व इसी व्यक्ति की बदौ- 
USS दर्ज को पहुंचा । 

अस्त में अस्वस्थ होने के कारण सन्‌ १८७७ में डेलेन 
॥ कीय कायं से हाथ खींच लिया । इस घटना 
| पे बाद ६२ ay की उम्र में उसकी ag emg | 
ies 
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र. डिलेन की मृत्यु के पहले ही विलायत की श्रवस्था 
में भारी भारी परिवर्तन हो चुके थे। १६ वीं सदी के 
मध्यभाग में विळायत की जो दशा थी वह wa नहीं 
रह गई थी। सन्‌ १८६७ में डिसरायली के प्रधान 
afaa में जो रिफार्म-एक्ट पास हुआ था उससे ad-avan- 
रण में बहुसंख्यक लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त 
हो गया था । इसके बाद ही प्रारम्भिक शिचा का नया कानून 
वना । उससे देश की परिस्थिति में बहुत कुछ फेरफार 
का कारण उपस्थित हो गया। इन विधानों से ad- 
साधारण को राजनेतिक afas तो ग्राप्त हो ही 
गया, पर उनमें शिक्षाप्रचार की भी पूरी सुविधा 
होगई | इन कानूनों के पास होने के पहले सनू १८४३ 
से १८६१ तक कानून-द्वारा जो सुधार वहाँ किये गये 
थे उनसे तीन प्रकार के कर उठा दिये गये--विज्ञापन- 
सम्बन्धी कर, स्टाम्प-पुकु श्रौर पेपर-ढ्यूटी । इन उन्नति- 
रोधक कानूनों के उठ जाने से समाचारपत्रों के प्रचार 
के लिए माग उन्मुक्त हो गया और नये नये पत्रों का 
प्रकाशन स्थात स्थान से प्रारम्भ हुआ । उस समय विळा- 
यती पत्रों में एक-मात्र टाइम्स का ही एकाधिपत्य था । 
उपयुक्त नई परिस्थिति के उपस्थित हो जाने पर भी डिलेन 

के सम्पादकत्व में टाइम्स अपने पूर्वं पद पर जैसा का 
तैसा डटा रहा । उस समय उसकी ६०,००० प्रतियां 
नित्य छुपती थीं । यहाँ तक कि मानिङ्ग श्रडवाइज्र, 
डेलीन्यूज, मानिङ्ग हेरल्ड रर मानिङ्ग पोस्ट आदि पत्रों 
की ग्राहक-संख्या एक में मिला देने पर भी वह टाइम्स की 
ग्राहक-संख्या से कम ही ठहरती थी | 


उपयुक्त नये सुधारों के कारण विळायत में भी 
सस्ते पत्रों के प्रचार का समय आरा गया । केवळ धन 
और योग्य ब्यक्ति की आवश्यकता थी । सबसे पहले सन्‌ 
१८४५ के सितम्बर में डेली टेलीग्राफ पुंड करियर 
निकळा । इसका मूल्य ३ पेनी था। यह दो wi में 
छुपता था। बाद को इसका नाम डेली टेलीग्राफ et 
रह गया । यह पत्र इस समय भी चळ रहा है । इसके 
बाद काबडेन और ब्राइट ने मानिद्ञ स्टार और gale 
स्टार नामक पत्र निकाले । ये पत्र फ्री-ट्रेड के 
थे। इनके बाद eee निकला । इसे 


ee 
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खरीद कर योग्यता के साथ निकाला । पहले इसका 
मूल्य २ पेन्स था, फिर १ पेनी हो गया । इन दैनिकः 
पत्रों ने समयाचुसार बहुत कुछ काम किया । पाठकों की 
रूचि अधिक परिष्कृत हागडे । तब प्रसिद्ध सम्पादक जान 
sasa कुक के सम्पादकस्व में सेटडे-रिब्यू नामक एक 
नया साप्ताहिक-पत्र निकला । इसमें राज-नीति, साहित्य, 
विज्ञान और कळा के उत्कृष्ट लेख प्रकाशित होते थे। 
इसी समय ३६ वषे का पुराना स्पेक्टेटर भी श्रपने नये 
सम्पादक के निरीक्षण में अच्छे ढंग से निकलने लगा | 
इनके सिवा और भी कई एक सस्ते-महंगे साप्ताहिक-पत्र 
निकलने लगे थे । इनमें सस्ते साप्षाहिक-पत्रों का सर्वे" 
साधारण में अधिक प्रचार था । 

१३ वीं सदी के पिछले भाग की पूर्वोक्त प्रगति का 
प्रभाव टाइम्स पर भी पड़ा । उसे अपनी प्राचीन नीति का 
अनुसरण करते हुए अधिक बल और ओज के साथ कार्य- 
da में अवतीणे होना पड़ा । इस समय जो नये सान्ध्य- 
कालीन पत्र निकले उनके प्रभाव-शाली जीवन का कुछ 
क्म प्रभाव टाइम्स पर नहीं पड़ा । पाळमाळ गज्ञेट भी 
इसी समय फ्रेडरिक ग्रीनबुड के सम्पादकत्व में निकला था | 
बांद को सन्‌ १८६ में उसका सम्पादन जान माळेने 
किया, ऐसी प्रतिस्पद्धा की स्थिति में टाइम्स अपने 
काय-च्षेत्र में बराबर अग्रसर होता गया। यही क्यों, 
बाद को जो ओर पत्र निकले उनकी प्रतिस्पर्धा में 
भी टाइम्स ने अ्रपनी पुरानी नीति नहीं छोड़ी भ्रौर 
उसकी मर्यादा में azt नहीं ळंगने पाया । sav प्रतिस्पर्धी 
जिस मतलब से आये उसे पूरा कर अपनी राह लगे और 
टाइम्स टाइम्स ही बना रहा | 

मिस्टर डिलेन के बाद मिस्टर वाल्टर ने रामस चेनेरी 
को टाइम्स का सम्पादक बनाया । इस नियुक्ति से लोग 
बहुत चकित हुए, क्योंकि उस समय टाइम्स के सम्पादकीय 
लेख लिखने में ware कोटने की ख्याति थी श्रौर लोग 
समझते थे कि वही सम्पादक बनाया जायगा | इस सम्बन्ध 
में चेनेरी का नाम नहीं हुआ था। हाँ वह विद्वान्‌ था 
और आक्सफ़ोडं में अरबी का अध्यापक था । चेनरी टाइम्स 
के सम्पादकीय विभाग में २५ वर्ष तक रहा। क्रीमिया- 
युद्ध के पहले तथा युद्ध-काळ में वह कान्स्टेंटिनोपळ का 
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संवाददाता था । वह | था shy ar 
लोगों के बीच में रहता था उनकी चाल-ढाढ से A ag 
पूर्ण परिचित रहता था । इसके बाद वह टाइम्स के काग 

ळय में ger लिया गया था। विदेश के may था 
उसका ज्ञान बहुत ही बढ़ा-चढ़ा था । इसी कारण हि. स्प 
की घारणा उसके सम्बन्ध में बहुत अच्छी होगई क्ष, मिर 
यद्यपि डिलेन के सदृश उसका सम्बन्ध समाज के प्रतिष्ठे) स्थि 
लोगों से अधिक नहीं था, तथापि वह एक योग्य समाहर जिर 
ari पत्र के स्वामी, मेनेजर तथा अपने सहकारं उदा 
उसकी खासी पटती थी । 


FF 3 
ap ite sae 
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चेनेरी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, wayyy) घोर 
१८८४ में उसकी wey हा गई। यह सात वपं से#| निक 
कम समय तक टाइम्स का सम्पादक रहा । इसके सम.) उनक 


में सावेजनिक जीवन में कोई वेसा महत्त्वपूर्ण कार्य बह नेता 
उपस्थित हुआ, जिससे उसकी सम्पादकीय प्रतिभा | गमे 
पता चलता । डिलेन के समय के कार्यकर्ताओं मेंझ| लिए 
समय तक कुछ ही श्रादमी रह TAA इनमें विलि, ऐक 
afin, ल्योनार्ड कोर्टने और डाक्टर हेनरी बेळ थे। | जांच 

चेनेरी की सत्यु के बाद टाइम्स का सम्पादन y 


° = A i 
जाज अल बकल को सोंपा गया। उसकी उम्र २३ 
की थी। वह आक्सफोर्ड का छात्र था। aad #| . 
अपना दाहना हाथ समझता था। उसने टाइम्स ॥ 


¢ ~ > | रा ष्टी 
सम्पादन २८ वष तक fear) सन्‌ १8१२ में वह श्रा ५ 
पद से एथक्‌ हुआ । सन्‌ १८६० से १६१० तक के MG] न 
के इतिहास का वह श्रसाधारण ज्ञाता धा । टाइम! का 


किसी लेख में यदि उपयुक्त समय की किसी घटना ५ ५ 
उल्लेख हाता और यदि उसमें लेखक से कुछ भू | 
जाती ता यह मजाळ न थी कि वह बकल की निगाह! 
बच जाती । उसे अपने समय की छोटी-बड़ी सभी घटना 
का सविस्तर ज्ञान था | उसमें मुख्य बात के शीघ्र * बे 
झने की विचित्र शक्ति थी । उसकी मेधा-शक्ति भी ** 
धारण थी । सार्वजनिक बातों से विशेषतया घरेलू म y i 
से उसको विशेष प्रेम था। मतलब यह कि प्रथम | 
के सम्पादक में जो विशेष गुण हाना चाहिए a 
बकल में विद्यमान थे। यद्यपि डिलेन के सहश | 
के बड़े बड़े लोगों से उसकी घनिष्ठता नहीं थी हैं 
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मिस्टर बाळफोर और मिस्टर जोसेफ चेम्बरलेन उसका 
अधिक सम्मान करते थे | 

जिस समय बकल को टाइम्स का सम्पादन सौंपा गया 
था उस समय आयलंड में राजनैतिक आन्दोछन s4 
रूप धारण कर रहा H iil wiles करने के लिए जब 
मिस्टर ग्लैडस्टन ने पालियामेंट में होम-रूळ-बिळ को उप- 
faa किया तब बकल ने उसका घोर विरोध किया, 
जिसका फळ यह हु कि उक्त AZ पास न हा सका और 
उदार-दळ की हार STAG | 


बहुत 


होम-रूळ-बिळ के पास न होने पर mage में 
घोर उपद्रव होने छगे। इनके विरुद्ध टाइम्स में लेख 
निकलने लगे और सारा दोप ्रायरिश राष्ट्रवादियों और 
उनके नेता पर मढ़ा जाने लगा । अन्त में राष्ट्रीय-दल के 
| नेता मिस्टर पार्नेळ ने पाळियामेंट में टाइम्स-द्वारा ळगाये 
गये श्रभियोगों की जांच के लिए एक कमिटी नियुक्त करने के 
लिए जोर दिया । इस पर सरकार ने तीन प्रसिद्ध जजों का 
एक कमिशन नियुक्त कर दिया। इस कमिशन के सामने 
जांच का काम शुरू हुआ । यह बड़ा शानदार मुकदमा 
था। इसमें दोनों ओर से प्रसिद्ध प्रसिद्ध बेरिस्टर पेरवी करते 
थे। सारी जाँच में जजों को १२८ दिन लगे और भरन्त में 
यह सिद्ध हुआ कि जिन पत्रो के आधार पर टाइम्स में 
लेख निकले थे चे जाली थे और उनका पर्नेळ या उसके 
राष्ट्रीय-दछ से कोई सम्बन्ध नहीं था | 
इस प्रसिद्ध geet में टाइम्स का बहुत afas 
पन व्यय हुआ । यहां तक कि पत्रों के स्वामिया को यह 
सेमर पड़ने ळगा कि बिना बाहरी सहायता लिये पत्र का 
सुचाररूप से नहीं चळ सकता । सनू १८३० में 
पन्न के मेनेजर मिस्टर Fo सी० मेकडाळन की मत्यु at 
ह| ईे । यह व्यक्ति डिनेळ के समय से टाइम्स का BIA करता 
T इसकी सत्यु पर सर आर्थर बाल्टर ने चाल्से एम० 
पछ को मित्र से gar कर टाइम्स का मेनेजर नियुक्त 
i > वहाँ के एक व्यवसायी का पुत्र था। 
को यह रके इसका सम्बन्ध प्क फूर्म से था, पर बाद 
ange & aa जद za gar था । जब सन्‌ 
अंगरेज़ी बेड़े ने अलेकज़ेंडिया का विध्वंस 
या था तब इसने उसका वर्णन छुपा at ag 
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दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त की थी । उस समय से इसका 
सस्या टाइ+स से बराबर बना रहा । लाडे कोमर का इस 
पर अधिक विश्‍वास था । चे इससे सदा सळाह लिया करते 
थ | जब वेळ टाइम्स का मैनेजर gT nat तब इसे वहां 
की परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान ma हुआ । इसने टाइम्स 
की आर्थिक स्थिति ठीक करने का यथासाध्य प्रयत्न प्रारम्भ 
कर दिया । इसी के समय में टाइम्स-कार्याळय À टाइम्स 
का कई रूपों में निकलना प्रारम्भ हुश्रा था । उसका साद्वि- 
लिक क्रोड-पत्र एक दूसरे सम्पादक के हाथ से प्रका- 
शित हुआ । इसके सिवा और भी भिन्न भिन्न काम 
शुरू किये गये । इन नये उद्योगों में सफलता तो ge, 
पर उतनी नहीं हुई जितनी आवश्यक थी। टाइम्स का 
लिटरेरीसप्लीमेंट मिस्टर बूस रिचमंड के निरीक्षण में 
अपनी श्रेणी में उच्च कोटि का पत्र गिना गया । 
इसके बाद व्यापारी àn इंजिनियरिंग श्रादि के भी 
क्रोडपत्र निकले । परन्तु लाभ टाइस्स के स्वामिया को 
इन्साइछोपीडिया का नया संस्करण निकालने से gar । 
पर उससे भी उस भयङ्कर व्यय की पूर्ति नहीं हुई जो 
उसे पूर्वोक्त मुकृददमे में करना पड़ा था । 


यद्यपि मिस्टर बेळ ने टाइम्स की ग्रार्थिक स्थिति राह 
पर ले भ्राने के लिए कुछ उठा नहीं war, तो भी पत्र 
का आशिक सङ्कट दूर नहीं हुआ । नोबत यह पहुँची कि 
सन्‌ १६०७ के लगभग टाइम्स में घाटा हाने लगा | यह 
हाळ देख कर पत्र-खामी घबराये । श्रतएव पत्र के कुछ 
हिस्से बेंच देने की ठहरी | पहले राथचाइल्ड और उसके 
बाद Nada से बातचीत की गई, परन्तु इन दोनों में 
किसी से सौदा तय नहीं हुआ । अन्त में लाडे Tales 
से बातचीत की गई । डेळीमेळ तथा दूसरे पत्रों के द्वारा 
इन्होंने खुब धन Gat कर लिया था | 

टाइम्स की आर्थिक स्थिति राह पर लाने के लिए 
जब नार्थेल्िफ से बातचीत होने डगी तब दूसरे हिस्सेदारों 
में अधिकांश लोगों ने विरोध किया । वे समझते थे कि 
इनके हाथों में पत्र के चले जाने पर टाइम्स में अनेक 
परिवर्तन होंगे, fad उसकी dÑ मर्यादा में az 


के ही हाथों में सोंपना चाहिए। 
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are नाधैक्तिफ ने अपने जीवन के पिछले २ वर्षो 
में अखबारवालों के व्यवसाय में क्रान्ति उपस्थित कर 
दी । इस व्यक्ति में अद्भुत प्रतिभा थी । परिस्थिति की 
झावश्यकताय, उनकी प्राप्ति के साधन तथा तत्सम्बन्धी 
व्यवहार-कुशळंता यही तीन बाते' ऐसी थीं जिनकी 
बदोळत इस व्यक्ति ने अपनी उन्नति की | 
HAG नामक पत्र का प्रकाशन कर arate 
पहले पहल कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण हुए थे। इसके बाद 
डेलीमेळ का जन्म हुआ और इसकी बदौळत वे श्रसा- 
धारण आदमी हा गये। सन्‌ १६०८ में टाइम्स को भी 
अपने कब्जे में कर ये एक प्रकार से विलायती पत्रों के 
सर्वे-सर्वा हा गये । बात यह थी कि ये थे भी प्रतिभावान्‌ | 
इनके भ्रध्यवसाय और व्यवहार-बुद्धि की बदोलत समाचार 
पत्रों की वह उन्नति हुईं जिससे आज वे लाखों लोगों की 
एक आवश्यक और अनिवार्य वस्तु हा गये हैं। यदि 
टाइम्स का प्रबन्ध ऐसे महापुरुष को सौंप दिया गया तो 
यह कायं सर्वथा उपयुक्त ही हुआ । 
जैसा सन्देह किया गया था वही हुआ । छः महीने 
ae तो aden ने टाइम्स के सञ्चालन में कुछ भी 
हस्तक्षेप नहीं किया, किन्तु बाद को उसमें धीरे धीरे परिवर्तन 
हाने लगे । नार्थझिफ के पहले पत्र के सञ्चालन का सारा 
अधिकार उसके मुख्य सम्पादक के हाथों में था | पत्र-स्वामी 
कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता था, परन्तु यह बात नार्थक्किफ 
के स्वभाव के विरुद्ध थी । वे चाहते थे कि टाइम्स का प्रचार 
बढ़े और विज्ञापन छाप कर उससे लाभ उठाया जाय । परन्तु 
टाइम्स की नीति यह थी कि राजनेतिक एवं अन्तरराष्ट्रीय 
विषयो को अपने पत्र में अग्रस्थान देकर वह अपनी प्रतिष्ठा 
को कायम eS । इन परस्पर विरोधी सिद्धान्तो में agas 
हुआ, जिससे सम्पादक ने अपने पद से सन्‌ १३१२ में 
इस्तीफा दे दिया । 
सन्‌ १९१२ के बाद से दस वपं तक टाइम्स पर लाड 
नार्थङ्िफ का नियन्त्रण रहा। इस काळ में पाच वर्ष 
तक मिस्टर AR डासन ने टाइम्स का सम्पादन किया | 
ये मिस्टर ane के मुख्य सहकारी थे । इनके समय में जब 
युद्ध प्रारम्भ हुआ तब ऐस्क्रीथ के विरुद्ध टाइम्स में लेख 


निकले, जिससे प्रधान मन्त्री को पदत्याग करना पड़ा । 
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E; भाग ३, | å 
परन्तु AER टाइम्स को बिलकुल डेलीमेळ का ~ 
करने के कुचक्र में थे । अतएव सम्पादक से उनकी, gia 
भी नहीं पटती थी। क्योंकि वह पन्न की गोरव-रक्षा रि 
अभिमानी था । अन्त में युद्ध के समासि के बाद Ri 4 
त्याग-पत्र दे दिया और मिस्टर स्टेड सम्पादक ay | A 
गये । अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का इनको पूण ज्ञान है। त्र र 


एव इन्होंने इस विषय को अपने सम्पादन-काळ में ofp a 
महत्त्व दिया था | 

परन्तु जब हाळ में लाडे नार्थझिफ्‌ की मृतयु 
गई तब टाइम्स का सङ्गठन फिर से किया गया। कु 
कुछ वाद-विवाद के बाद मिस्टर जान वाल्टर शरोर ay | 
जान जैकाब आस्टर ने नार्थझिफ के हिस्से फि ॥| 
खरीद लिये । डेली मेळ से टाइम्स का सम्बन्ध बिए zg 
are दिया गया और टाइम्स का सम्पादन-भार मिस्टर | और 
को बुलाकर फिर सौंपा गया । इस प्रकार टाइम्स का प्रो तक 
जन्मदाता के घराने से फिर सम्बन्ध हा गया AN उस i 
सम्पादन उसकी नीति के अभिमानी सम्पादक के gi 
हेने gai यहां यह भी कह देना उचित lei 
सुधार लाडे नार्थक्धिफ्‌ ने टाइम्स में किये थे वे aaa 
योगी और समयानुकूल थे। विशेषकर टाइम्स का मूत 
घटा देने से अधिक सफलता हुई । सन्‌ NU 
टाइम्स की ४३,००० प्रतियां छुपती थीं ओर उसका पूर 
३ पेस था । सन १९१४ में उसकी १,४४,००५ प्रशि | 
छुपने लगीं और १६२२ में उनकी संख्या १,८९१" 
पहुँच गई और मूल्य ३३ पेस हो गया । संसारभरि 
टाइम्स की यही गौरव-गाथा है । 


रामसेवक पर्ण 


—— e 


२--विवाह-सण्डन । 

जिला उन्नाव में मारावा नाम का एक छोटा % 
है । यहाँ पण्डित भवानीप्रसाद पाठक नाम के एक S 
हा गये हैं । इनका उल्लेख शिवसिंह-सरोज तथा e 
बन्घु-विनाद में हुआ है। ये कविता में अपनों हे 
भावन’ लिखते थे । इनका जन्म संवत्‌ १८७९ के 
भग हुआ था । छोटे बड़े सब मिला कर कविता 4 
२७ ग्रन्थ " इन्होंने लिखे हैं। उनके अवलोकन © 


A २] 
oS 
ता है कि ये प्रौढ़ पण्डित तथा सुकवि थे। इनके 
(वित अन्यं में एक को छोड़ कर शेप अप्रकाशित हैं, 
aia कु ANA भी हैं । इनके कुछ ग्रन्थ स्थानीय 
बागरी-अचारिणी सभा ने प्राप्त किये हैं। साथ ही उनके 
प्रकाशन का उद्योग भी सभा कर रही है। उन्हीं में से 
एक विवाह-मण्डन भी हे । इसी के सम्बन्ध में यहाँ कुछ 


Sa 


लिखा जा रहा है । 

विवाह-मण्डन एक प्रकार का सामाजिक काव्य-ग्रन्थ 
है। है तो यह एक छोटा ग्रन्थ, परन्तु उसमें वेवा- 
हिक कुरीतियों का दिग्दर्शन बहुत ही विस्तृत और विशद 
है। इस ग्रन्थ की जा हस्तलिखित प्रति उपळब्ध हुई 
; है वह संवत्‌ १६५१ की लिखी हुई हे । यन्न तत्र के 


झ\ कुछ दोहों को छोड़ कर सारी रचना में कवित्त 


। और सवैया छुन्दों का प्रयाग किया गया है । श्रथ से इति 
तक समस्त विवाह-विधि इसमें आगई है । प्रारम्भ में 
साधु-पक्ष का वर्णन किया गया है। फिर आधुनिक 
कुरीतियों का दिग्दर्शन कराया गया है | 

साधु-पक्ष के वर के सम्बन्ध में कवि कहता हे-- 
श्रीवर हैं तेई जिन्हें दीन्ह्यों करतार रूप, 

धन, कुळ, विद्या, वय, जान gh पावते | 

पूत जे उदार के उदार निज वूतभरि, 

पाचि जिन्हें पांचक saias कहावते ।। 

शीळ सों लपेटे मेटे मद॒ को विराजत हैं, 

गाँव गाँव घर घर यश सब गावते । 

इनते इतरते चे नितही बिसारिवे हैं, 

व्याह के न योग भूलि भान को न भावते ॥ 
ANAT के वर के सम्बन्ध में कवि कहता है-- 
N दिन नीको तेऊ टीको चढ़वाइ लेत, 

देन की न बात-चीत गीत वैसे गावते | 

मागि पाचि वस्तुन को Kis ही बढ़ाइ शोभा, 

पाकी चढ़ाइ वैसे sata को आवते ॥ 

देखि सुख मोरे काऊ नैन के न जारे नेकु, ` 

रोइ के विचारे' नेगी àg आधो पावते । 

बीच निज माड़ो के पूत सूम det के, 
हा बहत तेऊ श्रोवर कहावते ॥ 

दहेज के करार के सम्बन्ध में भावन जी की उक्तिर्या 
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हृदयग्राही हैं । पूरा दहेज न मिलने पर वर-पत्त का समधी 
कहता है-- 


काजु सरे इन बातन सों नहि” 
वादि at विनती तुश्र काको । 
हात कुळीन है दायज के हित 
जान्यो कबों यह भेद न जाको ॥ 
मेरो न रोग wal टसके 
यह dig करों gA माथ कका को | 
ले है भराय करार जरूर के 
शीळ न मानहुँ एक टका को |! 
ठीक है टका में कैसा शीळ । जरा श्रागे की भी उक्ति 
देखिए । केसी सुहावनी हे । 
फूटिगे कान कपार पिरात है 
ग्राहगे जूड़ी At ताप'चढ़ी है । 
रोरे ्रधीनता दीनता को सुनि 
जानि दगा बड़ी भीति बढ़ी है ॥ 
का विनती करिये हम आपकी 
विद्या विशेष कछू ना पढ़ी है । 
काम नहीं इन ataa से कुछ 
दामन की हम चाटी ,कढ़ी है ॥ 
अब कुळीनता की भी कुछ बानगी लीजिए । कैसा 
खाका खींचा गया हे | 
ब्राह्मण को काम नहीं पढ़त सुआ मेना है, 
खेती को करत जान तैन कुरमी काडी है । 
क्षत्रिय सिपाही हात बनिया व्यापार करें, 
हम तो gota पात्र तेगा है न बाछीर है ॥ 
देह के जनेउ दुस बीस व्याह कीन्हे यार, 
कहाँ लौ घटाई कोऊ जाति अति श्राडी हे । 
यार सुना सांची कहे व्याह ही हमारी सिद्धि, 
हम ना विचारत हैं वारु है कि माडी हे ॥ 
बाळ्पने में जिये ननिहाळ, 
सुज्वान भये ससुरारि गये ते । 
बृद्धपने में जिये समधी बनि 
रीति यही:नहि' आजु नये ते N 


ॐ बर्छी । 
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ब्याहहिं ब्याह कुहाने मनावहिं 
काम चले नित आये गये ते । 
और उपाय न रज्चक है 
हम ga भये है कुलीन भये ते 
खान-पान के विषय में भावन ने कहा है-+ 
मांस में रज्ञुक दोप न होत हैं 
az कहैं बलिदान asia | 
भाग अयोग्य नहीं तरुणीन को 
सुन्दर सन्तति के उपजाये ॥ 
कोरिहु के किमे ब्याह न दोप हे 
भावन जू बड़ दायज पाये । 
मोच में बाधन है श्रपराध 
सुब्याहि के ब्याधन के घर खाये ॥ 9 ॥ 
ब्याहि के खात चमारहु के घर, 
ब्याहे बिना न पिये द्विज पानी । 
बात परे पै महा द्विजता 
यह रीति प्रसिद्ध सबै जग जानी ॥ 
काज विचारि विचारि करे, 
यह छोटेन की say पद्धति ठानी | 
कौन किये। उन्हें लोक ते बाहेर, 
“भूलनि? की तनया जिन आनी ॥ २ ॥ 


उन्नाव जिले में रणजीत पुरवा नाम का एक प्रसिद्ध 
| कृस्बा हे । नवाबी के समय वहां सीतलप्रसाद त्रिवेदी 
of चकलेदार हा गये हैं। कहते हैं कि भूलनि नाम at 
उनकी एक उपपत्नी थी। वह जाति की कृसाइन थी | 
उससे उन्हें एक कन्या उत्पन्न हुईं थी । उसका विवाह 
किसी कुलीन मिश्र के यहाँ हुआ था । उनके वंशधर 
इस समय भूलनशाही के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
कवि ने भ्रपना उपयुक्त सवेया इसी बात को लक्ष्य कर 
लिखा हे । 
बारात में जो नादिरशाही हाती हे उसके सम्बन्ध में 
कवि कहता हे-- 
बैळन को भांग लोई दाना ya घास बेगि, 
भेजि हा जो सैगर के कमर तब छोरि है । 
टटुआ मसाळा Ta देखत के दूबर हैं 
दक्षिणी पछाहीं ्राहीं रातिब न ark हैं॥ 


eS 
SSO 


थे उसी प्रकार बाल-विवाह के भी परम UZ T 
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प्यारे दमादहू ते बहळवान मोरि हैं। | 
खास के रहन वारे खरे कनवजिया हैं | avs 

मिचैवानि He जब बूटी खूब घोरि है ॥ | 
भेजे न हरेरे पान थार ही सुपारी खेर, 

घाकर भसाकू लार भेंगरा भराये हैं। 
न्हानको न चाकी आई सपरन को देर भई 

व्याह नहिं कीन्हें वाद्य सोवत जगाये हैं । 
wag ते चेत करु तिनको जो चूकि है रे 

हेठ घुसि Se जोन चन्दन लगाये हैं । 
जानत न मोहिं की Rad हैं फळाने दत्त 

सवे नात गोतन को हाडून हगाये हैं ॥ 


` 


प्रायः कुळीनों के यहाँ स्त्रियां को अनेक area १.) 
जाती हैं। यह बात सहृदय मनुष्यों से छिपी aie | z 
w ४४ oS à Y 
दिहातों में ता ऐसे श्रत्याचार सदेव सुनाई देते a बा 


इसी खी-दुदंशा को लक्ष्य करके भावनजी कहते है-- | कि यह 


कीन्हीं वर्ष बीस dia पातकी जनक जाके 
रज के नहान Hit नाइन नहावती | 
aaa के नाते लाई डारि के सिधारो भाई, 
पिता गहै gia सखी सूपींह गहावती ॥ 
मारती जिठानी बोली डाली ते उतरत ही, 
नींदि नींदि ननदें नित ठेनन agadi | 
“भवन? को न भावे भूलि wag न आवे मत, | 
as दिना ट्रेक दुखी ढुलही कहावती ॥ , 
भोग ही के योग हैं वियोग सों संयोग ही में 
सोगभरी रोग बिन मरी ऐसी जीती हैं । 
रहती AGS मारि चार की सी नारि नित” 
कहती न कछू पूँछे कृष्ण और श्वेती हैं ॥ 
खान-पान पराधीन परमहंस की सी गति! 
काहू से न बैर और काहू से न प्रीती है। 
भावन जू सूमबाळ निपट विहाळ दाळ : 
आसन को ळीलि ळीलि स्वासन को लेती है प 4 


भावनजी जिस प्रकार अन्य कुरीतियां % 


Sy ड £| j 
में दूसरे विषय का एक उदाहरण देकर इस र 


: "| न 


Ee 


वल्या २] 


>“ 


तमात करता हँ । देखिए केसे मामिक शब्दों में इसका 


wag सरापती हैं मध्यवर खोटे को ॥ 
जन्म भरि श्राँखी कान कौनी भाति मूँदे रहें 
देख कर चित्त चहे छैळवर मोटे को ॥ 
भावन सुकवि कहैं कोनी भांति भूजे कुल, 
काम वाम tat याम ठाढ़ लिये सोंटे को । 
fant नरक साज भोग के करन काज 
कन्या को विवाहि देत जान वर छोटे को ॥ 
Ragan त्रिपाठी ( नूतन ) 


area किया 
dq कबो गारी रोय बाप पापकारी FE, 


३-समस्माहन-विव्या । 
Wf हमारे देश में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण 
देते | क्षी बात साधारण है, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता 


नय १.) 


कि यह विद्या aa भी यहाँ सुळभ हे । हाँ, योरप में इसका 
प्रचार बढ़ रहा है । श्रभी हाळ में मेंचेस्टर में एक नया 
| दृश्य देखा गया था । एक डाक्टर ने सम्माहन-विद्या के बळ 
से एक ग्रासामी से अपराध स्वीकार करवा लिया | 
पाश्चात्य-साहित्य कितनी ऐसी कथायें प्रसिद्ध 
हैं जिनमें सम्मोहन-विद्या का उलेख हुआ है । A 
wan ‘Ret नामक नाटकों में सम्मोहन की 
दा विचित्र कथायें वर्णित हैं । उनके सिवा अन्य नाटकों 
yi उपन्यासों में सम्मोहन की सहायता से चोरी और 
M waft की कहानिर्था हैं। किन्तु सम्मोहन की 
RM से क्या ये सब काम सम्भव हैं ? यहां इसी बात 
प विचार किया जाता हे । 
को सम्मोहित करने के लिए सबसे पहले 
| eee है कि वह हम पर पूरा पूरा विश्वास करे । 
eal प्रति विश्वास नहीं उत्पन्न करा सके 
भ a नहीं होगा | इसके बाद हमको 
fo are | गी कि चारों ओर निस्तब्धता सी 
इसका बड़ा प्रभाव पड़ता हे । बाहय स्थिति 
अनुकूळ कर लेने पर हमें ऐसी अवस्था में 


je ता चाहिए जिससे हमारे सङ्केत के प्रभाव से 
भूत हा जाय | 


त, 


Ar 


ana 


a. 


` जायगा और फिर स्मरण कर लेगा | उसके प्रगुप्त मन की | 
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Nee क य क त नक्का 
सबसे पहले ' हमने उसे यह mat दी, तुम श्रपने 
नेत्रो को ऊपर स्थिर करो । उसने वेसा किया । इससे एक 
निस्तब्धता का भाव श्राता है। थोड़ी देर आ्राँखों को 
उसी तरह we रहने के बाद हमने उसे दोनों पलकों को 
छो तरह मूँद लेने के लिए कहा । इसी समय हमको 
कमागत बोळना होगा। जिससे saat ate क्रमशः 


सम्मोहन-क्रिया का दृश्य | 


शन्त An उसके श्रञ्ञप्रध्यक्ष भी भारी हो जाय । ये सब 
साधारण निद्रा के लक्षण हैं। सो जाने पर ata की 
यही sae हो जाती हे । 

तब कया होगा ? यदि हम ठीक तरह से काम करेंगे 
तो उस श्रादमी का श्रापटिक नेत्र मञ्जा-तन्तु श्रान्त 
होकर सो जायगा An उसकी विचार-शक्ति शिथिळ पड़ 
जायगी । बिना हमारी आज्ञा के वह नहीं जाग सकता । 
हम उसकी दृष्टि, श्रवण और श्राप्राण-शक्ति का भी दमन _ 
कर सकेंगे | हम जैसा चाहेंगे वैसा उससे करा सकेंगे । | 
हमारी इच्छा के अनुसार वह किसी भी बात को भूळ 


गति को हम अस्थायीभाव से रुद्ध कर सकेंगे 
हमारी बात पर विचार न करेगा । “चाय” को 
कहने से वह मान लेगा श्रौर “चाय” कहने 


SS EE EES ` 
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i DPI 


क्रा जायगा | हमारे कथनानुसार वह सुख और दुख का 
अनुभव करेगा । हम यदि कहें कि उसकी अँगुलिया सूज 


afte वांड-द्वारा सम्मोहन क्रिया | 


जाय तो वे सूज जायंगी। इसी मानसिक wae में 
उसे तीस फुट दूर से ‘Ra’ “टिक? शब्द सुनाई देगा | 
हमारे ही निर्देश से उसकी शक्ति लौट want | 

aga का प्रभाव कितना होता है, यह एक सत्य 
घटना से प्रमाणित हाता है | एक मनुष्य ने रास्ता चलते 
चलते देखा कि पाँव के नीचे से एक साप चला जाता 
है । ठीक उसी समय उसके पैर में कांटा ag गया । थोड़ी 


देर में वह मर गया । उसके शरीर में सांप काटने के सब 


लक्षण थे, किन्तु डाक्टर के परीक्षा करने के बाद यह 
मालूम हुआ कि साँप ने उसे बिलकुल नहीं काटा था । 


सम्मोहन से सङ्केत की तीव्रता और भी अधिक हो 


ज्ञाती है । किन्तु उस_समय युक्ति-द्वारा age मन अचेत 
. रहने पर भी काम कर सकता है इसी से कभी कभी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नहीं मानेगा | जो पक्के कूठे हैं वे सम्मोहनावस्था 


ह „ भाग ३ | 


oe 


त्याकारी दोप स्वीकार करने के लिए हमारी श्र 


सच न बोळंगे | विशेष AMI का संस्कार m 
घियें के जीवन में (हृदय में) गड़ जाता हे | 
हित होने पर भी वे दोप कभी स्वीकार नहीं ay 
ऐसे समय में कोई विपञ्जनक प्रश्न करने से ag 
सम्मोहित होकर जाग पड़ेगा या घोर निद्रा; 
पड़ जायगा, किसी प्रकार से भी सङ्केत का ७ | 
न होगा | 
ग्राज-कळ अपराध स्वीकार कराने के लिए amy, 
हन-विद्या का व्यवहार हा रहा हे । किन्तु ऐसी क| 
से कुछ विशेष लाभ होता नहीं दिखलाइई ti), 
क्योंकि अपराधी या किसी भी व्यक्ति की gq (९ 
विरुद्ध उसको सम्मोहित करना एक प्रकार से l होकर 
हे । विवश करने पर भी सम्मोहनकारी ea धामी 
भी waa नहीं कर सकेगा। इसके सिवा क॑. ध 
qas और बेवकूफो पर सम्मोहन का प्रभावग f 


पड़ता, क्योंकि जिसका मन एकाग्र नहीं हो पक्त कळक 
उसके सम्मोहित करना सम्भव नहीं। दरशंगमा| गम्भीर 

से जिस किसी को वशीभूत कर लेना कहानिया R 
ही सम्भव है । a, 
रामचन्द्र गोपालढाढ है| बहुत £ 

eS ps 

y—apeat का Frat x 

चित्रकार ने ध्यान किया, Re मू 
भक्ति-सहित आह्वान किया, a 
उस देवी को जिले पूता आया जीवन-भर AU al 

पर जिसके पद चूम न पाया कभी adagi | पड़ा 
स्नेह-अश्र का अघे दिया, ष्ट्र 
नम्र निवेदन निम्न किया SIG, 
मातः अङ्कित कर न ag जा चित्र तुम्हारा ६९ हु 

दाग मिटा देना जीवन का वसुधा के 4g © at 

कर ने कठिन प्रयास किया, A य 
शिर पर गुरुतर भार लिया, - | 
बनने ळगा चित्र, लहराने लगा भावना की T ts R 

तरू 


=) Ñ J 3 
लगें घुमड़ने मन के नभ में आशा के घन 3 | 


भ | 
mt ag श्रद्ध की ATA छुटा पर चित्रकार बलिहार हुआ; 
> Ae ~ ५ 
a स्नात दृष्टदेवी की स्वगिक शोभा में संसार gar | 
E aa रह गई थी केवल, 
| gu श्राव्म-विश्वास AI, 
ay as Sk A 
; हो विहल उसन देवी की Aas उपासना ठानी, 
Rj Ne D, a Si र] 
)  ब्रीते यों ही सात दिवस तब सुनी स्वस्थ नीरव बानी | 
, | दृढ़ श्राशामय आश्वासन, 
E | शिर करता था विचलित मन, 
Ht 3p 
a उसके सिर पर परम स्नेहमय फिरा श्रदृश्य हाथ कोई, 
a BAT रहा था शीतळ उर से उसका व्यस्त माध कोड | 


] होकर कम्पित करने स्थिर, 

पी | धामी त्यक्त लेखनी फिर, 
क| धीरे धीरे लगा देखने चित्र ठीक उन नयने से, 
चित्रकार के मन में थे जो, पर श्रवण्यं थे aadi से | 

कल कटाक्ष, WT भाव वही, 

गम्भीरता प्रभाव वही, 


चित्रकार ने निनिमेष दृग से देखा श्रपने को भूल, 
थी देवी प्रत्यक्ष उसे, था श्रचर चित्र ग्रब सचर-स्थूळ । 
बहुत दिनां पर हा सकरुण, 
निगुंण से हा गई सगुण, 


A ` 
F लिए महापकार का भार दबी चेतना समस्त, 
` A 
“Od हाकर चित्रकार वह पड़ा रहा दिन भर श्रव्यस्त | 
। जब उसके नयन खुले, 
i | असुकता के अयन खुले, 


गा पावे में था परिचायक चरम निपुणता का वह चित्र, 
WR a शुभदशन का शुचि Refs का चिह्न विचित्र | 
aa में उस रात, 

केर इहे देवी अवदात, 


Az ee E 
ी--लसी हुईं थी ईपत्‌ स्मित सुख पर छक्षित था 


प्यार 


S à 
ने बनाया हे जो मेरा, दे दो उसे सुके उपहार | 


AR विकर पड़ा उस पर, 
सेब्ध रहा क्षण भर, 
११ 


. 
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“ie 
र उपहार, | 
है जा चित्र तुम्हारा उस पर बलि सारा संसार । 


निभ 
फिर बोळा ARA चरणों पर war मन का 


2+ 


उसमें 


श्रानन्दी प्रसाद श्रीवास्तव 


— 


S c 5 
५-हिन्दो-वणमाला में सुधार की 
अवश्यकता | 


सरस्वती के किसी गताङ्क में पण्डित azard भट्ट 
TURE लेख हिन्दी-वर्णमाळा के सुधार पर निकळ चुका 
हे । ग्राज इस लेख में एक और aga श्रौर मननशीळ 
विद्वान्‌ के विचार पाठकों के सामन रकखे जाते हैं । पण्डित 
गूजरमळजी एक रिटायडं सब पन्जिनियर हैं । वे 
चिरकाल से नागरी-वर्णमाळा को सुधारने के उपाय साच 
रहे हैं। इस वर्णमाला को संचिप्त और सुराम बनाने के 
लिए जो जो उपाय श्रौर सुधार वे श्रब तक निश्चित कर 
चुके हैं वे सब उन्होंने मेरी प्रार्थना पर लेख-बद्ध कर दिगे 
हैं । वे सुधार ऐसे हैं जिन पर विद्वानों को विचारपूर्वक 
श्रपनी सम्मति प्रकट करने की श्रावश्यकता है । पण्डितजी 
ने इस विषय में जो चिट्टी मेरे पास भेजी है वह Ñ 
बुद्धिमानें के विचारार्थ यहाँ देता g — 
“प्यारे महाशय सन्तरामजी, 
नमस्ते--जब में पिछली बार जाळन्धर में आपसे 
मिळा था तो मैंने ज़िक्र किया था कि में हिन्दी-भाषा 
की लिपि को निर्दोष तथा सरळ बनवाना चाहता हूँ । wa 
उसमें बहुत से श्रक्षर ऐसे हैं जो कि व्यर्थ और दोषों से 
भरे हुए हैं--यथा इ ई उ ऊ ए ऐ, इनकी जुदा जुदा शकळ 
व्यर्थ है श्र के साथ £? ` ˆ मात्रायें लगा देने से 
काम चळ सकता है An वणेमाळा सरळ और संच्षप्त दो . 
सकती है ।--फिर देखो कि ऋ ऋ लू लू ओर विसगं (:) | 
हवरों में और पर व्यञ्जने में व्यर्थ हैं । हिन्दी में ये कभी 
काम नहीं mad । ङ श्रोर ज भी व्यर्थ हैं। इनका 
काम अनुस्वार (“) से चळ सकता है। क्ष त्र और 


ज्ञ का वर्णमाला में रखना ही व्यर्थ है । च ग्रौर त्र तो 
- य Se 


अः षका कामश या ख से चल सकता है। 


<= ता काशा 
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क ee 0. कयाय 
द्वादशाच्तरी में आ जाते हैं । ज्ञ का काभ ग्य दे सकता है; 
क्योंकि इसका शुद्ध उच्चारण, जो ज्‌ + ज है, दक्षिण देश के 
संस्कृत के पणिडतों के सिवा रर कोई नहीं करता है । हिन्दी 
में सब जगह ग+य बोला जाता है । अब श्रक्षरो के 
रूपों के दोष लिखता हूँ। खग और श के दो दे BIT 
ण के तीन ae जुदा जुदा हाने से बालकों और बालि- 
कारों को ते ग्राम तौर पर हमेशा और सुपठित 
(हिन्दी पढ़े हुए) पुरुषों का कभी कभी हाथ से लिखी 
हुई इबारत पढ़ने में ख़ास कर जब कि जल्दी में लिखा 
हुआ हा बहुत Rapa हाती है इस कारण इनका रूप 
बदलना चाहिए । नमूने के तौर पर लिखा जाता है कि 
र और व के मिल जाने से ख़ बन जाता हे श्रौर 
इस लेख (औरते।सबठीकहैपरथहथालीदेसेखालीहै) को 
दो तरह से पढ़ा जा सकता हे, aai, “श्रौर तो 
सब ठीक है पर यह थाळी दो सेरवाली हे” या “दो 
से खाली है” । इसी प्रकार खाना को रवाना या खाना 
पढ़ा जा सकता है फिर देखिए ग श ओर ण के पीछे 
(^ ) ऐसी मात्रावाळा वर्णं at मिलने से ( `) का 
( ^ ) पढ़ा जा सकता है श्रौर जल्दी लिखने में अक्सर 
ऐसा जरूर हा जाता है। इसी प्रकार एका रूप रा से 
मिल जाता हे waar ण की संयुक्त wae में ण्य का 
राय पढ़ा जाता है । इसी वास्ते मैंने खग ण या ण और 
श पर एक तिरछी लकीर खींच कर उनका रूप बदल 
दिया हे । स्वरों के रूप के वास्ते मैंने बिन्दु (=) * * को 


ॐ * बिन्दु (०), जिसको अँगरेजी में जीरो (Zero) 
कहते हैं, शून्य अवस्था का सङ्केत हे | नाद्विद्या में शून्य 
अवस्था का नाम आकाश या वायु-मंण्डल है, जिससे 
शब्द पैदा होते हैं । सारे शब्दों में मुख्य स्वर है । स्वरों 
में मुख्य अकार हे । इसी कारण हलन्त बिन्दु ( ० ) 
को नादु या स्वर से शून्य माना गया हे और फिर वणे- 
माळा के बाकी सब श्रक्षरो की भाति इसके सिर पर भी 
पड़ी रेखा गा कर इस ( ऊ ) शकल का बना दिया 
गया है श्रौर प्रचलित विधि के श्रनुसार इसके नीचे हळन्त 
की रेखा न लगा कर इसको WH का सङ्केत या AN 
माना गया है, और! रि , श्रादि मात्राय लगा कर 
ग्रा हृ है ऊ भ्रादि स्वरों के age बना दिया गया हे | 
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मुख्य शून्य बीज या मूल मान कर उनका रूप भी š | 
gan age दिया है, क्योंकि आज-कल की Ti 
वर्णमाला का श्र कार बहुत भारी है और उसको fe 
में देर भी aga लगती है । फिर ऊपर लिखी ती 
अनुसार इस पर । £ १ आदि मात्रायें बढ़ाने से w 
Aaga ्रौर भी अधिक हे जाती हे । इसके Rel 
ma जो अ कार का रूप प्रचलित है वह एक ae; 
a और प्र की संयुक्त अवस्था है, शरोर जल्दी मे Ri 
जाने से अक्सर A HT HT याउपर पढ़ा जाता हैयाए 
जाने की संभावना हे । इस वास्ते हिन्दी में इ 
age देने की प्रस्तावना की गई है । फिर यह बात है 
बिन्दु (=) को अ्रसळी रूप में रखने से जब श्रा का Ay 
होगा तब इसका प्रचलित ण॒ wale ण पढ़े जाने का | 


अकेली या संयुक्त श्रवस्था में वर्तमान adam i 
किसी दूसरे अक्षर की अकेली या संयुक्त श्रवश्ा। 
रूप से मिळती-जुळती हे!वे । इसी वास्ते HA बिन्दु (०)! 
एक तिरछी लकीर कर दी हे । इस ख्प में ह| 
नीचे , , की मात्राये लगाना भी आसान a 
किर एक बात An है aes में श्र आह ई7 
ए ऐ श्रादि बारह स्वर रखने से कुछ फायदा नहीं a | 
क्योंकि अब इनके रूप जुदा जुदा नहीं रहेंगे । इस x 
मेरी राय में जैसे कि क ख ग घ आदि व्यञ्जन i 
बीज या मूळ रूप बजाय हळन्त अवस्था के पहले स! 
से संयुक्त saig अकारान्त कर वर्णमाला गें “| 
जाते हैं । इसी तरह से सारे aii का बीज रूप वितु 
या पहले स्वर अ कार से संयुक्त रूप में श्रकेश | 
पढ़ाना चाहिए, बाकी ia रूप द्वादशाक्तरी में न 
के साथ सुहारणी में आजावेंगे । इन युक्तियों के 
सार मैंने हिन्दी-भापा के लिए एक नई 
तजबीज्‌ की है । 


इस वणंमाळा में सिफ ३१ अक्षर होगे । सिव 
रेजी के यह सब भाषाओं की वर्णमाळाओं से छोटी 
क्योंकि उसमें २६ ही चर हैं। परन्तु उसमें ख 
mast धफभ शकाञ्भावहे।दो दोग 


न 


ह... २] 


तीन gq को मिळा कर यह कमी पूरी की जाती हे । 
कारसी या ag की a H ; ३६ er. है, परन्तु 
प्ट कध ढ घ का इसमें भी अभाव है Hie दो 
Aaa को मिळा कर उनकी कमी पूरी की जाती है । 
at में २४ अचर हैं। सबसे बड़ी तो आज-कलछ की 
हेल्दी की बरणंमाळा है, जिसमें ४२ अक्षर हैं | गजब हे 
कि नहीं ? यह दोष रहते हुए भी आप छोग चाहते हैं 
कि हमारी हिन्दी-भापा की लिपि का प्रचार हो जाय | 
पा यह कैसे हो सकता है ? बच्चे हिन्दी की वणंमाळा 
का सीखने में छः छः महीने लगा देते हैं, परन्तु अंगरेजी 
य़ा उदू की वणेमाळा को एक या दो महीने में ही सीख 
लेते हैं-- 
मेरी राय में तो आज-कल की प्रचलित हिन्दी-भापा 
की वर्णमाळा की द्वादशाक्षरी भी ठीक नहीं है, जैसा कि 
ऊपर लिखा जा चुका है! विसर्ग (:) तो निकाल ही 
दिया जायगा । अनुस्वार की सुहारणी भी AR पहले 
खर ग्र कार पर लगाये जाने के बजाय बाकी नो स्वरों 
पर भी लगा कर sga पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि 
वास्तव में अनुस्वार सब खरों पर लगाया जाता है । इस 
विधि के अनुसार द्वादशाक्षरी की मुहारणी का नाम 
दशाक्षरी मुहारणी होना चाहिए Rie उसका आरम्भ इस 
| प्रकार होगा 
| कका किकी कुकू केके को को ( ककार की मुहारणी ) 
काँ किं कीं कु कूं के कें कों कों (क॑ की , ) 
इत्यादि sea तक-- 

' इसके सिवा एक अक्षर का द्वित्व करने के वास्ते 

: फारसी या ३ में तशदीद कहते हैं ) गुरुमुखी 
| ARN iag ( )कीरेखा को प्रचलित करना 
#| भाहिए। इससे लिखाई में कमी हे!गी | मिसाळ के तौर 
WAR को बचा लिखा जाय और र के नीचे जो श्रचर 
आवे उसका द्वित्व न किया जाय = 


ग्र A 

यात्‌ धर्म को धर्म लिखा जाय--- 

अब सुरे आप अपनी सम्मति देवें और पण्डित 
[मजी तथा और विद्वानों की भी राय लेकर लिखें 


ae जिन श्रक्षरो के रूप मैं बदलवाना चाहता हूँ 
उनके जो जो रूप मैंने बदले हैं वे ठीक हैं. कि नहीं 


चेतर 
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१८७ 
या इनमें किसी प्रकार का gga तो नहीं है और जिन 
जिन watt को वत्तंमान वर्णमाळ में से निकाला गया 
है, इससे कोई हानि तो नहीं होगी | 

एक बात का ख़याळ रहे कि ऊपर लिखी जो तजबीज़े 
मॅने की हैं वे सिर्फ़ हिन्दी-भाषा की लिपि या वर्णमाला 
के संशोधन के वास्ते हैं। संस्कृत या वेदाचरी की वर्णमाळा 
पर हाथ डालने का मेरा aaga नहीं है और न में इस 
योग्य हूँ-हिन्दी-भाषा की लिपि के? सीख कर अगर कोई 
संस्कृत पढ़ना चाहे ता वत्तमान की १२ श्रच्षरी वर्णमाळा 
वह श्रासानी से जुदा सीख सकता हँ--परन्तु संस्कृत के 
जो शब्द हिन्दी में ग्राम तौर पर बोल-चाल में बते' जाते 
हैं उनका हिन्दी की लिपि में लिखते हुए हिन्दी की 
संशोधित वणेमाळा के श्रनुसार लिखना होगा”? । 

सुरे श्राशा है कि हिन्दी-प्रेमी विद्वान्‌ इस महत्त्वपूर्ण 
विषय पर श्रपने विचार प्रकट करने की कृपा करेंगे | 
सन्तराम, बी० To 


a—afaa | तेरा वास कहां ? 


तू फूळों में फूल रही ? 

किन पळनों में कूळ रही ? 
किस उपवन में भूळ रही । 
ऐसे सुमन सुवास कहां ? 
कविते ! तेरा वास कहाँ ? 
तू सावन की कड़ी ? नहीं । 
तू बूँदों की छड़ी ? नहीं । 
मणि-मुक्ता से जड़ी ? नहीं । 
इनमें वह रस-रास कहाँ ? 
कविते ! तेरा वास. कहाँ ? 
मणियों की माळाग्ओं में । 
ळळना-ळलित कळाश्रों में । 
सुसकाती कलिकाश्रों में । 
तेरा खदु मधु हास कहाँ ? 
कविते ! तेरा वास कहां १ 
सरके! लो परदे सरके । 
wis राक मन | जी भरके । 


KS 
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RR 


ne 


हृदय-भवन में कविवर के | 

ऐसा fae विळास कहाँ १ 

कविते | तेरा वास कहां ? 

चीणा-हित कर कया हिळते | 

बिखर बिखर स्वर क्या मिळते | 
भवन भवन मुखड़े खिळते । 

ऐसा कुसुम विकास कहाँ ? 

कविते ! तेरा वास कहां ? 

चमूपति “चातक' 


७--लेटन्ट लाइट कल्यर WT 
c 
भतहरि-लाज। 
गत योरपीय महाभारत ने जड़-संसार-वादियों 
(meterialism वालों) को बहुत कुछ सचेत कर दिया 
हे । बैसे तो युद्ध के पहले से ही संसार के साघु-प्रकृति के 
लोग आध्यात्मिक-वाद के पीछे पड़े हुए थे, परन्तु जब से 
टाइटानिक के साथ जलू-समाधि लेनेवाले महात्मा स्टेड 
और एक प्रख्यात भ्रध्यात्मवाद़ी के सुपुत्र वीर रेमण्ड 
ने जो समाचार अन्तरिक्ष की आत्माओं के बताये हैं, उनसे 
चकित होकर खोजी ओर भी विशेषरूप से आत्म-शक्ति 
की खोजों में ळग गये हैं । 
रेमण्ड-द्वारा अपने शोक-पीड़ित पिता को बताया 
हुआ समाचार कुछ वर्ष पहले छापा गया था। उसकी 
श्रात्मा ने सविस्तर मृत्यु के विवरण के अतिरिक्त अपने 
पिता का उनकी पुस्तक-रचना की सहायता के लिए जो जो 
बातें बतलाई थीं वे बहुत ही आश्‍चर्यकारक, मने।रक्षक 
तथा बहुत कुछ अपनी प्राचीन पुराणों की बातों से मिळती- 
जुळती हैं । आत्मा का रूप, भ्रन्तरित्त में श्रात्माओं के 
अमण करने के श्रेणी-बद्ध स्थान, आपस के व्यवहार आदि 
का वर्णन जो रेमण्ड की आत्मा ने दिया था वह गरुड़-पुराण 
से बिलकुल मिळता-जुलता है । 
श्रब तो अनेक लोगों मे इस विद्या में यहां तक 
तरक्की की है कि बहुत से सांसारिक कायं भी सुलभ हो 
गये हैं। श्रौर धीरे धीरे इन बातों की खोज करते 
हुए विदेशी ळोग भ्रायसन्तानां के गुरु बनते जा रहे है । 
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यह दिनों का फेर है कि जो पुण्यश्लोका भर 
आध्यात्मिक विद्या में विदेशों को विद्या-दान देती K 
aa भ्राज विदेशों से उसी श्रपनी विद्या का दान a कर 
लिए लालायित हो रही हे! अमेरिका के हा ख्ख 
और मेस्मेरिज्ञम्‌ आदि विषयक याग की साधारण; 
साधारण feast के सबक्‌ यहां के लोग वहां की की 
कीमती पुस्तकों-द्वारा सीखने का प्रयत्न करते ea 
थोडा सा ही अभ्यास हो जाने पर दूसरों को उनका ot oa. 
त्कार दिखाया करते हैं । १ 
यह देश का दुर्भाग्य समझना चाहिए, जो इस ® 


ही 


A तधा 
की ओर अभी तक शिक्षित समाज का ध्यान भ्रनना प 
नहीं हुआ है | विदेशों में तो इस विद्या की पक ge 


विद्यालयों में ली जाने के समाचार बराबर आते रहते! pat 

वे ळोग इस विद्या को सीख कर अनेकानेक | à 
X `; 

इसका प्रयोग किया करते हैं । 


यहाँ भी कुछ काळ से इस विद्या का नये ढ़ | 
प्रचार होने लगा है | कडे छोग इसे शोकिया सीछते[ 
परन्तु फिर भी इसका प्रचार देश की विशालता | 
हुए कुछ नहीं के बराबर हे । इसका कारण इस विद्या 
विद्यालय श्रथवा संस्थाओं का अ्रभाव ही है। हॉ, 
रोजु से भारतवपं में दो-चार संस्थाये' इस विद्रा 
प्रचार करने के लिए स्थापित हो चुकी हैं | 

सबसे उयादा प्रख्यात और सुचाररूप से सशि 
संस्था “लेटेन्ट लाइट कल्यर?? नामक हे । यह ' 
टिनावेली, agra में डाकुर टी० आर० aiti 
स्थापित की गई है iste दूसरी इसी की एक 
उज्जैन में है । इन्हीं दोनों संस्थाओं An इनके 
का परिचय कराने का प्रयत्न यहाँ किया जा रहा है! 


He 
a 
= 
Yi 


डाकुर सञ्जीवी का जन्म सन्‌ १८८० में pat 
पास मनापदिया वीडू, ग्राम में हुआ था, जो पहले *| 
भारतीय राजा की राजधानी रह चुका है। M 
स्टेट के प्रधान मत्री के एक उच्च कुळ की विदुषी १ 
के वंशज हैं । आपकी शिक्षा टिनेवेली के KT 
में समाप्त हुई थी । कालेज छोड़ने पर we 
अनेक व्यवसाय किये और १६०० में Psy’ 
mental Science का अभ्यास प्रारम्भ किया 


hic j 


TY get २ ) 
हि D पाम चाव 5 
म aa सञ्जीवी ने इस विद्या में अच्छी योग्यता प्राप्त 


थी | र लेने पर अनेक आविष्कार करके विदेशियों को मुग्ध कर 
Ti है। श्राप इसी की बदोळत १३०७ में अमरीका 
मारि 2 Ohio State के Phremo Logical Society 
रण; के ढाइफ मेम्बर चुने गये थे । बाद में आप १६१० में 
ti! दही श्रमेरिका की प्रख्यात यूनिवर्सिटी के द्वारा डाकुर 
Gh gig लिटरेचर ओर मास्टर आव्‌ MZA एन्ड श्रोरि- 
l 3 gg इस्टेडीज़ बनाये गये | 
ग्राप श्रमेरिका हयमेन एसाशियेशन के संवाददाता 
| तथा पेरिस की Socictics vinitic के भी मेम्त्र हैं । 
TH) श्राप श्राध्यात्मिक संसार की प्रत्येक क्रिया से बहुत 
a aar रखते हैं। आपने अपने परिश्रमों के फल-स्वरूप 
हृते Latent light culture नामक संस्था खाल रक्सी 
राम हे | ग्रापन यह योगशाळा १६०४ में स्थापित की थी । 
यह संस्था भारतवप में अपने ढङ्ग की निराली Bz 
oF | ग्रग्रगण्य 
ते| अमरीका, अफ्रीका, एशिया, अर यूरोप आदि 
T | संसार के श्रनेक देशों के निवासी उपयु क्त संस्था के सदस्य 
fai) बनते जा रहे हें । “कल्पक”? नामक संस्था का मुख-पत्र 
aja भी निकाला जाता हे, जिसे राजे, महाराजे, नीतिज्ञ तथा 
Ams विज्ञानाचाय श्रादि सब बड़े चाव से पढ़ते हैं । 
डाक्टर साहब Psychic आविष्कारों के लिए az 
स्यात हैं ्रौर अग्रगण्य समझे जाते हैं । आपकी संस्था 
आपके योग्य विद्याथियों-द्वारा सुचारु रूप से च्लाई जा 
बी/ रही है। बाहरवाळों को चिट्टी-पत्री द्वारा भी शिक्षा दी 
जाती है । जिसका जी चाहे संस्था से उसके नियम आदि 


राठा के सीखे हुए बहुत से शिष्यों ने इस संस्था 
न की शाखायें खोळ zach हैं, जिनके द्वारा जनता का बहुत 
डम पहुँच रहा है । मध्यभारत में मुख्य शाखा उज्जैन में 
mas `! इस शाखा-संस्था का नाम है “भतृहरिळाज'? श्र 
WF agree हैं पण्डित दुगांशङ्करजी नागर | 

गागरजी ने ळाइट कल्यर कों की निम्नलिखित 
M पास करने के बाद इस आश्रम की स्थापना की है-- 


हा मेस्मेरिज्ञम, श्राकल्टिजम, थ्यूरापाटक्स 
मेन्डेळ हीलिंग | 


भौर 
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नागरजी लाज का मुख्य कार्य है मेन्टेळ हीळिंग । 
रोगियों के चित्र पर प्रभाव डाळ कर उनको चक्का करना | 
आप श्रपनी संस्था-द्वारा श्रनेकों को शिक्षा-प्रदान 
कर रहे हैं श्रौर ळाज की शाखाओं की स्थापना भी 
आपके शिष्यो ने निम्नलिखित स्थानों में छोटी छोटी 
शाखाथ खोल कर जन-सेवा का काम प्रारम्भ कर 
war हं 
बड़नगर में 


गेंदाळाळ जैन ने 


इन्दार में डाकुर बड़ ने 

कोटा में जी० dto टंग ने 
तिरोरा में रामजी कुलेवर ने 
देवास में ळच्मीनारायण शर्मा ने 


ओऔर नया खेड़ी में शाळिग्राम a काम कर रहे हैं । 
कोई भी श्रभ्यासी अपनी उप-जीविका का काम करते हुए 
इस परोपकार के कार्य में प्रवृत्त हा सकता है । 

नागरजी की इस नूतन चिकित्सा से स्थानीय तथा 
दूरस्थ जनता लाभ उठा रही है । दूरस्थ लोगों का इळाज 
आप उनके फोटो मँगाकर किया करते हैं। आपकी इन 
शक्तियों के कारण काम इतना बढ़ गया है कि wa आपने 
दीनहितैपी बन कर मास्टरी का धन्धा भी छोड़ दिया है । 
जीवन-निर्वांद के लिए केवळ २ या ३ ट्यूशन करते हैं 
शरोर सारा दिन ११ बजे रात तक किसी से । पाई न लेते 
हुए दूसरों की हित-चिन्तना में लगे रहते हैं । 

नागरजी के लाज की व्यवस्था देख कर मुझे बड़ी प्रस- 
न्नता हुई । श्रनेकानेक रोगों की चिकित्सा देख कर मुझे ते 
जादू का सा खेळ प्रतीत हुआ । WTS इस लाज के मुख्य 
अध्यक्ष ( पेटन ) हैं तरनतारन-नित्रासी पूर्ण मागिराज श्री 
सन्त सम्पूणंसिंहजी । श्राप ही इस शाखा के साइकिल 
सकिल के डायरेकुर भी हैं। 

नागरजी के एक प्रिय शिष्य श्रीयुत अब्दु ळहुसेनजी 
बोहरा आपको बड़ी सहायता पहुँचाया करते हैं । बोहरा 
महोदय कपड़ों की एक विशाळ मिल के स्वामी हैं । 
लक्षाधीश हैं । परन्तु स्वभाव से बहुत ही योग्य, पूण सभ्य 
र परोपकारी हैं । ये लाज में बराबर समयानुसार श्राते _ 
और नागरजी का तन, मन, धन से सहायता 


करते हैं | 


— KK lS 
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नागरजी के दूसरे एक मित्र हैं श्रीमान्‌ श्रीमन्त 
कुबेरदासजी कल्याणजी सेठ, जिनकी कृपा से लाज 
का सुख-पत्र “कल्पक” भी निकलने लगा है। eet दो 
महाशयो की सहायता से तथा श्रीमन्त रोगियों के दिये गये 
दान से छाज का काम चळ रहा है। नागरजी के इस 
aga उत्साह की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी 
है । हम आशा करते हैं कि रियासत के प्रबन्ध-कर्त्ताश्रों का 
ध्यान शीघ्र ही आकषित होगा अर तब सरकारी सहायता 
से इस संस्था का पाया श्रौर भी सुदृढ़ हो जायगा | 
लेख बढ़ जाने के भय से विशेष विवरण न देकर यहाँ 
एक तालिका-मात्र दी जाती है । इससे इस बात का पता 
चल जायगा कि भयङ्कर रोग भी कितने थोड़े समय में यहाँ 


अच्छे हो जाते हैं । 


| ` A 
अच्छे होने 
राग 
रोगी का परिचय | रोग ऐग का समय समय 
कोटा के न्यू० सेक्रेट की बीमारी १ वर्ष के | ३ मास 
टरी का लड़का लगभग 
गिरीशचन्द | 
प्रकाशवती धाईसिस | । वर्ष ३ मास 
तिवारी 
मङ्गलीप्रसादुजी | ६मास 9५» )) 
तिवारी की लड़की 
~ | Q 
और भतीजा | प्रेत-ब्राधा | $ वषं ` २ मास 
धमपलो बाबू भैया | | | 
लाळ जेन बड़नगर | | 
सा० देवास के | | 
a वात-रोग | कई मास | ७ दिन 
दिल बढ़ | 
अमीर खां | 
डाळूर अमार खा | aar था ३ मास 


मैंने जो पत्र-ब्यवहार और रोगियों का रजिस्टर देखा 
था उससे पता चलता है कि लाज से वही लाग जीवन 
पा रहे हैं जो बिलकुल निराश हो जाते हैं । लकवा, प्रेत- 
बाधा, क्षय, उरक्षत, प्रदर और मन्दाझि के रोगियों को 
ज्यादा ळाभ पहुँचाया गया है | लाज से तीन पुस्तकें 
भो प्रकाशित की गई है । लाज का परिचय, भक्ति और 
aa, देव-शक्ति या मनःशक्ति (ये तीनें पुस्तकें बिना मूल्य 
वितरण की जाती हैं ) ! 
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3 ` 
भारतीय दीनहितेपी जनता से मेरी प्रधना १. 


सब मिळ कर ळाज के लिए थोड़ी थोड़ी सहायता ` oe 
दान देकर अथवा कल्पक पत्र की ग्राहक-संख्या बढ़ा ह 
दूसरे जिन महाशयों को उज्जैन जाने का अवसर T | 
वे ळाज़ का निरीक्षण अवश्य करें | || 
TUT Ty fy wal 

काम 

जर फिर ` 

उधर 

STRUT । aal 

श्रावः 

भाई 5 मनुष्य 
aa f 


तुमको मैंने काहे पत्र नहीं लिखा । सामयिक न 
चार के भ्रनुसार मुझे इसका कारण बतलाना चाह ६ 5 
पर दुःख है, पत्र न लिखने का कोई भी उचित श्रोरफ alld 
कारण मालूम नहीं पड़ता । बीमारी का बहाना तो ai 
नहीं सकता, क्योंकि वह केवळ बहाना होगा | लोग बिह 
हैं कि फुरसत न थी, काम अ्रधिक था । पर में सच 
कि काम अधिक होने पर भी फुरसत थी और काफी पै 
७ घण्टे से कम किसी दिन मैं न साया, बाहर घूमने 
२ घण्टे बिता दिया करता था, बातें करनेवाले भी का 
थे। इन सबके लिए समय था, फुरसत थी तो क्या 
पत्र लिख देने के लिए समय नहीं था । इसी लिए, 
नहीँ थी यह बात मैं नहीं faa सकता | झूठ कयो हि aie 
कुछ लोग किसी फायदे के लिए झूठ बोलना जायज | है br 
कते हैं, कुछ छोग झूठ बोलने की आदत को यह क री 
निमूल बनाते हैं aga मनुष्य भी तो भूछ | 
है । कुछ लाग ऐसे भी हैं कि अपनी इस आदत के 
के लिए qs बोलते हैं, नाराज होते हैं, मौके पर" 
भी गीली कर देते हैं । पर में इन युक्तियों में से 
भी लाभ उठा नहीं सकता | तुम इसका भी कारण a 
चाहोगे, पर तुमको aawa चाहिए कि जो म", 
कारण बतळाने की शक्ति नहीं रखता वह दो का | 
बता सकेगा । ब चित्त न 

फुरसत थी, इच्छा भी थी, पर में तुम्हें ITR ऐसे 
न लिख सका । इसके कारण का निर्णय में तो 7 


| सम्भव 
श्च्छा 
aaa 
' सकता 


SS 


ह उक्ता, यथार्थ कारण क्या हे यह वतला नहीं सकता 
किर मी इस सम्बन्ध में मैं कुछ सोच जरूर सकता हूँ । 
जानते हा, मनुष्य कठिन से भी कठिन काम करने के 
र| लिए तैयार हो जाता है, हथेली पर जान रख कर श्रागे 
ढ़ जाता है, पर किसी समय उसी मनुष्य से श्रासान से 
maa काम भी नहीं होता । वह सोचता है कि छोटा 
काम है, इसके लिए बहुत परिश्रम भी करना न पड़ेगा । 
फिर भी वह चुप रहता है, उस काम को नहीं करता 
उधर से ढापरवाह हा जाता है । इसका कारण मानव- 
aula नहीं है । किन्तु वह है उत्कट इच्छा का ANA, 
ग्रावश्यकता का गहराई के साथ अनुभव न करना | जब 
मनुष्य को किसी बात की आवश्यकता प्रतीत होती है, 
_ जब किसी बात के लिए उसकी उत्कट इच्छा होती है, तब 
१. बह उस काम के लिए आगे बढ़ता है, चाहे वह बड़े खतरे 
हीकाक्योंनहे।। पर जहां ये बाते न हों, जिसके लिए 
उत्कट इच्छा न हा, जिसकी आवश्यकता मालूम न पडे, 
उस काम को करने के लिए कोइ भी तैयार नहीं हाता | 
सम्भव हे, तुम्हारे पास qa भेजने के लिए मेरी उत्कट 
इच्छा उत्पन्न न हुई हो, तुम्हें पत्र लिखना मैंने आवश्यक 
न समका हो । अगर कुछ कारण होगा तो यही हो 
सकता है । 


ऊपर का लिखा कारण यदि सच मान लिया जाय तो 
` ससं तुम यह न समक लेना कि मैंने तुम्हारी उपेक्षा की 
"है श्रथवा तुम्हें भूल गया हूँ । इनमें एक भी बात नहीं 
है। यह लिख चुका हूँ कि gÀ फुरसत aga रहा करती 
; d R उस समय अक्सर तुम्हारी ara’ सोचा करता हूँ | 

wa मिलने के लिए कई बार निश्चय कर चुका हूँ, कम 
केस १०६२ बार तुम्हारे यहाँ आने की तेयारी भी कर 
Wg, क्या तुम इसे उपेक्षा कह सकते हो, क्या इसे 


भूलना समझ सकते हो । फिर भी पत्र नहीं 
ख़ सका । 


ऐके दिन स्वयं ही मेरे सामने यह प्रश्न उपस्थित 
में बेडा था, दिन के दो बज गये थे, भोजन नहीं 
था, पानी बरसने ont, उस समय पढ़ने-लिखने में 
नहीं लगता था | शायद तुमको मालूम न होगा 
उ समय में साचने-विचारने का काम बड़े अच्छे oF 
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होता है, उस समय बुद्धि बड़ी पैनी रहती है, कठिन 
कठिन बातों को समझती शर उनका फैसला कर देती 
| श्रतएव उस समय मैंने भी इस प्रश्न का निर्णय कर 
देना निश्चित कर लिया । वह प्रश्न जिस रूप में उपस्थित 
था वह में तुम्हें बतळा देना चाहता हूँ । प्रक्ष था कि इतनी 
इच्छा रहने पर भी किसी बाधा-विन्न के न होने पर भी मैं | 
श्पने प्रिय मित्र को पत्र क्यों नहीं लिखता । उत्तर मिळा, 
साहस नहीं । पर यह उत्तर सम में न भ्राया, भळा 
पत्र लिखने के लिए साहस की क्या जरूरत है । पत्र की 
न तो समालोचना होती है और न वह परीक्षक के ही 
पास भेजा जाता है । फिर साहस न होने की वात केसी । 
फिर उत्तर मिळा, भय हा सकता है, पर यह उत्तर भी टीक 
न जेंचा | एक मित्र एक मित्र से भय कर सकता है, इस 
वात का कुछ WT ही नहीं है । इसी प्रकार के अनेक तर्क- 
वितक करने पर मैंने यह निश्चय किया कि श्रज्ञान के 
कारण मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ । वह अज्ञान वस्तु का 
नहीं, किन्तु ढङ्ग का है। में इस बात का निश्चय नहीं कर 
सकता था कि केसे लिखूँ | लिखने की बातें बहुत हैं, उनमें 
कौन पहले लिखी जाय, किस विषय पर afte लिखा 
जाय, कौन संक्षिप्त लिखा जाय, mf अनेक ऐसी बातें 
थीं जिनका निर्णय नहीं कर सकता था और इसी लिए 
श्राज्ञ तक मैं तुम्हें पत्र न लिख सका । इस बात को तुम 
बनावटी समर सकते हो, पर में श्रनुमान से इसे ही सत्य 
सममता हूँ | 

इसी प्रकार के कारण बतळाये जा सकते हैं । पर 
तुम समक लो कि में इन कारणों का उल्लेख कल्पना और 
अनुमान के सहारे कर रहा हूँ । ga स्वयं ही इस बात 
का निश्चय नहीं है कि क्या कारण है | भ्रतएव मेरी समक 
से जा जा कारण हा सकते थे उनका उल्लेख कर दिया | 
इनमें तुम्हें जो अच्छा लगे उसे ही कारण समर ळो। 
यदि तुम इनमें एक को भी यथार्थ कारण न समर 
सको तो मेरा यह कायं तुम निष्कारण समक लेना । 


तुम सुन कर प्रसन्न हा सकते हा कि यहां आने प 
हम लोगों की धारणा के विरुद्ध काय हुआ | TE 
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हुआ, अब ये तकलीफे मुझे aga ही प्रिय मालूम होती 
हैं, प्रति क्षण का इनका मेरा साथ है, इनसे मेरा इस 
समय एक प्रकार की घनिष्ठता हा गई है । पहले हम 
और तुम जिन तकलीफों की कल्पना करके व्याकुळ ar 
जाते थे वे आज मेरी साथिन हैं । सुकले इनका 
भय दूर हो गया हे। तुम्हारा शिक्षित समुदाय जिन 
बातों को तकलीफ समझता है ओर में भी जिन्हे 
तकलीफ समता था उन्हें मैं इस समय तकलीफ 
नहीं समझता । जिन कामो को करने से भुझे पहले 
तकलीफ हाती थी, पहले जिन कामों को करनेवालों 
a दुःखी समझता था, वे काम Ba स्वयं करने 
पढ़ते हैं पर मुझे कोई कष्ट नहीं होता, इससे में अपने को 
दुःखी नहीं समझता । पर एक बात है, दूसरे जो मुझे 
gia मळते देखते हैं, ब्राजार से सिर पर मोटरी लाते 
देखते हैं, ge से पानी निकालते देखते हैं, वे दुःखी हो 
जाते हैं । क्यों, इसका पता नहीं । मैंने एक दिन पूछा तो 
उन्होंने बतळाया कि तुम्हारा दुःख देख कर हम लोग दुखी 
हो रहे हैं ये भ्रकारण बन्धु हैं। इनको में धन्यवाद देता 
हूँ । पर उनका यह दुःख निरर्थक है, क्योंकि जिसके लिए 
वे दुःखी हैं वह अपने को दुःखी नहीं समक्ता | यह बात 
मैंने उन लोगों से कही भी, पर वे नहीं मानते । वे कहते 
हैं कि नहीं, भळा ऐसा भी हो सकता है। क्या करूं, 
लाचार हूँ। 


इसी के सम्बन्ध की एक श्र बात में तुम्हें सुनाना 
चाहता हूँ । एक दिन मैं श्रपने एक मित्र के घर से लौट 
रहा था साथ एक मित्र भी थे। दो wat नहीं बजे थे । 
रास्ते में एक घर के पास एक बुढ़िया खी को हम लोगों ने 
देखा | वह बर्तन मळ रही थी उसके सामने बहुत अधिक 
ada पड़े थे । हम वहीं खड़े हागये । मैंने मित्र से कहा, 
इस समय तो आपके बड़ा कष्ट हा रहा होगा । उन्होंने 
कहा, क्या धूप से । मैंने कहा, नहीं इस बुढ़िया का कष्ट 
देख कर । वे चुप हा गये, कुछ उत्तर उन्होंने नहीं दिया | 
पुनः मैंने पूछा । उन्होंने कहा, इसका तो यह काम है । इसे 
कष्ट क्या होगा | तुमने शायद मेरा श्रभिप्राय समक लिया 
होगा | सुरे बर्तन मलले में कष्ट नहीं होता, पर हितमित्रों 
को मेरे इस कायं से कष्ट होता है, An जिसको कष्ट होता 
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है उसके लिए किसी के भी हृदय में कष्ट नहीं होता | < Se 
ada मळते हैं अपने लिए, हमारे व्रतेन मळने का ड डाक्टर 
हमारे लिए बहुत श्रधिक होता है, पर वह हमारे त ami 
कष्ट समका जाता है । पर जिसके ada मलने gy, wi 
वारी मजूरी दो तीन रुपयों से अधिक नहीं उसके ® FTC 
कोई दुःखी नहीं होता, वह उसका काम समझा जाता १ गोग श्र 
इस भेद का कारण मेरी समक में नहीं 'ग्राता । शायद m a 
कुछ समक सका, इसलिए लिख दिया È । Iè 4 
तुमको स्मरण होगा कि पहले में बहुत सी बर E 
साचा Stat sl । स्कीमें बनाया करता था, मनसूने ah] है। तुर 
करता था और बड़ा ही उत्साही था । इसको बहुत | ब्रातक 
बीत गये, ma भी उत्साह ज्यों का त्यों है, आज भी का। ही हुँ 
करने से में थकता नहीं, पर नई नई बाते' ANA ; सम 
आदत नहीं । जान-बूक कर HA यह आदत छोड़ दीह|/ पत 
इसका मार्ग बड़ा ही कठिन है, इसके लिए बहुत ब ह| जब मैं 


की आवश्यकता है । भाई, सच समझना सुभमें इतनाक भूछ ग 
त्याग करने की शक्ति नहीं है । मैं अपने विचारों को सफ लिखना 
बनाने के लिए अपना agaa अपित नहीं कर सका | मैंने लि 
शायद तुम भी मेरे इस विचार को पसन्द करोगे। | यह में 

चळने के समय तुमने मुझे कतिपय काय-क्रम को faa द 
ळाये थे और उनके प्रयाग की विधि भी बतलाई || 
तुमने कहा था कि इससे काम न चले ता इसका गा 
करना । पर यहां आने पर मैंने तुम्हारी एक ही RAJ 
प्रयाग किया है श्रौर उसी से मेरे सब काम होते गा 
कोइ दिक्कत नहीं पड़ती, श्रतएव तुम्हारी दूसरी | 
योंही पड़ी हैं । इस सम्बन्ध में मुझे एक बात का श्र 
हुआ है । वह में तुमको लिख देना चाहता ठ । मने स 
हे कि कोई विधि चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न ae 
तब तक ळाभ नहीं हाता जब तक दृढ़ता के साथ १ 
उपयोग नहीं किया जाता । कोई भी विधि तिरै " 
है, कोई भी उपाय निष्फळ नहीं है । सिर्फ उनकी 
करनेवाला हाना चाहिए। अतएव मैंने एक ही विधि 
उपयोग किया है । मैं जानता हूँ कि तुम लोगों कॉ 
इससे भिन्न होगा । उस दिन तुम्हीं ने न कहा थी कि 
मुकर्जी को बुळाश्रो, डाकुर सरकार से कुछ न होगा! (८ 
समकते 'हा कि डाक्टर रोग दूर कर देता है, श्रत 


RN oe 


a छोगों का श्रधिक विश्वास होता है । हम 


6 a x 2 
तोग श्राप ही श्राप अच्छे हा जाते हैं । डाक्टर का होना 
था ने होना हम लोग जरूरी नहीं ससकते | हां, डाक्टरों 
ऐश pga घरवाले कुछ निश्चिन्त रहते हैं, उन्हें भरोसा 
रहता है । इसे यदि लाभ समका जाय ता यह लाभ कहा 
जा सकता है | यही बात विधि-विधान के भी सम्बन्ध में 
| है। तुम लोग उपाय निश्चित किया करते हो । आज एक 
बात कहते हा; कळ दूसरी | बहुत दिनों से ga ळोग उपाय 
' ही हूँढ़ रहे हो, क्यों समझते हा इसी लिए कि तुम टोगों 
ने | ।की समक में उपायों की महत्ता हे कर्ता की नहीं | 
‘iy पता नहीं में क्या लिख गया, लिखना बहुत था । पर 
य| जब में लिखने ast उस समय न मालूम क्यों सब ard’ 
le भूल गई । में लिखना कुछ और चाहता था, पर जो 
WG लिखना चाहता था वह लिखा नजा सका । जो ata’ 
| मैंने लिखी हैं उनके पढ़ने की तुम्हें फुरसत है कि नहीं, 
| यह में नहीं जानता | फिर भी इस कारण मैंने ये बाते” 
| ढिख दौ हैं कि कुछ लिखना चाहिए । 

| तुम्हारा ही एक सजातीय 


fae | / 


| द्‌ ~ `A 
iy ल्या श-भक्तों का कहना हे कि स्वराज्य अर्थात्‌ 
टा एर र 
AM BS 9 स्वतन्त्रता हा तो नरक में भी रहना 


D 
>À 


अच्छा है, और पर-राज्य अर्थात्‌ पर- 
तन्त्रता हा ता स्वर्ग में भी रहना 
ae Ba Ti स्वराज्य के बराबर सुख 
` राज्य में रहने के बराबर दुःख नहीं। 

; ee at इतनी महिमा हे और इसी 
AN TA के लिए, कुछ समय से, इस देश 
Les "St चेष्टाये होने लगी हैं। बात यहाँ तक 
स्वराज्य की स्थापना के लिए वर्तमान गवने- 


ay T > 
Si नहा । मत 
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ue के साथ असहयोग किया जा रहा è और काळान्तर 
में उसके लगाये गये कर तक न देने की तैयारियाँ èr 
रही हैँ । 

हर काम के लिए थोड़ी-बहुत योग्यता naza द्र- 
कार होती है । खेती करनेवाळा यदि खेती का काम 
नहीं जानता, व्यापार करनेवाला यदि व्यापार-कौशछ 
नहा रखता, अध्यापक बननेवाळा यदि अ्रध्यापन-कार्य्य 

at कर सकता, तो उसे श्रपने काम में कभी सफलता 

नहीं हा सकती । इसी तरह जो मनुष्य अपने घर का 
भी साधारण काम-काज श्रच्छी तरह नहीं कर सकता 
वह भळा ज़र्मीदारियों का प्रबन्ध कैसे कर सकेगा । उसे 
उस-पांच मौजों की भी ज़मींदारी यदि मिळ जाय तो 
वह उसे चौपट किये बिना न रहेगा । और यदि कही 
उसे एक तहसील, एक जिले या एक सूबे का आधिपत्य 
मिल जाय तो अनर्थ की परम्परा ही उपस्थित हा जायगी । 
ऐसी दशा में दुव्येवस्था ओर दुर्गति के सिवा और कुछ 
न होगा । 

गवर्नमेंट ने यद्यपि म्यूनीसिपैलिटियों का कानून 
बना दिया है श्रौर उसके कर्तव्यों का नियमन कर दिया 
है, तथापि एक हद के भीतर उनके मेम्बर श्रपना काम- 
काज करने के लिए स्वतन्त्र हैं। श्रर्थात्‌ गवर्नमेंट ने 
उन्हें स्थानिक स्वराज्य दे रक्‍खा है । परन्तु इस त्यन्त 
छोटे स्थानिक स्वराज्य को वे लोग किस तरह चलाते 
हैं, यह देख कर बड़ा दुःख होता हे । मामूली सप्रक 
का भी श्रादमी यह जानता है कि आमदनी से श्रधिक 
ख़चे न करने ही से उसका घरबार बिकने से बच सकता 
है । चाहिए तो यह कि आमदनी से aa सदा कम ही 
हा, तथापि वह उससे बढ़ना तो कदापि न चाहिए । 
परन्तु यह इतनी मोटी बात कितनी ही म्यूनीसिपैलिटियों 
के ध्यान में नहीं आती | वे लाखों रुपये की कजंदार 
हैं । किसी किसी ने तो दस-दस dada दफे गवने- 
मेंट aad लिया है, fatale से वे अरब तक दुब 
रही हैं | किसी ने साचा, अपने शहर में नळ द्वारा 
पानी पहुँचाना चाहिए । पर रुपया पास नहीं अच्छा, | 
ळो aa | किसी ने काहे बाज़ार बनवाना चाहा | श्र 
लो कुल । किसी ने शहर की गलियों में पत्थर जड़ान 
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चाहा । अच्छा, लो कज । इस सूबे में कुछ कुछ यही 
हाळ हे रहा है । बिना कळ के पानी An बिना पत्थर 
की परिया जड़ी गलियों के इन्हें कळ ही नहीं । म्यूनीसि" 
पेलिटी का चाहे बाळ बाळ बिक जाय, चाह aaa 
अधिक अवश्यक शिक्षा-दान का कुछ भी प्रबन्ध न at 
सके, पर कळ का पानी ये जरूर पिळावगे । जैसे 
अब तक हमारे बाप-दादे वाटर-वक्से के बिना प्यास ही 
मर गये हा । ये लाग ग्रथे-शास्त्र के इस मूळ सिद्धान्त 
के बिलकुल ही कायल नहीं-- 

इदमेव हि पाण्डित्यमियमेव विदग्धता | 

अयमेव परो धम्मो यदायान्नाधिको व्यय: ॥ 
die कायल हों भी केसे । कितनी ही म्यूनीसिपेलिटियों 
के भ्रनेक मेम्ब्ररों के उदार-हृदयों में स्वार्थ का साम्राज्य 
जा है । वह उन्हें कुछ करने भी दे। नरोत्तमनगर के 

म्यूनीसिपैलिटी का एक कल्पित उदाहरण लीजिए-- 
इस म्यूनीसिपैलिटी के चेयरमेन ( जिसे wa कुछ 
लोग कुर्सीमेन भी कहने लगे हैं ) श्रीमान्‌ बूचाशाह 
Si बाप-दादे की कमाई का लाखों रुपया आपके घर 
भरा है । पढ़े-लिखे आप राम का नाम ही हैं । चेयरमैन 
श्राप fan इसलिए हुए हैं कि भ्रपनी कारगुजारी 
nade को दिखा कर आप राय-बहादुर हो जायें, लाट 
साहब से हाथ मिलाने का सौभाग्य ्रापको प्राप्त हा 
जाय, और ,खुशामदियों से आप ८ क्षेर ६४ घड़ी सदा 
घिरे रहें म्यूनीसिपैलिटी का काम चाहे चले, चाहे न 
चले--आपकी बळा से। इसके एक मेम्बर हैं, बाबू 
प्रर्शिशराय | पके साले साहब ने फ़ी रुपया तीन चार 
पंसेरी का भूसा ( म्यूनीसिपेलिटी को ) देने का ठेका ले 
रक्खा है । आपका पिछला बिल १० हजार रुपये का 
था । पर कूड़ागाड़ियों के बैलों ओर भेंसों के बदन पर 
सिवा हड्डी के मांस नजर नहीं भ्राता | सफाई के इन्स्पेक्टर 
हैं ढाळा सतगुरप्रसाद | आपकी इन्स्पेकटरी के जमाने अं, 
हिसाब से कम तनखाह पाने के कारण, मेहतर लोग 
३ दफे हड़ताल कर चुके हें । नजळ ज़मीन के एक 
टुकड़े का नीलाम था । सेठ सवसुख उसके ३ हजार 
देते थे । पर उन्हें वह टुकड़ा न मिळा । उसके ६ महीने 
बाद म्यूनीसिपैल्रिटी के मेम्बर पण्डित audda के 
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0 क कल्या 


: भाग | सड 
"णा 
ससुर के साले के हाथ वही जमीन १ हज़ार प ३| १३३ 
गई । किया क्या जाता ? उस समय ओर किसी ॥ दरे, 
इससे ज्ञियादह दाम ही न लगाये ! इस ्यूनी सिपि at | 


की सीमा में १० मदरसे हैं । उनकी देख-भाल का डू, ० 
एक मेम्बर साहब के सिपुदे है । आपका शुभ a, 
है--ठाकुर बंशपाळसिंह | एक वार एक बैठे ठाले ने फ़। कमर 
लगाया ते मालूम हुआ कि कुळ ३० सुदरिसों Hl g रे 
२६ सुदरिस ठाकुर साहब के रिश्तेदार निकले 
मातृपत्त के, कुछ पितृपक्ष È | 

इस दशा में भी यदि म्यूनीसिपैलिटियों का बरा 
सुचारु रूप से चळ जाय ता समझना चाहिए कि सूम 
शीतळ हा गया और चन्द्रमा आग उगळने ळगा । यह ह|. 


सभी म्यूनी सिपेलिटियों का नहीं, qaa इतनी ही ) में जा 


हमारे सामने, इस समय, म्यूनीसिपेलियियों [ £ 
वार्षिक रिपोर्ट पड़ी है । उसका सम्बन्ध उस वप से 
जो ३१ माचे १8६२२ का खतम हुश्रा था । उसे गक्ष 
सेंट ने ही प्रकाशित किया है । उसके भ्रनुसार १ 
सूबे में ८५ म्यूनीसिपेलिटियाँ हैं । उनमें से २८ र| इतना 
एक तृतीयांश कृ में डूबी हुई हैं । अन्न तक वे का! 
रुपया कर्ज, विशेष करके गवनैमेंट से, ले चुकी ह 
३१ मार्च १३२१ में इस He का टोटल १ को! 
लाख ३० हज़ार रुपया था। १६२२ में T 
४४ हज़ार रुपया नया कजे लिया गया। इस a 
ay की कुळ wa का टोटळ १ करोड़ १६ र 
७४ हजार रुपया हा गया । उसमें से fear गया का 
६ लाख २० हजार । aaga १ करोड़ १० ढास | 


हजार देना बाकी रहा । कुछ 2 | N 
ऐसी हैं, जा लिये गये कज का सालाना सूद तर्क ग a 
नहीं कर सकतीं । भ्रकेली इस मद में उन्हे कोई १ | x i 
रुपया, ३१ माचे १३२२ को, देना बाकी AW! | oa 
स्वराज्य के दावीदार हम v की कारपरदादी | हे रहे 
म्यूनीसिपैलिटी जितनी ही बड़ी है, अतएव जिसकी | 
दनी जितनी ही अधिक है, वह उतना ही अषि (९ Bq 
लेकर अपना काम चळाती है। बनारस, इड Re 

नपुर, आगरा, लखनऊ, मन्सूरी आदि की र व Tr 


Rat ने कर्ज लेने में बड़ी ही बहादुरी दिखाई है! 


: ३ दफे, कानपुर ३ दफे, इळाहावाद ८ Bh, आगरा २० 
फे, लखनऊ २३ ah, श्रौर मन्सूरी २४ दफ कर्ज ले 
ny ‘ 


मपुनीसिपैलिटी के मेम्बर बनने में तो लोग बड़ी दिळ- 
ai दिखाते हैं, पर मीटिज्ञ में उपस्थित होने की बहुत 
कम छोग कृपा करते हैं । रिपोर्ट के साळ २१६ Mig 
मदद ने कम मेम्वर आये कि कोरम ही पूरा न हुआ। 
इससे काम ही न हो सका । कोरम पूरा भी होता है तो 
भी सब न सही, श्रधिकांश भी मेम्बर नहीं ्राते। 
4५ बोर्डी की श्रौसत हाज़िरी तो ४० फी सदी से भी कम 
पड़ी । इससे स्पष्ट प्रकट है कि बहुत लोग सिर्फ़ मेम्बर 
` बन जाने ही को सव कुछ समते हैं; काम दो चाहे भाड़ 
ही में जाय । ४ 
E | रिपोटे के साळ म्यूनीसिपेलिटियां की आमदनी १ 


` 


ai) करोड़ १२ छाख से बढ़ कर ) करोड़ २६५ लाख हो 
mi| गई । रौर ख़चे ? वह भी बढ़ा | वह एक करोड़ १८३ लाख 
र ह. से । करोड़ ४७३ लाख हो गया । समझे साहब ! वह 
ah) इतना बढ़ा कि आमदनी से कोई २१ छाख भ्रधिक हो 
ai) गया | आप gaat कि फिर काम केसे चलेगा या चळा 
। ह| होगा । ash, उसकी क्या चिन्ता ? कर्जे लेने या सरकार 
रोइ! | के दरबार में भिक्षा मांगने से जैसे अब तक काम चलता 
आया है वेले ही अब भी चलेगा। सरकार भी तो जी 
ate कर कजे लेती है श्र अब तक श्ररत्रों रुपया ले 
aay भी चुकी हे । म्यूनीसिपैलिटियां भी तो उसी की चेली- 
र ag / चाटियां हैं । 
a i ५ रिपोर्ट में उलिखित और बातों पर कुछ कहने की 
॥ विशेष ्रावश्यकता नहीं । इसलिए कि जो अपना खच 
a) शप हो नहीं संभाळ सकता वह सड़कें बनवा कर, सफाई 
पे कर, दवा-पानी पहुँचा कर, शिक्षा-प्रासि के साधन 
SOU करके दूसरों का कहां तक फायदा पहुँचा सकेगा, 
af "ता क्या न करता । लष्टम-पष्टम किसी तरह ये काम 
हहे हैं । 
क जेब तक 
द Seg, 
ष 
बता 


म्यूनिसिपेलिटियां में सुशिक्षित, सुयोग्य, 
इ और नि:स्वार्थ मलुष्य मेम्बर बन कर न जायेंगे 
<i उनकी उन्नति न होगी । अभी हाळ में जो नया 

Em है उसमें काँग्रेस की तरफ़ से खड़े होकर, 
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ओऔर बड़े बड़े श्रास्फालन तथा प्रचारण करके, श्रनेक ळोग 


उनमें पहुँचे हैं । परन्तु उनमें भी कितने ही मनुष्य ऐसे 
है जिनसे विशेष श्राशा नहीं । किसी के पास समय नहीं, 
किसी में योग्यता नहीं, किसी में कार्यय-दचता नहीं, किसी 
ने काफी शिक्षा नहीं पाई । सो जो दोप श्रब तक के मेम्त्ररों 
में थे वही इन नये मेम्बरों में से भी कुछ में विद्यमान हं । 
तथापि कई म्यूनिसिपैलिटियों के नये मेम्बरों ने श्रपनी भाग्यता 
का अच्छा परिचय देना श्रारम्भ किया है । उदाहरणाथ 
aana और इलाहाबाद की भ्यूनिसिपैलिटियों के Aai 

ने । शाशा है इस वार के सङ्गठन से पहले की बिगड़ी 

हुई अनेक म्यूनिसिपैलिटियों में से कुछ की दृशा सुधर 

जायगी । 


Ga बात यह है कि जब तक योग्य जन निःस्वार्थ 
भाव से प्रेरित होकर म्यूनिसिपेलिटियों में न anit श्रौर 
अपना समय खुच करके श्रमपूवेक काम न करेंगे तब तक 
विशेष फल-प्राप्ति की श्राशा कम है । 


२-संयुक्त-प्रान्त की आवादी का लेखा | 


कौटिल्य के श्रर्थ-शास्त्र में यह ते far मिळता 
है कि उस जमाने में भी कभी कभी मनुष्य-गणना होती 
थी, पर इस बात का पता नहीं चळता कि किस तरह 
के नकशे बनाये जाते थे और उनकी सहायता से किन 
किन विषयों की ज्ञान-प्राप्ति की चेष्टा की जाती थी। 
इसका भी पता नहीं कि कितने साळ बाद यह गणना 
होती थी और यथानियम श्रौर यथा-समय हाती भी 
थ्री ग्रा नहीं | आज-कळ के सभ्य र सुशिक्षित देश 
इस गणना-काय्ये को जिस ee An जिस योग्यता से 
करते हैं उस ढङ्क और उस योग्यता से यह काम पुराने- 
ज़माने में होता रहा होगा, क्योंकि तब 'ग्राज-कळ 
जैसे साधन भी न थे और यह काम उतना महत्त्व-पूण 
भी समझा न जाता था । मनुष्य-गणना की बतेमान 
प्रणाली ता सर्वथा पश्चिमी देशां ही की कृपा से 
gaa में आई जान पड़ती है। उसने ते श्रब कळा 
का जैसा रूप धारण कर लिया है ag निर्दिष्ट काल्ला- 
परान्त, एकही दिन ( दिन क्‍यों, रात को), एक ही समय | 
में aaa हाती है । उसके नकृशे ऐसे बनाये जाते 


se | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ सरस्वती | 


[ भाग ` | स 


oN 


oe 


NS 


~~ 


3 य 
१४,८६,६६६ कम ! न कोई युद्ध हुआ, न कोई al 
è 


oS 


| खानापुरी हाने से और अनेक विपयें के सिवा स्त्री-पुरुषों 
| की, बच्चों, वयस्कों और agi की, तथा सभी उम्र की 
| 


रिपोर्ट में, भ्रभी हाळ ही में, प्रकाशित हुआ है । उसमें 
अपने प्रान्त की दशा का नहीं, दुदेशा का, बड़ा भीषण 
चित्र दिखाया गया है उसे देख कर रोमाञ्च हो श्राता 
है । इसलिए कि दस वषे में यहाँ की आबादी बढ़ने 
के बदले घट गई । Rie घटी भी थोड़ी नहीं, लाखों की 
wend घट गई! जिस दिन मनुष्य-गणना हुई थी 
उस दिन इस प्रान्त की आबादी ४,६४,१०,६६८ थी 
अर्थात्‌ १० वर्ष पूत्र, १8११ ईसवी में, जितनी थी उससे 
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व्यापक दुर्भिक्ष ही पड़ा । फिर इतनी कमी क्यों १ (ती 
विधवाओं और रैंडुवों की संख्या मालूम हो जाती हैं। का कारण सरकार a बताया है रोग। १६१८ न 
| कितने स्त्री, पुरुष और बच्चे साक्षर हैं और कितने निरः के pee a ही कोई रेम लाख सनु गा > 
| चर तथा कितने शिक्षा पा रहे हैं; सब्र तरह के पेशे करने- डाले। हशा) पग, डार go नत भी कहर मचागा।| दाब 
| चाले कितने हैं, हर जाति और हर धम्मे के अचुयाथियों फिर cea at क्‍या a । बेचारी लि. ६ हः 
की संख्या कितनी है, इस तरह की An भी सैकड़ों पर ल ह a यवत प्रति एक ह्न श्र 
बाते उनसे मालूम हो. जाती हैं । इन बातों के ज्ञान से पुरुषां के पीछे ant का चालत ३१९ ni अब ६५ नी 
देश, प्रान्त या जिले की यथार्थ अवस्था उसी तरह ही रह maa पुरुषो की संख्या यहाँ यों भी प्रक्ि| द फी 
आंखों के सामने आ जाती हे जिस तरह कि आइने के थी, अब और. भी अधिक हागडे । amg अब की छ| gga 
j सामने रक्‍खी जाने से किसी चीज़ का प्रतिबिम्ब तद्वत्‌ हजार ge! H F Si RA à 2a का्‌ अविदाहित a 
दिखाई देता है । रहना पड़ेगा; क्योकि fara की ल्या डा उतनी क| हिन्दू 
इस देश की गवनेमेंट हर दुस साल बाद Hg- हो गई है । मनुष्यों a a wa x ma Ti 
गणना करती है । इसके लिए बहुत पहले से बड़े बड़े के पश्चिमी जिलों में हुईं । ३६ जिलों की शराबी क्रि रचः 
आयोजन होते हैं । प्रान्त प्रान्त में इसके दफूर खुलते केम हो गई | केवळ १२ की बढ़ी । , ala 
हैं। फिर उन सबके ऊपर एक और दफूर खुलता है, जो मनुष्य-गणना के नकृशों से मालूम हुआ कि | रोः 
हर प्रान्त के नकुशों और RAA का अध्ययन करके रंडुवे पुरुष और Fat लड़कियां तो अधिक है| होनी = 
सारे देश की मनुष्य-गणना का फळ प्रकाशित करता विवाहित स्त्री-पुरुष कम । कारण ? अनुमान तो ग मूळी 
है । हर प्रान्त, हर जिले, यहां तक कि हर मोजे की कहता है कि घर में बन्द रहने, दवा-पानी का है| रिपोट व 
गणना का लेखा तैयार किया जाता है वह सब बड़ी प्रबन्ध न हो सकने और निधनता के कारण at रसः 
बड़ी पुस्तकों के रूप में प्रकाशित होता है । प्रान्तीय भोजन कम मिलने से विवाहिता स्त्रियो के प्राण m | तो हिन 
पुस्तकां के आकार बड़े और जिलों की पुस्तकों के छोटे अतएव रडवे अधिक हो गये । रही कुवारी oat | भी: 
होते हैं । सारे भारत के लेखे की पुस्तके तो और भी सो कठोर वैवाहिक प्रथाओं और घन की कमी ने # | महव 
d बड़ी और मोटी होती हैं । वे कई जिल्दों में निकलती गृहस्थाश्रम में प्रवेश पाने से रोक रक्खा | x |z 
हैं Rate अळग निकलती हैं, नकृशे अछग । इस इतने प्राणनाश का हाळ सुन कर, पाठक m a x 
i पिछली मनुष्य-गणना, TA वर्ष बाद, माचे ५९२१ पूछ I कि सरकार तो अपने को जनता का मा TA 
: में हुईं थी । उसकी रिपोर्ट अभी तक wen तो शायद कहती है। उसने सब लोगों के इलाज का ठीक ब z 
नहीं निकलीं, पर उसका फळ इस प्रान्त की शासन- क्यों न किया । प्रबन्ध ठीक होने से कुछ रोगी तो | हीं पाप 


ही बच जाते । इसका उत्तर यह है कि सरकार 
किसकी दुवा का प्रबन्ध करे? कया वह ग l 
aans खोले १ उसके पास इतना रुपया * 
वैद्यों और हकीमों के इलाज की प्रणाली वर 
नहीं । उससे मरने का खतरा अ्रधिक है, जीने के . । 
कम । अतएव वह बेचारी लाचार है p ळोग 
अपने दुर्भाग्य से और जिये' तो अपने सौभाग्य 
पर आप कैह सकते हैं कि जो यह दशा wa 


ai 
at 


fe के रोगनाश का यथोचित प्रब्रन्ध नहीं कर 
वि ता फिर हस प्रान्त पर शासन क्यों करती हे ? 
क्यों नहीं वह शासन का भार रोर किसी को अपने 
उपर लेने देती ? यह AAS आपका हे तो MEZ, पर 
gaia इसका यदि कुछ हो सकता है तो वह है--हः हः 
हः हः हैः í 

अच्छा तो श्रार बाते सुनिए-- 

नीचे यह दिखाया जाता हे कि १३११ और १६२१ 
aa दस हजार श्रादमियों में से भिन्न भिन्न धर्म्मो के 
श्रनुयायी कितने थे-- 


9843 १६२१ 

हिन्दू ८,४७८ ८,४४८ 
मुसलमान १,४३८ १,४४६ 
/ क्रिश्चियन श्प ४४ 
आये २१ ४४ 


' रोग आदि के कारण हिन्दुओं की जितनी कमी 
| हानौ चाहिए थी उससे भी अधिक कमी हो गई | वह 
मामूली कमी से भी & फी सदी अधिक है । इसका कारण 
रि के लेखक यह बताते हैं कि हिन्दुश्रो में से कुछ तो 
ग्रायेसमाजी हा गये और कुछ क्रिश्चियन । हैं भी 
| तो हिन्दू बहुत ज़ियादह । चखने दीजिए और मजहबों 
| अ भी मजा । पर सुश्किळ तो यह है कि ये लोग और 
!| म्वहबवाळों को अपने agea का मजा नहीं चखने 
ेते। यह अनुदारता अथवा स्वार्थपरता अच्छी नहीं | 
हित शायद अपनी “वसुधेव कुटुम्बकम्‌?? वाली नीति 
| वके लिए उपयोरिनी नहीं समझते । अच्छा, ये आर्य्य- 
पर| गाजी अपने को हिन्दुओं से अळग क्यों बताते हैं ? 
ya पा हिश्ुओं में निराकार के उपासक शौर वेदों के भक्त 
केसरी "ह पाये जाते ? 

भति एक हजार मनुष्यों में से कितने १९१) में 


Ty थे ओर ` x 
||. थे और १० वर्ष बाद, कितने १६२१ में, इसका 
af) षे Ste 
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|| a पुरुष दोनों मिला कर 2 3 A 2 s 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Z 


EES he 


सो लाखों क्यों, करोड़ों रुपया अधिक खर्च करने पर 
भी, दस्त साळ में, नरों की फी एक हजार श्राबादी में 
केवळ 9 अधिक साक्षर हुए । वृद्धि खूब रही ! dia की 
चाळ को भी मात कर दिया ! और स्त्रियों की शिक्षा- 
वृद्धि का तो क्या कहना है । दस साळ में फी हज़ार x 
से ६ | feat ने मुसळमाने! की ote शिक्षा-प्रासि में 
चावल भर अ्रधिक कृदम बढ़ाया Ft एक हज़ार मुस- 
मानें में जहाँ ३५ मुसलमान शिक्षित हैं वहाँ हिन्दू 
३८ है । ब्रस, इतना ही | af, अँगरेज़ी पढ़ने में लोगों ने 
विशेष दिळचस्पी दिखाई । १३१५ में दस हजार पुरुषों 
में केवळ ve अगरेजीरदा थे; पर अब हैं ६६। 

एक श्रोर बात जो इस रिपोर्ट से ज्ञात हुईं वह यह 
है कि इस प्रान्त में फी सदी ७५ आदमियों की जीविका 
का Rais खेती से हाता है । ` 


३--हिन्दू-ध मै की महत्ता | 
कुछ समय से हिन्दू-जाति और हिन्दू-धर्म के सम्बन्ध 
में हमारे देश में कई प्रकार के विचार प्रकट किये जा रहे 
हैं । अपनी जाति के पुनरुद्धार की चेष्टा करना सर्वथा 
स्तुत्य हे । अपनी जाति में धर्म की मर्यादा को अचुण्ण 
aad रखना भी आवश्यक हैं। हिन्दू-धर्म की एक 
विशेषता हे कि अभी तक उसने किसी को अपनी ओर 
कृष्ट करने की चेष्टा नहीं की हे कुछ समय पहले श्रीयुत 
विपिनचन्द्र पाळ ने उसकी इसी विशेषता पर एक लेख 
लिखा था । यहाँ उसका सारांश कदाचित्‌ AERA न 
होगा । 
हिन्दू-धर्म के विरुद्ध यह बात कही जाती है कि वह 
प्रचारक धर्म नहीं है । जा हिन्दू के घर में जन्म लेते हैं 
वही हिन्दू-धर्म में स्थान पा सकते हैं। हिन्दू-धर्म पर 
अन्य किसी का अधिकार नहीं है । कुछ लोगों की समक 
में यह हिन्दू-धर्म की सङ्कीणंता है । बात सच होने पर भी 
यह आक्षेप मिथ्या है । इसमें सन्देह नहीं कि जिस प्रकार 
da-i, ईसाइ-धर्म और सुसळमान-धमे प्रचारक घर्मे 
है उसी प्रकार हिन्दू-धर्म प्रचारक धर्म नहीं है । ग्रच्छा, 
यह प्रचारक धर्म हे क्या ? जा धर्म जाति और वण की | 
उपेक्षा कर सभी मनुष्यां को ग्रहण करे वही धर्म प्रः 
है | प्रचार का मतलब है कुछ विशेष विश्वासो को जन 


_ “~— छल ओम 


१६८ 
में प्रचलित करना । जितने प्रचारक धर्म हैं वे सब कुछ 
मतों और विश्वासों पर स्थापित हैं। ये मत और विश्वास 
सार्वजनीन नहीं हैं अर्थात सभी इनको सत्य नहीं मानते । 
जो इन मतों को नहीं मान सकते वे इन धर्मा के बाहर 

` रहते हैं। इन धर्मा की व्यापकता मतैक्य पर निर्भर है। 
परन्तु हिन्दू-धर्म में यह बात नहीं है। उसका प्राण मत 
नहीं, आचार है; विश्वास नहीं, अनुष्ठान हे । यदि ईसाई 
धर्म और इस्लाम-धर्म को हम प्रचार-धर्म कहें तो हिन्दू: 
चमे को हम आचार-धर्म कहेंगे। सभी प्रचारक धमं 
चार-व्यवहार के सम्बन्ध में उदार होते हैं, परन्तु मत 
और विश्वास के विषय में agta हाते हैं। हिन्दू-धर्म 
मत और विश्वास के सम्बन्ध में उदार होता है परन्तु 
आचार में Agia हाता हे । यही इन दोनों में भेद है । 
विचारणीय यह है कि मत at wget से मन को बाँधना 
अच्छा हे या आचार के बन्धन से AW बाहय श्राचरण 

और कर्माकर्म को आबद्ध करना । 
इसमें सन्देह नहीं कि पराधीनता से, बन्धन से, 
मनुष्यत्व के विकास में बाधा होती हे । परन्तु बिना 
किसी प्रकार के बन्धन के समाज की स्थिति सम्भव नहीं । 
स्वाधीनता Sit बन्धन, इन दोनों में सामञ्जस्य 
स्थापित किये बिना मनुष्यत्व की रक्षा असाध्य है । हिन्दू 
के वर्णाश्रम में यही सामञ्जस्य स्थापित करने की चेष्टा की 
if गई है । समाज में गृहस्थाश्रम में प्रत्येक व्यक्ति को समाज 
के नियम के agan चलना होगा । इन नियमों से जब 
चित्त की शुद्धि हा जाय, चरित्र fae और प्रवृत्तिर्या 
संयत हा जाय तब वानप्रस्थ और अन्त में संन्यास 
ग्रहण कर मनुष्य सभी नियमों का अतिक्रमण कर सकता 
a है । साधना की अवस्था में पराधीनता और सिद्धावस्था 
में स्वाधीनता, यही हिन्दू-समाज में आचार की व्यवस्था 
है। इसी वर्णाश्रम के द्वारा हिन्दू-जाति विस्तृत हुईं थी । 
इसी से उसने द्राविड देश को अपने अङ्गीभूत किया और 
_ इण, शक A श्रहिन्दू-जातियों को हिन्दू-जाति में 
स्थान दिया। आचार के बन्धन से ही हिन्दू-जाति ने 
अपने को बांधा है और इसी बन्धन के भीतर लाकर वह 
दूसरों को AAA कर लेती है । वर्णाश्रम को मान कर, 
सामाजिक यम-नियमों के स्वीकार कर सभी को यथेष्ट 
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चिन्ता और विचार करने का ग्रधिकार है | Ranh | 
कोई शेव है, कोई वेष्णव है और कोई शाक्त है। कोई ना 
है ता कोई आस्तिक । तत्त्वाळोचना में भी हिन्दू 
शास्त्रों में तीच मत-भेद है । निरीश्वर सांख्य और ण 


[nt 


याग तथा न्याय वैशेषिक या पूर्व-मीमांसा Àn A 
मीमांसा सभी अपने अपने सिद्धान्तों पर ति 
यही नहीं, किन्तु वे एक दूसरे के सिद्ध।न्तों का णन 
करते हैं । तो भी ये सभी हिन्दू-धर्म में सम्मित. 
कबीर-पन्थी, दादू-पन्थी, नानक-पन्धी आदि कितने ! 
नये पन्थ भी प्रचलित हैं । परन्तु कोई भी Rea 
से बहिष्कृत नहीं हुआ । विचार की यह साधी 
साधना के ये ऋजु-कुटिळ नाना पथ हिन्दू-धम मे ही 
इन्हीं के कारण हिन्दू-धर्म में वह उदार और साब, 
भाव आ गया है जो अन्यन्न कहीं नहीं हे । i! 
प्रचारक धर्मो' में यह उदारता सम्भव नहीं है। sf 
भी प्रचारक धर्म यह स्वीकार नहीं करेगा कि शस 
विरोधी मतों में भी सत्य है । उनका कथन हे कि धमं 


| 
| 


| 
| 


सार वस्तु और सुक्ति का एक-मात्र पथ केवळ wy 


को लक्ष्य है । जा इसाई नहीं हैं उन्हें ईसाई के कथा' 
नुसार नरक की यातना सहनी पड़ेगी । जो gaan 
नहीं हैं उन्हें जहन्नुम जाना पड़ेगा । इसीलिए वे एप 
का कल्याण करने के लिए अपने सङ्कीणं मत का प्रा 
करते हैं । हिन्दू-धर्म ने कभी अपने को इस दृष्टि से १ 
देखा । उसने विश्वेश्वर का विश्वरूप ही देखा। १ | 
कभी अपने को सत्य का एक-मात्र अध्यक्ष नहीं समर / 
हिन्दू ईसाई-घर्म के बाह्य क्रिया-कलाप का वर्जन | 
ईसा को भगवान्‌ के रूप में देख सकता है । हि 
लिए सम्भव नहीं है तो यही कि वह ईसा के 3 d 
को अथवा मुहम्मद के लिए बुद्धदेव को नहीं छोड सी 
इसी को चाहे तो कोई उसकी सङ्कीणंता कह | 
है । किसी भी धर्म की निन्दा करना वह पाप 
है । यही हिन्दू-धर्म का महत्त्व है । el 
४--गोस्वामी तुलसीदासजी की A 
वार्षिक जयन्ती | 

गोस्वामी तुल्सीदासजी ने हिन्दी-भाषा-भार्ि | 

जो उपकार किया है वह age है । उनका रा 
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हिन्दी-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रल है श्रौर हिन्दी- 


मावस fe 2 हिन Ges 

आपा-भाषियों का सर्वस्व हे । हिन्दू-समाज में धर्म का 
y भाव अभी तक विद्यमान दै उसका एकमत्र कारण 
a ग्रादश हैं जिन्हें हिन्दू-कवियों ने श्रक्षय रूप दे दिया 
है। यदि हिन्दू-समाज सं उन आदर्शा का लोप हो जाय 
| ar उन्हीं के साथ समाज का अस्तित्व भी नष्ट हो जाय | 
| जगम श्रौर आगम विद्वानों के लिए है । समाज में इनकी 
मर्यादा उन्हीं आदर्शो के कारण अक्षण्ण बनी रही È | 
हिन्दू-समाज पर श्राज तक कितने ही श्राघात-प्रत्याघात 
हुए हैं, परन्तु बह अपने पथ से कभी विचलित नहीं 
gm । उसकी भौतिक प्रभुता नष्ट हो गई, उसका रत्नः 
भाण्डार रिक्त हो गया, उसकी शारीरिक ओर मानसिक 


~ 


— 


| 
i 
| शक्ति क्षीण हो गई । परन्तु उसका गाह.थ्य जीवन पवित्र 

बना रहा, उसके धार्मिक जीवन में व्यतिक्रम नहीं हुआ i 

वैदिक ऋषियों की सन्तान होने पर भी कितने हिन्दू 

वेदःज्ञान का गर्व कर सकते हैं ? तत्तवदर्शी ऋषियों के 
| उत्ताधिकारी होने प्र भी कुछ ही लोगों में भारतीय 
| maga परिमित है । तो भी हिन्दू-समाज का हिन्दुत्व 
| नष्ट नहीं हुआ है । इसका कारण यही है कि हिन्दू- 
' समाज में रामचरितमानस के समान ग्रन्थ हैं । 


जिस कवि ने हिन्दू-समाज को ऐसी अक्षयनिधि दी है । 

उसे भूल जाना घोर पाप है । यह सम्भव नहीं कि हिन्दू- 
समाज कभी गोस्वामी तुलसीदासजी को भूल जाय। 
| तो भी वर्ष में एक दिन उनका स्मरण करना, उनकी 
i की पूजा करना और उनका गोरव-गान करना 
| अपनी कृतज्ञता प्रकट करना है । इससे गोस्वामीजी के 
E की वृद्धि नहीं होगी, उनका माहात्म्य नहीं बढ़ेगा | 
Ra ने पहले से हो उनको अपना जीवन-धन 
णा डाटा है । हिन्दू-समाज ने अपने गुह में ही उनके 
z अक्षयकीति-मन्दिर स्थापित कर लिया है | 
कौन हिन्दू होगा जिसके गृह में रामायण का 
रायश्‌ न होता हो | इसमें सन्देह नहीं कि गोस्वामी 
eo को विशेष सम्मानित करने का कोई भी 
* नहीँ रहा है । तो भी अपनी मनस्तुष्टि के लिए 

{ = के प्रेमियों ने उनकी रत्यु-दिवस पर उनकी जयन्ती 
गा आरम्भ किया है । गत श्रावण शुकळा सप्तमी को 


पा 
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उनकी श्रिशत्‌॒वाषिक जयन्ती मनाई गई । हिन्दी के प्रायः 
सभी पत्रों ने उनका यशोगान किया । उसी के उपळच में 
लखनऊ की माधुरी नामक मासिक पत्रिका ने अपनी एक 
विशेष तुळसी-संख्या प्रकाशित की । काशी की नागरी- 
प्रचारिणी सभा ने शायद उनकी रचनाओं का एक नया 
संस्करण निकाला है | हिन्वी-साहित्य-सम्मेळन की स्थायी 
समिति ने एक श्रधिवेशन कर श्रपने को कृतकृत्य समका | 
हिन्दी-भापा-भाषी प्रान्तों के कई नगरों में भी उनकी 
जयन्ती मनाई गई । हमें विश्वास हे कि हम टोगों में 
इस भाव की उत्तरोत्तर ब्रृद्वि ही होती जायगी । 


५ - हिन्दू-महासभा का वाषिक श्रधिवेशन | 


गत १६ ÀR २० अगस्त को काशी में हिन्दू-महा- 
सभा का सक्षम वापिंक श्रधिवेशन हा गया । सभापति 
भारत के सुपुत्र qsa मदनमोहन माळबीय थे । 
स्वागत-कारिणी समिति के सभापति राजा मोतीचन्द के 
अभिभाषण से मालूम हुआ कि हिन्दू-नाति के भिन्न 
भिन्न समाजों को एकता ओर प्रेम के सूत्र में बॉधना 
हिन्दू-महासभा का परम लक्ष्य है। हिन्दू-सङ्गठन का 
ग्रह उद्देश कदापि नहीं कि हम भारत की श्रन्य जातियों 
से किसी प्रकार का विद्रोह करे | हम केवळ इतना ही 
चाहते हैं कि हमारी जाति में एकता, विद्या और बळ बढ़े 
Are हमारी प्राचीन सभ्यता सुरक्षित रहे । श्रीमान्‌ माळ- 
वीयजी ने अपने भाषण में इसके उपाय बतळाये । 
आपने कहा 

प्रश्‍न उठता हे उपाय का। हमारा यही एक देश 
है । हमारे मन्दिर, सुक्ति-स्थान सब कुछ यहीं हैं । दूसरी 
जातियों के मन्दिर दूसरे देशों में भी हैं । वे उन्हें भी प्यार 
कर सकते हैं, पर हमारे लिए यही देश है । इसके हित के 
लिए परस्पर मेळ रखना अनिवार्य है। सुसळमान, 
पारसी, ईसाई किसी के भी मेळ में फुके आया तो सुख, 
स्वतन्त्रता तथा शान्ति न होगी । मन में भी न ळाश्रो 
कि मुसलमानों से विरोध सदा रखना है। पर मेळ 


क्यों नहीं है ? मेल हमेशा बराबरवाले में हाता है 


कहते दुःख होता है कि समाज की रक्षा के लिए 
अर्पण करने की शक्ति का हममें अभाव है । जिस 


शक हि 
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मुसलमानों को मालूम हा जायगा कि एक प्रहार AL SRA at ail का रूप ही बदुळ गया | eo 
` हो फैशन चळ गया हे | गुरु गोविन्दसिंह २ १ हुए 
पर हिन्दू हम पर दो करेगा, उसी दिन प्रेम पक्का हो फे बाइ के : सिंह ने महाभा; os 
जायगा । यह आपका जातीय धर्म है । मिल के काम कर पढ़ कर ही चत्नियों में शक्ति पेदा की थी । युद्ध से पे : a 
a x o A z wa ` ड $ मख 

सके ते जरूर सबसे मिळ कर काम करो । नागरिक दुर्गा की स्तुति करते थे । उन्होंने अपने शिष्यो छे क्र 


~ 


कामें में सबसे मिली । रुकावट न रे बे 

डालो । पर हिन्दू कहलाने से मत हट, 

ऋपको | मुसलमान, ईसाई सबसे शक्ति 

भिळ कर काम करो । हिन्दुओं से | 

भी दुष्टता हुई, उसका भी मुझे ne 

दुःख है। कटारपुर और बिहार y 

की घटनाओं पर सुके दुःख हुश्रा | “a 

परन्तु उन्हें दण्ड भी अधिक कड़ा y 

frat और निर्दोषों का भी कष्ट p 

भोगना पड़ा । नगर-रक्षक दल्लों में i a 

हिन्दू , खुसळमान, पारसी, ईसाई | 

aa मिळ कर काम करो | 

सरकार से कहते हा कि प्राइ- रुपया 

मारी शिक्षाबब्रिळ पास कर दो | Af 

गोखले कहते कहते मर गये, परन्तु IR 

माताय यदि इस काम में हाथ कठिन 

बटाएँ तो यह काम बहुत आसानी अरे 

सेहे सकता है। “न च maraat oy 

cai Te’, परन्तु पहले माताओं को हम सि 
हँ इस काम के लिए तैयार करना Cag 
होगा । गाङ्गा के किनारे as कर i uh 

रोते हा कि कुएं से पानी निकालने । * 

ae की डोरी नहीं हे । घर घर fara | as 
को शिक्षित aam, फिर बच्चों की है = 
F के लिए बिल पास कराने ton 
mazaa न होगी । तीन Ray. 

मास में अच्छी तरह हिन्दी लिखना- OR क = Sos 

पढ़ना श्रा सकता है | HES Yes z र | आश : 

में पाठशाळा बनाओ | जो पढ़े हैं दूसरों को पढ़ाचें । ॥ पण्डित मदनमोहन माळवीय | `अ सक 

इस तरह सब शिक्षित हो जायेगे adi के शिक्षण में चर्न का aa दिया और बतळा दिया कि केटो" हि 


श्रभाव | ऐसे 
भाव न रह जायगा |  हे। हमारे यहाँ भीष्म और हनूमान्‌ दो ऐस ,_. 
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मातायें पूरी मदद देंगी । फिर शिक्षा के लिए रुपये का काटो । ma कहता ह कि बय ae फ य 


विविध 


E २] 


PS al 3 हर 
| aq हं जिनकी टक्कर का ब्रह्मचारी श्रौर कहीं नहीं मिळ 


a । में चाहता हूँ कि उनकी मूर्तिर्या ase agg 
प खड़ी हो जायैँ। azi पर वे ही जाय जो ळ॑गोटे के सच्चे 
कोळ a) अर्जुन ने ब्रह्मचर्य के कारण ही विजय प्राप्त की | 
ह्यान स्थान पर mon maal । बढाना सब कुश्ती 
ag, व्यायाम करें श्रौर अपने से ढ्योढ़े को पटकने की 
शक्ति प्राप्त करें । 

यदि इस समय कोई श्राकर कहे कि असुक चाण्डाल 
की चुटिया yga देकर किसी ने कटवा दी तो क्या यहाँ 
जितने लोग है उन सबको दुःख नहीं होगा । इससे सिद्ध 
है कि उस चाण्डाळ का आपसे कोई और सम्बन्ध न होते 
हुए भी चुटिया का ही एक सम्बन्ध ऐसा हे जिससे आपके 
मन में उसके लिए इतना प्रेम है । मैंने सुना हे कि हरि- 
रचन्द्र-घाट पर एक डोम ने मन्दिर बनवाया और काशी- 
नरेश के गुरु ने उसकी प्रतिष्ठा कराई | उस हळाळख़ोर 
ने श्रपनी गाढ़ी कमाई में से बचा कर कितने दिन में वह 
रुपया जमा किया होगा जो उसने शिव-मन्दिर बनवाने में 
' खचे किया? फिर बतलाइए यदि वह मुझे मिले तो में क्यों 
न उसके चरणों में पगड़ी रख दूँ. । कहा जाता है कि 'सबसे 
कठिन जाति अपप्ताना! पर वह इसको भी सहता है । 
ang An मुसलमानों में ऐसे लोग हैं जो छः छः महीने 
' सान नहीं करते, भोजन करके हाथ नहीं धोते । उनसे 
' हम मिलते हैं, सब प्रकार से व्यवहार करते हैं । पर बेचारे 
९ मदास से घृणा करते हैं । यद्यपि वह हमारे साथ 'राम 
pa ae बोलता है. । बतलाइए उसे हम सभा में क्‍यों न 
| उडावे १ उसे देवदर्शन से कैसे रोकें ? उसे मैं कैसे पापी 
| मे तुम कहते हो वह मेला उठाता है। भाई दोपइर 
' छत उठाने का काम खतम करके जब वह हाथ धोता 
za इसके हाथ से मेळा उतर जाता है । किन्तु में झूठ 
Ss ! हू । देवियों को पाप की दृष्टि से देखता हूँ तथा 
| हे परम करता हूँ । ईश्वर के नाम पर, दिवन धनी 
| आप लोगों ले भीख माँगता हूँ कि यह 


y शि दे दो कि जिस जी > न 
R aa का चाहं वह भगवान्‌ का. दशे 


| हिन्दू-महासभा में कितने ही प्रस्ताव पास हुए । उनमें 
प्रस्ताव पास हुआ कि हिम्दू-ज्ञाति के 
a 


१३ 
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सङ्गठन श्रार हिन्दुओं में प्रेम-भाव बढ़ाने के लिए यह 


A 
श्रावश्यक हे कि प्रत्येक हिन्दू हिन्दी अवश्य पढ़े । भारत के 
लिए वह दिन बड़ा ही सौ भाग्यशाली होगा aa भिन्न 
भिन्न धर्मो' श्रौर सम्प्रदायों के श्रनुयायी श्रनेक्य को दर 
करके आपस में आतृ-भाव का व्यवहार करेंगे | 


६- मातृभाषा का प्रेप | 
भाई परमानन्दूजी का नाम हिन्दी के पाठकों के लिए 
हरे कि है । श्रापमें अनेक सद्गुण हैं । एक गुण 
z > जेपी के 
च न मे कह i 
oak एक व्याख्यान में अपने इसी मातृभापा- 
प्रेम को व्यक्त किया । श्रापने कहा-- 
हमें दो शब्द प्यारे हैं “मातृभाषा” और * 'मात- 
भूमि” । पशु और मनुष्यों में एक बड़ा भेद यही है कि 
मनुष्य विचार कर सकता है शरोर पशु ऐसा नहीं कर सकते | 
फिलासफीवालों का मत है कि मनुष्य बाते' करनेवाळा 
पशु है । जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता जाता è उसकी 
भाषा के शब्द भी बढ़ते जाते हैं । हमारे यहाँ वाणी को 
सरस्वती देवी माना हे । ईश्वर से उतर कर इसी का स्थान 
है । हमें इसकी पूजा करनी चाहिए । 
मातृभूमि में ऐसी क्या विशेषता है जिससे वह हमें 
प्यारी हे get लिए कि हम उसमें पैदा हुए हैं श्रौर 
उसी के उत्पन्न ana से हमारा शरीर बना है। हमारे « 
पूर्वज भी इसी देश में पले हैं। इसी कारण मातृभूमि 
से प्रेम होना खाभाविक है। इसी को देश-भक्ति भी 
कहते हैं । 
जिन लोगों को श्रपनी मातृभूमि से प्रम नहीं; उसकी 
भाषा. वेश और सभ्यता से प्रेम नहीं; उनका उस भूमि में 
Gar होनाही व्यर्थ हे । इसी भांति मातृभाषा का प्रेम होता 
है । जिस भाँति एक देश पर दूसरे देशवाले आक्रमण 
करते हैं; उसी प्रकार एक भाषा पर दूसरी भाषा का AT <l 
मण होता है । सवे-प्रथम इस देश की वैदिक भाषा थी। | he 
फिर शक और हूण लोगों के मिल जाने से प्राकृत भाषा की | 
उत्पत्ति हुईं । amz अशोक के समय में प्राकृत भाषा की | 
खूब उन्नति हुई । बहुत से ग्रन्थ प्राकृत भाषा मेंलिखे | 
गये बहुत समय बाद जब सुसळमानों का BRT _ 
हुआ तब बहुत से फारसी के शब्द भी उक्त भाष 
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saad । अगर ये हमले नहीं होते ता भाषा में कोई फेर” 
बदल नहीं होता । जब एक जाति किसी दूसरी जाति पर 
विज्ञय प्राप्त कर ळेती है तब यह शारीरिक विजय होती हे । 
परन्तु भाषा की विजय मन की विजय समझी जाती है। 
भाषा छूट जाती हे तो मन भी कमजोर हो जाता है । 
Sash राज्य के श्रागमन से हमारी भाषा पर तीसरा 
आक्रमण हुआ । अँगरेजों ने ग्रदाळत की भाषा ग्रँगरेज्ञी 
कर दी । जिस किसी को श्रदालत में नालिश करनी हो 
ते वह श्रॅगरेज्ञी में ही कर सकता है। भिन्न भिन्न भाषाश्रों 
में भी परस्पर सड्य़ाम होता है । एक ओर श्रापकी भाषा 
है और दूसरी ओर अन्य शक्ति । दोनों अपने अपने दाव 
खेल कर आपस में एक दूसरे को दबा लेना चाहती हैं | 
ऐसी अवस्था में कया यह श्रापका कर्तव्य नहीं कि आप 
अपनी भाषा की रक्षा करे । 
एक प्रश्न यह है कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा क्यों मानी 
जाय ? में पञ्जाबी हूँ, महात्माजी गुजराती, लोकमान्य तिळक 
महाराष्ट्रीय, स्वामी दयानन्द काठियावाड़ी । ये सब हिन्दी 
को ही राष्ट्र-भाषा क्‍यों मानते हैं ? कारण यही कि हिन्दी 
ऐसी सरळ भाषा है कि जिसे सब भारतवासी आसानी से 
सीख और बोल सकते हैं । सुके अपने “कालेपानी” के 
निवास का यह aqua है कि वहां वर्मी, मद्रासी श्रादि 
भिन्न भिन्न प्रान्तों के जा लोग श्राते हैं वे एक दो मास में 
ही हिन्दी सीख लेते हैं । इसके बिना कोई चारा ही नहीं 
था । मद्वास-प्रान्त में मुसलमान ते उदू समझते हैं, परन्तु 
राष्ट्रभाषा का प्रश्न केवळ वहाँ के हिन्दुओं के लिए है। 
इसका उन्हें निपटारा कर लेना चाहिए | 
अन्त में आपने कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि 
हिन्दी में साहित्य कम है उन्हें मैं जवांत्र देता हूँ कि 
पहले भाषा सीखनी चाहिए साहित्य तो अलप समय में 
हो सकता है | 
७--श्रन्तराष्ट्रीयता ओर विश्व-मेत्री । 
समस्त विश्व को एक रूप में देखना, आत्मीय-अ्रनात्मीय, 
सधन-निर्धेन, उच्च-नीच श्रादि का विचार न कर, जाति 
और धर्म का अतिक्रमण कर, सबको अपन्ना मित्र 
समना बड़ा ऊँचा भाव हे । ऐसे भाव की ओर महात्मा 
ही अग्रसर होते हैं । परन्तु मनुष्यों में सहयागिता का 
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जो भाव विद्यमान है वह उनको इसी महत्‌ we 
आर प्रेरित कर रहा है । | 
एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि मनुष्य अपने कै 
जीवन की उन्नति के लिए समाज का सङ्गठन करता है। 
इस सङ्गठित समाज का लक्ष्य सैकड़ों वर्षों तक AA हू सं 
रहा । वह राष्ट्रीयता का रूप नहीं ग्रहण कर ay 
अब समाज का लक्ष्य एक राष्ट्र के लक्ष्य में परिणत ako 
गया है । इसका कारण यह हे स्थिति का परिदा e 
अवस्था-भेद से मनुष्य का स्वार्थ भी अधिक व्यापक ie ही ch 
है । आधुनिक युग में मनुष्य-समाज की अवस्था में al चाहिए 
परिवर्तन हो गया है । अतएव यह अनुमान करने AR 
कारण है कि परिवतिंत श्रवस्थाश्रों में इस भाव केक | a: 
अधिक agaa होने की आवश्यकता है । सङ्गडित समर ; के लिए 
वाद के पीछे राष्ट्रीयता-वाद का नम्बर आया । my ग्रधिक 
aa हमें अन्तर्राष्ट्रीयता-बाद की att अग्रसर हेत 
चाहिए । 
झाज-कल, कम से कम पाश्चात्यों की यह MT 

दे गई है कि राज्य के रूप में सङ्गठित राष्ट्रीयता mi| ऊँची 
सवेस्च है । वे इसी को अन्तिम राजनैतिक सड्ठठन मागं 
हैं श्रोर माना समाज में इसे सवेश्रेष्ट वस्तु सम# 
हैं । उन्नीसवीं शताब्दी में पाश्‍चात्य देशों में इसी सिदार 
की धूम रही । राष्ट्रीयता-वाद के इस विश्वास | 
कुछ सुफल हुए और कुछ prg भी । उससे पेशी है 
समाज कई स्पष्ट भागों में विभक्त हो गया) ई 
प्रत्येक विभाग का नेतृत्व किसी ऐसे संशयालु दे यह 
को प्राप्त हुआ जो सदेव दूसरे विभाग से ळाभ f | 
अपनी स्थिति को विस्तृत करने के उपाय में सदा प, 
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रहा । उसने समाज के दूसरे विभागों के प्रति' | EN 
सामान्य ade के पालन करने से भी मुँह मोड हि| मि 
उसने भिन्न भिन्न राष्ट्रो! की समानता को स्वी | 
नहीं किया, क्योंकि यदि वह उस पर ध्यान क्षा] श्रा 
वह अपने स्वार्थ-साधन में स्वेच्छाचारी न हो | दिये ह । 
उस दशा में किसी न किसी प्रकार के उच्च राष्ट्री, | Wy श्र 
की रचना हो जाती । छ ` प्र 
जब तक भिन्न भिन्न राष्ट्र अन्य राष्ट्रों पर अपनी” | इन 
स्थापित करने का अंधिकार नहीं रक्खेंगे श्र |. Var 


— | 


५ 


| तक प्र 


nt । इन्हीं की बदौलत उसने अपनी उन्नति की है | 
। jz अब विचारशीळ विद्वानों के हृदय में इनके प्रति 


संख्या २ | 


eee 


es i 
क qa के प्रति अपने कतव्य की उपेक्षा करेंगे aa 
नतो श्रन्तर्राष्ट्रीय भाव उन्नत हा सकता है और न 
ag ही मानव-जाति के लिए कुछ कर सकते हैं । भिन्न 
axa राष्ट्रों का सम्मिळन ही समुन्नति का मार्ग है। जो 
ag संतार से एथक्‌ रहेगा उसका विनाश श्रनिवार्य है | 
qaga हमें सङ्कीणँ राष्ट्रीय भावना का त्याग करना 
चाहिए । जो राष्ट्र अपने आपको ईश्वर के वर-पुत्र 


i | समते हैं श्रार हीन श्रेणी में स्थित दूसरे राष्ट्रों को उपेक्षा 


की दृष्टि से देखते हैं उन्हें अपनी ag भावना दूर करनी 
चाहिए। हमें राष्ट्र या जाति या वर्ण के सारे भेद-भावों 
के परे श्रपना ध्यान देना चाहिए। वही मनुष्य का दर्शन 


ti यही सच्ची श्रन्तरांद्रीय भावना है। इसकी प्राप्ति 
a के लिए या श्रपनी पद्धतियों के पुनःसङ्गठन के सिवा कुछ 


ग्रधिक करने की आवश्यकता है । अपने श्रन्तर्भाव को 
पूर्ण रूप से बदले बिना उसकी उपलब्धि सम्भव नहीं । 
श्रभी तक हम राष्ट्रीय श्रादर्श के ही भक्त रहे हैं । परन्तु 
वह भक्ति ्रब पर्याप्त नहीं है । श्रव हमारा आह्वान उससे 
ऊँची श्रार श्रेष्ठ भक्ति के लिए है। इस भक्ति से दूसरी 
का विनाश नहीं होता है, बरन यह उसे ओर अधिक 
सम्पूणं करती है । सारे संसार में एक ही उपकार है 
रौर वह उपकार मानव-जाति का हित-चिन्तन है AN 
एक ही wag हे और वह मनुष्य की जाति का श्रावुर्श 


है। अतएव हमारी भक्ति उन सब बातों के प्रति हैं जो इस 


अकार की सहायता और इस आदश को सम्पूर्ण करती हैं । 
D चेदि . =~ 
यहा भाव वेदिक काळ के ऋषियों के हृदय में बह 


| 'हा था। तभी तो उन्हाने कहा है-- 


Ral आशा सम मित्रं भवन्तु । और भी-- 

तित्रस्य मा agar सर्व्वाणि भूतानि समीच्षताम्‌ | 

मित्रस्याहं agır सर्व्वाणि भूतानि añ | 
८-यन््र और मानव-जाति | 

आधुनिक विज्ञान ने सानव-जाति को कितने ही यन्त्र 


श्रद्धा नहीं है \ 


Š T लोक-कल्याण की कहां तक सम्भावना है, 


Ware में वे तके-वितक करने लगे हैं । अमरीका ने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


l २०३ 


NSS AN a 
SN NN ea 


वैज्ञानिक यन्त्रो के आविष्कार में विशेष ख्याति प्राप्त 
की है । वहीं के एक विद्वान्‌ की राय सुनिए । 

पिछले समय की घटनाश्रों से यह वात भले प्रकार 
Se हो गई है कि एक-मात्र यन्त्रों से संसार की रक्षा 
न हो सकती । प्रकृति को श्रपने अधिकार में कर लेने 
सं Hye मॅ अधिक मनुष्यत्व नहीं श्रा जाता, वरन इस 
शक्ति-बृद्धि से वह अधिक नृशंस हो जाता है। कहा जा 
सकता है कि हमें पहले से ही प्रकृति की श्रत्यन्त श्रधिक 
गुप्त शक्तियों का ज्ञान था | परन्तु श्रादम की सन्तान के 
हाथ में विज्ञान एक अत्यन्त ही ्रधिक भयङ्कर oe के 
ET में है । यदि हम श्रपने वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि करते 
हैं तो समझना चाहिए कि हम स्वयं श्रपने लिए कुश्रां 
az रहे हैं । पिछले युद्ध में संसार का सर्वनाश हो जाने 
से जिस वस्तु ने बचाया था वह हमारी समझ में श्रज्ञान 
था । यदि विज्ञान श्रौर आविष्कार का प्रारम्भ पचास वर्ष 
श्रौर पहले हुआ होता तो युद्धलिप्त राष्ट्रों के हसले 
भले प्रकार देखने में भ्राते । उनकी गति कहानी के उन्हीं 
दो कुत्तों जेसी हुईं होती जिन्होंने ळड़ते लड़ते एक दूसरे 
को इस प्रकार चबा डाला था कि उनकी दुम को छोड़ 
कर उनके शरीर का कुछ भी भ्रंश शेष नहीं रह गया था । 

सौभाग्य से gag राष्ट्रों की शक्ति उतनी प्रचण्ड 
नहीं थी कि वे उपयुक्त प्रकार का परिणाम अपने कृत्य से 
सङ्घटित करते | परन्तु जो बात सुनाई पड़ी है वह यदि 
सच हो तो इस बात में जरा भी सन्देह नहीं है कि 
उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि भविष्य में इस प्रकार 
की अ्रसफळता की पुनरावृत्ति न होगी | ऐसे हवाई जहाजं 
के बनाये जाने की बातें हमारे कानों तक पहुँची हैं जिन 
पर स्फोटक पदार्थ ळादे जा सकेंगे और शत्रत्रो पर उनका 
प्रयोग वेतार के द्वारा किया जा सकेगा । यही नहीं, गेस 
के ऐसे ऐसे गोले बनाये गये हैं जिनसे समूचा शहर तक 
नष्ट किया जा सकेगा | यद्यपि हम अभी बिळकुळ तैयार 
नहीं हैं, तथापि यह सच है कि प्रकृति को कुछ ही और 


अधिक अपने वश कर लेने पर हमारी सभ्यता उस स्थिति | 


को प्राप्त कर लेगी जिससे हम अत्यन्त विस्तृत रूप तथा 
प्रभाव के साथ: आत्महनन करने में समर्थं हो जायेगे, 


जो इतिहास में अभूतपूर्व होगा | 


A 
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So 


यहाँ ander में भी मेशिनरी, aged ओर उपयो- 


शिता का आदर तथा उनकी प्रशंसा सदा नहीं हाती । वे 


प्रायः ललित लालसा और उच्च आदर्श के चिह्न ही 
समझे गये । अपने सारे नवयुवकों के लिए श्रमरीका भी 
एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय ऐतिह्य रखता है । 

प्रजा-वाद का अर्थ समय पाकर श्रब व्यापक ÄN 
गम्भीर हा गया है। समय के अनुसार जाति, रङ्ग या 
दासता की पूवे दशा का विचार किये बिना ही उसे अपनी 
सीमा के भीतर मनुष्य-मात्र को शामिल करना पड़ा है। 

इस प्रजञावाद के युग में किसी का, यहां तक कि 


एक दीनतम नागरिक को भी, जलील काम नहीं करना 
पड़ेगा, किन्तु प्रत्मेक व्यक्ति एक विशाळ बिरादरी का 
सदस्य समझा जायगा । हमारी सुविधाओं, सफळताश्रां 
ओर महत्वाकांच्ाओं का हकदार भी वह समानरूप से 
होगा | उसमें कृषक श्रौर जागीरदार नहीं होंगे, क्योंकि 
वंशगत स्वत्वा रौर पदवियां का ग्रस्तित्व ही उसे स्वीकार 
नहीं है। जेसे पुन्न अपनी पिता की संरक्षा में समुन्नति 
करता है, उसी प्रकार प्रत्येक नागरिक को इस बात के 
अवसर और साधन प्राप्त रहेंगे कि यथेष्टरूप से वह अपनी 
आध्यात्मिक उन्नति प्रात कर सके | 


९--चिन्न-पारिचय | 


agaa के प्रसिद्ध चित्रकार श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद 
ami के छोटे भाई श्रीयुत महावीरप्रसादजी arai 
ने “मणिमाला” नामक चित्र भेजने की कृपा की 
है । हषं की बात हे कि आपने भी अब चित्र-कळा सें. 
अच्छी उन्नति कर ली हे । चित्र रवीन्द्र बाबू की एक कविता 
के आधार पर बनाया गया हे | कविता यह है | 
stata gate ८शन छनि” cata 
MAA AY AA, 
cals वरकत्र मनि ना (फनिग्रा fal 
aa वन कि wer 
>जविलनांथ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foungatien Ghepnai and eGangotri 


पुस्तक-परिचय । 
१--कुछ पुस्तक । 
(१) अध्यात्म-अनुभव-योग-प्रकाश | इसके E 


परम योगीश्वर श्रीचिदानन्दजी महाराज” श्रौर . aa 
कोठारी जमनाळाळ, २०१, हरिसन रोड, कलकत्ता हैं| m èT 
बड़ा, छुपाई और कागज अच्छा, प्रष्ठ-संख्या २७८ $ यह 
मूल्य ३॥) है । पुस्तक मिलने के एकाधिक पतो मे हे ah रा 
2 A 
पता है-बावू भैरवदानजी अ्रमीचन्दजी a १॥| एकाः 
हरिसन रोड, कलकत्ता | इसका AÌ यह हुआ ey यता 
महाशय और पुस्तक-विक्रेता महाशय, दोनों, कलक स्वार्म 
एक ही मकान सें रहते हैं । राधार 
कोठारीजी का कहना है कि “योग का रप गराम 
रहस्य और Het, बिना अध्यात्मशेली के g मात 
महात्मा के, प्राप्त होना प्रायः असम्भव है?” | इस पुला Frat 
का नाम जैसे aya है वैसी ही अदूशुत कोठारीजी # Tal 
बाते भी हैं । सुनते आये हैं कि आत्मानुभव के Aoi ढोक 
साधन करना पड़ता है; पर आप कहते हैं कि “sera 
शेली के अनुभवी”? को ही योग का रहस्य ज्ञात हो सतना 
है। मतलब यह जान पड़ता है कि मनुष्य ग्रध्यापाे| 
पहले सीखे, योग पीछे! यह “अ्रध्यात्मशेज्ञी” स 
चीज़ है, सा भी यदि श्राप बता देते तो कृपा होती । से| 
इसी आध्यात्मिकता की प्ररणा से, शायद इस gari 
मूतिपूजा, जिन-प्रतिमा, दव्य-निक्षेप, मेस्मेरिज, शि. ह 
च्युशलिजम आदि के साथ साथ दादू-पन्थियों, निरञ्जमिं | 
कबीर-पन्थियों आदि तक का वर्णन किया गया है।7 
तक कि राधास्वामी-सम्प्रदाय भी नहीं छूटने पाया [ud 
इन सबका वर्णन और इनके guard की ad | 
अध्यात्मशेली की परिभाषा के भीतर ही है । 
प्रकाशकजी का कहना हे कि इस पुस्तक a 
योगिराजजी पुस्तक का तात्पय्य बनाते अथवा. 
गये हैं और आप लिखते गये हैं । अर्थात्‌ बात मिर 
की कही है, लेख भ्रापका है । सो सही | 
.रही समालोचना की बात, सो न at Fy 
शेली के अनुभवी ही हैं और न योगी ही हैं । © dl 
कि आजन्म. किसी यागी से हमारा समागम ते | 


या 
i 


ग्रा | श्रतएव हम इस पुस्तक की समालोचना करने में 
रसम हैं | सरस्वती में तो अधिकांश पुस्तकों का केवळ 
परिचय प्रकाशित होता है । वही इस पुस्तक के विषय में 
किया जा रहा है। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि 
aa की श्रन्य पुस्तकों में जिसे राजयोग He हठयोग कहते 
हे उन दोनों की बातें इसमें हैं । पर वे ठीक हैं या नहीं, 
यह हम नहीँ जान सकते । इसके सिवा इसमें बहुत कुछ 
ana और अनावश्यक ad भी हैं । चित्त की 
एकाग्रता के लिए यदि मूत्तिपूजा करने और उसकी शा्री- 
यता सिद्ध करने की जरूरत योगिराज ने समकी तो राधा- 
स्वामी-सम्प्रदाय पर कटाक्ष करने की जरूरत क्यों समझी ? 
राधाखामी-सम्प्रदाय के एक ANA को “कायस्थ सालि- 
, गराम? कह कर याद करना और यह कहना कि यह 
| ब्रात राधास्वामी के लेख से न मिलेगी, वह बात न 
मिलेगी, योगियों को शोभा नहीं देता भ्रौर ्रात्मानुभव 
पानेवाले महात्माओं को भी शोभा नहीं देता । आप 
ठोक-कल्याण के लिए योग का रहस्य HARIZ | पर यह 
कहने की जरूरत आपको क्यों दरपेश आई कि आप सुनते 
है कि ये लोग श्रपने gest का उच्छिष्ट प्रसाद खाते हैं । 
खाते होंगे, आपकी योग-साधना का उससे क्या सम्बन्ध 9 
पुस्तक हिन्दी में हे re योग की बाते जानने की 
इच्छा रखनेवाले--विशेष करके जेनियां--के देखने योग्य 
है त जेनियों के लिए हमने विशेषता इस कारण बतलाई, 
| कि बीच बीच में जैनधम्म की बातें इसमें भी समाविष्ट 
Ai हैं। इसकी भाषा कहीं कहीं अजीब ळच्छेदार है । एक 
| War लीजिए--- 

य “परन्तु जो उन्होंने आकाश में जाने की 
बात, और आकाश के परचे (?) लिखे हैं, उनके पढ़ने 
से जिन्होंने गुरुकुक्जी पाई, योगाभ्यास में तबियत 
लगाई, शरीर की शुद्धि कराई, इस शरीर में जो 
B दिया दिखाई, से anem के लेख से न 

गा भाई? | 
i भाषा श्रौर ऐसी ही शेली की प्रधानता इस 
S 


नभ 
प पुला! 
जी ई 
ए या! 
ध्या 
[सक 
rail, 


नर "तिवक सटी कम्‌ -माणिकचन्द्र- 
'जैनय़रन्थ-माला नाम की एक पुस्तंक-माला 
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टम 


बम्बई : से निकळती है । उस माळा का यह aaaf 
TT हैं। यह सोमदेव सूरि नाम के एक प्राचीन 
जैन पण्डित की रचना है । इस पर एक विस्तृत टीका भी 
è । टीकाकार का नाम-धाम मालूम नहीं। मूळ-अन्थ 
श्रार टीका दोनों ही संस्कृत में हैं । पुस्तक श्रच्छी छुपी 
है। काराज़ भी श्रच्छा हे । कार मॅमोळा हे । ऊपर 
कागज, की पतली जिल्द है । प्रष्ट-संख्या ३३ + ४२७ हे । 
मूल्य है पौने दो रुपये । मिलने का पता --मन्त्री,माणिक- 
चन्द्र-जैन-प्रन्थ-मा ला, हीरावारा, बम्बई | 


आरम्भ में जो विस्तृत भूमिका है उसमें भूमिका-लेखक 
ने इस ग्रन्थ और इसकी टीका का महत्त्व समझाया है, 
अन्धकार का समय-निरूपण किया है तथा पुस्तक-सम्बन्धिनी 
और भी अनेक विषयों का विचार किया है । सोमदेव सूरि 
का समय विक्रम की दसवीं शताब्दी का उत्तराद्ध और ग्यार- 
हवीं का पूर्वाद्धे मालूम हाता है ! उनका लिखा हुआ एक 
ओर भी अन्य प्रसिद्ध है । वह प्रकाशित भी हो चुका है । 
उसका नाम हे यशस्तिळक-चम्पू । उसके और प्रस्तुत 
पुस्तक के श्रवलेकन से ज्ञात होता है कि सोमदेव सूरि 
wis शास्त्रों के पारगामी पण्डित थे। तर्क, व्याकरण, 
WIT, काव्य, राजनीति श्रादि में उनकी गति श्रप्रति- 
हत थी । वे महाकवि भी थे । उन्हाने श्रपने इस अन्थ में 
राजनीति का वर्णन सूत्ररूप में किया है । दुर, कोश, बल, 
मित्र, व्यसन, दूत, चार, सदाचार, व्यवहार, युद्ध आदि 
३२ विषयों में ग्रन्थ को विभक्त करके ग्रन्थकार ने हर 
विषय का विवेचन छोटे छोटे सूत्रों में किया है । यथा-- 
“नाजितेन्द्रियाणां कापि काय्ये-सिद्धिरस्ति? । इस ग्रन्थ 
में जो कुछ है वह ग्रन्थकार का निज का माळ नहीं मालूम 
drat । वह चाणक्य के ग्रथै-शास्त्र का बहुत कुछ संक्षिप्त 
सार है । कहीं कहीं चाणक्य के वाक्य ज्यों के त्यों रख 
दिये गये हैं । इसमें सोमदेव की निज की रचना थोड़ी ही 
है | कहीं कहीं उन्हाने कुछ भ्रपनी तरफ से भी लिखा हे, 
पर बहुत नहीं । तथापि छोटे छोटे, पर ate सूत्रों-द्वारा . 
चाणक्य के ग्रन्थ का आशय प्रकट कर देना भी कम विद्वत्ता 
का काम नहीं । सोमदेव ने इस कठिन काम को योग्यता 
से किया sima की जटिल भाषा अच्छे संस 
agi को. भी कहीं कहीं चक्कर में डाळ देती है। ? 


pri 


a 
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देख कर सोमदेव ने शायद इस सूत्रमय ग्रन्थ की 
रचना, सरळ भाषा में, करने की ज़रूरत समझी | सुना 
जाता हे कि sata के अधीश्वर महीपाळदेव के कहने से 
सोमदेव ने चाणक्य के wats को इस रूप में प्रकट 
किया है । सम्भव है, यह किंवदन्ती ठीक हा । पर 
पुस्तक में इसका कोइ उल्लेख नहीं। हाँ, टीकाकार ने 
इसका उल्लेख अपनी टीका के आरम्भ में जरूर किया है । 
Heda whee, शुक्रनीति, कामन्द्कीय राजनीति 
आदि कुछ ही पुस्तकं इस विषय की ्रब तक ज्ञात थीं। 
यह पुस्तक उन सबसे बढ़ कर निकली, इसमें सन्देह नहीं | 
इसके पहले भी यह बम्बई में प्रकाशित हा चुकी हे ओर 
महाराजा बडोदा की कृपा से इसके मराठी और गुजराती 
अनुवाद भो हो चुके हैं । 
इस पुस्तक की टीका बड़ी ही विशद, विस्तृत और 
सुन्दर है । उसका कर्ता विद्वान्‌ और agua था । उसने 
प्रत्येक सूत्र का बहुत ही अच्छा विवेचन किया है । ग्रन्थ- 
कार के कथन को पुष्ट करने के लिए उसने बात बात पर 
प्रमाण दिये हैं । नाना ग्रन्थों से श्लोक ओर श्लोकखण्ड 
उद्धृत करके और उनका पारस्परिक तारतम्य बतळा कर 
उसने श्रपनी बहुज्ञता का परिचय दिया है । पुस्तकान्त के 
१३ पृष्टों में उसके sgua श्लोकों की एक सूची दे दी गई 
है, जा बहुत अच्छा हुआ है | खेद है, यह टीका संस्कृत- 
भाषा में हे । हिन्दी में हाती तो हम प्रयाग के साहित्य- 
सम्मेळन की स्थायी समिति से प्रार्थना करते कि वह ऐसे 
विज्ञ और बहुज्ञ परीक्षके की एक कमिटी बना दे जो 
अगली बार इस टीका के रचयिता को न सही, प्रकाशक 
को ही “मङ्गळाप्रसाद-पारितापिक”? दिलाने की चेष्टा करे। 
क्योंकि श्रब हिन्दी के पण्डित .टीकाओं और हँसी-मज़ाक 
से भरे हुए “संहार” को भी मालिक ग्रन्थ समझने लगे 
हैं। सो, इन परीचा-पणिडतों की कसौटी पर कसने से 
शायद व्याकरण का महाभाष्य, वृत्ति, काशिका ्रादि 
बड़े बड़े An बड़ी विद्वत्ता के सूचक सभी ग्रन्थ मालिक 
ग्रन्थों की श्रेणी में समा जायें | 
३-टुकी TMAH, भाग ७ मो | यह पुस्तक गुज- 
राती भाषा और गुजराती ही लिपि में है। श्रहमदाबाद के 
सस्तु-साहित्य-वरद्धक कार्य्याळय ने भेजी है। जिल्ददार हे । 
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पृष्ट-संख्या ३०० के ऊपर हे । छपाई और काग al 
और मूल्य डेढ़ रुपया है । इसमें श्रनेक फुटकर a १ 

उदाहरणाथै--स्वराज्य का मूल्य, देशभक्त केथराइून, : 

लोग किस तरह देश की सेवा करें ? एक कंजूस की al 
An समाज आदि। इन लेखों में जो विचार व्यक्त है 

गये हैं वे उदात्त, अनुकरणीय ओर सन्मार्ग-सूचक ही न 

देशभक्ति के ada भी हैं। इनके सिवा इसमें तीन चोरी है| 
पुस्तकें भी हैं । पहली का नाम दयालु माता sy दभ 
का सद्गुणी पुन्नी हे। ये दोनों हो स्त्रियां An geh | 
के लिए aga ही लाभदायक हैं । इनमें जो कुछ fl 
गया है वह स्त्रियां के चारु-चरित-निर्म्माण में far) चा 
विशेष सहायक हा सकता हे । पुर्तकान्त में शेख साई डी 
शीराज्ञी का संक्षिप्त चरित और उनकी प्रसिद्ध gm! बही दि 
गुलिस्तां के भावार्थ का अनुवाद हे । यह अन्तिम ग्रेश ऐे/ एक प्रति 
सभी के पढ़ने लायक है ! कुछ लेख बँगळा और हिन्दी 7 | में ait 
अनुवाद किये गये हैं, कुछ मालिक हैं । रचना भिन्न fial नां g 
लेखकों और अनुवादको की हे । ने हिन्द 
विश्वास 
करने के 
वाद कर 
A 
' लेखक, 

Wg 


2 49 
भूमिका 
gray 
ते संसा 
#5 बद 
tat भ॑' 
हैं, एक 
क्ाबागुः 


२--हिन्दी की नई पुस्तके | 


कळकत्ते (१२६, हरिसन रोड) में एक feral gee 
एजेन्सी है । वह एक हिन्दी-पुस्तक-पुजेन्सी माळा के ग| 
से एक ग्रन्थ-माळा निकाळ रही है । इस ग्रन्थ-माढा म 
तक पचीसों ग्रन्थ निकल चुके हैं । कई अनुवादित है 
कई मौलिक । सभी विषयों के ग्रन्थ इस ग्रन्थ-माठा | 
गू थे जाते हैं । अभी हाळ में वहां से दो अच्छी कित , 
प्रकाशित हुई हैं । (१) तिब्बत में तीन वर्षे ÀN í | 
चरित्र-हीन । ये दोनों अनुवादित ग्रन्थ ड । तिरु | 
तीन वर्ष एक अंगरेजी अन्थ का अनुवाद है। उसमें बॉ 
गुची नाम के एक जापानी यात्री ने अपनी तिब्रुत-या i 
वर्णन किया हे । :ग्रनुवादक पण्डित gamit | 
द्विवेदी हैं । पुस्तक ४१८ प्रष्ठों में समाप्त हुई है! ५ 
१०३ परिच्छेद हैं । इसमें faga का विस्तार : 
है । तिब्बत के रीति-रवाज, विवाह और विवाहित B 
लामा-घर्म और लामा-शासन, राज-व्यवस्था) , 
और शिक्षा-उत्सव र खेल-कूद आदि का वण 
साथ ही 'कावागुची के तिब्बत की परराष्ट्-तीति 


F- gett? | 


र n भी इस पुस्तक का महत्यः पत्ते 02 ० ० ७ > अपने विचार भी इस पुस्तक का महत्त्व बढ़ाते हैं | 
ह अमका लेखक श्रीयुत पारसनाथसिंहजी ने ला है कि 
al कावागुची ने जिस समय के विचार प्रकट किये थे sa समय 
al aaa की और उसके साथ तिब्बत की बाते बहुत 
® | a गईं ë । पर इससे उनकी पुस्तक के महत्त्व में 
ail रती भर भी फक नहीं पड़ता र तिव्बत-पस्येटक कई हुए 
झे हैं, एक से एक साहसी और भौगोलिक तस्तवान्वेषक, पर 
mt कावागुची के समान Read जीवन का मर्म कोई नहीं 
Ri | aa सका । हमें आशा हे कि हिन्दी के प्रेमी पाठक 
Ral ga पुस्तक का उचित आदर करेंगे । मूल्य RI) । 
पकी  चरित्र-हीन--श्रीयुत शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय के एक 
सा| आढा-उपन्यास का AJIZ È । अनुवादक ने श्रपना नाम 
ए नहीं दिया है । उपन्यास ६७० Test में समाप्त हुआ है । यह 
| एक प्रतिभाशाली लेखक की रचना है । ऐसे ही उपन्यासो 
१ हमें मचुष्यस्व का यथार्थ रूप ofa होता है। ऐसे 
ग्रन्थों का amare प्रकाशित कर हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी 
ने हिन्दी-साहित्य का बड़ा उपकार किया है। हमारा 
विश्वास है कि ज्ञान की वृद्धि ओर सुरुचि का प्रचार 
करने के लिए हमें अ्रन्य भाषाओं के ग्रन्ध-रत्नां का Ag- 
| वाद करना होगा । मूल्य ३।) । 
A ३) इंग्लेड का इतिहाख--( प्रथम साग )-- 
| लेलक, श्रध्यापक प्राणनाथ ANER । प्रकाशक, 
| गफ्ा-पुस्तक-माळा-कार्याळय, लखनऊ । मूल्य २) है । 
यह इँग्लेंड के इतिहास का प्रथम भाग है। इस 
| | भाग में ग्रादि काळ से लेकर महारानी एलिज़ाबेथ के 
| मय तक के इतिहास का वर्णन आया है । अवशिष्ट 
L "श दूसरे भाग में समाप्त होगा । इस किताब की लेख- 
a We और सरस है । लेखक ने इसे अँगरेज़ी की 
भनक प्रसिद्द-प्रसिद्ध पुस्तकों को पढ़ कर लिखा है। 
| Sather में इसके सम्पादक ने इस बात की घोषणा 
3 कि इस उत्कृष्ट और अपूर्व अन्ध के साहित्य-सम्मे- 
T ग ग्रपनी मध्यमा-परीक्षा के कोर्स में नियत किग्रा 
| `| षह और भी अधिक सन्तोष की बात है । 
| ae भारतवर्ष का इतिहास--लेखक, ms 
tie = l SINE, ज्ञानमण्डल-कार्यालय, काशी । 
मुल्य २।॥) हे । 
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इस पुस्तक में वेदों के समय से लेकर वर्तमान काळ 
तक का भारतवर्ष का इतिहास लिखा गया है । यह ग्रन्थ 
पाँच खण्डो में विभक्त है । प्रथम खण्ड में मुसलमानों 
के आने के समय तक का वणन है । दूसरे में राजपूत और 
सुगळ, तीसरे में मराठा, चौथे में सिक्ख और पांचवे में 
US क सम्बन्ध का इतिहास लिखा गया है । लेखक 
ने अपने इस ग्रन्थ को एक नये ही ze से लिखा है, 
जिसके कारण विषय-प्रतिपादन कुछ namg सा हो 
गया हैं । कहा गया है कि इस ग्रन्थ की रचना जातीय दृष्टि 
से की गई है। विशेषता यही है कि दास श्रादि gaz- 
माज राजघरानों तथा श्रॅगरेज़ी शासन के कई एक qa- 
नरजनरलां का अत्यधिक संक्षेप में वर्णन किया गया है । 
इनके स्थान में राजपूतों, मराठा और सिक्खों का कुछ 
विस्तार से वर्णन किया गया है । परन्तु लेखक ने उनकी 
उन्नति श्रौर अवनति के कारण भी अच्छी तरह नहीं 
सममागे हैं । साहित्य aie कळा की उपेक्षा भी की गई 
है । भाषा ग्रच्छी है । 
A (४) भारत का धार्मिक इतिहास--लेखक, 
पण्डित शिवशङ्कर मिश्र । प्रकाशक, आर० डी० ब्राहिती 
एण्ड कम्पनी, नं ४, चोरबगान, कलकत्ता | मूल्य ३) है । 

इस पुस्तक में लेखक ने भारत के भिन्न भिन्न aa, 
सम्प्रदायो तथा शाखा-सम्प्रदायां का वर्णन किया है। 
भारत के छोटे-बड़े सब मिळा कर कोई अस्सी नब्वे धमो 
का परिचयात्मक उल्लेख इस पुस्तक में हुआ है । ग्रन्थकार 
ने अपने वक्तब्य में लिखा है कि यह रचना गुजराती और 
बगळा. की दो एक पुस्तके पढ़ें कर की गई हे। श्रतएव 
यह सङ्कळन-मात्र है। अधिकांश धर्मों के सम्बन्ध का 
परिचयास्मक वृत्त ्रत्यन्त ही ्रल्प है। कोई कोई धर्म 
भयङ्कर भी बता दिया गया है । हिन्दी में पने ढङ्ग की 
यह पहली पुस्तक है । इससे इस देश में प्रचलित घर्मी का 
नाम-घाम तथा उनके सिद्धान्तों का यत्किज्ञित ज्ञान 
अवश्य हा जाता है । HATA पुस्तक पढ़ने योग्य हे 

(६) भारतवर्षं का इतिहाख--जञेखक, श्रीयुत 
मन्मथनाथ राय, THe Te, पुळ० टी०, प्रकाशक, नन्द- 
किशोर एंड ब्राद्स, पबलिशसे एंड बुकसेलसे, चौक, 
बनारस सिटी । इस इतिहास की रचना हाईस्कूल में पाव्य 
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पुस्तक नियत की जाने के उद्देश से की गई है । लेखक 
स्वयं शिक्षक हैं, अतएव इसके लिखने में उन्होंने इस 
बात का ध्यान war है कि इसकी भाषा सरल हो 
ओर विषय-वर्णशन भी जटिल न होने पावे। छपाई साधा- 
रण है । 

(७ ) भारतवर्ष का इतिहास--(प्रथम भाग) 
लेखक लाला लाजपतराय | अ्रनुवादक श्रीयुत सन्तराम 
ब्री० To | प्रकाशक, अध्य, श्राय-पुस्तकालय तथा सर- 
स्वती-श्राश्रम, लाहोर | 

यह भारतवर्ष के उस विस्तृत इतिहास का प्रथम 
भाग हे जिसे ळाळा लाजपतराय ने जेल में रहते समय 
लिखना शुरू किया था । इस भाग में वैदिक काळ से 
लेकर मुसलमानों के भ्रागमन के पहले तक का सारा 
इतिहास आगया हे । इसमें वेदिककाल, बोद्धकाल, 
Wests तथा इसके बाद के भारतीय काळ का विशद 
वर्णन किया गया है | अलग wan परिच्छेदों में सभी 
बातों की पूरी पूरी विवेचना की गई है। पुस्तकान्त में 
जो पाँच परिशिष्ट लगा दिये गये हैं उनसे इस पुस्तक की 
उपयोगिता और भी अधिक हा गई हे | भारत के इति- 
हास का यह AI TH का एक महस्वपूर्ण ग्रन्थ हे । 
पुस्तक पर सुन्दर Reg बँधी हुई है, मूल्य नहीं 
लिखा हे । 

/5( ८ ) राजनीति-विशान--लेखक, श्रीयुत सुख- 
सेम्पत्ति राय भण्डारी । प्रकाशक, हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी, 
१२६ हरीसन रोड, कलकत्ता । मूल्य ile) है । 

लेखक ने श्रपनी भूमिका में लिखा है कि इस पुस्तक 
की रचना पचासों Bat के राजनेतिक ग्रन्थों को देख कर 
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की गई है । qaqa पुस्तक की उत्तमता पर र 
सन्देह नहीं हाना चाहिए । हिन्दी के पाठको के Fr द 
रेजी किताबों की नामावली विशेष लाभदायक र 
उन्हें तो सन्तोष उतने में ही है जितना लेखक $ At 
देने की कृपा की है | इसमें सन्देह नहीं कि पेक 
अपनी यह पुस्तक लिख कर हिन्दी के राजनीति Í 
के ग्रन्थों की संख्या-वृद्धि ही नहीं की हे, किन्तु a 
विषय-विवेचना से राजनीति के सिद्धान्तो पर भी wt 
प्रकाश डाळा है । पुस्तक उपयोगी हे । 


r gen 


/~(8) स्वाधीनता के सिद्धान्त--श्रनुवादक पणि | 
हेमचन्द्र जोशी, बी० To | प्रकाशक, हिन्दी-पुस्तक-पक 
१८१, हरीसन रोड, कलकत्ता और मूल्य १) है। | 
यह पुस्तक mags के वीर arami Sal) 
मेक्स्विनी की Principles of Freedom am 
पुस्तक का अनुवाद हे । पुस्तक के प्रारम्भ में महाग 
मेक्स्विनी का संक्षिप्त जीवन-चरित भी दे दिया गया है| 
अनुवाद की भाषा सरळ है । इस प्रसिद्ध पुस्तक का ग्रा 
वाद कर जाशीजी ने इसे हिन्दीवाळो के लिए भी ge 


/ 


—_— 


; भाग 

कर दिया है । प्रतएव हिन्दी के पाठक उनके Faye! 

/| (१०) भारतभक्त पण ज्ञ--लेखक, एक We 
हृदय, प्रकाशक, गाँधी-हिन्दी-पुस्तक-भण्डार, कालबा शे 
रोड, बम्बई, और मूल्य २।) हे । जी 
इस पुस्तक में दीन-दुःख-कातर Tog ज्‌ A A Be 
चरित लिखा गया है । ऐसे महामना व्यक्ति के af ) 3 
से ara की ही सम्भावना अधिक रहती है । अत (| 0 १ 


पुस्तक पढ़ने भर सङ्ग्रह करने योग्य है । 


j भाग २४, खण्ड २ ] 


NNSA NN SALINE 


शेक्सपीयर का बिश्‍व-सन्देश | 


ANA ~ Z~ ~ 
ao 7 त्येक महाकवि अपनी कृति मं 


8७७७०७ | 
र q? मनुष्य-जीवन के सम्बन्ध में 
Seoce! अपना AJAA प्रकट करता 


S [a e x 
: है । इसी अनुभव के द्वारा 
-N महत्ता का परिचय पाते हैं। प्रत्येक 

AGUA में कुछ न कुछ नवीनता, कुछ न 
= चित्रता रहती ही है, इसी को हम 
मनुष्य को कल > ॐ 
X अनुभवों में, जा उसकी कृति में प्रकट 
ie R ही n AA 
[स इः नी ही अधिक नवीनता होंगी, जितनी 
| TAA विचित्रता होगी, उतनी .ही 


कटी क्क 
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SS 


उत्कृष्ट उसको रचना समझी जायगी | शेक्सपीयर 
के विषय में एक लेखक का कहना है कि यदि 
संसार में कमी कोई मालिक कहलाने योग्य था 
तो वह शेक्सपीयर था । उसकी मौलिकता के ही 
कारण उसकी कृतियों में मनुष्य-जीवन के सम्बन्ध 
में हमें अद्भुत हृदय-स्पर्शी विचार मिलते हैं । इस 
लेख में हमें उसकी कला के विषय में ही कुछ 
कहना है | ; 
सबसे बड़ी विचित्रता, जा शेक्सपीयर 
अन्य लेखकों से प्रथक्‌ करती है, यह है कि 
जीवन को अनेक दृष्टियों से देखता है। वडर 
मिल्टन, पोप तथा अन्य अनेक कवि एक तरत 


ee a ES 
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डालिए आपको यह श्रवगत हुए बिना न RT 
कि उनकी विचार-धारा एक ही माग म॑ बद्दती gi 
उन लोगों ने मनुष्य को रूप-विशेष में देखा हे । 
जब वे उसका ध्यान करते हैं, वही रूप उनके 
सामने भ्राता है । वर्डस्वथ की दृष्टि में मनुष्य की 
गम्भीर प्रकृति का कपाट खुलने के लिए प्रकृति-देवी 
की आराधना में उसका रत होना वाञ्छनीय है | 
पाप की दृष्टि में सृष्टि में मनुष्य का स्थान Aad 
az है । सामाजिक जीवन में, स्वाधे-सड्य़ाम में 
सफलता प्राप्त करने के निमित्त जिन उपायों का 
अवलम्बन मलुष्य करता है उन्हीं के आधार पर 
पाप ने उसके विषय में अपनी धारणा निश्चित की 
है । मिल्टन कुछ आगे बढ़ा है सही, पर उसने भी 
मनुष्य को अदृष्ट के सामने परवश माना है। 
उसने अपने काव्यों में ईश्वर के सामने मनुष्य के 
इसी परवश स्वरूप को अङ्कित किया है । यह बात 
शेक्सपीयर में नहीं है, वह हमें मनुष्य को एक 
रूप में दिखला कर सन्तुष्ट नहीं हाता | यदि कहीं 
वह हैम्लेट, ब्रूटस का चरित्र afya करता है ता 
कहीं मैकबेथ, Maat का और कहीं टच-स्टान 
तथा फालस्टाफ का । शेक्सपीयर के अनुभव-ततेत्र 
का यह विस्तार उसी की विशेषता है | 
शेक्सपीयर के जा नाटक विनोद-प्रधान कहे 
जाते हैं, यदि उनके असली स्वरूप पर ध्यान दिया 
जाय तो उनमें कल्पना और जीवन फे आनन्द का 
बाहुल्य ही मिलेगा। समाज में जो कुछ प्रकट 
गनौचि दीखता है उसी को मिटाने के लिए 
विनाद-प्रधान नाटकों की रचना होती हे, उपहास 
A व्यङ्गय. का आश्रय लेकर नाटककार बुराइयों 
की तीब्र समालोचना करता है र प्रायः उसकी 
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इच्छा के अनुकूल फल भी होता है। परन्तु ३ | 
हास दो प्रकार का होता है। एक उपहार 


घृणा का नाम नहीं होता, उसको उत्पत्ति श्रे, 
उसका जीवन प्रेम के अन्तरगत ही होता 7 
शेक्सपीयर के विनेद-प्रधान नाटक ऐसे हो! 

| 


As you like it, A mid-summer Night | 


dream और Much ado about nothing i 
वह कहीं भी तीच saga में रत नहीं Satay] 
पूछिए ते इन नाटकों में काव्य, कल्पना और 
जीवन के आनन्द की मस्ती ही अधिकतर fear 
पड़ती है। चारों ओर जीवन को सरसता का 
देख कर शेक्सपीयर उन्मत्त हा जाता था, क| 
कभी यह संसार उसे स्वर्ण-रस्जित सा जान पढ 
लगता था, उसके उक्त नाटकों से यही RT 
मिलता है | 
किन्तु संसार का यह मोहक रूप दिखा a) 
शेक्सपीयर मैन नहीं होता, वह हमारी श॑ 
दुब्ञता का दृश्य भी दिखाता है जा Ag al 
पग पग पर अदृष्ट के सामने उसकी विवर 
दिखलाती है । 'हैम्लेट” में बादशाह को मार 
सकमे में हैम्लेट की असमर्थता दिखला "| टम, 
वह हमारे सामने एक बेढब प्रश्न खड़ा ९ ह नहीं 
है । हैम्लेट कवि है, दार्शनिक है, उदात्त हि न 
का पुरुष है, फिर भी वह उस कार्य को विरुः 
कर सकता जिसे करना वह अपना * | इमा 
समभ्हता है । जिस कार्य को लेरटीईं 
साधारण आदमी बिना विलास्ब कर स j ' बते 
उसी कार्य को हैम्लेट नहीं कर सकता । | क्षाः 


॥ 


H 


संख्या २ ] 


fa लेखकों ने हैम्लेट की इस असमर्थता के भिन्न 
भिन्न कारण TATA हे । किसी का कहना है कि 
बह दार्शनिक और कवि होने के कारण व्यावहा- 
Qa कार्य में कुशल नहा था किसी का कहना है कि 
उसे मानसिक राग था अर इस कारण वह अपना 
कार्य नहीं कर सका। किसी का कहना है कि 
वह व्यावहारिक कार्य में कुशल होने के ही कारण 
gaa पिता की SAT का पूरा प्रमाण पाये बिना 
बादशाह का वध न कर सका | इन भिन्न भिन्न मतों 
में किसका मत ठीक है और किसका नहीं, इससे 
हमें काई मतलब adil हमारा मतल्नब तो है 


j ~ A 
इस बात से कि हैम्लेट जेसा बलवान्‌ मस्तिष्क 


और उदार नेतिक भावों का पुरुष जीवन के ऐसे 
चक्र में पड़ गया कि उसे उस कार्य में रत होने 
की आवश्यकता प्रतीत हुई जिसके करने की 
योग्यता उसमें इसी कारण नहीं थी कि वह इतना 
ग्रधिक उदात्त विचारवाला है | 


इस प्रकार शेक्सपीयर हमारे सामने बड़ा 
गहरा प्रश्न खड़ा कर देता हे । जिन आदर्शो का 
जीवन में प्राप्त करना मनुष्य अपना लक्ष्य सम- 
भता हे उनके कारण जब वह जीवन के कत्तव्यों 
का कर सकने की योग्यता खो बैठता है तब फिर 
= करना चाहिए ? शेक्सपीयर इसका उत्तर 
हीं देता, केवल सङ्केत-मात्र करके वह हमें छोड़ 
देता see मनुष्य के आत्म-विकासःप्रयत्न के 
विरुद्ध नहीं है, वह हममें giar चाहता है और 
ऐैमारी अपूर्णता के लिए हमें कठोर दण्ड देता है | 

भकबेथ? में शेक्सपीयर एक दूसरी ही बात 
ेलाता है। dada ax हत्या और AAA 


शि के 
| " आश्रय लेकर राज्य प्राप्त करता है," पराजित 
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२११ 
नव्या 
हाता हे, श्रौर मृत्यु की गादी में जाता है । यदि 
इतना ही होता ता मैकबेथ शोकान्त नाटक न 
कहलाता, क्योंकि दुराचारी पुरुष के जीवन के दु:ख- 
मय परिणाम पर शोकान्त नाटक नहीं अवलम्बित 
किया जा सकता । लेकिन दुराचारी होने के साथ 
ही साथ मेकवेध में पहले सञ्जनता विशेष qf- 
माण में थी । जिस दिन उसके राज्य पाने की 
भविष्यद्वाणी की गई उसी दिन से उसमें प्रबल 
लालसा की लहर आई, और तभी से वह एक 
अनाचार के वाद दूसरा अनाचार करने लगा | 
धीरे धीरे उसके सम्पूर्ण अच्छे गुण नष्ट हा गये | 
मनुष्य में थोड़ी सी बुराई किस प्रकार बल पाकर 
उसके मृदु स्वभाव को नष्ट करके उसे राक्षस बना 
देती है-इसी दुःखमय सत्य का अवलम्बन करके 
इस शोकान्त नाटक ने जन्म पाया है | 
'ग्राथेलो? में ्रायेगो का चित्रण करके शेकर 
पीयर ने हमें मानव-प्रकृति की एक दूस री ही दुर्बलता 
का पता दिया है । मनुष्य अपने क्षणिक विनोद के 
लिए रों का सर्वनाश कर सकता है, MAAT 
रौर डेसडेमोना जैसे दा प्रेमियों का जीबन दु:ख- 
मय कर सकता है | क्या यह शोचनीय नहीं है ? 
शेक्सपीयर के शोकान्त नाटकां की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि वे हमारा ध्यान मनुष्य-जीवन 
की अपूर्णता की ओर ले जाते हैं, अन्य शोकान्त 
नाटकों की तरह वे प्रयत्न-विशेष में हमारी अस- 
फलता को दिखला कर हमारे हृदय को निराशा 
का धक्का नहीं देते, वे केवल उस कमी को याद 
दिल्लाते हैं जिसने मानव-जीवन को चारों ओर 
से घेर रक्‍खा है और इस क्रिया-द्वारा वे हर 
अदृष्ट के सामने नम्र बना कर पूर्णंता की 


~ 


Seon 


aA 
ro 
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अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हैं। हम यह 
मानते हैं कि हमारी असफलता को दिखानेवाले 
नाटक हमारा अपकार ही करेंगे। अर शायद 
इसी कारण हमारे संस्क्रत-साहिय में शोकान्त 
नाटकों के लिए कोई स्थान नहीं है, परन्तु 
हमारा विचार है कि शेक्सपीयर के ढङ्ग के 
नाटक हमारी प्रकृति से कलुषित अंश को निकाल 
कर हमारी आत्म-शुद्धि ही करेंगे । 
यदि शेक्सपीयर. जीवन के सरस भाग पर 
कहीं अपनी मुग्धता दिखलाता है ते कहीं 
मानव-जीवन की क्षुद्रताओं का चित्रण कर वह 
हमें Ger भी करता है भ्रौर अपने इस ढङ्ग 
से वह हमें यह पता नहीं देता कि मनुष्य-जीवन 
के सम्बन्ध में उसका एक निश्चित विचार क्या 
है । वह भिन्न भिन्न दृश्यों को दिखा कर, भिन्न 
भिन्न विचार-धाराश्र में हमें बहा कर मौन हो 
जाता है और हम हो जाते हैं आश्रय्य-चकित | 
जिस संसार में इतना सुख है उसमें इतना दुःख 
भी है, जिसमें इतना आनन्द है उसमें इतनी 
ज्ञुद्रता, sai, द्वेष भी है, जिसमें इतनी सरसता 
है उसमें इतना कष्ट भी हे। शेक्सपीयर हमें 
यही दिखलाने का प्रयत्न करता है। यह मब 
देख कर हम संसार को विचित्र कहने लगते हे । इ 


विचित्रता का आभास पाकर हम किसी अज्ञात: 


शक्ति की महत्ता का अनुभव करने लगते हैं । यही 


शेक्सपीयर की विशेषता है, यही उसकी कला है | 


इससे अधिक नाटककार कुछ नहीं कर सकता । 
इसी कारण हम शेक्सपीयर को संसार के महान्‌ 
नाटककारों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं | 

गिरिजाद्‌त्त ge 
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+ भाग भे 
सरकार की शासन-समीक्षा | 


26 A 


N मी जब श्रपने सेवक को किसी काम 
तैनात करता हे तव वह श्रपनी छ | 


YX ` 


AKA गुजारी की रिपोट पेश करता हे | Ral 


काम के सम्बन्ध सें अपने खामी 
बताता है कि उसने उसे किस तरह किया; वह कतर 
हुआ श्र कितना रहं गया; उससे स्वामी को क्या नग 
नुकूसान होने की उम्मीद है, इत्यादि । इस देश में परा | वू 
जितने ag An Rah बड़ी बड़ी कम्पनिर्या, ah an: 
व्यावसायिक सङ्घ, È उन सबके स्वामी m परन्तु: 
dese ( हिस्सेदार ) । काम चळाने के लिए वे मेगेश | उछटा ' 
एजन्ट, गुमाश्ते, सुहरिर इत्यादि रखते हैं | उन भत्ता श्र 
ज्ञिमों का अध्यक्ष भी अपने स्वामी, शेयरहोल्डरो, ब 
जानकारी के लिए अपने काम की केफियत देता है। af 
कैफियत वह हर ge महीने या हर साळ देता है। 
वह एक रिपोर्ट पेश करता हे । उसमें और श्रोर को 
के सिवा वह नफे-नुकसान का भी हिसाब बताता ह|| 
इसी रिपोर्ट को देख कर स्वामी अपने उन सेवकों म 
कारपरदाज़ी का अनुमान करता हे और अपने व्यवसा 
के बृद्धि-हास का पता पाता है | 

Sade, फ्रांस, रूस, अमेरिका, स्विजरळेंड ग्रा 
देशों में स्वायत्त-शासन है । वहाँ के निवासी ही व 
श्रीश्वर ` हैं । वे स्वामी हैं ane जिन ala की | 
शासन-काय्य के agiza के लिए नौकर रखते है १ [धामी व 
सेवक । agi और कम्पनियों की तरह ये सेवक भी d RRI 
साळ अपने काम -का लेखा-जोखा 3 स्वामिया (| ` कि » 
सामने रखते हें । वे हर महकमे की साळाना kl 
करते हैं । यह भी ठीक ही है ।-सेव्रक का यह काम है 
कि बह अपनी कारगुजारी या कारपरदाज़ी की 
अपने स्वामी के सामने wea | अन्यथा स्वामी ‘| 
केसे सकता है कि मेरे सेवकों ने दिये हुए काम क 
तरह संभाला; किस तरह अंजाम दिया; क्या A 
पेश आइ; और कहा कितना नफा-नुकुसान हुआ | , 

अच्छा, तो, हिन्दुस्तान की गवनेमेंट के कम ६३ 
सालाना रिपोट लिखते, छुपाते और प्रकाशित कु 


F. aj 


mM aana 


3 किसके लिए | इस देश के निवासियों को तो वे अपना 
caret समकते नहीं | यदि aami at जो अनेक श्रत- 
क्‍ aia बातें हाती हैं वे न होतीं । उदाहरण के लिए इस 
aq के निवासियों के प्रतिनिधि कहते हैं कि fama से 
बे बड़े ape को यहाँ लाने ओर हज़ारों रुपये, वेतन 
gerd, उन्हें देने की जरूरत नहीं । जितने हैं उतने ही 
एने दो; उनका काम हमीं लोग करेंगे और कम वेतन 
पर करेंगे । यदि गवनेर An रवनर-जनरळ ओर सेक्रेटरी 


ga स्टेट ATA को हम लोगों का नोकर समझते तो 


र हमारे कथन को, AIT मान कर, शिरसा धारण करते | 
| परन्तु यही नहीं कि वे हमारी बात न सानते हों । बे तो 


|. उटा एक कमिशन नियत करके हाकिसों का वेतन और 
मुद्रा भत्ता ale बढ़ा देना चाहते हैं दूसरा उदाहरण लीजिए | 
i, af हम कहते हैं कि नमक पर १!) मन जो टेक्स श्रब्र तक 
सरकार लेती थी वही बहुत था; उससे अधिक कर देना 
| एरीवों के गले पर छुरी फेरना हे । पर सरकार हमारे हो- 
J हछेकी कुछ भी परवा न करके उस टेक्स को २॥) 
mig दूना कर देती है। श्रतएव यहाँ की natie 
हमारी सेवक नहीं ag तो स्वामी बनी बैठी हे । कानून 
की तथा An भी कितनी ही सरकारी किताबों में जो यह 
fea रहता है कि सरकारी कर्म्मचारी सवं-साधारण के 
ma (Public Servants) हें सो विडम्परना-मात्र 
है नमे शालन-विधान, अर्थात्‌ nadie आव इंडिया 
a NY, के अनुसार कुछ समय से, प्रजा के प्रतिनिधियों को 
बे |, भमी के कुछ भ्रधिकार दिये जाने की घोषणा जरूर की 
yal गई है । पर वह घोपणा एक ढकोखळा ही जान पड़ती है । 
` (शकि अधिकार दिये जाने का seda करके भौ देते त 
टि क "की किल्ली सरकार ने अपने ही हाथ में रक्खी है । कुछ 
शो cae a हैं जिन्हें लगाने का अधिकार प्रजा के 
ul Be बाध्य : पर सरकार उस अधिकार को मानने 
al नमक पर लगाये गये कर काही 
ए स्वामिस्वरूप प्रजा ने कहा, नमक पर टेक्स न 
दर ग ग । सरकाररूप सेवक ने गरज कर जवाब दिया, 
= a थार जरूर लगेगा । न ळगेगा तो हमारा बढ़ा 
न aA चलेगा | खच न चलने से फोज-फाटा 
| र तुम लोगों का जान-माळ केसे बचेगा। 


a 
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श्रापत्ति-काळ में हमें ऐसा करने का--तुम्हारा कहना न 
मानन का--श्रखतियार है । दस लीजिए; कर दूना हो 
गया | स्वामी पर सेवक गालिब श्रा गया । 


इसी से कहना पड़ता है कि इस देश की गवर्नमेंट 
यहावाळा की जानकारी के लिए सालाना रिपोर्ट नहीं 
निकाळती । वह या तो श्रपनी ही आत्मा को सन्तुष्ट करने 
के लिए निकाळती है; या दुनिया को दिखाने के लिए 
निकाळती है; या विलायत में 43 हुए अपने उन 
कर्णधार ai की जानकारी के fzo निकाटती 
है जो मन्त्रि-मण्डळ के सभासद्‌ हैं, at इंडिया श्राफिस के 
सवे -aal: हैं, जो पाळियामेंट के मेम्बर हैं; या श्रन्य ऐसे 
लोगों के लिए निकाळती है जो भारतेतर देशों के वासी 
हैं और जिनकी बात सुनना या जिनके सळाह-मशविरे 
पर ध्यान देना वह अपना फूर्ज समकती है । हाँ वह 
इस देश के निवासियों को श्रपनी रिपोर्ट पढ़ने और 
उन पर चां-चपड़ करने का मना नहीं करती । क्योंकि 
वे तो सरे-बाजार बिकती हैं । जिसका जी चाहे 
मोळ ले, पढ़े श्रौर मनमानी टीका करे | हाँ, की गई 
टीका को मान देना, न देना सरकार के मन की बात है | 


आर प्रान्तों की तरह इस प्रान्त की गवर्नमेंट भी हर 
साळ एक रिपोर्ट निकालती हे । उसमें साळ भर की 
शासन-सम्वन्धिनी बातों का वह निद्शन या दिग्दशेन 
करती है । अथवा यह कहना चाहिए कि वह अपने काम 
et समीक्षा आप ही करती है । हर दसवें वपं वह अपनी 
इस वार्षिक रिपोर्ट को कुछ विस्तृत करके पिछले दस 
adi के काम-काज का सिंहावलोकन भी करती है । उसने 
१३२१-१३२२ की जो रिपोट, walt हाळ ही में, प्रकाशित 
की हे वह दस वपं बाद की विस्तृत रिपोट है । उसका 
सम्बन्ध उन बारह महीनों से हे जा ३५ माचे १३२२ को 
खतम हुए अर्थात्‌ वह अपनी श्रवधि के काई १४ महीने 
बाद निकली है। रिपोर्ट दो भागों में है । पहले भाग में 
शासन अथवा प्रबन्ध से सम्बन्ध रखनेवाले सभी मह- 
ani की संक्षिप्त आलोचना है । दूसरे भाग में उन्हीं मह 
कमों के काम-काज का वणुन, विस्तार के साथ, किया गया _ 
हे। यह दूसरा भाग ३ wart में विभक्त है। हर 
अध्याय में एक एक विपय का विस्तृत वणन है । नवी 


२१४ 


इसी विभाग में है । इसमें कितने ही भ्रंश ऐसे हैं जिन 
पर पिछले ६ aul में विशेषतया कुछ नहीं लिखा गया । 
कुछ विषय तो ऐसे हैं जो बिलकुल ही नये हैं रथांत इस 
रिपोर्ट में पहले ही बार उन पर कुछ लिखा गया है। 
उदाहरणाै--इस प्रान्त का ऐतिहासिक वर्णन, कानून 
बनानेवाले नये कौंसिल अर्थात्‌ घारा-सभा के सङ्गठन 
आदि का विवरण, मालगुजारी शरोर कानून लगान का 
इतिहास और तद्विषयक सरकारी नीति आदि । इस द्फे 
की रिपोर्ट का आकार भी छोटा कर दिया गया है। 
अतएव रखने श्रौर पढ़ने में अधिक सुभीता होता है | 
इस तरह अनेक दृष्टियों से यह रिपोर्ट बहुत कुछ विशेषता 
रखती हे । यदि यह रिपोर्ट हिन्दी श्रौर उदू में भी निकः 
ळती तो सरकार की शासन-समीचा का ज्ञान बहुत अधिक 
लोगों को हा सकता | और, इसका ज्ञान अधिक लोगों 
को होना आवश्यक भी हे । पर, जैसा कि ऊपर लिखा 
जा चुका है, सरकार शायद संयुक्त-प्रान्तवासियों की जान- 
कारी के लिए अ्रपनी रिपोर्ट प्रकाशित ही नहीं करती । 
करती तो. वह उनका तजुमा प्रान्त की भाषाओं में जरूर 
प्रकाशित करती; क्योंकि वह यह तो waza ही जानती 
है कि यहाँ फ़ी सदी पूरा एक आदमी भी अँगरेज़ी नहीं 
लिख-पढ़ सकता । वह खुद ही श्रपनी समीक्षा में कह 
रही हे कि इस सूबे में फी दस हजार maa पीछे 
सुश्किळ से ६६ अँगरेजीदा पाये जाते हैं | खेर at wa 
इस रिपोट की कुछ खास खास बाते सुन लीजिए | 


शासन मं कठिनाइयाँ | 

जितनी Rae जिलों sie डिवीजनों आदि से सर- 

कार के दरबार में पहुँची हैं सभी में दो बाते प्रधान हैं । 

एक ता असहयोगी श्रौर असन्तुष्ट लोगो के राजनैतिक 

आन्दोलन की बात भ्रौर दूसरी रुपये की कमी की बात । 

रुपये की कमी का कारण कुछ लोग नई शासन-प्रणाली के 
nel aga हैं, जा किसी हद तक जरूर सही है, क्योंकि 
उसके कारण रूचे जरूर बढ़ गया है; पर वही कारण 

प्रधान नहीं । प्रधान कारण है महँगी के कारण तनखाहों 
का बढ़ाया जाना और अधिक आमदनी बढ़ाये जाने के 
akat का इस सूबे में न हाना । ग्रसहयाग ने भी सर- 
कारी qa को कुछ न कुछ जरूर बढ़ा दिया है। उसने 
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: my ae 
aad और गेर-कानुनी बहस-मुबाहसे को 5 i cs 
ही अधिक कर दिया है, यहाँ तक कि सरकार के y 2 
मंभाटों में Haar पड़ा है। मिस्टर गांधी के a è a 
योग से छाभ तो कुछ हुआ नहीं, हानि बहुत aa ५ सैक 
है । उसे इस सूबे की तरक्की की राह में राडे बच्चे Fa: 
हैं। उसने इसकी माली तरक्की को भी रोक दिया aN ood! 
दीन-ईमान की तरक्की को भी | लोग बदहवाप्त प! ži = 
गये हैं वे अपनी भल्ाई-बुराई की परवा न करे n ऐसे ही 
हयोग के प्रवाह में, बिना सोचे विचारे, बहे चले ज्ञ | | बै 
हैं । रिपोट-लेखक की राय यही है । रात को 
दस वर्ष पहले भी राजनेतिक चर्चा होती थी।| की पड़ी 


कम हेती थी; वह विशेष विषाक्त न हाती थी । धीक 
उसका रुख बदलता गया | रौलेट ऐकु, पञ्जाब के वग, 
महँगी इत्यादि कारणों से वह जोर पकड़ती | mt) ररे भ 


में सहयोगियों की काररवाइयों ने आहुति क्रा गर र 
दिया । हजारों की संख्या में, जगह जगह, स्वयंसेवक प्रथिक 
टोलियाँ तैयार करके वे उस आग की प्रचण्डता कोका तल 
ही चले गये । उन्होंने काश्तकारों को भी उभाड़ा। | नहीं, 

यह हुआ कि कितनी ही जगह मार-पीट हो गई, ग! H R 
तक at गया, बहुत लोगों की जानें तक चली गई। at | a के 


चौरा के हत्याकाण्ड ने सबके हृदय कँपा RA) 
कानूनन स्वयंसेवक बनना नाजायज ठहराया गया। ण 
गांधीजी जेल की हवा खाने भेज दिये गये । इससे , 
दशा अधिक नहीं बिगड़ी । मामला वहीं तक रह 7 
ग्ब तो असहयेगियें के बल का सितारा बहुत कु a 
गया है । उनमें स्वयं फूट पड़ गई है वे दळो A 
हो गये हैं। वे लोग ga अपनी नादानी को ‘ | 
समझने ळग गये हैं ate बहुत लोग उनके दुई | दाने 9 
छोड़ने भी ळग गये हैं । ये aa बातें भी सरी 
की कही हुईं समकिए | 

असहयोगियों के विषय में सरकार की इस 
क्या किसी को कुछ सन्देह हे सकता 2 9 हमारी a 9 
तो नहीं । देखिए न, इन्हीं ळोगों के उकसाने “a 
का हत्याकाण्ड हा क रायबरेली और ४१, 
बळवे हा गये; सीतापुर और हरदोई में एके | 
आ गईं। इन्हीं ने राजा और प्रजा में a | 


: 


| और अव श्रपने ही ARIAT में ये दुलत्तिर्या झाड रहे 
ह श्रौर, राम आपका भळा “कर इन्हीं के मन्त्र फूँकने 
थे हज़ारों स्वरय-सेवकों i को जेळों स agar By! । कांग्रेस 
à ; EE ध्वजाधारियों का भी इन्हीं की बदौलत कुट्टी की 
है दाह Àn मिट्ी-कङ्कड़ मिली हुईं अधपकी रोटियाँ खानी 


in ऐसे ही छोगों से हा सकते है । यह नहीं कि आराम से 


| रात को सुख की नींद Ga | इन बावलों को स्वराज्य लेने 
| की पड़ी है-- 
| गति श्रति नीच ऊँच रुचि आदी 

ata श्रमिय जय जुरै न छाळी 

| श्ररे भाई ! अपने सारे कर्तव्य सरकार पर छोड़ी । 
| प्रकारण ही श्रनहदू-नाद न करते फिरो । सरकार तुमसे 
| afte ag रखती है । तुम्हारी बेहतरी का उसे खुद ही 
' याल है । श्रोर बहुत अधिक ane है । देखते 
| नहीँ, कोंसिलों में उसने तुम्हारे अधिकार कितने 
! वढा दिये हैं। पांच पांच छः छः हज़ार रुपये महीना 
३ तो वह तुम्हारे मिनिश्टरों (afai) को तनखाह 
' ते ठगी है । श्रौर क्या चाहिए ? स्वराज्य क्या एक दिन 
£ में मिल जाता है ? धीरज धरो । लायक बना | वह भी 
॥| Bet दिन मिल जायगा । सरकार की मुख़ालिफत करने 


|| से एक पाने के बदले हाथ की आधी भी खो aa! 
) मे | 


महकमा पुलीस और TA | 


| लीस के महकमे पर भी अप्तहयोगियों ने छापा 
| हाने Ste अपनी छाप ळगाने में कसर नहीं की । बरसों 
at) शै महँगी ने इस सूबे के निवासियों को यों ही कमज़ोर कर 
| डा था--दूसरों के रेळ-पेळ बरदाश्त करने और उनको 
| यो a शक्ति उनमें बहुत कम रह गई थी । असयो- 
| ae eee की तो उन पर आफत ही at गई | 

र ; wt की तादाद ag गई। पुलीस बेचारी के नाकों 
, य T वही अपराधियों का पता ळगानेवाली, 
! यो और डाकुओं को पकड़नेवाली, वही 
a) मक लेख और लेक्चर देनेवाळों की ख़बर जेने 
\ 


: 
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वाली, श्रौर वही सत्र wal की तहकीकात करनेवाळी 
ठहरी । पर वह करे तो क्या क्‍या करे । दम मारने को उसे 
उहळत भी तो मिले । एक के पीछे दौड़ती है तो दूसरा 
हाथ से जाता हे । इस दशा में चोरी, लूट, डाके, कृरळ 
श्रादि की तादाद बढ़ जाय तो क्या श्राश्चय्य 9 
इन्हीं कारणों से रिपोर्ट के पिछले साळ जहाँ ६६६ 
RE हुए थे वहाँ रिपोर्ट के साळ बढ़ कर वे ७३१ हो 
गये । ae र लूट-पाट के हादसे भी afas हुए; 
पर गानीमत है कि बहुत afas नहीं । बळवे के श्रपराधों 
की संख्या १०६४ से १२६० तक पहुँच गई । Ar ऐसी 
डकैतियों की संख्या जिनमें agai ने लोगों को जान से 
मार डाला हा ६६४ से १२७७ तक ar पहुँची । इसका 
मतलब श्राप समभे ? मतळव यह कि ऐसी डक्केतियां 
प्रायः दूनी हो गई sale पिछले साळ की AIG १८३ 
डाके और पड़े! पर याद रखिए और इस वात को कभी 
न भूलिए कि जिन जिलों में श्रसहयोगियों ने अधिक अधम 
मचाया उन्हीं में डाके भी श्रधिक पड़े । फैज़ाबाद में हर 
साळ छुः-सात डाकों से श्रधिक न पड़ते थे । पर वहा, रिपोर्ट 
के साळ, उनकी संख्या १३५ हो गई । adaz में वह 
२० से ८३, गोरखपुर में २० से ६०, मेरठ में २८ से ६६ 
और रायबरेली में २९ से ४८ डाके पड़ने की नौबत राई | 
यह है दीन-दुखियों की पाळक हमारी सरकार की नजरों 
में श्रसहयोगियों की देश-सेवा ! मगर वाहरी हमारी 
पुळीस । उसकी राजमक्ति श्रौर नमकहळाळी सर्वथा 
आ्रनुपमेय हे । श्रसहयोगियों के हजार प्रयत्न करने पर भी 
वह उनके फन्दे में न फंसी; सरकार की खेरखराइ बनी ही 
रही | 
जमाना किफायतशारी का हे । क्योंकि श्रपढ़ और 
असभ्य हिन्दुस्तानियो का पढ़ाने-लिखाने, फौज-फाटा 
रखने ओर ऊँचे उहदेवालों की तनखूाहें बढ़ाने के कारण 
QA बहुत बढ़ गया है। इस कारण इस महकमे को भी, 
शायद ३) महीना पानेवाले, ३४,००० चौकीदारों को 
बरखास्त कर देना पड़ा | अपने अपने जानो-माळ की रछा | 
अब सूबे के अधिकांश afte? खुद ही कर ळें । लूट- | 
खसोट, चोरी, डाकेजुनी होगी तो पुलीस तहकीकात कर _ 
देगी । हाँ, एक बात और भी हुई है । पुळीस-सेना 
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कुछ तखूफीफ्‌ या कमी और भी हुई है; पर कितनी आर 
कैसी, यह इस रिपो में नहीं बताया गया । इतना हो 
लिख दिया गया है कि कुछ agmg (“Some Redue- 
tion” ) कर दी गई है। मालूम नहीं कुछ सुपरिन्टेडेन्ट, 
असिस्ट ट सुपरि टेडेन्ट, इन्स्पेक्टर, सव-इनस्पेक्टर ate भी 
निकाले गये हैं. या चौकीदार, चपरासी, खलासी ओर 
कांस्टेबुलों ही पर कुल्हाड़ी चली है । 


कृषक-कथा | 


यह प्रथ्वी किसी की नहीं | अराज इसके पास, कल 
उसके | राम और कृष्ण, दिलीप और मान्धाता, एथु और 
हरिश्चन्द्र, इन सबकी होकर भी किसी के साथ नहीं 
गई । पर इस सूबे के तथ्रललुकेदार, जमींदार HIT 
कृपक उसे नहीं छोड़ना चाहते | वे चाहते हैं कि वह सदा 
उन्हीं की होकर रहे। यद्यपि यह बात किसी ने कही नहीं, 
पर मंशा सबका यही जान पड़ता है । 

सरकार कहती है कि तभ्रल्लुकेदार और जुमींदार 
नहीं चाहते कि हर.तीसवे साळ बन्दोबस्त हुआ करे 
और उनकी मालगुजारी बढ़ा करे । कॉसिल में 
उन्होंने अपने बळ. पर यह प्रस्ताव भी “पास”! करा लिया 
है कि vo वषे बाद बन्दोबस्त हुआ करे। पर सरकार ने 
उनकी यह राय aia बन्द करके नहीं मान ली । उसने 
एक कमिटी बना दी है और उसके मेम्बरों से कह दिया है 
कि भाई, Ga सोच-समक कर रिपोर्ट करो । बताओ, 
तुम्हारी क्या राय है तञ्रछकेदारों की बात मानी जाय 
या नहीं । देखिए, ये लोग सरकार को क्या सलाह 
देते हैं। 

उधर कृषकों की-विशेष करके अवघ के कृषकों की-- 
यह शिकायत है अथवा थी कि हम लोग हर आठवे' वप 
बेदखल न किये जाया करे और हम पर जा-बेजा इजाफा 
न किया जाया करे। नजराना भी हमसे न लिया जाया 
करे । इस पर कृषकों के मॉ-बाप सरकार की शाज्ञा हे कि 
हा, तुम्हारी शिकायते उचित भी हैं और अनुचित भी । 


बार बार aqae किया जाना जरूर अनुचित हें; पर 


adie ही बेचारे क्या करें । गला महँगा हो गया हे 
र जमीन की कीमत बढ़ गई है। इसी से सात साळ 
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बाद १ आना रुपया इजाफा वे काफी नहीं g | 
इसी से पहेंदारों को बेदखल करके वे नजराना प्री as 
इन्हीं सब बातों का खयाल करके अवध का 


be छु है a 3 

लगान सरकार ने बहुत कुछ ITS दिया हे । श्र a 
ने कृपकाँ पर यह कृपा की है कि १ आना सावा pr 
की केद दूर करके तश्रल्लुकेदारों को इजाजत देही; आरी. 


तुम लोग एक उचित सीमा के भीतर कस कर हा केम 
किया करो । रही चौचित्य की सीमा, सो उसे हम 


aa 
दिया करेंगे। पर र्त तक बताया नहीं । हा, प” 
इसके, उसने एक बात और भी कर दी है ( वह यह कि! gae 
हर दस वषे बाद उचित इज़ाफ़ा मिळता जाय तो फर] हूं । 
किसान उम्र भर श्रपनी जमीन जोतता बोता रहे।ढ ही 


नहीं, उसके मरने पर उसका वारिस भी « वर्ष तकव, dar 
खळ न किया जाय | . । 

यद्यपि सरकार ने खुलछमखुछा इस बात को # 
किया है कि ज़मींदार ओर तश्रल्लुकेदार अपने झा 


कारों को, fag रुपया Gat के इरादे dame "रर 
बेदखुल करते रहे हैं; लगान लेकर कोई कोई M | p 
नहीं देते हैं; तरह तरह के अबंवाब भी वसूल ai ES 
और काश्तकारों से गैरकानूनी नजराना भी लेते T 
यहाँ तक कि वे ata लगान की रकृम बहुत जिप | री i 
करके उससे कम रकृम पटवारी के कागजात भ 97 | 

रहे हैं । श्र्थात्‌ ये लोग संरकार को भी धोखा ai a 
हैं । फळ इसका यह हुआ कि हजारों किसान आई ५ t: 
उनकी लोटा-थाली बिक गई; उन्हें wel म i x 
नौबत ard । तथापि ऐसे अन्यायों के होने पर भी j: TR 
कृषकों की दुर्गेते अपनी आंखों देखने पर भी, i | rea 
कहती है कि--वह कृषकों को मोरूसी हक्‌ ; | tons 
सकती । और दे भी केसे । वह वचन-बद्ध T wl | eject 
१६४७ के गदर के बाद उसने अवध के aA | को x 


पक्का वादा कर लिया है कि ज़मीन के मालि ' गये 
लाग माने जाईँगे । और वह मालिक ही कसा, / 
जमीन पर कृषकों को दवामी कब्जा कर लेने दे!“ 
के बादशाही की सात आठ सो साळ की बाद i 
सकती है; लखनऊ के aarat की नवाबी दिन ‘A 
पूना, ससारा और नागपुर के नरेशों का राज्य क्ति | 


ह. ३ 
| जगा के तञ्रल्लुकेदारों का भूमि-सम्बन्धी स्वामित्व 
नहीं छिन सकता । सरकार बात जो हार चुकी a 
a छीनते का वचन जो दे चुकी हे । 

यह तो हुआ अवध का हाळ । शआगरा-प्रान्त के 
gaat और gdan में भी परस्पर Bao ËI वहां 
भी बहुत कम सन्तोष के दर्शन होते हैं । सम्भव है, वहाँ 


तरमीम करनी पड़े । 
हाँ, तो कानून-ळगान में तरमीम हो जाने से 
श्रवध के कृपकों की शिकायते' मन्दी पड़ गई 
हैं मामला कुछ थम गया है। सरकार की ऐसी 
| ही राय हे । पर हमारी राय तो यह है कि sar 
१, वभा कुछ नहीं | श्राग भीतर ही भीतर सुलग रही है | 
| पाही काशत की मनाही, खेत शिकमी उठाने की मनाही, 
एक AAT रुपया इजाफू की हद का रद किया जाना 
इत्यादि कृपकों के ्रसन्तोष-पावक में घी डालने का काम 
कर रहा है | आगे सरकार की मर्जी | 
सरकार की समीक्षा है कि श्रवध के कानून-ळगान 
में तरमीम होने के पहले वहा के कृषक nagg तो थे 
| ही। अ्रसहयेगियों ने अपनी बेजा हरकतों से उस ग्रसन्तोप 
की मात्रा को यहाँ तक बढ़ा दिया कि कई जगह बलवे 
। हो गये, जिनमें बहुत आदमियों की जाने तक aS । सो, 
दश पे भ्रसहयोगी जहा जाते हैं वहीं ग़ज़ब ढाते हैं । ये खुले 
ज १ देने पावें सो ही अच्छा । पर, इस विषय में, एक बात 
मरे [/ भूलनी चाहिए । अवध के जिस कानून-ळगान के 
ai शरण कृषकों और तअल्लुकेदारों में इतनी अ्रनबन हो 
a TAn जिसके कारण, सरकार ही के शब्दों में, अनेक 


की PRR भीख मांगने की नौबत mg ( “Many 
af tenants were reduced to destitution by 
| ९०७००००११) उसमें सरकार ने तब तक तरमीम करने 


am न की जब तक उपद्रवी श्रौर विद्रोही भ्रसहयो- 
"भे छपकों को उभाड़ कर बलवे न करा दिये । sa 
E चाहे उन्हें शाप दे, चाहे आशीर्वाद | 


| शिक्षा-लमस्या ।. 
| hn लोग चाहते हैं कि शिक्षा का ga प्रचार हा; एक 
Gi j ४] E मनुष्य नि = 


रक्षर न रह जाय । सरकार भी यही चाहती 
२ 
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है । इसी से उसने zaas और बनारस में विश्वविद्यालय 
San द्यि हैं; प्रयाग के विश्वविद्यालय के agza श्रादि में 
MES फर-फार कर दिये हैं; कालेजों और स्कूलों के 
बीच की शिक्षा दी जाने के साधनों को भी उसने नया रूप 
दें दिया है । यह तो हुई उच्च शिक्षा की बात । हाई-स्कूळे 
की शिक्षा की रोर ध्यान देकर उसके साधनां को दुरुरू 
He चुस्त करने की योजना भी वह बहुत पहले ही कर 
चुकी हे । रही प्रारम्भिक शिक्षा , सो पिछले दस वर्षो' में 
उसने अन्यान्य शिक्ञाओं की ओर ज़रा कम श्रौर इसकी 
ओर बहुत श्रधिक ध्यान दिया है । इरादा तो सर कार का यह 
था कि हिन्दी-उदू. के मदरसों ही की नहीं, छात्रों की भी 
संख्या दूनी हा जाय । इस उद्देश से उसने aa भी बहुत 
किया । weg देश, देशवासियों श्रौर सरकार के भी 
दुर्भाग्य से ये श्रहमकृ ग्रसहया ती यहां at arg आये। 
उन्होंने सब गुड़ मिट्टी नहीं तो शीरा जरूर कर दिया। 
१६२१-२२ इसवी में ४८ ज़िढों में से ३३ faai में छात्रो 
की हाज़री बढ़ने के बदले घट गई ! इस घटी का कारण 

श्रसहयोग के सिवा, जूड़ी-बुखार और महँगी भी समझना 

चाहिए । जो रुपया मदरसों की Gear बढ़ाने के लिए था 

वह सुदरिसों की. तनखाहें बढ़ाने में खर्च हो गया । 

किया क्या जाता ? श्रौर रुपया खजाने में था ही नहीं । 

सो छात्रों की कमी के कारणों में एक कारण यह भी क्‌द 

पड़ा । पाँच वर्ष पहले देशी भाषाओं और श्रॅगरेजी के 
स्कूलों के श्रध्यापकों की aag बहुत कम थीं । अब 
वे खूब बढ़ा दी गई हैं; इतनी कि ये लोग श्रब्र यथेष्ट 
आराम से रह सकते हैं। परन्तु, श्रफ्सोस इस बात का 
है कि बावजूद माकूल तनख्वाहें देने के, काबिळ ach a 
फिर भी नहीं मिळते । ये लोग बहुधा अपनी ज़िम्मेदारी 
को नहीं समते; काम में जी नहीं ळगाते; इसी फिराकु 
में रहते हैं कि किसी ओर महकमे में aga ळग जाय तो 
शरिस्ते तालीम को तलाक दे दे । भळा कहीं ऐसे 
श्रादमियों से अच्छा काम होने की उम्मेद की जा सकती 
है । पर किया क्या जाय; लाचारी है । 


दस वषे पहले हिन्दी-उदू के मदरसों में लड़कों की 
संख्या केवळ ४,८०, ३३८ थी । पिठले साळ ay 
वह ७,८७,०७ हो गई। मदरसे पहले ३, २ 


> 


i) 


क 


Nees 
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पर इस समय उनकी संख्या है १४,४९१ | देखा आपने | 
सरकार चाहती थी कि मदरसे भी दूने हो जायें और 
लड़के भी । पर नहीं हो पाये । श्रनेक विप्न-बाधाय जो 
आ गई' । रही, खचे की बात | सा उसमें विशेष कब्जूसी 
नहीं की गई । पांच साळ पहले प्रारम्भिक मदरसों का 
we सिफ २६ लाख रुपया था। पर १६२२ में वह 
६२१ लाख कर दिया गया । अर्थात्‌ ae ढाई गुना 
afte ! पर लड़कों की संख्या दूनी भी न gE! कारण ? 
वही असहयेगिये| की ata, वही जूडी-बुखार, वही 
महँगी इत्यादि । सरकार की इसमें कुछ भी लाग नहीं | 
आमदनी और TT | 
पहले बड़ी सरकार अर्थात्‌ गवनेमेंट आफु इंडिया जो 
कुछ देती थी उसी से छोटी सरकार को अपना ख़चे चलाना 
पड़ता था । पर जब से शासन में नया सुधार हुआ तब से 
यह तै पाया कि अपनी अपनी आमदनी ओर अपना अपना 
GA अलग रहे । इस प्रान्त की सरकार को हुक्म हुआ कि 
जमीन की माळ-गुजारी, श्राबपाशी, श्राबकारी, जङ्गलात, 
स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन रादि से जो कुछ श्रामदनी हो वह 
तुम्हारी । इनके सिवा श्रामदनी की कुछ श्रौर भी थोड़ी 
सी मदें शामिल की mei पर शर्त यह ठहरी कि इस 
श्रामदेनी में से तुम श्रपना खच भी चलाओ siz Raar 
के आराम के लिए नमे नये काम भी करो; पर बड़ी 
सरकार को दो करोड़ चालीस लाख रुपया सालाना 


पहले दे दिया करो। और छोटी सरकारों से भी इस 


तरह बड़ी सरकार ने रूपया लिया है Bie ले रही है। 
परन्तु खुदा के फूजूछ से जिस कमिटी ने यहा की छोटी 
सरकार के मत्थे इतना रुपया मढ़ा था उससे एक भूल 
हागई । उसने इस सूबे की सालाना आमदनी कूती थी 
१२ करोड़ ३२ लाख और TI ५० करोड़ ७४ लाख । 
इसी से उसने कहा कि इतनी आमदनी लेकर क्या करोगे । 
इसमें से २ करोड़ ४० लाख . बड़ी सरकार को दिया करो | 
इस तरह aa बाद देने पर, फिर भी इतना रुपया बच 
जायगा कि वह तुम्हारा wa ही न किया जा सकेगा । 
कमिटी की यह सिफारिश फौरन ही मान ळी गई । पर 
गुळ क्या खिला कि छोटे-बड़े सभी मुलाजिमों की 
तनखाहे इतनी बढ़ानी पर्डी कि कमिटी की दिखाई हुई 
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सारी बचत wa अन्तानि. गहे, जार उच ८८ हा गई; श्रौर कुछ घर से नी; 
पड़ा-शारदा नदी के नहर के लिए जो रुपया क a | 
गया था उसमें से भी कोई २१ Sra रुपया ge 
आप कहेंगे कि आमदनी देख कर खुच किया जा 
आमदनी काफी न थी ता तनख़ाहें इतनी fang al 
बढ़ाई गई। इसका उत्तर यह है कि बढ़ायें qa, k 
क्या । लोग बिला तरक्की लिये मानें तबन | क 
मान भी जायें ता विलायत से आनेवाले साहब तो माहे. 
वाले जीव नहीं । वे तो अभी और भी तनखाह बढ़ाई ग 
की फिक्र में हैं । ओर यदि वे यहाँ नौकरी करने aa 
पसन्द न करे तो हिन्दुस्तान का यह इतना ag al 
चले. कैसे । हिन्दुस्तानियों में राज-काज dag al 
तमीज़ तो है ही नहीं; भोर हो भी, तो भी उन प al 
बड़े काम केसे छोड़े जा सकते हैं । अ्रस्तु । । 


mi 
Ti 


तनख़ाहें ate बढ़ने के सिवा खर्चे बढ़ mil 
और भी कारण तो है । आबकारी, श्राबपाशी | l 
जड़लात के महकमों से जितनी आमदनी कूती गई ४| 
उतनी नहीं हुईं । इसके सिवा एक करोड़ से भ्रधिक a] 
शिक्षा के साधनों को बढ़ाने के लिए भी मामूढी ।| 
अधिक खच करना पड़ा । और भी कई महकमे रात 
रुपया अधिक खा गये । ६१ ळाख रुपया तो उस Al 
के व्याज-बट्टे में चळा गया जो नहर वगैरह qi 
लिए छोटी सरकार ने लिया है। पर याद रहे, परे 
अधिक wi मुलाज़िमों की aage, भत्ता, 
वगैरह में हुआ । अकेली इस मद में खर्चे की वृद्धि, fe 
a वर्षो में, ३ करोड़ ४ छाख रुपये तक पहुँच a 
इसका नतीजा क्या हुआ, सा सुन लीजिए-- | 

सन्‌ १३१६-२० के शुरू में दो करोड़ २२९ | at 
की बचत थी । वह उसके अन्त में घट कर २ करे E 
लाख रह गई । १६२०-२१ में वह यहाँ तके 
केबल ८९ ळाख रह गई | १६२१-२२ में वह तो 
गई; ६० लाख रुपये का seer घाटा रहा! | 
घाटा १8२२-२३ के अन्त में १ करोड़ ३३ ae त 
राया । इसी से ast लिये गये रुपये से काम TOM y भे 
श्रौर इसी से, इस साळ, १३२३ में, नये नये करों wi 
सृष्टि aire वृद्धि करनी पड़ी | इस पर कुछ टी | 


a x 


2l 


jl 


a 
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ZZ ३] 
ह... eeo 
iS, Hs è क्योंकि azi के काम भी बड़े-बड़े 
® निराले--हो ते है। साधारण भी समझ का ग्रादमी 
' श्रामदनी से QA नहीं बढ़ने देता; पर सरकार इस नियम 
३ की कायळ adil ज़रूरी QA वह नहीं घटा सकती, कर्ज 
चाहे भले ही लेना पड़े । उपाय भर तो वह क्फायत 
| कृर ही रही है | देखिए, हज़ारों चौकीदार और चपरासी 
' गोरह उसने वरखास्त कर दिये; कागज, कुलम, दावात 
| गोरह का खर्च कम कर दिया; अपने गैजट का आकार 
ञो | होटा कर दिया; एक बार काम में ळाये गये लिफाफा को, 
giz फेर कर, फिर उन्हीं को काम में ला रही हे । और 


मच्ुष्य-गणना का फल | 


१३२१ ईसवी में, १० वर्ष बाद, यहाँ मदुम- 
gad हुई थी | उससे मालूम हुआ कि यहां की 
| | ग्रावादी wa केवळ ४,६५,१०,६६८ रह गई हे। 
६ | ग्रथांत १३११ ईसवी की अपेक्षा १४,८६,६१३६ मनुष्य 
w| बम हो गये हैं । यह क्यों ? ये कोई १६ लाख आदमी 
Hi) गये कहाँ ? चाहिए तो यह था कि आबादी बढ़ती | 
a वह घट कैसे गई ? श्रजी इन लोगों को हैजा, प्लेग, 
A) इसार और इनफ्लुयंज़ा वरोरह खा गये ! इनको भी तो 
ने |. कुछ QUS चाहिए। आदमी श्रनाज खा जाता है; 
ह| बहुत लोग भेड़, बकरियां तथा अन्य जानवर खा जाते 
हैं। बीमारियां इन खानेवाळों को खा जाती हैं । लेना- 
न a ह ! तुम srt को खाते हो; तुम्हें AN खा 
| हाँ, सफाई, तन्दुरुस्ती ओर दवा-पानी से 
। i जाती हैं या बहुत नहीं होतीं; अतएव 

केम मरते हैं। यह सब सही हे । पर चार- 


ते 3} 


११ "षि करोड़ आदमियों के लिए कोई कहाँ तक 
i aug और दवाखाने खुळवावे । क्या गाँव गाँव श्रसि- 

coal रक्खे जाय ? फिर, इस प्रान्त के अ्रधिकांश 
। | a 5हरे निरक्षर और निडुंद्धि । सफाई की महिमा 


३... म में आ नहीं सकती और सबके सब एक-दम 
लिखा कर पण्डित बनाये नहीं जा सकते । फिर ये 
भर खाते भी ते नहीं | इससे कमज़ोर रहते हैं । 
ग ने दुबाया तह तड़ाका । राम की माया, 


ge inde 


a 
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का कुछ दोष है तो 


श्रौर क्या कहा जाय | यदि किसी 
इन्हीं लोगों के भाग्य का | 

अच्छा तो पिछले दस वषा की ATA फी सदी ३०१ 
आधवादी यहाँ की कम हो गई । २८ ळाख श्रादमियों का 


4 
जा कर गया। मरदों की 


कलेवा तो agar zargi 
शप्ता खिया श्रधिक मरी । पहले इस प्रान्त की श्राबादी 
अब वह ४१४ ही रह गईं | 


फी मीळ मुरव्वा ४२७ थी | 
अच्छा ही हुआ । श्रादमी कम रह 


एक fear से यह 
जाने से कहीं कहीं शायद जमीन श्रव सस्ती हो जाय । 
धम्मान्तर करने के कारण हिन्दुश्रों की संख्या कुछ 
कम हो गईं। १३२१ में, फी ४० हजार श्रादमियों पीछे, 
धर्म्मं के लिहाज से, इस प्रान्त के निवासियों का श्रौसत 


इस प्रकार था-- 
हिन्दू ८५४४८ 
मुसल्मान १४४६ 
आय ४७ 
क्रिश्चियन ३४४ 


रौर धर्म्मवाले ॥८ 


ÀN इसके १० वर्ष पहले, wate १३११ ईसवी 
में था-- 


हिन्दू ८४७८ 
मुसलमान १४३८ 
WMA २६ 


क्रिश्चियन ३८ 
बीमारी mR के कारण हिन्दुओं का जितना हास 
हाना चाहिए उससे भी 8 फी सदी हास अधिक हुआ | 
सरकार का अनुमान है कि बहुत से हिन्दुओं को sat 
और क्रिश्चियनों ने अपने अपने ala दीक्षित कर 
लिया । चलो, अच्छा ही हुआ । यह हास हास नहीं । 
यह तो लाभ की बात है | ३३ कोटि देवताओं की पूजा 
के बदले aa एक ही निराकार की निश्चळ उपासना करनी 
पड़ेगी और खाने-पीने में भो कुछ सुभीता हा जायगा । | 

इल्म की खुब,तरक्को हा रही है | मदुंमशुमारी से | 
मालूम हुआ कि फी एक हजार आदमियों में ३७ आदमी 
लिखना-पढ़ना जानते है अर्थात्‌ फी सदी काई ३१ आदमी 
बाकी के १६} बिलकुल ही अपढ़ है--काला अच्तर | 


in 


> 


MRD gS, 
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बराबर | क्यों साहब तरक्की हुई है या नहीं ? जरूर हुई 
है । इसका सबूत यह है कि पहले, wate १६११ में, फ़ी 
एक हजार आदमियों में केवल ३४ पढ़े-लिखे थे। 
अब तीन बढ़ गये हैं | दस वपं में ३ की वृद्धि कम न 
समकिए-- 
शनेः पन्थाः शनेः सन्था शनेः पवेतळड्घनम्‌ ॥ 

फ़ी एक हजार पुरुषों और स्त्रियां में कितने पुरुप ओर 
कितनी Rai पढ़ी-लिखी हैं, इसका भी हिसाब सुन 
लीजिए-- 


१३११ में १६२१ में 
पुरुष ६१ ay 
स्रिया २ द 


देख लीजिए, पुरुषों ही ने नहीं, स्त्रियों ने भी इलम 
हासिल करने में तरक्की कर डाली है । पहले हजार 
faat में पांच ही लिखना-पढ़ना जानती थीं। अब ६ 
जानती हैं । दस वर्ष में एक की संख्या बढ़ गई । 
पहले की मढुमशुमारियों में हिन्दी-उदू के पीछे 
लोग बावले से हा जाते थे। वे अपनी अपनी भाषा के 
जाननेवाळों की संख्या बढ़ाने के पीछे बे-तरह हैरान होते 
थे। इससे इन लोगों पर तरस खाकर सरकार ने, १६२१ 
मं, इस झंझट की जड़ ही काट डाली । उसने श्रपने 
नकशो से हिन्दी-उदू के खाने ही निकाल डाले । उनकी 
जगह उसने “हिन्दुस्तानी” को दे दी । सा aa. फी दस 
हजार श्रादमियों में ३,8७४ श्रादमी यही बोली बोलते हैं । 
nae में ये लोग कोन भाषा या बोली बोलते हैं, 
इसका पता ळगाने की जरूरत ही सरकार ने नहीं समझी | 
उसने कल्पना कर लिया कि न हिन्दी ही कोई dao हे, 
न उदू ही । जा कुछ है “हिन्दुस्तानी? हे । नगरों, कुसबों, 
गाँवों और खेडा तक में सभी कहीं हिन्दुस्तानी हो की तूती 
बोळ रही है | कहिए, केसी अच्छो कल्पना हे । हिन्दी- 
उदू Sune को इसने कितनी आसानी से हल कर 
दिया । 
जन्म, मृत्यु, बीमारी ओर तन्दुरुस्ती | 


जब किसी के घर बच्चा पैदा हाता है या कोई मरता 
है तब चौकीदार साहब उसकी रिपोर थाने में करते है--वही 
चौकीदार जिनके ३९ हज़ार भाई-बन्द अभी हाल ही में 
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` का नहीं, जहां म्यूनीसिपैलिटियां हैं । शहरों में ae 


ag Wi 
a 
३) माहवार देनेवाली सुळाजिमत से aay किये | 
हैं । इन्हों की रिपोर्टो' के आधार पर इसका पता l 
जाता है कि साळ में कितने आदमी मरे और किले 
हुए । यह हिसाव, जान पड़ता है, बहुत ठीक- यूह | 
ठीक और सही--रक्ला जाता है । क्योंकि इन रि | 
नकुशों से तो यह साबित होता हे कि पिछले दस वा 
जितने आदमी मरे उनसे ६,९७,२९६ अधिक पैदा a 
पर महुमशुमारी के नकृशे कह रहे हैं कि आबादी पे] 
५४ लाख ३२ हज़ार आदमी कम हो गये । अब ता | 
सही किसे माने' ? दोनों को सही माने' या एक ही झे 
अथवा gat ही गळत हैं ! सरकार और सरकारी gy, 
जिम ता कभी गळती ही नहीं करते । सुनते तो यही छ| 
आते हैं । परन्तु इस विषय में सरकार खुद ही सन्दा 
है । उसका खयाल है कि चौकीदारों की रिपोटों के ay | शहरों | 


पर पुलिस के तैयार किये हुए नकशे जरूर गळत रहे है हैं 
BRT । 


१६२० इसवी में फो एक हजार आबादी पीछे ११ 
बच्चे पैदा हुए थे ; पर १९२१ में उनकी संख्या wal 
३४५ ही रह गई । सा उधर आदमी अधिक मरे, शश 
बच्चे कम पैदा हुए । बेचारे बच्चों पर तो बड़ी ही श्राप > 
आई । एक ते उनकी पेदायश कम हुई; दूसरे जो |. 
हुए उनमें से मरे भी अधिक । पिछले साळ फो एक हा 
बच्चों में २२० ही मरे थे; रिपोट के साळ २३६९॥ 
गये | यह Ran fret का aaar देहात का है, शं 


की मरी सी आ गई--उन शहरों में जहाँ नल का || 
सुधरा और छुना हुआ पानी मिळता है, जहाँ कूड 
भर गन्दगी उठाने के लिए सेहतरों के a A 
बटालियन रहते हैं, जहाँ की सड़कों पर ea © तेह तेर 
हे, ओर जहां प्रायः बिजली की रोशनी ओर ag ह है 
से पाये जाते हैं । ऐसे शहरों में जहां पिछले साठ € 
में ३०३३ बच्चे मरे थे वहाँ १९२१ में ३२१ मर 
कानपुर ने ता इस मद में बहुत ही श्रधिक ae! 
दिखाई । वहां फ़ी एक हज़ार पीछे ४८०४ बच्च मश 
'अथांत्‌ आधे से भी जियादह ! | 


देहात की सफाई ओर तन्हुरुस्ती 


ES X= 9... 
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ए । बुरी दशा है । १ | पटीत के एक सन को लगाए तात के एक सूबे की सफाई और D a 
mi तळुरुखी के महकमे क॑ बड़ साहब की राय हे कि इस शि बनि pee l f : 
ti दुरवस्था का FS रियाया की गरीबी है (Dhe peo. म कुछ कहने-सुनने ३ ple 
ai ple are unhealthy because they are सरकार ने की है दाति ae 3 जिनकी समीक्षा 
fa] poor) सरकार की भी राय कब कष ऐसी है नही लि o a रे a लेख में आर अधिक 
is] उसका कथन हैं कि गारीबी ही नहीं, ग्रज्ञान श्रथवा । श्रार यदि लिखा भी जाय तो पढेगा 


à 
T 
2 


भ्रशित्षा भी इसका कारण है ओर वे ही सफाई और 
दुरुस्ती के मार्ग में कण्टक हैं । पर, सरकार छाचार है 
क्योंकि देश की वर्तेसान अवस्था में वह swe कुछ कर 
धर नहीं सकती । यदि ळोगों का अज्ञान दूर भी कर 
दिया जाय तो गरीबी केसे दूर हो सकेगी । उसे दर करने 
का ठेका तो सरकार लेही नहीं सकती । मगर इस दुख में 
उसके लिए सुख की बात एक श्रवश्य हे। वह यह कि 
| शहरों श्रार कुसब्रों की ota देहात में लाग कम मरते 
pf हैं; उनकी तन्दुस्स्ती ARI से अच्छी रहती हे 

श्रब जरा पिछले दो वर्षो की जन्म-म्ृत्यु का लेखा 
gta, सुन लीजिए 


१३२० १३२१ 
जन्म १६,९६४,१६२ १५,६०,६०२ 
| मृत्यु १७,४२,८३ १७,३४५,४४९ 


| सो इस हिसाव से भी यही प्रकट हे कि पिछले साळ से 
had A ~ 
IRI में जन्म कम हुआ ओर नाश अधिक | किस रोग 


से कितना नर-नाश हुआ, इसका भी कुछ हिसाब नीचे 
देखने की कृपा कीजिए--- 


हैजे, से १३४९, ६६७ 
चेचक से ६,३५४ 
प्लेग से २४,००३ 
2 से १३,६१,६२० 
° संग्रहणी और अंतीसार से १७,३०१ 


HE तेरह छाख आदमी एक साळ में बुखार से मर जाते 
। पर खचे की कमी के कारण लाख पचास हजार रुपये 
रगा कर हकीम और वैद्य नहीं रख लिये जाते कि ये ळोग 
हेत भें अपने दवाखाने खोल कर लोगों की चिकित्सा 
' कारण इसका यह जान पड़ता है कि इन लोगों की 
सा का उङ्ग वैज्ञानिक नहीं । सरकार शायद डरती हे 
x इनकी अवैज्ञानिक चिकित्सा के कारण कहीं तेरह के 
Rita लाख मरीज न चल बसे । : 
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कान ? इस नीरस, श्ररोचक और श्रल्पपरिचित विषय की 
आलोचना पढ़ने के लिए फरसत ही किसे ? यह लहर 
का माहात्म्य, चख की चचां, अ्रसहयोग-संग्राम की स्तुति 
आर देशभक्ति की कुसुमाञ्जलि तो हे ही नहीं जा लोग 
खाना-पीना और श्राराम करना तक छेड़ कर पढ़ने दोडेंगे । 
इन ।वपथा पर रची ag चतुष्पदियां, gaza और nas 
भा इस लख में नहीं जिन्हें लाग गाते fae’ या जिनसे 

ण भर उनका AIRETA ही हा | श्रतएव एक आध बात 
ÅN लिख कर हम इसे खतम करना चाहते हैं | 

सरकार का कहना हैँ कि श्रवध में कभी, किसी भी 
ज़माने में, मामूली किसानों को ज़मीन पर कृब्जृदारी या 
मारूसी हक प्राप्त न था-- 

“The ordinary tenant in Oudh 
never had any kind of occupancy or 
heriditary right.” 
परन्तु सरकार ने कोई सबूत देने की कृपा नहीं की । 
at तो अराजकता और प्रजा-पीड़न के ज़माने में किसानां 
की तो बात ही नहीं, बड़े बढ़े तश्रल्लुकेदारों ओर नरेशों के 
भी मोरूसी हक हवा में उड़ते रह हैं । राजा-महाराज्ञा 
रोज़ ही बनते बिगड़ते हैं श्रौर waa में भी कितने ही 
बने बिगड़े हैं । पर इस तरह के हक कभी किसी का 
मिले ही नहीं, यह कहना जरा साहस का काम È I 
क्योंकि पुराणों और स्मृतियां में एक नहीं was जगह 
लिखा हे कि जमीन उसी की है जो उसे जोतने-बोन 
ळायक्‌ बनाता Àn उस पर FAS पैदा करता IT 
क्या ये सारी उक्तियां निराधार हैं ? मारूसी हक्‌ किसी 
को भी प्राप्त न था तो ये उक्तिर्या स्थृतियों में घुस ag 
केसे ? मान लीजिए कि सुसल्मानें के शासनकाळ में इस 
तरह का हक्‌ किसी को न था तो क्या हिन्दुओं के शासन- 
काळ में भी नथा । अच्छा, यदि कोई पण्डित इस बात 
को सप्रमाण सिद्ध कर दे कि सरकार का कहना ठीक 


eo कि 
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तो क्या सरकार waa के किसानों को कृब्जेदारी या 
मारूसी हक देने को तैयार हा. जायगी ? सम्भावना तो 
ऐसी नहीं; क्योंकि वह कहती हे, मैंने, गदर के बाद 
तश्रश्‍लुकेदारो को सनदें दे देकर उन्हें अपने ATA TARTS 
का मालिक सान लिया है। सो यदि उसकी बात गलत 
भी साबित कर दी जाय तो भी वह उन सनदों की इस 
ag को मनसूख़ नहीं कर सकती | यद्यपि दुनिया में आज 
तक अनेक सनदे और सुलहनामे मंसूख हा चुके हैं; पर 
सरकार श्रपनी दी हुईं सनदे मंसूख नहीं कर सकती | 
सनदों की कुछ शर्ते अवध के सनदयाफा लोगों न तोड़ 
दी हैं धार शते तोड़ने से दस्तावेज़ ज़रूर ही रद हो जाते 
हैं। अवध के नये कानून-ळगान की चर्चा के समय यह 
बात सरकार को gals भी गई थी। पर उसने किसी 
की नहीं सुनी । बात यह जान पड़ती है कि सनदयाफूा 
लोग हे सरकार के बहुत बड़े खेरखाह An खैरखाहें 
अथवा श्रितो è गुण-दोष नहीं देखे जाते-- 
नेवाश्रितेषु गुण दोषविचारणा स्यात्‌ 
अच्छा यही सही । मान लीजिए कि किसानों को कभी 
ऐसे हक्‌ हासिल नहीं रहे तो क्या उनसे कभी लगान 
भी उतना ही लिया जाता रहा है जितना कि इस समय 
सरकार और उसके खेरख़ाह लेते हैं ? सैकड़ों प्राचीन 
पुस्तकों में लिखा है कि हिन्दुओं के शासन-काळ में राजा 
अपनी प्रजा से भूमि की उपज का केवल asia लेता था । 
फिर क्यों सरकार ग्राजञ-कळ उपज का १० फो सदी तक 
लगान और मालगुजारी लेती है A इस बात को उसने 
इस रिपोर्ट में wae भी किया है ? was बात यह कि-- 
वेश्याङ्गनेव नुपनीतिरनेकरूपा 
सहदेवस्िंह aral 


sie में चार वर्ष | 
AWW Raa के वणन FFX लिखा था कि 


ह S Be ahaa में पढ़ाई के दो zal के 
GE meme बोच हमें छगभग छुः हफू की छुट्टी 
Romane भी मिलती हे । चार महीने की 


ANAN 

A लम्ब्री छुट्टी इससे श्रलग हे । छुट्टी 
के दिनों में कोई छात्र केम्बिज में 

नहीं रहने पाता । वहाँ रहने के लिए उसे अपने कालेज 
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के व्य टर की विशेष आज्ञा लेनी पड़ती 5, 


अधिकांश अँगरेज छात्र छुट्टियों में अपने घर a gh रेहवे 
हैं और भारतीय विद्यार्थी अपने अवकाश-काळ का i al 
इंग्लड के भिन्न भिन्न मनोहर स्थानें के एरिर | तामक 
करते हैं | ३ 
अपनी पहली क्रिसमस की छुट्टी में में at èig 
भारतीय मित्रों के साथ सिडमथ की सैर को aa मेरी क 
यह स्थान डिवनशायर में इंग्ळेंड के दक्षिणी gy बहुत * 
मे 

पर हे । डिवन-प्रदेश वसन्त-ऋतलु ET Mery 7 
ar 


यहाँ बारहों महीने हरियाली छाई रहती हे । यहां i | 
कि शीतकाळ में जब सम्पूण Bes में रूपता का ए| 
छा जाता है श्र हरियाली का कहीं नाम निशान aif 
रह जाता तब इस प्रदेश की हरी-भरी घाटियां a i 
आनेवाले थके-मांदे यात्री को आनन्द का साधन होती ई | 
इंग्ळेंड के दक्षिणी-पश्चिमी किनारे को जैसा उण्डा हो 
चाहिए था वह उससे भी कम ठण्डा है । इसका झा 
दक्षिणी agin रेखा, गल्फस्ट्रीस का सानिध्य शर 
समुद्र का साम्यात्मक प्रभाव है । अतएव भारतीय शा 

ड़े की छुट्टियों में प्रायः इस ओर बहुत आते हैं। मि 
मध एक सुन्दर स्थान हे । यहाँ मछली का aa 
हाता हे । इसके अधिकांश निवासी नाविक है हि 
शायर में टारक्वे सबसे बड़ा नगर हे । यह अपने सा| 
घाटों के लिए प्रसिद्ध हे । किसी किसी का यह FeAl 
कि यह स्थान goes agat किनारों के all 
aad बढ़ कर सुन्दर है । डिवनशाथर के उत्तरी झि 
पर ब्रिस्टल-चैनळ के समीप और भी दो छोटे | 
सुन्दर नगर हैं । एक का नाम इल्फ्राकेम्बी अर q 
लिटन हे । छुट्टियों के श्रन्त में हम लोग ब्रिस्टल है| 
लौटे । इसी नगर में भारत के सुपुत्र ANT 
विभिन्न सामाजिक, घामिक या राजनेतिक नडी | 
जन्मदाता राजा राममोहन राय की समाधि है। | 
में प्रवास करते समय भारत के इस नरश्रेष्ठ + | 
शरीर-पात हुआ था । 


fe 
इस्टर की छुट्टियों में में अपन एक डाक्टर | 


~~ ~ 


~~m 


भ 3 में RAGS रेलवे सजन हैं । उत्तरी वेल्स का यह स्थान 
tah. रेट ही सुन्दर है! इसके प्रष्ठ-भाग में पेनमीनमार 


| नमक एक पर्वत-माला है ओर सामने आरिश सी । वेल्स 
॥ ३ अधिकांश नगरों का नाम at (Lean) से शुरू हाता 
| है।इस स्थान का नाम लान फेरफेचन हे, जिसका श्रथ 
TR) री का छोटा गिरजा है वेल्स के दूसरे नगरों के नाम 
बहुत बड़े बड़े होते हैं । ऐंगिल्सी के एक छोटे ve: के 
नाम में agaa श्रक्षर हैं । उसके नाम में ये ag हैं-- 
| Larfainpwllgwymgyllgogerychwyrndr 
' bwll-llantysiliogogogoch. 


उत्तरी वेल्स मे हम लोगों का समय बड़े श्रानन्द में 


“alt चेस्टर का इंडनहाल | 
: in थतीत हुआ । हम लोग वहाँ की घाटियों और पहाड़ 
‘dé ह दरो में तया आसपास सायकिळ पर सवार होकर 
zil भमण किया करते थे । Hae और वेल्स में पेनमीनमार 
ic a) हम की पवेत-माला सबसे afte ऊँची है । इसका श्रव- 
D टोकन कर हमें कुछ कुछ हिमालय की शानदार उँचाई की 
” | हेप आग । परन्तु हिमालय की बात कुछ और ही है। 

॥ छ दिन हम ऐंगिल्सी के व्यूमारिस नामक स्थान को साय- 
कि किल की सवारी से गये ) राह में हमें बेंगर और fare 
| y इछ सिळा । 'मिनाई के मुहाने के पास दो अच्छे पुल 


ao है। वे देने मनुष्य की कारीगरी के श्रदूसुत नमूने हैं । 
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र वष | २२३ 
a 

देंगर एक सुन्दर नगर है । यहाँ एक विश्वविद्यालय 
भी हे । एंगिल्सी के दोलीहेड नामक बन्दरगाह से यात्री 
लोग aage के डब्लिन और बेल्फास्ट को जाते हैं। 
भूतपूर्व प्रसिद्ध महामन्त्री मिस्टर zaz जाई उत्तरी वेल्स 
के ही निवासी हैं | वेल्स-भापा अगरेज़ी-भाषा से विळकुळ 
भिन्न है। अधिकांश वेल्स लोग श्रँगरेजी समक रौर बोळ 
सकते हैं । परन्तु देश के बिलकुल भीतरी भाग में कुछ 
ऐसे लोग ah मिळते हैं जो wast का एक agr 
तक नहीं समझ सकते । 


पेरीमीनमार के पृष्ठ-भाग में जो उच्च समभूमि है 
उसमें डू ड लोगों का पुरातन चिह्न श्रभी तक मौजूद 
है। वह fag बड़े बड़े पत्थरों 
का एक गोळ बाड़ा सा है। 
कोई कोई उसे Ez लोगों का 
मन्दिर सममते हैं और कुछ 
लोगों का यह मत है कि युद्ध 
में मारे गये तत्काळीन वीरो की 
स्मृति के लिए ऐसे गोळ बाड़ 
की स्थापना की गई थी । वहाँ 
रोमन लोगों के भी कुछ प्राचीन 
चिह्न माइतसस्टोन, श्रख-शस्र, 
सिक्के श्रादि के रूप में प्राप्त 
हुए हैं। Haz और वेल्स 
का सर्वोच्च पहाड़ स्नाडन उत्तरी 
वेल्स में ही हे । उसकी Sard 
"३,५०० फुट हे । उत्तरी वेल्स 
में दो बड़े जळ-प्रपात है । एक का नाम WAY जळ-प्रपात 
है । यह लान फेरफेचन से चार मील के ळगभग है। 
दूसरे का नाम स्वाळोफाल्स हे । यह बेटसी कूड 
( Bettwls-y Coed ) से कुछ मीळ दूर दक्षिण है । 
स्वालाफाल्स इंग्लिस्तान का सबसे बड़ा जळ-प्रपात È । 
इसका दृश्य बहुत ही अद्भुत है । फेन से पूर्ण इसकी प्रबळ 
धाराये' बड़े वेग से नीचे गिरती हैं । 
उत्तरी वेल्स में दो बहुत प्राचीन राजकीय gi हैं। 


se. 


२२४ 
है ¢ 

काने्वान के दुर्ग में ही सम्पन्न होता है । कानवे के दुग 

की गणना इँग्लिस्तान के अत्यन्त विशाल नष्टप्राय 

s Ds 

| पुराने git में है। इसकी स्थापना प्रथम एडवड ने 
| सन्‌ १२८४ में की थी । कानवे में श्रभी तक वह पुराना 


स्वालोफाल्स । 


f गिरजा मौजूद है जिसका उल्लेख acad ने 
ही अपनी 'वी आर सेवेन नामक कविता में किया 
है । चेस्टर लान फयरफेचेन से चालीस मील के 
लगभग है । मैंने इस ऐतिहासिक प्राचीन नगर की 
र भी सैर की । इसे रोमन लोगों ने बसाया था | यह 
उनका एक दृढ़ दुर्म था । प्राचीन परिखा और दुग 
के भझ्नावशेष अभी तक मौजूद हैं । 


चेस्टर में एक पागळखाना है | उसमें १४०० 
से भी जुयादा पागल रहते हैं। इसके निरीक्षण 
के लिए कई एक डाकुर नियुक्त हैं। उनमें एक डाकुर 
मेरा मित्र था । उसके रहने के मकान पागळखाने के 
भीतर ही थे। में वहीं ठहरा था । उसके घर जाने 
श्रौर वहाँ से बाहर ने में बड़ी wmz उठानी पड़ती 
थी । जब आधे qua के कृरीब दुरवाज्ों के ताले gua 
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~ 
र बन्द होते तब कहीं बाहर जाना या भीतर a 
नसीब हाता । इसके सिवा उसके घर में मुके त हमी 
का हँसी-मज़ाक, शार-गुल, गाली -गढौजञ dn Ral- 
घाना सुनना पड़ता । किसी नवागन्तुक के fe = 
रहना बड़ी जीवट का काम था। मेरा डाकूर पनर ,| जाती 


महीनों तक कैसे रह सका, इसके लिए मे उसळे al 
प्रशंसा करूँगा । अपने मित्र के खूब आदर-सत्का इ; 
रहने पर भी में वहाँ एक सप्ताह से अधिक नहीं | 
सका । मैंने अपने मन में साचा कि यदि मैं वहां F A 
अधिक समय तक रह गया तो सुभे भी एक दिन उप gel 
का एक सदस्य हा जाना पड़ेगा। चेस्टर का Rro 
टाउनहाळ बहुत सुन्दर है । टाउनहाळ एटनहाह क 


गर्मी की अपनी पहली a छुट्ी में में पो ३ | 
मित्रों के साथ विळायत के wenn की सैर कले | 
गया था | यह स्थान वहां लेक-डिस्ट्रिकु के नाम से प्रि 
हे । weap की विंडमंर भील के व i 
बानेस नास का एक स्थान हे । रहने के लिए यहां 
एक श्रच्छा बोडिङ्ग हाउस मिळ गया था । लेकदिरि 
में विंडमर सबसे बड़ी wiz हे । वह दस मीढ 
है । हमने अपनी इस यात्रा में खूब आनन्द 


क्कानर्वांन कैसिल ह 
किया । लेक-डिस्ट्रिकू चास्तव में एक रमणीक £ 
वडस्वर्थे ने कहा हे कि वह अत्यन्त प्रिय स्थन नि 4 
मनुष्य ने प्राप्त किया है । कभी कभी हम A TIE 


g कर मीळ पर अमण करते तो कभी कभी नौका पर । 
i 

कभी कभी हम मोटरबस, चरावङ्का, गाड़ी श्रादि सवा- 
I. pige लेक-डिस्ट्रिक के भिन्न भिन्न भागों का परिदर्शन 
करते | दर्शकों के लिए वहाँ सब प्रकार की सुविधा दी 
रती है | 4 i 
लेक-डिस्ट्रिकु जेसा सुन्दर भूभाग सुरे श्रपने देश के 
बिहार श्रौर उड़ीसा प्रदेश में देखने को मिला है।इस 
त्यान में भी एक बहुत सुन्दर पहाड़ी मील है । इसका 
नाम खरगपुर भील है । यह Wie सुँगेर से लगभग १६ 
मीळ दक्षिण है । इँग्लेषड के उपयुक्त लेक-डिस्ट्रिक की 
gaan मील की श्रपेचा खरगपुर wie किसी बात में 
जरा भी न्यून नहीं है । इँग्ळेंड में इस प्रकार के सुन्दर 


| कानवे का दुर्ग और पुल | 
। सान के चारों ओर अन तक सेनीटोरियम, dee, मकान 
URA मालूम कितने बन चुके हाते भ्रौर स्वास्थ्य-सुधा- 
लेवाले या छुट्टी बितानेवाले ळोगो के लिए क्रीड़ास्थल हो 
होते । परन्तु दुर्भाग्य से खरगपुर कील श्रभी जङ्गली 
पे ही बना हुआ है । वहाँ कोई नहीं आता-जाता 
। त्या न कोई उसे जञानता-बूकता ही है । उसके aana 
| ; tS कुछ गांव इधर-उधर देख पड़ते हैं, 
i जन्तु और नर-भचक उस स्थान में आनन्द के 
j ने शिकार की खोज में घूमते रहते हैं। | 
A शेक-डिस्टिक में सबसे सुन्दर मील असमेर है । यह 
R 
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एक छोटी सी मीळ है। यहीं वह डव काटेज है जिसमें 
कविवर वडंस्वर्थ ने अपने परिवार के सहित सन्‌ १७३३ 
स १८०८ तक निवास किया था । इसके बाद उसमें 
टामस डिक्क सी श्राकर रहने ळगाथा । ग्रसमेर चर्च से 
मिले हुए मेदान में वडस्वर्ध और काळरिज की कबर हैं । 
असमेर के श्रागे हेळवेलीन पहाड़ के पास थळमीर मीळ 
है। इसी कीळ से सुदूर मैंचेस्टर नगर को जळ पहुंचाया 
जाता है । इनके सिवा लेक-डिस्टरकृ में श्रौर भी कई एक 
मील हैं। उनके नाम कानिस्टन-वाटर, उल्लेस-वाटर, 
डरवंटवाटर, बटरमीर श्रौर क्रेमक वाटर हैं। gigaa 
का सबसे बड़ा जळ-प्रपात क्रेमक वाटर का ही है। इसे 
देखने के लिए छोग बटरमीर गाँव से कीळ पार करके 
जाते हैं । ढरवेंटवाटर के पास 
ही बैरो: फाल्स श्रौर लैडर-फ़ालस 
नामक दो azaga हैं । 
केसविक नामक प्रसिद्ध नगर 
डरवेटवाटर के ही तट पर है। 
यह स्थान पेसिळ के कारखाने के 
लिए प्रसिद्ध है। इस नगर के 
ठीक पीछे स्कीडन पहाड़ की 
ऊँची चोटी हवै । विंडरमीर के 
सिरे पर पम्बळसाइड नाम का 
एक खासा बड़ा गाँव है । 
उसके विळकुळ सन्निकट पहाड़ी 
घाटी में स्टाक-घिळफ़ोसं है । 
एम्बळसाइड और ऊल्सवाटर के 
बीच Rhea नामक प्रसिद्ध दरा है। लेक-डिस्टरकृ के सबसे 
अधिक सुन्दर स्थलों में एक यह भी है । बटरमीर और केश- 
विक के बीच में एक सड़क है। यह सड़क एक स्थळ पर 
हाथ की कुद्दनी जैसी है । इसे लोग “डेविल्स gear’ कहते 
हैं। इस स्थान से गाड़ी आदि द्रुतगति से ले जाने में 
जोखिम रहती हे । इसी कारण छोगों ने इसका उपयुक्त 
नाम रख दिया है । 

सन्‌ १६१३ के एप्रिल में मैंने दूसरी बार फिर कर- 
विक और डरवेंटवाटर की यात्रा की । सन्‌ १३१८ में यह 
निश्चित हुआ था कि goaa के 


A Castie and Bridge 


पढ़नेवाले भारतीय विद्यार्थी किसी सुविधाजनक स्थान बारोहाउस एक aga ही सुन्दर घर tig | 


में एकत्र होकर प्रतिवर्ष एक सभा किया करें श्रार उस , 
सभा में शिक्षा, राजनीति A समाज-सम्बन्धी मामलों भीतर ही प्रसिद्ध बारोफाल्स भी है। हम ain 
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सामने ही डरवेंटवाटर लहरा रही हे । उसके a; 
सवेरे बहश-सुबाहिसे, È 
विवाद Àn व्याख्यान x i 
दोपहर में सैर-सपाटा भर | 
खेल-कूद ओर TTR 
गाना, बजावा, gurah 
नाटक इत्यादि करते। m | 
में जनता की शिक्षा' प #| 
इस सभा में एक निबन्ध फू 
था। पण्डित हृदयनाथ n 
उस समय इँग्ळेड में ही )। 
अतएव चे भी सभा में | 
Raa किये गये थे । wf 
सभा में शामिल होकर eT 
दिया था | 


डव काटेज | 


का विचार हुआ करे । सैंचेश्टर विश्वविद्यालय के aa में इँग्ळेंड के दूसरे स्थानों की यात्राओं का हा| 
A v A >: as fil j 
छात्र मिस्टर भ्रदवानी ने इस प्रस्ताव को उपस्थित लिखता हूँ। सन्‌ १६१६ का क्रिसमस मचे श्रपन दा firi 


किया था । 


उपयुक्त प्रस्ताव के Ag- 
सार सभा की पहली बैठक 
सन्‌ १६१८ में यार्केशायर के 
स्वारेज नामक स्थान में हुई 
थी। सभा की दूसरी बैठक 
सन्‌ १६१६ के Ue में 
केसविक के समीप saz- 
वाटर के किनारे बारोहाउस 
में हुदे। में इस सभा में उप- 
स्थित था । लगभग. सो. 
भारतीय छात्र et और पुरुष 
एक सप्ताह तक इस स्थान उ | 
में एकत्र रहे श्रौर सबने सभा में योग-दान 'दिया। के साथ कानेवाळ के सेट ्राइवेस नामक न i 
ईंग्लेंड में रहते समय मेरा यह सप्ताह बड़े आनन्द किया था । सेंट आइवेस कारबिस की खाडी पु 
कारहा ` Sea एंड के समीप स्थित है। यह पुराने ढश | 
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ql थे। कानेवाळ ऊबड़-खाभाड़ देश 


| पेण Sea एंड देखने गये । 
|| इ थोर 
|| भ यह अन्तिम छोर है । इसी 


|as 


A 


F oT 


Camara; 


डेविल्स gaa | 
हम यहाँ एक फार्महाउस में sez 


है। बह डिवनशायर जैसा gu- 
भरा देश नहीं है। एक दिन हम 
ges की भूमि 
SGU) एक सुन्दर द्वाटल 
। Sats के छोर पर 
के बड़ा पत्थर है। प्रकृति ने 
उस इस प्रकार का बना दिया 

उसका आकार मलुष्य 
सुह जैसा बन गया है। वह किसी बृद्ध मनुष्य 


mt a : 
_| Raz सिर सा मालूम पड़ता है, माना-वह वृद्ध सुई को निडिल कहते हैं। पर आइल आव्‌ 


0 IEIEEE “a a 
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डाकूर जानसन के चित्र के सिर जैसा हो । कहा जाता है 
कि डाकुर जानसन प्रायः इस स्थान पर बैड कर श्रपने 
कोश के प्रणयन में विचार किया करते थे 

gga एंड के समीप प्योजर्सी नाम का एक सुन्दर 
कृस्वा है। इसके सामने ghian चैनळ में एक छोटा 
सा द्वीप है । उस द्वीप पर एक पुराना दुग है । इसका 


नाम सेंट मिचल्स miz है । यह वहुत रमणीक 
स्थान है । 


१९१७ के क्रिसमिस में श्रपने उन्हीं मित्रों के साथ 
Ha ग्राइळ व्‌ वाइट की सैर की । यह स्थान Gaze 
का बाग कहलाता है। हम लोग इस द्वीप में शंकांलन 
नामक स्थान में ठहरे । शंकलिन से तीन मीळ दूर एक 
स्थान पर पुरातत्व-विभाग की att से खोदाई होती 
है । यहाँ रोमन लोगों के समय की श्रनेक वस्तुएँ प्राप्त 
हुई हैं । वे सव पास के ही एक अजायत्रघर में wet 
गई हैं । प्रायः लोग किसी वस्तु के नाम को दो anit 
में प्रयुक्त कर खासी हँसी किया करते हैं। यहा के लाग 
भी कुछ शब्दों का प्रयोग इसी प्रकार करते हैं । ऐसे ही 
पाँच शब्दों के प्रयोग यहाँ की लोकोक्ति में ग्रा गये हैं । 
वे इस प्रकार हैं। यहाँ के निवासी कहते हैं कि तुम 
यहाँ की सुझ्यों में डोरा नहीं डाळ सकते । श्रॅगरेजी में 


डाक्टर जानसन का SET एंड | 
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जो समुद्री ai जळ की सतह के ऊपर निकली कोमर इत्यादि स्थानों की यात्रा की, परन्तु aa 
रहती हैं वे नेडिल कहलाती हैं । उनका दूसरा कथन में gh कुछ अधिक नहीं कहना है। सन्‌ १३ ६३ ३ 
2 an x — में मैं डर्बीशायर के fin = 
ch , Maps CANNOT BOY THE A | | ufa Br गया । wi 


इसी परिवार के ahii 
साथ ठहरा था । जितने at 
अत्यन्त विद्वान्‌ और ग्र 
घार्मिक परिवारों से फ 
चित होने का सौभाम हु 
प्राप्त हुआ हें उनमें से छ| हैं 
n a a यह भी है। meram 
ee? hs RP aay स वास्तव में एक श्रेष्ट समदा 
G ! है। ककर लोग बढ़े 
Ree उदार और जातिनात iali 
शून्य होते है । मेरे TIM | 

AES Ala वाइट के दृश्य । पक इँग्ळेंड के सर्वश्रेष्ठ योग. 

यह है कि यहां के “ल्यूपोट' को कोई बोतल बिद प्रोफेसर इडिंगटन इसी सम्प्रदाय के श्रनुयायी || 

में नहीं भर सकता । इस वाक्य में न्‍्यूपोट का मतळब शराब पिछले युद्ध के समय यह जानते हुए भी कि युद्ध कावि 

से नहीं है, किन्तु न्यूपोट वहाँ _ | 

की राजधानी का नाम है। | 

उनकी तीसरी बात यह है ; 

कि तुम काउज को नहीं ge 

सकते, क्योंकि काउज वर्हा के 

एक बन्द्रगाह का नाम हे, 

यहाँ काउज़ से मतळब गाय 

का नहीं हे । चौथी विशेषता 

“फ्रेश वाटर? की है । वर्हावाले 

कहते हैं कि तुम फ्रेश वाटर 
नहीं पी सकते । इस कथन में 

; फ्रेश वाटर से मतळब ताजे 
| पानी से नहीं है, किन्तु aai 
की एक खारे पानी की खाड़ी 
से है । इस खाड़ी का नाम भी फ्रेश वाटर हे । इस स्थान में सेंट मिचल्ट मार्ट | 
हम छोगों के छुट्टी के दिन बड़े आनन्द में व्यतीत हुए । BRA पर जेल जाना पड़ेगा wae छोगों ने अपने 
j | दूसरी छुट्टियों में हम लोगों ने बोर्नीमथ, इस्टबोने, के विरुद्ध युद्ध में भाग नहीं लिया था । एक दिन 


ASIN PATI RENTS A EOIN VERT ATW 
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ma के साथ उनके गिरजा-घर गया । मैंने वहां देखा 
क्क सभी छोग aia बन्द किये हुए चुपचाप भगवान्‌ की 
qa में लीन हैं । वे ळोग आधा घण्टा से भी अ्रधिक 
देर तक इसी प्रकार ध्यानस्थ बैठे रहे । उसके बाद उनमें 
| ह किसी एक को “आत्मा? ने प्रवृत्त किया और वह प्रार्थना 
करे ढगा । कोकर लोग दृढ़ भक्त, बड़े ईमानदार श्रौर 
सच्चे होते हैं । 

ईँग्लेंड में सुरे इस बात का अनुभव हुआ है कि 
ainda भारत के ऐंग्ळो-इंडियन लोगों को भ्रधिक नहीं 
i चाहते | वे इन छोगों को अहङ्कारी Àn उद्धत समझते 
हैं। इनसे उनकी अच्छी नहीं पटती, भ्रतएव ये छोग प्रायः 
' भारतीय छात्रों से मित्रता करने के लिए अधिक उत्सुक 


| एते हे । सन्‌ ५९१६ के नवम्बर में जब में इँग्ळेंड से 
| Uhi AT रहा था तब मागे में आसाम के एक टीप्लै- 
| (रक खभाव में क्रमिक परिवर्तन देख कर मेरा बड़ा AAt- 
दि हुआ था ag भी मेरी ही भांति भारत को लेट 
| (हा था। लन्दन से waa at नहर तक वह सभी के प्रति 
हा ह विनता से व्यवहार करता रहा, परन्तु जब 
ज़ पार कर आये तब वह हम ठोगों से कुछ 
; Ce सा रहने लगा । जहाज के अपने भारतीय 
म भति भी उसका ब्यवहार पहले जैसा अधिक 
एण नहीं हाता था । जब हम लोग घरम्बई में 
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क्रिच गांव का एक दृश्य । 
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sn मम 
उतरे और रेळ-गाड़ी पर सवार होकर कळकत्ते को रवाना 
हुए तव राह में मुझसे उसकी भोजन की गाडी में फिर 
भेट हुई । मैंने उसे वहाँ ख़ानसामा को डांटते और गाळी 
देते तथा विना मतलब का गोळमाळ करते देखा | टीच्लै- 
न्टर के इस क्रमिक परिवर्तन पर मैंने बार बार विचार क्रिया । 
वास्तव में यह विचार करने की ही बात हे कि उपयुक्त 
टीप्लैन्टर योरपीय समुद्रो में रहने तक इस प्रकार विनम्र 
और सज्जन Fal बना रहा श्रौर उनके पार करने के बाद 
ही उसके स्वभाव में ऐसा परिवर्तन क्यों हा गया | 


go सी० बनर्जी 


शब्दार्थ-तत्त्व । 


(२) 
९222९2234 ga मिश्रभाव सम्पूणंता से प्रकाशित 
नहीं हा सकते | भाषा में उपमा का 
प्रचुर व्यवहार हाता है। उपमामें 
दो वस्तुओं की तुळना प्रकाशित 
हाती है । यह तुलना उनके 
सामान्य धर्म के आधार पर होती है। उपमा के 
उपादान हैं--(१) उपमेय naia जिस i 


TOPS pa: 


| 
l 
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हती है, ( २) उपमान अर्थात्‌ जिस वस्तु के साथ गुण, श्रवस्था या क्रिया भी साहश्य के द्वारा | री 
तुलना होती हे और (३) सामान्य धर्मे aaia उपमेय होती हे। जेसे, ज्ञान का आलोक, प्रकृति की एच उडे 
तथा उपमान में जो साधारण धर्म है । किसी किसी उपमा कर्कश श्रावाज, कड़ा मिजाज, मीठी बोली, काळ का च a 
में उपमावाचक ‘ga’ इत्यादि शब्द भी रहते हैं । जिसमें ata का भभकना, दिल बहळाना । E 
उपमावाचक शब्द रहता है उसको श्रेंगरेज़ी में सिमिळी एक प्रकार के शब्दों के अर्थ अपने निर्दिष्ट nis | द 
( Simile ) कहते हैं। कभी कभी उपमावाचक शब्द सीमा तक नहीं पहुँचते या निर्दि सीमा के बाहर पहु गी | ब 
लुप्त रहता हे । बहुधा उपमा में साधारण धर्म AAS हैं। कुछ वस्तुओं से स्थान, काळ या कार्य-कारण इसा. पदार्थ 
fra रहता है। तब वह धर्म-लुप्ता कहलाती है । यदि का सम्बन्ध रहता है । कभी कभी एक का प्रकाशक पके । 


हम कहें कि राम श्टगाळ के सदृश धूते है तो इस वाकय में 
राम उपमेय है, ware उपमान है, Yat साधारण 
धर्म हे और सदृश शब्द उपमावाचक है । यदि हम कहें 
कि राम ame के सदृश है तो वाचक लुप्त रहता है। 
यदि हम कहें कि राम श्याल है तो वाचक तथा धर्म 
दोनों ga रहते हैं । भाषा में प्रायः वाचक WT धर्म लुप्त 
रहते हैं । पूणोपमालङ्कार में वाचक और धर्म को मिटा 
कर उपमेय पर ही उपमान का आरोप करने से वह रूपक 
( Metaphor ) हो जाता ÈI श्रतएव रूपक एक 
प्रकार की उपमा है । इस प्रकार की उपमा से शब्दों के 
नये अर्थ उत्पन्न होते हैं । जैसे पहाड़ की चोटी, खटिया 
का पाया, नदी की शाखा, आरे के दात, घड़े का गळा | 


जब हम ऐसे किसी भाव को प्रकाशित करना चाहते 
हैं जिसके लिए भाषा में कोई शाब्द नहीं है तब हम उस 
भाव के सदृश किसी भाव के द्वारा उस भाव को प्रकाशित 
करते हैं । जब हम किसी नूतन वस्तु का नाम रखते हैं 
तब जो वस्तु उसके गठन या आकार से मिळती हे उसी 
के नाम के अनुसार उसका नाम रखते हैं, जैसे बन्दूक का 
घोड़ा, अनन्नास की Bie, नारियल का खोपड़ा कहते 
हें। जब हम कोई वास्तव गुण प्रकाशित करना चाहते 
हें तब किसी सदश गुणवाचक शब्द का व्यवहार 
करते है, जैसे मेह के साथ ओले गिरते है । इस वाक्य 
में mer शब्द पत्थर का सादृश्य सूचित करता हे । पर्वत 
की चोटी में स्थान का सम्बन्ध प्रकाशित हाता है | नदी 
की शाखा में वृक्ष के साथ नदी का साइश्य हे । मनुष्य- 
शरीर के सादृश्य से हम ऊख की आंख तथा सितार के 
कान कहते हें । भ्रवस्तुवाचक भावों का प्रकाश भी 
बस्तुवाचक या अवस्तुवाचक शब्दों के द्वारा हाता हे | 
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दूसरे के प्रकाशक शब्द के स्थान में व्यवहृत होता 
Ria विषय को कहना हो उसे स्पष्ट शब्दों में न ह| 
यदि इस ढङ्ग से कहें कि असली बात सूचित हो जाय? 


सीधे शब्दों में न कह कर उसके कार्य का उल्लेख करके पी | 
कारण जनाया जाय, जहाँ कार्य कहना हे वहाँ यदिकाए 
कहा जाय, यदि सामान्य के स्थान में विशेष का al 
हो, यदि विशेष की जगह सामान्य का उल्लेख हो, । 
करनेवाले के स्थान में साधन का व्यवहार हो, यदि ग्रा | 
के स्थान में आधार का व्यवहार हा, यदि किसी स 
के स्थान में उसके सङ्केत का व्यवहार हो, यदि सम 
वस्तु के स्थान में अेशमात्र का व्यवहार हो, यदि वा| 
स्थान में व्यक्ति का व्यवहार हो, तो वर्हा शब्द का शर | 
निर्दिष्ट सीमा के बाहर चळा जाता है या agit हो गा 
है । जैसे, वह शेक्सपीयर पढ़ता है, वह शिराज़ी पीत | 
राम aga जीव है, उद्भिद से मनुष्य को वख मिळत, 
तलवार से कुलम की अधिक शक्ति है, कड़ाही ” 
रही है, वह राजसुकुट का अधिकारी हुआ, दो aril! 
चार कान होती है, सब कोई कालिदास नहीं होरे । | | 
प्रसिद्ध प्रयोग को छोड़ कर कोई शब्द किसी वि 
में ayaga होता है तब उस नैमित्तिक अर्थ को समर 
लिए कोई पता मिळना चाहिए | 

ऊपर लिखे हुए विवरण से जाना जाता है 
अर्था के नैमित्तिक प्रयोग से भाषा के शब्दों के ' 
जाते हैं । नेमित्तिक प्रयोग एक व्यक्ति d arene 4] 
और धीरे घोरे फैलता है। जब बहुत ळोग | 
स्वीकार कर लेते हैं तब वह प्रसिद्ध प्रयोग हा any 


- ३ ] 


शब्द के नैमित्तिक wa की प्रसिद्ध के आरम्भ में 
ag पहले के AÅ का स्मरण होता है, परन्तु जब उसके 
aa ad से सम्बन्ध नहीं रहता तभी नेमित्तिक अर्थ 
gaa हो जाता है | श्रथे का ज्ञान आपसे श्राप होता 
१. दूसरों की व्याख्या से प्रायः ग्रथ नहीं सीखा जाता । 
पक बाळक किसी शब्द का अर्थ तभी सीखता हे जब 
| पदार्थं के साथ उस शब्द का सम्बन्ध स्थापित किया जा 
पके | उसके लिए पहले वह शर्थ नेमित्तिक है। पीछे 
| जब उस शब्द के उस AÀ का प्रयोग वह श्रधिक सुनता 
है तब उसे प्रसिद्ध अर्थ का ज्ञान होता है । यहाँ भी मन- 
' तरव के साधारण नियम का कार्य होता है। दो एक 
great से व्यासि-ज्ञान नहीं हो सकता । श्रनेक दृष्टान्तो 
\ ते समता की उपलब्धि होती है तथा सिद्धान्त बनता है। 
| प्रतएव देखा जाता है कि शिशु को एक ही शब्द से अनेक 
| वस्तुश्रों के भावों का प्रकाश करने की आदत होती है । 
tev शब्द से हजार लोटों के भावों का प्रकाश होता 
| है। इस श्रेणी की सत्र चस्तु्ओों का नाम है लोटा, इस 
| प्रकार के वर्गोकरण का श्रभ्यास प्रारम्भ से ही होता हे । 
' इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि पहले पहळ बच्चे को बहुत 
' भ्रम होता है । कभी श्रतिव्याप्ति, कभी श्रव्याप्ति हाती है । 
|} भ्तिव्या्ति ही अधिक होती है, क्योंकि उसका शब्द- 
| भाण्डार बहुत छोटा रहता है । धीरे धीरे उसकी परि- 
' दर्शन शक्ति तथा शाब्द-भाण्डार बढ़ते हैं । नये शब्दों या 
नये मुहावरों के सीखने में ज्यादा उमर के लोगोॉ की भी 
यही दशा हाती हे । शब्दों के नेमित्तिक प्रयोगों का ज्ञान 
पथा ग्रभ्यास पहले थोड़े आदमियों में आरम्भ होता हे, 
aif ate वे बहुत भदमियो में फेलते हें । उनके व्यवहार 
Newt ज्ञान अधिक sea से होता हे । तब वे 
| "सिद प्रयाग हा जाते हैं । समय के aga भी wat 
| भ परिवर्तन हाता है । किसी किसी शब्द का जो प्रयोग 
पहले की पीढ़ो में प्रसिद्ध था, पीछे की पीढ़ी में उसके 
| ee अहण होता है i परन्तु ऐसे उदाहरण थोड़े 
| keo । प्रयोगों के परिवतेन का आरम्भ पुरानी पीढ़ी 
है ता हे । पीछे की पीढ़ी इस व्यापार का सहायक 
= परन्तु पहले की पीढ़ी में किसी शब्द के अर्थों के 
जिस प्रकार बनते थे, पिछुली पीढ़ी में उनके वरा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


Digitized by Arya Samay apace ties ¢hennai and eGangotri 


ee 
RR य त 


३१ 
भिन्न अकार बनते हैं । पहली पीढ़ी में नैमित्तिक व्यव- 
हार क साध साथ प्रसिद्ध श्र्थ का Gate रहता है, परन्तु 
पिछली पीढ़ी में इसका खयाल घट जाता है । श्रतएव 
पिछली पीढ़ी में नेमित्तिक व्यवहार के लिए अ्रधिक 
खाधीनता मिळती agar कोई कोई व्यक्ति प्रसिद्ध 
भका सीखने के पहले ही नैमित्तिक व्यवहार सीखते 
हैं। एक लड़के ने सुना कि किसी Raha श्रादमी के 
सम्वन्ध में गधा शब्द का प्रयोग gar है । जब उसको 
THT शब्द का यह AÀ ज्ञात हुआ तव उसको इस शर्थ के 
समकने के लिए मूळ ot जानने का प्रयोजन नहीं था | 
उसके मन में यह ware होगा कि गधा शब्द के श्रर्थो में 
यह aÀ भी प्रसिद्ध शर्थ है । जब तक एक व्यक्ति को किसी 
शब्द के प्रयोग की सम्पूर्ण ग्रभिज्ञता नहीं होती तब तक 
किसी प्रयोग को देख कर वह नहीं कह सकता कि वह 
प्रयोग प्रसिद्ध है या नेमित्तिक हे । वह नेमित्तिक प्रयोग 
को प्रसिद्ध प्रयोग के सदृश qatar । 


एक प्रकार के परिवर्तन से शब्द की द्योतकता (Con- 
notation) बढ़ती है, परन्तु विस्तार (Denotation) 
घट जाता है । इससे श्रथ में विशिष्टता श्रा जाती है। कर 
शब्द का मौलिक शर्थ है जिससे कुछ किया जाता हैं । 
इससे इस शब्द का श्रर्थ 'हाथ? हुआ । इस at में 
द्योतकता बढ़ गई, परन्तु विस्टार घट गया । कर शब्द का 
तीसरा at हे हाथी की सूँड़ अर्थात्‌ हाथ से जा जो काम 
होते हैं, सूँड़ से प्रायः वही काम होते हैं । कर शब्द का 
चतुर्थ र्थ है सूर्य की रश्मि maia सूर्यदेव के हाथ 
का कुछ कुछ काम रश्मि से होता है, जैसे उत्ताप तथा 
श्रालोक देना और पृथ्वी से रस खींचना । कर शब्द का 
पाचर्वा श्र्थै है माळगुज़ारी sata सूर्य पृथ्वी से जैसे रस 
ग्रहण करता हे वेले राजा प्रजा से शुल्क ग्रहण करता 
है । अतएव मौलिक अर्थ का सम्बन्ध घोरे धीरे लुप्त हो 
गया । पैसा, शीशा, aris इत्यादि इसी प्रकार के शब्द 
हैं । कुछ जातिवाचक या विवरणात्मक शब्दों से विशिष्ट 
व्यक्ति, स्थान इत्यादि वाचक शब्द बने हैं । जेसे, जो भक्त 
के हृदय में रमण करते हैं वे राम हैं, जो पाप को हरण 
करते हैं वे हरि हैं, जहाँ वरुणा तथा ad गङ्गा में गिरी 
हैं वह वाराणसी है । 
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इस बात का उल्लेख हा चुका हे कि अर्थ का परि- 
gia तीन प्रकार से हाता है--(१) कुछ शब्दों के अर्थ 
का प्रसार हा जाता है; (२) बहुत शब्दों का अर्थे सीमा- 
बद्ध हा जाता है; और (३) कुछ शब्दों का श्रपना aĵ 
लुप्त हा जाता हे और उनमें दूसरे शब्द का अर्थ aT 
जाता है | 


जब हम किसी वस्तु का नाम लेते हैं या उसके 
विषय में चिन्ता करते हैं तब उसकी एक प्रतिच्छाया 
मन में उदित होती है । उस प्रतिच्छाया में कई एक 
उपादान रहते हैं। उन उपादानों के सब रूप स्पष्टता से 
सामने उपस्थित नहीं होते । कुछ प्रच्छन्न रहते हैँ ar 
एक-दम लुप्त हा जाते हैं और बाकी का स्पष्ट अनुभव 
हाता है । यह नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन उपा- 
दान उपस्थित होंगे । कहनेवाले या सुननेवाले की 
अंभिज्ञता के अनुसार या उसके उस समय के विचार के 
अनुसार ये उत्पन्न हाते हैं। कभी कभी एक शब्द के 
जितने उपादान हैं उन सबके साथ या कुछ के साथ बाहर 
के कुछ उपादानों के संयुक्त हाने पर अर्थ का विस्तार होता है 
gala जितने व्यक्तियों या गुणो के लिए उसका प्रयोग 
हाता था, पीछे उनसे अधिक व्यक्तियों या गुणों के लिए 
उसका व्यवहार होता है । जिन साइश्यों के कारण एक 
शब्द्‌ के अनेक अर्थ होते हैं वे जब एक ही प्रकार के 
हाते हें तब उसके ग्रथ का विस्तार होता है भ्र्थात्‌ 
उसका ऐसा एक श्रथ हा जाता हे जिससे उसके भ्रन्तगंत 
सब वस्तुओं का प्रकाश होता है। जैसे कागाज़ शब्द के 
अन्तर्गत ख़बर का कागज, कम्पनी का कागाज़, किसी 
फंड के कागज । एक-वस्तुवाचक शब्द कभी बहु-व्यक्ति- 
घाचक हो जाता है । जैसे, सूरज तथा चाँद शब्द पहले 


केवळ पृथ्वी से सम्बन्ध रखते हुए सूरज तथा चांद के . 


लिए व्यवहृत होते थे। अब वे व्यापक ata भी 
ब्यवहृत होते हैं, जैसे एक एक तारा एक 'एक सूर्य हे, 
मङ्गळग्रह के दो चांद हैं। माता पुन्न का सम्बन्ध भ्रपे- 
चित है । बच्चे के सम्बन्ध से माता शब्द का व्यवहार 
होता है । परन्तु कभी कभी माता शब्द का निरपेक्ष व्यापक 
अर्थी भी होता हे, जैसे “शिशपालन के विषय में 
माताश्रों के लिए एक पुस्तक लिखी गई है? । “उसके 
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पास बहुत पैसा है” ह्मा पैसा शब्द का चश्च; 
“बहुत परिश्रम से उसे रोटी मिळती Pat ag 
के अर्थ में रोटी शब्द का व्यवहार हुश्रा हे | ma 
संस्कृत प्रहर शब्द से बना है। इसका मौहिइ i | 
आघात है । घण्टा आदि बजाकर समय जनाया mi 
इससे पहर शब्द समयवाचक है। इस श्रेणी 
भी शब्द मिलते हैं-- | 
ठग--मध्य-भारत के हत्यारों के सदृश त | 
निपुण--इसका मोलिक wat है जो पुण्य ६ 
करता है । इससे अथे हो गया any, | 
विराट--विराट राजा के सदृश बड़ा | | 
नवाब--नवाबों के सदश जिसकी - लम्बी कह 
चाळ है । i. 

भाषा में ऐसे शब्दों के उदाहरण पाये जाते हैं i 

अर्थ की उन्नति हुई है तथा ऐसे शब्दों के भी जिनके ali 
अचनति हुई है । गोसाई' शब्द के अर्थ की!उन्नति Gi] 
इसका पहळा अर्थ है गो का मालिक, फिर इसका 
हुआ धनी, पीछे इसका अर्थ हुआ सम्मानयोग्य | 
तब इसका अर्थ gat बहुत fia व्यक्ति, Wi 
इसका अर्थ हुआ इश्वर । साहब, बाबू, महा 
बाबाजी, पधारना, किसी की सेवा. में ate 
हाना, तशरीफ लाना, फ्रमाना इत्यादि शब tat 
उदाहरण हैं । किसी व्यक्ति या वस्तु के गोत 
बढ़ाने के लिए आदरसूचक शब्दों का व्यवहार M 
जाता हे । रुचिविरूद्ध या wage. भावों को fa 
लिए सुन्दर शब्दों से उनका प्रकाश होता है! | गमनः 
धाता निकलना! में 'माता? शब्द चेचक के लिए 
हुआ है। ‘sae पिता का स्वर्गवास हा गया, 
मृत्यु? के लिए स्वर्गवास शब्द का व्यवहार हु If 
जाना भी इसी प्रकार का व्यवहार है। इन 
शब्दों का व्यवहार हाते होते ये. जिन म 
प्रकाशक हैं उनके ade हो जाते हैं, a 
सङ्कीर्णं हा जाता है और अर्थ की अवनति होती 
इसी प्रकार अर्थ की श्रवनति A उन शब्दों n |¦ ९ 

जो अर्थ में अधिक शक्ति प्रयाग के लिए बह ni करते | 
लोग ware करते हैं कि मामूली शब्दों से 


eal 


(cI 
a 
Al 


: ३ ] 


gam इसीलिए “बहुत” शब्द के pe में श्रतिशय, 
| त्त, अतीव, ग्रतिमात्र, बेहद, उच्च कोटि का, परम, 
Deore मलिक, ति भद, भयानक, भव 
` जादि शब्दों का प्रयोग होता है । ऐसे शब्दों के श्रधिक 
र ले उनकी शक्ति घट जाती र है । वे धीरे धीरे 
| ठ होकर मामूली श्रेणी के हो जाते हैं । तव फिर gea- 
gee दूसरे शब्दों का प्रयोजन होता है। we afte’, 
पक gga ठहर जाइए, qe बात कहनी है mA’, 
gift किये देता हुँ”, इन वाक्यों में “जरा”, “एक मुहुत्तः 
| tag बात”, “श्रभी? शब्द ठीक BA प्रकाश नहीं करते | 
| श्राढख इत्यादि के कारण भी समयवाचक शब्दों का 
बे) प्रच ददळ जाता है कभी कभी मन के अधिक श्रावेग 
4 ते, कभी कभी व्यङ्गय के उद्देश से भी अ्रतिशयोक्ति हाती 
| है, परन्तु पीछे अर्थ agi हो जाता है | 
| भाषा के भ्रधिकांश शब्द श्र्थ के सङ्कोच से बने हैं। 
| पहले ही कहा गया हे कि एक शब्द की प्रतिच्छाया में 
बहुत से उपादान रहते हैं । किसी शब्द के बोळने या 
| ' सुनने के समय प्रायः उनमें से थोड़े सम्मुखीन होते हैं । 
| प्रसिद्ध ad के aga जितने व्यक्तियों या गुणों के. लिए 
किसी शब्द का व्यवहार हाना चाहिए उनसे कम व्यक्ति 
या गुणों के लिए उसका व्यवहार होता है । जैसे बकरे 
के लिए संस्कृत में पशु शब्द्‌ का व्यवहार होता है । इससे 
पश शब्द का सङ्कीर्णं अर्थ हो गया। “राम अद्भुत 
` णी है”? इसमें “जीव? शब्द मनुष्यवाचक है। गम्‌ धातु 
से गो! शब्द बना है, अर्थे है 'जा जाता है? । मनुष्य भी 
गमनशील है, घोड़ा भी गमनशील है, परन्तु गो 
शब्द का भ्र्थ सङ्कौर्ण होकर एक ही छोटी जाति के 
लिए च्यवहृत होता है । भार्या शब्द का मूळ श्रर्थ है 
जिसका भरण-पोषण किया जाता है। अव यह अर्थ 
Ra होकर qaras हे! गया है। ऐसे ही कुछ 
“बढ भागे दिये जाते हैं-- ; 


~*~ 


a दुहिता = जो गाय दुहती ay. 

d ननान्ह = जो भौजाई को सताती है, 

zal! mE ( संतृद्‌ > हिंसा करना ) गवादि जिसकी हिंसा 
RE, 


Wats = जिसकी बोली मीठी है। . ` 
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SUISSE. 
श्राद्ध = श्रद्धा के साथ जो कुछ किया जाता है । 
कष्ट = जिससे परीक्षा होती है । 
घड़ी = से घटी = जळ के प्रवाह के अनुसार aaa- 
निरूपण करने का यन्त्र । 
धान = धन का आधार । 
ग्रन्थ = जो गूथ कर रक्खा जाता है । 
वह्नि = जो वहन करता हे | 
मार्जार = जो माजिती है । 
दुम = जो बढ़ता है | 
राजा = जो श्रानन्द॒ देता है । 
aagi = जिसको बळ नहीं है | 
शुश्रूपा = सुनने की या सेवा करने की इच्छा । 
पुरुष = जो पुर श्रर्थात्‌ शरीर में शत्रन करता है 
( श्रात्मा ) । 
किसी शब्द के प्रसिद्ध श्र्थ की श्रधिक सङ्कीणंता तभी 
होती है जब उस अर्थ का दूसरा शब्द आपा में रहता है 
या. प्रवेश करता है । कम से कम उसके ad का जितना 
अंश लुप्त हा गया उतने के प्रकाश के लिए कोई शब्द 
अवश्य रहता है। यदि किसी शब्द का प्रसिद्ध अर्थ क + ख 
हो और वह nÀ सङ्कीणं होकर केवळ क रह जाय तो 
भाषा में क+ख AT का या ख WT का दूसरा कोई शब्द 
भ्रवश्य रहता है | जैसे चक्का के स्थान में पहिया । ad 
के स्थान में अभिप्राय, प्रयोजन | | 
जव किसी शब्द का प्रसिद्ध श्रथ सझीण हाने लगता 
है तब या तो वह नया अथे किसी विशेष स्थान में या 
किसी विशेष सम्प्रदाय के भीतर चलता है या सर्वव्यापी 
हो जाता है या दुब जाता है । कागाज़ शब्द का सङ्कीर्ण 
अर्थ खबर का कागाज़ है, यह सभ्य ळोग समझते हैं । रेल 
या तार शब्द का सङ्कीण र्थे अब सर्वेन्यापी हा गया है । 
जिनके साथ इन वस्तुश्रों का सम्बन्ध है, केवळ उन्हीं के 
भीतर इनके सूचक शब्दों का नेमित्तिक ad पहले चलने 
gual है और पीछे इसको सब कोई ग्रहण करते हैं और 
यह प्रसिद्ध अर्थ हा जाता है । i 
कभी कभी भाव के साहचय्ये से एक शब्द के मुख्य 
अर्ध के साथ एक गौण अर्थ संयुक्त हा जाता है । इस 
गोण ad को बोळनेवाळा तथा सुननेवाळा दोने 
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कते हैं और यह मूळ अर्थ के सदृश प्रसिद्ध हा जाता हे । 
कुछ समय के पीछे उस शब्द का केवळ यही एक श्रथ 
रह जाता हे। यदि क अर्थ के साथ ख ग्रथ संयुक्त हा 
जाय ते पहले शब्द का भ्रथैक+ख हो जायगा, पीछे 
केवळ ख अधे रह जायगा । गोस्वामी का wt था जो 
बहुत से गौ का अधिकारी हो । उसके साथ सम्मान योग्य 
अर्धे का योग हुआ । अब गोसाई शब्द का अथे हे सम्मान- 
ara घामिक मनुष्य । गर्वार शब्द का अर्थ पहले था 
गाँव का रहनेवाळा । गांव के लोग नगरवालों की भाति 
सभ्य नहीं हाते, saga “गांव का रहनेवाला” श्रथ के 
साथ ‘sara’ अर्थे संयुक्त हुआ । अव इस शब्द का एक 
ही ad हे “असभ्य? | 


शब्दों के ग्राटू रिक प्रयोग के विषय में उल्लेख हा 
gare । भाषा में उपमा या रूपक का प्रयोग मनुष्य- 
समाज की आदि अवस्था से होता आया है । श्रादिम 
समाज में शब्द-भाण्डार छोटा था । जिन शब्दों का व्यव- 
हार होता था वे साधारण वस्तु या क्रियावाचक्र थे। 
सामान्यतावाचक या श्रवस्छिन्नताबाचक (generalised 
or abstract). शब्द नहीं थे। इस अ्रवस्था में जब लोगों 
की चिन्ता-शक्ति की ga हाने लगी तब सामान्य तथा 
अवच्छिन्न भावों के प्रकाश के निमित्त शब्दों: का प्रयोजन 
हुआ । इन मानसिक प्रस्ययों के प्रकाश के निमित्त वे 
धस्तुवाचक शब्दों का मरोड़ कर व्यवहंत करने ZÀ | 
घस्तुओं के सादृश्य से मानसिक क्रियाश्रों का प्रकाश 
होने aa, 'सीधी लकड़ी? से “सीधी बात” बनी । ‘ae 
पत्थर माथे पर लगा? से 'यह कड़ी बोली मेरे हृदय पर 
लगी! ऐसा वाकय बना। 'कड़े पत्थर? से 'कड़ी बोली? 
हुईं । आज-कळ सभ्यता की वृद्धि बहुत हुईं है और शब्द- 
भाण्डार भी बढ़ गया है । इस अवस्था में भी चिन्ताश्रों 
की star भाषा पिछुड़ी रही है ओर इस कारण उपमा 
का व्यवहार सवेदा. आवश्यक होता हे । जब शब्द घटते 
हैं. तभी उपमा का. ्राश्रय लेना पड़ता है । उपमा-भूलक 
शब्द व्यबहार होते होते उनका AÀ साधारण . हो जाता 
है, तब वे उपमामूळक नहीं मालूम होते ओर भिन्न प्रकार 
की उपमा के द्वारा उनका भिन्न प्रकार का अर्थ होता 
है ag नहीं कहा जा सकता कि उपमा के द्वारा किस 
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वश्य 
[ माग W 
a 
शब्द का अर्थ बदल जायगा या उसमें किस ना ( 
उपमा का प्रयोग होगा । हर भाषा में उपमामूलक (| हाडी । 


व्यवहृत होते हैं, परन्तु हर एक में एक ही रीति है R ( 
का प्रयोग नहीं हाता । एक ही मूल-भाषा से निकली 
दो भाषाओं में एक ही अर्थसूचक किसी शब्द कष ( 
उपमा के दो प्रकार के प्रयाग से दो प्रकार का हो र 

है यदि एक शब्द का मूळ अर्थ कहा तो हिनी | 
उसका अर्थ क+ख होगा शरोर बँगळा में say wh 
क+ग होगा। खः ओर 'ग? में कुछ सम्बन्ध ee 


है र 
रह सकता हे । ड 


कः 

उपमा के द्वारा शब्द कई प्रकार से बने हैं। Bi a: 

(१ ) किसी वस्तु के किसी विशिष्ट अंश के ग्र. i an 
सार, जैसे ऊख की aia, नदी की शाखा | | एक श 
(२ ) एक वस्तु के एक अंश से दूसरी वस्तु केफ/ इ तो 
अंश का नाम बनना, जैसे घड़े का गळा, घोड़ी की दुम।| सकेगा 


( ३ ) मनुष्य-शरीर के किसी अंश से gaaj सुन कर 
परिमाण, जैसे पांच हाथ, चार उँगली, तीन ,फुट | Tie 
(४ ) श्राक्ृति के सादृश्य से “मिठाई का पहाइ ऐ| ag a 
गया । नहीं देर 
(x) व्यवहार के anra से उनकी बोली बह | गळत ९ 
तीक्ष्ण” है। af इषं स 
(६ ) स्थान और समय के सादृश्य से, जैसे N विभिन्न 
काळ, कुछ daa के पीछे । ama 
(७ ) इन्द्रियाजुभूतियों के परस्पर सादृश्य से, a समझा 
मधुर शब्द, सुन्दर स्वाद । : ( शब्द क 
( ८ ) शारीरिक अनुभूतिसूचक शब्द मानसिक "| इस शब्द 
नेतिक भावों के लिए, जैसे ag उच्च भाव, a 
बात, जी ठण्ढा हो गया ।. | 


अप्रस्तुत अलङ्कार (Metonymy अर Syot K è 
doche) का उल्लेख हो चुका है । इससे स्थान, काठ $ | om 
काय्येकारण के सम्बन्धों का परस्पर परिवततन होता है! Ji शा है 

( १ ) समग्र वस्तु के स्थान में अंशमात्न का हा | 
हार, जैसे रोटी खाना । कक 

( २ ) शरीर के किसी विशिष्ट अंश या मन 
विशिष्ट उपादान के agan किसी मनुष्य या 


नाम, जैसे BR केश, सुग्रीव, महाशय । 


यह 


a F 


जीव १ | भता है 


- ४) श्राधार के लिए श्राधेय जाति के लिए व्यक्ति 
है, aaa तो कालिदास हैं । i 
E) aAa के लिए aan व्यक्ति, जेसे थाली 
पोती गई) सारा शहर कह रहा È | 

(६) गुणी के लिए उसका गुण, जैसे विद्या प्रतिष्ठा 
| दाही है | 

(७) जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनी है उस पदार्थ 
के श्रनुसार उस वस्तु का नाम, जैसे एक टीन, एक गिलास । 
कभी कभी शब्दों का at सम्पूर्ण बदल जाता हे | 


aga समय तक मनोयोग के AMA, MZE या 
प्र, श्रज्ञता से xd का परिवर्तन होता है । जिस व्यक्ति ने किसी 
| एक शब्द का श्र्थ नहीं समका, यदि वह उसका व्यवहार 
` हरे तो वह श्रवश्य उसका ठीक ठीक व्यवहार नहीं कर 
| सकेगा । उसने दूसरे को उस शब्द का व्यवहार करते 
| पुन कर उसका गळत HÅ समका हे । भाषा के बड़े बड़े 
शब्दो के व्यवहार में यह दुदेशा श्रक्सर हाती हे । साधा- 
रण लोग प्रत्येक शब्द के सूक्ष्माथ पर ्रकसर ध्यान 
नहीं देते इन सब कारणों से पहले यथार्थ at से 
T गढत ग्रथ की थोड़ी भिन्नता होती है और दोनों अर्थों में 
कद सम्बन्ध पाया जाता हे। पीछे wal की बहुत 
विभिन्नता हा जाती है । बातचीत में यदि सुननेवाले ने 
बोलनेवाले के किसी शब्द के श्रथ को ठीक ठीक नहीं 
. ]समफाहा तो वह कहनेवाले से नहीं पूछुता कि उस 

( रब्दु का क्या अर्थ हे । वह अपने विचार के अनुसार 
A y का भ्र्थ eu लेता हे भ्रार उसी ग्रर्थ में उसका 
| दार करता हे । उस शब्द का यथार्थ र्थे क्या है, 

| र जानने की चेष्टा वह नहीं करता । यदि कहनेवाले ने उस 
w| रब के अर्थ के साथ कुछ विद्रूप मिला दिया हो तो 
र| À के मन में उस शब्द का बुरा साहचण्ये उत्पन्न 


i Te । 


sq 


|, ज ई रखना चाहिए कि व्याख्यान के समय 
या Sistas तथा सुननेवाळा । यह मान 

जाता है कि बोळनेवाळा जिन शब्दों का व्यवहार 
उन शब्दों का यथार्थ अर्थ वह जानता RI 


A 
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(३) किसी विशेष चिह्न के अनुसार, जैसे छाल खयाळ कीजिए कि सुननेवाळा पहले पहल किसी एक शब्द 
att को सुनता है और जिस oh में बोळनेवाले ने उसका 


व्यवहार किया है उस शर्थ को सीखता है । यदि ब्रोळने- 
वाले ने उस शब्द को ठोक ग्रथ में व्यवहार न किया हो 
तो सुननेवाळा उस शब्द का उसी गाळत wt में व्यवहार 
करेगा । जितने नवीन व्यक्ति उस बोळनेवाले के प्रभाव 
के श्रधीन हैं वे इस परिवर्तित wt का मान aa हैं श्रार 
उस शब्द को उसी ग्रथ में व्यवहार करते हैं। इस प्रकार 
कभी कभी गाळत श्रथ भाषा में प्रचलित हो जाता हे । 
उच्चारण के व्यापार में भी यही दशा होती है । 


कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका मूठ एक ही है, परन्तु 
आकार तथा शर्थ भिन्न हैं। इनको सममूळ-भिन्नार्थक 
शब्द ( Doublets ) कहते हैं । हिन्दी के जितने शब्द 
हैं वे प्रायः संस्कृतमूलक हैं । एक ही मूळ के दो शब्दों में 
से एक शब्द संस्कृत से निकळ कर प्राकृत के बीच हो 
कर हिन्दी में श्राया है । दूसरा एक-दम संस्कृत से लिया 
गया है । सममूळ-मिन्नार्थक शब्दों से ग्रर्थ-परिवर्तन का 
कुछ पता मिळता है । संस्कृत में आहार और श्राहरण 
शब्दों के भिन्न भिन्न nÀ हैं । एक का श्र्थ है भोजन, 
दूसरे का श्रथ है सङ्ग्रह । प्रहार, प्रहर | विधान, विधि । 
भोग, भोजन । परखिया, परीक्षक । चलना, चरण । श्राप, 
आत्मा । waa, विभूति । टिकली, तिळक । थाना, 
स्थान । चेरा, चेला। लालच, लालसा । Ñg, मेव । 
ae, सौभाग्य। सयाना, सज्ञान । भला, भद्रं । 
डाह, दाह । ga, ध्वनि | जी, जीव । दूल्हा, goa । 
At, अपर | सीतला, शीतळ । सुर, स्वर । बह्दळाना, 
विहार करना । लौटना, Aga हाना । Fav, भ्रमण । 
aata, गमन कराना | (दौड़ ) भूप, धावन । बात, 
वात्ता | सहळ, सुलभ । ताक, तक । भेस, वेश । हाळा, 
लघु । उमङ्ग, उद्वेग । पास, पाश्वे । बाँस, वंश | ये 
सब शब्द भिन्नार्थक हें । यदि famis न होते तो 
एकही at के दो शब्दों का प्रयोजन नहीं था । इन शब्दों 
के द्वारा भाषा की पुष्टि हाती है और भिन्न भिन्न भावों के 
प्रकाश के निमित्त सहायता मिळती है । 


शब्दों के संयोग aa समास से भी अर्थ 
वर्तन होता हे । ae 


२३६ 
कुछ शब्द ऐसे हैं जा वणं-विन्यास तथा उच्चारण में 
एक ही हैं, परन्तु व्युत्पत्ति तथा अर्थ में भिन्न हैं। इनको 
भिन्नमूळ भिन्नाथक शब्द ( Homonyms ) कहते 
हे । हिन्दी के fave शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे 
दिये जाते हैं। इनके वाक्य के अन्तर्गत नहीं होने से 
इनका अर्थ नहीं निकलता | 
आम ( संस्कृत आम्र से ) 
आम ( अरबी आम = साधारण ) 
` कद्‌ ( हिन्दी कब ) 
कृद्‌ ( अरबी कृद्‌ = ऊँचाई ) 
कुछ ( = संस्कृत वंश ) 
कुल ( = अरबी समस्त ) 
जाळ ( संस्कृत जाळ ) 
जाळ ( अरबी = ma ) 
सहन ( सहना ) 
सहन (अरबी = अगन ) 
बहुत शब्द ऐसे हैं जिनके भिन्न भिन्न अनेक अर्थ 
हाते हैं । इनको अनेकार्थक शब्द (apparent 
homonyms) कहते हैं । एक ही मूळ अर्थ से इनके सब 
अर्थ निकले हैं । इन शब्दों के भी वाकय के अन्तर्गत नहीं 
होने से इनके अर्थ की उपस्थिति नहीं हाती । कभी कभी 
इनके मूळ अर्थ का लोप हो जाता है या मूळ अर्थ का निका- 
wat कठिन होता है । कर शब्द के ग्रथ हैं-(१) हाथ, 
(२) सँड, (३) किरण, (४) मालगुजारी, (x) ओला । 
हरि शब्द के अर्थ हैं--(१) नारायण, (२) सूयं, (३) चन्द्र, 
(e) शिव, (४) वानर, (६) साप, (७) भेक, (८) कोकिल, 
(९) वायु, (१०) किरण, Bag १) घोड़ा, (१२) अग्नि, 
(१३) हंस | 
अब यह कहना है कि बहुत लोग शब्दों को नये अर्थ 
में व्यवहार करना पसन्द करते हैं, इसलिए नहीं कि भावों 
को प्रकाशित करने के लिए उनको शब्द 'नहीं मिलते, 
परन्तु अपनी भाषा में कुछ ताज्ञापन या चटकीलापन 
लाने के लिए वे सीधी तरह अपने भावों को प्रका- 
शित करके सन्तुष्ट नहीं हाते । कभी कभी देखा, जाता है 
कि बहुत ब्यवहार से एक साधारण शब्द की शक्ति घट 
जाती है और उसके एवज में कोतुकप्रद अर्थ का कोई 
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शब्द व्यवहृत होता है | "श्रू चोधरी के घर थे त 

की बासरी बजती थी” (agada ) । 'इन mii 
हँस कहाँ छिपा हुश्रा है? ‘ite किसी दफूर के भग्र 
तरह dat खाने लगा? | इसी प्रकार की 
अपशब्दों (Slang) की उत्पत्ति होती हे । जैसे, a) | 
अर्थ में “कचरकूट” | हर एक व्यवसाय के ठोग | 
भीतर श्रपने व्यवसाय-सम्बन्धी कुछ अपशब्दों का व्यक्त 
हाता है। निपूता, निगोड़ा ( जिसके गोड़ नहीं ह 
एक प्रकार की गाली ), टिक्टिकी ( डिटेक्टिभ्‌ ), सूर! | 
(अन्धा), पैजामा ( बेवकूफ--्रादमी है कि पैजामा है। 
atar ( सुंहचोर--सभा में घोंघा बन गये ), me | 
(asta आदमी--तुम बड़े ही घनचक्कर हा ), a Q 
चरखा ( बेवकूफ ), पेट waar (जो कुत्ते के ऐप 
अपना पेट पाळता है ), भल्लू, भोंदू, चोपटानन्द, ढा 
बोलना ( दिवालिया होना, सेठजी का काम बोळ गया) | 
राजा ( बनारस में गुण्डे के ad में saaga होता है|| 
गपोरसंख ( मोहन अपने वंश में बड़ा गपोरसंख fia} ए 
कुप्पा ( वह खुशी के मारे फूछकर कुप्पा हो गया) | 


एकार्थक शब्दों का. व्यवहार. भी इसी कारण हो 


प्रतिशब्द (Synonyms) कहते हैं । जैसे we, | 
अद्वि, गिरि, भूधर, नग, पर्वत, महीधर, शिखरी, शे 
पहाड़ । वृक्ष, तरु, द्रम, विटपी, महीरुह, शाखी, ऐ। स्ट, पे 
गाछ, रूख । 

यह कहा गया है कि भाषा से कुछ शब हु 
जाते हैं और उसमें कुछ नये शब्द प्रवेश करते हैं। घ 
लुप्त हाने का कारण यह है कि जिन भावों को वे m 


फुटबाल 
करते हैं वे लुस ह्या जाते हैं। कभी कभी E 
प्रकाश के निमित्त नये शब्द मिलते हैं। कुछ am | गोटरका 
लिए पुराना तथा नया शब्द दोनां साथ साथ Be भ्राफिस, 


क्योंकि यदि ऐसा न हो ता नये शब्द की xi 4 भस, । 
समका जाता है और वह लुप्त हो जाता है | दिकं ` | Re कू 
के बहुत शब्द लुप्त हो गये हैं, क्योंकि अब वेदिक” | . 

से यज्ञानुष्ठान नहीं होता । अध्वय्युं, RE of 
शब्द अब व्यवहृत नहीं हे।ते । लुप्त वैदिक पी i 
के अर्थ में 'दशत?, जनुस्‌ = जो बनाया जाता हे 


ae 
7 


E 2] 


gaa, जातकम्‌, वोघिसत्त, ग्रह थेर, पटिसन्धि, 
उगा, भन्ते, संघ, समापत्ति, मारं | किसी आकस्मिक 


आरी सामाजिक Aga, किसी mekas सभ्यता के 


उत्यान, समग्र जाति के देश-परित्याग इत्यादि कारणां से 
बहुत शब्दों का लेप होता है । जिस अवस्था में उनका 
magn होता था वह अवस्था नहीं रहने के कारण नई 
अवस्था में उनका प्रयोजन नहीं होता । जर्मनी इत्यादि 
देशों में ईसाई-धर्म जारी होने के बाद उसके पहले के युग 


# जब बहु देवताओं की उपासना होती थी उस युग के 


बहुत से शब्द लुप्त a गये । सामाजिक, राजनैतिक, 


वैज्ञानिक अभ्युदय से या दूसरी जातियों के सङ्घपं 
' सेयाशिक्षा के विस्तार से बहुत नये शब्द बने हैं। 


्ररबी शब्दों के उदाहरण--मालूम, ख़बर, हाळ, खास, 
कुल, हाकिम, राज़ी, सवाब, हुक्का, गुस्सा, 


| फायदा, कसर, हिसाव, हक्‌, हुक्म, ars, किस्सा, 


' बादु, 
| फारसी शब्दश, 


गरीब, फकीर, खराब, साहब इत्यादि । 
जोर, निशान, बराबर, होश, 


रेशम, सौदा, सूद, गरम, रास्ता, हर, तमाशा, खून, 


aa, पोशाक, बन्दोबस्त, किराया, इळाज, आवना, 
PA, सवार, रवाना, किनारा इत्यादि । पोत्तंगाळी 
| शब-श्रळमारी, गिरजा, पादरी, कमरा, wa, मेज़, 


tama, कमीज, गोदाम । ऑँगरेज़ी शब्द--स्कूळ, मास्टर, 
Wz, पेनसिळ, कालेज, युनिवर्सिटी, इंगलिश, चाक az, 
सेठ, फुट, इश, मील, चेयर, टेबिळ, बेंच, टूळबाक्स, 
ty, इजिन, मेल, स्टेशन, टिकट, टाइम, वाच, छाक, चेन, 
ऐट, कोट, शट, गंजी, पतलून, बूट, स्ळीपर, बटन, पाकेट, 
अश, गिलास, टीन, बोतल, पिन, रिंग, क्रिकेट, बाळ, 


| टवाळ, टेनिस, बैट, जर्मन-सिळवर, गिलोट, जनवरी, 
Ratt इत्यादि, थियेटर, पाटे, छे) बायस्कोप, बाइसिकिल, 


मोदका, gaga, हारमोनियम, वोट, गिनी, Arez- 
आफिस, cole! रजिस्ट्रार, wiz, feat, डिसमिस, 
१ पाड, किस्कुट, org, afta, weet, शेयर, 


। ) फेस्पनी इत्यादि | 


नलिनीमाहन सान्याळ 
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इख्नातन | 
200 7 y 5 
5 क तनखामेन के ARAL का पता लगने 
5 &> से मनुष्य के हाथ खर्णाक्षर 
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es aie में लिखा हुआ इतिहास का 
ES Geese 


एक नया अध्याय लग गया है, 
जिससे मिस्र के अठार हवें वंश के राजाओं के राजत्व- 
काल की सभ्यता और कला-कौशल की श्रेष्ठता 
का पूरा पूरा पता लगता है। उस वश का सिर- 
मौर आहमेस (प्रथम) था, जा पिरामिड के निर्माण- 
काल के १३०० वर्षे पश्चात्‌ ्र्थात ईसा के लगभग 
१५८० वर्ष पूर्व सिंदासनारूढ़ हुआ था। सर्वप्रथम 
उसी ने अपने छोटे से राज्य को एक बड़े साम्राज्य 
के रूप में परिवर्तित करने का उद्योग किया, 
जिसकी पूर्ति कालान्तर में उसके उत्तराधिकारियों 
के हाथ से हुई । 

अठारहवें वंश के प्रायः सभी राजा वीर T | 
आहमेस ने ही एशियावालॉं को मिस्र से मार 
भगाया था ! ्रामेन हातप (प्रथम) ने उत्तरी सीरिया 
के ग्रोरनटस नदी तक दिगूविजय किया । थातमेस 
(प्रथम) ने एशिया माइनर से लगा कर सूदान तक 
के समस्त देशों को अपने राज्य में मिलाया । थातमेस 
(द्वितीय) ने अपने राज्य की सीमा का विस्तार 
इससे भी अधिक दूर तक बढ़ाया | थातमेस (तृतीय) 
के समय में युद्ध का इतना ज़ोर रहा कि पेलेस्टाइन, ' 
सीरिया, यूनान, साइप्रस, क्रीट, सिनाई और 
सूदान सबके सब थीव्स के रचित राज्य हा 
गये । 

वीर-शिरोमणि तृतीय थातमेस के राजत्व-काल 
में मिस्र ने जैसी शक्ति प्राप्त की थी वैसी उसे न | 
कभी मिली थी, न भविष्य में ही मिलने को अ 


ca N 


२३८ 


है। उस समय थीब्स सर्वमान्य था | प्राधा संसार 

उसे भेट देता था, अपनी धनसम्पत्ति से उसके 
कोष को गौरवान्वित करने में वह अपना अहे।भाग्य 
समक्ता था | कहा जाता है कि फेरोह थातमेस ने 
विश्वविजय की खुशी में अपने अमीर-उमराश्रां को 
स्वर्ण और रौप्य के रथ, हाथी-दाँत भ्र आव-' 
नूस की मूर्तियाँ, बहुमूल्य पत्थरों के हार, जड़ाऊ 
शख् और कला-कौशल के अनेक नमूने उपहार 
में दिये थे। प्रोफेसर ब्रस टेड साहबने इस उपहार- 
सामग्रियां का लेखा लगाया है। उनका कथन 
है कि फेराह की १३ सादी मूर्तियाँ, बुर्राक 
आकृति की उसकी ७ AMA, ८ रत्नहार, ६८० 
जड़ाऊ ढालें, २३० रत्नखचित WHT, कस कुट 
घातु की ३६० जड़ाऊ तलवारें, HIT उसी धातु की 
१४० जड़ाऊ कटारे, रल्लजटित साने की ३० छड़ियाँ, 
आबनूस He हाथीदाँत के २२० als, सात 
सन्दूक, जिन पर कला का सूक्ष्म स्वरूप प्रदर्शित 
किया गया था, सोने-चाँदी की सैकड़ों चौकियाँ और 
तश्तरियाँ, हज़ारों जरीन छतरी और कला-कौशल 
के असंख्य अन्यान्य पदार्थ वितरण किये गये थे | 
वास्तव में उस समय सिस्र-देश स्वर्णमय T | 
रथ, कपड़े, बर्तन सभी स्वर्ण के बनते थे । वहाँ 
स्वी की इतनी अधिकता थी कि उस काल के 
एक राजा ने RUE के पास यह लिख भेजा था 
कि मित्र, मुझे स्वर्ण की अत्यधिक लालसा है । 
जितना हो सके उतना स्वर्ण बिना ताले मुझे प्रदान 
करने की आप कृपा करें । मैं जानता हूँ कि आप 
अपने भित्र की अभिलाषा अनायास पूर्ण कर 
सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ स्वर्ण मिट्टी के 
समान पड़ा मिलता है । 
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धन की अधिकता A राजा की rary 


gaaat के कारण उस काल में अनेक विश ॥ करने 
भवन और गगनचुम्बी मन्दिर बनवाये गये। छ 4 ए 
ललित-कला की योजना भी खूब की गई | ap 
के अनुरूप सजावट में भी कोर-कसर नहीं mi Y 
गई | उनकी उत्तमता इसी एक बात पर से भलीमाह| i 
afaa हाती है कि वतेमान समय के कलाकार 4 | 
के उनमें किसी प्रकार को त्रुटि नहीं thea, a 
उस समय के लोगों की रुचि के ARTIA ननन | 


दीवारें सुनहरी Hie नीले ङ्ग से रँगी dy Bice 
फुश तथा छत A जीवधारियों की रङ्ग-बिरङ्गी तह 
वीरे' झङ्कित की गई । । ता 
उस समय के वैभव और ऐश्‍वये पर विचारकसे| के ग्रा! 

से हमें तूतनखामेन के HA की वस्तुओं को देख क| उतना 
बहुत कम आश्चर्य हाता है। और ऐसा eH) तथा उ 
चाहिए, क्योंकि वहाँ की सडः गृहीत सम्पत्ति w | RTT 
पूर्व-पुरुषों की प्राप्त की हुई सम्पत्ति का नम इर 
मात्र है । पूर्वकालीन ललित-कला . के ग वह जेर 
के रूप में उससे यह सूचित होता है किआ|था। ९ 
काल के लोगों की रुचि किस दर्जे तक STs 
चुकी थी | वास्तव में वे सब पदार्थ सौन्दर्य पह बात 
स्वशीफल के सदृश हैं और अनन्तकाल तक ह [क 
के आनन्द की सामग्री बने रहेंगे | प्राचीन (| a 
बंश के ऐश्‍वर्य के सम्बन्ध में इन वरतुओं की | भामेन १ 
कर मन में जिस कल्पना का आविर्भाव होती! i क 
उसका शतांश भी लिखित इतिहास के पढ़े | भेक द 

नहीं होता । _ 

परन्तु तूतनखामेन को इतिहास में जा 
मिला है उसका भूल कारण न उसके से 
कला की उच्चता है, न उसके बृहत्‌ WMP 


) फल 


-_— के खण AN आबनूस से प्रकट होनेवाली कहानी 
भी उसकी नहीं है। जिस बात से वह महान्‌ समभा 
जाता है वह मिस्रवासियों के हृदय में उसके स्थान 
पाने का इतिहास है। वास्तव में वह कोई महान्‌ पुरुष 
नहीं था। महापुरुष उसका ससुर इख्नातन था, 
` ज्ञा संसार-पट पर महात्मा बुद्ध के समान प्रसिद्ध 
ग्राध्यात्मिक व्यक्ति हा गया है। जडवाद के युग में 
Af जन्म लेकर और विलासिता की गोदी में ge कर 
ह| भी उसने अध्यात्ममय जीवन विताया A उसका 
१९ फलस्वरूप एक नूतन धर्म की सृष्टि की । इसी से 
। / कहा जाता है कि तूतनखामेन की कीर्ति इख्नातन 
क| के ग्राध्यात्मिक aT पर जितना अवल्लम्बित है 
A उतना उसके शूरवीर पुरुषाओं के सैनिक प्रताप 
EF | वथा उसके निज की कुत्र में से निकली हुई gaa- 
m| कला-प्रदर्शक वस्तुओं पर नहीं है 

[| इख्नातन के पिता का नाम AINT था | 
गू) बह जैसा 'विभूतिमान्‌ था वैसा विलासप्रिय भी 
Wl उसके काल में बहुदेववादी धर्म का खब 
ग्वार था । उस समय तक लोगों की कल्पना में 
न "हे बात नहीं झाई थी कि ईश्वर एक है। उनके 
aif ससार में असंख्य देवी-देवता वास करते 
इ १।उनृमें से मुख्य देवता आमेन और रा थे। 
[| भ्रामेन थीब्स का देवता था ओर रा हेलियोपो- 
तिस का । झासेन भर रा के अतिरिक्त जा और 
भगेक देवता थे उनमें से कुछ के नाम ये हैं-- 
| ` पिष का देवता), मूट (आमेन की माता) 
(पाताल का राजा), हारस (बाज), 
(कला का देवता) qa (स्वगदेव), नरवेब 
भे), सवाक (आह) आदि । पशु-पक्षियों 
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ga की गाथा है । इसके सिवा उसके मकृवरे 


का पूजन करना भी उनके धर्म का We था | बे 
लाग सांड, मेप, लडगूर, विल्ली, सर्प ग्रादिकोभी 
दवतातुल्य मान कर उनकी पूजा किया करते थे | 
दवताश्रा क अ्रतिरिक्त असुरों की भी प्रतिष्ठा करना 
वें अपना कर्तव्य समभते थे । जिन असुरों की 
जा का जाती थी वे संख्या में ५२ धे आर उनका 
सम्बन्ध श्रोसीरीस के सहायक मन्त्रि-मण्डल्ल से 
था । लोगों का विश्वास था कि श्रोसीरीस नामक 
देव इन्ही असुरो की सहायता से मृत आत्माओं का 
न्याय करते हैं, ्रतः भी सन्तुष्ट रखना 
चाहिए । यद्यपि यह ad वर्तमान काल की 
सभ्यता के उपासकों की दृष्टि में दपित दीखता 
इं, परन्तु मिस्रबालों की उस पर aa श्रद्धा थी । 
इसी से थीव्स के मन्दिर का पुरोहित फेरोइ से 
अधिक प्रतिष्ठित माना जाता था। उस पुरोहित 
का एक प्रबल शत्रु था | वह हेल्यापालिस के रा 
देवता का पुजारी होने के कारण श्रामेन को मित्र 
से उठा देने और उसके स्थान में रा की स्थापना 
करने के ग्रभिप्राय से उससे सदा झगड़ता रहता 
था | इसके लिए उसे महारानी तीई से भी, जा 
सीरिया की राजकुमारी थी और जहाँ रा भगवान्‌ 
अतन के नाम से पूजे जाते थे, खासी सहायता 
मिलती थी | 


उन्हें 


जिस समय समस्त मिस्र में इस प्रकार कं धर्म 
का ,खूब ज़ोर था उसी समय ११ वर्ष की 
अवस्था में इर्नातन सिंहासनारूढ हुआ । छुट- 
पन से ही रा अर्थात्‌ अतन भगवान पर उसकी 


श्रद्धा थी, इसी से १६ वष की अवस्था में उसको 


जा कन्या हुई उसका नाम उसने अपने उपा 
देव अतन के नाम पर WRT | अतन का 


= 


ago 


oe ७ 


हाकर भी उसे fra की धर्म-रूढ़ि के अनुसार 
अनेक देवी-देवता मानने पड़ते थें । यह बात 
इख्नातन को नहीं रुचती थी | इसलिए १७ वर्ष 
की अवस्था में उसने अपने पूर्व-पुरुषों के धर्म को 
पूर्णतः त्याग दिया और अपना नाम ARARAT 
से इख्तातन घर लिया। फिर उसने एक नवीन 
नगरी बसाने और उसके मध्य में श्रतन ara 
सूर्य भगवान्‌ का विशाल और सवसुन्दर मन्दिर 
बनवाने का aged किया | १७ वषे क नवयुवक 
राजा के लिए इस प्रकार का सट्डूल्प करना निःस- 
न्देह साहस का कार्य है | इस काये के लिए उसने 
gages में यात्रा की और नील नद के दक्षिण 
की ओर घूमते फिरते एक ऐसे स्थान में जा पहुँचा 
जो कैरा से १६० मील दक्षिण में है । वहाँ के 
प्राकृतिक सौन्दर्य पर से मुग्ध होकर उसने 
बही अपनी नूतन नगरी और मन्दिर को aia 
डाली और उसमें शिलालेख खुदवा कर 
लगवाये | 
इख्नातन का खुदवाया हुआ लेख वहाँ ATTA 
स्थित है और अपने निर्माणकर्ता के विचार, भक्ति 
An थोब्स के पुराहितो के प्रति उसकी घृणा का 
परिचय दे रहा है | वहाँ से वह थीब्स को फिर 
लौट आया ओर सूये-मन्दिर तथा आकाश- 
गर्भा नगरी के तैयार हाने तक वहीं ठहरा रहा। 
१४ वर्ष की अ्रवस्था में वह अपनी धर्मपत्नी- 
सहित, जिसका नाम नफेरतीती था, नवीन नगरी 
में आ बसा और सूयोपासना में अपना काल- 
Ga करता रहा | उसका विश्वास था कि संसार 
में एक-मात्र सूये ही सबसे प्रमुख देवता हैं । वही 
ज्योति के केन्द्र और जीवन तथा शक्ति के दाता 
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| ईश्वर मनुष्याकृति का नहीं है ag min 
प्रिय और सर्वशक्तिमान्‌ 
इस प्रकार मिस्र के प्राचीन धर्म में weal 
परिवर्तेन हुआ । श्रोर्फेसर ब्रोसटेड साइ ;| 
इख्नातन की जीवनी में लिखा है. कि ईसा क al 
सीरिया तथा पॅलेस्टाइन में adai 
परमेश्वर ने जैसा अपना स्वरूप दिखायाश| 
उससे अधिक स्पष्ट परन्तु क्षणिक रूप उन्होंने शि 
में प्रदर्शित किया था । उसके दशन से फेरोहई 
आत्मा, जा थीव्स के प्राचीन धर्माचरण i 
संसर्ग से कलुषित हो गई थी, पवित्र हेग) व 
उसने भ्रान्तिपू्ण और अमानुषीय धार्मिक | 3 
पद्धति तथा रीति-रवाज और प्राचीन || 
के मूर्खतापू्ण अन्धविश्वास को खेद दया| 
HU उसके बदले में जनता को प्रेम तथा 
का अनमोल उपदेश दिया । उसके उपदेश संत 
में कम थे, परन्तु उनमें विचार की गम्भीरता गै 
सहृदयता wa भरी पड़ी थी । वह अपने M 
यायियों से कहता था कि सूर्य भगवान्‌ को गी 
प्रदान करना पाप है, क्योंकि हिंसा उन्हे 
। वे अपने gg से पत्र-पुष्प तथा इसी | 
के अन्यान्य पदार्थो' की भक्तिपूर्वक मेंट पर के 


होते हैं । उन्हें स्तुति और भक्ति जितनी था| 
उतनी प्यारी उन्हें कोई बस्तु नहीं है। | 
इसमें सन्देह नहीं कि इख्नातन प्रेम | 
का उपासक था | शान्ति उसके जीवन का || 
युद्ध से घृणा करना वह अपना परम कर्तव्य” च प 
था | ब्रीसटेड साहब ने उसे शान्ति की 
अवतार कहा है, जा अक्षरशः सत्य प्रतीत 


a 
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२४१ 
ay eee 0 या र हं a ee “Sr 
al उस gat दुग में) जितका, aes se Te की; क्योकि वह अपने विश्वास के आगे राज्य 

Pig से परिपूण था शर जिसकी भूमि युद्ध-रक्त से को तुच्छ वस्तु समझता था । परन्तु जब वह 

5 हृढ बना रह राहितों 
a faa थी, उसका oe पथ पर eee gag के कुव्यवहार से ae आ गया तब बह 
7 Ja बात ae प्रमाण है | परन्तु gu q idl उस अपने धर्म-रक्षार्थ उनसे लड़ने पर उतारू हुआ | 
ày eg मूति को मिस्र को या a तावर प्रथम उसने मेन की मूर्तियों को समराग्नि में 
गे क्रापुरुष seat ke मं va bss Tal स्वाहा किया । पश्चात्‌ जहाँ जहाँ आमेन का 
ig) या; अन्यथा वह ATAM म नूतन नगरी बसाने, नाम लिखा मिला, सब खाद मिटाया, यहाँ 


तूतन धर्म का आविष्कार तथा जनता में उसका. 
ह | प्रचार कुवा Raa की पुराहिती शक्ति को रण- 
qi faa देने का साहस कदापि नहीं कर सकता। 
,) geia का अटल विश्वास था कि ईश्वर एक 
] X x eS as शति ~ z ९ 
/ हे ग्रारवह केवल सूय ही हे, जा शक्ति तथा सौन्दर्य 
का केन्द्र है । इसी विश्वास से वह जन्म भर सूर्य की 
| उपासना करता रहा। उसके सूर्य-मन्दिर में जा 
सुठि गाई जाती थी उसका अनुवाद त्रीसटेड साहब 
ते अँगरेज़ी भाषा में किया है। यहाँ उसकी बानगी 
हिन्दी-भावार्थे के रूप में दी जाती है-- 
हे ईश्वर, तू ही शक्तिमान्‌ है । तेरी एक किरण 
की शक्ति समस्त ब्रह्माण्ड की शक्ति से बड़ी है । 
रे कय इतने अनोखे हैं कि मानव-दृष्टि न उन्हें 
a, पेस सकती है, न समभ सकती | 
af _ ऐस्नातन शान्ति का जैसा प्रथम भक्त था वैसा 
gi वह प्रथम विश्वप्रेमी भी था | परन्तु उसकी प्रजा 
| महात्मा को नहीं समझ सकी | इसी से कुछ 
शेग उसे मूल कहते थे और अधिकांश उससे 
A टण करते थे। फल यह हुआ कि थीव्स के 
af रहित और सेनाध्यक्ष उसके विरुद्ध हो गये | 
A से पड़ोसी राजाओं की बन आई BIT उन्होंने 
पॉल. मिशन भर चढ़ाई करके वहाँ लूट-मार प्रारम्भ कर 
at i ॥। इस पर भी उसने अपनी शान्ति ug नहीं 
; x 
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तक कि अपने माता-पिता की aa पर खुदे 
हुए अमेन नाम को साफ डड़ा दिया | इतने 
पर भी वह शान्त नहीं हुआ । उसने श्राज्ञा दी कि 
few भर में अतन भगवान्‌ के श्रतिरिक्त 
जहाँ कहीं और किसी देवता का नाम या उसकी 
मूर्ति दीखे वह सब नष्ट कर दी जाय | 

उपयुक्त युद्ध में इस्नातन की जीत नहीं हुई, 
क्योंकि उस काल की जनता मतुष्य-जाति के 
पिता और शान्ति के देवता से घृणा करती थी । 
उन्हें केवल युद्ध प्रिय था । लूट का भूखा और 
,खून का प्यासा देवता ही उन्हें पसन्द था | इसी 
से जैसे जैसे मिस्र-साम्राज्य की नींव डगमगाने 
लगी वैसे वैसे प्रजा राजा से अधिक घृणा करने 
लगी | अन्त में उसका भी सिंहासन डगमगाया, 
कोष खाली हो गया, और वह २८ वर्ष की 
अवस्था में परलोक को सिधारा | क्‍या यह संसार 
की एक बृहत्‌ शाकान्त लीला नहीं है ? 

इख्नातन की मृत्यु के लगभग १५०० वर्ष पश्चात्‌ 
अर्थात्‌ सन्‌ १४०७ में उसका शव उसकी मा 
तीई की कृत्र में गड़ा हुआ मिला। ताबूत पर 
स्वर्णाक्तर से जे उसका नाम लिखा गया था वह 
और उस पर के अन्य लेख मिटा दिये गये थे । 
उसमें उसके शरीर की मिमियाई भी धूल 


२४२ ' 


मिली | जान पड़ता है कि यह सब काम उसके 


दुश्मनों ने किया होगा | 
कुछ विद्वानों की राय है कि तूतनखामेन की 
HA की अमूल्य और सुन्दर वस्तु उसके श्वसुर 
इर्नातन की जायदाद है | सम्भव है कि उसे वे 
सब पदार्थ इख्नातन की नूतन नगरी के अजायबघर 
में से प्राप्त हुए हों, क्योंकि इख्नातन सौन्दर्यापासक 
होने के कारण कला का अनन्यभक्त था HIT 
उसके आचार्यो की पूरी पूरी प्रतिष्ठा करता था | 
इसके सिवा उसके समय में कला की उन्नति भी 
सुचारु रूप से हो गई थी। उसकी नवीन नगरी 
भी, जिसके नाम का अर्थ क्षितिज होता है, सवीङ्ग- 
सुन्दर थी | उसकी सुन्दरता के सम्बन्ध में जा 
कविताये गाई जाती थीं उनसे पता चलता है 
कि क्षितिज देखने में जैसी सुन्दर थी वैसी ही 
श्रानन्द्दायी रीतियाँ श्रार रवाज वहाँ प्रचलित थे । 
बहाँ वैभव और सम्पत्ति भी इतनी थी, मानो वह 
पृथ्वी पर स्वर्ग हा । त्रीसटेड साहब का कथन है कि 
मूति-निर्माण-कला इख्नातन के समय में सर्वोच्च 
शिखर तक पहुँच गई थी । उसी के समय में बेक 
नामक प्रसिद्ध मूर्तिकार उत्पन्न हुआ था । उसे 
इख्नातन ने स्वयं शिक्षा दी थी । उस कारीगर की 
कारीगरी में सरलता और सत्यता खूब भरी है 
जिससे काल की सत्यप्रियता का परिचय मिलता है । 
सुनते हैं कि इतिहास-वेत्ता इख्नातन के 
सम्बन्ध में यह पता लगाने की आशा से बड़ी 
बारीकी से खोज कर रहे हैं कि मेदीसी के समान 
वह भी कला के आचर्यो का संरक्षक था | 


वनमालीप्रसाद्‌ VS 


— न णात 
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[ भाग af a 
bast anger ५ || ns a 
व्रागा वार । fg 
ae ds i Ka पञ्जा 
£2225 ज हम एक पसे 
Menu हं i एस महापुरुष का Ra: 
BI श्र है पाठकों को देना चाहते है Reg) रोग 
वळे Al ५७> उपमा न केवळ भारत A सिंह 
RALAS? क में भाति ei: G 
BESPR भूमण्डल में भी नहीं edi, | | 
नाम बन्दा था और यह एक ग्रा दत्य 
घारण महापुरुष धा । यद्यपि महापुरुषों की तुलना y) निस 
व्यर्थ है, तो भी बन्दा में ऐसी अनेक विशेपताये थी jl दिये १ 
न महाराना प्रताप में दिखाई देती हैं An न शिवा प्रकट 
में । इस महात्मा का आदर्श यननों के राजत्वकाळ में छ| मसीह 
सच्चा राष्ट्रीय आदर्श था gaza विजेता A|) ४ 


थे और हिन्दू. एक विजित श्र पीड़ित जाति । यह agg | जीवन 
एक पक्का हिन्दू वैरागी था । सिक्खों में “पन्य! के 
का भाव काम करता था । राजपूत ओर मराठे | 
अपने प्रान्त को ही राष्ट्र समकते थे । यह वेरागी नह| के सा 
“पन्थ? में दाखिल हुआ ओर न इसे किली eae) 
का विचार art इसकी आत्मा में हिम्दू-जाति m 
हिन्दू-धर्म के प्रेम का भाव काम करता था । इसकी प्राण | 
हिन्दुओं पर किये गये अ्रत्याचारों को देख कर जळती || 
अतएव उनका बदला लेने में इसने भी मुसलमानों के वि 
उन्हीं wali et उपयोग किया जो मुसलमानों की 
से हिन्दुओं के विरुद्ध काम में ळाये जाते थे। A 
पुरुष में अनेक ऐसे गुण एकत्र पाये जाते हैं fee 
किसी एक ही पुरुष में मिळना कठिन है । इस aa 
महात्मा का जीवन श्रनेक gga गुणों का सड॒धात of wag 
एक बार ळष्मण राजपूत ( क्योंकि इस महात्मा का एह एक चो 
नाम यही था) को आखेट करते समय एक गर्भवती | ra 
पर दया आगई । उसने वैराग्यवश अपना TAGA Nt 
बन्धु सबका परित्याग कर दिया और एकान्त a 

कठिन तपस्या की । यह उसके जीवन का एक प था | 
गुरु गोविन्दसिंहजी पंजाब को छोड़ कर RT चे 
और वर्हा 'वैरागी' से मिळ कर उन्होंने उसका ध्य | 
धर्म An हिन्दू-जाति की दुःखितावस्था की आर pl a 
किया तब वैरागी वैराग्य छोड़ कर सेना का से d 
गया । सेनापति के रूप में उसने वह वीरता ' | 


इस्लाम 
तरह : 


उच्च À संख्या रे ] 
PE  . राय ह ` डो ` 
> pg दुनिया दङ्ग रह गई । उसने लाहौर को छोड़ कर 
षाव का बहुत सा भाग विजय किया ओर नये सिरे से 
राज्य की स्थापना की । यदि इस देश का पुराना 
ya फिर न आ मौजूद होता तो वेरागी ने गुरु गोविन्द- 
pig का सौंपा हुआ काम पूरा कर दिया था। 
वैरागी के जीवन का अगला पक्ष उसकी भ्रळौकिक 
gg है । संसार में और भी धर्मवीर हुए हैं, परन्तु 
जिस प्रकार की यातना सहन करके वैरागी ने प्राण 
दिये श्रौर जो वीरता उसने इस यातना को सहते हुए 
प्रकट की वह उसके बलिदान को अनुपम बना देती हे | 
मसीह का बलिदान उसके सामने सिर झुका लेता है । 
इन सत्र बातों पर विचार करते हुए वैरागी का 
हम | जीवन हमारे सामने एक सच्चे जातीय वीर का श्रादशं 
|) उपस्थित करता है । उसे हिन्दू कल्कि का श्रवतार मानते 
थे। क्योंकि वाद का सिक्ख-इतिहास भ्रधिकतर 'पन्ध? 
| के साम्प्रदायिक रङ्ग में tar गया, और वैरागी 
| “पन्थ? के अन्तर्गत नहीं था, इसलिए उसके जीवन की 
| ata की गई । वैरागी भारत में घोर कलि के समय का 
ग्रास श्रवतार था । हिन्दू उस पर जितना भी गवे करे थोड़ा 
ql है। परन्तु खेद हे कि उन्होंने अपने इस उपकारी को 
fg | भुढा रक्खा हे । 
इस्लाम ओर हिन्दुओं की टक्कर । 
इस्छाम की शक्ति श्ररब से अरबी सभ्यता और 
तिक Kel का भाव लेकर एक महानद की लहर की 
“| WE भारत पर॒ उमड़ आई । हिन्दू-जाति श्रपने 


a) षमण्ड श्रौर प्रमाद के मद में सा रही थी । सहसा उसे 
प एक चोट सी लगी | इस आकस्मिक विपत्ति से डर कर 


fd] 
! at | 


| 


| परन्तु वे सब कुछ खो बेठे । जब 
i j १ राजाओं की राजनैतिक शक्ति इस्लाम के साथ टक्कर 
age चेकनाचूर a होगई तब तक हिन्दुओं को अपनी 
| Pat जोड़ने का विचार तक न आया । जब इस्लाम की 
| में स्थिर हागई और उससे हिन्दू राजे श्रपने 
में बेठे हुए काँपने लगे तब हिन्दुओं ने आंखें 
। इसका पहळा प्रभाव हिन्दुओं में" धार्मिक 


| भे महो 


SL 
ee 
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7 EMI कबीर इस श्रास्दोळन का 
प्रथम उपदेश श्रौर प्रव ने निस्सन 

पथम उपदेश शरीर तंक था । उसने निस्सन्द्ेह हिन्दू 
आर मुसलमान दोनों के सिद्धान्तों की कडी 


श्रान्दोळन से आरम्भ 


$ श्राटोचना 
की है, परन्तु उस श्रालोचना के भीतर उदार हिन्दू-धर्म 


क भात कॉम करता है । हिन्दू उस समय पादाक्रान्त 
हा र थ । मुसलमान श्रपने को प्रत्येक बात में हिन्दुओं 
से श्रष्ट समते थे । कबीर ने मुसळमानी सिद्धान्तो की 
आलोचना करके यह प्रकट करने का यत्न किया कि हिन्दू 
आर मुसलमान दोनों में afai Hie मूढ-विश्वास 
बराबर हैं; श्रौर मुसळमान किसी बात में हिन्दुओं से श्रेष्ठ 
नहीं । ऐसे समय में और किसी बात का प्रचार हो ही 
नहीं सकता था । हिन्दुओं के हृदया में यह भाव उत्पन्न 
कर देना कि तुम्हारे शासक मुसलमान कोई ्रलौकिक 
व्यक्ति नहीं, वे किसी भी बात में तुमसे बढ़ कर नहीं, 
सुसलमान सत्ता की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाना था। 
क्योंकि इससे शासक श्रौर शासित का भाव नष्ट होकर 
मानवी-समता का विचार दृढ़ हाता था | 
कबीर के पश्चात्‌ पञ्जाव में सिक्ख-गुरुश्रों ने भी 
इसी काम को किया । पहले पहल गुरुओ का आन्दोलन 
शुद्ध धामिक था, परन्तु गुरु adaa के समय में 
इसने राजनेतिक रूप धारण कर लिया । यह इस 
प्रकार हुआ-- 
जहांगीर का पुत्र खुसरो बादशाह से विद्रोह करके 

पञ्जाब भाग श्राया | गुरु ने उसे शरण दी । इससे बादशाह 
अप्रसन्न हो गया । गुरु ने श्रखतसर में मन्दिर बनवाया 
ओर उनके पास बहुत सा धन भी हा गया । उन्होंने 
ग्रन्थसाइब को पुस्तक-रूप में सम्पादित किया । इस पर 
किसी ने बादशाह से कह दिया कि गुरुने कुरान शरीफ 
के मुकाबले पर एक पुस्तक तैयार की हे । बादशाह 
स्वयं गये ओर गुरुजी से कहा कि श्रापने अपनी पुस्तक 
में कुरान के विरुद्ध लिखा है । गुरुजी ने कहा कि यह 
बात सवैथा कूठ हैं । मैंने ता Tea की वाणी और भक्तों 
के भजनां का सङ्ग्रह और सम्पादन किया हें । बादशाह 
ते कहा कि यदि आपकी दृष्टि में सब धर्म समान हैं तो 
आप “ग्रन्थ? में इस्लाम के पैगम्बर की प्रशंसा में भी कुछ 
गीत लिख दीजिए । 
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गुरु श्रजुनदेव के लिए यह बड़े सङ्कट का 
समय था । दिल्ली के बादशाह की श्राज्ञा कोन 
मानना कोई साधारण बात नहीं थी । कोई ओर मनुष्य 
हाता ते वह खयाल करता कि इसमें हानि ही क्या है। 
एक भजन लिख देने से दिछ्ीपति प्रसन्न हा जायगा। 
शायद जागीरे' भी दे दे । इसके बाद बड़ी सुगमता से 
सिक्ख-घर्म का प्रचार होता रहेगा | परन्तु अजुनदेव एक 
सच्चा नेता था । वह जानता था कि स्वतन्त्रता में ही 
नवीन ्ान्दोलन की आत्मा है । उसने सोचा कि यदि में 
बादशाह की आज्ञा का पाळन करके इस स्वतन्त्रता को 
आराम के बदले बेच दूँगा, तो न मेरे धर्म का महर कायम 
होगा और न सिक्ख धर्म में जान रहेगी | गुरु का 
दिल्लीपति को उत्तर वैसा ही महत्तायुक्त था जैसा कि इस 
पविन्न भूमि में संन्यासियों ने दो सहस्र वर्ष पूर्व महान्‌ 
सिकन्दर को दिया था । गुरु ने कहा-- 
“अ्रन्थ में जो कुछ लिखा गया है वह वाहगुरु 
- ( परमेश्वर ) की प्रेरणा से लिखा गया हे । मैं किसी 
भर शक्ति को प्रसन्न करने के लिए अपनी ओर से इसमें 
कुछ AIT नहीं बढ़ा सकता ।? 


इस निर्भीक उत्तर ने सिक्ख-श्रान्दोळन का रूप 
age दिया । जर्हांगीर इस उत्तर से जळ गया। उसे 
मालूम हा गया कि इस आन्दोलन में जीवन हे और 
यह किसी दिन राजशक्ति का सामना करेगा । उसी समय 
saa उसको अपनी शक्ति से कुचल डालने का निश्चय 
कर लिया । गुरु पर दो लाख रुपया जुर्माना किया 
गया । श्रजुंनदेव को लाहौर में ऐसी ऐसी यातनायें 
सहनी पड़ीं कि उनके awa से जी > जाता है। 
अन्तिम अज्ञा यह थी कि उनका गाय की खाल पहनाई 
जाय । वे यातनाय सहते रहे, परन्तु उन्होंने दिल्लीपति की 
ग्राज्ञा के सामने सिर न झुकाया | गुरु waa ने धर्म- 
सत्ता का सांसारिक सत्ता के सुकाबले पर खड़ा किया 
और धर्म के लिए अपने आपको बलिदान कर दिया । 

सम्भव था, राजशक्ति सिक्ख-धम को कुचल डालने में 
कृतकार्यं हा जाती, परन्तु राजशक्ति से भयभीत हा जाने 
से सिक्ख-धम के चलने की कोई आशा हीन थी। 
गुरु agaa श्रपने आन्दोलन को जोखिम में डाळ 
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दिया । परन्तु मार्ग यही था जिसका aaz 
यह आन्दोलन बच कर जीवित रह सकता था | 


जहांगीर के समय से दिल्ली के मुसलमान l 
ओर सिक्ख Gea में मनामालिन्य बढ़ता ही गया fe 
देव के पश्चात्‌ गुरु हरगोविन्द ने अपने ्रापको बादशाह | 
सुकाबले पर “सच्चा वादशाह,' अपने बेठने के स्थान ह| 

तख्त अकाल FHS’ और अपनी कचहरी को Gea) सिकल 
कहाना शुरू किया ओर आज्ञा दी कि सब fie | करता 
अपने झगड़े दरबार में उपस्थित किया करे' | 
शब्दों में बादशाही अदालतों का बहिष्कार किया qq, | 


गुरु हरराय के समय में श्रौरंगजेब ने a fl गर ते 
ळा भेजा । गुरुजी ने अपने पुत्र रामराय को amm लिए 
की मुलाकात के लिए भेज दिया । बादशाह ने रागाप ) किसी 
से पूछा कि गुरु की वाणी में यह श्लोक क्यों है १-- ) 
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पड़ी कम्हार। सरत 
गढ़ झण्डे इट्टा किया जळती करे पुकार ॥ | gar । 
रामराय घबरा गया | उसने we कह दिया Rw | 
श्ळोक में “मिट्टी सुसलमान की? नहीं, बरन Mj 
बेईमान की? है । गुरु हरराय को जब इस बात की हू 
मिली तब उन्होंने रामराय को कहला भेजा कि तुम ना 
गुरु की वाणी को झूठा बतलाया है, इसलिए मे| a, 
न लगना । नें द 
रामराय का दोप वाणी में फेर'फार करना ॥ जीवन 
शब्दों के फेर-फार में कोई पाप नहीं होता, बर हा म 
उनकी आत्मा में था। चे बादशाह की शक्ति (a काय 
प्रतिपत्ति से भयभीत ar गये । गुरु ने समभर्णि। से बेपरः 
कि ऐसी डरपोक आत्मावाळा मनुष्य नेता बन कर ति ag के 
धर्म का नाश कर डालेगा ! इस प्रकार की एक घट || में वीरत 
गोविन्दसिंह के साथ भी घटी थी | माहनलाढ a aen 
एक मनुष्य ने उनके सामने यह श्ळोक पढ़ा । । जिसके 
नीले ae कपड़े पहरे | 
तुकं पठानी अमल भया ॥ 
अर्थात्‌ अब नीले कपड़ों का रवाज हे और 
पठानों का राज्य हा रहा है । इस पर गुरु गो 


att 
कहा, AC LTS इस प्रकार नहीं, बरन 


हक ३] 


हि ता : 
p नीले वस्त्र कपड़े फाड़े 


तुक पठानी AAZ गया ॥ 


मोहनलाल ने कहा, आप भी रामराय की तरह 
की वाणी को बदल रहे हैं। गुरु ने उत्तर 
रिया--आपको समझ नहीं । a ओर बात थी, यह 
परिवर्तन An बात है । तात्पर्यं यह कि वह परिवर्तन 
Qa उद्देश को नष्ट करनेवाला था, यह उसकी पूर्ति 


करता है । 
शरौरङ्गज्ञेब हिन्दुओं पर बहुत AMA करता N | 
| qq १७२४ में काश्मीर से चळ कर कुछ ब्राह्मण 
| गुरु तेग़बहादुर के पास आये और धर्म को बचाने के 
लिए प्रार्थना की । गुरुजी ने उत्तर दिया--“इस समय 
र j किसी महात्मा के बलिदान की आवश्यकता है । 
y यह उत्तर हमारी समक में नहीं श्राता । हज़ारों छाखों 
। सिर तो पहले ही काटे जा चुके थे, परन्तु उनसे कुछ न 
हुआ । उत्तर-पश्चिसी आक्रमणों के समय रक्तपात और 
' नर-संहार की कोई सीमा न रही थी। एक An 
महात्मा का वध और कया जादू कर देता । परन्तु उत्तर 
| यही था। उस समय उसमें सचाई भरी थी । जो 
| शक्ति हज़ारों लाखों की सत्यु से उत्पन्न न हा सकती थी 
| वह एक नेता at ay से पैदा हा गई । साधारण सृत्यु 
रौर बलिदान में केवळ भाव का भेद है। zg तो 
दने! दशाश्रों में हा जाती हे । एक दृशा में मनुष्य 
जीवन के मोह में Gar हुआ, सत्यु के भय से कापता 
| (re मरता है, और अपने इदे-गिदे सब पर कायरता 
| ही कायरता पैदा करता हे । दूसरी दशा में मनुष्य जीवन 
मरि, पे वेपरवा हाकर, सिंह के समान निडर, दौड़ता हुआ 
ci शु के सामने जाता है और आपने बलिदान से देश 
AN में वीरता और zg से अभीति उत्पन्न करता हे गुरु 
a erge ने अपना सिर दे दिया। यही सिर था 
सिक्ख लड़ाइयें में अपने लिए ळडता हुआ 
| शिते थे । इस सिर ने प्रत्येक सिक्ख के हृदय में श्रपना 
| यान कर लिया । 3 
R ल के बलिदान के पश्चात्‌ गुरु 
oi ने सिकख-आन्दोलन को सैनिक खूप में 
| । उन्होने आप कहा हे-- ० 


a तापला. lee 
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l २४५ 
चिड़िया से में बाज कटाऊँ | 
तभी गोविन्दसिंह नाम auž n 


गुरु गोविन्दसिंह को नवीन जातीयता उत्पन्न करने 
के लिए जात-पात को तोड़ना श्रावश्यक हो गया था | 
इस्लामी श्राक्रमणों के नीचे जब हिन्दू-जाति के और सब 
दुर्गे ट्ट गये तब उन्होंने श्रपने आपको बचाने के लिए 
अपने fie जात-पात का एक प्रकोट तैयार किया । य 
प्रकोट के भीतर रहने के लिए ऐसे ara ÄN नियम 
बनाये कि जिनसे उसके भीतर रहनेवालें को उसकी 
दीवारों के वाहर पैर रखने का साहस न हो सके । he 
से दोप पर भी लोगों को जाति-च्युत कर दिया आठ 
था। उस समय यह धमकी सचमुच उपयोगी सिद्ध 
हुई, परन्तु इस जात-पात ने जातीय समता को भङ्ग 
करके असंख्य पड़ाव बना दिये, जिनसे जातीय जीवन 
बिलकुल नष्ट हा गया | 


गुरु गोविन्दसिंह का खालसा एक ऐसा सिंह था 
जो जात-पात के इन पड़ावों से परे था । गुरु ने उन्हे 
सिक्ख से सिंह बना दिया । 

गुरुगोविन्दसिंह के समय सारा देश यवन-सत्ता से 
भयभीत था । पंजाब के पहाड़ी राजपूत राजे उससे परा- 
जित होकर हिम्मत हार बैठे थे । गुरु ने उन्हे लिखा कि 
औरंगजेब के विरुद्ध मेरे साथ मिळ aati पर उन्होंने 
गुरु के ही विरुद्ध बादशाह को एक चिट्ठी लिख दी । तब 
गुरु ने साधारण जनता में जीवन डालना आरम्भ किया । 
उन्होंने स्वतत्रता के आन्दोलन की नींव डाली । उनका 
सिद्धान्त था— 

शूरा साई जानिए जा we दीन के हेत । 
gal पुर्जा कट मरे कभी न छाड़े खेत ॥ 

गुरु गोविन्दसिंहको स्वतच्रता के इस युद्ध में बड़े 
बड़े कष्ट सहन करने पड़े। उनके दोनों लड़के जीते जी 
सरहिन्द में दीवार में चुनवा दिये गये । गुरु गोविन्द 
ने यह समाचार सुनते ही एक aaa कहा । उसका 
आरम्भ इस प्रकार हाता हे--हाल सुरीर्दा दा कहना 
प्रियतम प्यारे नू । एक सिक्ख-सङ्गत को सम्बोधन | 
करके उन्हाने कहा-- 
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इन सुतन के कारणे वार दिये सुत चार। 

चार मरे ता क्या gat जब जीवित कई हज़ार ॥ 

अर्थात्‌ तुम लोगों के हित के लिए, जो मेरे बेटें के 
समान हो, सेंने चार पुत्रों की बलि दे दी है। चार के 
मारे जाने की कुछ चिन्ता नहीं, जब कई हज़ार जीते हैं । 
यह था गुरु गोविन्द का भाव । परन्तु इस पर भी उनको 
अपना काम TTT छोड़ जाना पड़ा । दक्षिण में नादीर 
के स्थान पर एक पठान के दा बेटों ने उन पर तलवार 


का वार किया । इस आधात से वे परलोक ar । 
उनके काम को पूर्ण करनेवाला वेरागी बीर? था। 


सिक्खों ने उसे ग्यारहवां गुरु नहीं स्वीकार किया, 
क्योंकि गुरु गोचिन्दसिंह ने जाते हुए श्राज्ञा दी थी कि 
सब सिक्ख 'ग्रन्थ' को गुरु माने । परन्तु इसमें कुछ 
भी सन्देइ नहीं कि वैरागी दविन्दू-जाति का सबसे बड़ा 


वैरागी-वीर । 


वीर था । हिन्दू उसे अवतार मान सकते T । हिन्दुओों 
में यह स्वभाव हा गया है किवे नेता को गुरु या 
अवतार मान कर ही श्रानन्द प्राप्त करते हैं। इसी से 
उनमें श्रद्धा आती हे और उनको धर्म-जीवन प्राप्त 


होता है । 
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चीर बैरागी के जीवन और महत्त्व J ne E 


लिए उपयुक्त बातों का लिखना श्रावश्यक था। र्ल 
NaN fos = X हाय 
चित्र के लिये भूमि के समान हैं । भे 
a 
राष्ट्रीय वीर । E. 


लक्ष्मणदेव का जन्म कातिक संवत्‌ १७२६ 8 aa 
के gg पक्ष में रामदेव राजपूत के घर पुन्छ नामक प ३ यः 
राज्य के राजोर नामक गांव में हुआ था । उसको val) Ar £ 
से ही शिकार का बड़ा शौक था । घोड़े की सवारी शै | दो उन 
agir में वह अनुपम था । उसका वाण निशाना इ देश से 
नहीं चूकता था । जा लाग बड़े सेनापति या जगदिश) ब्रह्मनः 
हुए हैं, प्रायः उन सबके जीवन में शिकार का शौक m) प्रकार 
जाता है । जिस प्रकार वाल्मीकि ऋषि, महात्मा gai) gaat 
स्वामी दयानन्द के जीवन को एक ही घटना ने १६ | श्रह्माच 
दिया था, उसी प्रकार लक्ष्मणदेव के जीवन को भी | a 

घटना ने बदल डाळा । एक दिन लक्ष्मणदेव शिका 
खेलने गया । सामने एक हरिणी चोकडिर्या भरती है 
दिखाई दी । लक्ष्मण का बाण धनुष से छूटा । wi} 
लक्ष्य तो कभी चूकता ही न था । RÀ agate " 
गिर पड़ी । हरिणी का पेट चीरा गया। age] R 


| बाबा & 


ह mati वह संसार को त्याग कर साधु हो | 
घूमत।-घामता पञ्चुवटी के वन में जा पहुँचा । वहाँ शा 
घोर तप किया और एक महात्मा के प्रसाद से उसे RRN भी शरोर 
प्राप्त हो गई । लोगों में प्रसिद्ध हो गया कि बै | 
ने जिन्न-भूत वश किये हैं, जिनसे वह असा | F कुछ 


काम करा सकता है ga गुप्त शक्ति पर g) 2 । 
शासकों का भी बड़ा विश्‍वास था । यही कार | a न्य 
जब आगे चळ कर वैरागी के सुसलमानें.के साप 4 be 8 
करना पड़ा तब वे उसके जिन्नों के डर से भाग - = 
थे । इस समय उसकी आयु बाईस वर्ष की wi oa 
गोदावरी के तट पर नादीर नामक ग्राम के निकट | छो उ 


x = द्रायेय। || 
जमाये रहता था, सहस्रों लोग उसके भक्त ही १ | 


दो बीरों का मिलाप । 
यह वह समय था जब गुरु गोविन्द 
चारों पुत्रों की बलि देने के बाद किसी 


अब 
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क्या २ | गी वीर । 


gat पंजाब a ‘ato पहुँचे। उस समय उनकी 
garat या at कोई राजा x _ सकता था या कोई 
महापुरुष । गुरुजी auth की प्रासिद्धि सुन कर, जिसका 
शाम wa माधोदास हो qanar उससे मिलने गये । 
grat वीरो का मिळाप प्क अलौकिक मिलाप था । गुरूजी 
के सुल से जब माधोदास ने मातृ-भूमि के दुःखां 
श्रौर हिन्दू-जाति के करूणोत्पादक दशा का वर्णन सुना 
| हो उनका हृदय टुकड़े YH? हो गया । वीतराग महात्मा 
देश से श्रत्याचार श्रौर ARTA का नाश करने के लिए 
| ब्रह्मानन्द पर लात मारने के लिए तैयार हा गया । जिस 
| प्रकार हरिणी की रूत्यु देख कर उसके जीवन में पहले 
tel पळटा श्राया था, उसी प्रकार oa मातृ-भूमि «पर 
पः) श्रह्माचारों का वणन सुन कर वैरागी के जीवन ने पलटा 
| j ami माधोदास ने श्रव निवृत्ति मार्ग को छोड़कर 
प्रवृत्ति मागं का aaz किया । वार्ताळाप में गुरु ने 
' बैरागी की कीति रौर सिद्धि की प्रशंसा की । वैरागी ने 
| नम्नता-पूर्वक उत्तर दिया--'मैं आपका बन्दा हैँ? । गुरु 
ने कहा--'बन्दा हा ता ग्रपनी माता की बन्दगी करो? । 
| रागी ने राज्ञा मान ली और सिक्खों में उसका नाम 
| बाबा बन्दा? पड़ गया । सिक्ख इतिहास में उसे 'बन्दा 
| हाहुर' कहा गया हे ga समय उसकी आयु ३६ वर्ष 
' कीहो गई थी । 

गुरु के कुछ सिक्खों को साथ लेकर वैरागी पंजाब 
की श्रोर चळ पड़ा । परन्तु रास्ते में सिक्खों ने रुपये के 
at लिए वैरागी को दिक करना शुरू किया । भरतपुर पहुँचने 
a | रर कु पंजाबी सौदागरों ने बहुत सा धन वैरागी की iz 
हा, किया । उसने वह सब धन Radi में बॉट दिया । संवत्‌ 
ह| '०९७में हिसार पहुँच कर वेरागी ने माळवा के सिकखें 
af के नाम परवाने लिख भेजे । उसकी प्रसिद्धि तो पहले ही 
a] "9 चुकी थी । हज़ारों की संख्या में सिक्ख उसके पास 
f a) FR होने za । वैरागी ने भिवानी का सरकारी खजाना 


at] शेर कर सिक्खों मे बाट दिया । रुपये के लालच से agar 
ग उससे आ मिले । 


युद्ध का आरम्भ ¦ 


= बन्दा? वेराग्य धर्म को छोड़ कर राजधर्म में 
| ` इभा । निवृत्ति-साग॑ अपने लिए मुक्ति af शान्ति 


i ee eee 
fi 
=) ० DN RNS 
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सास करना है, परन्तु प्रवृत्तिमा ` देश और जाति के 
करोड़ों मनुष्यों को दासता श्रौर दुःख से छुड़ा कर सुख 
देता हे ! इनमें से कौन सा अच्छा है, यह पाठक स्वयं 
ही निर्णय करे' । प्रवृत्ति-मार्ग में ong ही वैरागी ने मण्डी- 
राज्य में विवाह कर लिया। गुरु गोविन्द्सिंह ने भी 
कहा है--तळवार क्षत्रिय का प्राण हे और खी उसका 
इमान हे | 

गुरु गोचिन्दसिंह के चले जाने के बाद कई सिक्ख 
सरहिन्द के नवाब के यहाँ नौकर हो गये थे। जब्र नवाब 
ने वैरागी का हाळ सुना तब वह बड़े घमण्ड से fra 
सिपाहियों से कहने ढगा--- तुम्हारे एक गुरु की ता यह 

gift हुई कि वह भागा भागा फिरता है । श्रब्र एक 

नया गुर्‌ आया है। उसकी भी ऐसी खबर ली जायगी 

कि उसका कहीं पता न ळगे r 


सिक्ख लोग यह श्रपमान-भरी बात न सहन कर 
सके । वे वैरागी से श्रा मिले । बैरागी में बिजली की 
शक्ति थी । ज्यों ही सेना तैयार हुईं, उसने सामना के 
किले को लूट लिया | नगर की ईंट से ईंट बजा दी। 
लोग जङ्गळों में भाग गये । जो Hara खाते थे वे बेर 
खाने लगे । जो मखमळो के बिछौनां पर सोते थे वे श्रव 
पत्थर का सिरहाना ळगाने टगे । गुरु गोविन्दसिंह के 
बच्चों को मरवानेवाळा श्रल्लीहुसैन और गुरु तेगाश्रहादुर 
का घातक जलालुद्दीन इसी नगर के निवासी थे । इसी से 
यह नगर विशेष प्रकोप का पात्र बना । 


श्रव वेरागी सुसळमानी नगरों को लूटता और माळ- 
धन सिपाहियों में बाटता आगे बढ़ने ळगा । उधर दक्षिण 
में श्रोरंगजूव का दम निकळ रहा था, इधर 'वेरागी” ने 
सराठों की तरह ऊधम मचा रक्खा था । साठौरे का नवात्र 
बड़ा दुराचारी था । हिन्दुओं की बहू-बेटियां तक का उसे 
लिहाज़ न था । जब उसकी वारी आई तब उसने इद-गिर्द 
के बहुत से मुसलमान एकत्र कर लिये । ११ माघ संवत्‌ 
१७६४ को दिन भर लड़ाई होती रही । विनादसिंह ने 
वैरागी से जाकर कहा--तुम माळा Bea हा, छोग मर रहे 
हैं । इस पर वह क्रोध में saz उठा और बाण-वर्षा 
लगा । बाण क्या थे, विषेले साँप थे gaza = i 


4 
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गई । adaa हुआ । नवाब वृक्ष से बाँध कर मार 
डाला गया | 
Sut की धाक सारे इलाके में बंध गई । 
हिन्दुओं ने सममा क्रि हमको बचाने के लिए इश्वर 
ने अवतार लिया है । वेरागी अधरम के नाश HIT 
ad की स्थापना के लिए आया है। जो मुसलमान 
अत्याचार किया करते थे वे अब भय से कॉपने लगे । 
बहुतेरे मुसलमान भेटे लेकर वैरागी से आ मिले और 
उसके भक्त बन गये, परन्तु उनका हृदय शुद्ध न था । उन्होंने 
सूबा को लिखा कि हम Saft को धोखे से मारेंगे। उनके 
दूत बांस की लाठी में उनकी गुप्त चिट्टी डाळ कर सरहिन्द 
ज्ञा रहे थे | माग में एक अँट चरानेवाले की सांडूनी खेत 
में घुस गई । भगवान्‌ की महिमा, उसने दूत के हाथ से उस 
लाठी को लेकर सोडूनी को हाका | लाठी हूट गई श्र उसके 
भीतर से वह चिट्टी बाहर निकल कर गिर पड़ी । वैरागी ने 
उसे पढ़ा और उन सब सुसळमानों को डुला कर पूछा कि 
बिध्वास-घातक के लिए ,कुरान में क्या दण्ड है ? सबने 
कहा--उसका AT कर डालना चाहिए । तब उसने वह 
चिट्टी सुनाई । सब अवाक्‌ रह गये और रो रोकर प्राणः 
दान के लिए प्राथैना करने लगे । वैरागी ने कहा--श्रच्छा, 
जितने मनुष्य इस हवेली के भीतर श्रा ज्ञायँगे उनको छोड़ 
दिया जायगा | श्रगणित मुसलमान उसके अन्दर जा 
घुसे । वे एक दूसरे पर चढ़ कर बैठ गये । सबने अपने 
आपके फन्दे में फँसा Rari सबकी हत्या कर दी 
गई । वैरागी ने सदा के लिए निश्चय कर लिया कि वह 
मुसलमानां का कभी विश्वास न करेगा । 
यह समाचार सुन कर हिन्दुओं के मन प्रसन्नता से 
फूले न समाते थे । उन्हें वैरागी गाय और ब्राह्मण का 
रक्षक देख पड़ता था । कुछ लोग शायद वैरागी के उप- 
युक्त कमे को बुरा समझे । परन्तु उन्हें वैरागी पर दोषा- 
रोपण करने के पहले यह समक लेना चाहिए कि सुसल- 
मानों ने भी हिन्दुओं पर केसे कैसे श्रत्याचार किये थे । 
इसके सिवा युद्ध-काळ में ऐसी बाते aga साधारण 
समभी जाती हैं । 
इसके बाद Fa बनन नामक नगर के. ब्राह्मण इकट्टे 
हकर वैरागी के पास mA ओर पुकार की--महाराज 
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की जय हे! ! मुसलमान हमें रहने नहीं देते | हमारे 33, ae k 
के 


बेटियां ले जाते हैं । गा! मार कर हमारे कृश्रो ग 
डाळ देते हैं, इम श्रापकी शरण में आते हैं। र्‌ | 
१३ 


सिपाहियों ने आकर सुसळमानां से वह बदला लिया | 
बस हद हो गई । सब पठान मार कर धराशायी ह 
दिये गये । र ti 

[ ग्रसमाप्त ] 


सन्तर | 
a~ Sh 
fara । 
[| 
क्या छिपे ही तुम रहोगे सवेदा ? 
क्या हमें है जन्म भर दुख ही बदा? 
हे न्यथा भी रह गईन निरी व्यथा, 
वह हमारी हो गई जीवन-कथा ॥ 
(२) 
आज तक हमने नहीं जाना तुम्हें, 
अगर देखा भी न पहचाना तुम्हें । 
बस, बता दो यह कि आख़िर कोन हो ? 
हाय ! निर्मळ ! किस लिए तुम मोन हो ? 
(३) 
हम तुम्हें adia अ्रपंण हैं किये, 
जी रहे हैं भ्रोर हम किसके लिए ?। 
यदि न इस पर भी तुम्हें सन्तोप है, 
तो कहा फिर क्या हमारा दोष है॥ 
(९). 
फिर ज़रा सुन ले कि तुमने कया कहा, 
पूँछुते हा क्यों gai का है सहा | 
क्यों भळा तुम बन रहे अनजान से? 
क्या स्वयं अनभिज्ञ हो निज दान से ? 
CS) 
व्यथै ही का यह तुम्हारा मान है, 
रात-दिन हमको तुम्हारा ध्यान हे | 
क्या नहीं सुनते तुम्हारे कान दें ? 
गा रहे हम बस तुम्हारे गान है ? 
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( ६ ) š हे । उसके एक श्रोर gz या फिल्म 
हति हीनदीन म देखिए ) ळगाया जाता है रौर दूसरी गा ह. 
पर तुम्हारे प्रेम में ही लीन हैं । : (aq, lens ) रहता है । ताळ को ढक देने पर बक्स 
SSSR lila a में कहीं से प्रकाश नहीं जा सकता । केवळ ऐसे सरळ 
तुम बिना हम हो रहे गति-हीन हैं ॥ 
ae ) ry 
जो न होने का वही हम चाहते, ar 
तुम हमें चाहो यही हम चाहते | 
किन्तु हम कितने श्रभागे हैं बड़े ?, 
देखने के भी हमें लाले पड़े ॥ Vi 
(=) 
हाय ! यह कैसा तुम्हारा छोभ है १, 
|  लेचुके सब कुछ न तो भी dae चित्र to १ 
| SRE मन) ततान कमरे से भी बहुत अच्छे छाया-चित्र लिये जा सकते #i 
व्यर्थ ही दिन-रात कळपाना हमें ॥ (चित्र २ एक नमूना है ) । दूसरे केमेरा में भाथी और 
(६) अन्य ETT केमेरे को मोड़ कर केवळ उसे छोटा करने 
हर लिया तुमने हमारे चित्त को-- या दूसरे सुभीतों के लिए लगे रहते हैं। 


( श्रद्वितीय अमूल्य अनुपम वित्त को ) 
| क्या रहा बाकी सभी कुछ ले लिया १, 
क्यों Gat को ही भळा है तज fear? ॥ 
(१०) 
| हृदय लेकर क्या हमें तुमने दिया 2, 
वाह ! अच्छा न्याथ तुमने है किया | 
क्लेश के भ्रतिरिक्त अब क्या शेष है १, 
बस, हमारा चिर-सखा विश्लेष है ॥ 
/ गोपाल्शरणसिंह 


*  ठाया-चित्रण । 


: NAT ही लोग यह नहीं जानते कि छायाः | चित्र to २ 
ly कि < चित्र कैसे लिया जाता है । इस लेख में ताळ ( चित्र ३ ) उसी प्रकार का होता है जैसा बूढ़े 
I Roce इसी के सम्बन्ध में कुछ लिखा गया है। लोगों के चश्मों में लगा रहता हे । आपने देखा होगा कि 
Re C छाया-चित्र बहुत ही सरळ हे । तिस ऐसे ताळ को sae और दीवार के बीच रखने और 
CR gi a काम में श्रसफल होते हैं। यह से ताळ की दूरी को घटाने-बढ़ाने से एक विशेष 
I रा भी जानते हैं कि छाया-चित्र उतारने के लिए एक Fad और इसके बाहर की Tegal की. aft 
| ` पाहिए्‌। केमेरा एक साधारण बक्स सा होता दिखळाई पड़ती है। यदि आपने : 


ZON 


a 
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| इसको जब चाहें तब, जैसा चित्र ४ में दिखळाया गया भाँति पारदर्शक सेलुळायड (celluloid) के फेश 
है, करके देख सकते हैं । केमेरे के ताळ और छुट के बीच पर पोत देते हैं। शीशे पर पोतने से फुट बनता ant a 
| की दूरी इतनी रहती हे कि केमेरे से कुछ दूर की agi सेलुळायड पर पोतने से फिल्म । श्रवश्य ही थे अय Ng लिप 
। ही बनाये जाते हैं शरोर इस प्रकार काले कागज शर फिर 
| इत्यादि में बन्द करके बेचे जाते हैं कि इनको ama ary 
प्रकाश नहीं लगने पाता । Wis 
छाया-चित्र लेने के पहले छुट या फ़िल्म T AMS 
में लगाने का प्रबन्ध करना आवश्यक है। कुछ कैफ il 
चित्र to ३ 
की मूर्ति छोट या फिल्म पर ही पड़ती है । इस काम के 
लिए कुछ कैमेरों में यह दूरी घटाई-बढ़ाई जा सकती है rt ao 2: 
( चित्र ९) । दूरी ठीक करने को फोकस कहते È | शेट या फिल्म एक ऐसे डिब्बे में बन्द करते हैं जिसे 
भीतर प्रकाश नहीं जा सकता (चित्र ६) भ्रौर समा । 
पर इस डिब्बे को कैमरे के पीठ में लगा कर इसे, , 
ढकने को खींच लेते हैं । कुछ कैमेरों के उदर में | | ह 
gz या फिल्म लगाये जाते हैं । डिब्बे को पुर कहते 
घर (plate-holder या dark-slide) को. ९ 
हे । इसमें या केमेरे में इट लगाने का काम || लकत 
र कोठरी में करना पड़ता है | चांदी के afte? sie 
(हि एक विशेषता यह है कि यद्यपि agg रोण 
4 के लगते ही इसमें परिवर्तन हो जाता है, तो गै १ 
लाळ रोशनी में इस परिवर्तन में बहुत समय ढग 
चित्र te ४ है । इसलिए अधेरी कोठरी में छाल प्रकाश ETN 
छाया-चित्रण त बात पर निर्भर है कि कुछ पदार्थ हे । फिलम इस प्रकार काराज में tar रहता ERM 
' प्रकाश के ळगने से बदल जाते हैं । इनमें से विशेष उप- अँधेरी कोठरी के बाहर भी केमेरे में चढ़ा सकते हैं | 
ett पदार्थ चांदी का ब्रमिद ( silver bromide ) है । ( 
| | थोड़े से प्रकाश के ळगने से भी यह बदल जाता है। देखने 
में ता यह उसी रङ्गका रह जाता है, परन्तु इसमें ऐसी 
शान्ति अआ जाती है कि उन रासायनिक पदार्थों के प्रयाग 
से जिनको फोटोग्राफर लोग डेवेळपर (developer) 
-कहते हैं यह काळा हा जाता हे। यदि इसमें प्रकाश न Sage | - | (sh 
लगा होता तो यहं डेवेळपर से काळा न होता । चांदी जिस वस्तु या प्राणी का छाया-चित्र खींचते lax 


के ब्रमिद्‌ को जिलेटिन में मिला कर शीशे या शीशे की ही विषय कहते हैं । विषय के सामने कैमेरे को ey F 
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सख्या २ ] 
eee 
ea, जो श्रब तक बन्द रकखा गया था, थोड़े समय के 

ए खोळ दिया जाता हे । इतने ही समय मेंट या 
RRA पर पड़नेवाली विषय की मूर्ति इसके मसाले में 
amt परिवर्तन कर डालती है । लेन्स को खोळ कर 
बन्द करने को प्रकाश-दर्शन (exposure) देना 
कहते हैं और जितने समय तक लेन्ज़ खुळा रक्खा जाता 


~ 


चित्र नं० ७ 
है उसी को प्रकाश-दर्शन-समय या केवळ प्रकाश-दर्शन 
३ कहते हैं । जब प्रकाश तेज़ रहता है तब केवळ lo सेकंड 
aa | या इससे भी कम प्रकाश-दृशन की आवश्यकता पड़ 
| सकती है। ऐसी दशा में घड़ी के समान बना हुआ एक छोटा 
न्त्र काम में लाया जाता है.( चित्र ७ ) | इसको शटर 


चित्र ito ८ 
द ) कहते है ओर इसके घोडे या तार के दबाने 
इसकी पत्तियाँ स्वयं उठ जाती हैं श्रौर लेन्जञ खुळ जाता 


E( 
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me 
A 

हैं, परन्तु वे तुरन्त गिर भी पड़ती हैं और wey बन्द हो 
जाता हैं। जब प्रकाश-दर्शन इतना कम होता है तब 
केमेरे को श्रधिकतर हाथ में ही रख कर प्रकाश-दर्शन 


दिया जाता है ( चित्र ८ ) । इसी को स्नैपशोट ( snap 
shot) या क्षणिक (instantaneous ) grat- 
चित्रण कहते हैं । चळती-फिरती वस्तुओं का भी फोटो 
इसी प्रकार उतारा जा सकता हे । जिन केमेरों से इस प्रकार 


चित्र ने० १० 


का काम लिया जाता है वे हेन्ड-केमेरा कहलाते हैं । जब 
प्रकाश-दुशन 3० सेकंड से अधिक होता हे तब केमेरे को 
तिपाई (tripod या stand) पर रखना पढ़ता 
है (चित्र ९), जिसमें वह हिळने न पावे। इस काम के 
लिए विशेष रूप से बने केमेरे को स्ऱैन्ड-केमेरा 
कहते हैं । सभी हेन्डःकेमेरे तिपाई पर रख कर प्रयोग 
किये जा सकते हैं । हेन्ड-केमेरा में केमेरे के समान एक. 
छोटा सा यन्त्र ( चित्र १० देखिए ), जिसका 
(view-finder) कहते हैं, लगा teat 


२५२ 


~ 
v 


wnan 


से इस बात का ज्ञान हाता है कि विषय का कितना भाग 
चित्र में आवेगा । 

प्रकाश-दशेन देने के बाद श्रॅधेरी कोठरी में ऊपर 
बतळाये गये डेवेळपर में छु ट या फिल्म को नियत समय 
तक ( ३ से १० मिनट तक ) डुबा कर रखते हैं। ऐसा करने 
से इसका वह भाग जहां अधिक प्रकाश पड़ा था ,खूब 
काला हो जाता है भर जिस भाग पर सबसे कम प्रकाश 
पड़ा था वह लगभग सफेद ही रह जाता हे श्रव्य भाग 
का गाढ़ापन इन दोनों के बीच रहता हे । इसको नेगेटिव 
कहते हैं । चित्र ११ में एक लकड़ी का नेगेटिव दिखळाया 
गया हे | देखिए, इसमें बाळ सफेद हैं HIT चेहरा कोला 
है । यह न समझना चाहिए कि नेगेटिव wa तैयार हा 
गया, क्योंकि चाँदी के बमिद का वह भाग जो कभी काला 
नहीं हुआ हे Sz ही पर पड़ा है। इसको निकालने के लिए 
ge को डेवेळपर से निकाल कर पानी से एक बार धो 
कर dr: (hypo) के घोळ में १० मिनट तक रख देते 
हैं। इसमें चांदी का ब्रमिद ge जाता हे । इसके बाद 
नेगेटिव को कई बार पानी से धोकर सुखा लेते हैं । 

स्पष्ट हे कि नेगेटिव से हम सन्तुष्ट नहीं रह सकते | 
जा मसाला छुट पर लगा था वही यदि कागज पर पोता 


चित्र नँ० ११ 
जाय तो हम ऐसे कागाज़ को नेगेटिव के पीछे दबा कर 


# एक रासायनिक पदार्थ, जो देखने में मिश्री के समान 
- होता है । 
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[मागर 

कुछ प्रकाश दिखळा सकते हैं । नेगेटिव e- 
द्वारा अधिक प्रकाश जाने के कारण कागज के 
में सबसे अधिक परिवर्तन होगा । इसलिए 
भाग डेवेळपर में खूब काळा हा जायगा । नेगेटिव के : | 
भाग के सामनेवाले काराज़ को कुछ प्रकाश नहीं झो] 


AA 


wa 
) नामक 
ae प्र 
aa १ 
दाम क! 
| सरल है 
चित्र to १२ a 
इसलिए डेवेळपर में यह सफेद ही रह जायगा। al ग्रापको 
एग कम या अधिक काले हो जायगे। इस wl) बहुत ठो 
फोटो या छाया-चित्र तैयार हो जायगा ( चित्र १२)।| हुए, पत 
अवश्य ही कागज़ को भी डेवेळनपर से निकाल करी| सने ही 
में देना पड़ेगा और धोना पड़ेगा । ऊपर बतढाई ए गरमी ( 


रीति से बने कागज को ब्रोमाइट या गैसलाइट M Raw 
कहते हैं । | कितः 
एक प्रकार का और भी कागज़ होता है, जो | ऐेग f 
के लगने से ही काळा हो जाता है, इसके लिए 220" 
आवश्यकता नहीं पड़ती । ऐसे कागज का पी? ated) 
कहते हैं । सेल्फ-टोनिज्ञ पी० ओ० पी० को नेगेटिव ati 
दबा कर छापने के बाद केवळ हैपो के घोळ में १० है 
तक रख कर धो डालने और तब कागज को TT 
से ही फोटो तैयार हा जाता हे । इस पर छापता 4 
ही सरळ है । फोटो को दफती पर चिपकाने के विर 
लिखने की काई जरूरत नहीं है । 
अब श्राप जान गये होंगे कि फ़ोटो उतारी 
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— 0000000000 
~ 
मा a कोई भी क्रिया इसम ऐसी नहीं हे जिसको 
my दाप सुगमता से न कर सकं, केवळ श्राप इतना नहीं 
k a । सकेंगे कि प्रकाश-दर्शन कितना ठीक होगा | पहले 
| दरशन बहुत कठिन विषय समझा जाता था, परन्तु 
iy, | ळू 


चित्र नं० १३ 


ga प्रकाश-दशन-मापक ( exposure-meter ) 
नामक एक घड़ी से भी छोटा यन्त्र मिलता है । 
वह प्रकाश की तेज़ी को नाप कर उचित प्रकाश- 
दशन को gea बतळा देता है ( चित्र १३ )। इसका 
दाम कम है और इसके प्रयाग करने की विधि बहुत 
सरळ है। इसके अतिरिक्त यदि श्राप उचित प्रकाश-दर्शन 
के बदले चौथाई या अठणुना प्रकाश-दुर्शन दे देंगे तो 
भी कुछ हानि न होगी । दूसरी बात जिसमें कदाचित्‌ 
m| भ्रापको कठिनाई पड़े वह डेवेळप करने का समय है। 
ma) बहुत ठोकर खाने पर फोटो-आफूरों को, थोड़े ही वर्ष 
हुए, पता चला कि प्रकाश-दर्शन चाहे कुछ हा प्लेट का 
अने ही समय तक डेवेळप करना चाहिए | डेवेळपर की 
गरमी ( तापक्रम ) और प्लेट का नाम जानने से ही आप 
om Mow के साथ मिळनेवाळी प्रयोग-विधि से जान जायँगे 
कि कितने मिनट तक डेवेळप करना ठीक होगा ! कितने 
$ शग किसी रोजगारी फोटोग्राफर से श्रपना प्लेट या 


चित्र न० १४ 
"Seu करा लेते है । कदाचित्‌ आपको फोकस लेने 
aia कठिनाई पड़े | छोटे या सस्ते केमेरा में फ़ोकस लेने 
| 7 ही नहीं पड़ती और जिन कैमेरों में आव- 
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श्यकता पड़ती है उनमें एक छोटा सा मापक (scale ) 
लगा teat हे (चित्र १४) । विषय की दूरी को जान 
लेने पर कॅमेरे के भ्रागे के भाग में लगे हुए प्वान्टर 
का मापक की उसी दूरीवाले चिह्न पर ळाने से ही फोकस 
ठीक हो जाता हे । सारांश यह कि श्रव छाया-चित्रण के 
सारे बखेड़े दूर कर दिये गये हैं । श्राठ-दस वर्ष के लड़के 
An लड़कियाँ भी बहुत अच्छे फोटो उतार सकती हैं, 
हाँ, डेवेळप करने ्र छापने का काम किसी रोजगारी 
से करवाना पड़ेगा। बारह वर्ष या श्रधिक mg के 
लड़के An लड़कियाँ तो डेवेळप इत्यादि करने का काम 
भी स्वयं कर सकती हैं । 

आप पूछेंगे कि छाया-चित्रण के इतने सरळ 
होने पर भी क्‍यों इतने प्लेट या फिल्म बड़े aint के 
हाथों से भी ख़राब हो जाते हैं । उत्तर है जल्दबाजी, 


चित्र नं० १९ 
gaah या गन्दगी | जल्दबाजी के कारण सभी 
नियम तोड़ दिये जाते हैं, और परिणाम भी वैसा ही 
होता है, नेगेटिव को तोड़ना पड़ता हे । असावधानी के 
कारण (चित्र १४) प्लेटो तक बाहरी रोशनी पहुँच जाती है 
या प्रकाश-दर्शन देते समय केमेरा हिल जाता है । गन्दग 
के कारण नेगेटिव और छाप पर तरह तरह के धब्बे, 
चिह्न इत्यादि पड़ जाते हैं। फिर, कितने छोग विज्ञान 
ओर खोज से नई निकली हुई बातों को न सीख व 
ढरें पर ही चले जाते हैं । वे जानते ही नहीं कि 


4 
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भी नापा जा सकता है भ्रौर प्रकाश-दर्शन का प्रश्न 
तय किया जा सकता है । प्रकाश-दर्शन में भूल हो जाने से 
चे अब भी डेवेळप करने में भी गळती कर बैठते हैं ओर 
नेगेटिव को इस प्रकार एक-दम चौपट कर डालते हैं । 
यदि आप नये नियमों के पालन करने के लिए उद्यत हैं 
भर आप में जैये, सावधानी और सफाई है तो छाया- 
चित्रण में ्रारम्भ से ही अ्रापको अवश्य सफलता प्राप्त 
anit | 
'सिद्धहस्त! 


पश्च-पात्र । 


[सन्‌ १६२० की बात है । एक दिन कलकत्ता में एक 
विशेष समाज की स्थापना हुई । इसमें किसी प्रकार का 
चन्दा नहीं देना पड़ता था । इसके सदस्य केवळ पाँच व्यक्ति 
हा सकते थे, एक अँगरेज़, दूसरा sg, तीसरा जापानी, 
चौथा मुसलमान और पाँचवाँ बङ्गाली । इस समाज का 
यह नियम था कि जब सब ळोग मिल कर कोई दिन ठीक 
करें तब जिस सदस्य की बारी हा वह waa देश की 
प्रथा के अनुसार सबको एक बढ़िया दावत दे, उसके बाद 
अपने ही देश की कोई कहानी कहे | इस समाज के 
सदस्य अपने आप ही सदस्य बन बेठे थे । भ्रॅगरेज और 
जापानी के बाद फ्रेंच की बारी ats । उसने अपने मित्रों 
को फ्रेंच SHRM दावत दी । जब सब लोग भ्रच्छी तरह 
खा पी चुके तब कहानी प्रारम्भ हुईं । फ्रेंच ने कहा--] 


जब पेरिस में रहता था तब सिस्टर 
Ne सेम्पलर नामक एक सज्जन से मेरी 
पहचान होगई थी । उनका स्वभाव 
बड़ा सरऴ था । उन्होंने एक दिन 
gaa अपने जीवन की सफलता की 
कहानी बक दी थी। वही sit में आपको सुनाना 
चाहता हूँ । 
सैम्पलर की उम्र चालीस वषे की.थी। उसका शरीर 
ठिंगना, पर किसी कृद्र बलिष्ठ था । पेरिस के एक. बड़े 
कारखाने में वह झाक था । वह वहाँ पन्द्रह वर्ष से नोकर 
था । उसे प्रति सप्ताह एक dic, सात शिलिङ्ग और छुः 
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~ 
Ga मिळते थे । इन पन्द्रह वर्षों में उसके amg . 
५ 
होती ह 


giat की वेतन-वृद्धि या पदोन्नति बराबर 
पर बेचारे सैम्पलर का ध्यान कभी नहीँ किया € ti 
भी अपने वेतन AR पद से सन्तुष्ट रह कर भा 
सदा चुपचाप करता रहा | परन्तु इधर कुछ समय है x 
पत्नी ने उसे अपने क्रूर कटाक्षों से Ag कर द्विधा Pa 
अतएव अब उसे अपनी वेतन-वृद्धि की आवस a 
अनुभव होने लगा । इसी समय सहसा एक IAA, तदा क 


के कारण उसका भाग्योदय हो गया। bah ३ 


सैम्पलर के एक साथी Bre ने एक दिन उसे पक्ष sets 
लिए एक सामयिक पत्र दिया | वह उस पत्र को ग्रा रहना । 
आते-जाते समय राह में पढ़ा करता । सब X | प्राश्रोगे 
अच्छी तरह पढ़ चुकने के बाद उसने विज्ञापनों का v नाम-मा 
प्रारम्भ किया । इनको पढ़ते समय उसका ध्यान एड f क्यों 
की और गया । वह चित्र मनुष्य का था। वह Ramet 
में इस प्रकार अङ्कित किया गया था, माने deal गै 
की ओर घूर रहा हा और उसका एक हाथ उसकी गा 
की ओर इशारा कर रहा हो | विज्ञापन के सिरे पर । | बिदा ली 
अक्षरों में अपनी ग्राकपेण-शक्तिः लिखा था । उस fan 


करि श्रव 
को एक प्रोफेसर ने 


व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है । कुछ ही HF 
के रूप में लेकर मैं उसके गुप्त भेद बता देता हूँ। 
सैम्पलर के पास उस समय पाच पोंड थेन WN 
उसने श्रपनी स्त्री से छिपा कर बचा ली थी । तए ही 
सन्ध्या-समय प्रोफेसर से भेंट करने का निश्चय oh ih 
आफिस बन्द हो जाने के. बाद. वह उसके पास "| । उस 
उसकी बात-चीत का सैम्पळर पर पूरा प्रभाव पढ़ी! | 
सैम्पलर का एक छोटी सी किताब दी । उसमें इ. | 
और उनके प्रयाग की विधि छुपी थी । सैम्पठर 
परिश्रम कर दो-तीन दिन के भीतर वह किताब 
कर ली, क्योंकि उसका उस किताब की बात प 
विश्वास हा गया at | ae 
एक दिन सम्ध्या को सेम्पळर अपने TT पे 
करने गया । उसे मालूम हुआ कि सैम्पळर ने उस 
quam कर लिया है । सैम्पलर को उत्सा 


7 4 कहा-श्रव तुम पूर्ण हो गये । मुझे श्राज तक तुम्हारा 
| 3 बुद्धिमान्‌ शिष्य नहीं मिला । तुम श्रपनी शक्ति का 
ग सफलता के साथ कर सकते हो । इस बात को 
पते प्रकार याद रखना कि मनुष्य की ata ही तेज का 
बर है । जिसे हम प्रभाव की ज्योति कहते हैं वह at से 
a होती है aaga aia की शक्ति के बढ़ाने का 
gona बराबर करते रहना । अपनी आंखों में वह शक्ति 
aa करो जिससे वे तुम्हारी मनोगत इच्छा प्रकट करने में 
gat हो सके | किसी व्यक्ति से बातचीत करते समय उसके 
| परे पर तुम एकाग्र चित्त हो श्रपनी निगाह बराबर गड़ाये 
a रहना । निस्सन्देह, तब तुम इस क्रिया at अचूक ही 
है| पाश्रोगे । तुम्हें यह जान कर आचये होता होगा कि 
paa की फीस लेकर से. इस विचित्र विद्या èr ळोगों 
- fa) को क्यों बताता फिरता टू, उससे स्वयं ही क्यों नहीं लाभ 
उठता | बात यह है कि मैंने परोपकार का ब्रत लिया हे । 


| | मैं एक-मात्र लोगों की भलाई का इच्छुक हूँ । 


इस बातचीत के बाद प्रोफ़ेसर a सैम्पलर ने 
| | बिदा ली। लौटते समय राह में उसने निश्चय किया 
| कि श्रवसर मिलते. ही मैं अपनी विद्या की ma- 
| मइश करूंगा । उसने इस सम्बन्ध में किसी से 
| इ नहीं कहा था। यहाँ तक कि अ्रपनी खरी से भी 
ह| सकी चचा न की थो । 


घर पहुँचने पर सैम्पळर ने देखा कि उसकी at वाटर- 
हटके कलेकूर से उळभी हुईं है। उनमें कड़ी बात-चीत 
an है रही थी । रेट-कलेकुर शरीर से हृष्ट-पुष्ट Àn स्वभाव 
fal रे झगड़ालू था । उसे उसकी at सदा .घणा से देखती 
। थी | उसने डॉट कर कहा--मेरे पास रुपया नहीं हे, 

a ऐमको ३हरना होगा। इस समय मेरा पति बाहर गया 
J 4 हो ! w आया | चाल्से, यह आदमी वाटर-रेट माँग 
h जक भुगता देने के विचार से सैम्पळर ने जेब में 
| "छा ही था कि उसे कुछ याद aaa, अतएव वह 
|... फिर आगे आकर वह रेट-कलेकूर के सामने 
ni Yo खड़ा हा गया। अपना हाथ घुमाकर 
' Reta ne रिस्टवाच देखी । इसके बाद अपनी 
मों का स्मरण कर उसने रेट-कलेकुर से 


RRR 
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कहा--तीन मिनट तक चुपचाप ऐसे ही खडे रहा, फिर 
जो तुम्हें कहना हो, कहना । तीन मिनट बीत जाने के 
बाद रेट-कलेक्टर कुछ कहने को श्रपना मुँह खोळना ही 
चाहता था कि सैम्पठर ने श्रपनी पीली-नीली श्राखें 
उसके चेहरे पर गाड़ कर धीरे से कहा--त्रस, aq तुम 
चुपचाप मेरे मकान से निकळ जाओ | 5 


रेट-कलेकुर--क्या कह रहे हो 9 

सस्पळर--व्रस, श्रव तुम चुपचाप मेरे मकान से 
निकल जाओ | 

इस बार सैम्पलर डपट कर बोळा | 

रेट-कलेक्टर--मैं चाहता--- 

A 

सस्पळर---प्रस--श्रध--तुम--मकान से--निकढू-- 
जाओ | 

इस बार रेट-कळेक्टर एक pza पीछे हट गया। 


nN DN ` A ~ 
मसज संम्पळर श्रपने पति की ओ्रोर श्राश्चर्य से देखने 
ळगी | 


a 


वैस---श्रव--तुम--मकान से--निकळ जाओ--यह 
कह कर AZT एक कृद्म AÀ बढ़ आया । 

“बहुत श्रच्छा, तुम पागल हो गये हो | श्रीमती, 
में श्रव दूसरे समय श्राऊँगा | यह कह कर रेट-कलेक्टर 
फिर पीछे हटा । यह देख कर सेम्पळर भी श्रागे बढ़ श्राया । 
इस प्रकार हटते हटते जब रेट-कलेक्टर कुशळपूवक दरवाज़े 
के बाहर निकल गया तब वह धूम कर वहाँ से चळ पड़ा। 
अपनी विजय देख कर सैम्पलर का हृदय आनन्द से भर 
गया, क्योंकि उसे श्रपनी विद्या के प्रथम प्रयोग में ही 
सफलता प्राप्त हुई । बेचैनी की इष्टि से agi पति को. 
देख कर frag सेग्पलर ने पूछा--चाल्स, तुमने उसके 
साथ ऐसा दुर्यंवहार क्यों किया ? सेम्पळर ने कहा-- परिये, 
यह वस्तु कारगर है। Ba हमारे अच्छे दिन wa] 
मिसेज सैम्पळर ने पूछा--चाल्स, तुम क्या कह 
रहे हो ? 

सैम्पळर अपने अनुभव की बात श्रपनी खी को 
बताना ही चाहता था कि सहसा उसे अपनी किताब का 
सातर्वा नियम याद आ गया । वह नियम यह था--श्रपनी 
इस विद्या की बात कोई कभी न जानने पावे । उसने ज॒रा | 
ठहर कर कहा--कुछ नहीं । यह एक गुप्त बात हे I उसव 
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खी ने बहुतेरा पूछा, पर वह उपयुक्त उत्तर के सिवा भ्रधिक 
कुछ न जान सकी । अन्त में वह चुप हा रही । 
दूसरे दिन जब सैम्पलर affa गया तब उसने 
वहाँ का रङ्ग-ढङ्ग अच्छा न देखा । कम्पनी के मेनेजिंग 
डायरेक्टर का स्वभाव विचित्र था । आज किसी बात से 
उसका मिजाज गमे हो गया था! अतएव आफिस के 
सारे कर्मचारी थर थर काप रहे À I बे सभी यह सोच कर 
घबरा रहे थे कि देखे wa किस पर उसका क्रोध Id- 
रता है! 
सैम्पळर के अपनी जगह पर बैठ चुकने के थोड़ी देर 
बाद ही सीनियर HS अपने कमरे से एकाएक निकळ कर 
आफिस में आकर खड़ा हा गया | उसका चेहरा उस समय 
तमतमा रहा था | उसने कद्ा--सैम्पलर, डायरेकुर डे-बुक 
माँगता है, जल्दी ले जाओ । 
तण भर के लिए सैम्पळर घबरा गया । इसके बाद 
उसने अपनी किताब के पांचवें नियम की याद की । वह 
यह था--सदा पूर्ण शान्त बने रहो । धीरे धीरे चलो, 
पर शान से । उसे निश्चेष्ट देख कर सीनियर HS को कुछ 
आश्चर्य हुआ । उसने दूसरी बार कहा--सेम्पलर, डे-बुक 
जल्दी ले जाओ | 
सैम्पलर पूर्वोक्त नियम के अनुसार धीरे धीरे अपने 
स्टूळ से उठ कर खड़ा हुआ । फिर डेबुक को अपनी बगल 
में दबा कर वह चुपचाप डायरेकूर के कमरे की ओर गया 
An उसका दरवाज़ा बिना खटखटाये ही भीतर घुस गया । 
सेम्पळर को इस प्रकार भीतर घुस श्राया देख कर 
डायरेकुर बोळा--श्रपनी खें खोल लो | लाओ, किताब 
कहा है ? आओ, चले श्रा । 
सेम्पलर की पुस्तक के छठे नियम में लिखा था--सारा 
डर छोड़ दो । पहले अपनी इच्छाओं की याद करो और 
उन्हें सभी दशा में निभंय हाकर प्रकट कर ati इस 
नियम की स्मृति से सैम्पलर, यद्यपि डायरेकूर की डॉट 
छुन कर उसका हृदय कॉप गया था ओर पैर लड़खड़ा 
गये थे, हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ा र डायरेकूर 
के सामने जाकर खड़ा हा गया | सैम्पलर mee ६ SH देख कर 
डायरेकुर ने अपने सामने की डेस्क पर हाथ पटक कर 


` कृहा--जल्दी करो | तुम क्या सोच रहे हो ? 
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ळर ने कदा--सुके एक प्रार्थना करनी 

` २६ a | 

बात उसने डायरेकूर की कड़ी tet से अपनी न e 


भिड़ा कर कही । करि १ 
“प्राथना, प्रार्थैनाये' सुनने के लिए मेरे पास 

नहीं है । लाओ, किताव सुमे दो? । शा 
अपनी सारी शक्ति एकत्र कर. सैम्पलर ने जो ह 

फिर कहा--मुमे--एक प्राथना--करनी--है। k 
डायरेकूर ने चकित होकर सैम्पलर को घ ह|. पहले 

देखा । लगभग दस सेकेंड तक वह सेम्पळर को देह कमरे 

रहा । इसके बाद उसने AM स्वर में कहा-- ` चेहरे 
अच्छा, क्या प्रार्थना है ? तुम नहीं देखते किमह सदा 

समय काम में व्यस्त हूँ ? | मन र 
“मैं वेतन-वृद्धि चाहता हूँ? | | स्क 
“घेसी प्रार्थना से तुम मेरे काम में क्यों Ay ] 

er’? E 
मूर्खतापूर्ण हठ से सैम्पलर ने फिर कहा-- पुस्तक 


मैं--वेतन-बृद्धि चाहता हूँ । 


दुरुस्त नहीं हैं । छाओ, किताब दो? | 
डायरेकुर को किताब देकर सैम्पलर वहीँ -झग| 


खड़ा रहा । डायरेकुर उसके पन्ने जल्दी जल्दी र्ला da 
i TI 
लगा | इसके बाद उसने अपना सिर ऊपर उठाकर हा Prat 
शकाल 

t y १9 
अभी तक तुम यहीं खड़े हा? | Re 
“मैं चेतन"` ` `` ` किया ' 


deh प्राथेना करने का यह समय नहीं है। i = 
सिवा आफिस की ऐसी छोटी छोटी बातों से मेर | 
सम्बन्ध भी नहीं है । हेड-छाक मिस्टर स्तीव्र > 4 


जाओ और उससे अपनी प्राथैना करो” | प 

gar को धन्यवाद है--यह कह कर सै h । 
कमरे से धीरे धीरे चळा श्राया । बाहर AIH À s 
विधि किवाड़ ळगा दिये । उसके इस प्रकार gam) है । : 
अधीर होकर डायरेक्र को एक बार जोर से क$ Rete 
पड़ा । परन्तु उसकी कुछ भी परवा न % | क 


सीधा हेड-छाक के कमरे के सामने जा खड़ी | 
उसने क॑हा-- 
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ap REE” 
ly मिस्टर बीटेम ले सुके आपसे यह कहने को कहा है 


We got ही मेरी वेतन-वृद्धि करेंगे ।?? 
«क्या उन्होंने ऐसा कहा है??? 


m “gi” 
i “कितनी? 
क “मैं एक पौंड प्रति सप्ताह की वृद्धि चाहता हूँ ।?” 


यह सुन कर हेड-छाके को बड़ा आश्चर्य हुआ | 
9. पहले के अवसरों की BIg आज सैम्पळर डायरेकुर के 
vel कमरे में धिक देर तक ठहरा था । इसके सिवा उसके 
चेहरे पर वैसी घत्रराहट भी नहीं प्रकट होती थी जेसी 
5 | सदा बनी रहती थी | aaga मिस्टर स्नीवेल्स ने श्रपने 
मन में यह निर्णय किया कि उसकी वेतन-वृद्धि श्रवश्य 
स्वीकृत होगई है । उसने कहा-- 
“बहुत अच्छा, में किताब में चढ़ा लूँगा |” 
सैम्पलर ने कहा--मैं अभी चाहता हूँ । उसे अ्रपनी 
पुस्तक का gor Raa याद श्रा गया। उसमें लिखा 
धा--जो तुम चाहते हा उसे तुरन्त ले ari श्रपनी 
| | श्रावश्यकताश्रों की प्रासि में कभी Aga न होने दो । 
“पे. |? 
“हा, में अभी चाहता हूँ ।?? 
हेड-छाके ने उसे एक मिनट तक सन्देह की दृष्टि से 
देखा । इसके बाद उसने फुटकर खर्च के बेग से एक पोंड 
गिकाळ कर सैम्पळर के हाथ में रख दिया । सेस्पळर ने 
झो लेकर चुपचाप अपने वेस्टकोट की जेब के हवाले 
किया और वहाँ से चळ कर अपनी जगह पर श्रा बैठा I 
मिस्टर स्नीवेल्स ने 
ड लिए है। 
कैसे, यह तो बताने की कृपा कीजिए 
परन्तु इसी बीच में डायरेकूर के कमरे की घण्टी 
Hl मिस्टर स्नीवेल्स उसके कमरे की ओर कपटे | 
a 7 os डोयमळ से एक बिळ का रुपया मिलना 
का भुगतान तुरन्त होना चाहिए । मिस्टर 
पैर्सेन बाहर गयां है । इसलिए हमें आज किसी दूसरे 
ल्ला स भेजना चाहिए । सैम्पळर के सम्बन्ध में तुम 
ते हो pi 
"हुजूर, मैं नहीं जानता | पर मेरी समक में-- 
9 


| 
ai 


कहा--वह पोंड इसी सप्ताह 
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“तुम क्या सममते हो, यह में नहीं जानना चाहता । 
अच्छा, तुम सॅम्पळर को ही मेरे पास भेज दो । याद 
श्रा गईं | क्या तुमने कळ jaa को पत्र लिखा 9” 

“नहीं हुजूर, मैंने समका--” ः 

“तुम इस प्रकार समकने-वूकने के लिए वेतन नहीं 
पाते । देखो, श्राज उसे पत्र ज़रूर लिखा जाय | मार्टिन 
के शार्डर के सम्बन्ध में क्या हुआ ?” 


«¢ - 99 


“जाओ और तुरन्त ठीक प्रबन्ध करो । सैम्पळर की 
मेरे पास भेज दो ।'? 
मिस्टर स्नीवेद्स पसीने पसीने होकर छोटे । इनके 
बाद सेस्पळर की बारी आई । वह पूर्ववत्‌ डायरेक्र के 
कमरे में घुस कर उसके सामने जा खड़ा हुआ । 
मिस्टर सैम्पळर, मैं तुमका आज तकाजे पर भेजना 
चाहता हूँ। मिस्टर पिटर्सन हाजिर नहीं हैं। ल्ला, za 
कागाज़ पर पता लिखा है। रुपया की रसीद मिस्टर 
स्नीवेलस से लिखा लो । रुपया ज़रूर वसूळ होना 
चाहिए । इस बात को याद रखना | मिस्टर डोयमळ 
टरका देना बहुत जानते हैं इस बात को भी न भूळना | 
सैम्पलर को डोयमळ के घर पहुँचने में grat घण्टा 
ळग गया | उसका घर पेरिस के बाहर एक गाँव की गली 
में था। वह गाँव उस गळी के दोनों ate आवाद था । , 
प्रायः सभी घर एक ही प्रकार के थे । 
सैम्पठर एक मकान के दरवाज्ञे पर जाकर खड़ा हो 
गया | उसने घण्टी बजाने के लिए उसका दुस्ता ज्योंही 
श्रपनी श्रोर खींचा, Aidt वह उसके हाथ में चला राया । 
यह देख कर उसने उसे जैसा का तेसा ata दिया और 
सिर हिला कर अ्रपने मन में कहा कि क्या भेट न होगी । 
इसके बाद उसने अपने छाते से किवाड़ खटखटाये, पर 
कोई जवाब न मिला । इस पर वह और श्रधिक ज़ोर से 
खटखटाने लगा । इस बार उसे घर के भीतर से किसी के 
आने की पद-ध्वनि सुनाई Tet वह ठहर गया । एक 
लड़की ने ज़रा सा दरवाज़ा खाल कर ATA मुँह बाहर 
किया । जब उसने भले प्रकार बाहर देख-सुन लिया तब 
वह भीतर से बाहर आकर खड़ी होगई। रूपररङ्ग से 
ag घर की नौकरानी मालूम पड़ती थी । उसने 
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“तुम क्या चाहते हा 2” 

“क्या मिस्टर डोयमळ घर में है ?” 

“नहीं हें ।? 

“कब तक आवेगे १” 

“हीं जानती?--यह कह कर उस लड़की ने फट से 
किवाड़ बन्द कर लिया | अपनी किताब के नियम याद करने 
के लिए सैम्पळर दो-एक पग पीछे हट गया । उसे उनमें 
एक नियम उपयुक्त समक पड़ा | वह नियम यह था--जब 
सफलता नितान्त निराशा-जनक मालूम पड़े तब खुब दत्तचित्त 
हा जाना चाहिए | इस नियम की शिक्षा से सैम्पलर को बड़ा 
उत्साह हुआ | अपना सिर उठाकर उसने ज्योंही सामने के 
कमरे की खिड़की में अपनी निगाह डाली, त्याही उसे उसके 
मळमळ के पर्दे के पीछे एक पुरुष का सिर दिखाई दिया | 
बह तुरन्त दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और श्रपने 
gra से फिर दरवाज पर जोर ज़ोर से प्रहार करने लगा | 

` इतने में दरवाज़ा फिर खुळा और वह लड़की आकर खड़ी 
होगई | सैम्पलर तन कर खड़ा हो गया । उसने ्रपनी 
aia उस लड़की के चेहरे पर गाड़ कर कहा-- 

Carat, अपने मालिक से कहो कि एक आदमी कजे 
Hal करना चाहता है ।? 

भीतर से आवाज श्राई-मेरी, उसे आने दो । 

“आइए, भीतर आइए । यहाँ हैं ।?? 

बह लड़की सैम्पलर को एक छोटे कमरे में पहुँचा 
श्राई । वहाँ एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति आराम-कुर्सी पर बैठा 
था । उसके मुँह के एक ओर मिट्टी का एक गन्दा पाइप 

लटक रहा था। उसने कहा--मेरी, जाओ र मांस ले 
Saat । अच्छा, क्या आप कोई बिल =] आये है ? 


——— 


“मैं बिल चुकाने नहीं आया हूँ, किन्तु तुमसे बिल 
का रुपया लेने आया हूँ ।?? 

“तुमने अभी कहा है कि एक आदमी fas wet 
करना चाहता है l” 

“वह तुम्हीं हा जिसे ५३० पोंड १७ शिलिङ्ग और ६० 
पंस मेसर्स AA, हारडेग कम्पनी को अदा करना है ।?” 

“सुने बाबू । तुम भूळते हा । मुझे ऐसा कोई बिल 
नहीं अदा करना है 0” र 

“तुम तो श्रभी अदा करोगे ।”” 
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“मैं नहीं wat करूँगा 0” È 
सैम्पलर श्रपना सा झुँह लेकर रह am, E 
मन में उसने एक एक करके अपनी पुस्तक के a 
नियमों का स्मरण किया, पर एक भी अबसर ३ 
उपयुक्त न समझ पड़ा । हाँ, एक नियम कुछ Sq, 
वह इस प्रकार था--अ्रपनी खास इच्छाश्रों को x 
जान लो और उन्हें सभी अवस्थां में जोर न 
कार्य में परिणत करो । परन्तु इस बात का i 
वह न कर सका कि में अपने विपक्षी से केसे मोच! ३ | 
ag । कहां मैं पांच ,फुट का ठिगना आदमी, gy 
वह मोटा ताज़ा धन्धूसर । परन्तु उसने दत्त. 
होकर जुट जाने का ही निश्चय किया । waaay) 
अपनी wie टेढ़ी कर वह कड़ी दृष्टि से डोयमल की ग्रो 
देखने wari यह देख कर डोयमल को बड़ा भ्राश 
हुआ । उसने कहा-- 


भै 


“अरे उल्लू, इस प्रकार क्यों ताकता हे । भागज, 
नहीं तो निकाल बाहर करूंगा ।”' 
“हुपया---अदा--करो ।” | 
डोयमळ क्रोध में आकर अपनी कुर्सी से उठा। हैम 
ळर घबरा कर इधर-उधर ताकने लगा । उसके पास है 
एक डेस्क रक्‍खी थी । उसका एक खाना खुळा था, he 
एक रिवाल्वर wat था। 'उन्हें सभी अवस्थाश्रों में at 
देकर कार्य में परिणत करो” याद ही था, ग्रतएव M 
ळपक कर रिवाल्वर उठा लिया और उसे Stare? 
ग्रोर सीधा कर दिया । डोयमल ने चिल्ला कर कहा | 
AG, यह क्या करता है ? वह भरा gaT है amd 
उसे इस प्रकार हिळावेगा ता वह दग जायगा | 
उत्तेजना के वश सैम्पळर काप रहा था--उसगे “ 
होकर कहा--तुम रुपया war कर दो, नहीं तो 
गोळी मार दूँगा । ) 
“दया करके उसे चुपचाप रख दो | यह जोहर 
काम है \?? | 
सैम्पलर ने कहा--रुपया अ्रदा करो | 
डोयमळ अपने विपक्षी के ऊपर हूट पड़ने i. 


ही करताश्था कि संयागत्रश रिवाल्वर का घोड़ा 
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और गोळी दग गई । पर वह डोयमळ के सिर के ऊपर से 
निकल कर सामने दीवार पर जा लगी | 

डोयमळ ने भय से चिल्ला कर कहा--श्रब न दागना I 
मैं graft रुपया देता =| 

“वो ळाग्रो रुपया ।?? 

“कहता ही हूँ कि में अदा करता हूँ । 
३ लिए डेस्क तक ते जाने दो ।?' 


3 ~ `A 


चक OAT 


डोग्रमळ की ही ओर रिवाल्वर को ताने हुए सेंपळर 
एक श्रोर हट गयां और स्वस में जैसे खड़ा होकर इन्तिजार 
करने लगा । 

डोयमळ ने अपने सन में समझा कि श्राज पागल 
आदमी से काम पड़ गया । उसने काँपती हुई श्रेंगुलियों 
से चुपचाप चेक काट दिया | उसने कहा--छो भाई, दया 
करके wa तो रिवाल्वर रख दो । सैम्पळर ने बिना कुछ 
कहे-सुने चेक उठा लिया | इसके बाद वह दरवाज़े की 
श्रोर खिसका | यह देख कर डोयमळ ने कहा--मेरे चेक 
की रसीद और मेरा रिवाल्वर तो दिये जाओ । इस पर 
उसने AW एक हाथ जेब सें डाळ कर रसीद निकाली 
an उसे पास की मेज़ पर डाळ दिया । उसने कहा-- 
रिवाल्वर मकान के बाहर दूँगा | 


डोयमळ उसके पीछे पीछे दरवाज़े के बाहर तक चला 
श्राया, पर बुद्धिमानी के साथ कुछ अन्तर पर ही रहा | 
बाहर आने पर सैम्पलर घूम कर खड़ा हो गया | उसने 
रिवाश्‍वर के चारों घरों की गोलियाँ ज़मीन की ओर दारा 
/ दीं। पहळी आवाज़ के हाते ही डोयमळ डछुछ कर 
दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ । जब दूसरी गोळी छूटी 
. वह भीतर घुस गया और feats बन्द कर लिये । 
गोलियों के दाग देने पर सेम्पलर ने रिवाल्वर को दरवाजे 
क सीढ़ी के पास फेंक दिया और घूम कर वहाँ से चळ 
Wl जब वह गळी गळी जा रहा था तब पास के घरों 
|  खिड़कियों से निकले हुए अनेक सिर दिखलाई दे रहे 
| ५ । पेरिस की उस देहात के निवासी बहुत अधिक 
TREN थे। जब सैम्पछर डोयमळ के घर से लगभग 
4) > दूर निकळ गया तत्र उसने ge कर देखा। 
| होयमळ अपने दरवाज़े के फश पर एक हाथ में एक 
ज्‌ और दूसरे में वही रिवाल्वर लिये खड़ा था। - 
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थाफिस में पहुँच कर सैम्पळर ने डायरेक्टर से सारा 
दाल कहा । डोयमळ से उसने किस प्रकार रुपया वसूल 
किया, इसका पूरा विवरण उसने डायरेक्टर को सुना द्विया | 
डायरेक्टर ने उसका कथन बड़े चाव से सुना । श्रन्त में उसने 
कहा-यद्यपि में तुमका सदा इस उपाय के प्रयोग करने 
की सलाह नहीं देता, तथापि तुम्हारी सफळता के लिए 
में gaèr वधाई देता हूँ । इसके वाद उसने घण्टी दी । 
स्नीवेल्स के ग्रा जाने पर उसने कहा--मिस्टर स्नीवेल्स 
तुम मिस्टर सैम्पलर के वेतन में प्रति सप्ताह एक पोंड की 
वृद्धि कर दो । कमरे से निकलते समय सेम्पळर ने कहा-- 
अर्थात्‌ दो पोंड प्रति सप्ताह की वृद्धि हुई । a 

उस दिन सन्ध्या को घर लौटते समय सेम्पलर ने 
अपनी कितात्र के नियमों के कागाज़ को अपने कोट की 


` S x i 4 
जेब में टटोळा, पर उसे उस कागज के स्थान में ie 9 


रसीद मिली । उसने साचा कि मैं वह कागाज़ डोयमळ कौ 
भूळ से इस रसीद के बदले में दे आया। इसी से वह 
अपने दरवाज़े के सामने चकित सा खड़ा दिखाई पड़ा 
था । खेर, JÈ सारे नियम कण्ठाग्र याद हैं । इस रसीद 
को में उसके पास कळ भेज दूँगा | 


जब सैम्पळर घर पहुँचा तब उसकी aft ने चाय 
के साथ खाने के लिए उसके सामने दो woe रख दिये 
उसने रुखाई से कहा--तुम श्राज फिर देर करके श्राये । 
तुम्हारी प्रतीक्षा करने से मेरी चाय सदा खराब हा जाती 
है। श्रब से तुम श्रपनी चाय का प्रबन्ध स्वयं कर लिया 
क्रो | ra 
सैम्पळर श्रपनी खी से क्षमा मांगना चाहता था कि 
उसे अपने नियमों की सुध आ गई । स्त्रियां के सस्वन्ध का 
उनमें केवळ एक ही नियम था । वह इस प्रकार था-- 
स्त्रियां के साथ व्यवहार करते समय तुम अपना सारा 
ध्यान उनकी इच्छा पर छूगा दो और उसे पूर्ण करने को 
तत्पर हो जाओ | उसने कहा--प्रिये, क्या तुम्हें उस नीली 
पोशाक की याद है जिसे तुमने बहुत सुन्दर बताया था ? | 
(6a? a 
Cafe तुम जल्दी तैयार हा जाओ. तो बाजार चल 
esa देखे ।” | क... ce 
“चाल्से, देखने से क्या ळाभ होगा ?”. 


२६० 
oaan 
“मैं तुम्हारे लिए उसे मोळ लेना चाहता हूँ ।” 
“सचमुच?! ९ 
“हा, aaga” 
“ते प्यारे, जल्दी चाय पीओ । में तैयार हूँ ।”” 
पूर्वोक्त प्रोफेसर का यह अन्तिम नियम भी परीक्षा में 
पूरा उतरा | 
ग्रामीण 


बिजली की अँगीठी ओर Tee | 


NA ३९८७ स प्रकार बिजली की रोशनी साफु- 
च सुथरी ओर स्वास्थ्य-दायक 
Ri है उसी प्रकार बिजली को 


NG 
ZEA आँच भी साफ और स्वास्थ्य- 


दायक होती है। यदि हमारे देश में बिजली 
का प्रचार काफी हा जाय, जिससे किफायत 


बिजली की रोशनी । 


के साथ लोग अपने मकानों में बिजली के चूल्हे लिए इसमें गर्मी अधिक नहीं उत्पन्न हा है | 
लगा सके तो हिन्दू-घरों से चौकेबाज़ी जाती रहे। लोहे या'टीन के तार में बड़ी गर्मी पैदा है | 
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क्योंकि अन्न के आग से छूने पर ही ता सोई a 
हा जाती है ! विना आग ओर धुवें के सोई - 
तैयार हा जाना हिन्दू-मदिलाग्रों के लिए al az 
सुभीते और आनन्द की बात हो! बिजली | तार 

प्रचार से इन्हें आग AT BT के सामने कै ल l हज 
अपने नेत्रों we श्वास को न खर्च करताफ़ ह वि 
और न चूल्हा ही पोतना पडे । वास्तव में विश इसमें 


के चूल्हे का प्रचार हमारे हिन्दू-ग्रह के लिए al 

Bars की बात होगी | | 
हम देख चुके हैं कि काँच के लैम्प Anl 

तारों के गर्म हाने से किस प्रकार रोशनी ह | 

लगती है । यदि हम देर से जलते हुए कित 

बिजली के लैम्प को छुवे ते हमारा हाथ गहे | 

जायगा, क्योंकि लैम्प बिजली से गर्म हो जाता है 

यदि काच में न रख किसी धातु की तशती मेंझ 

कुछ महीन तारों को mE | 

में लपेट कर इस प्रकार एसे 

कि ये तार तश्तरी सेत हू 

पावे' और तारों में बिजली में| ३३ ए 

ता उसमें इतनी गर्मी उसा 

होवेगी और तश्तरी की =f 

वाली चहर इतनी गर्म हों जाया. 

कि हम उस पर अन्न रख 


| 


Kk 


होती है जिनमें बिजली कर” 


<= से बह सकती है | वाल मे | 
में बिजली बड़ी आसानी से बह सकती है, a 
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TT 
ग्तिरिक्त मोटे तार में बिजली अच्छी तरह वहाँ भाजन पकाने के लिए बिजली का बहुत 
ती है, क्योंकि विजली के बहने के लिए व्यवहार किया जाता दै | हमारे देश में बिजली 

तार्‌ से कम रुकावट हाता दे, किन्तु पतले महेंगी है और लकड़ी सस्ती | इससे हमारे गरीब 

वार में अधिक रुकावट होने से यह बहुत गर्म 
जाता है । तार अबरक में इसलिए लपेटे रहते 

हैं कि HATH गर्मी से जल नहीं सकता और न 

इसमें बिजली ही बह सकती है | 


SN 


बिजली की श्रँगीठी । 

देश के उन नगरों के निवासी भी भोजन पकाने में 
बिजली का व्यवहार नहीं कर सकते, जहाँ बिजली 
लगी हुई है । इसके सिवा विदेशों में बिजली के 
सारे औज्ञार बनने के कारण बिजली के चूल्हां की 
कीमत इतनी अधिक है कि साधारण मनुष्य इन 
तारों को इतना गर्म करने के लिए कि चूल्हे के पर इतना रुपया नहीं खर्चे कर सकता | किन्तु 

पदै पर अन्न रखने से वह पक जाय बहुत बिजली अमरीका और योरप के देशों में, जहाँ बिजली का 


बिजली का चूल्हा | 


- टात 0४ 


k बिजली के ada | ; 
ने जहरत पड़ती है, इसलिए जिन देशों में बिजली दाम कम है, विजली के चूल्हे बहुत अधिकता से 
|| न कमत कम है और लकड़ी की कीमत अधिक, देखे जाते हैं । 
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अमरीका से sa के बहुत से ऐसे कारखाने हैं HA और चूल्हे के अतिरिक्त विजली ३ । 2 कार 
जिनमें. भन्न पकाने का तमाम काम बिजली- व्यवहार सुनार चांदा आर साना इत्यादि धा” बिजली 
द्वारा होता है। नियाम्रा के जलप्रपात के समीप गलाने के काम मे खूब लान लग हे । आर्कलैस३| ब्रह: 
एक ऐसा कारखाना है, जहाँ गेहूँ और चावल पका . सम्बन्ध में देखा जा चुका है कि जब कोयले की ह| क्रिया 
कर उनके तरह तरह के पदार्थ बनाये जाते हैं । इस  क॒लमों में बिजली डाल कर उन्हें एक दूसरे के न| द्वारा ९ 
बड़े कारखाने में पकाने का समस्त काम बिजली ले आते हैं तब बड़ी गर्मी पैदा हाती है, जिससे रोशा| क्ष्याँकि 
से लिया जाता है, जिससे चीज़ें बड़ी साफ होने लगती है। यदि उ कान के सिरों के च| दै श्रौर 
सुथरी बनती हैं । ज़रा समभने की बात है कि यदि ओर कोई धातु रख दी जाय ते वह इस natal नहीं वि 
हमारे देश के हलवाई बिजली-द्वारा चीजें बनाने फौरन पिघल जा सकती है, यदि कोयले की क| बढ़े का 
लगें ता उन हलवाइयों का और उनकी बनाई मिठाई काफी मोटी हो और काफी बिजली डाली a| खान मे 


खानेवाले ग्राहकों का ale 
कितना अच्छा रहे, क्योंकि घुएँ 
का यहाँ नाम-निशान भी नहीं 
रहता | 

इन चूल्हों के अतिरिक्त सर्द 
देशां में बिजली से तापने के लिए 
अगीठी का काम लिया जाता है। 
हमारे देश में अगीठी की उतनी 
ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी योरप 
भर अमरीका के देशों में पड़ती 
है। ता भी जाडे के दिनों में 
बहुत स्थानों में इतनी सर्दी, 
खुले मकान होने के कारण, हो जाती है कि 
अंगीठी जलाने की ज़रूरत पड़ती है। कोयले की योरप और अमरीका के जोहरी और सुना 
अँगीठी जलाने में कितनी दिक्कत सबेरे उठ कर कतर इसी प्रकार सोना, चाँदी इत्यादि बह 
उठानी पड़ती है, किन्तु बिजली हेने से कुछ भी कष्ट धातुओं को पिघलाते हैं, क्योंकि बिजली mi 
न उठाना पड़े । चारपाई पर पड़े पड़े जिस प्रकार बहुत शीघ्रतापूर्वक और सहज में पिष ह. र 
एक बटन दबाने से रोशनी होने लगती है, उसी और राख न होने से किसी प्रकार भी कुठ 
प्रकार बटन दबाने से ग्रँगीठी भी खब गर्म होने का डर नहीं रहता । . ae 
लगे । stew 5 इसके अतिरिक्त बड़े बड़े लोहे और l ] 


बिजली की रोशनी । 
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थ्या र ] 
| a Ae n = 

| paati में इन धातुओं क गलाने का काम भी 
` हलती से लिया जाता है | अभी तक कारखानों में 
J qar मिश्रित अवस्था म॑ गला कर गेस-द्रारा साफ 
| क्रिया जाता था, किन्तु अब अमरीका में बिजली 
a| द्वारा लोहा इत्यादि गला कर साफ किया जाता है; 
ra) क्ष्योंकि विजली-द्रारा काम अच्छा और सुथरा हाता 
(| है श्रौर भट्टियों में काम करनेवालों का स्वास्थ्य 
afi विगड़ने पाता । भारतवर्ष में पहले लोहे के 
| बढ़े कारखाने में भी, जा बङ्गाल के साक्ची नामक 
| द्वत में सर दुराबजी ताता इत्यादि ने खाला है, 
Samama इत्यादि के बहुत से काम बिजली से 
| / (ये जाते हैं | 

ग्रलुमिनम धातु मिट्टी से साफ कर निकाली 
जातो है। इसके मिट्टी से निकालने अर साफ 
| | झरने का काम बिजली-द्वारा ही किया जाता है, 
| Fits बिजली में एक यह गुण है कि मिट्टी से मिली 
|| हर अलुमिनम को पिघलाते समथ बिजली घातु को 
पाफ भी करती जाती है, जिससे खर्च बहुत कम 
कैता है। 

§\ भलमिनम को बिजली-ट्रारा खब गर्म करने से 
|| रए नामक रन्न बनाया जाता हे । 


रसायन-वेत्ता बिजली-ट्रारा कोयले से हीरा 


ss 


: होरा रासायनिक दृष्टि से एक ही वस्तु है और 
पं +e के टुकड़े खब अधिक गर्म किये जायें 
a जाते हैं। किन्तु हीरा बनाने के लिए 
हजी अधिक गर्मी केवल बिज उत्पन्न कर 
{तो ३ । बिजली ही उत्प 
Ja 36 

हल a इकड़ों का हीरे बनाने में बड़ी सफ- 
इई हे सोना इत्यादि धातु गलानेवाले 
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सरलता | 


a में 
|, aA कर रहे हैं। वास्तव में कोयला : 
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सुनार प्याले में थोड़ा लोहा रख 
उसे गर्म करते हैं 


À 
x 
Q 


i उसमें बिजली डाल 
द| जब लोहा गल कर पिघल जाता 
तब उसमें साधारण कोयले के छोटे छोटे 

डकड़ डाल देते हैं और फिर उसमें बड़ी ही तेज़ 

ro डाल कर बड़ी गर्मी पैदा करते x जिससे 
लोहे के साथ कोयले के टुकड़े भी पिघल जाते हैं । 
फिर इस प्याले को एक बारगी शीशे से भरे 
हुए एक कटोरे में डाल कर ठण्डा कर लेते हैं; 

फिर उसमें तेज़ाब डालने से लोहा तेज़ाब में मिल 
जाता है और कोयले के टुकड़े हीरे के छोटे छोटे 
डकड बन जाते हैं । इस प्रकार कोयले से हीरा 
बनाने में बहुत दाम खर्च हो जाता है, जिससे az 
उतना ही महँगा बैठता है जितना सच्चा हीरा होता 
है; इसलिए इस रासायनिक रीति से हीरा बहुतायत 
से नहाँ बनाया जाता । जब कोई नया सस्ता 
तरीका निकल जायगा तब कोयले से हीरा बहुता- 
यत से विजली-द्रारा बनने लगेगा | 


जगन्नाथ खन्ना 


सरलता | 


(0) 
सीधे को पागल कहते हैं यह किसको है ज्ञात नहीं ? 
बेड़े जग में Rg के टेढ़े जन सहते श्राघात नहीं । 
सीधे सरल वृक्ष कटते हैं टेढे मेढे कभी नहीं, 
` जग में सम्मानित हा सकते बकरे-मेढे कभी नहीं ॥ 
(२) 
पूरे सरळ शशी को ग्रसता दुष्ट राहु निःशङ्क सदा, 
निष्कलङ्क निःशङ्क वही विधु रहता होकर ag सदा । | 
इसी लिए विसुखों के सम्मुख बनना चहिए सरळ नहीं, 
जान बूक कर ATT हाथों पीना चहिए गरब नहीं | 


AY 
> 
< 


(3) 
3 अङ्कुश के वश में है करी बळी भी पड़ा हुश्रा 
सरळ सबळ के साथ निबळ भी प्रतिपळ रहता कड़ा हुआ | 
रेढापन है शक्तिमान का लक्षण SF सन्देह नहीं, 
रेढ़ी ore aa दिखळाती, विखला सकती खेह नहीं ॥ 
(४) 
टेढ़ा लख कर क्रूर सपे को यह जग दूध पिलाता ह, 
- यदपि समय पाकर निज पालक को भी वह ठुखदाता है। 
किन्तु नकुळ से कभी स्वम में कोई करता बात नहीं, 
qg? जग से सीधे बन कर सुख मिळता है तात ! नहीं ॥ 
(x) 
am वक्र बन करके केसा जळ-विहार नित करता 2? 
बन कर सरळ मत्स्य-दल-वधिकों के हाथों नित मरता है | 
इसी लिए gaa से सजन भी बन जाते क्रूर स्वयम्‌, 
: क्योंकि कूर जन क्रों से ही डर कर रहते दूर स्वयम्‌ ॥ 
(3) 
जैसे का तैसा बन जाना हे कलियुग की नीति यही, 
प्रीति नहीं है कहीं श्राज-कळ, कहीं सनातन रीति नहीं । 
am नखायुध जिस पशु को है उसे भक्ष्य क्यों कहा नहीं ? 
aa मानिए सरळ जनों के लिए सुखद जग रहा नहीं. 


(७) 


मत्स्य-वधिक बक भक्त बने हैं रहते हैं स्वच्छन्द सदा, 
हुआ सिद्ध सिद्धान्त, सरळ ही सहते हैं दुख ars सदो! a 


(८) &. तक तो कोई आया-वाया नहीं | aa 


बड़ी भूळ है, कभी न बनिए जग में सरळ शक्ति रहते ॥ 
(७) 
aag अब बात नहीं है राजा है कलिकाल हुआ, 
हैं बेहाल सभी, wa जीवन भी है कठिन कराळ हुआ । 
उलटी-पलटी नीति चली है रहें सुजन फिर भी केसे ? 


“बिना वक्र के बने कभी क्यों हो सकता मन स्थिर केसे ? ॥ 
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l i 
7 A 
( १० ) 
कळ करवाळ वक्र हो करके खळ-दळ दलित को दग, ले 
am धनुष के ब्रिना सरुष नर विजय करे कैसे त्‌ , 
कुटिळ काळ ही प्रलय-काल का दृश्य दिखाने भ्राता १ ae 
विरळा जन भी तरळ कीतिं क्या सरळ बने पर पाता ad 
रामचरित गाथा घर 
मैं गरीब 
शिक्षा । 4 
LN त के दुस बज चुके हैं। शाम तेजे सारी रा 
= R EEO | & > | 
जन f रा : ee की gig ad रहने के कारण व 3 an 
ज्र (शिवी: & शीतल ma है। दिन भाई प | 
ES गर्मी के पश्चात्‌ रात की यह | पूवक वह 
AN लता बड़ी सुखदायक प्रतीत होह 4 
ae हो 


है । ऐसे ही समय में एक हुन 
बाग की कोठी में छः नवयुवक बेठे हुए ताश ear 
हैं । कोठी में बिजली का शुभ्र प्रकाश फेला हुग्रा | 
भूमि पर श्वेत चादर और चांद्र पर एक ओर aaa 
बड़े ऊनी काळीन बिछे हुए हैं । कालीनां पर तीन! 
गाव-तकिये रक्खे हुए हैं । इन्हीं गाव-तंकियों के पर 


m OM, 


जान पड़ता था, सामने आकर बोळा-< हजर | 
मेहन--क््यों भई, वह . आई 
बात है ? 
घसीटे--हुजर, अब आती 
साढ़े नौ बजे का टेम दे आया था. 5 
मेहन--अब तो सवा दस बज gee! 
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| aata] शिक्षा । 
\ - २६५ 
ह eat, tram mt हो epa, णय 

हे į Ne SS 
बसीटे- हाँ, तो श्रव AT हांगी | कपड़े-वपड़े ag ` 
`x z श्रादमी--एं | पानदान, qra दान 
` ggat, सिङ्गार करने में देर ळग ही जाती है | ही गया | दान, पानदान तो उठाना भूळ 
[म न 
अन्य युवक मुसकरा कर बोला--ते। भाइयो 

| ने श्रपने दिल थास कर बेठो । qà है ON FE कर वह ्रादमी शीत्रतापूर्वक गहरा बला त 
T करा श्प ६ गया शर कुछ क्षण में पानदान. लेकर फिर भीतर 
| न ठीक । पे x श्रा गया । 

!| a? शिष्टता-पूर्वक हँसते हुए बोळा--श्रजी saz, सब नवयुवक द 
| aie v A x ब नवयुवक aig 
p मैं गरीब श्रादमी ये बाते क्या जानू; पर हाँ, चीज़ तो क ड शाले फाड़ फाड़ कर वेश्या की श्रोर 

k ही है। TRE थे। उनका देखना उसी प्रकार का था जिस 
$ हे प्रकार कोई सुन्दर चीज, जो प्राय: >+ 23 was, 
चौथा युवक--थोहो ! यदि यह बात है at हम ळोग भवि है सुन्द 7 शा मायः दूर से देखने को मिळती 
क हा, यदि कभी पास से देखने को मिल जाय तो आ्रादमी 
झारी रात प्रतीक्षा करने को तेयार हैं । उसके देखने 
T È सक देखने में सारी शक्तियाँ ळगा देता है । 
| उसी समय mgt के पहियों की घरघराहट सुनाई 5 

एव्‌ “लीजि 992 a एक युवक ने पूछा--श्रापका नाम ? 

|| पडी। लीजिए आगई” कहता हुआ घसीटे शीघ्रता- í 


पूवंक वहाँ से चळा गया । 
ag छणों में घरघराहट का शब्द भ्रत्यनत निकट आकर 
कदू होगया--गाड़ी के द्वार के खुलने का शब्द सुनाई 
WAT पश्चात्‌ एक छुमाका | 
gue को सुनते ही एक युवक ने यह शेर पढ़ा-- 
Fogle पाये यार-से आती हे यह सदा, 
मुर्दों से लीजिए वह जो ज़िन्दों का काम है । 
taal युवक हँस कर बोला--चहकने ठगे, अ्रभी 
त मरे हुए पड़े थे । 
उस युवक ने, जिसने शेर पढ़ा था, तुरन्त उत्तर 
[adar था पहुँचे अब भी ae जिन्दा न होंगे 


ql य सब युवक बोळ उठे--भ 
| A । इसमें सन 
h i 7 है i 
| oS उसी समय एक वेश्या, जो युवती तथा सुन्दरी 
“परे के भीतर आई । युवती श्वेत वस्न पहने थी । 
` १ कस के इन्न की सुगन्धि आ रही थी । 
k a ने पहले सबको झुक कर “आदाब asi’ 
ra प जूते उतार कर नवयुवकों के सामने कुछ 
| के भी कर बैठ गई । थोड़ी देर बाद पाँच आदमी 
2) पेर आये, जिनमें से दो सारङ्गी, एक तबला, 
| हय तथा एक कुछ अन्य चीज़ लिये हुए था । 
१ एक से पूछा--पानदान उठा लिया था ? 


ई खूब कही--बहुत 
देह नहीं--घनश्याम बड़ा हाज़िर- 
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वेश्या ने कहा--मुझे चन्द्रभागा कहते हैं | 


दूसरे युवक ने पूछा--आप कहाँ की रहनेवा्री हैं ? 
वेश्या--इसी ज़िले की । 


तीसरा--श्रोहो ! तो श्राप बेडन हैं ? 
वेश्या--जी हा । 
मोहन--श्राप win निरर्थक ये बाते" पूछ रहे हैं। में 
तो ये सब पहले ही श्राप ळोगों को बता चुका हू । 
घनश्याम--इनके मुँह से ये बाते सुनने में जो 
आनन्द है वह आपके मुँह से सुनने में कहाँ ? ay जे 
चन्द्रेभागा ने एक वक्रि डाळ कर मुसकुराते इप 
पूछा--क्यों साहब, मेरे मुँह में ऐसी कौन सी बात है TAT 
घनश्याम--इसका उत्तर WIGS 
सकते हैं । i 
,मोहनळाळ ने कुछ भेप कर मुसकुराते हुए कह्दां-- 
बड़े दष्ट हो तुम । 
. इधर वेश्या ने भी कुछ ळजा कर ge दूसरी शरोर 
फेर लिया | i 
थोड़ी देर में साज़िन्दों ने ग्रपने ag मिळा कर ठीक 
किये और गाना आरम्भ हुआ । 
CRE) 
लगभग एक बजे तक गाना होता wet) बीच बीच 
हँसी-मज़ाक भी होता जाता था । एक बजने पर गाना बन 


Lh. 


ae 2 
मोहनळाळ दे | 
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वि ea at, विशेषतः ऐता | 


सबके चले. जाने पर चन्द्रभागा ने मोहनलाल से 
कहा-सुरे भी आज्ञा दीजिए | 
माहनलाल--तुम इतनी रात के कहाँ जाश्रोगी ? 
यहीं उहरो, सवेरे चली जाना | 
चन्द्रभागा -गाड़ी ता खड़ी है । 
माहनलाळ--तो उसमें तुम्हारे साज़िन्दे चले जायेंगे, 
तुम सवेरे चली जाना | 
चन्द्रमागा--सुके जाने ही दीजिए । अम्मा राह 
देखती होंगी । 
भाइनळाळ--देखने दो, में नहीं 
तुमसे कुछ बातें करनी हैं । 
 चन्द्रभागा-_क्या बाते' करनी हैं ? 
Awaze Ag, इस समय तो बड़ी भोली 
हुई हैं, जाना कुछ जानती ही नहीं । 
> चन्द्रभागा ने हँस कर कहा--मैं तो नहीं जानती | 
| खैर, जैसा आप कहेंगे करना ही पड़ेगा | 


f 


जाने दूँगा । gÈ 


यह कह कर चन्द्रभागा ने अपने साजिन्दो से 
कहा--तुम लोग सब जाओ, खाली रामू को यहाँ छोड़ 
जाश्रो | अम्मा से कह देना कि बाबूजी नहीं माने; रोक 

लिया, सवेरे भ्राउंगी | 

5 साजिन्दोंके चले जाने पर मोहनलाल ने कहा-- 
gat, दूसरे कमरे में चळ कर बैठे । 

दानां एक दूसरे कमरे में, जो छोटा था और खूब 
सजा हुआ था, जाकर बैठे । 

मोहनलाल कुछ क्षण तक चुप बैठे कुछ सोचते रहे | 
RTE, बोले--भागे, इस प्रकार कब तक चलेगा ? मेरी 
ata पर तुमने ag विचार किया ? 

भागा सिर. झुकाये बैठी थी । उसने SR उत्तर न 
दिया । 


मुँह ऊपर को उठाया और बोले--मैंने जो कहा वह सुना ? 
भागा ने कहा--हाँ, सुना | 
माइन--फिर उसका उत्तर ? 
_ भागा-क्या उत्तर दूँ ? 
_ मोहन--जो ठीक समझो | 
भागा--जो बात आप चाहते हैं वह बड़ी कठिन है । 


मोहनळाळ ने भागा की Fest पकड कर उसका 


का दावा कंर सकता हे! । 


मोहन--कुछ क ; : ऐसी दशा में = ४ 
तुम भी सुमसे प्रेम करती हा । तुम चाहे श्रपने मुँह 
न कहो, पर सुभे विश्वास है कि तुम सुफसे प्रेम करती शे | 

भागा कुछ क्षण तक स्थिर इष्टि से मोहनळाल कषे 
ओर देखती रही । तत्पश्चात्‌ एक दबी हुई दीघ निःबाप 
लेकर बोली--मेरे प्रेम पर विश्वास कर लेने के पहले gy 
एक बार यह साच लीजिए कि सें वेश्या हूँ । 

माहनळाळ ने कहा--भागा, तुम मुझे सुलानेकी 
चेष्टा मत करो । मेरी इतनी उम्र वेश्यां के ही साप 
बीती है । तुम्हारी यह चेतावनी ही यह बात कह रही है 
कि तुम्हें सुकसे प्रेम है । 

भागा--परन्तु छोग ते यह कहते हैं कि वेश्यायें प्रम 
करना नहीं जानतीं । 

मोइनळाळ--हाँ, यह बात बहुत कुछ ठीक है, 
परन्तु तुम पर मेरा विश्वास है । 

भागा--परन्तु वेश्याश्रों से प्रेम करनेवालो AAA | 
को कम विश्वास हाता È | 

मेहन--ओहे, यह बात है ! तो यह कहो, TT | 
सुक्त पर विश्वास नहीं | 

भागा--मैं ता एक साधारण बात कहती हूँ। 
श्रापका नाम ता लेती नहीं । 

मेहन--नाम न लो तब भी सङ्कोत मेरी ही alt 
है । खेर, यदि तुम्हारे हृदय में यह धारणा है तो उसे दू' | 
करना ही पड़ेगा । अच्छा बताओ, किस प्रकार GF ee 
तुम्हे विश्वास हो सकता है ? 

भागा-श्राप इन बातों को जाने ही दीजिए | | 

मेहन--यह तो हाही नहीं सकता । चाहे मेरा ai 
agi ata, परन्तु में तुम्हें श्रपना बनाये बिना 4 


qe! | 
भागा ने पुनः एक दीर्घनिश्वासः लिया सर बोली” 
वेश्या के लिए यह बात बड़ी कठिन है कि वह किसी ९ 
पुरुष की होकर रहे | F 
मेहन--जहाँ प्रेम हाता हे, वहाँ यह बात ठु | 
कठिन नहीं। | | 
भागा-:प्रेम ! प्रेम कहाँ हे ? किसमें 


हे १ रे * 
x am 274 
gia तक एक भी पुरुष ऐसा नहीं मिला 
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माहन--एक में ही तुम्हारे पास बेठा हूँ | 

भागा सुसकराई | उस मुसकराहट में भ्रविश्वास था 
तथा मोहन की प्रेम-अनभिज्ञता के प्रति दया थी । भागा 
ने कहा--मेहन बाबू, यह बात याद रखिए, बनावटी प्रेम 
दिखाने में आप वेश्या से अधिक चाळाक नहीं हैं । 

माइनळाळ saa गम्भीर होकर बोले--भागे 
तुम मेरे प्रेम की हँसी उड़ाती हा, यह बात ठीक नहीं । में 
तुम्हें दिखा दूँगा कि में तुमसे कितना प्रम रखता हु । 


भागा--जितने पुरुष हम लोगों के पास आते हैं 
सभी हमसे प्रेम रखते हैं, प्रेम न रक्‍ख तो श्रावे' क्यों १ 

मेहन--यह तुम्हें केसे मालूम हुआ कि सभी प्रेम 
रखते हैं ? 

भागा--कम से कम वे लोग ऐसा ही कहते हैं । 

मोहन--कहने से क्या होता है, लोग तो कहा ही 
करते हैं । 

भागा--आप भी तो कहही रहे हैं । 

मोहनलाल कुछ लज्जित होकर बोले--तुम तो 
वकीलों की तरह बहस करती हो । और लोगों के कहने 
में और मेरे कहने में भ्रन्तर हे, और इस श्रन्तर को तुम 
भी समझती हो । 

भागा--बाबूजी, आप पढ़े-लिखे आदमी हैं--अ्रैंग- 
रेजी, फारसी और न जाने क्या क्या पढ़े हैं । में थोड़ी उदू 
और हिन्दी जानती हूँ । मैं आपसे बहस में जीत नहीं 
सकती | सौ बात की एक बात यह है कि जो बात श्राप 
चाहते हैं वह मेरे बस की नहीं । में मान भी लू तो श्रम्मा 
यह बात कभी नहीं मानेंगी | 

E तुम मानळोगी तब श्रम्मा को BAAN 
कर मानना पड़ेगा | 

भागा--मैं अम्मा को नाराज़ करके कोई काम नहा 
कर सकती । द 

मोहन- gà ae नहीं मालूम था कि वेश्याओं में 
भो मातृ-भक्ति हे । 

भागा के हृदय पर इन शब्दों से चाट लगी | वह 
कुछ क्षण तक भ्रद्धोन्मीलित नेत्रों से मोहनलाल की ओर 
देखती रही । तत्पश्चात्‌ बोली--वेश्याओं में तो कुछ भो 
नहीं, न प्रेम है, न दया हे, न सतीत्व है, न माठ्‌-भक्ति 
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है । फिर भी वे लोग वेश्याश्रों के ant नाक रगड़ते हैं 
जो अपने हृदय में इन सब बातों के रखने का दावा करते हैं । | 

मोइन--नाक रगडते हैं केवळ श्रपनी काम-वासना 
पूणे करने के लिए | 

वेश्या--तो में ऐसे ळोगों में श्रौर पशुश्रों में काई 
भेद नहीं सममती | 

मेहन--निस्सन्देह ऐसे लोग पशु ही हैं । 

भागा--श्राप भी ता अ्रभी तक यही करते रहे । 

मोहन घबरा कर बोले--कीन मैं ? नहीं मैं तो--हाँ, 
जब करता था तत्र करता था। परन्तु श्रब Aa कुसम 
खाली है कि केवळ काम-वासना पूण करने के लिए में 
किसी वेश्या के यहाँ न जाऊँगा | 

भागा--श्रोहा, तब तो श्रापने बहुत बढ़ा 
किया । & 
मोइनलाळ चन्द्रभागा का हाथ पकड़ कर बोले 
और यह सब इस कारण हुआ कि मैं तुमसे प्रेम करर 
लगा हूँ | हक 

भागा--श्रोह ! फिर वही नाम । मुझे इस 
भय मालूम हाता है । पको मालूम नहीं, वेश्या 
लिए संसार में यदि कोई दुर्भाग्य की वात है तो 
उसके हृदय में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होना है I 
कम हम लोगों में ऐसा ही समझा जाता हे । 
चुप हो गये । 


e. 
(3) 

मोहनळाळ एक रईस के पुत्र हैं । उनके 
घन तथा सम्पत्ति है । मोहनलाल की 
स्वर्गलोक सिधार गई थी जब वे 
२० वर्ष की आयु होते हाते उनके पिता 
ata हे! गया । माहनळाळ पिता के सामने ही, १६ 
के वयस से, वेश्याराधन करने ळगे थे। उनका 
१५ वर्ष के वयस में हुआ था परन्तु तीन ही व 
पश्चात्‌ पत्नी का देहान्त हा गया । उनके पिता, 
दूसरा विवाह करने की चिन्ता में ही थे कि 
भी चल बसे । अब माहनलाळ भरकेले 
कमी न थी । अतएव वे ,खूब 
लगे | 


२६८ 


तीन-चार वर्ष तक मोहनलाल की यही दशा रही | 
मन्त को चे चन्द्रभागा के घर आने-जाने लगे । चन्द्र- 
भागा उस समय कहीं बाहर से आकर उनके शहर में 
बसी थी । किन्तु चन्द्रभागा से मिलने पर मोहनलाल 
को ज्ञात हुआ कि चन्द्रभागा के प्रति उनके हृदय की 
भावनायें वैसी नहीं हैं जैसी भ्रभी तक अन्य वेश्याओं 
के प्रति रही हैं । चन्द्रभागा की ओर उनका हृदय अधिक 
आकषित हुआ । ज्यों ज्यों श्राकषण तथा सुग्धता बढ़ती 
गई, at त्यों मोहनलाल के हृदय में चन्द्रभागा को श्रपनी 
बनाने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती गई | उन्होंने चन्द- 
भागा को पाच-छुः महीने तक नोकर भी रक्खा, परन्तु 
इससे भी उनको सन्तोष न हुआ । वे चाहते थे कि चन्द्र- 
भागा बिळकुळ उनकी पत्नी के समान होकर रहे। अर्थात्‌ 
वेश्यावृत्ति छोड़ दे । उनके घर में रहे र उसी 
प्रकार पदे में रहे, जिस प्रकार शृहस्थों की Raat रहती 
हैं। उनके मित्र उनके इस विचार को उनका पागळपन 
समक कर हँसते थे, परन्तु ARAZIZ को इसकी कुछ 
परवा नहीं थी । 


इधर मोहनलाल के हृदय में यह धारणा, केवल 
धारणा ही नहीं, बरन विश्वास हो गया था कि चन्द्र भागा 
भी उनसे प्रेम करने लगी है । इस विश्वास से उनकी उक्त 
इच्छा An भी अधिक प्रबळ होगई । 
Pag शाम के पाँच बज चुके थे। मोहनलाल अपनी कोठी 
i i बरामदे में बैठे थे। उसी समय उनके मित्र राधा- 
चरण आये | राधाचरण को देखते ही मोहनलाल उठ 
खड़े हुए ओर बोले---श्रोहो, आज कहाँ भूल पड़े ? 


राधाचरण कुर्सी पर बैठ कर बोले--भूल क्या पड़ा, 
जी न माना, इससे आज हिम्मत करके चला आया । 
मोहनळाळ-_क्यों, हिम्मत करने की कान सी बात 
थी ? 
राधा--भई तुम्हारे आचरण आज-कल बड़े दूषित 
हो रहे हैं, इस कारण तुम्हारे पास आते डर मालूम 
होता है। 
मोहनळाळ हँस कर धोले--इसलिए कि कहीं तुम्हारे 
आचरण भी दूषित न हो जाये ? 
राधा--अजी यह भय तो मुझे ग्राज तक कभी हुआ 
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ही नहीं । में किसी में इतनी क्षमता ही नहीं 5 
मेरे आचरणों को बिगाड़ दे । डर केवल इस बात ५ A | 
कि कहीं लाग तुम्हारे पास उठते-बेठते देख कर a E 
तुम्हारे जैसा UAR ळे | चले ' 
मोहनलाळ--ओ हो, तो क्या मैं ऐसा पतित +| | 
गया हूँ ? a 
राधा--यह तो तुम्हारा जी ही जानता होगा। â a 
मोहन--खेर, अब में आपको यह शुभ mete o 
सुना रहा हूँ कि प्रायः में अब अपने बुरे भ्राचरण धो l ani 
चुका हूँ । न 
राधा--यह केसे ? वेश्याराधन ता श्रभी तुम्हारा aR ; 
हुआ नहीं। ड 
मोहन--बन्द्‌ ही समक्तिए | heave 
राधा--श्रजी राम भजा, यह कहीं बन्द हो सक्ता l 

है । ड 
मोहन--श्राप मानिए | र 
राधा—मानूँ क्या पत्थर । अभी तक तुम al मे 
बेडिन-- क्या नाम है उसका--देखा--भळा सा नापर है। | कै गये 
माहन--चन्द्रभागा | देर बाद 
राधा---हा, चन्द्रभागा, अभी तक तुम उसके पे T 

पड़े हो । अ मो 
मोहन--षस, चन्द्रभागा से ही अन्त है। हए 
राधा--इसके क्या अर्थ हैं ? gira 
मोहन--में उसे घर में डालना चाहता | । a 4 
राधा--यह और भी श्रच्छी सुनाई | AAT, a 
सुभे तुम्हारी दशा पर बड़ा खेद होता है । तुम मेरे मि k 


हा, इसलिए और भी । तुम अपना विवाह क्यों E 
लेते? - 
मोहन--बस, अब तो भागा के ही साथ विव | 
होगा | 
राधा--यदि यहाँ तफ भी हो जाय और gat | 
वेश्याचर्या छूट जाय तो बुरा नहीं, पर मुझे तो विर 
नहीं कि तुम्हारी आदत छूट आयगी । 
मोहन--आप भी क्या बातें करते हैं | 
राधा--ईश्वर करे, मेरी धारणा गळत हो पर दह 
अवश्य है । 


22 आ 
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२६६ 
मोहन--देख लीजिएगा | लड़की हे को ft इना 
थोड़ी देर तक इधर-उधर की बातें करके राधाचरण कहती fe आ ae की 
` चले गये । ग 

उनके जाते ही मोहनळाल अपनी टेण्डम पर सवार हो 
कर चन्द्रभागा के घर पहुँचे । सोहनळाळ को देखते ही ४, 
agam की माता के RÀ पर वळ पड़ गये, परन्तु तुरन्त | 
ही वह मुख पर झुसकराहट ळाकर बोली--श्राइए | 


मोहन--तुम्हारे गुज़ारे का भी बन्दोबस्त हो जायगा । 
भागा की माता--हुजुर श्राप समझदार श्रादमी 
पराये भरोसे से श्रपना भरोसा श्रच्छा होता है । 

मोहन--तो यह कहो, तुम्हें मुझ पर एतवार नहीं । 


भागा की माता--हुजर m x 
a š हुज॒र श्राप भी क्‍या बातें करते 
ष मोहनळाळ कालीन पर गाव-तकिये के सहारे बैठ गये हैं। श्रापके गुळामो का एतबार करती हू”, पर बात 


ae | ae बैठते ही इधर-उधर देख कर बोले--भागा कह हे ? इतनी है कि श्रपनी भ्रपनी समाई की बात है | 


2g- 


भागा की माता बोली--ऊपर छत पर है । इसके पश्चात्‌ बात टाळने के लिए भागा की माता 
a मोहनलाल--श्रच्छा ते में ऊपर ही जाता al बोली--रामू, gu ऊपर से पानदान तो उठा ळा, बाबू 
यह कह कर मोहनलाल उठने लगे | भागा की माता साहब के लिए पान बनाऊँ | भागा से कह देना कि बाबू 
/ उन्हे रोक कर बोली--अभी थोड़ी देर ठहर जाइए । मोहनळाळ साहब तशरीफ art हैं | 
a मोहनळा ल--क्यों ? थोड़ी देर बाद रामळाळ पानदान ले श्राया श्रौर 
भागा की माता--ऊपर एक साहब तशरीफ रखते हैं । मोहनळाळ से बोळा--चलिए श्रापका ऊपर ही बुलाया है। _ a 


5 मोहनळाळ का सुख wad हो गया--हू कहकर भागा की माता--ऊपर जो साहब थे वह चले गये १ | 
है। बैठ गये धर भूँछों पर ताव देते हुए कुछ सोचने लगे | कुछ CEE, चले गये । दुसरे जीन से अञो शे है | 
देर बाद बोले--श्रच्छा तो तब तक तुम्हीं से बातें कर लूँ। मोहनलाळ--श्र्छा, तो ऊपर जाता हूँ । पान वहीं 
प | भागा की माता--कहिए | भेज देना । 
मेहनछाल--मैं भागा से भी कह चुका हुँ और मोहनळाळ ऊपर पहुँचे | छत खुली हुई थी । छत के 
ग्राज तुमसे भी कहता हु” । असळ बात यह है कि में चारों ओर इतनी ऊँची दीवार थी कि बैठे हुए आदमी को 


भागा को घर बिठाना चाहता gi दूसरी gat के श्रादमी नहीं देख सकते थे । 


भागा की माता अत्यन्त विस्मय प्रकट करके बोली-- भागा vem पर बैठी थी । पलंग के पास तीन 
E पह आप क्या कहते हैं ? चार कुर्सिर्या पड़ी थीं। मोहनळाळ जाते ही एक कुर्सी पर 
4 
x Ù गः ž- 
an| भोहनलारू--मैं जो कुछ कहता हूँ, सच कहता हू । all 


मोहनळाळ को देखते ही भागा के मुख पर उदासी 


भागा की माता--हम गरीबों के साथ आप ऐसा 
: णे छा गई। धोमे स्वर में बोली--कहिए, आपके मिजाज 


भा egy करते है 9 


तो श्रच्छे हैं ? 
वाह मोहन. x A £ 
हि. मागा ह नहीं, में सच कहता हूं । मोहनलाल--मिज्ञाज का अच्छा होना तो तुम्हारे 
AL te माता--ऐसा wat कहीं हो सकता है? हाथों में है । 
| — RÑ, होने 
a j क्यों, होने को कया Sat? भागा का सुख विषादुपूर्ण हो गया। वह बोली-- 


, भागा की माता--आप शरीफ आदमी, आप रंडी घर आप बड़े आदमी, H एक ग़रीब रंडी, मेरे हाथों में 
bP आपके लोग कया कहेंगे । दूसरे हमारे लिए आपका मिज्ञाज कैसे हो सकता है ? 
Pa ठीक नहीं । आप जानते हैं कि हम लोगों की माहनळाल--भागे, जब तुम्हारे लिए में रंडी 
R । भागा चली जायगी तो इस बुढ़ौती में में शब्द सुनता हूँ तब मेरा खुन उबळने लगता हे । 
पहारे ASR ? मेरी रोज़ी का ठीकरा तो यही एक तुम रंडी होने के योग्य थी । तुम तो इस 
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किसी शरीफ और सुन्दर युवक की हुदयेश्वरी ओर 
जीवनसङ्गिनी aadi । उसका घर तुम्हारी चिर उपस्थिति 
में देदीप्यमान रहता | यह घणित काम तुम्हारे जैसी 
गप्सरा-रूपिणी खी के योग्य कदापि नहीं | 
भागा कुछ क्षण तक सिर झुकाये सोचती रही, 
तस्पश्चात्‌ उसने सिर उठा कर एक godt साँस ली और 
त्राली--आपका कहना ठीक है, पर उपाय क्या है? 
भगवान्‌ ने जिस दशा में wat है उसमें रहना ही 
पड़ेगा । 
माहनळाळ--उपाय तो तुम्हारे हाथ है, पर तुम 
उससे काम ही नहीं लेती । 
भागा--काम लेने पाऊँ तब तो; अम्मा के आगे 
मेरी एक नहीं चल सकती | 
मोाहनळाल--तुम्हारी अम्मा तो अपना मतलब 
देखती हैं । उन्हें तुम्हारे सुख-दुख से क्या मतलब ? 
उसी समय way एक. aad में पान लाया र 
भागा के सामने रख कर चला गया | 
भागा--ळीजिए, पान खाइए | 
मेहनलाल ने दो बीड़े उठा कर खाये अर एक 
इलायची : उठा कर उसे -छीलते हुए बोले--भागा यह 
समक लो, में तुम्हें अपना और केवल wa बनाये 
बिना चेन न लूँगा, चाहे इस चेष्टा में मेरी समस्त आयु 
समाप्त हो जाय | 
भागा की आँखों से अश्र-धारा फूट निकली । 'ग्राज 
तक उसने अपने प्रति इतना प्रेम, इतनी सहानुभूति, 
इतनी लगन, किसी पुरुष में नहीं पाई थी । 
मोहनलाल ने अवसर शुभ देख कर कहा--भला 
भागा, सच सच बताओ, क्या तुम्हें इस व्यवसाय से 
कभी घृणा उत्पन्न नहीं होती । 
भागा ऑँसू wig कर बोली--घुणा ! केवल TUT 
ही नहीं, कभी कभी तो यही जी चाहता है कि ऐसे 
' जीवन से तो श्रात्म-हृत्या कर लेना अच्छा है । जिन 
पुरुषों से साधारणतया बात करने को भी जी नहीं 
चाहता, जिन पुरुषों को देख कर मन में रलानि उत्पन्न 
होती हे, प्रायः उन्हीं पुरुषों को केवळ रुपये के लिए गले 
ळगाना पड़ता है । उस समय यही जी चाहता है कि 
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आत्म-हत्या कर लूँ । जिस समय चुपचाप कै J 
चाहता है, जिस समय इच्छा होती है a a ही 
पैर फैला कर AŠ, उस समय केवळ ह, शव २ 
रात भर जागना पड़ता है, गाना पडता ३ | 
पड़ता है । जब हँसने के जी चाहता है तव i - 
है । जब रोने को जी चाहता हे तब हँसना 
सब काम इच्छा के विरुद्ध करने पड़ते हें dn 4 | 
केवळ श्रच्छा खाने ओर अच्छा पहनने के Be | 
यह सब न करे' तो क्या करे ९ | 

मोहन--यदि अच्छे से अच्छा खाना शे! 
मिले और अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई का ah 
पड़े तो केसा ? | 

भागा--यह तो हमारे लिए स्वर्ग हे इन i 
तो हम लोग रात-दिन देखा करती हैं, पर मिते f 

मेहन--और को चाहे न मिले, पर तुहा ती ह. 


के पास है, केवल तुम्हारे हाथ बढ़ा कर BG alerts 
è प्राथा। 
देर है। 
x ` qaa 
भागा--इन बातों को जाने ही AR 4 


होता है । हमारे नसीब में ता यह नरक ही j 
इस नरक से निकलना भी चाहूँ तो नहीं निकर 
माहनलाल--क्यो ? 
भागा--मैं बुढ़ापे में अम्मा को दुखी शौ 
चाहती । | 
मेहन--उस बुड्ढी के 'दुख-सुख की AET 
हो जो तुम्हें इस नरक में डाले हुए है। । 
भागा--कुछ भी हो, पर मेरी मा तो Uy 
सारा जीवन भी तो इसी नरक में बीता है। भागु- 
माहन--खेर, मैं फिर तुम्हें लोक i cr 
देता F खूब साच लो । श्राज मैने 7 | ery 


कानों में भी यह बात डाळ दी है । TA | मोहन- 
करना भ्रच्छा अब चलता हूँ । | Fa 
(४) (ng जो. 


मास adie । मोहून- 


उपयुक्त घटना हुए छः 
मोइनळाळ की अभिळाषा प्री इई i तो मुझे 
अन्त को मोहनळाळ की बात M at Mig 
घमकाया, ^ | 


मा ने उसे बहुत समझाया, 


हुआ | चन्द्रभागा की 
ak कुछ लाभ नहु न्द्र माता 


G र के लिए १०) मासिक ate दिये गये । 
ग्रा. ya चन्द्रभागा aedi की तरह मोहनळाळ के 
प हृती है । चन्द्रभागा के लिए यह परिवतेन स्वर्ग 
Ae ug ब कभी वह अपने पिछले, जीवन पर 


miaa Na 
| गती है तब उसका कलेजा कॉपने लगता है। 

२ चारपांच मास तक माहनळाळ ठीक रहे, 
सके पश्चात्‌ उनकी वेश्याराधना के भाव ने फिर 
(मारा | क्रमशः वे फिर वेश्याचर्या ji लीन हुए। 
3 Rai तक यह बात चन्द्रभागा से गुप्त रही, पर 
| क्रा उसे यह वात मालूम होगई | 
| एक दिन मोहनल्लाळ रात को एक बजे घर लोटे । 
भागा उनकी प्रतीचा में जाग रही थी । मोहनलाल 
प्रभागा के सामने पहुँचे । चन्द्रभागा ने उन्हें देखते 
दि इतनी देर कहाँ लगी ? 

मोहनलाल बोले--जुरा थियेटर देखने चला 
ब्रभागा--सच कहते हो ? 
मोहन--सच नहीं तो क्या कूठ कहता हूँ । 
चल्रूुभागा- हाँ, कूठ ही कहते हो । 
मोहन--अच्छा, कूठ ही सही । 
aqua ने मोहनलाछ से ala मिला कर 
~भूठ ही सही कहने से काम न चलेगा । तुम 
a थे मुझे मालूम है । 
/ सोहन--कहाँ गया था ? 

भागा--वेश्या के घर | 
` मेइनलाळ उच्च हास्य करके वोले--भई खूब कही | 
डे क्या वहीं गये थे 9 

मोहनळाळ ने कहा--अ्रच्छा गया था फिर ? 
पफ्रभागा--तुम्हें अपनी पिछली बातें याद हैं? 
मोहनको, याद क्यों नहीं ? 

जभागा-तो किर अब मुझमें केनँसी कमी 
गे जो तुमने फिर पुराना ढङ्ग पकड़ा | 


a सुमे कोई आपत्ति नहीं । तुममें बहुत कुछ कमी 
T "lua अब पहळी सी रही ही नहीं । 
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मोहनि तुम QE AR बातें करना चाहती . 


२७१ 
SRG es” 
चन्द्रभागा--कँसे ? 
F मोहन--न तुममें पहली सी agaar रही, न पहले 
जैसे हाव-भाव, न वेसा प्रम-प्रदशन, न बेसी सफाई, न 
वसा शङ्गारकोई बात भी पहली जैसी नहीं रही । 
चन्द्रभागा मोहनलाळ की बात सुन कर सुन्न हो 
गई । वह कुछ चण तक चुपचाप बैठी सोचती रही, 
तत्पश्चात्‌ बोली--तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि 
पहले में वेश्या थी, परन्तु wa वेश्या नहीं हूँ । कम से 
कम वेश्याओं की तरह नहीं रहती | 
मोहनळाळ-कारण चाहे जो हो, परन्तु gait 
जो कमी है वह मैंने बता दी । 
चन्द्रभागा--ते। इससे मालूम होता है कि तुम 
वेश्याश्रों के बनावटी हाव-भाव श्रधिक पसन्द करते हो । 
परन्तु में aa बनावटी बातों से तुम्हारा हृदय प्रसन्न नहीं 
कर सकती | मुझे उन बातों का स्मरण-मात्र करते Tear 
-ळगती हे | अब तो में केवळ अपनी हृदय की स्वाभाविक 
प्ररणाश्रों के श्रनुसार चळ सकती ह । * 
मोहन--यदि तुम्हारे हृदय की स्वाभाविक प्रेरणाय 
ऐसी ही हैं तो इन प्ररणाश्रो को में दूर से प्रणाम 
करता हूँ । 
चन्द्रभागा--देखा मोहनळाळ, तुमने मुझे नरक से 
निकाल कर स्वग में बिठाया है । इस कारण तुम्हें में 
अपना gea समझती हू, तुम्हारी पूजा करती हू । 
श्वर के लिए श्रब ऐसा व्यवहार मत करो, जिससे में 
तुम्हें देवता के श्रतिरिक्त कुछ AN समझ । तुमने सुके 
प्रेम से वश में किया है तो wa उस प्रेम पर कुठाराघात 
मत करो | 
मेहन--एक वेश्या को वश में करना काहे कठिन ' 
बात नहीं । 
चन्द्रभागा पददलित सर्पिणी की भाति सिंर ऊँचा 
करके बोळी--क्या कहा, वेश्या को वश में करना कठिन 
बात नहीं ! हा, तुम रुपये से वेश्या का शरीर अपने दश 
में कर सकते हा, परन्तु उसका हृदय कदापि रुपये से वश 
में नहीं कर सकते । प्रेम रुपये से कभी नहीं खरीदा जा 
सकता, चाहे वेश्या का हो चाहे देवी का हा । क्या तुम 
समकते हा कि में तुम्हारे धन के कारण तुम्हारी होकर 


ae री 


रही हूँ ? यदि तुम यह समझते हा ते नो । योर मेना मना बाना रा समान 
बुद्धिहीन आदसी संसार में नहीं। रुपये की सुके क्‍या 
कमी थी--तुम्हारे से सत्तर मेरे तलुवे चाटने को तैयार 
रहते थे--तुम्हारे जैसे दस को मोळ .ले सकती थी--श्रार 
भी जिस दिन बाहर जा ag उसी दिन रुपयों की वर्षा 
हा जाय | क्या तुम समकते हा कि यंदि कळ तुम भिखारी 
हा जाओ तो में तुम्हारा साथ छोड़ दूँगी अथवा तुम R 
प्रति मेरा प्रेम कम हे! जायगा । यह तुम्हारे से पतित 
वेश्या-भक्तों का ही काम है कि आज यदि मुझमें वेश्या- 
पन नहीं रहा तो तुम मुझे दूध की मक्‍्खी की तरह 
निकाल कर Seat चाहते हो । जो तुम रंडीपने के ही 
भूखे हा तो जाओ जहाँ जी चाहे मुँह काला करो, परन्तु 
मुझसे यह आशा मत करो कि मैं वैसे sa श्राचरण 
करके इस स्वगं को कलुपित करूंगी | 
इतना कहते कहते चन्द्रभागा का गळा भर आया 
Hie वह अआँचळ से FE ढॉप फूट फूट कर रोने लगी | 
मोहनळाळ ने चन्द्रभागा की बात का कोई उत्तर 
नहीं दिया और वे चुपचाप दूसरे कमरे में चले गये | 
वूसरे दिन से मोहनळाळ ने चन्द्रभागा के पास 
आना-जाना भी बन्द कर दिया । भ्रभागी चन्द्रभागा रात. 
दिन श्रकेली पड़ी रोया करती थी । 
इसी प्रकार पन्द्रह दिन व्यतीत हुए | श्रन्त को निराश 
होकर चन्द्रभागा श्रपनी मा के पास चली गई | 


( x.) 
मा ने पहले at पुत्री को राड हाथों लिया । बोली-- 
बड़ी gega में ga गई थी, अब मज्ञा चक्खा ! Ha यह 
जूड़ा धूप में सफ़ेद नहीं किया । दुनिया देखी है । में इन 


gy श्डीबाज़ों को खूब समती हू । tat बेचारी . 


ता बदनाम हुई हैं, पर ये रंडीवाज़ age दर्ज के 
दगाबाज, बेईमान होते हैं | इनको ते ऐसा बना कर 
छोड़े कि टका कफून को न रहे, सरकारी ठेले पर TT कर 
जायँ | जिसने रंडीवाज़ों पर एतबार किया वह रंडी 
नहीं | 

चन्द्रभागा ने कहा--श्रम्मा इन बातों से NI क्या 
फायदा, जो मेरे भाग्य में बदा था वह हुआ । 

चन्द्र भागा की मा बोळी-चळ निगोड़ी । भाग लेकर 
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चळी है श्रौर में जा मना करती रहो | तब तो | 


ge कांटा सी खटकती थी । अब भाग्य ag, A 
मैं तो समझी थी कि कुछ सहूर (शऊर) आ गया 
ळौंडिया ही रही | श्रव जा उस सुए ने मेरे जीने पर पै 


तो इतनी झाडू, मारूगी कि वह भी याद करेगा | af 
जो हुआ at हुआ, उस ऐसे तीन से साउ तेरी गंदा at 
करेंगे | तू घबराती क्यों है । i 
चन्द्रभागा--में Wa बाज़ार में नहीं बेहूँगी । | a 
चन्द्रभागा की माता अत्यन्त विस्मित होकर Aa | A 
क्यों ? T 
चन्द्रभागा-सुके इस पेशे से घृणा हो गई है। A a 
चन्द्रभागा की माता--श्रोहा तू तो सीता-साकि। | pe 
बन कर आई है । बाजार में नहीं बेठेगी तो खायगी क्या ' à a 
अगारे ? ie हा 
चन्द्रभागा--मैं सिलाई करके अपना पेट भर yh डी | 
चन्द्रभागा की मा नाक पर उंगली रख कर बोली-ग ढा 
वाह री मेरी ळाडो | ऐसी हाती ते श्राज यह दिन देखा | द्धी 
पड़ता । | यह 
चन्द्रभागा की माता ने बहुत कुछ कहा-सुग | पेढा स 
समभाया-बुझाया, पर चन्द्रभागा ने वेश्यावृत्ति काता मो 
स्वीकार नहीं किया । में मर 
aa में बुढ़िया बोली--यदि बाजार में नहीं बैगा | हृदय में 
हे ते निकल मेरे घर से, जिसने ga सीता-सावित्री | स्री केः 


पाठ पढ़ायां है उसी ga के पास जा अब जो कभी में! | 
घर श्राई तो टॉग तोड़ दूँगी । । 

बुढ़िया ने केवळ धमकाने के लिए ये शब्द कहे प | बैठे थे उ 
परन्तु चन्द्रभागा सचमुच ही चादर ओढ़ कर रोती हैँ मदी मे 


ad खड़ी हुई । बुढ़िया ने भी क्रोध के मारे उसे न qai I नौ 
dÈ + ae + | रॅपर उन 
भा 


' उपयुक्त घटना को छुः मास व्यतीत हे! RI 
मोहनळाळ ने जब यह सुना कि चन्द्रभागा ने वेशय" | गती है 
ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया और इसी C 
उसकी माता ने उसे घर से निकाल दिया तब उनके 

र बड़ा प्रभाव पड़ा । उन्होंने चन्द्रभागा की बहुत $ $ 
खोज की, पर पता न लगा । 
एक दिन मोहनलाल अपने मित्रों-सहित श्र 


qe 3 ] 


aa 
ठे थे कि एक at मैले-कुचेले कपड़े पहने उनकी ओर 
a दिखाई दी । उनक नोकर न डॉट कर पूछा-- 
gai जायगी ? 4 

ली ने कहा--बाबव मोहनळाळ के पास । 

नोकर-क्या काम हे? 

etme चिट्ठी है । 

तौकर--ला gÀ दे । तू यहीं खड़ी रह | 

श्री--नहीं, में उन्हीं के हाथ में दूँगी | 

नौकर--वहाँ जाने का हुक्म नहीं है । 

मोहनळांळ ने नौकर के चिल्लाने का स्वर सुना तो 
इसे बुळा कर पछा--क्या है ? 
| नौकर--हुजर, एक श्रारत है । चिट्ठी छाई हे । कहती 
है, बाबूजी के हाथ में दूँगी । 

मोहन--बुळाश्ओरो | 

नौकर-खी को बुला छाया । मोहनलाल ने 
पूहा--कहां से चिट्टी छाई | 

स्री-पढ़ लीजिए । 

यह कह कर उसने मोहनलाल के हाथ में एक 
मेढा सा कागज दिया । 

माहनळाळ ने खोळ कर पढ़ा । उसमें लिखा था-- 
में मर रही हूँ, तुम्हें देखना चाहती हँ । यदि तुम्हारे 
| हृदय में मेरे प्रेम का कुछ भी अंश शेष हो तो इस 
श | द्वी के साथ तुरन्त ATM | 


| 


चन्द्रभागा 
à, I Ree पन्न पढ़ कर घबरा गये। जिस प्रकार 
| 4 उसी प्रकार उठ खड़े हुए । उन्होंने नौकर से कहा-- 
a o Wt मोटर निकळवा कर फौरन ळा | 
नौकर घबरा कर मोटर निकळवाने के लिए भागा | 
| OX उनके मित्रों ने पूछा--कहे, क्या बात है ? 
| मोइनलाळ बोले--पीछे बतलाऊँगा । 
ति | पक faa बोला--यार, तुम्हारी बदकारी बढ़ती 
| गती हे अब तो इधर-उधर से भी चिट्ठियाँ आने ळगीं | 
द्य | É 3 मोहनळाळ बिगड़ कर बोले--चुप रहो | हर 
gf (समय मजाक अच्छा नहीं हाता । 
4 Sn में ही मादर Mis | मोहनलाल उस खी 
गि | * साथ मोटर में वेठ कर चळ दिये । खी के पथ-प्रदर्शना- 
E è 
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Jan मोटर शहर की एक गन्दी गळी के पास जाकर 
स्की | मोइनळाळ खरौ के साथ उस गळी में घुसे । 
थोड़ी दूर चळ कर एक टूटे-फूटे मकान में घुसे । उस 
मकान के दाळान में एक पुरानी चारपाई पर मेळी दरी 
Azi हुई थी । उस दरी पर एक oft मेले कपड़े पहने 
ata बन्द किये पड़ी थी । माहनळाळने ख्री का ध्यानपूवक 
देखा । स्री का मुख पीला पड़ गया था । आँखें गढ़े में 
चळी गई थीं । शरीर सूख कर काटा हा गया था । 


ata सिरहाने जाकर पुकारा--चन्द्र भागा, बाबूजी 
ATÀ । 


चन्द्रभागा ने कठिनता से ula खोळीं और Alea 
ळाळ की ओर देख कर धीरे से बोढी--बैठो । 


मोहनळाळ ने श्रव भळीभाति पहचाना । श्रपने 
शिकार को दम dred हुए देख कर शिकारी की atai से 
अश्रधारा फूट निकली | मोइनळाळ चन्द्रभागा के पास 
बैठ गये श्रौर उसके सिर पर हाथ रख कर व्रोले-भागे, 
में श्रा गया । मेरा अपराध क्षमा कर दो । मैंने ही तुम्हें 
इस दशा को पहुँचाया । 

चन्द्रभागा बोली- तुम्हारा कोई--श्रपराध--नहीं- 

मेरे भाग्य--में यही-लिखा था। अ्रब--मैं--सुख-- 
से--मडूँगी | श्रम्मा-की-कुछ-खबर-है । 

मोहन--वह न जाने कहाँ से एक जवान लडकी ले 
आई है । उसी को बाजार में बिठाळा है । 

ae ATM AWA =F — Gat — | 

मोहन--भागे, मेरे पाप का कोइ प्रायश्चित्त है? 
यदि हो तो बतळाओ | 

चन्द्रभागा SF क्षण तक मोहनळाळ की श्रोर देखती 
रही, तत्पश्चात्‌ बोली-है | 

मेहनलाल aaa उत्सुक होकर बोले--क्या ? 

चन्द्रभागा--व्यभिचार--छोड़--दो--विवाह कर | 
टो--मेरी -यही--अन्तिम-मिषा-है । 

मोाइनलाळ अत्यन्त व्याकुळ होकर रोते हुए बले x 
भागे, में आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजन्म Set 
व्यभिचार न करूँगा । परन्तु विवाह नहीं करूँगा । : 
जैसी प्रेस करनेवाली कहाँ मिलेगी । 
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चन्द्रभागा--नहीं । ऐसा--न कहो-में प्रेम 
करमा-क्या--जानूँ--रंडी-फिर--रंडी--। 
मोहनलाल ने चन्द्रभागा के FEW हाथ रख दिया 
और बोले--यह बात मत कहो, मेरा कलेजा टुकड़े हुआ 
जाता È | 
चन्द्रभागा--विवाह--अवश्य--कर ना--ुम्हे मेरी 
ही--कुसम--है । 
इसके उपरान्त चन्द्रभागा थोड़ी देर तक मोन पड़ी 
स्थिर दृष्टि से मोहनलाल की ओर देखती रही | तदुपरान्त 
उसने Bava कष्ट से अपनी als उठाकर मोहनलाल के 
गले की ओर बढ़ाई | मोहनलाल ने उसका तात्पय्य समझ 
कर उसकी ale पकड़ कर अपने गले में डाल ली । ate 
के गले में पड़ते ही चन्द्रभागा का शरीर निर्जीव हो गया। 
+ nF + जि AF 
उपयुक्त घटना के एक वर्ष पश्चात्‌ मोहनलाल एक 
ment सुन्दरी के साथ अपने बागा में टहल रहे थे । घूमते 
घूमते चे दोनें संगमरमर की एक छोटी सी बारहदरी के 
पास पहुँचे । उसके पास पहुँ चकर मोहनलाल सुन्दरी से 
बोले--चलो, तुम्हें एक चीज Raa । 
यह कह कर मोहनलाल Grad का हाथ पकड़े हुए 
बारहदरी के भीतर पहुँचे | बारहदरी बहुत सुन्दर बनी 
थी । उसके भीतर दीवार पर एक अत्यन्त रूपवती स्त्री 
का तैलचितन्र लगा था। चित्र की मोर उँगली उठा कर 
मेोहनछाल ने कहा--देखो ! 
पोडशी कुछ देर तक चित्र के! ध्यानपूर्वक देखने के 
पश्चात्‌ बोली--बड़ा सुन्दर चित्र है, किसका हे ? कदा- 
चित्‌ बहनजी का होगा | 
बहनजी से . सुन्दरी का तात्पर्यं मोहनळाळ की 
स्वर्गीया पत्नी से था | 
माइनळाळ एक दीघेनिश्वास लेकर बोले--नहीं 
उनका नहीं है | 
पोडशी ने पूछा--फिर किसका हे? 
' महनळाट--यह चित्र उसका है जो gue इतना 
प्रेम करती थी कि अब उतना प्रेम कोई कर सकेगा, इसमें 
सन्देह है । यह चित्र उसका हे जिसने मेरे भ्रत्याचारों के 


कारण अनेक कष्ट उठा कर प्राण व्याग दिये। यह चित्र उसका 
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कारण आज तुम मेरी जीवन-सङ्किनी तथा aati | 


है जो मरते मरते भी मेरा इतना उपकार कर गई कि न 
कारण मेरा जीवन सुधर गया, में पशु से z Py i 
गया । में एक अत्यन्त नीच तथा aa स y 
वेश्यागामी था । परन्तु इसने मरते समय सुमे | ah 
चार छोड़ देने की भिक्षा मांगी । मैंने इसकी k पपी 
प्राथना से प्रभावित होकर व्यभिचार सदैव y he 
छोड़ दिया । इसकी रूत्यु ओर इसके अ्रन्तिम वा; | Be 
मेरे हृदय में a के प्रति उणा उत्पन्न कर दी '| Hi 
सुन्दरी को और इसके श्रन्तिम वाक्यों को में राज्ञ i समय मेँ 
भूल सकता | किसी दिन विस्तृत वृत्तान्त तुम्ह B | हुए पेड 

कहते कहते सोहनळाळ के नेत्र Bald | | a 
पोडशी ने sara विस्मय-पूर्ण adi से Raal *. 
देखते हुए कहा--परन्तु यह है कान ९ न 

मोहनलाळ--यह मत पूछे । यह वह है fy भीतर र 


~ hs A if 
कहने से, जिसके आग्रह से, जिसके कृसम fai मेरा कप 
बिधर ' 


| जानेवाले 
' पकड़ ळें 


जान पर 


हुई इस संसार का, जिससे मुझे घृणा होगई थी, स 
तुल्य बना रही हा । 


र मेम 
पोडशी sara विकल होकर बोली--परन्तु ग a 
T दन 
कोन ९ | 
` x एक गुम 
माहनळाळ ने कहा--यह ? यह चन्द्रभागा | में. 


की एक वेश्या थी । 

माहनळाल समके हुए थे कि वेश्या का नाम हु 
उनकी पत्नी चौकेगी, परन्तु उनकी पत्नी ने gaa " 
कहा--नाथ, जिसने तुम्हारे साथ इतने उपकार | 


जिसके कारण आज मुझे तुम्हारी दासी बनने का १ 
प्राप्त हुआ है वह चाहे कोई हो, मैं 
रहूँगी । aaga जिस प्रकार अनजाने में म! | में चली 
“बहनजी? समझा था. उसी प्रकार AA | 
अपनी “बहनजी? के तुल्य ही समभती हूँ । | 
मेहनलाल के नेत्रों से अश्रधारा Y कि 
उन्होंने पत्ती को हृदय से लगा लिया । anita fa | 
ओर देखा । दोनां को चित्र के सुख पर एक ae | 
छुटा दौड़ जाने का श्राभास सा प्रतीत छुआ | 
विश्वम्भरनाथ शमा, * | 


—. 
घर आर बाहर | 


विमला की झात्म-कथा | 
st त के ऊपर पड़े पड़े रात बीत गई । सवेरे 
$ छ If जब समझा कि मेरे स्वामी aq उठ 
G मी कर चले गये तब सारे शरीर में mz 
ffi ळपेट कर धीरे धीरे नीचे चळी। उस 
gaa मैंमळी रानी कळसी में जल लिये टबों में we 
हुए पेड़ों में पानी डाल रही थीं। सुरे देखते ही बोळ 


diga सुना है ? 

में चुपचाप खड़ी हे। गई, मेरा हृदय घड़कने लगा | 
| ज्ञान पड़ने लगा, atag में बंधी हुई गिन्निर्या शाळ के 
भीतर से बहुत श्रधिक उभरी हुई हैं। जान पड़ा, श्रभी 
du कपड़ा फाड़ कर गिन्नियाँ बरामदे में झनझन करके 


I~ 
Fs 


= आए ye 


£4 


= āe 
y aw 


EN 


Ee 


| एकड लगे । 
| मंफली रानी ने कहा--तुम्हारे देवी चोधरानी के 
| दने राजा भैया का खज़ाना लूटने की धमकी देकर 
| एक गुमनाम चिट्टी भेजी है | 

में चोर की ही तरह चुपचाप खड़ी रही । 

मॅकली रानी--में राजा भैया से तुम्हारी शरण में 
जाने के लिए कह रही थी। देवी प्रसन्न drm, अपने 
® i C रोका ! हम तुम्हारे वन्दे मातरम्‌ की सिन्नी 
वग हैं। देखते ही देखते बहुत सी बाते' तो हो गई 
al è skb दोहाई हे तुम्हारी, घर में संध न लगने देना | 
|. में कुछ न कह कर जल्दी से श्रपने सोने के कमरे 
6 १] में चली गई । 
पैर रख चुकी हँ---अब ऊपर उठने की श्राशा नहीं, 
| कितना ही चुटपटाऊँगी उतना ही gah | 

अब ये गिज्नियाँ अपने आँचळ से निकाल कर सन्दीप 

| fe में किसी तरह दे दूँ ते मुझे कळ पड़े | इस बोर 
l “A लाद नहीं सकती । मेरी हड्डी-पसलो जैसे हूटी 


| ग BR ही खूबर मिली कि सन्दीप बैठे हुए मेरी राह 
श्र रहे हैं। आज मैंने साज-सिक्लार कुछ नहीं किया 
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| बिधर जायँगी । अपने ऐश्वर्य को चुरा कर कङ्गाळ हो . 
| maa चोर को आज इस घर के नौकर-चाकर भी. 
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था । शाळ सिर से लपेट कर जल्दी से बैठक में चली 


गई | 


बठक में घुसते ही tar, सन्दीप के साथ ngan 
भी वेठा हुआ है । जो कुछ मान-सम्ञ्रम वाकी था, जान 
पड़ा, वह ga जैसे मेरे शरीर से उतर कर पैरों के azai 
से एक-दम जमीन के भीतर agzı गया । स्त्री की सबसे 
बढ़ कर Aaa इस बाळक के सामने ala खेळ देनी 
होगी ! मेरी इस चोरी की राज ये श्रपने दळ के बीच 
वेठ कर आलोचना करते हैं ? इसके ऊपर जुरा भी श्राबरू 
इन्होंने नहीं रखने दी ? 
मदे को हम रते क्या जानती नहीं । वे जब अपने 
उद्देश के रथ को खींचने के लिए राह तैयार करने बैठते 
हैं तत्र विश्व के हृदय के टुकड़े इकडे करके रोडे विने 
में gu भी नहीं हिचकते । वे श्रपने हाथ से सृष्टि करने 
के नशे में जब मत्त हो उठते हैं तत्र सृष्टिकर्ता की सृष्टि | 
को चूर चूर कर देने में ही उन्हें आनन्द मिळता है । मेरी 
यह मर्मभेदी Sa उनकी नज़र के तले पड़ेगी ही नहीं-- 
उनको किसी के प्राणों का माया-मोह नहीं--उनक्की सारी 
व्यग्रता उद्देश के लिए ही रहती है । हाय रे, उनके श्रागे 
में चीज ही क्या हूँ? बहिया के श्रागे एक छोटे से फूल 
की तरह हूँ । 
किन्तु मुझे इस तरह gat डालने से सन्दीप का 
क्या ळाभ हुआ ? ये पांच हज़ार रुपये ? मुझमें पांच 
हजार रुपये से बढ़ कर क्या कुछ नहीं था ? था क्यों नहीं । 
यही समाचार तो मैंने सन्दीप से सुना था--श्रौर वही 
सुन कर तो में संसार की सब चीजों को तुच्छ जान सकी 4 
थी मैं प्रकाश दूँगी, मैं जीवन दूँगी; में शक्ति दूँगी, में 
ama दूंगी, इसी विश्वास, इसी आनन्द की माक में तो 
में बाहर निकल पड़ी थी । मेरे उस नन्द को यदि कोई 
पूर्ण बना देता ते में मर कर भी सन्तोष करती-- | 
अपनी गृहस्थी को बहा देकर भी मेरा कुछ नुकसान | 
न होता । रिकी: 
आज क्या ये कहना चाहते हैं कि ये सब बाते मिथ्या | 
हैं ? सुझमें जो देवी है उसमें भक्त को वराभय ः की... 
शक्ति नहीं है ? मैंने जा स्तवगान सुना था, जिस 
के सुन कर मैं स्वर से मिट्टी पर उतर आहे थी वह 
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इस मिट्टी को स्वर्ग बना देने के लिए नहीं है ? वह क्या 
स्वम को ही मिट्टी करने के लिए है ? 
सन्दीप ने मेरे सुख पर अपनी तीब्र दृष्टि स्थापित 
| करके कहा--रुपये चाहिए रानी ! 

। अमूल्य मेरे मुख की ओर ताकने लगा--वही 
awe—ag मेरी माता के गर्भ से नहीं पैदा हुआ, 
किन्तु अपनी मा के गभे से तो पैदा हुआ हे-वैसे ही 
उसी जाति की मा सबके होती है | थाहा यह भोला 
मुख, ये स्नेहपूर्ण नेत्र, यह तरुण अवस्था ! में खी हूँ, 
मैं उसकी माता की जाति हूँ । वह. मुझसे अगर कहे कि 
मुझे विष दे दो ता कया उसके हाथ पर विष रख देना ही 
ga उचित है ! ; 

रुपये चाहिए रानी !--सुन कर क्रोध 
ae के मारे इच्छा हुई कि वह सोने का 
सन्दीप के सिर पर खींच मारूं । gaa किसी 
alas की गिरह नहीं खुलती थी--धरथर करके 
मेरी Safai कॉपने लगीं । उसके . बाद.-टेबिळ के ऊपर 
जब मैंने वे कागज से लपेटी बींड़े' रख दीं तब सन्दीप 
के सुख पर स्याही दौड़ गई । उसने यही सोचा 
कि.इन sagt के भीतर अउन्नियां हैं । कैसी घृणा की 
बात है ! अच्तमता के ऊपर यह कैसी निष्ठुर अवज्ञा है! 
जान पड़ा, वह जैसे सुझे मार भी सकता है। सन्दीप ने 
साचा--में शायद उसके साथ दर-दस्तूर करने बैठी 
हुँ--उसके पाँच हजार के दावे को दो-तीन सौ रुपये में 
टाळना चाहती हूँ । एक बार जी में आया, उन Agi को 
उठाकर खिड़की के बाहर फेक दूँ. । वह क्‍या भिक्षुक है ? 
बह तो राजा है। 
अमूल्य ने पूछा--और नहीं हैं रानीदीदी ? 
उसका स्वर करुणा से भरा हुआ था। मुझे जान 
पढ़ा, में शायद चिल्ला कर रो . उठगी ! प्राणपण से हृदय 
को जैसे दबाकर मैंने केवल गर्दन हिला दी । सन्दीप चुप 
 रहा--उन ii को छुआ भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं । 
मेरे अपमान से बाळक श्रमूल्य के हदय को चोट 
पहुँची । वह एकाएक खूब आनन्द का आव दिखा कर 
कह उठा--यही क्या कम हे ! इतना ही बहुत होगा! 
तुमने हम लोगों को बचा लिया दीदीरानी ! 


ÄN 
बार 
तरह 
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इतना कह कर ही उसने दत. वी उसने एक aig खोल 
गिन्नियाँ चसचमाने लगीं । 

पळ भर में ही सन्दीप के सुख पर का ga tea 
आवरण हट गया | उसके भी मुख और आँखें मे 
कळकने छूगा । मन के भीतर की इस एकाएक + 
हवा के भोके को सँभाळ न सकते के कारण र 2} 
कुर्सी से sgg कर मेरी ओर चळा । मालूम नह 
क्या मतलब था ! मैंने बिजली की तरह एक वार र्‌ 
के सुख की ओर ताका-- एकाएक जैसे एक चा 
उसका सुख विवर्णे हो गया है । मैंने पनी सारी y 
से सन्दौप को ढकेळ दिया । पत्थर के टेबिढ ay 
उसका सिर खट से बोळा, उसके बाद वह जमीन ए॥ 
पड़ा--कुछ देर तक वह सुरदा-सा पड़ा रहा। इस प 
चेष्टा के बाद मेरे शरीर में ज़रा-सा भी ज़ोर न धा, झं 
पर बैठ गई | अमूल्य का सुख आनन्द से चमक शा- 
उसने सन्दीप की ओर घूम कर देखा भी नहीं, मेरे प 
qg मस्तक में लगा कर मेरे पैरों के पास बे णा 
अरे भाई, अरे बच्चे, तेरी इतनी सी यह v7 
आज मेरे शून्य पात्र का शेष सुधाबिन्दु है । gaa ॥ 
न गाया, मैं रोने लगी । बीच बीच में मेरे पैरों को ग्रा 
करुणापूणे भाव से जितना ही सहळाता था mi 
मेरा रोना फटा पड़ता था | 


T 


थोड़ी देर बाद GAS कर उठ कर खें ae 
देखा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इस तरह के भाव त a ॑ 
टेबिल के पास बैठा हुआ faat रूमाळ ÄN 
है । भ्रमूल्य मेरे पैरों के पास से उठ कर खड़ी है 
उसकी आँखों में आसू भरे हुए थे । 

सन्दीप ने ब्रिना किसी agia के मेरे सुख 
देख कर कहा--छः हज़ार रुपये हैं । ee 

अमूल्य ने कहा--इतने रुपयों की तो ot 
नहीं हे सन्दीप बाबू । हिसाब करके देखा है, a 
हजार रुपये हाने से ही हमारा इस समय का 6; 
MATT | =e 

सन्दीप ने कहा--हमारा काम तो केवढ at ji 
का या यहीं का नहीं है । हमको जितने A a | 
वह असंख्य है । कह 
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काता 0. 
"णा पयावय वा जज ती 


अमूल्य ने कहा--होने दीजिए । आगे जो दरकार 
रोगा उसका जिम्मा a लेता हूँ । आप ये ढाई हज़ार 
हये रानीदीदी को फेर दीजिए । : 

सन्दीप ने मेरे सुख की श्रोर देखा । में कह उठी-- 
adi, नहीं, इन रुपयों को अब सें छूना भी नहीं चाहती । 
उन्हे लेकर तुम्हारी जा खुशी हो, करो । 

सन्दीप ने श्रमूल्य के मुख की ओर देख कर कहा-- 
औरतें जिस तरह दे सकती हैं उस तरह मर्द नहीं दे 
सकते | 

भ्रमूल्य ने उच्छ्वसित होकर कद्दा-खिर्या तो 
देवी हैं । 

सन्दीप ने कहा--हम सर्द छोग-बहुत जी करे' तो 
| श्रपनी शक्ति दे सकते हैं, feat अपने आपके दे डालती 
हैं। वे श्रपने हृदय के भीतर से सन्तान को जन्म देती हैं, 
पाळन करती हैं, बाहर से नहीं । यही दान तो सत्य 
दान है । 

इतना कह कर सन्दीप ने मेरी ओर देख कर कहा-- 
रानी, भ्राज तुमने जो दिया वह श्रगर केवळ धन होता 
तो में उसे gat भी नहीं; तुमने अपने हृद्य से भी बढ़ कर 
चीज दी है । 

जान पड़ता है, मनुष्य के दो बुद्धियां होती हैं । मेरी 
एक बुद्धि यह समझ सकती है कि सन्दीप gA ठग रहा है, 
पर मेरी एक बुद्धि उसकी बातों में आ जाती है । सन्दीप के 
चरित्र नहीं है, सन्दीप के शक्ति है । इसी कारण वह जिस 
| at हृदय को जगा देता हे उसी घड़ी झत्युबाण भी मारता 
। देवता का अक्षय तरकस उसके हाथ में है, किन्तु उस 
TGR में दानव का शस्त्र हे । 
!| सन्दीप के रूमाळ में सब शिन्नियाँ नहीं गाती थीं । 


अने कहा--रानी, तुम अपना एक रूमाल सुको दे 
सकती हो ? 


| मेरेरूमाळ निकाल देने पर उसने वह रूमाळ सिर से 
| "गाया, और उसके बाद एकाएक मेरे पैरों के पास बैठ 
४ प्रणाम करके बोळा--देवी, तुमको प्रणाम 
के लिए में तुम्हारे पास आया था, तुमने Baa 

स ढकेळ दिया । तुम्हारा यह धक्का ही मेरे लिए 
। इस धक्के को मैंने अपने सिर पर लिया हे -- 


oe कह कर HAH जहाँ पर zm था वह जगह 
उसने दिखा दी | 

डे ते क्या में सचसुच गळत सममी थी ? सन्दीप क्या 
दोनो हाथ बढ़ा कर उस समय मुझे प्रणाम करने ही के 
लिए थाया था ? उसके मुख और aici में एकाएक जो 
मतवाळापन छा गया था उसे ता शायद श्रमूल्य ने भी 
देख पाया था । किन्तु स्तवगान में सन्दीप ऐसा श्रदूभुद 
सुर लगाना जानता है कि में तर्क नहीं कर पाती, सत्य को 
देखने की दृष्टि जैसे किसी अफीम के नशे से बन्द हो 
जाती है । सन्द्रीप को जो मेने चोट पहुँचाई थी वह चोट 
उसने दूनी करके लौटा दी । उसके मस्तक का घाव मेरे 
हृदय में रक्तपात करने लगा । सन्दीप का प्रणाम जब 
मैंने पाया तब मेरी चोरी महिमान्वित हा उठी । टेबिळ के 
ऊपर की गिन्नियां सारी लाकनिन्दा को, सारी धर्मबुद्धि 
की वेदना को, उपेक्षित करके चमक चमक कर 49 
हँसने ळगीं | 

मेरी ही तरह श्रमूल्य का मन भी age गया । दम- 
भर के लिए सन्दीप के प्रति जो उसकी श्रद्धा कुण्ठित हो 
गई थी वह फिर बाधायुक्त होकर उमड़ चली । मेरी और 
सन्दीप की पूजा के लिए उसके हृदय का पुष्पपात्र 
परिपूर्णं हो गया । सरळ विश्वास की सुन्दर स्निग्ध सुधा ˆ 
तड़के के शुक्रतारा के प्रकाश की तरह उसके नेत्रां से 
बरसने ळगी ! मैंने पूजा दी, मैंने पूजा पाईं, मेरा पाप 
AAA हा उठा । भ्रमूल्य ने मेरे मुख की ओर ताक 
कर हाथ जोड़ कर कहा--वन्दे मातरम, | 
किन्तु स्तुति की वाणी तो सब समय सुनने का नहीं 

मिळती । श्रपने मन के भीतर से श्रपने ऊपर श्रपनी श्रद्धा 
बनाये रखने की सामग्री तो मेरे कुछ भी नहीं हे । अपने 
सोने के कमरे में जा नहीं सकती | वह लोहे का सन्दूक जैसे 
मेरी ओर भोहें टेढ़ी करके देखता है, हमारा ven जैसे मेरी 
ओर निषेध करने के लिए हाथ बढ़ाता है । अपने हृदय में 


होनेवाले अपने इस अपमान से AU भागने की 


इच्छा होती है--केचछ यही जी चाहता है कि सन्दीप 


पास जाकर अपनी स्तुति का गान aq । मेरे aga गहरे , 


रळानि के गढ़े से जगत्‌ में वही जरा सी पूजा व 


e | 
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ही शून्य देख पड़ता हे । इसी से दिन-रात इसी वेदी को Haat रानी--भैया, तुम्हारी इन बातों के ह a 
ही पकड़े पड़े रहना चाहती हूँ । स्तुति चाहिए, स्तुति मेरे जैसे बुखार चढ़ भ्राता है । में क्या मेरे-तेरे का मे a a 
चाहिए, दिन-रात स्तुति चाहिए; यह शराब का प्याळा कर ये बातें कह रही हूँ ? तुम्हारा धन अगर ड a 
जरा भी खाली रहने से सुभे चैन नहीं । इसी से fea भर तो क्या उसका दुःख मुझे न होगा ? जले विधाता र | a 
सन्दीप के पास जाकर उसकी बातें सुनने के लिए मेरा कुछ छीन कर मुझे जा SAT सा सुलक्षण देवर ह 
हृदय उत्सुक रहता हे । अपने अस्तित्व का मूल्य पाने के उसके मूल्य को क्या में समझती नहीं ? में भाई a as 


लिए आज gett पर सन्दीप की मुझे इतनी जरूरत हे! 

मेरे स्वामी दोपहर को जब भोजन करने आते हैं 
तब सें उनके सामने बैठ नहीं सकती । श्रार न बैठना ऐसी 
अधिक gate कि वह भी qua नहीं हाता । में उनके 
ज़रा पीछे हट कर इस तरह बेठती हूँ कि मेरी उनकी 
चार ate नहीं हाती । उस दिन इसी तरह बैठी हुई थी 
ओर वे भाजन कर रहे थे। इसी समय Haat रानी ने 
गकर कहा--राजा भैया, तुम इन डकेतों की चिट्टियों 
को हँस कर उड़ा देते हा, पर BA डर लगता है। हमारे 
रुपये ्रभी तक तुमने बेंक में नहीं भेजे ? 

मेरे स्वामी ने कहा--नहीं, ,फुरसत नहीं मिली । 

Sat रानी ने कहा--देखो भैया, तुम बड़े wara- 
धान हो, वे रुपये-- 

स्वामी ने हँस कर कहा--वे रुपये मेरे सोने के 
कमरे के पास की कोटरी के भीतर लोहे के सन्दूक में रक्‍खे 
हुए हैं। 

Hatt रानी--कान जानता है, श्रगर वहीं से वे 
उड़ा ले जायें ? 

स्वामी--मेरे उस कमरे में भी श्रगर चोर की रसाई 
हो तो वे किसी दिन तुमको भी चुरा ले जा सकते हैं । 

Haat रानी--अजी मुझे कोई न ले जायगा, डरो 
नहीं । लेने के लायक चीज़ तुम्हारे ही घर में है-- 
नहीं भैया, सी नहीं, तुम घर में रुपये न रक्‍खो | 

स्वामी--सदर-खजाने के जाने में और पांच दिन की 
देर है, उसके साथ वे रुपये भी में कलकत्त के बेंक में 
भेज दूँगा । 

fal रानी-देखो भाई, भूल न जाना | तुम बड़े 
भुळक्कड़ हा | 

स्वामी--उस कमरे से अगर रुपये चोरी जायँगे तो 


मेरे ही जायेंगे, तुम्हारे क्यों जायँगे बहू रानी ? 


बड़ी रानी की तरह दिन-रात देवतों से ही अपने मन 
बहळा नहीं सकती; देवतों ने मुझे जो दिया है वह wl aa 
लिए देवतों से भी बढ़ कर है । क्यों जी छोटी रानी, तुम शो ||. ग्रगर 
एक-दृम कठपुतली की तरह चुप्पी साधे बैठी हो जा |. मेँ 
ar राजा भैया, छोटी रानी अपने मन में समती ७ कोबा 
में खुशामद कर रही हू । सो भाई, वेले आदमी॥( कि यह 
सामना होता ता. ,खुशामद ही करनी पड्ती। हिनु | होगा 


तुम क्या मेरे वैसे देवर हो कि gua की शरा ह 
रक्‍खो ? अगर तुम इस माधव चक्रवर्ती की तरह होते | व्रात भ 
ते बड़ी रानी की भी देव-सेवा तशरीफु ले जाती-अेहे.| बाहर ' 
पैसे के लिए तुम्हारे हाथ-पैर जोडते ही सारा दिन बी | के भीत 


जाता । लेकिन ऐसा हाता तो उनका उपकार ही हेत | मे 
बना बना कर तुम्हारी निन्दा करने का इतना समय इहे 
न मिळता । 

इसी तरह aA रानी की बातों का RaRa 
चलने gmi बीच बीच में यह भी कहती जाती धं à 
राजाभैया, देखो कढ़ी केसी अच्छो बनी है, थोड़ी सी गे 
खाळो; तरकारी ता तुमने कुछ खाई ही नही-इत्यारि। 
मेरा उस समय सिर घूम रहा था । अब बिलकुल त. 
नहीं है, कुछ न कुछ उपाय करना होगा । बा i| giv 
सकता = क्या किया जा सकता है, यही प्रश्न जित [| 
बारम्बार मन से कर रही थी उस समय gaat राग | 
बकबक मुझे बहुत ही ग्रसहय जान पड़ने anit 
में यह जानती हू” कि मळी रानी की नजर त कक ; i 
छिप नहीं सकता । वह दम दम भर पर मेरे मर 


र देख रही थी, मालूम नहीं क्या देख रही प र 
gà जान पड़ रहा था कि मेरे चेहरे पर सब ही” | 
स्पष्ट कळक रहा है | EN 


दुःसाहस का अन्त ही नहीं--मैं ने जैसे 2 | भ्रभूल्य 
सहज ढङ्ग से दिछगी के तोर पर हँस कर कही | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ana] घर 


शशश 
ga यह है कि ike) रानी का सारा अविश्वास मेरे ही 
उपर है, चोर-डकेत आदि का तो खाळी बहाना है | 

gaat रानी ने सुसका कर कहा--ओऔरतों की चोरी 
बड़ी सत्यानासी होती है । सो भाई gwd ते छिप 
aft नहीं । में तो मर्द नहीं हूँ ! मुझे किस तरह ब्रहळा- 
श्रेगी ? 

मैंने कहा--तुम्हारे मन में अगर ऐसा ही डर हो तो 
मेरे पास जा कुछ है वह कहो तुम्हारे पास जमा कर दूँ, 
ग्रार कुछ चुकसान हा तो काट लेना | 

मँकळी रानी ने हँस कर कहा--सुना, ज़रा छोटी रानी 
की बात सुनो । उस चोरी से मेरा ऐसा gear होगा 
कि यह क्लोक se परलोक ज़ामिन देने से भी उद्धार न 
| होगा । 
| हमारी इस वात-चीत के बीच में मेरे स्वामी ने एक 
ब्रात भी नहीं कही | उनका भोजन समाप्त होते ही बे 
बाहर चले गमे, आ्राज-कल वे विश्राम करने के लिए घर 
| के भीतर नहीं बैठते । 
मेरे अधिकांश बहुमूल्य गहने ख़ज़ांची के पास थे | 
a) तो भी मेरे पास जो कुछ था उसके दाम तीस पेंतीस 
हज़ार रुपये से कम न होंगे । में उन्हीं गहनां का बक्स 
लेकर मँझली रानी के पास गई और उसे खोळ कर 
वोटी-भँझली रानी, aa गहने अपने पास रहने 
al "| अब तुम निश्चिन्त रह सकती हा । 

rat रानी ने आश्‍चर्य से गाळ पर हाथ रख कर 
कहा--तुमने तो male कर दिया ! तुम क्या सचमुच यह 
समती हो कि तुम मेरे रुपये चुरा लोगी, इस डर से 
a रात को नींद नहीं आती ? 

अने कहा--भय हो ही तो दोघ क्या है ? संसार में 
कौन किसे पहचान सकता है, तुम्ही बताओ ? 


i a भॅफली रानी ने कहा--इसी से शायद मुझे विश्वास 
हः a शिक्षा देने आई हो १ में अपने ही गहने कहां 
ह| हू, कुछ ठोक नहीं--उस पर तुम्हारे गहने रख कर 


Ue. ay ex 
q दू, क्यों न > चारों ओर नोकर-चाकर घूमा करते 
॥ उम अपने गहने ले जाओ भाई। 


| q ` >. CESS 
al अली रानी के पास से श्राते ही बैठक में मैने 
MH ast भेजा | देखा, श्रमूल्य के साथ ही 


PRP Son 
aita an a 
ON AANA 
जा 
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सन्दीप भी आकर उपस्थित हुआ । उस समय में देर न 
कर सकती थी, देर करने का मौका ही न था। मैने 
सन्दीप से कहा--अमूल्य से मुझे कुछ विशेष ara’ करनी 
हैं, आप ज़रा-- 

aan ने रूखी हँसी हँस कर grn ga 
मूल्य का युझसे अछग करके देखती हो 9 तुम यदि 
सुस अमुल्य को फोड़ लेना चाहो तो में उसे रोक कर 
रख नहीं सकता । 

देल बात का कुछ जवाब न देकर में चुपचाप खड़ी 

रही । सन्दीप ने कहा--अ्रच्छी बात है, seq से विशेष 
बातचीत शेष करके उसके बाद मुझे भो कुछ विशेष बाते 
करने का मोका देना होगा लेकिन, नहीं तो मेरी हार 
होगी । मैं सव मान सकता हूँ, लेकिन हार नहीं मान 
सकता । मेरा हिस्सा सबके हिस्से से अधिक हे । इसी 
बात के लिए सदा से विधाता के साथ ळड़ रहा हूँ । 
विधाता को हराऊँगा, Ñ न हारूँगा । 

अमूल्य पर तीव्र कटाच-बाण चळा कर सन्दीप वहाँ 
से चळा गया । मैंने अमूल्य से कहा--मेरे भाई, तुमको 
मेरा एक काम कर देना होगा । 

उसने कहा--तुम जो कहागी उसे aga प्राण भी 
देकर पूरा करूँगा--दीदी । 

शाळ के भीतर से गहनां का ara निकाळ कर 
उसके सामने रख कर AA कहा--मेरे ये गहने रेहन रख- 
कर यां aa कर जहाँ तक जल्द हा सके सुकको छः 
हज़ार रुपये ळा दो । 

अमूल्य व्यथित होकर कह उठा--नहीं दीदी नहीं, 
गहने रेहन रखने या बंचने की जरूरत नहीं, में तुमको 
छः हज़ार रुपये ळा दूँगा । 

Ha खीझ कर कहा--ये बाते रहने दा, मुझे जरा 
भी समय नहीं हे | यह गहने का बकस ले MAT 
आज रात की गाड़ी से ही कलकत्त जाओ, Wat तक 
छुः हज़ार रुपये मुझे ळा दो । 

अमूल्य ने बक्स के भीतर से हीरे की चिक प्रकाश में 
उठा कर देखी ओर फिर खेद के साथ रख दी। मैंने 
कहा--इन हीरे के गहनों के ठीक दाम सहज में न 


| 


q £l 
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इनके ठोक दास तीस हजार से भी अधिक हैं । ये सब 
चले जाये ता भी अच्छा, लेकिन छुः हजार रुपये सुभे 
अवश्य ही मिलने चाहिए | 
अमूल्य ने कहा--देखो दीदी, आपसे जो छः हजार 
aad सन्दोप बाबू ने लिये हैं इनके लिए qa उनसे 
झगडा किया है । कह नहीं सकता, यह केसी लज्जा की 
बात है | सन्दीप बाबू कहते हैं, देश के लिए ळजा का 
तयाग करना होगा । सो शायद होगा भी। किन्तु यह 
जैसे एक दूसरी बात है। देश के लिए में मरने से नहीं 
डरता, भरने में दया नहीं करता, ऐसी शक्ति पा गया 
हूँ । किन्तु तुम्हारे हाथ से ये रुपये लेने की ग्लानि को 
किसी तरह अपने हृदय से हटा नहीं सकता । इसी 
जगह पर सन्दीप बाबू मेरी अपेक्षा बहुत कठिन है, उनको 
तिळ भर भी क्षोभ नहीं है। वे कहते हें-—रुपये जिसके 
बक्स में थे उसी के वास्तव में थे, यह मोह दूर करना 
चाहिए । नहीं at वन्दे मातरम्‌ मन्त्र किस बात का ! 
यह कहते कहते अमूल्य उत्साहित हो उठने ळगा । 
सुरे श्रोता पाकर उसका इन सत्र बातों के कहने का 
उत्साह और भी बढ़ जाता है । वह कहने ळगा--गीता 
में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है, त्मा को ता कोइ 
मार नहीं सकता । किसी को मारना, यह केवळ 
बात की बात हे। रुपये हरना भी at ही एक बात 
हे । रुपये किसके हैं ? रुपयों की काडे सृष्टि नहीं करता | 
रुपयों को कोई साथ नहीं ले जाता, वे किसी की आत्मा 
का रङ्ग नहों हैं । रुपये आज मेरे हैं, कल मेरे लड़के के 
हे, और दूसरे दिन मेरे महाजन के Fi वे ही चञ्चछ 
रुपये जब असल में किसी के नहीं हैं तब तुम्हारे निकम्मे 
लड़के के हाथ में न जाकर अगर वे देश-सेवा में लगे 
ता ऐसा करनेवाले की निन्दा करने से ही कया वह 
निन्दित हा जायगा ? 
सन्दीप के मुख की बात जब में इस बालक के मुख 
से सुनती हूँ तब भय से Aer हृदय काप उठता है । जो 
मदारी हैं वे तोंबी बजाकर सांप के साथ खेळे, मरना अगर 
हो तो वे जान-बूक कर मरे । किन्तु ये बच्चे तो बिलकुल 
कच्चे हैं, सारे विश्‍व का आशीर्वाद निरन्तर नित्य इनकी रक्षा 
करना चाहता हे, ये सांप क्रो सांप न जान कर gad हँसते 
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उसके साथ खेळते खेलते जब उसकी ओर हाथ की Bo 
तभी स्पष्ट समर में आता है कि यह सांप केसा भ \ 
अभिशाप है ! सन्दीप ने ठीक ही समझा है मे OP अपने 
उसके हाथ से मर सकती हूँ, किन्तु इत बच्चे को wal a 
हाथ से छीन कर में बचाऊँगी । 3| रस 
` र 
Ha ज़रा हँस कर अमूल्य से कहा--तुम्हारे ह. A 
सेवकों की सेवा के लिए भी शायद रुपयों की कह | a 
रत है ? है ह. 
अमूल्य ने ग के साथ सिर et कर कहा-है को | हा 

नहीं । वही हमारे राजा हैं, दारिद्वथ से उनकी afia P 
क्षय होता है । आपके मालूम है, हम लोग सन्दीप ब E 
के अब्वळ दुजे की गाड़ी के सिवा और गाड़ी में ay a 
नहीं देते । राजसी ठाट और भोग में वे कभी aga : 
नहीं हे।ते। उन्हें अपनी इज्जत अपने लिए नहीं, हम एके ; 
लिए बढ़ानी पड़ती है । सन्दीप बाबू कहते हैं-संा| act 
जो ईश्वर है, ऐश्‍वर्य का सम्मोहन ही उनका सबसे a] q 

अख है । दारिद्रथ-त्रत ग्रहण करना उनके लिए Ge] ag 
स्वीकार नहीं है--आरत्मघात है । है। में 
इसी समय एकाएक चुपचाप सन्दीप वेठकसाते।| वही ब 

घुस आया । मैंने जल्दी से गहने के बक्स पर Te ह| पर कह 
दिया । सन्दीप ने aga के खर में पूछा-शायद र| स 
तक अमूल्य के साथ विशेष बात-चीत करने का Gl बर्थ क 
fiaa पूरा नहीं हुआ ? | 
श्रमूल्य ने कुछ लज्जित होकर कहा--नही) पा a 
बात-चीत पूरी हा गई हे । उसमें विशेष कुछ नहीं ह! | हाट 
मैंने mead श्रमूल्य, श्रभी सुभे FF | me E 

कहना है । 

: सन्दीप ने कहा--ता फिर दूसरी बार सन्द A 
प्रस्थान हे ? : 
मैंने कहा--हाँ । | 
सन्दीप ने कहा-तो सन्दोपचन्द की फिर है| 'हों : 

गा? a | 

: मैंने कहा--आज नहीं--सुझे .फुरसत नहीं | a a 
सन्दीप की दोनें आंखों से जैसे चिनगार oly उप 

लगीं । उसने कहा--केवल विशेष कार्ये के लि = 
सत है, और समय नष्ट करने के लिए ee | | 
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geal ! प्रबळ जहाँ पर gå है वहाँ पर waar 


अपने विजय का SFT बजाये बिना कहीं रह सकती है ? 


फुरसत नहीं है । 
सन्दीप का चेहरा उतर गया। वह चला गया। 


ग्रमूल्य ने कुछ घतरा कर कहा--रानीदीदी, सन्दीप 
ब्राबू नाराज़ हा गये | 
मेने तेन के साथ कहा--उनके नाराज, होने का 
करई कारण भी नहीं है श्रार उनका नाराज होने का 
श्रधिकार भी नहीं है । एक वात तुमसे कहे रखती हूँ 
श्रमूल्य, मेरे गहने बेचने की यह वात तुम प्राण जाने पर 
भी सन्दीप से न कहना | 
ग्रमूल्य--नहीं, में नहीं कहूँगा । 
: मैं--तो फिर देर न करो, श्राज रात की गाड़ी से ही 
तुम चले जाओ । 
| यहकह कर अमूल्य के साथ ही में बैठक से चली 
' गईै। बाहर आकर देखा, वरामदे में सन्दीप खडा eat 
| है। मेने समझ लिया, वह अभी अमूल्य को पकड़ लेगा | 
वही बचाने के लिए मैंने सन्दीप को बुलाया । पास आने 
पर कहा--सन्दीप बाबू , आप क्या कहना चाहते थे ? 
सन्दीप मेरी बात तो विशेष ब्रात नहीँ है । केवळ 
यै की बाते' थीं । सो जव समय ही नहीं है तब-- 
में- समय है । 
अमूल्य चळा गया । बैठक में घुसते ही सन्दीप ने 
है। । कहा-श्रमूल्य को तुमने एक बक्स दिया हे ? उस बक्स में 
i क्या है १ 
| तेह वक्त सन्दीप की दृष्टि से छिप नहीं सका । मैंने 
| गरा सख्ती के साथ कहा--आपसे अगर कहने की बात 
| होती तो आपके सामने ही न देती ) 
|  सन्दीप-तुस क्या जानती हे! कि अमूल्य gad 
। गहों कहेगा ? 
मैं--नहीं, नहीं कहेगा | 
Ax a क्रोध को सँभाळ नहीं सका। 
ae ae ग हा उठा । बोढा--तुम साचती हा कि 
सुस्व करोगी, मगर न कर सकोगी। यह 
M इसे अगर में अपने पैरों से कुचळ gat वही 
{० 
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उसकी सुख की मौत होगी । मेरे जीते यह न हो सकेगा 
कि तुस उसे श्रपना श्राज्ञाकारी भक्त बना ळी ! 

दुबळ हैं ! gaz है ! इतने दिनों के बाद सन्दीप की 
समक में आया हे कि वह मेरे निकट दुर्बळ है । इसी से 
उकाएक ऐसा AKAT क्रोध उसे दो श्राया | उसकी समझ 
मं ग्रा गया हे कि मुझमें जा शक्ति है उसके श्रागे जोर- 
Wage न चलेगी । श्रपने कटाक्ष की siz से उसके 
दुग की दीवार में तोड़ दे सकती ड्र । में कुछ भी न कह 
कर ज़रा हस दी । इतने दिनों के दाद में उसके ऊपर के 
दज में श्राकर खड़ी हुई हू-भगवान्‌, मेरी यह जगह 
Oma न छूट, मं यहाँ से नीचे न उतरूँ। मेरी इस 
दुगति में भी मेरा मान कुछ बना र 


सन्दीप ने कहा--में जानता 
गहनों का 2 । 
मेने कहा--श्राप चाहे जो श्रनुमान करें, श्रापकी 
खुशी, में श्रापसे न बताऊँगी | 
सन्दीप--तुम श्रमूल्य पर मुझसे श्रधिक विश्वास 
करती हो ? जानती हो, वह वाळक मेरी छाया की छाया 
है, मेरी प्रतिध्वनि की प्रतिध्वनि है । मेरे पास से हट 
जाने पर वह कुछ भी नहीं हे ! 
में-जिस जगह पर वह तुम्हारी प्रतिध्वनि नहीं है 
वहीं पर वह श्रमूल्य हे । वहीं पर में उस पर तुम्हारी 
ग्रतिध्वनि की भ्रपेक्षा विश्वास करती हूँ । 
सन्दीप--माता की पूजा के लिए श्रपने सब गहने 
देने का तुम सुकसे वादा कर चुकी हो । वह व्रात भूळने 
से काम न चलेगा | उन्हे तुम दे चुकी हो । 
में--देवता अगर मेरा कोई गहना बाकी aa तो 
ae में उनको दूँगी । मेरा जो गहना चोरी गया, उसे में 
क्यों कर दूँगी ? 
सन्दीप - देखो, तुम मुझसे यां फिसळ जाने की चेटा 
न करो इस समय सुरे काम है। वह काम पहले हो 
जाय । उसके दाद औरतों का यह छुळचुन्द फैलाने का 
समय होगा । तत्र उस लीला में में भी शरीक होऊँगा। 
जिस घड़ी मैंने अपने स्वामी के रुपये चुराकर सन्दीप 
के हाथ में दिये उसी घड़ी से हमारे सम्बन्ध के भीतर | 


तुम्हारा ag बक्स 


= 
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सारा मूल्य मिटा कर कानी काड़ी की तरह सस्ती ह गई 
हुँ--मेरे ऊपर सन्दीप की भी शक्ति अच्छी तरह असर 
डालने की जगह नहीं पाती । जो मुदरी में आ जाता हे 
उत्त पर तीर नहीं मारा जा सकता | इसी कारण सन्दीप 


-* को आज वह वीर की मूत्तिं नहीं हे । उसकी बातों में 


कळक का कर्कश इतर सुर लग रहा है | 
सन्दीप मेरे मुख के ऊपर श्रपने दोनों उज्ज्वल नेत्र 
स्थापित किये बेठा रहा । देखते ही देखते उसकी ग्रासे 
जैसे दोपहर के आकाश की तृष्णा की तरह जळ उठने 
लगी । उसके दोनो पैर एक बार age हो उठे । मैंने 
समझ लिया, वह उठू उह कर रहा है, अभी वह उठकर 
मुझे पकड़ लेगा | मेरा हृदय हिल उठा । सारे शरीर की 
नसों में खून चक्कर मारने लगा, कानों में सांय aia होने 
ait । मैंने समझ लिया, और जरा बैठी रही ते उठ न 
सकूँगी । प्राणपण शक्ति से अपने को कुर्सी से छुड़ाकर 
दरवाजे, की ओर दोड़ी। सन्दीप के रुँधे हुए गले से 
सुनाई पड़ा--कहाँ भागी जाती at रानी ९ 
चैसे ही वह उछुळ कर सुझे पकड़ने चला । इसी समय 
बाहर जूतों की आहट पाते ही सन्दीप जल्दी से लेट कर 
कुर्सी पर as गया । में किताबों की आलमारी की ओर 
मुँह करके किताबों के नामों को निहारने लगी । 
मेरे स्वामी के भीतर wa ही सन्दीप बोळ उठा-- 
अजी ओ निखिल, तुम्हारी आलमारी में ब्राउनिङ्ग की 
कचिता-पुस्तक नहीं है ? में मक्खीरानी से अपने उसी 
कालेज के छत्र की बातें कर रहा था । वह जो ashy 
की उस कविता के तजुमे पर हम चार जनों में टाग-डांट 
पड़ गई थी at याद है ? क्या, नहीं याद है! वही यह--- 


She should never have looked at me, 

If she meant I should not love her! 
There are plenty...men you call such, 

I suppose—she may discover 

All her soul to, if she pleases, 

And yet leave much as she found them: 
But I’m not so, and she knew it 

When she fixed me, glancing round theni. 


--मेंने खींच-खांच कर इसका एक बँगला-पद्य 
लिखा था, किन्तु वह ऐसा नहीं हुआ कि बङ्गाली लोग 
जिसे सदा Waa की तरह आनन्द से पान करे । एक 
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समय gÈ जान पडा था, शायद में कवि | 


अब विलस्तर नहीं है--विधाता ने दया करके a E 

fag हम लोगों का साथी दक्षिणाचरण ap WP हुए 

नमक की चुङ्गी का इन्स्पेकूर न होता ले निका 

किया था--डसे पढ़ने से जान पड़ता है कि सेह $ 

बैंगला-भाषा पढ़ रहे हैं, जो देश जागरफी में नह ह| 

किसी देश की भाषा नहीं,--वह तजुमा यह है... || पि 
अमाय भाळो बासबेना से एड्‌ यदि तार छिळ जागा r, 
तबे कि तार उचित छिळ आमार पाने दृष्टि हाना के यो 
तेमन-तेमन अनेक माचुप श्राछे त एइ धराधामे D 


( यदि च भाइ आमि तादेर गणिनेक मानुष नामे )- | 
यादेर काछे से यदि तार खुले दित प्राणेर ढांका, । भी र्र 
तबू तारा रइत खाड़ा येमन छिळ तेमनि Bay 


आमि त नइ तादेर मतन से कथा से जानूत मने oa 
यखन मोरे staat धरे Ag करे नयन कोणे। Ad 
[अर्थात्‌, सुरे प्यार न करेगी वह, यह अगर उसका atl चल्ेग 
तो क्या उसे उचित था मेरे ऊपर नजर मारना ? वा 
ऐसे ऐसे was मनुष्य हैं इस एथ्वी पर 
( यद्यपि भाई में उनको मनुष्य नहीं समकता )- | भय हं 
जिनके आगे ग्रगर वह हृदय का सव ढका हुथा खेह हें 
तब भी वे वैसे ही खड़े रहते जैसे शून्य थे। | कायर 
में उनकी तरह नहीं हूँ, यह बात ag जानती धी | होगा 
जब सुरे नयन-कोण से बेधकर पकड़ कर झुरे वषि ह्या! उतत : 


अजी मक्खीरानी लुम बेकार हूँढ़ रही | कलक 
ने ब्याह जब से हुआ तब से कविता पढ़ना एक दा || नहीं ह 
शेली, ai 


दिया है। जान पड़ता है, ब्राउनिह्, शे 0.» 
आदि कहीं रद्दी में पड़े होंगे । Ha काम-काज की गे oa 
सारे कविता-प्रेम छोड़ दिया था, किन्तु जान पढी | का गु 
aa फिर काव्य-ज्वर BA चढ़ेगा ! | कवि, 
मेरे स्वामी ने कहा--में तुम्हें सावधान % ' | er 
लिए आया हूँ सन्दीप । दनाथ 
सन्दीप ने कहा - काव्थ-म्बर के सम्बन्ध मे र i 
स्वामी ने इस दिछगी पर ध्यान मे gat al = 
कुछ दिनों से ढाके से मोळवी का qa |) मंगा 


à foe ; 
गया है । इस तरफ के सुसल्मानों को भीत 


ढ़ 
क 
à 
& 
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garg की उद्योग हो रहा हे | तुम्हारे ऊपर वे ळोग कुढे 


~ 4 a 


i D eq हे, एकाएक एक न एक उपद्रव खड़ा कर सकते हैं । 
ग्रा तन्दीप--ते क्या भाग जाने की सळाह देते हो ? 
al स्वामी--मैं ख़बर देने आया हूँ, सळाह देना नहीं 
| वाहता | 

च| qÑ अगर यहाँ का gian होता तो 


ह| grar की वात मुसलमानों के लिए ही होती, मेरे लिए 
| वहीं | तुम gÈ ही उद्विस न करके अगर उन छोगों पर 
ता | ही उद्गेग का दबाव डालो तो वह तुम्हारे और मेरे दोनों 
? | ङ योग्य हा । जानते हा, तुमने अपनी दु्वेळता से पड़ोस 
के जमींदार तक को gaz बना दिया है ? 
स्वामी--सन्दीप, HA तुमको सळाह नहीं दी, तुम 
भी श्रगर guar सलाह न देते तो कुछ हज न था। 
तुम्हारा सलाह देना Fat है gÈ Miz एक बात कहनी 
है। तुम ळोग कुछ दिनों से अपने दळबळ के साथ भीतर 


| ही भीतर मेरी प्रज्ञाश्रों पर उपद्रव कर रहे हो | aaa 
Tat 


चलेगा | WA तुम लोगों को मेरा इळाका छोड़ कर चले 
जाना होगा । 
सन्दीप--मुसळमानां के भय से या और कोई भी 
= भय है १ 
LW) 

ठ . : 
as स्वामी--ऐसा भय हे जिस भय का न रहना ही 
| श्प हे । में उसी भय से कहता हूँ, तुमको जाना 
| म ® N € 
al होगा सन्द्रीप। पांच दिन के बाद मैं कलकत्ते जाऊँगा, 
RUN उती 
amd उसी समय तुमका भी मेरे साथ जाना चाहिए। मेरे 


| कलकत्त के घर में तुम रह सकते हा, उसमें कोई बाधा 
नहीं हे । 

व्सन्दीप--श्रच्छा, via दिन सेचने का समय मिळा | 
' इस बीच में मक्खीरानी, तुम्हारे agama बिदा हाने 
| भे गुञ्जन-गान कर लिया जाय ! हे आधुनिक बङ्काळ के 
| कवि, अपना द्वार खोलो, तुम्हारी वाणी लूट लूँ--चोरी 
' ऐम्हारी ही है--तुमने मेरे ही गान को अपना गान 


| sah हे--यद्यपि नाम तुम्हारा है, लेकिन गान 
CWI 


$ 
o इतना कह कर अपने बेसुर मोटे गले से उसने भेरवी 
६ " गाना शुरू कर दिया-- 
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मधुऋतु नित्य हाये रइळ तोमार मधुर देशे । 
जाश्रोया-श्रासार कान्नाहासि हाश्रोयाय सेथा बेड़ाय aa । 
याय ये जाना ag सुधू याय, फूल फूटा तो फुरोय ना हाय, 
करवे जे फूट ag केवलि मरे पड़े बेठाशेपे । 
aaa रामि छिलेम काळे तखन कत दियेद्धि गान; 
एखन श्रामार दूरे जाश्रोया प्रो किगो नाइ कोना दान ? 
पुष्पवनेर छायाय ढेके एइ श्राशा ताइ गेळाम रेखे 
श्रागुन-भरा फागुनके तोर काँदाय येन श्रापाढ़ एसे ॥ 
( mata, तुम्हारे मधुर देश में नित्य वसन्त-ऋतु हो 
रही है । जाने-श्राने का रोना और हँसी वहाँ हवा में उडी 
उड़ी फिरती है । जो जाता है वही केवळ जाता है, फूलों 
का खिलना ते हाय समाप्त नहीं हाता । शेष वेळा में 
जिस फूल का mgar हे वही केवळ झड़ पड़ता है aa 
में पास था तब कितने ही गान gad हैं, इस समय मैं 
दूर जाता हूँ, इसका भी क्या कोडे गान नहीं है ? पुष्पवन 
की छाया में ढक कर इसी से यह श्राशा wa जाता हे 
आग भरे फागुन को तेरा ANZ न श्राकर रुळावे । ) 
साहस का श्रन्त ast) उस साहस का श्रावरण 
नहीं, वह एक-दम saat तरह नग्न हे । उसे बाधा 
पहुँचाने का समय नहीं मिळता, उसे मना करना जैसे वच्र 
को रोकना है, बिजली उस निषेध के हँस कर उड़ा देती है । 


में बाहर निकल आइ । घर के भीतर की श्रोर जब 
जाने लगी तब एकाएक श्रमूल्य न जानें कहां से श्राकर मेरे 
सामने खड़ा हागय़ा । बेळा--रानीदीदी, तुम कुछ चिन्ता 
न करो, में जाता हूँ, किसी तरह काम किये बिना न ळोटूँगा ! 

मैंने उसके Prorat तरुण मुख की शरोर देख कर 
कहा--ग्रमूल्य़ मुझे अपने लिए चिन्ता न होगी, पर 
तुम्हारे लिए चिन्ता बनी रहेगी । 

AAA चला जा रहा था, HA उसे बुळा कर पूछा-- 
TH, तुम्हारे मा हैं ? 

अमूल्य--हैं । 

मैं--बहन ? 

अमूल्य--नहीं । में श्रपनी मा का ARSI लड़का 


` हुँ । मेरे बाप में जब छोटा था तभी मर गये थे | 


मॅ--तुम जाओ, अपनी मा के पास ळौट जाओ, 
अमूल्य | - 
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अमूल्य--दीदी, में यहाँ अपनी मा को भी देख रहा 
हँ---अपनी बहन को भी देख रहा हूँ । 

मैं--अमूल्य, भाज रात को जाने के पहले यहाँ 
भाजन कर जाना | 

अमूल्य--समय नहीं मिलेगा, दीदीरानी, अपना 
प्रसाद मुझे दे देना, मैं अपने साथ लेता जाऊँगा । 

मैं--तुम्हें क्या खाना रुचता है WATT? 

अमूल्य--मुझे बड़े बहुत रुचते हैं An खोये की 
गुकिया। मा के पास जब था तब वह अक्सर बना कर 
खिळाती थीं। लौट कर तुम्हारे हाथ के बड़े श्रौर 


गुकिया खाऊँगा दीदीरानी ! 
( xaa ) 


रूपनारायण पाण्डेय 


चारु चयन | 
९-दिल के फफाले । 


चौपदे 

धूळ में धाक मिळ गई सारी । 

रह गये रोब-दाब के न एते । 

अब कहां दुब-दुबा हमारा है | 
आज हैं बात बात में दुबते॥ १ ॥ 
देखना है waz निकम्मापन | 
at हमें aie खोळ कर देखो । 

हैं हमीं राळ-हूळ के पुतले । 

जी हमारा टटोछ कर देखो ॥ २ ॥ 
राट केसे नहीं उलट जाता | 

रुचि बुरी चाटकी बनी चेरी । 

दिन पड़े खाट पर ब्रिताते है । 
काहिली बॉट में पड़ी मेरी ॥ N 
क्यों बा में न बोलियां पडती । 
जब बने जान-बूक कर JAIN | 

फूट पड़ती न वां बिपत केसे। 

हैं जहाँ बैर-फूट के पुतले ॥ ४ ॥ 
जाति आंखों की बड़ी अक्सीर को । 
हैं गया बीता समझते राख से | 
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देखते हम आँख भर कर क्या उसे | Y 
देख सकते हैं न फूटी आंख से ॥ ४ ॥ 


तत्र बळा में न किस तरह फॅसते | 


जब बळा टाळ ही नहीं पाते | 2 
है। सकेगा उबार तब केसे । aie 
जब रहे बार बार उकताते ॥ ६ ॥ | भीकः 
बेहतरी किस तरह हिली रहती । | विद्वान 
जब रहे काहिली दिखाते हम । प्रचलि' 
भूल कैसे न तब भला होती | श्रापकी 
जब रहे WS FS जाते हम ॥७॥ | के नाम 
किस तरह काम हा सके कोई | | उसमें र 
जब कि हैं काम कर नहीं पाते । | रहा है 
किस तरह गुत्थियां सुलभ सकतीं | 

जब रहे हम उलभ उलभ जाते ॥ ८॥ i 
हैं ्रगर देख-भाल कर सकते | करते है 
क्यों नहीं देख-भाळ की जाती | हारिशी 
तब भळा किस तरह भला होगा | शरोर से 
जब भली बात ही नहीं भाती ॥ 8 ॥ उनकी : 
SH मनमार बैठ रहने का | वह उनः 


है गया रोम रोम में रम सा। 
छूट ue ळते' न श्राळस की | 
A 
है भळा कान आळसी हम सा॥ १० ॥ 


२--अरबी-साहित्य के क्षेच में हजुण ) 
अली साहब | 


पढ़े-लिखे टोगो के अनपढ़ भी हजरत gi 
साहब के नाम से अपरिचित नहीं हैं। भल 
मुसलमान बहुधा--या ग्रली ! या at! कहा! 
करते हैं । geia के अवसर पर भी आपका M j 
कम नहीं लिया जाता । आप हजरत मुहम्मद सी 
भाई ही नहीं, किन्तु दामाद भी थे । आपके कई गरत 3 
पर आपकी प्रसिद्धि aa नाम से ही है। जिन eo cE 
का पता चलता है वे ये हैं--'मुरतजा', हैदर! 
दुछाहुळग़ालिन', 'अबूतुराजञ “ग्रबुहसन 


खुदा! 


a ad 
~ “>> 


___ कवि-स्वरूप | 
हजरत भली साहब जिस प्रकार श्रपने शाय तथा 
scafeaat के कारण बहुत मान्य हैं और आदर की दृष्टि 
हे देखे जाते हैं, उसी मकार वे अपने विद्या-व्यसन के लिए 
भी कुछ कम AT नहीं है । श्राप एक उच्च कोटि के 
विद्वान थे । श्ररवी-भाषा में आपके बहुत से गद्य-पद्य 
| -बलित हैं जो रति anggga तथा शिक्षा से भरपूर हैं । 
श्रापकी कविताओं का एक ATA सङ्ग्रह 'दीवान अली! 
के नाम से विख्यात है, जो एक मर्म-पूर्ण काच्य-ग्रन्थ है | 
| उसमें से ही कुछ कविताओं का AJN amt दिया जा 
| इहा है-- 
\ सांसारिक माया | 


| “ain सांसारिक wal के लिए लाभ Àn उद्योग 
| करते हैं। परन्तु ए मेरी आत्मा ! तेरे लिए संसार की मने- 
| हारिणी माया भ्रपवित्रता से मिली हुई हे । ईश्वर की 
| गरर से बंटवारे के समय, ढोगों को सांसारिक चीज़, 
उनकी बुद्धि के agan नहीं दी गई , बल्कि जो कुछ मिळा 
वह उनके भाग्य के agan मिळा है । 

“बहुत से विद्वान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ पुरुष ऐसे हैं, कि संसार 
ने उनके साथ प्रेम नहीं किया । और बहुत से ag ऐसे हैं 
Bagtt-eza होने पर भी संसार को प्राप्त किये हुए हैं ॥ 

“यदि जीविका-शक्ति पराक्रम की बदोळत मिला 
(करती तो बाज़ पक्षी श्रन्‍्य पक्षियों की जीविका भटक ले 

q करते ॥?! 

| . BRT नामी विद्वान्‌ ar कथन है कि ऊपर की 

‘ Rake सामग्री के मूळ अरबी पद्य हजरत अली 
gai] MAM तलवार पर खुदे थे । : 


—. 


at भक्त के उद्गार | 

[$| है दानशीठ और सर्वश्रेष्ठ परमात्मन्‌ ! केवळ तू 
| स पारी प्रशंसा का पात्र है। तू वृद्धि करता है, जिसको चाहे 
i भर ग सब कुछ देता है और जिसको न चाहे उसे कुछ 
l | स देता! परमात्मन्‌ ! मेरे रचयिता ! शरणदाता ! 
RT क्या दुःख श्रथवा सुख में तेरा ही ध्यान 


Po mune? ; 
(| हों धरता ? परमात्मन्‌ ! यदि तेरे दरत्रार से सुभे 


‘| भे न ` `A ८ 
| इशा और मैं यहाँ से निराश हो कर ळौट गया 


चारु चयन | 
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तो भळा oq किससे मैं श्राशा कर सकता हुँ और 
किसको तेरे यहां सिफारिशी बना सकता Mie 

र “aaraa! मेरे पाप निस्सन्देह बहुत बड़े और 
अधिक हैं पर तेरी कृपालुता भी तो कुछ कम नहीं है 

“हु सर्वज्ञ ! स्वान्तरयामिन्‌ ! तू मेरा हाळ रत्ती रत्ती 
जानता है, यहां तक कि हमारी काना-फूसी भी तुमसे 
छिपी हुई नहीं हे । 

‘ “स्वामिन्‌ ! तू चाहे मुके हज़ार वर्ष तक दुख देता 
रह, पर में तुमसे नाता न तोडगा | 

“स्वामिन्‌ ! यदि तूने मेरी श्रोर कृपादृष्टि rat तो 
मेरा च्य न होगा, श्रन्यथा मेरा नाश हो जायगा | 

“हे हतां, कतां | यदि पुण्यात्माग्रों के सिवा किसी 
अर को तू न तारे तो जो श्रपने विषयों के दास हैं उनका 
पार ळगानेवाळा An कौन है ! । 

“हे सच्चिदानन्द-स्वरूप | में तेरे सिवा और किसी 
के द्वार पर नहीं गया, सा यदि में यथोचित अपने कर्चब्य का 
पालन नहीं कर सकता तो क्या हज ? 

“हे दीनदयालु ! यदि तूने मेरी मनोकामना पूणं न 
की ्रौर मुझको दुतकारा तो में क्या कर सकता su 


यात्रा-प्रशंसा | 

“उन्नति के शिखर पर पहुँचने के निमित्त, तू गृह त्याग 
कर और यात्रार्थ प्रस्थान कर और जान ले कि यात्रा से 
पांच छाभ होते हैं 

दुःख का नाशा, वृत्ति की प्राप्ति, विद्या श्रौर व्यवहार 
का oF और श्रेष्ठ जने की सङ्गति | 

“af, यात्रा में नाना प्रकार की पत्तियों का मुँह 
देखना और agg तथा पहाड़ आदि से भी गुजरना पड़ता है। 

“ऐसी घोर पत्तियां का भोगना तथा मर जाना भी 
भ्रच्छा है, परन्तु ऐसे श्रपमान-जनक स्थानें में रहना 
भ्रच्छा नहीं है, जहां डाह और द्रोह हों ।” 


% ईश्वरीय न्याय पर विश्वास | 
“हम ईश्वर के पास न्याय के निमित्त जायेगे और 


ॐ इस शीषक में उस कविता के कुछ पदों का भाव 
दिया जा रहा है जिसे हज़रत अली साहब ने श्रपने शत्र 
माविया के पास भेजा था । i 
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उसी के पास ही सारे रूगड़ों का निपटारा वास्तविक रूप 
से हाता है । 

“अतः जब कि हम देणें उसके सामने पहुँचेगो ता तू 
जान लेगा कि हममें से भ्रत्माचारी कौन हे । 

सत्यु के गढ़ ( संसार ) में सदेव रहना चाहता 
हे । परन्तु ज्ञात रहे कि तुभसे पूर्व के लोगों ने भी ऐसी 
ही इच्छा की थी। 

“तू ay at ओर से गाफिल हे, किन्तु मृत्यु तुस 
गाफिळ नहीं है। हे घोर निद्रा में सोनेवाले ! 
ज्ञाग उठ । 

“तू क्षय को प्राप्त हा रहा है, किन्तु तुझे तनिक भी 
चिन्ता नहीं है। तुझे भली-भाति ज्ञात रहे कि इख 
भूमण्डल की कोडे भी वस्तु सदेव कायम नहीं रहेगी ।”' 


#हज़रत मुहम्मद साहब के लिप शोक | 

“हजरत मुहम्मद साहब की रूत्यु तथा उनके गाडे जाने 
के पश्चात्‌ अब में किसी भ्रन्य मृतक के निमित दुखी 
नहीं gT | 

“हमें अपने ईश्वरीय दूत के निमित्त दुःख far wa: 
अब हम जब तक जीते रहेंगे BEA का अन्य कोई भयानक 
दृश्य नहीं देखेंगे | 

“eq उनके दर्शन से सन्मार्ग पाते थे ओर वे हममें 
्राते-जाते थे। 

“उनकी ag के पश्चात्‌ दिन में ही हम पर ग्रँथेरा 
छा गया और वह अँधेरा ऐसा है कि उसके सामने रात 
की भ्रॅधियारी भी कोई वस्तु नहीं है । 

गद्य की भी कुछ बाते। 

पद्य के सिवा गद्य में भी हज़रत भ्रली साहब की 
बहुत सी अमुल्य कहावतें तथा सुभाषित हैं । उन्हीं में से 
उदाहरणार्थ कुछ नीचे दिये जाते हैं:-- 

१--विद्या नीच को भी ऊपर उठा देती है ओर 
अविद्या उच्च को भी पछाड़ डालती है । 


SS 


% हज़रत Aol साहब ने हजरत मुहम्मद साहब की 
ag के शोक में कई कवितायें की हैं । उन्हीं में से एक के 
कुछ पद्यों का भाव इस शीषंक में दिया गया हे । 

लेखक 
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२--श्रविद्या से बुरा कोई रोग नहीं | we 
३--श्रविद्या की कोइ श्रोपधि नहीं । Agar 
४--जो मीठी वाणी बोलता है उसके a PE 

at जाते हैं | w ga 
--किसी वक्ता की ओर न देखो, बल्कि उसकी क) ढक ५ 

की श्रोर ध्यान दो । gian 
६--घमण्ड का साध प्रशंसा नहीं देती | | एर भष 
७--श्रेष्टता दुराचार का साथी नहीं | “i 
८--डाही को सुख कहां । [Bn " 
g—arafa के परित्याग से भळाई कहाँ | ae 

| 


yo—ag मित्र से चतुर वेरी as है। 

११--यदि संसार तेरे अनुकूळ हो तो घमण्ड न ह 
र यदि प्रतिकूल हा at श्रधीर न हो । 

१२- केवळ सरवंशक्तिसान्‌ परमेश्वर ही प्रक 
आपत्ति को टाळ सकता i 


निदान पद्य ओर गद्य sai में जो ममे तथा भा| 
पाये जाते हैं वे कुछ कम प्रशंसनीय नहीं हैं। ग्रा 
विचारों तथा विद्या की प्रतिभा का दिग्दशन ग्रापके गीर 
तथा पद्यो से ही यथेष्ट-रूप से बहुत कुछ हा जाता है। | 
महेशप्रसाद मौलवी फारि) 


३--भ्रन्योक्ति-दोहावली। 


तू सह सकता है नहीं, काच ! तनिक भी als 
फिर क्या है श्रचरज भला, रहा कांच का काँच !॥ | तषापि ४ 
है वसन्त ! तू भी wat! बसं मतळब का यार। |e 
कब तू है रुकता वहां, बीती जहाँ बहार ?॥ ९ |. 

जलद ! साच मन में जरा, है क्या तेरा नाम R 

ओले बरसाना हुआ, कब से तेरा काम ?॥ ९ li 
मोती ! तज अभिमान यह, मैं ह सुन्दर गोठ ' 
Ala छोड़ कर देख ले, क्या रह जाता मोल ॥ 

सोती ! तूने है सहा, रल्लाकर-विच्छेद | 
तुच्छ मान के हित न क्या, लिया हृदय मी छे! | १ 
किया खूब श्रन्धेर था, तूने काली रात | 


EL 
अपना सा मुँह ले चली, जब हो गया प्र्त | 


2a परिचय प्रेम का, जल कर शीघ्र पतङ्ग १ | 

कहीं दीपक नहीं, रङ्ग हुआ बद्रङ्ग ॥ ७ ॥ 
ठ कूड अव खूब ही, मचा रहे दिन-रात । 
|| ag जी ! तुम थे कहाँ, जव न रही बरसात ?।। ८॥ 
| grania के क्या न तुम, हो रक्षक सिरताज ?। 

पर भक्षक बन कर हुए, स्वयं वध्य खगराज ? ॥ ६ ॥ 
a ! भूँकता व्यर्थ क्यों, हे तू सूढ़ महान्‌ ?। 
द्यात न देगा गज कभी, सत्य बात यह मान ॥ १० n 
क्यों इतना इतरा रही, ऊँचे चढ़ कर चङ्ग ?। 
होगा चूर TSC सब, वायु बहा ASE ॥ ११ ॥ 
पैदा कर तुम फूल फळ, कर देते सब दान | 
TH पादप | तुम सा जगत में, कोन उदार महान्‌ ? ॥ १२ ॥ 

इृश-्शीश पर चढ़ सुमन ? मत कर तू अ्रभिमान। 
ग्रह समय का मान हे, यह तू निश्‍चथ जान ॥ १३॥। 
गोपाळशरणसिंह 


४-के।टिल्य-सर्थ-शास्त्र । 
त से श्रंगरेज्ञी पढ़े हुए लागों का यह खयाल था 
है| | कि सैस्कृत'साहित्य में अर्थ-शाख-सम्बन्धी कोई ग्रन्थ ही 
| नहीँ है । संस्कृत-साहित्य ता. पौराणिक कथाओं , कविता श्रों 


प्रभाव है जिनसे सचुष्य का जीवन उपयोगी और श्रीसम्पन्न 
| बन सके । हमारे देश के शिक्षित पुरुष प्रायः वही कहने 
गते हैं जो उनके गुरु अंगरेज विद्वान्‌ कहते हैँ । यद्यपि 


तापि श्रभी संस्कृत के ऐसे ऐसे धुरन्धर विद्वान्‌ जीवित 
|! जिनके सामने facs, जर्मनी तथा फ्रांस के संस्कृतज्ञ 
“या कै समान हे । उनसे कोई पूछने नहीं जाता 
| कि संस्कृत-साहित्य में केसे कैसे न्थ हैं । इस विषय में 
"गिण माना जाता है पाश्चात्य पण्डिते का, जिन्होंने 

Nala पढ़ कर अपनी मनमानी बातों पर AT- 
| || 4 मे मन्थ लिख डाले हैं. और जो इस बात का दावा 
ERE जो कुछ संस्कृत-भाषा में हे उन सभी को वे 
आर उनके सामने देशी पण्डित कुछ भी नहीं 
Sy समय हुआ कि मेसूर-राज्य में प्राचीन 
जे पर भी एक ग्रन्थ हाथ ळग गया । इस ग्रन्थ 
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को डाक्टर mamit ने प्रकाशित कर दिया और 
उसका श्रगरेजी श्रनुवाद भी निकाळ दिया । इस पुस्तक के 
निकळते ही पाश्चात्य संस्कृत-विद्वानां में धूम मच गई कि 
सस्कृत-साहत्य में भी श्र्थ-शाख हे श्रौर इस पुस्तक को 
पढ़कर हमारे देश के कुछ Ami शिक्षित ळोग भारतीय 
थे और नीति-शास-सम्ब्रन्धी पुस्तक लिखने टगे । जो 
अन्य मसूर म उपलब्ध हुआ है उसका नाम है कौरिल्य- 
Aaa | इसके रचियता हैं संसार-प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
चाणक्य-सुनि, जिन्होंने नन्द॒राजाश्रों का नाश कर चन्द्रगुप्त 
का राज्य पर वटाया था । इस ग्रन्थ के लिखे जाने का 
समय हं ३२१-३०० व ईसा के पूर्व aaia ara 
स लगभग २३०० वर्ष पहले। इसलिए ग्रन्थ बहुत 
प्राचीन हं An उस समथ की परिस्थिति बताने के लिए 
एक ही हं । ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्त्व बहुत है । 
इस बात का यह भी प्रमाण हे कि इस अन्य के आधार पर 
अंगरेज़ी में कितनी ही पुस्तक लिखी गई हैं श्रौर इनके 
लेखकों की भ्रच्छी प्रसिद्धि हुई हे । इन पुस्तकां में से 
कुछ ये हं 
(T) Public Administration in Ancient 
India by Dr, P. Banerjee. 
(2) Aspects of Ancient Indian Polity 
by Dr. Narendra Nath Law. 
(8) Corporate life in Ancient India 
by Dr. Mazumdar. 
(4) Political institutions and Theo- 
ries of the Hindus by Mz. Benoy 


PEREAT 


(5) Dr. D. B. Bhandarkar’s Car- 
michael lectures. 
(6) A History of Hindu Political 


theories by U. Ghosal, M. A., Ph. D. 
इन सब gaai के मूल्तरव काटिल्य-ग्रथे-शाख सेलियि _ 
गये हैं। इनमें कुछ सम्पुट कामन्दकनीति, शुक्रनीति _ 
और महाभारत के शान्तिपर्व के तत्वों का भी ळगा. 
दिया गया हे । भ्र्थ-शास्र के रचयिता काटिल्य ही 
हैं । उन्हाने तो अनेक प्राचीन श्राचार्यों के ६ 


ly 
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हवाला दिया है; जिससे ज्ञात हाता है कि इस विषय राज्य-शासन ने इन सभी केन्द्रों की कळा T a 
पर प्राचीन काळ में बहुत से ग्रन्थ थे, जा रब WAITS दिया । ऊती 
हैं। जिन आाचायों का उल्लेख कोटिल्य ने श्रपने र्थ कीटिल्य के इस अभ्थ से पता चलता है छि ग ` 
ma सें किया है उनमें से कुछ के नाम ये हें--भारद्वाज, कालीन राजाओं के कारखानां में एक सूरश | गुळ 
Amer, पराशर, पिशुन, कोणपदेत, वातब्याधि, रहती थी । उसमें सूत्राध्यक्ष की निगरानी में कारी, के ae 
बाहुदन्ती पुन्न आदि आदि कवच, कपड़ा तथा रस्सी का काम करते थे। यूह vl ( 
कैटिल्य-अधै-शाख १९ अधिकरणों में विभक्त है, FT रशे) रुई, जूट, सन आदि का सूत कतवाताधा al a 
Pavia बातो का वर्णन है। इल ग्रन्थ भद काम इन छोरो स लिया जाता था>< a 


से प्राचीन भारत की शार्थिक, राजनेतिक, सामाजिक तथा 
व्यावहारिक परिस्थिति का पता लगता है | इसे उस काल 
का इतिहास कहा जाय ते अनुपयुक्त नहीं है | 

इस ग्रन्थ में से हम कुछ हाळ सूती तथा ऊनी कपड़ों 
के विषय में लिखते हैं । सूती कपड़ों में ये कपड़े प्रसिद्ध 
र उत्तम हैं-- 

१ माधुर--वह कपड़ा जा दक्षिण में मदुरा नामक 
नगर में बनाया जाता था i 

२ श्रपरान्तक--वह कपड़ा जा कोंकण देश में बनाया 
जाता धा । 

३ कालिङ्गक-वह कपड़ा जा कलिङ्गदेश में बनाया 
जाता था। इस देश को श्रब उत्तरी सरकार कहते हैं रौर 
यह उड़ीसा के दक्षिण में गोदावरी तक हे । 

४ काशिक--वह कपड़ा जो बनारस में बनता था। 

y वाङ्गक--चह कपड़ा जा ढाका आदि बङ्गाल के 
शहरों में बनता था । 

६ वात्सक--वह कपड़ा जो केशाम्बी सें बनता था | 
यह स्थान इलाहाबाद से ३०-३२ मील 2 । 

७ माहिषक--वह कपड़ा जो माहिष्मती के आस-पास . 
बनता था । माहिष्मती नगरी नमेदा-नदी के तट पर विन्ध्या 
ओर ऋक्ष १वत-श्रेणियां के बीच में जबलपुर के श्रागे थी । 


यों तो सूती कपड़ा सभी जगह बनता था, लेकिन 
जिन स्थानों का कपड़ा बड़ा नामी और प्रशस्त था उनमें 
से ऊपर लिखी सात जगहें है । अर्थात्‌ मदुरा, कोंकण, 
कलिङ्ग AAT उत्तरी सरकार, बनारस, IFT में ढाका 
आदि, काशाम्बी ओर माहिष्मती। ये नामी कपड़ों के 
भारतीय केन्द्र थे । केवळ ढाके का कपड़ा ही मशहूर नहीं 
था, बल्कि इन सब स्थानों का। खेद है कि विदेशी 
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दासी आदि | 
` De A 

यह बात बड़े माक की हैं । MIRS इन fai 
जीवन-निर्वाह का काड उपाय ही नहीं हे । उन दिनों a | होते हैं 
लिए नियुक्त काभ था ओर उसकी मजदूरी से पे ग्रा 
जीवन भले प्रकार व्यतीत करती थीं । इनके बरे सूत १ 
जाँच की जाती थी और उनकी मजदूरी सूत की चिकना 
मोटाई तथा मध्यमपन देख कर दी जाती थी । इन्ही 


तापिक भी दिये जाते थे और तिथि दिनों पर उन्हें 


aged या मान देकर उनसे काम लिया जाता धा।फू 
शाळा के नियमे में यह भी लिखा हैँ कि जो पासा 
Hwa, विधवायें, प्रोपिता Raat aala जिनका पत 
देश में हा और अद्भविहीन या श्रल्यवरस्क Aa ग्रा 
पेट nga करना चाहें उनसे सूत्राध्यक्ष अपनी दा 
द्वारा काम ले और बड़ी इज्जत के साथ उमस 
करे। यदि ऐसी औरतें प्रातःकाळ स्वयं सूत्रशा॥ (पता 2 
अपना काम बना कर Bas तो उनसे उनकी चौर i 

ले at जायँ और उन्हें पूरी कीमत दी जाय। afta) हता है 
औरतों से कोई असभ्य बर्ताव करता था तो उसे A 
दिया जाता था । देर से कीमत देने में देर कर 
कर्मचारियों को दण्ड दिया जाता था । aa 
भी काम था कि वह सूत्रादि विषयक की r 
देकर करवाये ओर इस काम के कारीगरों से l 
रक्खे । जो छोग ऐसे कारखाने खेल MTA m | 
ऊन, we आदि के वस्त्र बनें तो उनका इस काम 
प्रकार की मदद दी जाय ओर गन्धमाली qal 
ठोषिकों से उन्हें प्रसन्न और सन्तुष्ट किया जाग 


नपाळ । 


सल्या ३ ] 
ऊती कपड़े 
के वख बनते थेः-- 


(१) खचित--ऐसा वख जिसमें बटा हुआ सूत न 
gù बल्कि ऊन जमाया जाय जेसे पशमीना, नम्दा या 
wy 


ee | 
` (२) बानचित्र-भिन्न भिन्न wie ऊन का बना । 
(३) खण्ड सङ्घात्य--जो qai जोड़ कर बनाया 
गया हा | 
(५) तन्तुविच्छिन्न--जो। ऊन के सूत से ताना-बाना 
एक सदश बुना .गया हो । ऊन के कम्धळ इतने प्रकार के 
होते हैं-- 
काचपक--मोटा कम्बळ | 
कुछमितिका--सिर पर बाधने योग्य । 
सौमितिका--बैळ के ऊपर डालने योग्य | 
तुरङ्गास्तरण --घाड़े पर डालने योग्य | 
वर्णेक-रङ्गीन कम्बळ | 
तलिच्छऋ--विस्तर की चादर | 
वारवाण--कोट बनाने योग्य | 
परिस्तोम--लम्बा कम्बळ | 


E=] 
-a 


२ 

रे 
at १ ४ 
x 
६ 
9 
5 


समन्तभद्रक--हाथी पर डालने का कपड़ा | 


ay 
a 
१० भिङ्गिसी-काले रङ्ग के ८ टुकड़ों से बना 


NN 

a Ag का कम्बछ ag वर्षा से बचने के काम में 
ral भ्राता हे । 

Ki | के 

। | 2 अपसारक--यह भी उपयुक्त प्रकार का कम्बल 


होता हे । - 


शन सममे जो महीन, चिकना, कोमळ और नरम 
| “बल है वह उत्तम है । 


al f इसके अतिरिक्त 


aida जङ्गळी पशु का ऊन भी कई प्रकार 
A ~ 

|. थार काम में लाया जाता था। उनके कुछ 

८१ पे ये हे 


(१) सम्पुटिका--यह aa के काम में छाया 
TT थाः | 


— 


(३) चतुरश्रिका--ना We लम्बे ss के 


j a का । 
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भेड़ का ऊन तीन प्रकार का होता था--सफेद, 
गुढाबी श्रार कमळ के समान ळाळ, इससे निम्न प्रकार 


टस्वरा--ठस्वा । 
कटवानक--पदे के काम का । 


_ STO का ऊन जो वाङ्गक कहलाता था सफूद और 
SEN हाता था । पौड़--पुण्डदेश का ऊन काळा तथा 
मणि की तरह चिकना होता था । 

| सौवर्णंकडय--सुवर्णकुडयदेश का सूयं की तरह 
at चमकीला तथा मणि की तरह चिकना पतीले रङ्ग 
का चौकोन या भिन्न भिन्न रङ्ग का हाता था । 


सन तथा अन्य प्रकार के रेशों का कपड़ा | 


इनके AZI काशी तथा पुण्डुदेश के सन का बना 
कपड़ा भी उपयुक्त प्रकार का होता था । 
मगध, पु९डू तथा सुवणंकुडय के भिन्न fra gai 
के पत्तों या छाळों के रेशे प्रसिद्ध होते थे | 
amga, बड़हर, मोळसरी तथा ब्रट से ही ये रेशे 
निकाले जाते हैं । नागबृत्त के पीले, बड़हर के गेहुँए, 
मौलसरी के सफेद और अन्य बृं के मक्खन की तरह सफूद्‌ 
रेशो होते हैं । इनमें सुवर्णकुडय के सन के रेशे उत्तम 
होते हैं । 
रेशम-- 
रेशम के विपय में यही लिखा हे कि वह चीन भूमि 
का बना चीनी कपड़ा है । 
उपयुक्त विवरण का सारांश यह है कि प्राचीनकाळ 
में भारतवर्ष में सूत, ऊन और सन के अनेक प्रकार के 
कपड़े बनते थे श्रौर इनके लिए भिन्न भिन्न स्थान प्रसिद्ध 
थे। उस समय भारतवासियों के पहनने के लिए वस्त्र 
श्रन्य देशों से नहीं आते थे, बल्कि यहाँ के कपड़े ऐसे 
सुन्दर और मूल्यवान्‌ बनते थे कि उनकी माग दूर दूर 
देशों में थी । इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य 
हे । भारतवासी प्रायः अ्रहिंसाधर्मानुयायी हैं। ये ऐसी 
वस्तुओं से वड़ा परहेज करते हैं जिनमें हिंसा हा। | 
रेशमी वस्त्र हज़ारों st की हिंसा से बनता है, इसलि 
इस वस्न का इस देश में प्राचीन समय में प्रचार ना 
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रेशों से कितने ही ऐसे सुन्दर qa बनाये जाते थे कि 
उनके सामने रेशमी वख कुछ नहीं थे । रेशमी adi का 
प्रचार अधिकतर पिछले समय में ही ga है, यदि 
भ्यान-पूचक देखा जाय ता gazai राज्यकाळ में 
भी रेशमी घसं का बहुत प्रचार नहीं था, क्योंकि उस 


समय भारतवर्ष में सूत, ऊन रौर सन के अनेक प्रकार 
के कपड़े बनते थे और उनकी धूम सारे जगत्‌ में थी । 
ढाके की मळमळ ही एक ऐसी थी कि उसके सामने रेशमी 
aa कुछ भी नहीं था। 
बख का श्रधिक प्रचार हुश्रा है । खेद है कि भारत जैसे 
ग्रहिंसात्मक देश में भी इसकी अपरिमित वृद्धि हा गई | 
जा अहिंसाधम का पालन करते हैं उन्हें चाहिए कि इस 
पापकर्म से बचे । कीड़ों को मार कर जो रेशमी वस्त्र 
बनता है उसका पहनना हिन्दू-धर्म के विरुद्ध है।इस 
प्राचीन न्थ से पता लगता है कि पहले रेशमी वख का 
अधिक प्रचार नहीं था ओर यह aa चीन में ही बनता 
था और वहीं से AAT था । 

जैसे कपड़े के विषय में लिखा गया है वैसे ही अनेक 
देशी वस्तुओं के विषय में इस पुस्तक के आधार पर 
लिखा जा सकता है। उदाहरण--रल, मणि, सुवण, 
चाँदी, अन्य खनिज पदार्थ तथा पशु, पक्षी श्रादि । उस 
समय जो जो पेशे थे और जा जो अद्भुत, श्रनोखी और 
अमूल्य वस्तुएँ भारतीय कला-कौशल से बन सकती थीं 
उन सभी का हाळ इस पुस्तक में है । राजनेतिक विषयों 
का ते यह माण्डार है। राजा का घर्म Hit BAA, 
मन्त्री और श्रमास्यों की योग्यता ओर उनके कार्य, विविध 
कारखाने! का व्योरेवार हाळ, प्रजापालन ओर रक्षा की नीति, 
शत्रु-सम्बन्धी नीति तथा उस पर विजय के उपाय श्रादि 
अनेक विषय इसमें वणित हैं। पुस्तक पढ़ने से ही पूरा 
हाल मालूम हो सकता है । हम इस लेख को बढ़ाना नहीं 
चाहते । फिर किसी दूसरे लेख में इस पुस्तक के ATAU 
पर प्राचीन भारतीय सभ्यता का चमत्कार RAIN । 
लेकिन इस समय इतना कहे बिना नहीं रह सकते कि 
इस पुस्तक में ऐतिहासिक सामग्रो के सिवा कुछ ऐसे उपाय 
श्र साधन भी दिये हुए हैं जिनसे भारतवर्ष के विज्ञान- 
शास्त्रियों की विद्वत्ता का पता चळता èi 
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शिक 

जा आविष्कार यारप के महायुद्ध के समग्र हुप वी A 

से बहुत से ऐसे हें जा प्राचीन भारत के ane my) लिंग 

थे । युद्ध के समय जमैनवाळों ने एक विपाक्त gaf न ह [हे 

रोर जब उसका प्रयोग किया तब समस्त भित्रे 3 | 

हलचल मच गई ÀN उससे उनकी बड़ी हानि 

कौटिल्य-श्र्थ-शाख में ऐसे Je के बनाने और र r i 

की विधि मिळती है श्रनेक अ्रदूभ्ुत वाते', जिनका e ka 

र पाश्‍चात्य जगत्‌ को कुछ भी पता नहीं है, anani) agai 

Sash राज्य-काळ में रेशमी उस समय्र कर दिखाई थीं। इनमें से कुछ बातों कोका | हिस्सा 

कर हम इस लेख को समाप्त करते हैं । | aa 

विपैले ges बनाने की क्रिय्रा, aed हुई श्र | वायु र 

में बिना जले चले जाने का रहस्य, भवन तथा गृह, नगर 7 


अग्नि से aga रक्षित रखने का उपाय, ऐसे waa जिने | जुढाई 
ळगाने से मनुष्य aea रहे और जहाँ चाहे चढा जा, / दूर दूर 
ऐसी ओपधियां जिनके खाने से महीने भर तक भूष | का कह 
न लगे, ऐसे लेप जिनके लगाने से मनुष्य १०० योजन छ है। मई 
बिना थकावट के चला जाय आदि ऐसी ऐसी अनेक ब | मांसी ' 
हैं । इन बातों पर श्रविश्वास करने के पहले agua) पे ग्रधि 
चाहिए कि इनकी परीक्षा करके देख ले । बिना पर| सात के 
किये प्राचीन बातों का तिरस्कार करना 'दष्टता है। | कारण 
कोटिल्य-अर्थ-शाख्न सर्वथा पठनीय है । प्रत्येक शि कडी ह 
मनुष्य को इसकी एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए बरसता 
चीज़ बड़े काम की है.। || जाता ह 
यह पुस्तक अब तीन भाषाओं में प्राप्य है ग्रथ | समीप ! 
संस्कृत, शगरेजी और हिन्दी । इसका हिन्दी aa [रस 
अभी हाळ में ही छुपा है । इसके प्रकाशक हैं मोता!| पर हर : 
बनारसी दास, पंजाब-संस््त-पुस्तकाळय, Sale! aly मटका 
Blak | os 


४--बँगलोर को सैर। 

मुझे सरकारी नोकरी में रहने के कारण am 

ag तक बँगलोर में रहने का मौका मिला है, ३ 
के विषय में जा कुछ अनुभव मुझे इुश्रा है वही © 
में लिखने का में प्रयत्न करूँगा । : 


wy, A > if 
बँगलोर भी शिमला, नेनीताळ) TORY 


pia तथा काश्मीर के सदश रमणीक है । पहाड़ी देश न 
ने पर भी यह किसी प्रकार उक्त स्थानों से कम सुन्दर 


रे | | नहीं कहा जा सरती । बँगलोर मद्रास से पश्चिम की 
[३ | gre करीर दो सौ मील के फासले पर है । यहाँ से मैसूर 
१॥ | विश्रासी diz है । बैंगलोर मेसूरन्राज्य की राजधानी है | 
| वहाँ की जन-संख्या एक लाख से कुछ अधिक है। यह दो 
| हिस्सो में विभक्त है। एक बँगलोर नगर र दूसरा 
ia} gaiz या सिविल ओर मिलीटरी स्टेशन | igale का 
al हिस्सा ब्रिटिश-सरकार को सन्‌ ! ८८१ में महाराज के फिर 


हे गद्दीनशीन होने पर दे दिया गया था । यहाँ का जळ- 
वायु स्वास्य के लिए अद्वितीय है । समुद्र की सतह से यह 
नगर तीन हजार ,फुट से कुछ अधिक Sard पर है। 
\ जुढाई में यहाँ ग्रच्छो ऋतु आरम्भ होती है । उस समय 
दूर दूर के ळोग यहाँ सेर-सपाटे के लिए आते हैं । छोगों 
का कहना है कि बँगलोर उटकमंड पहाड़ से भी अच्छा 
है। महै ओर जून के महीने में, जब प्रयाग, लखनऊ, 
मांसी में उप्णता ११९ डिग्री बढ़ जाती है, यहाँ श्रधिक 
से श्रधिक गर्मी उस समय ३० डिग्री होती हे । बर- 
सात के दिनों में कुछ afas ठण्ड मालूम होती है, 
कारण यह कि हवा खूब चलती है । पानी भी 
झड़ी लग कर नहीं बरसता । प्रायः शाम को पानी 
रसता है । ऐसे समय में तापक्रम ७६ डिग्री हो 
|| जाता है। यहां ३६ इंच जळ गिरता है। स्टेशन के 

(समीप धर्मशाळा हे, जिसमें यात्रियों के ठहरने का भ्रच्छा 
/प्रन्ध है, सवारी के लिए विकोरिया गाड़ी हैं, जो स्टेशन 
पर हर समय मिलती हैं । मामूली सवारी झटका है। 
RA का प्रचार दक्षिण में सब जगह है । यह एक 
| US सरश चारों तरफ से तापी होती है । बेठने- 
W को कष्ट होता है, चलने से झटका लगता है, 
| अ चार सवारिया घुस कर बेठती हैं, आगे के भाग 
| " हकिनेवाळा बैठता हे और पीछे का भाग सवारिमों 
i पह़ने'उतरने के लिए खुला होता है । इसमें बैठा हुआ 
q ऐप केदी की तरह चळा जाता है और राह के दृश्यों 


षक हे हं देख पाता | यह सवारी सस्ती है और दिन-रात 
dJ a है, विशेष कर कंटूनमेंट से सिटी आया-जाया 


| केंटूनमेंट दा मील होने पर किराया एक ही 
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शाना सवारी है । झटका में एक असुविधा और भी है । 
वह जरूरत पड़ने पर az? में ही मिळता है । यह बात 
विक्रिया में नहीं है, यह बहुत प्रतिष्ठित सवारी हे । 
जगह जगह सड़कों पर रहनेवाले लोग श्रौर विशेष कर 
ama इसे रखते हैं। स्थान स्थान पर साइन-बोड 
ळटकता रहता है, जिसमें लिखा रहता है Rubber 
tyred victoria on hire, mam भेजते ही जब 
चाहिए आपके घर के सामने नियत समय पर यह हाजिर 
at जायगी । किराया इसका बँधा है अर्थात्‌ १ ॥) में तीन 
घण्टे afas समय ळगने से प्रति aoz ।) के हिसाब 
से और देना पड़ता है । बिना रवर की गाड़ी + ) में हो 
जाती है । यात्रियों को सामान के लिए एक iame भी 
करनी पड़ती है। इसके सिवा कॅटूनमेंट श्रौर सिटी के 
बीच मोटरकार भी दौड़ा करती है, इसका भी किराया 
एक mat सवारी है । श्रपनी हेसियत के agan zin 
सवारी करते हैं। गरम न होने के कारण प्रायः बाहर 
से लोग आकर यहां ठहरते हैं । यहाँ की सव सडके 
साफु-सुधरी और काफी चौड़ी हैं। उन पर सुर्खी पिटी है, 
भूमि समथळ न होने से पहाड़ी जगहों की तरह उतार- 
agra की सड़के बनी हैं । कोई सड़क, चाहे हिन्दुस्तानी 
बस्ती में ही क्यों न हो, ऐसी नहीं है जहाँ सवारी न 
जा सके । चोरी af का भय यहाँ कम रहता है । यहाँ 
कोई नदी नहीं है । हाँ, मेसूर के समीप श्रीरङ्गपट्टन में 
कावेरी नदी है । यहां सड़कों पर बाइसिकिल चळाने में 
बड़ा भ्रानन्द मिळता है । दो एक फुरळांग agra मिलने 
पर फिर ढाळ है, जहा बाइसिकिळ पानी की तरह बहती है | 
घूमने के समय राह का दृश्य बड़ा सुहावना देख पड़ता है | 


यहाँ के मकान प्रायः एक मरातिब के होते हैं । बीच 
में आंगन नाम-मात्र को दो एक ag खुळा रहता है । 
रोशनी के लिए खिड़की-दरवाजे काफ़ी होते हें । कारण 
यह कि यहाँ न ता विशेष सर्दी पड़ती है कि धूप की 
ज़रूरत हा An न गर्मी ही विशेष हाती है कि खुली 
जगह की जरूरत हा । मकान साफू-सुधरे और दर्शनीय _ 
होते हैं। दरवाजों की लकड़ी पर ,खूब नक्‍्काशी रहती है 
मकान बनवाने में अधिक खुच भी नहीं पड़ता । मकान 
का किराया भी यहाँ कम हे । र 
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इम्प्रबमेंट-टूस्ट ने यहाँ अच्छा काम किया है । प्रथम 
इसके कि नई सड़क निकाली जाय या चौड़ी की जाय 
लोगों के बसने के लिए बाहर रहने लायक हर तरह के 
J-a? aga बनवा दिये जाते हैं । श्रब तक आधे 
aia के करीब नई बस्तियां बस चुकी हैं। इन बस्तियों 
में Sata, हिन्दुस्तानी, अ्रमीर-ग़रीब सबकी गुजर के 
लिए मकान है ga मकानों की बनावट बंगलानुमा ह; 
अर्थात्‌ हर एक मकान में ओसत के हिसाब से खुली हद 
जमीन चारों तरफ छोड़ दी जाती है और घेरे की दीवार 
चारों तरफ खींच दी जाती है । एक या दो फाटक ATA- 
जाने के लिए रहते हैं । 
faa में हिन्दू, सुसळमान और ईसाई श्रधिक 
संख्या में हैं। हिन्दू-सुसळमानों में वैमनस्य कम है । 
ईसाई तो केवळ नाम-मात्र के ईसाई होते हैं, उनका 
कुळ रीति-रवाज हिन्दुओं का-सा ही है । लुंगी पहरना, 
सिर पर बड़ी सी चोटी रखना, हिन्दुओं के बड़े बड़े 
त्योहारों में भाग लेना, व्याह-शादी की रीति-रस्म aa 
हिन्दुओं की सी हैं । हां, एतवार को औरत-मर्द गिरजे 
जाते हैं और विवाह की रस्म भी गिरजे में पादड़ी 
कराता है। सुदे यहां हिन्दुओं के भी गाडे जाते हैं, पर 
उनके जळाने का भी बन्दोबस्त है। 
बाहरी लोगों के साथ बँगलोरवाळों का ऊपरी 
व्यवहार अच्छा होता है । पर आपस में द्वेप-भाव रखते 
हैं। मेहमानदारी यहाँ चाय या काफी से शुरू हाती हे । 
मद्रासी काफ़ी के बड़े शौकीन होते हैं | चाय या काफ़ी 
बनाने के लिए स्टोव हर समय तैयार रहता है। भोजन 
में दही, इमली और frat विशेष रूप से रहता है । 
स्वभावतः यहां के लोग मिळनसार. होते हैं । पहनावा 
साधारणतः Gat ओर दुपट्टा है fai अठारह या बीस 
हाथ की साड़ी पहनती हैं । सधवा अचळ सिर पर नहीं 
रखतीं | मुसलमान स्त्रियां पर्दे में रहती हैं । स्त्रियां बड़ी 
मेहनती होती हैं । घर का सब काम प्रायः वे खुद कर 
लेती हैं। मकान को साफ-सुथरा रखने में उनका विशेष 
ध्यान रहता है। वे सूयं निकलने के पहले घर के 
दरवाजे के सामने गोबर डाळ और झाड़ लगा कर एक 
प्रकार का APM, जिसको सुग कहते हैं, बनाती हैं । 
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[ कह र ; सर 
इस wed के बनाने में उनका हाथ खूब मज़ा ३ $ 
दरवाज़े पर सुग न बना हो, समझना चाहिए कि. ७ ; 
शोचनीय घटना हुई है । ईसाइयों के घर के ला झे 
ऐसा ही होता है । यहाँ के निवासी साग-माजी a | a 
फळ के शौकीन हैं । प्रातःकाल afha से र a 
इच्छानुसार चीज़ें ले आते हैं । यहाँ हर ऋतु में हक 
की तएकारी और साग मिलता है और सस्ता fn ae 
है। फल के लिए यह जगद विख्यात है। केला, नारि, | sart 
काज, सन्तरा, ATA ओर TAK बहुतायत से होताई।| ते देख 
आम भी बहुत अच्छी जाति का होता है । शरीफ़ ml ही व 
उम्दा और सस्ता होता है । सन्तरा भी निहायत m| aga 
होता है । पपीता यहां का वड़ा, वजनी और दळदा हेत | ज 


है । पपीता ते शायद ही कहीं ऐसा मीठा होता हो भै | और प 
यहाँ हाता हे । बहुत से फळ जैसे ळीची, खिरी / कि लू 
फालसा यहाँ नहीं होते । यहाँ का मुख्य भोजन चाक| स्नान 
है । चावळ पकाने के लिए एक हांड़ी हाती है, जो स Sara 
में दो एक बार बदली जाती हे । ब्राह्मणों sai] के बाद 
लड़कियों का विवाह रजस्वळा हाने के पहले हो m यहा श्र 
हे dhe व्याह-सम्बन्ध बहुत निकट रिश्तेवाढों में mi| इसका 
अर्थात्‌ एक नाते से मामा और भानजा दूसरे ते|| ई 
ससुर और दामाद Stat है । इतर जातियों में उहि बु 
सामर्थ्यं हाते पर व्याही जाती हैं । प्रथम बार GE) राज क 
होने पर ळड़की का देखावा होता है । लड़की aaa] विकोरि 
के साथ एक हिंडोळा या मचान पर अपनी सही! | लिए हे 
साथ बैठती है । इष्ट-मित्र और विरादुरी के ठोग का | बहुत 2 
जाते हैं, पान-सुपारी तथा नारियल बाटा जाता है ie है कि 
के लिए वर की ओर से = आती है । नाती a 
इन लोगों में खुशी मनाई जाती है। लड़की | 
ळड़की के यहां भोजन कर सकता है । हिन्दुओं १४ 
त्योहार, जैसे दिवाली, दशहरा और हाली 
जान नहीं पड़ते । are से मारवाड़ी जो यह छ 
उत्सव ऐसे समयों पर करते हैं । दिवाली में हि d 
है, दशहरा में मन्दिरो में राकी सजाई जा ह. 
विजया दशमी के दिन शाम को रथ निकाल a È | 
स्थान पर इकट्ठा होते हैं । ईसाइयें का त्योहार ® 
धूम से मनाया जाता है। , 


v 
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f लोर का प्राकृतिक daa श्रत्युत्तम हे । जिधर 
हर डालिए उधर सब्जी दिल elk दिमाग को तर 
ती है । हर बगले में आदमी के कृद के बराबर 
$| aa, पीले, हरे ओर रङ्ग-विरङ्ग करोटन के वृक्ष 
A| प्रान में लगे रहते हैं । हर तरह भा mer 
| हहायें वहाँ की शोभा को बढ़ाती हैं । वेगले siz मकान 


तथा सरकारी इमारतें गेरुए रङ्ग से रंगी होती हैं । सड़के' 
उतार-चढ़ाव की होने के कारण किसी भी ऊँची जगह पर 
ते देखने से श्रजीव gar दीख पड़ती है । बँगलोर पहुँचते 
ही वहाँ की सुन्दरता तथा स्वास्थ्यकर जळ-वायु का 
a| agaa होने लगता है । गरम हवा बहते कभी देखी ही 
नहीं जाती । धूप में चाहे जितनी गरमी हो, छाया गें गरमी 
De पसीने का नाम नहीं । वहां के लोग जानते ही नहीं 
कि लू किसे कहते हैं । पंखे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती । 
स्नान निस्य गरम पानी से किया जाता है। जो Amg 
| Aga वापस जाने में ्रसमर्थ होते हैं, वे प्रायः पॅशन लेने 
|| के बाद यहीं ठहर कर अपना शेष जीवन व्यतीत करते हैं । 
| यहां शरँगरेज्ञ विशेष संख्या में पाये जाते हैं। इसी लिए 
इसका नाम छोटा विळायत' पड़ गया हे । 


Wy 


Q 


बँगलोर में बहुत.सी जगहे सैर करने की हैं । उनमें से 
grils की जगह, कवन-पार्क, छालबाग़, परेड, महा- 
राज का महळ, अठारह कचहरी, अजायबघर By 
विकोरिया श्रस्पताळ विशेष उल्लेखनीय हैं। Farsi के 
लिए होटल भी काफी हैं । बिजली की रोशनी का प्रबन्ध 
॥ हत अच्छा हे । रात को तमाम शहर ऐसा रोशन रहता 
| है कि कहीं अन्धकार का नाम नहीं रहता। बिजली 
d शक्ति कावेरी के जळ-प्रपात से भूतपूर्व दीवान सर 
| ऐपाद्रि आइयर के प्रय्न से निकाली गई है । उसकी 
| रोशनी ठण्ढी हातो हे । बड़े बड़े श्रस्पताल तीन या चार 
, जिनमें रोगियों के आराम के लिए विशेष ध्यान दिया 
नाता है और वहाँ का प्रबन्ध भी अच्छा हे । म्यूनिसि- 
Wa की तरफु से स्वास्थ्य का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया 
O ay है । सवेरा होते ही कुछ शहर की सफ़ाई कर दी 
METRE | यहां से कुछ दूर पर कोळर, जहाँ सोने की 
aly साने हैं, देखने याम्य है । भळा ऐसे स्थान में, जहाँ के 
|| स ऐसे मनेहर, जळ-वायु इतना आरोग्यप्रद और 
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गुणकारी, सुगन्धित फूछ श्रौर फळ इतने afas हों और 
SEAN का इतना श्रच्छा प्रबन्ध हो, मनुष्य को 
श्रानन्द क्यों न मिले 9 


मूठ चन्द्र भट्ट 


— 


६-अमीर अमीनउल्ला । 


योरपीय युद्ध की समासि के समय श्रफृरा निस्तान 
में एक लोमहषंण घटना हा गई थी । किसी जबरदस्त 
SH द्वारा वहाँ è amia श्रमीर हवीवुला का aq 
हा गया था | उस समय श्रमीर राजधानी से दूर राज्य के 
दोरे पर थे । इसके बाद राज्याधिकार-प्राप्ति के लिए काठुल 
में जो जटिल घटनायें हुई' और वर्तमान श्रमीर जिस 
प्रकार अफगानिस्तान के प्रजाप्रिय शासक बन वेठे, ये सब 
बाते. काबुळ के राजनीतिज्ञों के वुद्धि-कओोशळ के विळचण 
नमूने हैं । इनसे तथा वहाँ की वर्तमान श्रवस्था देख कर 
कहा जा सकता है कि भ्रफूगानिस्तान में नई जागृति हुईं 
है Are यह स्थिति डेढ़ सौ वर्ष के बाद उपस्थित हुई है । , 
वर्तमान श्रमीर का नाम श्रमीनइल्ला है । थे स्वर्गीय 
अमीर के सबसे छोटे पुत्र हैं । नये श्रमीर के शासन-भार 
ग्रहण करने के बाद ही पिछला श्रफग़ान-युद्ध हुआ था । 
उसके फळस्वरूप अफुगान-सरकार को भ्रन्तराष्ट्रीय मामले 
में भाग लेने की स्वतन्त्रता मिळ गई । इस प्रकार AFT- 
निस्तान पूर्णं स्वतन्त्र ug हा गया । इस समय AFN- 
निस्तान का राजनेतिक सम्बन्ध रूस, जर्मनी, फ्रांस और 
तुर्की से कायम हो गया है और दूसरे राष्ट्रों से भी बात- 
चीत हो रही 2 । यही नहीं, अफुगान-सरकार के दूतावास 
विदेशों में कायम हो चुके हैं, तदनुसार अफगानिस्तान 
में भी इस समय विदेशी राजदूतों के वासस्थान कायम हो 
रहे हैं । एशिया में पेकिन, टोकियो के सिवा कावुळ भी 
अन्तरॉष्ट्रीय wera को शीघ्र ही प्राप्त करनेवाळा है | 
अमीर श्रमीनउछ्ला ने ग्रफुगानिस्तान की काया पळट 
दी है। इस समय वहां सभी ओर उन्नति के लक्षण 
देख पड़ रहे हैं यह सश्र बहुत बड़े परिश्रम का फळ है। 
जो बीज बोकर अमीर अब्दुर हमान ने पौधे ळगाये थे और 
जिन पौधों को उनके पुत्र ने भले प्रकार संवद्धित कि 
वे अज उनके पौत्र के निरीक्षण में सुफळ दे रहे हैं । श्र 


= 
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काबुछ का जो नाम संसार में प्रसिद्ध हुआ है वह इसी 
महामना शासक की कतेव्यपरायणता का फळ है । 
काबुल के वर्तमान अमीर श्रभी युवक ही हैं, पर उनका 
aor आज-कल के एशियाई राजाओं जैसा नहीं है ।चे 
स्वयं न तो आलसी और न विलासी हैं श्रार न राज-परिवार 
में आळस्य और विळासिता की वू रहने देना चाहते हैं। 
दरबार में काम करो और सीधे-सादे ढङ्ग से रहे।, इसी का 
जयघोष इस समय सारे अफगानिस्तान में हा रहा है 
स्वयं अमीर सादी पोशाक पहनते हैं, यहां तक कि उन्होंने 
wat तक पहना है | दरबार से सजावट का बहिष्कार- 
सा हो गया है और जो थोड़ी बहुत सजावट शाही-भवनों 
में देख पड़ती है वह भी बहुत साधारण 2 । 
अमीर अमीनउला शिक्षा-प्रचार के बड़ प्रेमी हैं । शिक्षा- 
विभाग के व्यय की पति के लिए उन्होंने राज-भाण्डार की 
सारी दरिया बेच डाली हैं । स्कूलों की संख्या-वृद्धि हा रही 
हे और बालिका-विद्याळय भी खोले जा रहे हैं । 
ग्रमीर के इच्छानुसार शिक्षा-विभाग अपने कार्थ में 
पूर्णरूप से जुट गया है । शिक्षकों का श्रभाव भारत से 
शिक्षक gat कर दूर किया गया है । उन्नत भाषाओं से 
अनुवाद करके पाव्य-पुस्तके' तैयार हा रही हैं। बहुतेरे 
प्रतिभावान्‌ नवयुवक फ्रांस आदि देशों में शिक्षा प्राप्त करने 
को सरकार की ओर से भेजे गये हैं । इनमें स्वयं अमीर 
के दो श्रल्पवयस्क पुत्र भी हैं। | 
अमीर राज-काज में बड़ी मुस्तेदी दिखाते हैं । राज-काज 
के प्रत्येक विभाग का निरीक्षण वे स्वयं करते हैं। यदि 
कोई कर्मचारी उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करता है ता 
बह तुरन्त निकाल बाहर.किया जाता है । राज-द्रबार 
में इस समय श्रेष्ठ व्यक्ति गुलाम सुहस्मद तर्जी है । ये वहाँ 
के वेदेशिक सचिव थे । इस समय pia में काबुल के 
राजदूत हैं । ये सबसे अधिक शिक्षित और विद्वान्‌ पुरुष 
हं । इन्होंने योरप श्रादि देशों का पर्यटन भी किया है । 
इनका अनुभव बहुत बढ़ा-चढ़ा है | इनके बाद प्रधान सेना- 
पति नादिरखा का नाम है | ये भी बड़े विद्वान्‌-हैं और 
इनका भी वर्हा बड़ा प्रभाव है । इन तथा ऐसे ही दूसरे 
लोगों के निरीक्षण में श्रफगान-सरकार का शासन-चक्र 
सुन्दर रूप से चळ रहा है | 
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इल समध 'राइळ में यारपियनां की भर 
रूसी, AmI, फरासीसी, इटालियन आदि a th 
सरकारों की ओर से वर्हा पहुँचे हैं और गतिर 5 
अपने अपने मतलव की Bt प्रवृत्त हें | हा 
श्रन्वेषण के लिए फरासीसियें! को कुछ शर्तों i 
मति दे दी गई है । ये लोग वहां के प्राचीन wil 
खोदाई कर एुरातरव-सम्त्रन्धी खाज करेगे | ‘ 

अफगानिस्तान शीघ्र गति से उन्नति के ant ae 
सर हुआ है । भगवान्‌ करे, वह अपने उद्देश मे aah 


TAIT क्र उपा am 


$--वीौरता के दो एक उदाहरण। 


यारपीय महायुद्ध के समय दोनों ओर के | 
ने अवसर मिलने पर कभी कभी अपने अपने शोय न| 
जैसा परिचय दिया है वह काफी विनेद-पूर्ण हे iil 
कुछ का उल्लेख एडमिरळ मार्ककर सी० ato, एम' di! 
ato ने अपने एक लेख में किया है। श्राप लिखते है- 

युद्ध-काळ में मैं भूमध्य-सागर के पुर्वी भाग मेती 
वर्ष तक रहा हूँ । वहाँ मुझे दो aaa ही Aan 
कार्य देखने को मिले । एक बार एक फ्रासीसी जहा 
नौका तुको के समुद्र मे जाकर तट पर चली गई। भ 
एव gat ने उसे पकड़ लिया । उसके नाविकं को बे 
उन्होंने उस नौका को अपने काम में लाने के विचार! 
अपने कुब्जे में किया । संयोगवश उसका कोई कह 
काम नहीं देता था । जब तुकं कारीगर उसे ठीक १ | 
सके तब उसका फरासीसी श्रफूसर बै | 
लाया गया | 

केदखाने से आते समय वह अपने साथि 
पत्र दे गया था । पत्र देते समय उसने कहा था हि 
सम्बन्ध में जब तक तुम लोगों को कोई बात १. 
तब तक यह पत्र न खोला जाय। इसके बाई |. 
प्रसन्नता के साथ वहा से चला | अपनी Eo 
में आकर उसने उसके T दुरुस्त कर उसे स्य ‘i 
चढा दिया । उस पर शत्रु-पक्ष के नाविक के 
net aga में पहुँचने पर ज़ब नौका ने डुबकी र 


a gaa 
भागता 
वायु-या 
उसके ए 
हो सक 
प्राणां व 


gat २] 


| किर न देख पढ़ी । जब इसकी खबर धीरे धीरे उसके 
Pe èr केद-खाने a मिळी aa उन्होंने उसके पत्र को 
| ag कर पढ़ा । उसमें लिखा योड न नहीं gign, 
gan? इस प्रकार इस वीर ने श्रपने प्राण दे दिये, 
पर श्रपनी नौका से शन्न, को लाभ न उठाने दिया | 
दूसरा वीरतापूणं कार्य एक À इटालियन ने किया है। 
| एकवार मैं अपने पाच BI के साथ ब्रिडन्सी में था । 
' aq समय वहां जहाजों का बड़ा जमघट था । बन्दरगाह 
| के एक श्रोर घाट था, उसकी दूसरी ओर मिट्टी के ते का 
| गोदाम था | बन्दरगाह में बड़ी चहळ पहल रहती थी । एक 
| दिन एकाएक सङ्केत मिळा कि शत्रु का हवाई-जहाज था 
\ qe सङ्केत के हाते ही जहाज भी ग्राकाश में उड़ता हुआ 
दिखाई दिया । उसे रोकने के लिए जल्दी में एक gang- 
मशीन ही तेयार हा सकी । इसमें एक ही श्रादमी के Asx 
को जगह रहती है । इसने आकाश में ऊँचे चढ़ कर शत्रु के 
agaa पर गोले दागना शुरू कर दिया । परन्तु दुर्भाग्य 
से इसकी ताप धोखा दे agi ऐसी दशा में यदि वह 
मागता हे तो सर्वनाश उपस्थित था, क्योंकि शत्रु का 
agaa ७०० Gis तक के गोले बरसानेवाळा ari 
उसके एक-दो गोले के गिरने से ब्रिंडसी का बन्दर ध्वंस 
हो सकता था aaga उस वीर इटालियन ने अपने 
AT et मसता छोड़ अपने यान को शत्रु के वायु-यान 
पर भोंक दिया । इस प्रकार टकरा जाने से वे दोनां भङ्ग 
i होकर दुस हजार फुट की उचाई से समुद्र में आ गिरे 
ag | और नष्ट हा गये। उनका एक भी आदमी न बच सका | 
: एड्याटिक में सेरे अधीन १२० डिपृटर-नोकायें थीं । 
| १ mater मुहाने पर शन्नु-पच की पनडुद्रियों को 
पसे के लिए जाल डालने के काम में नियुक्त थीं । एक 
दिन feat के तीन कूलर आये और ड्िफूटर-नौकाश्रों 
भी पड्फ्ति को अङ्ग करने के लिए उस पर तीन स्थानों में 
(मण किया । वे समकते थे कि डर कर नौकायें आत्म- 
सपण कर देंगी। पर उन्हे नहीं मालूम था कि उनके 
स्काच और sata थे । इन नावों में गोवन-ल्ली 
> ने शत्रू, का खासा सामना किया। इनमें 


i > si T ` विको 
९ | पेली के नायक वाट को रिया कास का पदक 
नि wl gy i 


ad) 
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सौ गज के wear पर श्राकर शत्र के aza ने 
गोवन-ळी के श्रफूसर से श्रात्म-समर्पण करने को कहा । 
इस पर उसने उसके नाविकों से पहले तो दो-एक हँसी की 
बाते कीं, फिर गोले दागने का श्रादेश कर दिया । उस 
विशालकाय कजर को देख कर वह जुरा भी भयभीत नहीं 
श्रा । जब कजर के गोळों से गोवन-ली की स्थिति ठीक 
न रह सकी तब वह उसको छोड़ कर श्रागे बढ़ा | इस पर 
रोवन-ळी के नाविकों ने श्रपनी NINE टीक कर उस 
जहाज का पीछा किया श्रौर यथासमय पहुंच कर pidt 
नामक एक दूसरी ट्रिपूटर की सहायता की | 

शौयं-प्रकाशन के सिवा कभी कभी दोनां पच्च के 
योद्धा प्रायः परस्पर Zea समय मनो-विनोद भी किया 
करते थे । एक ऐसी ही घटना का उल्लेख यहां क्रिया 
जाता हँ | 


एक बार एक श्रंगरेज्ञी पिळट-वायु-यान शत्र से भिड़ने 
के लिए श्राकाश को उड़ा । उस समय “att कोई 
चौदह वायु-यान उड़ रहे थे। वे भी इसी धात में थे कि 
arg शिकार मिळ जाय । वायु-यानों के इस बेडे को देख 
कर žag परिचाळक ज़रा भी भयभीत न हुआ । वह 
भिड़ गया श्रौर श्रपनी मशीनगन से उन पर श्राग बरसाने 
लगा । परन्तु जब उसका मसाळा समास हा गया श्रौर 
मशीन चळाने का तेल भी कम ही रह गया तत्र उसने घर 
की राह ली | लाटते समय उसने आग छगानेवाले एक अब- 
शिष्ट पिस्टळ को श्रपने पास के वायु-यान पर चळा दिया, 
पर उसके खाली होने से शत्रु के यान में ग्राग न ळग सकी | 
राह में उसे मालूम हुआ कि मेरे पास इतना तेल नहीं है कि 
Hay तक पहुँच सकूंगा | श्रतएवं उसने ATA वायु-यान 
को एक खेत में उतार दिया और उससे उतर कर बाहर 
खड़ा हा गया । इसी बीच में उसे एक जमेन-यान श्रपनी 
ओर आता हुआ दिखाई दिया । वह इतना नीचे उतर 
आया कि उस अँगरेज-यान-वाहक के सिर के पास से उड़ 
कर निकळ गया । उसके चले जाने पर वही Mew 
जमीन पर पड़ा मिळा जिसे उस अंगरेज-यान-वाहक ने | 
अन्तिम बार शत्रु के यान पर फेका था । उस 
से एक पुर्जा बेचा था । उसमें सुन्दर अँ 
लिखा at— 


Shes 


के उसी ढङ्ग से वापस करता हूँ जैसे वह मुझे मिला है । 
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हवाई मुठभेड़ रोज की बात हो गई है। में पिस्टल 


मन्मथनाथ 
विविध विषय । 
१--स्वदेशी वस्त्र के व्यापार में उन्नति । 

NL gum देश में भी ऐसे सैकड़ों, 
हजारों आदमी हैं जो अपने देश की 
बनी वस्तुओं के प्रचार और Aa- 
RRR हार के लाभो को समकते हैं। कुछ 
288828898 न ऐसे भी निकलेंगे--और ऐसे 
कितने ही आदमियों को इस नोट का लेखक स्वय 
भी जानता हे--जो अपनी सज्ञान दशा से ही आरम्भ 
करके अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करते हैं; 
जब बे नहीं मिळती तभी दूसरे देशों की वस्तुएँ काम में 
ळाते हैं । मनुष्य के लिए भोजन और वस्र, ये दो चीज़ें 
सबसे अधिक श्रावश्यक हैं। भोज्य पदार्थ तो प्रायः 
सभी इस देश में अधिकता से उत्पन्न होते हैं । ग्रतएव वे 
अन्य देशों से यहाँ, दुर्भिक्ष के समय को छोड़ कर, और 
कभी नहीं आते । रहे वख, at वस भी, यहाँ पहले सब 
तरह के और यथेष्ट परिणाम में तेयार होते थे। पर 
कूट-नीति ही क्यों, स्पष्ट-नीति ने भी उनका बहुत Se 
नाश कर दिया । श्रतएवं अपना तन ढकने के. लिए हमें 
शरोर देशों का मुँह ताकना पड़ा । एतदर्थ हम भारत- 
वासियों के साउ सत्तर करोड़ रुपये हर साळ दूसरे देशों को 
चले जाते Fi इससे हमारी बहुत बड़ी हानि होती है। 
जो ळोग इस बात को समके हैं वे उपाय भर अपने ही 
देश का बना वस्त्र काम में लाते हैं । . तथापि ऐसे समक" 
दार आदमियों की संख्या अब तक बहुत ही कम थी । पर 
असहयेग की कृपा से--उसके AMA महात्मा गाँधी की 
कृपा से--श्रव उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई है । 
इन लोगों की सळाह है कि विदेशी वस्त्र का एक-दम 
परित्याग कर दो । उसके बदले केवळ गाढ़ा-_केवळ हाथ 
का बुना हुआ खदर--काम में ळाओ | विदेशी सूत का 
gat हुआ गाढ़ा भी न पहने | देश ही में काते गये सूत 
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से तैयार हुआ खद्दर व्यवहार करो। ऐसा कृ 
विदेशी कपड़े के कारखानेदारों ही को कुछ देना 
ÀN न सूत तैयार करनेवाळों ही को। इससे ष्र । 
साउसत्तर कराड रुपया ह्र साळ बच जायगा, सूत | 
भर wer तैयार करनेवालों का व्यवसाय चमक = | 
देश की द्वीनता धीरे धीरे दूर हो जायगी। रो १ 
दलील बहुत ठीक जान पड़ती हे । x 


wy! 


पर श्रसहयागियों की .इस शिक्षा से देश dy Ral 
दोनों के पुतळीघरों के मालिकों को हानि पहुँच ay! 
है। खेर, देशवालें की बात. ते जाने दीजिए। aya) मन से 
श्याम, राम ऐंड कम्पनी की दूकान या कारोबार बन] शर फें 
गया तो रामू, श्यामू, असग्र और अहमद का आइका | दें र 
चळ निकलेगा । बात विदेशवालों की सोचिए। aig | AU 
कपड़ा आता है वह अधिकतर भ्रँगरेजों ही की Rena A 
आता है। वह यदि न आये ता वहां के लाखो omy] 0 ५0 
भूखों न मरे' तो बेकार जरूर हो जायें ATT भात. a 
वर्ष के विधाता अंगरेजों के देश, गांव, घर, में ही ह| इ 
कार मचने ळगे । इसी से अधिकांश लोग gag cgi 
विदेशी aa का बहिष्कार करते सकुचते हैं। कुद गो $ साथ 
अच्छे, बारीक, सस्ते और तरहदार कपड़ों के दी हो भो हिस 
से भी md को नहीं पसन्द करते; ग्रतएव विदेशी T x र 
पहनना नहीं छोड़ते । कुछ लाग imaan प 
भरप्रसन्नता के डर से स्वदेशी गाढे या मोटे स्वदेशी वल 
नहीं स्वीकार करते । पर यह डर और सकुच घटती ६ | 
रही है । इसमें सन्देह नहीँ कि यदि मेनचेस्टर से भ 
ना एक-दम ही बन्द हो जाय तो अँगरेजों की विह 


में त्राहि त्राहि जरूर मच जाय । श्रसहयोगी चूंकि" 


Siz के--अथवा उसकी श्रनेक बातों के विरोधी हैं, 4 l a 
a. angal विपो ड 

मन ही मन वे शायद गाढे का. प्रचार ओर Hae") 
> * 2 at १२०-३ 


बहिष्कार करके उसे या उसके गोरे कर्मचारियों | 
बन्दों को छुकाना भी चाहते हैं । पर यदि ४ 
काय्यै की जड़ में द्वेष-भाव न. हो--यदि वे aaa “| 
देश की अर्थोन्नति के लिए ही स्वदेशी वस्त्र के प्रचार a 
आवश्यकता समझते होतो! इस विषय में 0 
faat को भी कुछ भी कहने-सुनने के लिए जगद | 


अस्तु | 
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श्रसहयोगियों के हृदय के भाव चाहे जैसे हों, उन्होंने 
TN विदेशी वल्त्र-ब्यवसाय को चपत तो खुब ही जमाया हे | 
दरका कहती है असहयोग मर गया अथवा मृतप्राय हो 
at उसके इस कथन की सत्यता या असत्यता का 
प्रमाण तो गारो चळ कर, कुछ काळ वाद, मिलेगा । 
पर इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि ३१ माचे १६२२ तक 
ग्रहयोग खुब जीता-जागता था । और बातों की तो हम 
नहीं कहते, पर विदेशी वस्त्र के व्यवसाय के विषय सें, उस 
qua तक, उसे बहुत कुछ सफलता हुईं । यह हम श्रपने 
| मन से बे-पर की नहीं उड़ाते। खुद गवर्नमेंट की कही 
| और कृबूठ की हुई स्वीकारोक्ति को दुहराते हैं। उसकी 
| यह उक्ति उसी की एक पुस्तक में विद्यमान है । इस पुस्तक 
का नाम है-- 

Annual Report on the Inland Trade 
of the U.P. and Oudh for the year ending 
3Ist March 922. 

इस पुस्तक में इस प्रान्त के श्रान्तरिक व्यापार का 
साळाना लेखा है । इसमें ma सभी व्यापारिक वस्तुओं 
के साथ विदेशी सूत और विदेशी कपड़े की आमदनी का 

र भी हिसाब है । १ ate १६२१ से ३१ मार्च १३२२ तक 
एक साळ में, केवळ अपने प्रान्त में कितना देशी 
शर विदेशी सूत और वख आया, उसका हिसाब इस 
प्रकार है-- 

; वज़न मनें में 

२,११,८७३ 

२,३११ 


कीमत रुपयों में 
१,९४,३९, ३९४ 
$ ३,८३,६ १३६ 
| ७,७३६,७४१ ` ६,४६,४७,१२३ 
À h ११६ २, ८८६ ३,७७,९३,० ६२ 
aa Se या पुस्तक के लेखक, कागाज़ात देही के 
| a कुर, श्रीयुत agis की आलोचना है कि 
i i इसवी में रुई से तेयार की गई चीजों की 
ईस मान्त में बहुत ही कम हुई थी । अर्थात्‌ पिछले 


३८,११६ मन 
Me ह. afte श्राया 
१,९०० मन 
६६,७७२ मन 
_ इन शङ्कां से यदि और कुछ साबित न हो तो इतना 
ता ज़रूर ही साबित हाता हे कि स्वदेशी सूत श्रौर स्वदेशी 
वख का व्यापार खूब बढ़ा हे और विदेशी का aa घटा 
है। यह लेखा श्रकेले संयुक्त-प्रान्त का हे । सम्भव है, और 
प्रान्तों का भी हाल, थोड़ा बहुत ऐसा ही हा, विशेष कर 

AA, गुजरात और AAA का | 


२--मनुष्य-गणुना के खुपरिटंडंट और किसानों 
की चित्र-शाला | 

संयुक्त-प्रान्त की गवर्नमेंट ने पिछली, १३२१ ईसवी 
की, मचुष्य-गणना wala मदुमशुमारी की रिपोर्ट भेजने 
की कृपा की है । यह रिपोट पहले की रिपोर्ट से कुछ 
छोटी हे, तथापि इतनी छोटी भी नहीं कि इस पत्रिका 
में उसकी विस्तृत भ्राळोचना की जा सके । हाँ, रिपोर्ट के 
महत्व को देखते हुए, उसकी कुछ बातों पर हमें, थोड़े 
में, ्रपना वक्तब्य wa ही प्रकट करना ÈI कारण 
इसका ओर कुछ नहीं, केवळ कर्तेब्य-पाळन | AA, इस 
नाट में, रिपोट के लेखक, एडी साहब, ्राई० सी० एस० 
की एक ही श्राध बात पर हमें कुछ निवेदन करना है | 
इस प्रान्त की मनुष्य-गणना के काम के प्रधान निरीक्षक 

ट) श्राप ही थे। 

समय समय पर मदुमशुमारी करने से बड़े लाभ 
हैं । इस काम से सम्बन्ध रखनेवाले नाना प्रकार के नकृशे 
तैयार करने पड़ते हैं । वे सभी प्रायः अङ्कमय होते हैं । 
उनमें हिन्दुओं ही का आ्राधिपत्य रहता है; मजमून कुछ 
नहीं रहता । पर उन्हीं के आधार पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट 
तैयार करनी पड़ती हैं और प्रान्त-वासियों के कळा- 
aga, पेशे, शिक्षा, व्यापार, तन्दुरुस्ती, जन्म-रूत्यु, 


} कम श्राया 


ब्याह-शादी, निर्धनता-्सघनता, शिक्षा श्रार साक्षरता 
अदि का पता ळगाना पड़ता है । पता ळगानेवाळा यदि 
प्रान्त-वासियां की सामाजिक, धार्म्मिक, राजनैतिक आदि 
सभी स्थितियों से अच्छी तरह परिचित हुआ तभी ag 
अपने अङ्गीकृत या प्रदत्त कार्य का निर्वाह $ 


आ से उनका वज़न २६ ,३३४ मन कम था, पर रिपोट 

र, 4 ६९,६१४ मन माळ अधिक आया । यह कुळ 

| भेटती-वढ़ती का हिसाब है । इसमें देशी और 

i I as तरह के माळ शामिळ हैं । विदेशी कम 
| ® देशी अधिक । यथा-- 


१२ 
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से कर सकता है। जा मनुष्य देहात में देहातियों के साथ 
मिल-जुळ कर साळ दो साळ भी नहीं रहा वह यदि 
उनकी सामाजिक स्थिति पर बड़े बड़े निबन्ध लिखने बैठे 
ता क्या कभी सम्भव हे कि वह भूले न करे ? कल्पना 
कीजिए कि सालेसन नामक टापू में भारतवासियों का 
राज्य हे । महिमारञ्जन QA या मौलवी ज़रग़ामहैदर 
वहाँ एक जिले के कलेकुर हैं । | वे अपने सदर सुकाम पर, 
बस्ती से दूर, एक बंगले में रहते हैं। मामले-सुकदमे के 
सम्बन्ध में उनके इजलास में जाने अथवा aad पर 
सळाम करने के लिए ग्रानेवालों के सिवा टापू के श्रन्य 
निवासियों से मिळने-जुळने का उन्हें और कभी मोका 
नहीं मिलता । हां, जाड़ों में, दारे के समय भी, उन्हें वहाँ 
वालों के दर्शन हो जाते हैं । यदि इतने ही तजरिबे के बळ 
पर मिश्रजी या मौवी साहब पर उस टापू में रहनेवालों 
के रीति-रस्म, खेळ-तमाशे, खान-पान तथा और भी 
सामाजिक बातों पर निबन्ध लिखने का भार डाळ दिया 
जाय ता वह काम करना तो उन्हें जरूर ही पड़ेगा, क्योंकि 
नौकर set; पर वे उसे कहां तक अच्छी तरह कर सकेंगे 
Siz कहाँ तक भूलों और श्रमो से बच सकेंगे, यह बताने 
की ज़रूरत नहीं । कभी कभी ईश्वरीय निर्देश बिळकुळ 
ही उळटा हाता है--जिसे जो काम न करना चाहिए 
उसी को वह काम करना पड़ता हे, war उसी से वह 
कराया जाता है । श्रपने सूबे के हाकिम एडी साहब को 
जिले की हुकूमत छोड़ कर ऐसा ही काम करना पड़ा हैं । 


इस सूबे की आवादी ( बनारस, रामपुर और टेहरी- 
agate रियासतों की आबादी मिलाकर ) १८ माचे 
१३२१ को ४,६४,१०,६६८ थी । अर्थात्‌ १० au 
पहले, १३११ में, जितनी mat थी उससे १४ लाख 
३२ हजार कम हा गई थी । चाहिए ता यह था कि उस 
साळ की अपेक्षा १४ लाख श्रधिक हा जाती; पर अधिक 
होने के बदले उतनी घट गई। इसका मतलब यह हुआ 
कि इस प्रान्त ने गत १० वर्षा में काहे २८ लाख ४२ 
हज़ार mgA खो दिये | उसमें से भ्रकेले इन्‌ AM ही 
२८ लाख आदमी खा गया । इस पर सुपरिंटडेंट साहब 
कहते हैं कि जो हना था सातो at ही गया। पर अब 
घबराने की बात नहीं । यदि कोई दैवी gaeat न हो गई 
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ते आबादी' ग्रब आगे बढ़ती ही जायगी । का = 
में घटने के नहीं, बढ़ने ही के ग्रब सभी लवा ® gad 
हैं। इस आश्‍वासन के लिए आपके धन्यवार | Wp Az 
कम, जन्म अधिक होने से आवादी जरूर हो कौ | i 
पर प्लेग, हैज़ा, RAN यदि टूट पड़ा तो कोई र a 
कर सकता है। उनसे बचने का कोई उपाय gy, P ( he 
साहब ही ने बताया और न शायद सरकार T y 


मालूम । क्योंकि यदि मालूम होता तो उसे तह qa f 
ज़रूर ही काम में लाती । सत्यु रोकना सरकार ; र ( 

की बात नहीं । दुवा-पानी का प्रबन्ध करना gay i 
सो उसने हर जिले के सदर मुकाम में ही नही, ह| धालिये 
कहीं अन्यन्न भी शफास्त्राने खोळ दिये हैं। ag deg! az 
ता क्या करे ? गाँद गाँव डाकुर रखना तो सम्भब ह | बहुत १ 
नहीं । उधर वैद्य, हकीम वैज्ञानिक चिकित्सा के ज्ञा | | पे हैं-- 
कोरे ठहरे, अतएव “a रक्षिता रक्षति यो हि गर्भ? | « 


लिख १ 
पर बह 


SN हा ५ a| santr 
मनुष्य-गणना के सुपरि ese एडी साहब ने, रझ 


के आधार पर, यह निश्चय किया है कि इस प्रात! 
सब कहीं एक-सी आबादी नहीं । कहीं कम है, # 
जियादह । किसी किसी जिले में बहुत दूर दूर वला 
हैं; जैसे नैनीताल, गढ़वाल, झाँसी आदि में। रमं 

हीं बहुत ही पास पास हैं; जैसे जानपुर, गाए 


law 0 
two | 
the p 
. prole 
Akba 


gar सौ दो से आदमियों से अधिक का परता 
पड़ता; और दूसरे प्रकार के feat में सात“ 
आदमियें का परता पड़ता है । श्राबादी की 
और घनता के खयाल से सुपरि टेंडेंट we 
है कि अभी इस प्रान्त में sre भी बहुत से ग्रा | 
के रहने के दिए जगह हे; देशान्तर करे न 
जल्द जरूरत न पड़ेगी । ox फ़ी सदी श्रा 
राडी यद्यपि काश्तकारी से चलती है तथापि 
व्यवसाय से पेट पाळने के लिए aa à 
रांजायश है | आपका कथन है कि अकबर के cag 
जा हालत इन ळोगों तथा . HAT साधारण aal að 
उससे अब कहीं अच्छी हे । उस aA n p 
की alm 


iN 


N A À Azs 
तन ढकने के लिए कपड़ा और पैरों र 
श्र 
लिए जूता बहुधा नसीब न होता था । पर 


gent ३ ] 
“वा काक 

ब तो ये लाग पीतळ के ada काम में ळाते हैं श्रौर 
8 aa श्रेढ़ते हैं । आपकी राय हे कि यहाँवाले हैं भी बढ़े 

क्षद्वार । जो कुळ मिल जाता है उसी पर सन्तोप कर लेते 
| गरें के बच्चों के लिए खिलोनों की एक पल्टन 
( हिल्लोतेवालों की पूरी दूकान की दूकान ) दरकार होती 
है। इन ळोगों के बच्चों के लिए मिट्टी का एक ही श्राध 
kà बस होता है । वह भी यदि टूट गया तो बच्चे 
धूळ मिट्टी के गढ़ बना कर ही मरते रहते हैं। यह सत्र 
लिख कर भी आपने इन लोगों की वर्तमान खुशहाली 
पर बहस की दै He इनके wazi थोर पीतळ के ले।टे- 


tal ग्रामोद-प्रमाद की सामग्री भी, अपनी कल्पना के बळ पर, 
T । बहुत बड़ी मिकृदार में सुहय्या कर दी हे । आपके वचन 


“The amusement which the pea- 
santry gets out of attendance at the 
law courts and railway travelling—these 
| two diversions are to the Indians what 
Pail the picture palace is to the English 
proletariat—is entirely since 
Akbars day.” 


new 


पो श्रापकी राय में जो मजा विलायत के आदमी चित्र” 
moat में पधार कर प्राप्त करते हैं वही मजा यहां के 
\ किसान रेल के द्वारा सफुर करके और कचहरियों में मारे 
मारे फिर कर प्राप्त करते हैं । अकबर के समय में मने- 
(जन की यह सामग्री सचमुच ही न थी | इसे प्रस्तुत कर 
asi को सैकड़ों साधुवाद और हजारों आशीर्वाद | 
बड़े ही ग्रफुसाल की बात है कि इस सूबे में जिले की 
Ut करके और हजारों देहातियों की gear का चित्र 
| wet देख कर भी एडी साहब कचहरी जाना An रेल से 


| TR करना दीन-दुखिया किसानां के लिए श्रामेद-प्रमोद 
at) २ मनोरञ्जन में दाखिळ समते हैं और इन बातों को 
| “ आ gadas होने का प्रमाण मानते हैं । भेड़-बक- 
की तरह रेळ के डब्बों में भरा जाना, धक्के खाना 
a गैर १) की दीवानी नालिश के लिए, खेती-किसानी का 
at UTS कर, महीने कचहरियों में मारे मारे फिरना भी 
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यदि मनोरञ्जन श्रौर चित्रदर्शन में दाखिल समका जा 
सकता है तो २४ घंटे में एक बार रूखी-सूखी मकई की 
रोटी से पेट भर लेना शायद मोहनभोग का मजा लूटने 
म भी दाखिल समझा जायगा । साहब यदि कभी zA- 
ats किसानों से मी पूछने का कष्ट उठाते तो उन्हें मालूम 
हा जाता कि श्रापकी इन कल्पित सामग्रियों को वे मना- 
रन का कितना बड़ा साधन सममते हैं । रेल की gar- 
फ्री an कचहरियों के कष्टो को मनोरञ्जन बताना-- 
“चते gradi” के सिवा और कुछ नहीं । fradi 
को यदि खाने को नसीब न द्वा--यदि वे साग-पात खा 
कर या चबेना चबाकर--किसी तरह अपने हाड़-चाम को 
बरकरार बनाये रहें तो यह उनकी सहनशीढता समभी 
जाय | यह न समका जाय कि “मरता कया न करता”? | 
एडी साहब ने अपनी रिपोर्ट बड़ी योग्यता से लिखी है । 
आपने किसी किसी विषय में हमददी भी दिखाई है श्रौर 
जो सिद्धान्त निकाले हैं वे भी बहुधा ठीक मालूम होते 
हैं । परन्तु कहीं कहीं आपने जो aga वचन कहे हैं 
अथवा व्यङ्गथ-पूर्णं हास्य किया है वह बहुत खटकता है । 
किसानो श्रौर सर्वसाधारण जनों की खुशद्दाली का जो 
अन्दाजा AIA SUA है उसका ATI मोरळेंड साहब 
की लिखी हुईं एक पुस्तक है । उसमें अकबर के समय का 
वर्णन है | सोचने की बात हे कि इस प्रान्त के निवासियों 
की gaat हालत जानने का प्रत्यच मोका मिलने पर भी 
जब आप रेलवे की सुसाफिरी को तमाशबीनी में दाखिळ 
समझते हैं तब सेकड़ें वषं पहले की बातें लिखनेवाले 
मोरळेंड साहब का कथन Bal कैसे विश्वसनीय माना जा 
सकता है ? ्रकवर के समय में लोग प्रायः ay बदन 
श्रौर नङ्गे पैर घूमते थे, पर Wa यह बात नहीं । भ्रतएव 
तत्र से इस समय सभ्यता An सम्पत्ति की वृद्धि हदा गई है, 
यह कहना सत्रेथा AAW है। तब इस प्रान्त की आबादी 
२ करोड़ थी; अब ४३ करोड़ से अधिक है । तब जमीन 
का लगान आज-ऊळ की अपेक्षा तिहाई चौथाई ही था । 
तब रुपये का ३ सेर घी और २ सन गेहूँ विकता था; श्रब 
६ gaia घी और ६ सेर गेहूँ विकता है | आवादी दूनी से | 


Raaz बढ़ गई; लगान तिगुना-चौयुना हा गया; महँगी 
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भी पहले से कई गुनी अधिक महँगी हा गई । इस दशा 
में सभ्यता और सुख-सम्पत्ति क्या आसमान से Zz पड़ी ? 
किसानों के पास पहले कपड़े-छत्ते न थे या कम थे ते मध्यः 
चित्त के आदमी ही कहाँ शर्ट, वास्कट, कोट, पेंट डटे रहते 
थे! चे भी तो दा घोतियों एक sais मर एक ANA 
से ही age रहते थे। पर भूखे ता न रहते थे । किसानों 
और थोड़ी आमदनी के! आदमियों की श्रसली हालत at 
आपके तब मालूम हाती जब श्राप उनके साथ कुछ fea 
रहते और देखते कि वे क्या और कितना खाते, क्या 
पहनते, और कितने घड़े, लोटे भोर थालियां रखते ह 
तथा उन पर कूज कितना है । 
आपकी चाय, काफी, बटन, लालटेन, सूती कम्बल, 
दियासलाई और सिगरेटें ने ही किसानों अर मध्यवित्त 
जनों की gafa की वृद्धि की है। उन्हे आप सभ्यता 
a सुख-सम्पदा की वृद्धि का सूचक अले ही समे | 
परन्तु यथार्थ में उदरपूति के साधनों की कमी के वही 
कारण हैं । यह इस तरह की झूठी सभ्यता और 
दिखाऊ aufe इस प्रान्त और इस देश में कहा से 
घुस आई है, इसके उललेख की यहाँ आवश्यकता नहीं | 


३--आधु निक सभ्यता | 


भारतवर्ष में ऐसे मनुष्यों की कमी नहीं है जो संसार 
के भविष्य के विषय में पूण निराशावादी हैं। उनका 
कहना है कि इस कलियुग में किसी प्रकार का सुधार 
होना ada भ्रसम्भव है । महायुद्ध के कारण योरप के 
निवासियों में मी इसी प्रकार का निराशावाद फेल रहा 
है । 'संचुरी मेग्जीन/ में संसार के भावी सुधार के सम्बन्ध 
में एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि जिस मनुष्य ने वर्तमान 
परिस्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया हे उसको निराशा 
के कोई चिह्न नहीं दिखाई पड़ सकते | इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि हमारे माग में ऐसी सैकड़ों बाधाये हैं जिनकी 
उपेक्षा करना सरासर मूखंतां होगी । किन्तु संसार के 
लिए आशा है, उन्नति का पथ खुळा हुआ हे, इसमें किसी 
चिचारशीळ मनुष्य को भ्रविशवास नहीं हा सकता। 
पूर्वोक्त विद्वान्‌ ने अपने आशावाद की पुष्टि में निम्न- 
लिखित कारण दिये है 
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यह सवेमान्य है के ससार म.ना वि कि संसार में जो कुछ EF 
श्रेयस्कर दिखाई दे रहा है वह सब मनुष्य को a h थीं, 5 
ही प्रकट हुआ है । मनुष्य ने ही सभ्यता के mi mif इन 9 
शासक और शासित, मन्दिर श्रार मसजिद, freq A j 
कळा, पूँजी श्रौर मशीन, सभा और सङ्गठन ants A ga 
निर्माण किया है । मनुष्यों ने ही भाषाये' बनाई है E. C 
ने ही पुराणों की रचना की है, मनुष्यों ने ही घत a 
हैं, मनुष्यों ने ही स्वरी और नरक की aha ! | 4 4 
कुरान, बाइबिछ और गीता भी उसी की उपज है। A a | 
विष्णु से लेकर भूत-प्रेत तक सभी उसकी आता पे गे देवता 
हुए हैं। यह ते सच है कि ईश्वर ने मनुष्य कषे काह| यात्रा : 
है, किन्तु आज-कल बहुत से मचुष्य यह भी कहने हो. पहुँचते 


कि नहीं, मनुष्य ने इश्वर को बनाया है । कुछ भी X \ जिस 

मनुष्य के लिए सबसे अधिक गौरव की यह बातहै[ हे हैं 
उसने अपने आपको जङ्गली पशुओं की श्रेणी से आाझ्| पर eh 
मनुष्य बना लिया है, सैकड़ों वर्षों तक तो यही a| उपाय । 
रहा होगा कि वह कभी ANTES मख़लूकात' हो प्रा द्वारा f 
या नहीं । किन्तु उसने धीरे धीरे विज्ञय पाई, aati 
अपने ATES आसन ग्रहण किया, और ईश्वर वी 
का उत्तराधिकारी बन गया । उसने इतने से dad 
की, उसने साहित्य ओर विज्ञान, शिल्प Re Fal 
आश्चर्यजनक उन्नति की। यदि वह इस समय शो ३ 
साहस Àn विचार के लिए गवे करता है तो Ml लेकर ! 
साधारण परम्परा को देखते हुए कोई उसे UM AY aiai 
कह सकता | वास्तव सें हौगळ का यह कथन सर्व ET 
है कि भविष्य में ऐसा समय कभी नहीं आवेगा जव फी. | SER 
का यह उचित गर्व गिना जा सके | 


श्र 
भारी 

afac 
टूट पड़ 


| विजय श्र 


किन्तु क्या कभी यह सम्भव है कि वह प्राणी, e | a 
विकास ऐसी aa स्थिति से हुआ हा, जिसकी प्रगति : 
निम्तगासिनी नहीं हुई हा, बरन वर्तमान qada 
काळ तक बराबर उन्नति के पथ पर AAA होती री 
क्षणिक पराजय से एक-दम हताश होकर एकाएक ai Ja 
गर्भ में Awa हा जाय। हमारी वर्तमान fel A 
बाधाओं का हेतु हमको उत्तरोत्तर परिप ae 
पहुँचाने के अतिरिक्त भळा र क्या er 
भूतकाळ में क्या हमारे मार्ग में बाधायें नहीं ॐ l | 
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h थीं, कया उन पर हमारी विजय नहीं हुई है, और क्या 
A H 


पर हमारी विजय न हेगी । यह सिद्ध हो चुका है 


a 


? के संसार में जितनी भी ; वस्तुएँ रै इन सबमें हमारी 
कै | grat सबसे धिक ढुदमनीय और अजेय है। यदि 
a| किसी को wees विश्‍वास हे कि हमारा वर्तमान 
wil इतिहास केवळ भूमिका-मात्र हे, भविष्य इससे कहीं 
m) श्रधिक जाज्वल्यमान होगा, ते क्या वह कोरा श्राशा- 
il दादी कहा जा सकता हे । एक दिन था जब मनुष्य 
m| इन्दर के समान था, एक दिन वह आयेगा जब मनुष्य 
| द्वेवताश्रों की कोटि में पहुँच जायया । आज हम अपनी 
| यात्रा के मध्य में आगये हैं । बहुत सम्भव है श्रन्त तक 


ail पहुँचते पहुँचते हम अपनी वर्तमान श्रवस्था भूल जाये, 
हह, | जिस प्रकार ma हम श्रपनी प्रारम्भिक दशा भूल 
रहे हैं। भविष्य का अनुमान करने के लिए भूतकाळ 
| पर इष्टिपात करने के अतिरिक्त क्या श्रोर कोई भ्रच्छा 
| उपाय हा सकता है ? प्रकृति-देवी अपने विकासवाद के 
द्वारा निरन्तर हमको आशा का मन्त्र पढ़ाया करती है । 


श्राशा के ART हमको श्रात्म-विशवास की बड़ी 
। मारी श्रावश्यकता है । यह तो प्रत्यक्ष है कि हमारा 
मस्तिष्क ओर हमारा शरीर आसमान से संसार में नहीं 
Z पड़ा है, हमारी अन्तरात्मा से ही इनका विकास हुआ 
है। मनुष्य परमात्मा का सबसे प्यारा पुत्र है । वनचर से 
लेकर धर्मनिष्ठ तक, गुफावासी से लेकर नागरिक तक, 
मांसपिण्ड से लेकर सभ्यता के शिखर तक श्रनेक रूपों में 
A » 4 श्रमण किया है, यही कहानी हमारे ज्ञानकोष का 
| ली ma हे । इस सुन्दर संसार में येग्यतम को सदैव 
विजयश्री प्राप्त हाती रही है। भले ही उसमें सैकड़ों 
हि| परिया हों, वह संसार की सर्वोत्तम वस्तु है। उसकी 
Ae Rai उसकी अपरिपक्क अवस्था की सूचना देती हैं । 
a अच्छा, यदि मनुष्य ही इस ब्रह्माण्ड का सिरमोर हे तो 
ह| पका कौन-सा गुण सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट कहा जा 
५ ad है, उसकी वृद्धि का मुख्य आधार क्या हा सकता 
गे | ® Skal उन्नति का असली स्रोत क्या हा सकता है, 
ae जिससे उसके उत्तरोत्तर विकास की गारंटी की जाती है । 
“प्रेम? । यही मानवी प्रकृति 


atf k शब्द में इसका उत्तर है 
gall) भ केन्द्र है । मनुष्य में यही सबसे प्राचीन ओर सबसे 


| 
0 


विविध चिषय । 
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अधिक शक्तिशाली वस्तु है । जहाँ देखिए azi, 
जङ्गळ में था शहर में, azz में या झोपड़ी में हर 
जगह इसी का साम्राज्य छाया हुआ है | वास्तव में बाइ- 
बिल में उन ग्रेमगाथाद्यों के श्रतिरिक्त और क्या है जो 
मजुष्य-समाज ने समय समय पर अपने दृष्टदेव के प्रेम से 
vnn हाकर गाई हैं। बुद्ध श्रौर ईसा, पाळ और जान 
प्रम की शक्ति को भळी-भांति जानते a) अत्र हम इस 
शक्ति को सत्य की पूजा में ama हैं तत्र विज्ञान और 
देशन का प्रादुर्भाव होता है, जब इस शक्ति से सौन्दर्य 
की श्राराधना करने ळगते हैं तब अनेक प्रकार की fired 
कळाये' प्रकट होने लगती हैं, जब न्याय, पवित्रता श्रौर 
शान्ति की खोज करते हैं तब समा-समाज, व्यवस्था, 
सदाचार एवं धर्म की सृष्टि हाती है। श्राज-कळ हम 
लोग इस भ्रनुसन्धाद में ळगे हैं कि प्रेम-शक्ति का 
स्वास्थ्य AAA रोग, जय AAA पराजय पर क्या प्रभाव 
पड़ता है | वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य 
को स्वास्थ्य या रोगी होना सबसे श्रधिक उसके जीवन-प्रेम 
पर निर्भर है । mse से कविता, नाटक या उप- 
न्यास का एक-मात्र विषय प्रेम की महिमा गाना È I 
श्राप स्वयं श्रपने जीवन पर एक दृष्टि डालिए | संसार में 
एक भी मनुष्य इस तथ्य का AER नहीं कर सकता 
कि प्रेम ही मनुष्य के स्वभाव और व्यवहार का एकमात्र 
नियामक हे । श्रफूळातून का ता यह कहना था कि प्रेम 
से ही ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई है। मनुष्यां में पशुओं 
से केवळ एक यही विशेषता हे कि उनमें प्रेम करने की शक्ति 
अधिक है । मनुष्य संसार के प्रेम में बे-तरह फंसा हुआ 
हे, यही श्रासक्ति उसकी सफळताग्रों AR HATSU का 
एक बड़ा भारी कारण है । यदि मनुष्य अपने काम से 
प्रेम करने टगे, जैसे मनुष्य को खेलने में आनन्द आता 
हे; यदि उसी प्रकार काम करने में आनन्द आने टगे, 
जिस प्रकार आजञ-कल संसार काम से दूर भागना 
चाहता हे, काम से वृणा न करे, तो संसार की 
सारी थकावट और अशान्ति, जो चारों रोर फैळती 
जा रही है, वात की बात में दूर हा सकती है। प्रेम के 
बराबर शायद ही और किसी वस्तु के इतने नाम, रूप, 
भेद, शाखाये', उपमाये हों । सृष्टि के आदिकाळ 
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सबसे पहले प्रेम की उत्पत्ति हुई, स्त्री-पुरुषों के वर्गीकरण 
के पहले प्रेम की सृष्टि हुईं । प्रेम ने ही मनुष्य को 
सामाजिक प्राणी बनाया है, उसको परस्पर सहयोग 
और सहायता करना सिखाया है, किसी को सेवा का 
पाउ पढ़ाया हे तो किसी को देशभक्ति सिख 
लाई हे, किसी को विश्व-प्रम की शिक्षा दी है तो 
किसी को निष्काम कर्म का आदेश दिया है । प्रेम ने 
प्रत्येक मनुष्य को अपना व्यक्तिगत स्वार्थ गौण समझ 
कर समाज-सेवा करने की शक्ति प्रदान की है। आज भी 
बहुत से नवयुवकों के सामने अपना जीवन-धन्धा निश्चित 
करते समय यह प्रश्न उपस्थित होता है--कर्हा में सबसे 
अधिक भळाई कर सकूँगा, चाहे मुझे वहाँ सबसे 
अधिक रुपया न मिले । feat में, जिनके हाथ में आज 
शक्ति आ रही है, प्रेम के अनुभव करने की शक्ति पुरुषों 
की श्रपेत्षा अधिक होती है । श्रतएव, उनको संसार की 
अवस्था सुधारने के लिए. उद्योगशील होना चाहिए । 
आज-कळ मलुप्य अपना पेट नहीं भरना चाहते हैं, 
बल्कि अपना घर भरना चाहते हैं । इसी लाळच और 
तृष्णा के कारण सैकड़ों बुराइयां संसार में फेल रही हैं, 
स्वार्थ और मिथ्याहङ्कार की बे-हद वृद्धि हो रही हे । खियों 
का ऐसे age के समय प्रेम और सेवा का आदुर्श स्थापित 
करना चाहिए । इस वैज्ञानिक युग में ऐसा आविष्कार हाना 
चाहिए जिससे aga को अपने प्रेम करने की शक्ति का 
यथार्थे अ्रनुमान हा जाय । सभ्यता और शिक्षा का सबसे 
प्रथम कर्तव्य यह हे कि मनुष्य की प्रेम-शक्ति संसार 
के सबसे अच्छे और सबसे ऊँचे पदार्थ में लगे और 
उसको प्रेम की स्फूति का अनुभव होने लगे । ऐसी 
अवस्था में आज जा हमारे नेता बने हुए हैं वे नेता न 
रह जाथँगे । प्रेम ही सदाचार की पराकाष्ठा हे । युद्ध की 
समाप्ति के लिए प्रेम ही सबसे अधिक उपयोगी हे । आधु- 
निक बुराइयों को दूर करने के लिए श्राज-कल जो अनेक 
उपाय किये जा रहे हैं, प्रेम की स्थापना होने से इन उपायों 
की यथार्थ जांच हा जायगी । जो देखने मात्र में नहीं बरन 
सचमुच मनुष्य हैं उनके अन्तःकरण में यह शक्ति अवश्य- 
मेद किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है । यदि 
उसको व्यक्त करने के लिए कोई सीधा मार्ग निकळ 
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ara तो फिर हमको किसी सुधार लो नाच ee 
May 
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न रहेगी | हो सक 
8 a [ aa 
येरप के जिन देशों ने महायुद्ध में भाग ied a 
x ` > A SE | 
उनमें, विशेष कर जर्मनी के नवयुवकों में, ae a 
म्परा और पूर्वजों के आदेशों से छुटकारा पाने § 
| य 


nagar से जाग्रत हो रहे हैं 4 ऐसा मालूम होता ih डे 
इनको Ha ce उपदेशों में विश्वास नहीँ हह छ ||" F 
हे । ये समझते हैं कि उन्हीं के उपदेशों ने सता 5 Bie 
os है विस्मय: 
शोक-सागर में डुबो दिया है | केवळ हमारे नवयुवक Toa 
ठीक ठीक बतळा सकते हैं कि भविष्य की गति किए न 
होगी । आज जो हमारे नवयुवकों के विचार-मात्र!;| i r 
एक पीढ़ी के बाद आदेश का रूप धारण करेंगे। waa | प्रचार 
को प्रेम का सबसे अच्छा अनुभव होता है । इसके प्रमा | न्निव 
को वही श्रच्छी तरह जान सकते हैं । 'ग्रतएव श्राज | को भीप 
अपने नवयुवकों से यह प्रशम पूछना चाहते हें Pes) aera 
हार्दिक इच्छा क्‍या है, देने की या लेने की; संसार॥| हह निक 
सेवा करने का उद्देश है या संसार को लूटने की ea] स्रा 
है । उनको ऐसा व्यवसाय पसन्द है जिसमें वे कठ ग्राफ TERIH 
भळाई करने के योग्य बन जायेंगे या ऐसा व्यवसाय W| ग्रतएव | 
है जिसमें ma अच्छी आमदनी है । वे स्टनेर tata) पढ़ती थ 
चार्वाक के अनुयायी हैं, जिनका ध्येय अपने व्यक्ति a} उपकार 
अधिकाधिक फैलाना है अथवा उन्हें क्रोपेटकिनया था MA 
का सिद्धान्त स्वीकार है, जो सेवा AR परस्पर हो ब 
का उपदेश देते हैं । वे स्पद्धा के उन wage se? 
अवलम्बन करना चाहते हैं जा आधुनिक जीवन-ंग्रा 
प्रचलित ह्यो रहे हैं या परस्पर सहयोग और सह| 
करना चाहते हैं, जिनके द्वारा आधुनिक संसार म 
और ब्यवसाय की उन्नति तथा प्रतिष्ठा हुई है। १ है| a 
व्यक्तिगत और समाजगत दोनों ही प्रकार के खा १ कर 
के लिए श्रेयस्कर नहीं हैं । जब तक हममें aga M 
प्रति प्रेम, उत्साह ओर सेवा के भाव जाग्रत aul ii ॥ 
तब तक शान्ति नहीं स्थापित हा सकती । ई 
जाग्रति बाह्य assii और आन्दोळनो से किसी a 
नहीं हा सकती । इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को ह ५ 
करण में यह प्रण करना होगा कि वह मलुष्य मा! 
के लिए अपने आपको भेंट चढ़ाता है । ae 


वि 
Ade: 


= ए हे जब इस बात का रहस्य उसकी समक में AT 
; yf — की अपेक्षा त्याग में अधिक आनन्द है । 
त्राय IN 

ta ४--विज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति । 
v è > ` ` es सी 
ml यह तो सर्वमान्य है कि विज्ञान ने मनुष्य को बहुत सी 


१७ तिक सुविधाये प्रदान की हैं। यातायात के साधनें 
m| fied, स्टीमर, हवाई जहाज अकि का pet से 
विस्मयजनक उन्नति हुई ह । RR sles » वेतार 
| 3 तार के द्वारा घर बैठे हज़ारों-छाखों कोसों की दूरी पर 
नेवाले मित्र के समाचार क्षण भर में ज्ञात ह भात 
ह ।गुद्रणकळा के महत्त्वपूर्ण आविष्कार के द्वारा विद्या- 
प्रचार में वड़ो भारी आसानी हा गई । डाकुरों ने 
Ra रीति से सर्जरी विद्या सीख कर मनुष्य 
को भीपण यातनाओं से बचा लिया हे, विज्ञान की 
aaa से ऐसे बहुत से रोगों की werd ग्रोषधिया 
हह निकाली गई हैं जिनको मनुष्य पहले सर्वथा असाध्य 
सममा करते थे । वैज्ञानिक युग के पहले बहुत से 
हइक्रामक रोगों का कारण भूत-त्राघा seus जाती थी, 
WTA लाचार होकर रोगी को waa वेदनाये सहनी 
| इती थीं। इस चेत्र में भी विज्ञान ने हमारा बड़ा भारी 
far किया हे । दूसरी ओर कळ-कारखानों के 
विकार से नाना प्रकार की शिल्याज्ञति होने के कारण 
| शज जीवन बहुत ही सुखमय हो रहा है। इसमें सन्देह 
j WR इस फूळ में कांटे की भांति पूँजीवाद का जन्म 
(ग्रा हे, जिसके कारण पूंजीपतियों ने श्रमजीवियों का 
जे चूसना अपना धर्म समझ रक्‍खा हे । सच पूछा 

हमको इस विज्ञान-वाटिका में फूलों 
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W जायया कि पूँजी-प्रधान शिल्पवाद ने इस 
T से अथवा श्रप्रकाश्य रूप से अनेक 
| प्राग अत्याचार की ae लि इ T 
as ee भयङ्कर बियो से जकड़ दिया हैं I 

के भी ace उत्पादक की साथ विघातक 
फेड़ां गुना बढ़ा दिया हे । किन्तु प्रश्न यह 

शेन के दुरुपयोग से जो guzat फेल रही हैं 


qa] हे कन दिये है, 
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का... यास न या लिए विज्ञान उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या 

हीं । कया आग इसी लिए बड़ी बुरी चीज, है कि उसके 
द्वारा बहुत से दुष्टात्मा ग़रीबों के घर कूक डाळते हैं । 
जलाद्‌ की तलवार, डाकुर का नश्तर और मिरी का 
हथौड़ा सभी एक लोहे के बने होते | इसलिए क्या 
कोई लोहे को बुरा कह सकता है, यदि जछाद श्रपनी 
तलवार से दूसरे की गईन काटता है तो उसमें ळोहे का 
कौन दोप है ? इसके अतिरिक्त विज्ञान at पूँजीवाद 
की बुराइयों को दूर करने के लिए श्रनेक उपायों, जैसे 
सहयोग या ळाभ-वितरण आदि, का श्रवळम्बन ले रहा है, 
जिससे आशा की जाती है कि धीरे धीरे ये gazai जाती 
रहेंगी | विज्ञान यह सिद्ध करना चाहता है कि वेज्ञानिक 
पूँजी-प्रधान शिल्पवाद और मनुष्यों के पाशविक श्रत्याचार 
में कोई वास्तविक अनिवाय सम्बन्ध नहीं है । 


सम्प्रति हमको यह देखना है कि विज्ञान ने मनुष्य के 
आध्यात्मिक मार्ग में कोई रुकावट तो नहीं डाळी है, 
ओर यदि सहायक हुआ है तो कहां तक । सबसे पहले 
विज्ञान ने मनुष्य को सत्य के लिए सत्य की खाज करना 
सिखा दिया है । विज्ञान ने हमको यह पाठ पढ़ा दिया 
है कि एक ही नियम इस naa ब्रह्माण्ड में व्याप्त है । 
विज्ञान ने मनुष्य को उस ईश्वर के दर्शन श्रौर अनुभव 
करने की शक्ति प्रदान की है जिसकी इच्छा और ब्रह्माण्ड 
में सर्वथा एकता है | विज्ञान के कारण हमारे अन्तःकरण 
से उस इश्वर की प्रतिष्ठा हटती जाती है जे मन- 
माने खेळ-तमाशे किया करता था, जो सांसारिक 
प्राणियों की तरह राग-द्वेप या हप-शोक, के waz में 
AT रहा करता था विज्ञान ने मनुष्य के सामने 
ब्रह्माण्ड की श्रनन्तता खोळ कर रख दी हे, इस अनन्त 
ब्रह्माण्ड में उसकी और उसके झोपड़े की क्या स्थिति है, 
इस पर विचार करते ही उसका अज्ञान-जनित मिथ्या गर्व 
चकनाचूर हा जाता है, साथ ही विज्ञान ने यह बतळा कर 
मनुष्य के सच्चे आत्म-विश्वास ओर आत्मसम्मान की 
नोच डाळ दी हे कि मनुष्य किस wae से उन्नत होकर 
fea अवस्था में पहुँच गया है, पशु-कोटि से उठ कर | 
मनुष्य-कोटि में किस प्रकार पहुँच गया है । विज्ञान 
अनेक प्रकार के हुःखों का विश्लेषण किया है । 


३०७ 


~~ eee 


at विज्ञानातीत धाम्सिक व्याख्याओं की अपेक्षा AINT- 


वादी बनने में भ्रधिक सहायता मिळती है । किसी 
वैज्ञानिक ईश्वरवादी को उस प्रकार की घबराहट कदापि 
नहीं हा सकती जैसी कूपर ada धर्मनिष्ठ विद्वान्‌ Bt 
स्वेच्छाचारी इश्वर से हुआ करती थी | 
सिद्धान्त के अतिरिक्त व्यवहार में भी विज्ञान सावे- 
भोमिक कायो' के सञ्चालन में हमारी बड़ी सहायता कर 
रहा है । विज्ञान ने उन सैकड़ों अभागे निस्सहाय 
प्राणियों का जीवन सार्थक बना दिया हे जो एथ्वी पर 
भार-रूप समझे जाते थे । पहले हम ग्रन्धे, लूले, 
Sagi आदि को भोजन aa आदि देकर ही सन्तुष्ट हा 
जाते थे। इतनी ही हमारी सामथ्यं थी, किन्तु आज 
वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा हम उनको शिक्षा दे सकते 
हे जिससे वे केवळ रुपया ही नहीं कमा सकते हैं, बरन 
हमारी समाज के उत्साही और उपयोगी AF बन जाते हैं। 


यातायात, पत्र-व्यवहार या समाचार-वितरण के 
उन्नत साधनों का भी भौतिक सुविधा के श्रतिरिक्त 
एक श्राध्यात्मिक पहलू है | संसार भर के मनुष्य परस्पर 
भाई भाई हैं, यह उच्च सिद्धान्त अभी तक Agira- 
मात्र था, किन्तु विज्ञान को इतने से सन्तोष नहीं हे 
सकता, वह इन साधनों के द्वारा यह दिखळाना चाहता 
“है कि वास्तव में संसार एक बड़ा कुटुम्ब है । 


४--अपराधी Se आधुनिक समाज | 


प्राचीनकाळ में श्रपराधियों को बड़े कठोर दण्ड 
दिये जाते थे । उस समथ समाज भी उन लोगों 
के साथ घृणित व्यवहार करती थी । किन्तु श्राधु- 
निक सभ्य wäi ्रपराधी दूषित ओर दण्डनीय 
हाने पर भी समाज का एक भ्रङ्ग माना जाने लगा है, 
अतएव समाज भी उन लोगों के साथ सहृदयता, न्याय 
और सहानुभूति का ब्यवहार करने के लिए प्रस्तुत हा 
रही है । वैज्ञानिक भ्रनुसन्धान से यह ज्ञात हुआ हे कि 
भ्रधिकांश अ्रपराधी त्ता श्रपने असाधारण शारीरिक या 
मानसिक रोगों के कारण भ्रपराध करने के लिए बाध्य 
होते हैं । निकटवर्ती परिस्थिति का मनुष्य के ऊपर बड़ा 
प्रभाव पड़ता है। प्रायः अपराधी ऐसी परिस्थितियों में 
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हे, अतएव अधिकांश दशाओं में अपराध ड तु 
ey ३ 


We ee [माग al áe 
पड़ जाते हैं कि वहाँ उनको अपने सिर पर प्रा 
लेने के अतिरिक्त An कोई चारा नहीं A yh a fer 
परिस्थितियों में आसानी से थोड़ा बहुत Rat, lay RaT 

री से A 


नहीं गिना जा सकता ! यद्यपि अपराधी कद हर 
लिए समाज का अनिष्ट करने लगता है, तथापि 5 
वास्तव में समाज का एक उपयोगी अङ्ग है। कुछ प त 
में तो दुराचरण के लिए उसके पास यथेष्ट कारण प | 
हैं। प्राचीनकाळ की भाँति आज-कळ न्यायाधीश are 


अपराध करने के लिए बाध्य होता 2 | 

उदाहरण के लिए आधुनिक प्राणि-शाख्र ने यह hy 
कर दिया है कि मनुष्य के अन्तःकरण में पूवो बै 
परस्परा के कारण कुछ पाशविक वृत्तिर्या wa तक a 
आती हैं । वर्तमान कानूनों और सङ्गठनों के द्वारा इन प्रा 
म्भिक वृत्तियो के दबाने की जो चेष्टा की जाती है m 
कठिनाई भी स्पष्ट हा गई है । प्राणि-शाख ने हमारा धा! 
ग्रपराधशीळ व्यक्तित्व की शारीरिक त्रुटियों की at 
आकर्षित किया है और अधिकतर यही a झां 
अपराधों के लिए उत्तरदायी हैं। यदि पेत्रिक स्म| 
की ऐसी दुरवस्था रही जैसी आज-कल हो रही ह 
बहुत सम्भव है कि भविष्य में सन्तानां की ग, 
के द्वारा ये भीषण gugat दिन प्रतिदिन afi) Tt 
मनुष्यों पर आक्रमण करती जायेंगी । मागि रा ag | Hears 
भी सिद्ध कर दिया हे कि यदि हम इत पराधि हः 
अवस्था में कोई सुधार करना चाहते 
के ऐसे स्थानां में केद करना चाहिए बह # ग 
स्वास्थ्य में किसी प्रकार के हास की सम्भावन 

मनेविज्ञान की उन्नति के कारण भी इस , 
सी महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात हुई हैं । प्राचीनका g 
का यह विचार था कि मनुष्य सदाचरण 7 
करने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र È और अपराधी 
कर अपराध करते हैं, ्रतएव इनको gani l 


कष और यह बतलाय 
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a लए कठोर से कठोर दण्ड देना चाहिए | दना नाहिए कित मता. दाग oe मना- कार्यों के नियामक, अतएवं उत्तरदाता हैं । सबसे 
मे | È F ने श्रपराधियों के स्वभाव का विश्लेषण किया है पहले लोमत्रोसो शर उसके श्रनुयायियों ने वैज्ञानिक 
R faa | है कि क्‍यों इन छोगों की प्रवृत्ति रीति से इस सिद्धान्त का निरूपण किया था कि अपराधी 
\ 


aa की ओर होती है, साधारण अपराधी के 
afia 3 agaa में क्या क्या रोगी वृत्तिर्या और विशेष- 
“aha हैं। मनोविज्ञान ने za विचार का सदैव के 
| मूटोच्येदन कर दिया है कि सत्र अपराधियों की 
हे अवस्था एक समान दाती” है, तप बया व 
ial विचार करते समय ह को भिन्न (सिक an में 
ah विभक्त करना परमावश्यक ह | मताचा न यह 
कै भली-भाँति सिद्ध कर दिया है aR विज्ञान-प्रेमियों 
fi क्षामी यह वात मान्य हो चुकी हे कि निम्नश्रणी के 
पाई | ग्रधिकांश मानसिक रोगग्रस्त अपराधियों की अ्रवस्था 
gma सर्वधा श्रसम्भव है, waza समाज की 
wma दृष्टि से इस प्रकार के अपराधियों को 
राजन्स बन्द रखने की आवश्यकता हे । साथ ही मना- 
विज्ञान ने यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि इनके अतिरिक्त 
प्राय: सभी अपराधी, यदि आधुनिक वेज्ञानिक सिद्धान्तों 
के ग्रनुसार उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का समुचित 


| th 
ah 
| cH 


कि बन सकते हैं । इसके श्रतिरिक्त सनाविज्ञान ने न्याया- 

~ à A ~ ~ e A 
ai at वेज्ञानिक रीति से अपराधियों की जाँच करने 
ध्र उचित दण्ड निश्चित करने में भी सहायता qg- 


| 


इम्हीं विचारों के अनुसार समाज के भाव भी अप- 
a पिया के प्रति बदल चले हैं । कोम्ट ने मानवसमाज के 
; H a के विकास की तीन अवस्थायें निर्धारित की 
ald हेली धार्मिक, दूसरी दाशंनिक, तीसरी वैज्ञानिक | 
a ae राजनैतिक समाज में यह समका जाता 
| पी se पर रेतो का आधिपत्य रहता है । 
भि करने में a see Mmm ese 

शी इच्छा से ce 2 और छोग्‌ जान-दूम कर 
ही में यह माना RRS करते हैं। aama वैज्ञानिक 

) अपराधी जाने टया हे कि रोग-अस्त होने के 
जै इराचरण करने के लिए बाध्य होता है । 


Talat श्र 
W र जीवन के agua ही मनुष्य के 
३ 
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रोगग्रस्त होने के कारण अपराध करने के लिए बाध्य होता 
है । किन्तु इन वैज्ञानिकों का यह विश्वास था कि अपरा- 
धियों के शारीरिक गठन में भीषण चुटियाँ इश्रा करती हैं। 
दसक वाद इस विषय के जो वैज्ञानिक हुए हैं, 
उन्होंने यद्यपि लोमब्रोसा के विचारों का एक-दम खण्डन 
नहीं किया है, तथापि उनकी श्रधिक्राधिक यह सम्मति 
होती जाती है कि शारीरिक गठन की त्रुटियों की ata 
दूषित मानसिक प्रवृतियां ही अपराधियों की उत्पत्ति के 
लिए अधिक उत्तरदायी हैं । सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी 
श्रपराधों की उत्पत्ति का हेतु यह बतळाते हैं कि अप- 
राधियों में अपने जीवन के अनुभवों से ळाभ उठाने की 
योग्यता नहीं होती हे, इसी कारण समाज में गडबड 
मचा हुआ है । डन 
इन्हीं नवीन विचारों के परिणाम-स्वरूप बहुत से 
मनुष्यों ने कारागार-सुधार का काम श्रपने हाथ में ले 
लिया है Àn अपराधियों के पुनरुद्वार के लिए किन किन 
उपायों का श्रवळम्वन किया जा सकता है, इस पर विचार 
कर रहे हैं | आज-कल कारावास दण्ड का एक उद्देश रह 
गया है कि जितने समय तक अपराधी कारागार में रहे, 
उसको एक योग्य नागरिक बनने की शिक्षा दी जाय । 
प्राचीन काळ में ळोगों की धारणा थी कि अपराधी जान- 
वूक कर पाप करते हैं, भ्रतएव उनसे बदला लेने की इच्छा 
से कडोर से कडोर दण्ड देने की प्रथा प्रचलित थी, किन्तु 
इस प्रकार के दण्ड से उन्नति के बदले श्रपराधी का 
उत्तरोत्तर नेतिक हास हुआ करता था | 


६--भारतवषे का प्राणि-विद्या-सम्बन्धी विभाग। 


भारतवर्ष के प्राणि-विद्या-सम्बन्धी विभाग का त्रेवा- 
fie विवरण (सन्‌ २०-२३ तक) प्रकाशित हुआ है। 
उसमें उसके सञ्चालक डाकुर To ग्रननडेळ ने कई 
महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। आप लिखते हैं 
मेरी सम्मति में वतेमान श्रणी-बद्ध प्राणि-विद्या की 
भारी न्रुटि यह है कि वह भूगोळ को उपेक्षा की 


चज / 


३०६ 
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देखती हे, उससे एक सङ्कुचित मानःचित्र के बाहर देखने 
का कष्ट नहीं उठाया ज्ञाता | यद्यपि कलकत्ता समुद्र से 
१०८ मीळ की दूरी पर स्थित है, तो भी अनेक प्राणि- 
विद्या-विशारदों की सम्मति है कि वास्तव में कलकत्ता एक 
समुद्री दन्दरगाह है । मेरे पास मेरे सहायकों के ऐसे पत्र 
आथे हैं जिनमें मुझसे जांच की सुविधा के लिए जाळ 
इत्यादि समुद्री सामान जुटाने के लिए अनुरोध किया 
गया है । उनसे यही बात प्रकट हाती है । दूसरी भौगोलिक 
बात जिस पर शायद हमारे समालेचक ध्यान नहीं देते 
है वह भारतीय साम्राज्य का महान्‌ विस्तार है । भारतीय 
साम्राज्य का क्षेत्रफळ लगभग १७,६३६,६०० वर्गमील है 
ax इसके निरीक्षण के लिए इस विभाग में केवळ चार 
वैज्ञानिक स्थायी रूप से नियुक्त हैं, जिनमें से एक न 
एक सदैव छुट्टी लेकर योरप चला जाया करता है । 
ऐसी अवस्था में यह प्रत्यक्ष है कि अ्रभी इस विभाग at 
काम केवल भूमिका-मात्र है । कुछ विशेष क्षेत्रों के प्राणि- 
समुदायों की साधारण विशेषताओं तथा नमूनां का 
यथाशक्ति पूर्ण परिचय प्राप्त करना भर हमारा उद्देश है । 
हमारे कार्थकत्ताओों में से जो जिस प्राणि-ससुदाय का 
विशेषज्ञ हाता है वह उस समुदाय को श्रेणियों में भी 
विभक्त करने का उद्योग करता है | 
इमारे लिए यह एक बड़ा रोचक प्रश्न था कि इस 
श्रनुसन्धान के कार्य में सहायता करने के लिए हिन्दुस्तानी 
नियुक्त किये जाय या नहीं । किन्तु थोड़े ही काळ 
हिन्दुस्तानियां ने यह भली भांति प्रमाणित कर दिया 
कि यदि उनको उचित शिक्षा ्रोर अनुकूल परिस्थिति 
काम करने का अवसर दिया जाय तो वे प्राणि-विद्या-शोध 
में उसी योग्यता के साथ काम कर सकते हैं Ga कोई 
यारपियन । इन लोगों को योरपीय श्रनुभव प्राप्त करने की 
भी विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत हाती, क्योंकि हमारे 
सहायकों ने यारपीय श्रनुभव न होते हुए भी बहुत अच्छा 
काम किया है। 
हमको इस काये में एक छोटी सी कठिनाई का 
सामना करना पड़ रहा है । प्राणियों के जो नमूने शराब 
की बोतळों में सुरक्षित wea जाते हैं उनमें से बहुत से 
हमारे विभाग के निम्नतर कर्मचारी चुरा ले. जाते = 
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पिछले विवरण में भी इस कठिनाई का उल्लेख a 
गया था और इसके रोकने के लिए हम टोगो fy | कबहु 
gaa भी किया, किन्तु शोक है कि हम e क झे [ किन्तु 
बुराई को रोकने में समर्थ नहीं हुए । दिएळगी ते प्रात ह 
कि जो छोटे छोटे कर्मचारी इनको gus हैं । ३ त १| इन्होने 
का महरव ते समझते नहीं, केवळ बोतलों के i m : 
इनको छिपा ले जाते हैं । वास्तव में हमारे frac i ae 
वर्तमान सहायकों के लिए इन लोगों की ठीक dy पु a 
भाळ करना सर्वथा असम्भव È । मेरी सम्मति में ते वी ली 
भी वैज्ञानिक कार्यकत्ता अपने सङ्रह की देख-भाढ शे r 
सुरक्षा के कार्य में आवश्यकता से अधिक समय amyl ४ | इन 
हैं, क्योंकि यह कार्य वैज्ञानिक शिक्षा-शून्य विशा | जारं 
मनुष्यों के द्वारा भले प्रकार कराया जा सकता है। हिन wait 
छाटी छोटी तनख्वाह पानेवाले कुली लोग इस an; am 
सचेथा wary हैं | प्या 
प्राणि-विद्या-सङ्ग्रहाळय किस स्थान में रका जाग | दू 
मेरी सम्मति में यह प्रश्न बहुत ही उत्तरदायित्व-पूरण (| हुई है। 
ada से मेरा यह विचार रहा है और अब भी इस AT हिया ग 


पर ies हूँ कि यदि साम्राज्य-सड्ग्रहालूय को कोई प भारतीय 


पहुँचाई गई ता वह मानो सारतवर्षीय mia aga दिः 
को हानि पहुँचाना होगा । यदि हमारा सङ्ग्रहाठय हो मेरी: 
देश से हटा दिया जाय तो हमारे उद्देश को ऐसा तने के 
लगेगा जिससे उसका फिर से उठना एक प्रकार से eRe : 
हो जायगा । मेरी राय सें कळकत्ते को छोड़ कर भार 
में हमारे सद्य्रहाळय के लिए और कोई ग्रथिक गण 
स्थान नहीं है । | 

हमारे सङ्ग्रहालय में वर्तमान तीन वर्षों में गत (| 
adt की अपेक्षा बहुत अधिक वृद्धि हुई आ Ws 
का काम पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है । हमे | 
कर्त्ताओं के लिए भ्रमण करने में भी बहुत सी इ 
गई Frags की खाड़ी के पूर्वी किनारे के एक | 
बहुमूल्य सामग्री प्राप्त हुई है | ब्यक्तिगत 
बहुत सा सामान प्रदान किया हे, यद्य 
इस समय ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं जो राष्ट्रीय ` 
में यथेष्ट सहायता देने के लिए तत्पर हैं। द “A 
mini के विशेष-रूप से ऋणी हैं, 


P ३) 

Ea नवते TRIE को प्रदान किये हैं । 
| १४८ अधिक महत्व-पूर्ण नमूने हमको तिव्वत से 
ed os और इसका श्रेय मिस्टर वानमेनन को है । 
ard 6° ` कार्य में कई एक तिव्वत-निवासियों से सहा- 
की है, जिनमें एक fag विशेष उल्लेखनीय हे । 
ae यह fag जादू भी जानता है । इसने अद्भुतालूय 
TA AN के जाले के सदृश ऊन के ta के बड़े a 
रण जाले बनाये हे ग । ये अभिर Aza के मं के 
हार पर mà जाते हैं। लोगों की यह घारणा @ कि 
महान्‌ ग्रास्माये' श्रौर उनके FIR निवास करते 
mi | १) उन्होंने बहुत ही थोड़ी कीमत में घरू leds के 
एप तारो के aara रोचक नमूने भी मोळ लिये हैं ! इनमें 
नुक Aan बहुत ही प्राचीन काळ के मालूम पड़ते हैं । 
कप साधारण दूकानदारों के यहाँ इनका सिळना सर्वथा 


ग्रसग्भव है l 
जाय| दूसरी रोचक बृद्धि हमारे सडय़रहालय में केटा से 
णै ह हुई है । वहाँ के ब्राहुई नामक वाद्यन्त्रों का जोड़ा मोळ 
Ralf गया है । उसमें विशेषता यह है कि उसमें दोनों 
च भारतीय श्रौर फारसीय कलाओं की झलक दिखाई देती है। 
दाशो aga दिनों से तोलमे शरोर नापने के मापो को एकत्रित करने 
ठय के मेरी प्रबळ इच्छा थी । अ्रभी हाळ में विविध प्रकार के 
सा ४तेढने के डंडे भिन्न भिन्न देशों से प्राप्त हुए हैं । इनमें 
MRR शान रियासतें, दक्षिण आरत का गंजाम ज़िला, 
भार शाह के कोमिछा और anta जिले तथा बिहार का 
क उप ारीबाा मुख्य हैं । 

| मदरास-सरकार ने उदारता-पूर्वक हमारे सङ्ग्रहालय 
गतर लिए मद्रास-प्रान्त की विविध भाषाओं से भरे हुए 
नु फन के Ree प्रदान किये हैं । छोटा नागपुर की 
मारे | हे के आभूषण, वाद्ययन्त्र इत्यादि पटना अ्रदूसुताळय 
बिधर पिन में प्राप्त हुए है । आक्सफोड .अदूखुताळय 
कट! भी परिवर्तन करने की चर्चा हा रही है । $ 


रा 4 il क़ S = शिक्षि gs. 
ate है वर्ष हुए त दशकों की सहायता के लिए 
: १२१९ 


Ee a केदो विभागों की छोटी छोटी सूचिर्या 
ath aN थीं और ये स्थान स्थान पर ळटका दी 
melt है ता पढ़े-लिखे दर्शकों की संख्या बहुत थोड़ी 

E भी इन पुस्तकों के दुरुपयोग से इनकी बड़ी 


4 
5 
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दुर्दशा हो गई है, सब अच्छी अच्छी तसवीरे फाड़ ली 
गई हैं, इधर-उधर पान के ast ळगा दिये गये हैं, और 
यदि कोई vat कोरा मिळ गया हे तो उस पर भद्दे भदे 
. व्यक्तिगत श्राक्षेप लिख डाले गये हैं । 

कई वर्षा से मिस्टर एस० Zago केम्प इस 
विभाग के अ्रधीन एंडमन टापुग्रां H एक प्राणिशास्त्र- 
सम्बन्धी केन्द्र खुळवाने के लिए बड़ा उत्साह दिखा रहे 
हैं। सन्‌ १६२० में वे इस प्रकार के केन्द्रों का निरीक्षण 
करने के लिए योरप गये थे। वहां से लौटते समय 
वे एंडमन के बलेयर बन्दरगाह में उतरे थे और वहाँ उन्होंने 
केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थान भी ढूँढ़ लिया था | तदनन्तर 
यह स्कीम भारत-सरकार के पास भेजी गई । उसने इस 
स्कीम के साथ सहानुभूति प्रकट की और सम्मति के लिए 
उसको वेज्ञानिक-परिपदू के पास aa दिया । परिषद्‌ ने 
भी उसे aed स्वीकृत कर लिया, किन्तु साम्राज्य की 
आर्थिक दुरवस्था के कारण वह स्कीम एक कोने में 
रख दी गई । 

हमारे कार्याधिकारियों ने गत वर्षों में जो भ्रमण 
किये हैं उनका मुख्य उद्देश यह था कि विविध स्थाने 
के तालाब और मीलों के प्राणि-ससुदायों का पूरा पूरा 
हाळ ज्ञात हो जाय | हम ळोगों ने दे! बार दक्षिणी शान 
रियासतों की झीलों का निरीक्षण किया है ओर चौधरिया 
कोदत नामक एक विशेष प्रकार की मछली के सम्त्रन्ध 
में महत्वपूर्ण बाते ज्ञात की हैं। कमाऊँ और कश्मीर 
की झीलों का भी दोरा किया गया हे, इनमें और अन्य 
भारतीय झीलों में बहुत कम समानता हे । ऐसा मालूम 
होता है कि इनकी मछलियां कभी मध्य-एशिया से यहाँ 
आइ हैं । भारतीय मीलों के प्राणि-समुदाय और 
इंग्लंड की झीलों के प्राणि-ससुदाथ में यदि कहीं aa- 
नता देख पड़ती है, ता वह इन्हीं मीलों में । उपयोगिता 
ओर रोचकता में कश्मीर की मीले' कमाऊँ की झोला 
से बढ़ी-चढ़ी हैं । कमाऊँ की झीलों के प्राणि-ससुदाय में 
कोई विशेषता नहीं है । सन्‌ १३२२ में डाक्टर सुन्द्रळाळ 
होरा ने पंजाब के साल्टरज का दौरा किया था । उससे 
हमको एक नवीन प्रदेश के जलचर और थलचर प्राणियों 
के विषय में बहुत जानकारी हुई है । थळचर-प्राणि-सः 


१०८: 


sO 
के सम्बन्ध में डाकुर केम्प ने शिमला और कोदईैकनाळ 
के जिलों का दोरा किया था, इससे हमारे सङ्ग्रहालय 
में कीड़े-मकोड़ो के नमूना की बड़ी वृद्धि हुई हे । सबसे 
सहष्वपूण दोरा आसाम के me पहाड़ों की सिनू 
नामक गुफा का हुआ है। यह भारतीय साम्राज्य की सबसे 
बड़ी गुफा हे ओर वेज्ञानिंकों द्वारा भारतीय गुफाशों 
की खोज का यह पहला अवसर है | इस गुफा से हमारे 
सङग्रहाळय में कई विचित्र agë प्राप्त हुई हैं । 
` भारत-सरकार के अन्य विभागों की अपेक्षा शायद 
इस बिभाग से सबसे अधिक भारतीयता टपकती है । 
यदि हम अपने भारतीय वैज्ञानिक सहायकों की गणना 
न करे, ता भी इस विभाग के उच्च कार्याधिकारियों में 
हिन्दुस्तानियों की संख्या आधी होगी An यदि सहायकों 
के सम्मिलित कर ले ते फिर संख्या आधे से कहीं 
अधिक बढ़ जाती है । सुझे अपने भारतीय सहायकों के 
अन्वेषण-कार्य की प्रशंसा करते हुए हपं होता है। में 
कह सकता हूँ कि यदि भारतवर्ष में प्राणि-विद्या- 
सम्बन्धी शिक्षा के लिए श्रधिक सुविधाये' और स्वतन्त्रता 
हा जाय, तो इस विभाग में अ्रधिकाधिक हिन्दुस्तानियों 
को सम्मिलित न करने के लिए हमारे पास कोई कारण 
न रह जायगा | 


७--हिन्दू-छुसलिम-एकता और हिन्दृ-सङ्गठन पर 
रवीन्द्र बाबू के विचार | 


` हिन्दू-सुसलिम-एकता और हिन्दू-सङ्गऽन के मसले 
ने धीरे धीरे जटिल रूप धारण कर लिया है। देश के 
प्रायः सभी नेताओं का ध्यान इसकी ओर NGE हुआ 
है । इस सम्बन्ध में जो विचार रवीन्द्र बाबू ने प्रकट किये 
हैं चे संक्षेप में यहाँ दिये जाते हैं 
हिन्दू-सुसलिम-एकता का प्रश्न देश के लिए एक 
बढ़ी भारी विभीषिका है । इसके आगे देश की ओर कोई 
भी बात उतना महरव नहीं रखती । भ्रभी तक देश के 
नेता इस एकता को चिरस्थायी रौर व्यावहारिक रूप देने 
में समर्थ नहीं हुए हैं। और जब तक यह मसला हळ 
नहीं हाता तब तक स्वराज्य की स्थापना स्वप्न-मात्र 
समना चाहिए । इस सम्बन्ध में कुछ ठोगों के विचार 
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अत्यन्त अनिश्चित और वे-सिर-पैर के हैं । नन ह 
हो गया है कि विदेशी पराधीनता से मुक्त होते ad | F 
कठिनाइयाँ अपने श्राप दूर हो जायँगी । एर ५. aft 
विश्वास ऐसा नहीं है | आह zi 
gazai में सभी घामिक बातों में एकता! 3 at 

चे सङ्गठित भी हैं। ऐसी दशा में हिन्दुओं से l हे आय 


समानता का व्यवहार करना सवेथा ग्रस्वाभाकि ३| हि 
क्योंकि हिन्दू. आपसी सत-भेदों तथा जातिका 
के कारण नीति-अष्ट हा गये हैं और धर्मान्धता के पर 
अभिमान से अभिभूत हैं । सुसलमानें में शकती 
उसका उन्हें ज्ञान भी है । वे यह भी जानते हैं कि न| करना 
निर्वळ हैं । श्राज-कळ के लोगों की जेसी प्रकृति ह्न 
देख कर सुके ता आशा नहीं होती कि मुसलमान हो 
अपने प्राकृतिक स्वत्वों को त्याग कर हिन्दुओं के पा 
उदारता-पूर्वक समानता का व्यवहार करेगे और इह 
प्रकार के स्वत्वों में अपने बराबर के साभीदार समझो 
सोपळा-विद्रोह की समासि के बाद सें सळाबार गया धा 
मैंने अपनी आंखें से देखा कि वहां के चालीस छा 
हिन्दू दस ळाख मुसलमानों से भयभीत wi 
हिन्दुओं की यह करुणा-जनक दशा है। वे 
अनुग्रह पर ही इस देश में अपना काळ-यापन करते 

जिन बातों से हिन्दू-सुसलिम-एकता असम्भव प! 
रही है उनमें एक यह है कि सुसळमातों का et 
किसी देश-विशेष तक ही परिमित नहीं है। सुप | 
संसार की रचना धार्मिक बन्धुत्व के आधार पर z (| 
इसी धामिंक बन्धन ने भूमण्डळ भर के 
को मज्ञबूती के साथ एकता के सूत्र में बाँध रशी 
अंगोरा-सरकार की वर्तमान शक्ति के 
सिद्धान्त को अर भी अधिक बळ प्रास हो गया ह 
oa में भाग | 


f 


अतएव ख्रिळाफृत जैसे आन्दे 
हिन्दू उपयुक्त मसले का इल नहीं कर सकते p { 
जातियों में कुछ मौलिक मत-भेद है । केवढ १ | | 
चार से उनका उन्मूलन नहीं हा सकता । fe 
एकता के लिए हमें भीतर से काम करना at 
लिए at ga सबसे अधिक ओर व्यावहारिक प 
Saar कि ये दाना जातियाँ अपनी T 


ay 
०५” 
= 
= 


3 ] 


क लिए व... देश की भाविक वया हतत वाड करें । देश की आधिक दशा 
Gy के लिए इन्हें गाँवों में तस्सम्त्रन्धी संस्थाय 
Se fe | इन संस्थाओं के प्रभाव से धीरे धीरे 
a जातियों के पारस्परिक सङ्घपंण के कारण 
दवान 


ने नहीं, उनमें ऐसी एकता भी स्थापित 
9 ज्ञायगी जो चिरस्थायी होगी । 
ह 


हिन्दू-महासभा का काये हिन्दुओं के लिए अत 
gati है। श्रगर हिन्दू जीवित कण ह्‌, 
रार वे श्रपनी पतितावस्था से उठना चाहते हैं, ता उन्हें 
n| aga में बँधना ही होगा, ae अपना “सङ्गन 

करना ही पड़ेगा ओऔर इसके मार्ग में जो कठिनाइयाँ 
| उपस्थित होंगी उनका सामना भी उन्हें करना पड़ेगा | 
इसमें मुसलमानों के बोलने की जगह ही नहीं हे । 
हिळुग्रो ने मुसलमानों को इस सम्बन्ध में सदा स्वत- 
aaia कार्य करने दिया हे । तएव उन्हें भी अपना 
ai स्वतन्त्रता-पू्वक करने का TH हे । सुसळमान 
एकता का स्थापन कर ओर सभा-समाज खोळ सकते हैं । वे 
हिन्दू को मुसलमान बना सकते हैं । ये सब काम वे अब 
तक बराबर करते रहे हैं । हिन्दुओं ने उनके इस कार्य 
में कभी बाधा नहीं दी । उन्हें अपना काम बराबर स्वत- 
न्रता-पूवंक करने दिया । तब हिन्दुओं के ऐसे ही कार्यों में 
मुसलमानां को एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं है | 


पुस्तक-परिचय । 


ally (१) भारतीय सम्पत्ति-शास्त्र--ज्लेखक, भ्रध्यापक 
aq Aes ASER और प्रकाशक, श्रीयुत शिवनारायण 
el z क्य, प्रताप-पुस्तकाळय, कानपुर हैं । आकार 
| (टा, छपाई और कागज अच्छा, रेशमी कपड़े की 
द सहित मूल्य x) हे. । 


i ate Sh अवस्था के ज्ञान के लिए तत्स- 
zi | है ae aaea की कितनी अधिक आवश्यकता 
a है के Woo कहने की ज़रूरत नहीं । खेद की बात 
att as a हिन्दी में अभी तक इस शास्त्र के दो ही चार अन्थ 
४0. ते है । आलोच्य अन्थ हाल में ही निकला हे ओर 
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- देने का प्रबन्ध किया गया हे । अतएव इन बड़ी बड़ी | 


इससे उनकी संख्या में बृद्धि हुई हे । लेखक ने इस ग्रन्थ की 
रचना भले प्रकार अध्ययन करके की है । इसके प्रमाण 
के लिए अन्थारम्भ में बहुसंख्यक श्र्थशाख्ियों या पत्रों 
के नामों की एक लम्बी सूची दे दी गई हे । परन्तु 
gaa: इसकी रचना के ara फ्रेडरिक लिस्ट 

नामक प्रसिद्ध श्रथ-शास्री या साम्यवाद के सिद्धान्त हैं । j 
इस ग्रन्थ में लेखक ने जमींदारी An भूमि-कर की पद्धति ! 
को निन्द्य ठहराया हे aft की समुन्नति के लिए वे कले! 

का उपयोग भी उपयोगी नहीं समझते । ऐसे ही कुछ अनूठे | 
सिद्धान्तों को सन्निविट करके लेखक ने अपने इस MA | 
को समयोपयोगी बनाने का श्रयत्न किया है । इनके सिवा | 
बहुसंख्यक ज्ञातब्य बातों से यह पुस्तक समळङ्कुत ài 


(२) यंग इण्डिया--महात्मा गाँधी ने पने 'यंग 
इंडिया? में श्रसहयोग-काळ में बहुसंख्यक लेख और भाषण 
प्रकाशित किये थे। वे सब क्रमपूवक सङ्ग्रह करके Amit 
में पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं। ऐसी ही सङ्कलित 
पुस्तक का अनुवाद “यंग इंडिया” नाम से aa हिन्दी में 
भी सुलभ हा गया हे । यह हिन्दी यंग इण्डिया तीन 
भागों में समाप्त हुआ है ओर इसे बड़ा बाजार कुमार- 
सभा, नं० ४०२ श्रपर चीतपुर रोड, कलकत्ता ने 'सुळभ 
साहित्य सीरीज-द्वारा प्रकाशित किया हे । इस सीरीज़- 
द्वारा प्रकाशित पुस्तकं मूळ लागत पर ही ग्राहकों को 


६०० से श्रधिक ggi का प्रथम भाग १) में, ८०० के 
लगभग vet का द्वितीय भाग १॥) में, ÄN १००० के 

क्रीब प्रष्ट-संख्या का तृतीय भाग २) में मिळता है। 

इसे श्रीयुत छुबिनाथ पाण्डेय, बी० ए०, एळ-एळ० बी० ने 
अनुवादित किया है । अनुवाद सरळ ऑर सुन्दर हुआ 

है । पुस्तक सङ्ग्रह करने योग्य है । > 


| 
पेथियों का मूल्य नहीं, ‘Agra’ इस प्रकार हैः-- i | 


हिन्दी-पुस्तक-भवन to ६८१ हरिसन राड कलकत्ता ने 
हिन्दी-पुर्तक-माळा नाम की एक नई सीरीज़ निकाली है ॥ | 
इस माळा का दूसरा पुष्प (३) कमेयोग हे । यह बङ्गाळ 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीयुत अश्विनीकुमार दत्त के कर्मयोग 
का अनुवाद है | इसके अनुवादक हैं श्रीयुत छ 
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——— 


पाण्डेय, Ro qo, एल-एल० बी० । इसमें दृष्टान्त आदि 
| द्वारा कमैयोग के गूढ़ aa श्रच्छे ढङ्ग से समकाये गये 
| हैं। पृष्ट-संख्या १४६ और मूल्य बारह आना हे । इस ग्रन्थ- 
| माला का तीसरा पुष्प (४) सरल गीता है । यह श्रीयुत 
| लक्ष्मीनारायण गदे द्वारा श्रीमदभगवद्गीता का सरल 
| भाषा में agag है । mat के भाव को अच्छी तरह 
| समझाने के लिए बीच बीच में जो लम्बी लम्ब्री टिप्पणियाँ 
दी गई हैं उनसे इस अनुवाद का महत्त्व और भी बढ़ 
गया है । अन्त में ४७ पृष्टों का एक परिशिष्ट भी है। 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य एक रुपया चोदह आना है। 
ृष्टन्सख्या ३४७ है । 
इसका चौथा पुष्प (५) मधुर-मिलन है । यह पण्डित 
जगन्नाथप्रसाद्‌ चतुर्वेदी-द्वारा रचित एक मौलिक नाटक है । 
इसमें प्रकाशक के शब्दों में “चतुर चित्रकार चतुवंदीजी ने 
वर्तमान समाज का चित्र बड़ी सुन्दरता से चित्रित किया 
है”, परन्तु हमारी समक में कुशळ चित्रकार ने इस नाटक 
में बह खुबी adi Rasy है जो हम उनसे आशा करते 
हैं।. पृष्ठ-संख्या 8८ और मूल्य दस आना है । 


(६) मायापुरी-इस उपन्यास के लेखक हैं श्रीयुत 


चन्द्रशेखर पाठक | पाठकजी ने इस उपन्यास-द्वारा जा बात 
बतळाने की चेष्टा की हे वह उन्हीं के शब्दों-द्वारा सुन 
लीजिए । “इस संसार-रूपी मायापुरी में अनेकानेक उपद्रव 
और पापकर्म की वेगवती सरिता बहा करती है । अतः 
इससे अपनी रक्षा कर आत्मानन्द के दरबार में निरपराधी 
प्रमाणित होने के लिए संयमरूपी मित्र, डुद्धिरूपी पिस्तौल, 
कमे-पट्तारूपी FARIA ओर त्याग, क्षमा, संतोष 
प्रश्रति सिपाहियां का सहारा लेना परमावश्यक है |”? 
इसी बात को लेकर लेखक ने इस उपन्यास की सृष्टि की 
हे । इसके कुछ पात्र कामरूपसिंह ( काम ), sasie 
(क्रोध ), गर्वसिंह (aq) इत्यादि हैं ता दूसरी र 
संयंमसिंह, परोपकारसिंह, सन्ताषसिंह इत्यादि हैं. ओर 
नायक जीवानन्द॒ ( मनुष्य विशेष) हैं । कहने का 
आशय यह है कि मनुष्य के हृदय में सुवृत्ति और कुबृत्ति 
का जो संग्राम हाता है उसी को लेखक ने कहानी का 
रूप दिया है । इन दोनों पार्टियों के बीच इन्दयुद्ध का जो 
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e है 2 ; 
वर्णन है वह मार काट और खून-खराबी से 


गया है कि पढ़ते पढ़ते तबीयत ऊब जाती है । हतनाम | 


कहानी कहानी की ही दृष्टि से सुन्दर समझी ज 
यदि किसी शिक्षा के आधार पर कहानी की रचना 
जाती है तो aaga एक विशेष लक्ष्य पर आश्रित क 
कारण कथाभाग का बहुत सा सोन्दर्य नष्ट हो जाता } | 
क्योंकि तब छक्ष्य वस्तु प्रधान हो जाती हे और ay a 
उस लक्ष्य का 'ग्राडम्वर-मात्र ही रह जाता हे | ma | 
उपन्यास में कथाभाग प्रधान होना चाहिए श्रौर Bra 
उसका फळ | 'मायापुरी' की रचना भी एक लक्ष्यके atm | 
पर हुई है । पाठकजी उसके कथा-भाग को aig | 
बनाने में जरा भी सफळ न हो सके । इस उपन्यास से fr 
भले ही मिले, परन्तु इससे हमारा थोड़ा भी ana 
नहीं हुआ । इस किताब में चित्र भी कई एक हैं, gal 
सब भद्दे । प्रकाशक, आर० डी० बाहिती एण्ड० क्षे॥ 
Ho ४ चोरबागान, कलकत्ता हैं। प्रष्ट-संख्या ३ररग्रा| 
मूल्य शा) है । 


ह | 


(७) प्रेम--यह श्री श्रश्विनीकुमार दत्तजी की Raa] 
अनुवाद है । यह अनुवाद श्रीयुत पन्नाळाळ जैन ने किया || 
श्र इसे हिन्दी-पुस्तक-भण्डार, 8३ लोअर चितपुर र| 
कलकत्ता ने प्रकाशित किया है । इसमें प्रेम का Wel ऐकत के 
तस्त दर्शाया गया हे । युवकों को इसमें प्रेमसम्बन्ध al 
शिक्षाये' दी गई हैं । “क्योंकि आज-कल बाजारों मं ह! ॥ 
लोग प्रेम के नाम से अनिष्टकारी पदार्थ बेच ET | 
गण बिना anà gà उसे ही खरीदते हैं। युवक Ra 
सावधान करने के लिए ही लेखक ने इस प्रसङ्ग को के | 
है ।”? पुस्तक मनन करने योग्य हे, चिकने कागज पर i 
स्याही से छुपी हुई इस किताब की कीमत राठ अर i! 

उपयुक्त सूळ पुस्तक का agag पण्डित? |; 
ब्रिपाठीजी ने स्री किया है और 'हिन्दी-मन्दिर प्रा ||, प्र 
प्रकाशित हुआ है ae अनुवाद भी सुन्दर ह है। | 


= 
a 
a 
ay 
=. 
fan? 


aal 
(=) मेरी काश्भीर-यात्रा--इस किताब” | 


` Egl ; i 3 
पण्डित मधुराप्रसाद पाण्डेय दे अपनी कारमीर र aly 


a gent २ ] 


„>> ० RS FE हा 


# जो जो देखने ढायक स्थान हैं उन सबका वर्णन 

Ti वर्णन-शेळी अच्छी हे और पढ़ने में मन 

| | है! हे । इसके प्रकाशक हैं पण्डित mga दीक्षित 

॥॥ al मूल्य दस आना है । पुस्तक के भीतर १ सादे 
३ | शुर । ल्य द 


a चित्र भी हैँ । हर 

$| (8) श्रीबद्री-केदार-यात्रा-रेलगाड़ी के zu 
m| ब्राज-कळ यात्रियों को यात्रा सें बहुत कुछ सुभीता हा गया 
प | ३ । परन्तु तो भी ऐसे तीर्थ स्थानें में, जहाँ पेदळ यात्रा 
Prey | aa पड़ती है वहां उन्हें बहुत तकलीफ भी उठानी 
| दती है । श्रीबदरी-केदार की यात्रा के लिए ऋषीकेश 
वक | ऐोढ के श्रागे रेळवेळाइन नहीं हे । यात्रियों को 
जि पहाड़ी रास्ता के कारण बहुत we उठानी पड़ती हैं । 
र /इस पुस्तक में सिळसिलेवार हर एक पहाड़ी स्थानों 
Wa] | हा नाम और पता लिख दिया गया है, जहाँ यात्रियों 
के, | क बहुत कुछ ona मिळ सकता है। यह किताब 
भा | afara जानेवाले। के लि ए बड़े काम की है । पढ़नेवालों 
|३ लिए भी मनोरञ्जक है। लेखक, बळरामजी दुवे और 
{PMs दृयाशङ्कर दुवे, एम० Go, एल-एळ० बी०, 
| ग्सनऊ हैं । मूल्य चार आना हे | 


(१०) मालतीमाधव नाटक--महाकवि भवभूति-कृत 
र खत के माळती-माधव नाटक का यह अनुवाद हे I 
पी | इ स्वगीय पण्डित सत्यनारायण कविरल की रचना हे । 
' नाटक के पद्य-भाग का अनुवाद सरस व्रजभाषा में 
गा गया है। यह साहित्य-रल-भण्डार, आगरा से 
हुआ है । मूल्य हे एक रूपया | 


र शा ५१) नेन्द-पतन--यह एक ऐतिहासिक नाटक है | 
at N 
att उलको के अध्ययन के पश्चात्‌ इस नाटक की रचना 
$ Ce 
म | यह नाटक दशकों का बहुत कुछ मनेर्जन कर 


`A 
4 : । स्टेज पर खेलने zaa है | श्रीवजविह्ारीशरण 
Mo Qo, > 
ban Ste एछ० पटना ने इसकी रचना की 
उन्हाने 2 
he, हाने ही इसका प्रकाशन किया हे | मूल्य 


| (१२) Naa 


| 


ज्यि--यह ज्यातिविद्या-ग्रन्धमाला 
BREET 


इसे पण्डित विन्धेश्‍वरीप्रसाद मिश्र ने 
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लिखा है श्रौर ग्रहळक्ष्मी कार्याळय, nar ने प्रकाशित किया 
ह इसमें सूय, चन्द्र, प्रथ्वी तथा अद्योपग्रहादि का सविस्तर 
वणन ZI आर इन सत्रका सम्बन्ध भी चित्रों-द्वारा 
समकाया गया है । अह-युति और ग्रहण का भी परिचय 
बहुत अच्छी तरह से कराया गया है। लेखक ने बड़े परि- 
श्रम से मराठी, शरंगरेजी और प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के 
अध्ययन के पश्चात्‌ इसका लिखा हे | पृष्ठ-संख्या 738 
और कीमत चौदह आना है | 


(१३) पत्र-सस्पादन-कला--लेखक, श्रीयुत az- 
कुमारदेव शर्मा भ्रौर प्रकाशक, एस० रार: बेरी एंड कम्पनी, 
२०४ हरिसन रोड, कलकत्ता | पृष्ट-संख्या १९६ और 
मूल्य ५) है । 

इस पुस्तक में विदेशी समाचार-पत्रों के इतिहास का 
संक्षिप्त परिचय, भारतीय पत्रों की चर्चा एवं तत्सम्बन्धी 
कानून और पत्र-सम्पादन-कार्य की ग्राळोचना की गई 
है। सम्पादन-कार्य के दूसरे उपचारों का भी दिग्दर्शन 
कराया गया हे । मुद्रण तथा प्रवन्ध-सम्वन्धी बातों का 
भी उलेख किया गया है । यह पुस्तक अपने विषय की 
हिन्दी में पहली हे । साधारणतया भ्रच्छी है | 


(१४) देशभक्ति की पुकार--ग्रलुवादक, श्रीयुत 
नारायणप्रसाद श्ररोड़ा, बी० ५०; प्रकाशक भीष्म एंड 
ब्रदर्स, पटकापुर, कानपुर हैं । AEN २०२ और 
मूल्य १) है । 

इस पुस्तक में sie लाजपतराय के लेखों और 
भाषणों का सङ्गह है । सड्झहकर्ता का यह विचार है कि 
orate के समस्त लेख और भाषण पुस्तक-रूप में ag- 
लित किये जाये । ऐसे ही सङ्ळन की यह पहली पुस्तक 
है । इसमें कुळ ix लेख हैं । पुस्तक की छपाई और 
काराज़ साधारण और जिल्द भी साधारण हे | 
मूल्य 9) हे । 

(१५) भक्ति--अनुवादक, 'ज्ञान-पिपासु’ और प्रका- 
शक, हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी, १२६ हरिसन रोड, कलकत्ता 
हे । इसकी एष्ट-संख्या ११२ और मूल्य >) है । 

यह पुस्तक उपयुक्त 'एजेन्सी की aa : 


Bus 


NS 


\ 
i 
| 


३१२ 


का चोथा पुष्प है । मूल्प में सस्ती होने पर भी इसकी 
छुपाई और कागज अच्छा है । यह स्वामी विवेकानन्द के 
भक्तियोग का आापान्तर है। अनुवाद की भाषा सरळ Zi 


(१६) नीति-विवेचन--श्रीमान महाराजा १३७. 
ने साहित्य-लेवा के निमित्त दो ळाख रुपये प्रदान किये हैं । 
उसके व्याज से “'श्रीसयाजी साहित्य-माळा” के द्वारा 
अनेक विषयों के ग्रन्थ प्रकाशित किये जाते हैं । इस ग्रन्थ" 
माळा की भ्रधिकांश पुस्तके मराठी और गुजराती में हैं । 
यह पुस्तक उपयुक्त साहित्यमाला का ७६ af पुष्प है 
और “नीति-विवेचन** नामक गुजराती पुस्तक का हिन्दी 
agag है। खुशी की बात है कि इस ग्रन्ध-माळा 
में हिन्दी की भी उत्तमोत्तम पुस्तके प्रकाशित की 
जाती हैं । 
` तीति-विवेचन' के अलुवादक श्रीयुत कान्तिळाळ 
केशवराय नानावटी एम” go और प्रकाशक जयदेव 
aga, बड़ोदा है | इसमें हमारे शास्त्रों-द्वारा बताये गये 
कर्म तथा नीति के साथ पाश्चात्य देशों के नियमों का तुल- 
पाह्मक विचार किया गया है । इसमें आर्यनीलि, जैननीति, 
बौद्धनीति, पाश्चात्यनीति, नेतिक जीवन आदि विषयों पर 
अच्छी विवेचना की गई है । पुस्तक अच्छे ढङ्ग से लिखी 
गई है । छपाई और सफाई उत्तम है। कपड़े की बढ़िया 
जिल्द सहित किताब का मूल्य एक रुपया सात आना 
और पृष्ट-संख्या २७६ है । 

(१७) उपासना-प्रकाश--हस उस्तक का प्रकाशन 
arazia प्रेस, पटना, से हुआ हे और मूल्य ॥) है । 
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इसमें इसके सङग्रहकर्ता ने, जिनका नाम पुस्तक प्‌ 
छुपा है, उपासना के तरवों का निरूपण बहुत ही a wh, 
निराले se से किया है। प्रारम्भ में उपासना 4 
का संक्षेप में विवेचन है, फिर पवित्र “रामचरित? inf 
की उपासना का विषय बनाया गया है और a x i 
जगह जगह भक्त कवियों की ललित रचनायें, Ray mi 
चरितमानस का सबसे श्रधिक अंश हे, प्रचुर ia ; | 
सङ्कलित की गई हैं। जो राम-भक्त संस्कृत न gal 
अथवा सद्गुरु की सङ्गति से वञ्चित रहने के कारण ग्रा 
इष्ट की उपासना की विधि के ज्ञान से रहित हैं m) 
अपनी उपासना में इस पुस्तक से पूरी सहायता [| 
सकती है । यही नहीं, दूसरे इतर उपासक श्रोर छू 
दयजन भी इससे लाभ उठा सकते हें । यह हिनी) 
अपने se की पहली पुस्तक हे और am wf 
योग्य है । 


(१८) श्रद्धाऽज्ञलि-मरहात्मा गाँधी के नवजीवन si 
हिन्दी नवजीवन में पिछले दो तीन वर्षा में aami 
तिलक के सम्बन्ध में कई एक भावपूर्ण लेख रा 
हुए हैं । इस “श्रद्धाअलि' में उन्हीं लेखों का सङ्गर | 
हे। कुळ चोदह लेख हैं। इनमें दो स्वयं महाता = 
लिखे हुए हैं, एक ‘Sad’ से लिया गया हे आर ¶| 
कविता है । सभी लेख सुन्दर और सरस भावों से | 
हैं । निरसन्देह यह श्रद्धाञ्जलि श्रद्धा का पात्र हे। 
मूल्य ॥) है और नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, श्रह | 
को लिखने से यह मिळ सकती है। | 


aaa 


विश्‍व-सेत्री । 
पश! NSO 


७०० or )) 
} 


७०८०८ 9 


दि काल से मनुष्य अपनी रक्षा 
के साधन ढूँढ़ने में अपनी 
5 विचार-शक्ति को लगाता AT 
प % रहा हे, परन्तु उसे यथेष्ट 
a a कभी नहीं हई | प्राचीन काल 
ही र हिंसक जीव-जन्तु से पूर्ण 
षी रा या कन्दरा में रह कर 
र सी प्रकार कर लेता था परन्तु 
यवा का — जब प्राय: समस्त संसार में 
a एर हा गया है, उसे अपनी रक्षा 

| "५ बड़े ot जहाज्ञ बनाने और युवकों 
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को फौजी शिक्षा देने में असंख्य धन-सम्पत्ति 
खरच करना पड़ता है । रक्षा के नाम पर संसार 
को सभी जातियाँ युद्ध की इतनी सामग्री एकत्र 
रखती हैं जिनकी राशि पर्वत को भी अतिक्रमण 
कर सकती है । इसका कारण जीवन के लिए उन्न 
वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उनके बिना 
जीवन के सुरक्षित न रह सकने का भय है । भय 
से निवृत्त होने ग्रार रक्षा पाने के अभिप्राय से 
लाखों मनुष्य अपने व्यवसाय से ahaa कर दिये 
जाते हैं और सैनिक बनने या जहाज्ञ, तोप, म 
गन, बन्दूक, बम, वायुयान, विषेला gat 
अन्यान्य प्राणघातक गुप्त wee 
कार्य में लगाये जाते हैं । यह 


३१३ 


~ 


mnnon na 


वस्तुएँ, जिनसे लाखों सुन्दर मकानां ओर आ रोग्य- 
दायक विशाल नगरां की उत्पत्ति हा सकती ह, 
मानव-जाति के जीवनाधार न हकर उनक नाश 
का कारण बनती हैं । आज-कल कोई भी समरद्धि- 
शाली देश उन वैज्ञानिकों को यथेष्ट पुरस्कार 
देने को तैयार है जा उनके लिए ऐसी थुक्ति 
खाज निकाले जिससे बहु-संख्या में और अत्यन्त 
शीघ्रता से मनुष्य का संहार हा सके | यद्यपि ये 
सब कार्य नाश और अनर्थ के हेतु किये जाते हैं, 
तथापि लोग वेसा न कह कर उन्हें रक्षा के 
साधन का नाम देते हैं। जिसका उद्देश संहार है 
उससे भला, रक्षण का कार्य कैसे हा सकता है ! 
गाज से सौ वर्ष पूर्व जब संसार इतनी 
उन्नत अवस्था में नहीं था, रक्षा के नाम पर 
राज्य के भीतर ही प्रजा की स्वतन्त्रता का अप- 
हरण कर लिया जाता था | राज्याधिकारी रक्षा को 
दुहाई देकर प्रजा को पकड़ बुलवाता था और 
रक्षा की प्राप्ति के हेतु युद्ध में उन सबका जीवन 
अर्पित कर देता था। इस समय राजाओं को 
वैसी स््च्छन्दता नहीं है, इससे प्रजा को राज्य के 
अन्तर्गत रक्षा पाने का भरोसा हा गया है | परन्तु 
राज्य के बाहर शत्रुओं का भय ज्यों का.तयों बना 
हुआ है। ऐसे बड़े बड़े राष्ट्र तथा देश हैं जो प्रजा- 
द्वारा या नि्थन्त्रित सत्ता के राजा-द्रारा शासित 
होते हैं । वहाँ भी रक्षा के हेतु प्रजा को अपनी 
स्वतन्त्रता से विसुख हाना पड़ता है। फ्रांस में 
प्रजासत्तात्मक राज्य हे और इटली में निय- 
न्त्रित सत्ता का राजा है। इन दोनों देशों में अनि- 
वार्य फौजी शिक्षा का कानून जारी हे, जिससे 
प्रत्यक नवयुवक को सेना “में भरती होना और 
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युद्ध की शिक्षा प्राप्त करना पड़ता है | जिम 
देशों में ऐसा नियम नहीं हे, वहाँ बड़ी बह 
और स्थल-सेना सर्वदा विद्यमान रहती ३ 
उसके लिए करोड़ां रुपया व्यय किया जाता १ 
इतना सब होता है रक्षा*के 
भी सुरक्षित काड नहा दे | 

प्राचीन काल में जव हिंसक जानवरों; 
वचने का उपाय मनुष्यों को ज्ञात हुआ तब अ 
सम्मुख तीर और भाले का भय ग्रा उक्ष 
gani इससे बनात T i लिए जब उन्होंने सा | पहले 
के इद्‌-गिद परकोट खींचे तब तेप, फिर भ्र और : 
और अन्त में वायुयान उन्हें त्रास देने हो॥ है, फ्रा 
इससे स्पष्ट हाता है कि मनुष्य के भयस ३| जिससे 
अन्त कभी नहीं हुआ । वह उत्तरोत्तर Fl जाय | 
ही गया ओर उससे बचने का जितना ग्रधिक आय शान्ति 
किया गया उतना ही अधिक वह उनके पत्र भटक : 
आता गया । यद्यपि जर्मन-सेना का दप Wil wa 
गया है, तथापि फ्रांस, जे अपना ऋण FAN पहार 
असमथ है, अपना सैनिक व्यय आर ag i | 
वायुयान का बेड़ा दिन दूना और रात WO हता! 
बढ़ाता जा रहा है । उसकी तरह छोटे [भरी 
पुराने सभी राष्ट्र अपनी सारी पूँजी यु 
तैयारी में खर्च कर रहे हैं । 

पचास वर्ष पूर्व रक्षा क नाम ह ता 
फ्रांस प्रर विजय प्राप्त की थी श्रार | 
तौर पर उसने उससे अलसेस और लोर | 
ले लिये थे। तो भी उसे फ्रांस का भग € T Xv i 
ग्रौर उस भावी भय के लिए वह बड़ी बड | 
करता रहा | इन तैयारियों के साथ सी 
ay और उसकी धृष्टता भी ख बढ़ती ® 


2 तैयारी फ्रांस से सुराक्षत रहन का 
थी वह संसार के भय का कारण हो 
7 परिणाम जमनी के लिए बुरा हुआ 
अव असमर्थ बना कर जीने के लिए छोड़ 


ऋ ५ एक समय 


A) 
| ag | इसक 


uf और वह > oes र : 

| gar गया तने पर भी युद्ध की अग्नि ठण्डी 
कहीं हुई है, सर्वत्र रक्षा की पुकार मची हुई है। 
Q 

til जर्मनी के भय से इस समय फ्रांस सबसे 


का प्रधिक पलटन, पनडुव्यी और वायुयान का बेड़ा 
| एकत्र कर रहा है | जान पड़ता है कि जिस प्रकार 
रहते जर्मनी को फ्रांस के वदला लेने का भयथा 
और saa महा समराग्नि भड़की वेसे ही, सम्भव 
तो है, फ्रांस को जमनी के बदला लेने का डर हो 
जिससे भविष्य में दूसरी प्रचण्ड समराग्नि भड़क 
i ज्ञाय जर्मनी की हार से जिस सुरक्षा, जिस 
शान्ति, के आने की आशा थी वह न जाने किधर 
सा| भटक गई और वायुयान, gaged और विपैले 
पृश {| पुवे के आविष्कृत होने के कारण रक्षा का रहा- 


ANI सहा मूल तत्त्व भी लेश-मात्र न रह गया | 

इई | रक्षा की खाज में बार बार अख-शख का प्रयोग 
4 

alg होता भ्रारहा है, करोड़ों रुपये Ae चढ़ाये जा रहे 


Tak लाखों मनुष्यों का बलिप्रदान किया जा 
यु; | ही हे, परन्तु सब व्यर्थ हा रहा है। रक्षा की 


प्रपतितो एक ओर रही, उलटा भय की मात्रा 
जगती ॥ पेटती जा रही हे | 
piad 


aa ऐसी अवस्था में कया मनुष्यां 
A व्य नहा हाना चाहिए कि जब शता- 
न रथो की उन्नति से तथा शस्त्र के व्यथ प्रयाग से 
गा "| !कजाति को सुरक्षित रहने की युक्ति नहीं 
| "पेष वह श्रं के बदले बुद्धि से काम ले । 
oo इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं 
कि सम्पूण राष्ट्र, जिनकी उत्पत्ति 


| 
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मनुष्यां से हुई है और जा सभी बातों में एक 
दूसरे क सदृश हैं, किस युक्ति से सुरक्षित रह 
सकते. हैं और उनका पारस्परिक भय दूर हो 
सकता है । इस प्रश्न को कुछ महानुभावों ने हल 
भी किया हे | उनका मत है कि मानव-संसार की 
रक्षा तभी हा सकती हे जब उसमें शुद्ध प्रेम 
प्रवाहित होने लगेगा और वह विश्वप्रेम प्रत्येक राष्ट्र 
ओर राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में तभी प्रविष्ट 
होगा जब भय, सन्देह, अविश्वास और द्वेष मन 
से उठ जायेगे | परन्तु संसार तो द्वेप और भय का 
दास बन बैठा है। ऐसी अवस्था में मनुष्य निर्भय 
र सुखी हा ते कैसे हा ? हाँ, यदि वे ट्रेष तथा 
घृणा करना छोड़ दे तो निस्सन्देह शान्ति उनकी 
दासी हो जायगी । उन्हीं महानुभावों का यह भी 

हना है कि रक्षा के नाम से मानव-जाति के 
संहार के लिए युद्ध में व्यर्थ खच और व्यर्थ परि- 
श्रम न कर उसी को संसार के उपकार में लगाना 
और घृणा फा विश्वास के रूप में पलट देना समस्त 
मानव-समाज का HIST होना चाहिए । Bas के 
एक मन्त्री महोदय ने भी एक समय इसी प्रकार 
का विचार प्रकट किया था। वह नीचे लिखा 
जाता है-- 

The English language is the richest 
in the world in monosyllables, and 
words of one syllable contain salvation 
for this country and the world. They 
are Faith, Hope, Love and Work. No 
Government without faith in the peo- 
ple, hope in the future, love of its 
fellow men, and without the will to 


work .will ever bring this. 


| 
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or Rurope and the world, through into 
better days. 
इसमें सन्देह नहीं कि श्रद्धा, आशा, प्रेम और 
करे यद्यपि दा अक्षर के शब्द हैं, तथापि उनमें TE 
अर्थ का समावेश है | प्राचीन काल में मानव-जाति 
को भय, निराशा, हार की आशङ्का अथवा सजा- 
तियां की शत्रुता का डर बहुत कम था | धीरे धीरे 
उनकी वृद्धि हाती गई और अन्त में वे अपने 
असली स्वरूप में आ गये | राजनीतिज्ञों का कहना 
है कि इस समय सुरक्षा के लिए अथवा मानव- 
जाति के कल्याण के लिए या इन बुराइयों से मुक्त 
होने के लिए अन्य राष्ट्रों का सम्मान करने, प्रशंसा 
करने और उनके लोगों को समझने की शिक्षा 
पाने की प्रत्येक मनुष्य का बड़ी आवश्यकता है । 
परन्तु लोग बहुत कम यात्रा करते हैं । इससे उन्हे 
एक दूसरे को TAMA का प्रायः अवसर हाथ 
नहीं लगता | इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश के लोगों 
को यह शिक्षा दी जाती है कि वे अन्य राष्ट्र के 
लोगों से श्रेष्ठ हैं। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी 
बताया जाता है कि ग्रन्य देश से उनके देश की 
भूमि, नदी, पर्वत, वृक्ष, पशु और पक्षी पवित्र 
और उत्तम हैं | ऐसे विचारों को दूर करने के लिए 
संसार भर के उन ख्ी-पुरुषां के आदश-चरित्र 
पढ़ाये जाया जिन्होंने संसार की भलाई और उन्नति 
की है या भलाई तथा उन्नति में मन लगाया हे | 
तभी उन्हें प्रकट हा सकता है कि बुद्धिमान ,गुणी, 
साहसी, शूरवीर ओर साधु केवल एक देश या 
एक राष्ट्र ही में नहीं होते, किन्तु सब देशों और 
सब राष्ट्रों में पाये जाते हैं। नामाङ्कित चित्रकार, 
कवि, लेखक, गायक, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक और 
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शिल्पी केवल एक i ही जाति में नहाँ जना के. 
zg सभी जातियों में उत्पन्न होते हैं | i 
किन्तु सभी जातियों म॑ उत्प alg Ul इस पु के हट 


से प्रत्येक के मन में यह 


मलुष्य-सात्र पर विश्वास करने, घृणा १ 
त्यागने, भय से दूर रहने और बुद्धि को ail 
रखने ही से मनुष्य जीवन का आनन्द oR] 
सकता है, तभी वह सुरक्षित रह सकता है | 
तभी उसे शान्ति मिल सकती है । i 

वनमालीप्रसाद p] 


इतिहास में स्वतन्त्रता AARNE; 


UEUCUCUE mea के पठन-पाठन का gA wed ; 
il ड्‌ ह ज्ञात करना है कि संसार में a 
ह ह का विकास किस प्रकार हुआ ह्‌) | 
हास का सच्चा विद्यार्थी इस बात | 
खोज में व्यग्र रहता है कि मानवी त्मा किस | 
धीरे धीरे बाह्य दन्धने।ं से सुक्त. हो रही है मदु १ ao 
प्रकार जीवन के प्रत्येक व्यवहार में अपनी शि 
सदिच्छा के अनुसार पूर्ण स्वत्त्रता-पू्वक ARNM रही 
बात-चीत तथा कार्थ करने की क्षमता प्राप्त कर रह] १ जात. 
अतएव यह अनुसन्धान करना ऐतिहासिक की | 
कर्च॑व्य है कि भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न िन्न की 
मनुष्य को स्वतन्त्रता के लिए केसे केसे युद Jo 
किस प्रकार स्वतन्त्रता का उदय इआ है और कि dar, 
कभी कभी पुनः दुगुने प्रकाश से चमकने के i divs र 
का क्षणिक अस्त हो गया है । इस ye Ae 
रखते हुए इतिहास की पर्याळोचना करते से wall 
भौगोलिक विभाग कर लेना श्रावश्यके प्रतीत र i 
अर्थात्‌ भिन्न भिन्न जातियों अथवा रा हों त 


ल्या ४ J 


IR NG 


केलिए जो जो युद्ध किये हैं उन पर 
qg विचार करना होगा, क्योंकि समूचे 
a a एक साथ विचार करना श्रसुविधा- 
देश की परिस्थिति भिन्न भिन्न है । प्रत्येक 
Wl क्ष में पहले भिन्न भिन्न जातियों के समागम के साधनां का 
पूर्ण श्रभाव था, यहाँ तक कि कुछ वर्ष पहले ता मनुष्य- 
gat मानो सैसार की श्रसंख्य छोटी छोटी कोठरियों सें बन्द 
| द्वाकरता था, एक देश से दूसरे देश सें ज्ञाना सानो साक्षात्‌ 
| gg का सामना करना था किन्तु हमको यह कदापि न 
(| gat चाहिए कि यद्यपि प्रत्येक देश पथक्‌ पथक एकाकी 
On| maal के ळिए केवळ अपने विपक्षी के विरुद्ध युद्ध करता 
' हुआ दिखाई देता है, तथापि स्वतन्त्रता का युद्ध एक और 
| ग्रखण्डनीय है । देश-विशेष की किसी उद्देश में विजय 


apl ; 2 
होने से उसके उद्देश की विजय संसार भर सें प्रतिष्टित 


| हे जाती हे, संसार भर के स्वतन्त्रता के उपासक माने 
_ „¬| एक सेना के रूप में निरन्तर आगे बढ़ते हुए चले जाते 
el हैं। अपने ध्येय की पूति के लिए हम चीन से लेकर 
gy परिषम की थोर बढ़ते हुए सारे संसार का चक्कर लगायेंगे 
aol भौर यह देखने का उद्योग करेंगे कि मार्ग में मिळनेवाले 
देशों ने स्वतन्त्रता के लिए क्या क्या Az चढ़ाई है । 


d ka gaa पर घात-प्रतिघात से बचने आर बन्धनों 
गुर ; a gaU पाने 
f gaat ZAR z 
> विश्व क्र gagi 

gag है । AE 


वतच 
ag 
बात | 
q ml 


चीन | 

AR, पहले चीन का ही दिग्दर्शन करे' | यहाँ की 
द्य श्सष्य जनता ada शान्तिग्रिय है । वह इस विशाळ 
AAAS देश में अतीतकाळ से निवास करती हुईं चली 
i me है । वह मेहनती और - कानून-म्रिय हे । चीन में 
र र| asia है, न जागीरदारी है, न स्वच्छन्द राजतन्त्र है, 
al MA uaaa है भर Gi बड़े बड़े कळ-कारखाने ही हे i 
gal एव सतन्त्रता की खाज के लिए हमको इनसे भिन्न 
ते | भिक ARRIE और मौलिक चेत्र का अवळोकन करना 
के ऐपा। चीनी लोगों ने मचुष्य-जाति के रात-दिन के शत्र 
EN ; के विरुद्ध स्वतन्त्रता की घोषणा की है। 
(atts अपने इतिहासकाळ में, शायद बिना 

3 एर amaer से किन्तु बड़ी वीरता और 
d / खय यमराज के विरुद्ध, जिसके द्वारा मनुष्य 
| जता का क्षण भर में अपहरण हो जाता है, युद्ध 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तिहास म स्वतन्त्रता का चिकास । 


RS SO SS 


NR 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३१७ 
4 mn 
करने की ठानी हैं । इससे हमारा यह मतळव नहीं है कि 
श्रन्य जातियों ने झत्यु के साथ, जो मानवी इच्छा की 
स्वतन्त्रता का श्रन्तिम, weer और पूर्ण विरोधी है, 
कभी किसी प्रकार की प्रतिद्वन्द्रिता नहीं की है। यह 
निविवाद हे कि संसार भर के adi ने श्रादि काळ से ही 
मानवी श्रात्मा को श्रपने आजीवन शत्र सत्यु पर विजय 
पाने के लिए उत्साहित किया है श्रौर इसी हेतु प्रत्येक 
देश में आत्मा के अमरत्व, पुनर्जन्म या इसी प्रकार के 
अन्य किसी न किसी सिद्धान्त में मनुष्यों का विश्वास 
जमाया गया हे । इससे पापाणहृदय यमराज के विरुद् 
मनुष्य-मान्र का चिरन्तन विद्रोह अपने श्राप सिद्ध हो 
जाता है। एक श्रोर ता. चीन में पश्चिमी देशों की 
भांति कूटनीति के द्वारा मनुष्य की स्वतन्त्रता का अ्रप- 
हरण नहीं किया गया है An दूसरी श्रोर चीनियों का 
स्वभाव ada व्यवहारिक और साधारण हे । इससे 
चीनियों ने age विरुद्ध मनुष्य-मात्र के विद्रोह में जो 
भाग लिया हैं वह बहुत ही महरवपूर्ण और विशेष रोचक 
हा गया है । 


स्वतन्त्रता-देवी के मन्दिर की प्रतिष्ठा के लिए चीनियों 
ने न तो किसी व्यक्तिगत श्रमरत्व' के सिद्धान्त की खोज 
की हे, न मनुष्य-जीवन को व्यक्तिगत रूप से दीर्घ- 
कालीन बनाने के लिए. भीषण प्रयत्नां का विधान किया है 
अर न Hagel तथा रोग-पीड़ितों की रक्षा के लिए कोई 
उल्लेखनीय सार्वभौमिक दया प्रदुशित करने का उपदेश 
दिया है ।-किन्तु उन्होने अपने हृदय में यह विश्वास जमा 
wear है कि मनुष्य अपनी सन्तान तथा उत्तराधिकारियों 
के रूप में पुनः gg के बाद जीवन धारण करता है, 
अतएव प्रत्येक चीनी का सबसे प्रथम यह कत्तव्य हे कि 
वह अपने कुटुस्व की श्रेणी को अबाधित रखने का प्रयत्न 
करे । इसी विश्वास के परिणामस्वरूप वहाँ पितृपूजा 
की प्रथा चळ रही है । “चीनी लोग ईश्वर की पूजा अपने 
पिता, पितामह, प्रपितामह आदि के द्वारा करते हैं, 
क्योंकि वही उनके अस्तित्व के स्थूळ कारण हैं, पूजा की _ 
इस शङ्का को यत्रपूवक सुरक्षित रखना प्रत्येक मनुष्य 
परम कत्तव्य है, मनुष्य सन्तानोत्पत्ति के द्वारा ही ईश्वर 
Rie पूर्वपुरुषों के सामने उपस्थित होने में 


Í 

| 

ii 
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हे ud और कत्तव्य at ऐसी भावना से निःसन्देह 
मनुष्य में जाति की सेवा के लिए असीम स्वार्थत्याग करने 
का भाव जाग्रत हा जाता है चीन इस समय मनुष्यों से 
उसाठस भरा हुआ है, चीनी लोग चिरकाळ से सामाजिक 
एवं आधिक कठिनाइयों के द्वारा पीसे जा रहे हैं। जन- 
संख्या निरन्तर बढ़ती जाती है ओर जीवन-निर्वाह के 
साधन अपर्या्त हाते जा रहे हैं । यदि किसी वर्ष अकाल 
पड़ जाता है: ते लाखों-करोड़ों मनुष्यों को पेट की भीषण 
ज्वाळा से प्राणान्त करना पड़ता है । यह भी सुनने में 
आया है कि चीनी केदखानें में जानबूक कर भोजनादि 
की सुविधाओं का प्रबन्ध नहीं किया जाता AN 
बड़े कठोर दण्ड दिये जाते हैं, अन्यथा गरीब लोग 
केदखाने के भोजन को धन्य मान कर केदखाने में बन्द 
होने के लिए जान-बूक कर अपराध करने. ळगंगे | इस 
भीषण दारिद्रथ के होते हुए भी यह उल्लेखनीय. है कि 
साधारण चीनी का शारीरिक और मानसिक विकास 
साधारण गोरे मनुष्य की अपेक्षा उन्नत होता है । “मस्तिष्कः 
सम्बन्धी जो संख्यायें अब तक प्राप्त हुई हैं, उनसे पता 
azat है कि चीनी के मस्तिष्क, की तोळ श्रन्य जाति के 
मनुष्य के मस्तिष्क की BIT कहीं अधिक हाती है, साधारण 
नीग्रो के मस्तिष्क से साधारण चीनी के मस्तिष्क की तोळ 
पूरे ६ aia अधिक होती है और यूरोपियन के मस्तिष्क से 
१) अंस अधिक ।? जातीय विनाश के विरुद्ध चीनी अपनी 
जान लड़ा देते हैं, इसका यह एक अच्छा उदाहरण है कि 
चीन में कोई भी अपराधी, जिसको फाँसी का दण्ड मिला 
हो, अपने स्थान में फाँसी पर चढ़ने के लिए कुछ रुपये 
देकर किसी दूसरे व्यक्ति को तैयार कर सकता है । 
चीन के व्यापारिक सङ्घ भी जातीय विनाश के 
विरुद्ध युद्ध के उत्कृष्ट नमूने हैं । भविष्य में जाति का विनाश 
न हो जाय, इसके लिए सब कुछ न्योछावर किया जाता हे । 
“चीन के बड़े बड़े Matis asdi के अधिकांश सद्स्य 
साधारण मजदूर हैं, उनमें किसी भी व्यवसाय के मनुष्य 
सम्मिलित हाते हैं । सङ्घ के एजेंट और दूर दूर के रामों 
के मजदूरों में यह ठहराव हो जाता हे कि वे एक निश्चित 
अवधि, प्रायः 3: साळ, तक केवल सङ्घ.के लिए काम 
करेंगे, जहाँ सङ्घ भेजेगा वहाँ चले जायेंगे, जा. काम 
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सौंपा जायगा उसको करेंगे, रोर जितने J. | 
लिया जायगा उतने घण्टे काम करेंगे । इसके ५.) & 
सन उनके खाने-पीने, कपड़े-छत्त An मार A 
बेकारी के समय पाळन-पोपण का भार ays ck | 
लेता है । इस बीच में नतो उसको वेतन from 
Hie न कोई पुरस्कार । सङ्घ निश्चित, ग्रवधि ह k 
उसको श्रपने घर लट जाने देने के लिए बचनबद्ध a 
है । यही नहीं, घर चले जाने पर वह उस amah ३ 
कुछ रुपया पुरस्कार-स्वरूप भी देता है | यह परत 
हे कि सङ्घ का व्यय बहुत भारी होता है dn प्‌ 
भी प्रत्यक्ष हे कि मज़दूर अपने घर से दूर wil g भ्रः 
कारण सर्वथा asa पर निभर रहता है। वह हु ५ 
कमजोरी या अन्य किसी प्रकार का बहाना करने ह | उसकी र 
साहस नहीं कर सकता, क्योंकि इससे सङ्घ Fay] करने क 
शर्ते तोडने का अवसर मिळ सकता है । इसका m| उरी : 
यह होता है कि वह शिथिळ पड़ जाता है, इसको मेहरा जि 
के आगे अपने शरीर तक की परवा नहीं .रहती। AL प्रकार थ 
प्रायः छुः साळ से अधिक उसको ,नौकर भी नहीं रख है उसके 
चाहता, क्योंकि इसके बाद उसके स्वास्थ्य ओ aga} रीखी 
द्रास हाने लगता है | किन्तु जब मजदूर घर लाटे (| विकास 
अपने कुटुम्बियों से मिळता. है तब उसको बहुत aail का निय 
होता है । वह अपनी अल्प एजी से अपना विवाह T aH सः 
है, कुछ दिनों में स्वयं कई बाल-बच्चों का पिता हो | mN 
है और फिर उसको अपने प्रतिद्वन्द्रियों से gala 
रहती \? f भ्रा 
मानवी आत्मा की स्वतन्त्रता की प्रतिष्ठा के i K wi 
चीनियों ने जा कुछ उद्योग किया है, यह उसी oe 
ग्रच्छा चित्र है । सम्भव है, यह किसी किसी क ५ i 
की भद्दी तसवीर मालूम हा । किन्छ हमको इस बर di 
ध्यान रखना चाहिए कि वर्षो' के रात-दिन के १ |. 
परिश्रम और आथिक कठिनाइयों के ईस र 
ar, जिसके कारण . ब ध्य हाकर यह Re aa 
करनी पड़ती हे, चीनी लोग बड़े हषे और ”* 
agian करते हैं, केवळ .इसलिप कि मवि” ge 
न हा जाय, उनकी .जातिःका विनाश ae “a 


नेन कई ही 
मनुष्य के ऊपर विजयी न हा जाय l करोन क 


चदे} हि प्राचीन 


E ४] 
> मी 5 ~ 
A प्रतिज्ञा के समान इस श्रटळ आत्म-समपंण में 
: भीष्म के भोग-विळासों की 'श्रपेच्षा कम गौरव है, 
[प्राचीन = शमन जाति ओर साम्राज्य का एक साथ 
हा हा गया है । क्या आधुनिक देशों के सुखमय 
a की अपेक्षा उपयुक्त ग्रात्मत्याग में कम गरव है, 
द्वित प्रतिदिन गिरती हुई पैदाइश के कारण यह 
टह गया है कि जातीय हास का क्रम बहुत दिनों 
à प्रारम्भ हो गया ह ? हे 
मानवी आत्मा के स्वातन्ध्य-विकास को लक्ष्य करके 


` निं ने अपनी सन्तान के अस्तित्व के लिए श्रात्मात्सगं 
amen स्थापित किया हे । एक चीनी को रात-दिन 
प्रहत करके मर जाने में सन्तोप होता हे, यदि उससे 
उसकी सन्तान और सन्तान की सन्तान को जीवन-धारण्‌ 
| ने की खतन्त्रता मिळती है, यदि उससे किसी प्रकार 
saat जाति जीवित रहती है ओर आगे बढ़ती हे । 

जिस जाति का हृदय इतना विशाळ है कि वह इस 
प्रकार श्रपने जातीय भविष्य के लिए स्वार्थत्याग कर सकती 
है उसके श्रभ्युदय को क्या योरप की एशिया के बहिष्कार 
|| परीखी नीति एक क्षण भी रोक सकती है ? जातीय 
विकास के प्रश्न का एक-मात्र निपटारा करनेवाला पेदाइश 
का नियम है, न कि रहन-सहन की उच्चता या नीचता । 


Fo SO 


DS 


Es 
Qe 


ह क| इसमें सन्देह नहीं कि नम्र स्वभाववाले ही इस संसार के 
ह| उत्तराधिकारी बनेंगे | 
at # \ भारतवर्ष | 


आइए, AA भारतवप पर भी एक दृष्टिपात कर | 
a ft ni awaa के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा 'वर्ण- 
कि है । ऐसा सालूम होता हे कि यह व्यवस्था 
l Ey ast आय आगन्तुकों ने इसलिए प्रचलित 
| RAS जाति के साथ उनका किसी प्रकार 
ee । तब से बराबर आज तक यहां के 

“TART की दुहाई देते रहे हैं, किन्तु श्राज- 
जिस रूप में प्रचलित हे वह aaga स्वत- 
St ai में sogast हे । भारतवर्ष 
२ के विद्वान्‌ समय समय पर इसके दूपित भाव 
as करते रहे È । डदाहरण के लिए 

स सुधार के लिए कपिल, manga, 


at री 


E aa 
| am "at देवी 


ag के 
। घो 


Digitized, र a में स्वत Foundation 
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रामानन्द, FAN, नानक, राजा राममोहनराय, महात्मा 
गाँधी आदि ने समय-समय पर इसके विरुद्रे ग्रपनी श्रावाज्ञ 
उठाई है । इस्लाम के पैगम्बर भी, जिन्होंने मनुष्य-मात्र में 
आतृ-भाव की स्थापना का उपदेश दिया है, इन्हीं महा- 
aa की श्रेणी में परिगणित हा सकते हैं । 

Maia की सङ्कीणता के विरुद्ध शायद वह दृश्य 
सबसे अधिक प्रभावशाली श्रार सुन्दर था, जिस समय 
स्वामी रामानन्दे ने कबीर नामक एक मुसळमान जुटाहें, 
एक नाई, एक चमार श्रौर एक स्त्री को. बनावटी सामा. 
जिक पाश से मुक्त कर सहपे श्रपना शिष्य aaar Agt- 
कार किया था ओर संसार के सामने यह घोपित कर 
दिया था कि परमात्मा की दृष्टि में मनुष्य-मात्र समान हैं, 
उससे उसका यह अधिकार कदापि नहीं छीना जा सकता | 

हमको मनुष्य-जाति के लिए मर मिटनेवाले ऐसे 
प्रेमियों की प्रभावमय वाणी का agua हाने ळगता है, 
माना परमेश्वर मनुष्य के मुंह से यह घोषणा कर 
रहा है कि प्राचीन ga को तोड़ डाळो और प्राचीन 
बुराइयों का मूलेच्छेद कर दो gat भ्रावाज़ ने वाई- 
fen और वाळटेयर के द्वारा ma कर पश्चिम की 
जागीरदारी-प्रथा को चकनाचूर कर दिया था, इसी ने 
हेम्पडेन श्रौर siza के द्वारा स्वच्छन्द राज्यतन्त्र-प्रथा 
का ara कर दिया था, इसी ने विळवर फोर्स और गैरी- 
जन के द्वारा गाळामी की प्रथा का नाम संसार से उठा 
दिया था, इसी आवाज़ ने अमरीका के स्वातन्त्र्य की 
घोषणा में विज्ञय पाई थी, इसी ने मेजिनी के द्वारा 
साम्राज्यवाद का नाश किया था, और यही आवाज़ 
आज पुनः भारतवपं में रवीन्द्र के द्वारा प्रकट हो 
रही है। 

स्वतन्त्रता की प्रतिष्ठा के लिए, जिसके विकास का 
क्रम gat ऐतिहासिकों का प्रथम कर्तव्य है, भारतवर्ष 
ने जा जो मुख्य चेष्टाये की हैं उनमें से यह भी एक है। 
जात-पात ओर सामाजिक अत्याचार के विरुद्ध भारत के 
दिव्य सुधारको ने जो आवाज उठाई हे वह मानव-जाति 
के जीवन में. सदेव गोरवास्पद स्थान ग्रहण करेगी । 
उपयुक्त दोनों अवतरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि. 
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पश्चिमी विचार-धारा से सर्वथा भिन्न है, उसमें पश्चिमी 
aiqi ब्यवहारिक हळचळ की झलक का नास तक 
नहीं है, जा वाईक्लिफ की चिल्लाहट में सुनाई पड़ती è 
corde लोग गरीबों के सामान को भरपेट खाने के बाद 
अपने मिथ्या अहङ्कार की तृप्ति में ead नष्ट कर देते हैं ।”' 
मूर की आवाज़ में भी वही बात है-- भेड़ आदमियों 
के खाये डालती हैं ।” अमरीका के स्वातन्त्र्य की घोषणा 
में वही बात है--“परमात्मा ने सब मनुष्यों को एक 
समान बनाया है, हम इस सचाई को स्वयं सिद्ध मानते 
हें ॥? डान्टन के शब्दों में “रष्टता, हमेशा के लिए 
इष्टता है?” या गेरीजन के शब्दों में वही बात है “में ऐसा 
कठोर हूँ जैसे सत्य, ऐसा हटी हूँ जैसे न्याय, में करिब्रद्ध 
हूँ, में गोळमाळ बात करना नहीं जानता, मेरे यहां 
क्षमा नहीं, में एक पग भी पीछे नहीं हट सकता, तुम 
मेरी बात सुनने के लिए बाध्य हागे anda सङ्गीत 
की ध्वनि इससे अधिक गम्भीर और उच्च है ओर स्पष्टतः 
उसका आधार भी स्थायी तथा अनुभवगम्य सचाई एवं 
avai पर निर्भर है। भारतवर्ष ने मानव-जाति की मुक्ति 
में जा भाग लिया हे उसका सबसे महत्त्वपूर्ण अंश उक्त 
विचार के ठीक ठीक समझने से ज्ञात हा सकता है। 
मनुष्य के पशुत्व पर आध्यात्मिक जीवन के द्वारा विजय 
प्राप्त करना भारतवर्ष का एक-सात्र विषय हे। इसमें 
रत्ती भर भी झूँछ नहीं हे कि वह मनुष्य जिसका मन 
इच्छाओं के वशीभूत हा रहा है सचसुच गुलाम हे, फिर 
वह इच्छा चाहे धन की हा, चाहे भोगविळास की या 
चाहे शराब और जुए की लालसा हो या चाहे शक्ति की 
तृष्णा हा । ऐसे मनुष्य को यद्यपि gett के सबसे श्रधिक 
स्वातन्त्यग्रिय देश के नागरिक होने का. अधिकार 
प्राप्त हा, उसके श्रधिकार वोट आदि व्यवस्था के द्वारा 
हर प्रकार से सुरक्षित कर दिये गये हें, तो भी 
इसमें तिळमात्र सन्देह नहीं कि वह गुलाम हे और 
ऐसा गुलाम हे जिस पर हमें करुणा आनी चाहिए, 
क्योंकि वह स्वाभाविक Wea का दास बना gar 
है। भारतवर्ष के प्राचीन ऋषियों ने इस तत्त्व का 
gaa किया था ओर संसार के सामने इसको प्रकट 
कर दिया था। उनकी संचाई का प्रतिपादन आज तक 
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है । इच्छाओं का दास होना उस गुलामी से म. 
निन्दनीय ओर पाशविक है जिसमें सली षः | 
कोडे के द्वारा अपने सेवक को काम करने के लिए l | 
करता है या जिसमें बाध्य होकर राजा की मा 
के अनुसार सेना में सहायता देनी पड़ती हैया ral 
उच्च जातियों के प्रति नतमस्तक होकर उनकी सेव. 
करनी पड़ती हे या जिसमें स्वार्थपरायण ‘ime 4 हूँ 
आधिपत्य होने के कारण पूँजीपतियों के लिए " 
पसीना टपकाना पड़ता है, यहाँ तक कि यदि इस दाऊ! 
को एक प्रकार से शेतानी विदेशी शासन से भी बुर Fond 
जाय at सङ्गत न होगा । इच्छाओं का इस my 
का दासत्व सबसे अधिक निन्द्य ही नहीं है, ag 

समय उसकी व्यापकता बहुत बढ़ रही है, भ्रतएव फ 
अधिक भयानक हे । संसार भारतवर्ष के प्राचीन a a 
ओर उनके आधुनिक उत्तराधिकारियों का सदेव उप सश्च, 
के लिए ऋणी रहेगा जो वे Was egal के साथ afi 
करते भ्रा रहे हैं कि “वास्तव में इच्छा ही स्वतत्रता श्रम] 
मुक्ति के मार्ग में सबसे पहली और सबसे बड़ी वाधा। 
और इसके जीतने का एक-मात्र उपाय ब्यक्त WH न क 
की सहायता प्राप्त करना है? । | 


यह कैसे दुःख की बात है कि ATES 
has Er | 


जाती है । जैसा पहले बताया जा gare A 
ऋषियों ने संसार में स्वतन्रता की स्थापना के हे 
क्या उद्योग किये हैं यही भारतीय इतिहास के 8 
का सच्चा और एक-मात्र विषय है । इसके स॑ 
स्कूलों के विद्यार्थियों को शायद ही कभी ५६ 
बताया जाता हा । शायद इस कथन पर किं 
आपत्ति हा, किन्तु इसकी यथार्थता में are 4 
भारतवर्ष का सञ्चा इतिहास न तो विपी 
है रौर न व्यवस्था-मूळक | सैनिक इतिहा ad 


RRS Sd 


प्र Ne w ~ >. 
graat के उन महान्‌ उपासकों में से केवळ दो या तीन 


Mada में तारे की भाति चमका करता है। 
रत U भारतीय इतिहास की शिक्षा का सिकन्दर, महमूद गजनी, 


TAS ब्र, छाइव या इसी प्रकार के अन्य व्यक्तियों से कोई 
प्रयोजन नहीँ है, बरन उसका विषय हे वर्णु-व्यवस्था के 


आफ 


i 


a प्रनौचित्य के विरुद्ध प्रबळ ग्रान्दोळनो का वर्णन या उन 
तिप 


| गशनिकों के उपदेशों का प्रभाव, जिन्होंने इच्छाओं को 
UAE] +` A सक स्ट 
mi जीतने की शिक्षा दी है ग्रथवा सकड़ों-हज़ारों महात्माओं 

al ग Aang A ALNA 
| र श्राप्तपुरुषों का जीवन-चरित्र, जिन्होंने श्राध्यात्मिक 


पर ` 2 2 
|शैवन का रहस्य अपने जीवन में प्रकट कर दिखाया हे । 


| R परिचसी देशों ने स्वतस्त्रता-देवी का मन्दिर 
भारत गाने के लिए उद्योग किया है ते भारतीय ऋषियों ने 


i] # देवी की मूर्ति निर्मित करके उसकी प्राणप्रतिष्ठा 
a || है। भारतवर्ष असीम, अलौकिक एवं स्थायी है, 
रिम व्यवहारिक, सांसारिक और ada है । भारतवर्ष ने 
हता र सचाइ का जो दिग्दर्शन कराया है, मनुष्य- 
हि बंटी भारी आवश्यकता हे । प्रत्येक सच्चे 
a a र = यह अपमान का विषय हे और उसको 
गो भव करके इसके प्रतिकार के लिए भर- 

3 ee कि आज-कळ भारतवर्ष के 
का ee दी a रही हे वह राजवंशों 

Se A Se हे, अतएवं उसके स्थान 
À २ पशेन आर सामाजिक सुधार के 


ओर agane 
Amg * महत्वपूर्ण इतिहास का अध्ययन कराना 
हो जाना चाहिए । 


येके 
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Rg 
NEN 77:22 Dorn a 
अरब और पेलिस्टाइन | 


भारतवर्ष से चळ कर हम एशिया के पश्चिमाङ्च्ळ में 
स्थित सुविशाळ भूखण्ड में पहुँचते हैं । इसमें sa और 
पेलिस्टाइन नामक देश हमारा ध्यान ग्राकपिंत कर लेते 
हृ । इस्लाम ने स्वतन्त्रता की स्थापना में जा योग frat 
हैं उसका थोड़ा सा sga पहले किया जा चुका है । उसने 
एक बहुत ही शक्तिशाळी धार्मिक श्रार सामाजिक agza 
की स्थापना की है, Rai मलुष्य-मात्र वरादरी के साथ 
भाई भाई की तरह सम्मिलित हे! सकते हैं। यह ma 
के लिए बड़े गौरव की ara है कि उसने ऐसे श्रच्छे विधान 
की सृष्टि की है | जिस देश में इस्ळाम प्रवेश करता है वहाँ 
वह जात-पात An ऊँच-नीच के भेदभाव पर anataet 
तेज़ तलवार की भांति श्राघात करता है। संसार की 
किसी जाति का कोई भी व्यक्ति मुसळमान हो जाने पर 
एक ही प्रकार के धार्मिक और सामाजिक नियम से $3 
हुए एक विशिष्ट समुदाय में बराबरी का पद ग्रहण करता 
है । हिन्दू-धर्म एवं श्रन्य देशों की सामाजिक रीति-रस्मों 
में स्वतन्त्रता-पूर्वक बराबरी का भाग प्राप्त करने में उसके 
लिए अनेक रुकावट हैं । इन्हीं रुकावटों के कारण 
age मनुष्य के बीच एक ग्रचळ दीवार खड़ी हा गई 
है, परन्तु इस्लाम धर्म में प्रवेश करने पर भेदभाव की 
तिळ भर सम्भावना नहीं रह जाती! हमारे पास यह 
दिखळाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है कि किस प्रकार 
इस युद्ध-प्रिय इर्ळामी सङ्गठन की ज्वाळा सातवीं शताब्दी 
में सारे भूमण्डळ में फेल गई श्रार उसकी wie में सिस- 
कते हुए साम्राज्य और कलुपित सभ्यतायें एक-दम स्वाहा 
हा गई और उसके परिणाम-स्वरूप एक परमात्मा के 
aia एक नये ्रातुमण्डळ का निर्माण हुआ, जिसमें 
पोलुंगाळ से लेकर चीन तक की प्रत्येक जाति के मनुष्य 
सम्मिलित हुए । 

gan की ओर श्रागे बढ़ने पर हमें पेलिस्टाइन 
रिता है। यह एक बहुत ही छोटा देश हे । इतिहासा- 
तीत काळ से यह देश प्रतिद्वन्द्दी बादशाहों का युद्धक्षतत्र 
बना हुआ है | इस स्थळ पर बैबळनवाले, Aand, 
असीरियावासी, हिटीटी, सीरियन, यूनानी, रोमन, पार 
अरबी, तुर्क, कूसेडर, aziz, फुरासीसी, ३ 
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जभैन इत्यादि भ्रनेक जातियों ने युद्ध किये हैं। इस देश में 
एक और बड़ी दिस्मयजनक घटना हुई हे । उसकी तुलना 
aaa इतिहास में कठिनाई से शायद मिल सके। इस 
देश के आदि निवासी यहूदियों ने अपनी मातृ-भूमि पर 
गत २२०० वर्षा में कमी शासन नहीं कर पाया a 
किन्तु उन्होंने विदेशों में रहते हुए अपनी राष्ट्रीय भावनाओं, 
राष्ट्रीय विशेषताओं और राष्ट्रीय चर्म में किसी प्रकार की 
चति नहीं ata दी । इन यहूदियों के प्रति हमारे हृदय में 
चाहे जितना आदर-भाव क्यों न हा, किन्तु इस देश ने 
मानवीय स्वातन्त्र्य के विकास में जा कुछ महत्वपूर्ण और 
उल्लेखनीय योग दिया है वह इनके कारण नहीं है । हा, 
जिसके कारण यह उन्नति हुई है वह प्रारम्भ में यहूदी-मत 
के अन्तर्गत एक सुधार आन्दोळन-मात्र था, जिस प्रकार 
वैदिक धर्म के अन्तर्गत agua भी प्रारम्भ में एक सुधार” 
मात्र था या जैसे प्रोटेस्टेंट मत पहले रोमन केथोलिक 
मत में कुछ सुधार करने की इच्छा से चलाया गया था | 
इसी सुधार-येजना को हम इसाई-मत कहते हैं । मानवी 
स्वातन्त्र्य के इतिहास में ईसाई-मत का महत्त्व तीन 
प्रकार से है । 


पहली विशेषता--ईसाई-मत भी इस्लाम की भांति 
agaaa के आतुत्व का प्रबळ पक्षपाती है 3a भी 
सब मनुष्यों का एक स्वर्गीय पिता का समान पुत्र होने का 
अटल अधिकार स्वीकार हैँ। उसने भी मनुष्यों को जात- 
पांत, ऊँच-नीच श्रेणी, सजातीय रौर विजातीय भेद्‌-भावों 
की प्रारम्भिक और अज्ञानजनित दीवारों से सुक्त करने की 
घोषणा की है। किन्तु यह तथ्य स्वीकार करने में हमें दुःख 
हा रहा हे कि इस कार्य में इस्लाम ने ता सफलता प्राप्त 
की है और ईसाई-मत श्रसफळ हुआ है । यह सच है कि 
सापेक्ष रीति से ईसाई-मत को अधिक असभ्य लोगों . में 
काम करना पड़ा है उस समय मध्य-एशिया के निवासी, 
जङ्गली, भयानक और अतिशय युद्ध-भ्रिय थे । इन लोगों 
ने समस्त रोमन-साम्राज्य के मटियामेट कर दिया था और 
उसके स्थान में जागीरदारी विधान की स्थापना की थी, 
जिसमें सैकड़ों मूर्खतापूर्ण ओर अमानुषिक विभाग और 
भेदभाव wa गये थे । इसके विरुद्ध इस्लाम को अधिक- 
तर उन लोगों में काम करना पड़ा था जिनको पूववर्ता 
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साम्राज्यों ने बहुत कुछ शिक्षित और सभ्य बना र 
के सूत्र में ग्रथित कर दिया था। कुछ भी र 
निष्पक्ष होकर सभ्यता के इतिहास का i i] 
करते हैं तव यह परिणाम निकलता है कि प्रत्येक ag, 
सुसळमान-मात्र को भाई समझता हे, उस m 
में जाति या वंश का कोई विचार नहीं क्रिया a 
किन्तु ईसाइयों ने ईसामसीह की स्पष्ट omg र 
हेळना करके पारस्परिक स्पद्धा ओर भेद-भाव हे न 
आपस में भीषण फूट उत्पन्न कर a हे | 


दूसरी विशेषता--ईसाई-मत मानवी भ्राता के | 
Hage से मुक्त करने के faq aata हा wil 
यह बताया जा चुका है कि चीन का भी यही इदा 
है । किन्तु चीनी ळोग जिस रूत्यु के साध लह ऐ 
वह किसी व्यक्ति विशेष की झत्यु नहीं है, बान गा 
समष्टि-रूप से जाति की रूत्यु से अभिप्राय है, का 
वहाँ at अपनी सन्तान की भलाई की वेदी पर मु 
का बिना किसी पश्चात्ताप के बलि चढ़ा दिया जावा 
इसकी पुष्टि में एक ज्वलन्त उदाहरण भी दिया गया 
कि चीन में फासी की सज़ा पानेवाले के स्थान qe 
से अपने कुठुम्ब्र को थोड़ा सा आर्थिक ठाम Ga हा 
इच्छा से स्वयं फाँसी पर चढ़ने के लिए प्रस्तुत TE OR 
2 | ईसाई-मत में मनुष्य, जाति की रूत्यु की भ्रेष í 
अपनी ag के साथ युद्ध करता है | किन्तु ata 


स्वतन्त्र 
ज्ातःपाः 
के झं 
ale z 


gat को weg के अन्धकारमय और aad भे 
aaa से सदैव के लिए छुटकारा पाने % 
सन मिला करता हे, अन्यथा उनको शात 
मानवी इच्छाओं के स्वातन्त्र्य की पूर्ण विरोधी 
पड़ती है । या ता उससे मलुष्य का सम्पूर्ण 
जाता है या एक नवीन व्यक्तित्व के रूप में * De 
लेना पड़ता है, .जिससे वर्तमान जीवन से कोई “| 
नहीं होता है | 

तीसरी विशेषता--ईसाई-मत 


x | पु 
के सिद्धान्त पर स्थित हाने के कारण वह प oe 


("| 
के स्वाभाविक पशुस्व-भाव को दबाने के is | 
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E 
ह ळी साधन बना हुआ है और दूसरी ओर जागीर- 
Pa न, amga राज्य-प्रथा ओर साम्नाज्यान्तर्गत 
है वादिता के अत्याचारो को WHYS करने में | सहायक 

हा है। सबसे ऊँचे और सबसे शुद्ध आदेश भी एक 
न a a at हैं, यदि उसके माननेवाले उसको FTA- 


में परिणत करने के लिए अपने प्राणों की भेंट सहप 


h S g त ` ~ = 

i कहते को प्रस्तुत नहीं हैँ । इसाइ-मत क जन्मदाता क॑ 

' > 3 > `s 

ae) ग्रद्रितीय त्याग के उदाहरण से इंसाईमत में महात्माओं, 
(| 6 


paral, शहीदों तथा वीर पुरुषों की एक बाढ़ सी आगई 
| हे ज नाना प्रकार की यातनाग्रों को सहते हुए रामराज्य 
i की स्थापना में सहायक होने के हेतु सदेव विरोध, निन्दा 
रर मृत्यु तक सहन करने के लिए तत्पर रहते हैं । 
पेलिस्टाइन ने मानवी आत्मा को उत्तरोत्तर स्वतन्त्र 
वगाने में जो योग दिया है उसका दिग दर्शन हो चुका | 
इसाई-मत धार्मिक sie सामाजिक व्यवस्था के द्वारा 
तन्त्रता की प्राप्ति में संळझ हा रहा है । एक तो उसमें 
जात-पात, ऊँच-नीच, सजातीय-विजञातीय के भेद-भावों 
के wR से सुक्त करने का उद्योग किया जाता है, 
चकि इन्हीं मिथ्या भेदभावों की सृष्टि के द्वारा मनुष्य 
हे स्वाभाविक आतृत्व-बन्धन का खण्डन हा जाता है, 
| दूसरे मनुष्य की आत्मा को सत्यु से छुटकारा देने के 
जात वि उद्योग किया जाता है, तीसरे ऐसे Ade हृदयों को 
id Tala बनाने के लिए प्रयत्न किया जाता हे जो पाशविक 
aa ma से घृणा करते हुए भी उनके वशीभूत रहते हैं 
पे! a BI पहचानते हुए भी स्वारथ-यारा 
Ea a रहते हैं, जिसके बिना आदर्श की प्राप्ति 
att ब हे। 
fey यूनान | 
वी गी, पश्चिम की झो 
ता १ टशन होते = | 
तरा. ष्या 
eal था । 


र और आगे बढ़ने पर हमको यूनान 
S यहीं सबसे पहले स्वतन्त्रता के स्थूल 
UNG पहलू का जन्म और ळाळन-पाटन 
*्यवस्थाजन्य अधिकारों तथा उदार परिषदों का 


"श्त भी a 5 
A oo पहले यहीं हुआ था । पश्चिम की यही 
ai पेता हे । पूर्वी आदर्श के साथ इसका कोई 


है, क्योकि co 
का क्योंकि पूवं ने अनुभव कर लिया है कि 


र्थ 
ही या पारलौकिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना ही 


rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
इतिहास म स्वतन्त्रता का विकास | ३२३ 


DS 


सॐ राजतत का एक-मात्र उद्देश हो सकता है । यूनान 
पश्चिमी विचार, पश्चिमी साहित्य, पश्चिमी कळा और 
पश्चिमी स्वातन्त्र्य का भी जन्मदाता है । इतिहास के 
सच्चे विद्यार्थियों को उसकी दो. शताब्दियों का afta 
इतिहास सजीव होने के कारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और 
रोचक प्रतीत होता हे । एक छोटी सी जाति ने अपने 
दिव्य गुणों के कारण एक ऐसा प्रखर ज्ञानदीपक प्रज्व- 
लित किया था जो राज हजारों वर्ष की वायु के भकोरों 
से भी कभी नहीं बुझ सका है । हाँ, समय समय पर 
उसका प्रकाश अवश्य बहुत धुँघळा पड़ जाता है । 
स्वतन्त्रता-देवी के मन्दिर की स्थापना के लिए यूनान 
ने जा सबसे बड़ा स्तम्भ स्थापित किया हे उसका परिचय 
दमको उसके छोटे छोटे नगर-राष्ट्रो की जनता और श्रत्या- 
चारी राजाओं ग्रथवा भद्रमण्डळ के बीच के झगडा से 
भली भाँति मिल सकता है । व्यवस्थाजन्य स्वातन्त्र्य का 
विचार पहले पहल उन दिग्गज स्म्रतिकारों के विधान में 
मिळता है जो इन श्राततायियों और अ्रत्याचारियों के 
विरुद्ध सार्वजनिक श्रान्दाळनो के समय प्रकट हुए थे। 
इनकी व्यवस्था से कुछ NRA तक यूनानी प्रजातत्र का 
काम बड़ी सुविधा से चलता रहा, किन्तु कुछ दिनों बाद 
इस असाधारण जाति के भ्रतिशय श्रभ्युदय के कारण 
वहाँ चारों AR AFIP छा गया | AIZA, लाइकरगस, 
क्लेसथेनीज़ के कानूनी विचारों से हमको सबसे पहले 
उस व्यवस्था का ज्ञान हुआ था जिसमें ऐसे मौलिक 
नियमों का समावेश किया गया है जिनके अनुसार चलना 
ही नागरिक अपना कर्तव्य नहीं समते हैं, बरन जिनका 
वे हृदय से आदर BIT पूजा करते हैं; क्योंकि इसके सहारे 
राष्ट्र स्वच्छन्द राज्य-प्रथा, अराजकता या परस्पर फूट के 
चक्कर से बच जाता है | 


यूनानियों को यह व्यवस्था set प्रकार UART, 
अटल और पवित्र थी जिस प्रकार आज एक अ्रमरीकन को 
अपने संयुक्त-राज्य की व्यवस्था । यूनानियां को कानूनों 
अथवा अपने नगर-राष्ट्रों के नियमों से जो सुवतन्रता 
प्राप्त हुई थी वह केवळ निषेधात्मक नहीँ थी । व्यवस्था 
के द्वारा नागरिकों की केवळ लूट-मार और अ्रत्याचार से 
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में भाग लेने का एक निश्चित अधिकार प्राप्त हो गया 
था । स्वतन्त्र यूनानी प्रजातन्त्र ने अपने प्रत्येक नागरिक 
के अपने और अपने नगर के राजनेतिक सञ्चालन में 
समान अधिकार दिया था । इसलिए संसार यूनान के 
प्रति केवळ व्यवस्था के सिद्धान्त के लिए ही ऋणी नहीं 
है, mga प्रजातन्रवाद का सिद्धान्त भी उसने यूनान स 
सीखा है । जब यूनान ईरान के महान्‌ भ्राक्रमणों की 
बाढ़ से छावित हानेवाळा था तब नवजात प्रजातन्त्रो 
के इस सैनिक साम्राज्यवाद के भयङ्कर भूत से अपने 
जीवन की रक्षा के लिए प्रापण से लड़ना पड़ा 
था । इन्होने युद्ध किया और विजय पाइ । इन छोटे छोटे 
राष्ट्रों का संसार के सबसे बड़े साम्राज्य के विरुद्ध 
बिजय पाने से संसार में स्वतन्त्रता के प्रसार में बहु 
बड़ी सहायता मिली है | कारण स्पष्ट था | छोटे छोटे राष्ट्र 
स्वतन्त्र थे और साम्राज्य पर एक स्वच्छन्द सम्राद्‌ का 
आधिपत्य था । इस युद्ध में स्वतन्त्रता के एक नवीन, 
महत्त्वपूर्ण और गौरवान्वित पहलू का विकास हुआ है, 
इसमें केवळ भ्रत्याचारों के विरुद्ध नागरिकों की रचा की 
med के लिए व्यवस्था की सृष्टि नहीं की गई है और 
न इसमें केवळ प्रजातन्त्रवाद की ale हुई है, जिसके द्वारा 
प्रत्येक नागरिक को अपने और अपने प्रजातन्त्र के राजनेतिक 
agiza में समानरूप से भाग लेने का श्रधिकार मिल 
जाता है, किन्तु इस पहलू में स्वतन्त्रता की मात्रा 
और भी ag गई हे, इसके द्वारा प्रत्येक राष्ट्र के स्वभाग्य- 
निर्णय के स्वयंसिद्ध अधिकार का विकास हुआ है, हाम- 
रूळ का विकास हुआ हे, प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं अपने 
जीवन के सम्बन्ध में निण्य करने का सिद्धान्त स्थापित 
हुआ है । भ्रतएव इसमें किसी विदेशी साम्राज्य का AT- 
माना हस्तक्षेप अ्रनुचित ÀN भ्रन्यायदुक्त माना जाने 
लगा है । 


इस प्रकार यूनान ने तीन भ्रत्यन्त महत्त्व-पूणा क्षोत्रां में 
स्वतन्त्रता की प्रतिष्ठा की हे । इसने पहले पहल 
मनुष्य-मात्र को स्वतन्त्रता के तीन मूळमन्त्रों का अर्थ 
बतळाया है, १--व्यवस्थावाद्‌, २--प्रजातन्त्रव।द्‌, 
३--हामरूळल या स्वराज्य । इनके अतिरिक्त उसने श्र 
भी गुरुतर सेवाये की हैं । यूनानियों में अग्रगण्य एथेन्स- 
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निवासी सुकरात के द्वारा यूनान ने संसार को Bey R 
स्वतन्त्रता, वाणी की स्वतन्त्रता, हृदय की aay i 

वास्तविक wh बतलाया हे । सुकरात को ia f 
ब्रिना किसी सन्ताप के अपना प्राण त्याग करना zs || 


था, किन्तु उसको एथेंस के प्रजातन्त्र का, जिस 


मनुष्यों में परमात्मा की अज्ञात शक्ति के द्वारा fy | 
की स्वतन्त्रता, वाणी की स्वतन्त्रता, Sala hy) 
के अनुसार चळने की स्वतन्त्रता के पवित्र दृशा ई 
स्थापना कर दी थी। उक्त तीने! प्रकार की खत्ता 
पश्चिमी विचार की सबसे ऊँची पहुँच है, किन्तु ग्राण! 
Ras स्वतन्त्रता, जिसका जन्म पूर्व में हुश्रा था, इ 
कहीं afas गम्भीर है। 


यह सच है कि यूनान ने इन तथ्यों का अनु| वषित 
है, और इसी में उसकी महत्ता है। भँ TAR 
भर कर पाया हे, और इसी में उसकी मह | 
उसने इनको कार्यरूप में परिणत करके व्यवहारिक F a 
CN à \ 
नहीं प्राप्त कर पाई थी ae भी सच है कि उसके हि 
= R 
तन्त्र पश्चिमी प्रजातन्त्रों के स्वाभाविक जुन केश न 
शीघ्र ही अस्त हो गये, क्योकि न जाने क्यों स गा i 
राष्ट्रों में अन्य राष्ट्रों पर ga जमाने की इच्छा |) द 
करती है । यह भी सच है कि एथेन्स के सम | 
a 
बहुत बढ़ गई थी, यह भी सच हे कि ग्रौक 
ठीक ठीक प्रतिनिधि-निर्वाचन का कोई विध 
कारण प्राचीन प्रजातन्त्री शासने की साति 
भी अन्त में आळसियों और ggg के ६ 4 
a सैनिक ane 
गया था, और फिर धीरे चीरे से sad 
त 
प्रभुत्व का स्वीकार करना पड़ा था । इन व waa 
dat में कोई सन्देह नहीं, तो भी G क शे 
> S उ yt 
गात्मा की स्वतन्त्रता के लिए जा महीर a at ; 
उसके लिए वह सदैव हमारी श्रद्धा aE ' 


a - = की उन्नति 9 | 
भाजन रहेगा | वास्तव में इन लागो की x 


RA 


E gne] 
TA पूर्ण है । इस चमत्कार की प्रखरता इस प्रकार 
ह | करार ही CIES of न्ध 
¢ दिन बढ़ती गई कि कुछ ही दिनों में वहाँ ara- 
d 5 y 


HS > ९ ५ > 
gt गया । इन लोगों ने अपने श्रादश-दूवता mA- 
alt 


A की भाति स्वयं अपना पतन अज्ञीकार कर HJA- 
y E क्रा वह दिव्य सन्देश दिया हैं जिसके द्वारा 
a ५ f, सभ्यता उन्नति और अभ्युदय के मार्ग पर श्रग्र- 
a at हा सकती BIA 

M3 रोम | 

an] जब हम रोम में पहुँचते हैं, तंव हमको यहाँ यूनान 
से| gale ऐसी कोई वात नहीं दिखाई देती जिसकी 
Rul प्रशंसा सवतः हमारे ga से निकळ पड़े। इसमें सन्देह 
tay नहीं कि यहाँ भी नगर-राष्ट्र थे, जिन्होंने व्यवस्था-जन्य स्वत- 
Ma! नता के लिए उद्योग किया हे Hit यूनानी राष्ट्रों के ठङ्ग से 


~ 


Wi] पिलते-जुछते ढड़ से बादशाहों ओर पेट्रिशियनें के हाथों 
AN से ग्रधिकार छीन लिया था, किन्तु बहुत ही शीघ्र ये राष्ट्र 
DEl दैनिक साम्राज्यवाद के प्रळोभनो में Fa गये । व्यवस्था 
का विकास होने के कुछ ही Rat बाद रोमन लोगों की 

qa विचित्र सैनिक क्षमता ने उनको घीरे धीरे पहले सैनिक 
३ । शि भद्रमण्डळ तत्पश्चात्‌ सञ्राटों के हाथों में सौंप दिया । 
aq निस्सन्देह रोम ने सारे संसार पर विजय प्राप्त की है, 
के प कित ऐसा करने में उसको! सदसे पहले अपनी सच्ची 
gaj भाता से हाथ धोना पड़ा हे । श्रपनी ग्रास्म-स्वतन्ब्रता 
jam भै भेंट चढ़ाकर वह सारे भूमण्डल का स्वामी वन 
बा ४] MUM परन्तु “उस राष्ट्र को, जिसने सारा संसार तो 
न न|" वश में कर लिया हो, किन्तु अपनी असली श्रात्मा 
ही | पो दी हो, क्या कोई लाभ हा सकता है १? रोम के शासन 
paral)" भूमध्यसागर के देशों के लिए बहुत से कानून बनाये 
ati e थे, जिनसे एक प्रकार की शान्ति सी स्थापित at 
काश Ra, किन्तु यह शान्ति वास्तविक शान्ति नहीं at | 
धर्म a उसमें शासित देशों की जनता के लिए और न 
ga) i की जनता का ही वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त थी । 
a | झन छ रोसन-शासक-वर्ग को मनमाना अत्याचार 
न ९ हेर प्रकार के ओग-विळासों के उपभोग का 
3 SEN भ्राप्त हो गया था, और इसलिए अन्त में 
निक स्वच्छुन्दता की भीषण चक्की 

या । रोमन-साम्राज्य की aq के 


j साम्राज्य से 
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समय उसकी gam थी, उसमें गुळामी और जातीय 
mana के फोड़े निकळ आये थे, निरन्तर सैनिक 
fagiat के घावों से उसका शरीर ade èr गया था, 
शासकों-द्वारा प्रचलित जाति-व्यवस्था के भीषण बोझ 
से वह पिसा जा रहा था, स्थानीय और प्रान्तीय 
कुशासन की we उसका खून चूस रही थी। किन्तु 
यह सन्तोष का विषय है कि साम्राज्य अपनी सत्यु 
के पीछे 'सावमामिकता की स्मरति छोड़ गया है | इस 
भाव ने कॅथोलिक चर्च की बहुत बड़ी सहायता की है, 
क्योंकि इसी के द्वारा वह एशिया की जङ्गली जातियों को 
थोड़ी सी शिक्षा देने के महान्‌ कार्य में सफळ हुआ था । 
ये जातिया सारे साम्राज्य भर में फैट गई थीं, जिसके कारण 
योरप पुनः एक aza वर्ष तक जड़लीपन के ad में 
इवा रहा हैं । रोमन-इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता 
इसी सावंभोमिकता की स्मृति में है । यूनान ने और पूर्व 
ने मानवी श्रात्मा के उद्धार के निमित्त जो उद्योग किया है 
वह इससे सवंथा भिन्न है । हम रोम के केवळ संसार- 
सम्मेलन की स्ट्ृति-मात्र के लिए ऋणी हैं । इसके श्रति- 
रिक्त उसने स्वतन्त्रता की प्रतिष्ठा के लिए, काई मौलिक 
a विधायक कार्य नहीं किया है । 


भारतवपं में ्राज-कळ पश्चिमी भोतिकवाद, MAA- 
वाद श्रथवा श्रन्य इसी प्रकार के अरोचक सिद्वान्ते 
की कुछ कड़ी ्राळोचना की जाती है, क्योंकि आलोचना 
करते समय शायद हम यह भूल जाते हैं कि अभी केवळ 
४५० वपं ही हुए हैं जब कुछ विद्वानों ने पहले पहल 
यारप को यह बतलाया था कि उसका भी एक इतिहास 
है, उसने भी स्वतन्त्रता के लिए कभी बलिदान किया 
था। इम शायद यह भी भूल जाते हैं कि श्रभी केवळ 
१३० वपं हुए हैं जब फ्रांस पहले पहळ जागीरदारी 
विधान की कठोर _जंजोर के तोड्ने में सफळ हुआ था 
और जो आज राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद रौर पूँचीग्रधान 
शिल्पवाद के वतेमान स्वरूप का विरोध करने में पश्चिम 
का नायक बना हुआ है › सोचिए तो, याज भारतवर्ष 
की कया दशा हाती यदि उस घर्म-जिज्ञासा को प्रारम्भ 


३२६ 
व्यवस्था? के अनोचित्य के विरोध में सबसे प्रथम आन्दोलन 
को उठे हुए केवळ १३० वषे ही हुए होते | एशिया की 
जिन जातियों ने सन्‌ २३६ से लेकर १६८३ तक योरप पर 
आक्रमण किया है उनकी लम्बी-चोड़ी सूची के प्रत्येक नाम 
से जङ्गलीपन की एक नवीन बाढ़ मालूम होने लगती ह 

जा यारप की उस स्वतन्त्रता के प्राचीन इतिहास को 

अधिकाधिक नीचे गढे में डुबाती जाती है, जिसको यूनान 
ने बड़ी बुद्धिमत्ता से खोजा था और जिसका रोम ने 
मौखिक आदर करते हुए भी वास्तव में अनादर किया था । 
क्या यह कम आश्चर्य की बात है कि इस थोड़ी सी adr 
से योरप ने इतने थोड़े काळ में इतनी अधिक उन्नति कर 
ल्ली है ? 

अवशिष्ट देशों का बहुत जल्दी निरीक्षण हो सकेगा | 
यह दिखाया जा चुका हे कि जागीरदारी विधान की 
बुराई को हटाने के बहाने योरप में अन्य qugat— 
स्वच्छन्द राज्य-प्रथा, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद--ने अपना 
maa जमाया । यूनानियों ने जिस स्वातन्त्र्य-भाव का 
स्वप्न देखा था उसको इन सब बुराइयों के साथ घोर सङ्याम 
करना पड़ा था । ४० वपं पहले क्रान्ति होने के कारण 
योरप में नवीन युग की स्थापना हुई । कई शताब्दियों के 
अज्ञानान्धकार के बादलों को हटाकर ज्ञानसूर्य ATW 
पुनः चमकने लगा | 


जमेनी । 


एथेन्स ने Meas की स्वतन्त्रता का जो स्वरूप 
बतलाया है उसका समने में योरप के आधुनिक राष्ट्रों में 
जर्मनी का नम्बर सवेप्रथम है । सुधार-युग के समय 
जमनी ने इसमें कुछ हेर-फेर करके अपने जीवन में इसकी 
प्रतिष्ठा की है atte योरप के भ्रन्य देशों को भी इसका 
पाठ पढ़ाया है । + 


इग्लंड और ब्रिटिश-साम्राज्य | 
aq १२१४ के मेगना कार्टा के समय से लेकर सन्‌ 
१९१८ के स्त्रियां के वाटाधिकार-सम्बन्धी कानून तक इंग्लेंड 
में जा नये नये मालिक कानून प्रचलित हुए हैं उनकी एक 
ळम्बी और शानदार सूची बनती है । इनमें यूनान का वही 
प्राचीन विचार व्यक्त at रहा है जिसका उद्देश साधारण 
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नागरिक को स्वच्छन्द राजा-महाराजाश्रों f. 
भद्रमण्डळ के श्रत्याचारों से बचाने की गारंटी गेप! 
था और जिसके लिए कानूनों की व्यवस्था की हा ग [( gar 


सी eae | ; 

इसी व्यवस्था का अनुकरण करके इंग्लंड ने भ्र्न्य है que? 

A oS a | 7 हि 

अपेक्षा आसानी से जागीरदारी विधान भोर a हाथ 
क्तिये 5 pa ` 

राज्य-प्रथा की शक्तियों को छिन्न-भिन्न कर दिया a Al aad 

प्रकार HES ने स्वतन्त्रता के मार्ग में ay dy a a नि 


wars थी, किन्तु इसके परिणाम-स्वरूप वहाँ कद कं at श 
तक ऐसी शिथिळता दिखाई दी जिससे यह अनुमान i 
लगा कि वह अब व्यापारिक-विचार-प्रधान ama 
की दळदल में सना हुआ पड़ा रहेगा। किन्तु र 
क्रान्ति ने उसका भीषण धक्का दिया, जिससे उसकी fa 
बहुत कुछ भङ्ग हो गई । अतएव बारम्बार ayy 
फलताओं के होते हुए भी यह आशा की जाती हह | 
ब्रिटिश-साम्राज्य के महत्वपूर्ण आधुनिक इतिहाप i 
हमको इस शते पर भावी संसार-साम्राज्य की माकी ३ 
दर्शन हा सकेंगे कि Hee अपने साम्राज्य के w 
प्रत्येक देश और प्रत्येक नागरिक को राजनीति के प्रफे 
क्षेत्र में हद ga की स्वतन्त्रता देने से हाथ न RARI om 
यूनानी राजनीतिज्ञी ने पहले से ही इन ga ae सके 
व्याख्या कर रकखी है कि उसमें किसी प्रकार के AGF dent 
आवश्यकता नहीं है । उस समय यूनानियों ने जो | ३ घरा 
देखा था वह ais ब्रिटिश-लाम्राज्य के araia aa उसके 
amaci के द्वारा सिद्ध होता हुआ दीख रहा ह | पुद 
प्रजातन्त्र उस सामाजिक - व्यवस्थाजन्य CAAT « सकते | 
उपभोग कर रहा है जिसको उसके पूर्वजों ने अपनी M हे इड 
भूमि के छोटे से टापू में अपनी जान छड़ा कर me कि निकः 
था । प्रत्येक प्रजातन्त्र आपस में ओर नाम 4 ayy 
परस्पर सदिच्छा के बन्धनों से जकड़ा gA ु ह. 
बन्धन में किसी प्रकार के दबाव अथवा निश्चित | 
ससीम आधिपत्य का तिळ भर सम्प नहीं है 


फ्रांस | A l 
ब्रिटिश-ब्यवस्था के विकास का इतिहास Ta 
अरोचक और एक प्रकार से आवेगशून्य है (१ | 5 
हासिक दृष्टि से इसका महत्त्व बहुत agag! ad i 
किन्तु उसके सबसे समीपवर्ती पड़ोसी के समा. 


E | ga 3 j 


भे ` पत्ति कदापि नहीं कर सकते | रिचलू के नवाबी 


aen आ 


i 


a धन्य है, जिसने देश की MUNAF लामा क 
MO के लिए यातन RU 
3 में ही थी, किन्छु वह शक्ति को पाते ही अपने उद्देश 
हे उदासीन हो गया | स्वच्छन्द सम्राट और भद्र सरदारों 
। स| gaan श्रमानुषिक सन्धियों के कारण फ्रांस १८ 
व शताव्दी के श्रन्त तक नारकीय यातनाय भोगता रहा 
Fe a afar में क्रान्ति हुई । जो ज्वालामुखी पर्वत २२ 
Uh) द्वियो से केवळ यदा कदा गरज गरज कर छुप हो 
| [हता था वह श्रन्त मं भयङ्कर रूप से फूट पड़ा। 
उससे सारा योरप थरा गया, उसका पुनः प्रज्ञातन्त्र के 
qa स्वरूप के दर्शन हुए । फ्रांस एक अ्खण्डनीय और 
| खभाग्य-निर्माता बन गया, उसके नागरिक समानाधिकार 
aganta के बन्घनों से वैध गये । न तो उसमें प्राचीन 
रोम की तरह कोई विशेषाधिकार-प्राप्त सरदार रह गये 
„| श्रोर न इटली की भांति नगर-राष्ट्रों और जागीरदारों का 
ee aka ही रह गया, जिसके थोड़े बहुत चिह्न इँग्ळेंड में 
रब भी चले जाते थे, ओर न उसमें अमरीका की भांति 


f fra 


कोदे! aus के ee 
sid गुढामी की प्रथा ही शेष रह गई थी । मनुष्यों ने थोड़ी 
sal ऐके लिए वह सुन्दर दृश्य देख पाया था कि वह फिर 


Eo अर साम्राज्यवाद के काले बादळों 
A RR a BERR: छोप हा गया । योरप ने aia से 
पके F दुशन कर लिये ओर ग्राजन्म न यारप और न प्रथिवी 
aes ane निवासी eat उस दृश्य की आक मूल 
his > Si १७८६ न की आत्मा ने SEIN 
fal) नाद w के रूप में दर्शन द्या । रोमन लोगों का 
लौ ’ TR अत्याचार शोर दमनप्रिय स्वच्छन्द 
ani ` मणाली A IUa सत्यु के पश्चात्‌ प्रजातन्त्रवाद 
तग. ह पर खाट आया, वह प्रजातन्त्र जिसने केवळ 
F fe परात BT SERIES a मन्दिर बना 
M neon वहा घर घर में उन्नति ओर जाग्रति के 
ए हा के कक सक 
पित तीन acs गये ओर सादर T जाने ळगे। 
at) भा मडकी दो बाद कुछ पुजारियां में विद्रोह की 
SAN उसको सुळगाने के लिए ईधन भी 


REN : 
। ता भी पुनरुत्थान के थोड़े से 


छे गया 


E i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
इतिहास में स्वतन्त्रता का विकास | 


३२७ 


Ne, 


AA 
महीनों की स्मृति भुला देना मनुष्य की शक्ति के बाहर 
हैं । आदर्श ने फ्रांस में पुनः जन्म लिया, उसके! मारना 
नेपोलियन, मेटरनिच सरीखे दिगाजों की सामथ्यं के 
बाहर था, अतएव वह बच्चा धीरे धीरे शुद्ध हवा और 
ages परिस्थिति में दिन दूना श्रौर रात चौगुना बढ़ता 
गया । यहाँ तक कि श्राज इतनी छोटी श्रायु में वह इतना 
अधिक वळवान्‌ हा गया है कि भूतळ पर शायद ही कोई 
ऐसा देश हा जो सन्‌ iene के सिद्धान्तो की कम से कम 
माखिक उपासना न करता हो | फ्रांस का सचा रूप वही 
है जो उसने क्रान्ति के प्रारम्भ में दिखाया था | सम्भव है, 
आधुनिक फ्रांस भयङ्कर राष्ट्रीय स्वार्थपरता के कारण 
हमारे हृद्य में घणा उपजाता हो, किन्तु हमको उन ढोगों 
की आत्मा के लिए जो एक बार स्वतन्त्रता के उस उच्च 
ओर दिव्य शिखर पर चढ़ चुके हैं कोई चिन्ता नहीं हो 
सकती | रवतन्त्रता का उपासक ओर विश्व के उत्तरोत्तर 
विकास श्रौर उन्नति का विद्यार्थी यह बात अच्छी 
तरह जानता है कि फ्रांस के वर्तमान विकराळ भेप के 
भीतर श्राज भी सन्‌ ३७८६ के फ्रांस की सुन्दर आत्मा, 
जो पेरीकेल्स के एथेन्स के विचारों की साक्षात्‌ मूर्ति थी, 
गाढ़ निद्रा में सो रही हे । उसके पुनः दर्शन करने के 
लिए उसको जगाने भर की देर है । जिस प्रकार Hos 
ने यूनान की व्यवस्था-जन्य स्वतन्त्रता की स्थापना की हे, 
उसी प्रकार फ्रांस ने यूनान के प्रजातन्त्र की स्वतन्त्रता की 
प्रतिष्ठा की है । 


आधुनिक राष्ट्र । 


चार आधुनिक राष्ट्रों को यूनान के तृतीय sag 
FAUT का पुनः अनुसन्धान करने का AI प्राप्त हुआ 
है। स्वराज्य का अथ हे स्वभाग्य-निर्णय की स्वतन्त्रता 
र विदेशी साम्राज्य के हस्तक्षेप से स्वतन्त्रता । पहला ता 
बह बहुत ही छोटा देश हे । Raq ने सन्‌ १२९१ में 
saa के विरुद्ध स्थायी सन्धि-परिषद्‌ की स्थापना करके 
१४ वीं शताब्दी में ळड़ाइयों में विजय प्राप्त की थी और 
इस प्रकार अपने राष्ट्र को पूर्ण स्वतन्त्र बना लिया था। 
स्वतन्त्रता के इतिहास में ये ळड़ाइयां किसी भी युद्ध 
गोरव और aaa में किसी प्रकार कम नहीं हैं। उक्त 
सोभाग्यशाली देशों सें दूसरा. नम्बर डच लोगों का । 


ARs 


SS ae 


इनका राष्ट्र भी बहुत छोटा है | इस ग्वाळो के राष्ट्र ने बरा- 
बर चालीस वर्ष तक युद्ध करके संसार के एक ऐसे बड़े भारी 
साम्राज्य को, जिसका श्राज्ञाजुवर्ती आधा योरप हो रहा 
था, हराया ही नहीं, बरन अपने शहरों के चारों श्रोर कोट 
फेर कर और देश के चारों आर बाध डाल कर संसारब्यापी 
व्यापार और प्रभावशाली जळ-सेना तैयार कर ली थी। 
इनके सबसे बड़े नेता “विलियम दी साइलेंट? ने, जिसकी 
गणना उन अत्यन्त प्रतापी पुरुषों में की जाती है जो केवळ 
अपने बल से संसार में युगान्तर उपस्थित कर देते हैं, 
एक बार अपने दीघंस्वर में यह घोषणा की थी--जब 
तक हमारे देश में एक भी मनुष्य जीवित रहेगा तब तक 
हम लोग अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ेंगे । उन्होंने युद्ध 
किया और विजय प्राप्त की | अन्त में भीमाकार स्पेन को, 
जो श्रपनी शक्ति के मद में चूर रहा करता था, हाळेंड जैसे 
बच्चे के सामने हार माननी पड़ी | 


इसके बाद तीसरा नम्बर श्रमरीका का है । हजारों 
वष पहले यूनान में जो WSR जमा था उसको सींचने 
और पाळने-पोपने में अमरीका ने ale उद्योग किया है । 
क्रान्ति के युग में जो महान्‌ युद्ध हुआ था उसमें भ्रमरीका 
ने यह भली-रभाति सिद्ध कर दिया है कि साम्राज्यवाद, 
चाहे उसका सज्ञाळन व्यवस्थापूर्ण शासन के द्वारा हाता 
हो, स्वतन्त्रता के मागं में एक बड़ी भारी बाधा हे | यह 
सच है कि एथेन्स की भांति अमरीका का मुँह भी बहुत 
feat तक _ुळामी-प्रथा के कारण काला बना रहा, किन्तु 
समय पाकर वास्तविक स्वतन्त्रता के प्रति भ्रनुराग उमड़ा 
र गुलामी का नाम संसार से सदैव के लिए उठ गया | 
किन्तु आज-कळ अमरीका स्वार्थे के वशीभूत होने से शिल्प 
अर कळाकोशळ के क्षेत्र में उचितानुचित आधिपत्य जमाने 
के लिए ळाळायित दिखाई देता है आशा है, समय पाकर 
यह बुराई भी दूर हा जायगी । इस बीच में अमरीका प्लेग- 
ग्रसित ana के स्वार्थमय राष्ट्रवाद के विरुद्ध चुपचाप बड़े 
मनायोग से SS रहा है योरप के विविध. राष्ट्रों. के नाग- 
Rèi का स्वागत करके Ht उनको AW राषट्र-सम्मेलन 
में सम्मिलित करके वास्तव में अमरीका एक ऐसे भावी 
स्वतन्त्र और संसार-ब्यापी UE की नींव डाळ रहा हे जो 
किसी प्रकार ब्रिटिश-साम्राज्य से कम न हागा | 
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श्रन्त में इटली का नाम दुहरा देना सङ्गत 
क्योंकि हेप्सवर्ग के राज्य के भरन्त होने के ६ 
बाद यहाँ नवयुग का प्रादुभाव हुआ । महाराज Re र 
इमेनुएळ, जो श्रादर्श व्यवस्थापक था, केक जो E 
राजनीतिज्ञ था, मेज्ञिनी, जो amet राजनैतिक : q 
था और सबसे अधिक गेरीत्राल्डी ने, जा सतनत्ता a 
श्रादशं उपासक था, इटली में कुछ दिनों के लिए ; l 
की ARAT का पुनः साक्षात्कार करा दिया था | 
मानवी स्वभाव को दिन प्रति-दिन उच्चतर व | 
लिए हम निरन्तर ईश्वरी कृपा के ऋणी हैं। 
इस प्रकार शताब्दियों से मानवी श्रातमा को कक 
रहित करने के लिए प्रत्येक देश में समय समय पर प्र. | 
नीय उद्योग होते आये हैं । प्रायः सभी देशों ने इस पह 
उद्देश की पूर्ति में भाग लिया है । मनुष्य-मात्र ay 
आकाङ्चा है कि मनुष्य को अपनी आन्तरिक सदिच्छा ३ 
अनुसार पूर्ण स्वतन्त्रता-पूर्वक काये करने में किसी पर्न 
की Aaaa न रह ज्ञाय इश्वर करे, हम. ठोग ॥ 
इस सर्वोच्च उदेश में यथेष्ट योग दे सक ।# 
दीनदयाल Mase 


q ny s 
हुत कि 


Tay 


=m 


अमिलाषा | 


न चिन्ता हमओ इसकी नेक-- 
एक से दुख जा हुए अनेक | 
यातना हम सह ले' प्रत्येक, 

न छूटे कभी तुम्हारी टेक | १॥ 
हमें ता तुमसे इतनी प्रीति, 
किन्तु है तुम्हें न तनिक प्रतीति | 
हमें बस खळती यह श्रनरीति, 
न दुःखों की है कुछ भी भीति ॥ २ ॥ 
हुआ है कभी नहीं संयोग, 

रहे पर हम विधोग-दुख भोग | 
हँस फिर क्‍यों न हमें सब लोग ? 
सत्य ही है यह agga रोग ॥ ३ ॥ 
विश्व में छाया अतुल प्रकाश, 
दीखता हमें शून्य आकाश |. 


सङ्कलित | 


a ans] 


= 


arga का नहीं विकास, 
क्रा हो केसे उल्लास ?॥ ४ We ५7 
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Soe 
o IRT न की जावे | 


एक अद्भुत जीव | 
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रहे हम सदा जिसे अवगाइ, 
प्रेम का है वह सिन्धु श्रथाह | 
भा हम कैसे पावें थाइ ? 


मिरे फिर क्यों उर की दुख-दाह ? ॥॥ 


चाहता हो कुछ भी संसार, 

हमें चाहिए तुम्हारा प्यार । 

fe हो या कि ग्रलीक विचार, 
किन्तु धुन हम पर यही सवार ॥ 
परम जो ज्ञानवान मतिमान--- 
दिया क्या उन्हें इष्टि का दान ? । 
खले फिर क्यों हमको ATA ? 
तुम्हे तो सब हैं एक समान । ७॥ 
मिळो चाहे न मिळो सरकार, 

हमें तो तुम्ही एक आधार | 

छोड़ दे कहीं तुम्हारा प्यार, 

रहे तो जीवन में क्या सार १ ॥ ८ i 
दुःख हम भोग रहे भरपूर, 

gm ग्रभिमान सभी विधि चूर । 

पर हमें सब कुछ है ASR, 

रहो तुम यदि न इष्टि से दूर ॥ a 
भले ही हो कुछ मन को रान्ति, 

| हदय में बसी तुम्हारी कान्ति | 

Wel से मिळती उसके शान्ति, 

` एही में पाता वह विश्रान्ति ॥१०॥ 
ते हो क्या मन का हाळ ? 

खते क्या न दशा विकराल ? | 

| टो श्रब और न कोई चाळ, 

| अरो बस झाकर हमें निहाळ usan 

| रहे बारम्बार निराश, 

| (२ हम क्यों न सदैव उदास i 

\ ae Beds) 
is न्न 


यह अभिलाष ॥१२॥ 


गोपान्रशरण सिंह | 


all 


(नीली तस्य दि wat aque जन्म gae 
Uc जा च” यहद संसार का Dea नियम 
555A है।यह कभी टल नहीं सकता । जा 
पैदा होता है वह मरता जरूर है । एक भी प्राणी 
ऐसा नहीं जो मृत्यु के पञ्जे से बच सके l 
मनुष्य, पशु, पक्षी, कोट, पतङ्ग, सरीसुप, वृक्ष, लता 
आदि सभी पैदा होते और मरते हँ । परन्तु हरि के 
इस लीलानिकेतन विश्व में कुछ ऐसे भी अद्भुत 
जीव हैं जिनकी मृत्यु नहीं हाती--जा सदा जीवित 
रहते हैं; अथवा यह कहना चाहिए कि जिनके 
मरने-जीने का पता मनुष्य को नहीं । सम्भव है, 
संसार के पूर्व-निद्धिष्ट नियम के अनुसार वे भी 
जन्म-मरण के जाल से न बचे हों; परन्तु वे कब, 
किस तरह मरते हैं, यह बात विज्ञान-वेत्ता भी 
अब तक नहीं जान पाये | 

जलाशयों के पेंद में एक प्रकार के अत्यन्त 
सूक्ष्म प्राणी रहते हैं । उनके शरीर-सङ्गठन में ज़रा 
भी जटिलता नहीं हाती | उनकी देह सूच्म-कोश- 
मथ होती है। उसमें अअङ्ग-प्रत्यङ्ग बिलकुल नहीं 
होते | अच्छा, यह कोश होता कैसा है ? यह 
एक अन्त स्वल्प थैली सी हाती है; उसमें किसी 
गाढे, पर तरल, पदार्थ का एक बिन्दु-मात्र भरा 
रहता है | कभी कभी इस थैली का भी पता नहीं 
लगता; Raa बिन्दुमय पतला पदार्थ ही देख 
पड़ता है। यह पदार्थ स्वच्छ और वर्शविरहित | 
होता है। न यह बहुत पतला ही होता है और | 
न जमाही हुआ । हाँ, गाढ़ा अवश्य होता है। 
जीवनी शक्ति का जैसा विकास इस पदार्थ में 


३३० 


E O OOOO ``: 


है, मानों जीवन का आदि लीलाज्षेत्र यही a 
Sais में इसे MAGIA अर्थात्‌ प्राणि-जीवन का 
मूलतस्व कहते इस प्रोटोएाउम से ही जीवन 
का विकास होता है | यदि किसी प्रकार प्राटा- 
पुाउ्म तैयार किया जा सक ते मनुष्यद्वारा प्राणि 
जीवन की सृष्टि करना शायद सम्भव ह जाय। 
यारप के विज्ञानवेत्ताओं ने आशा का था कि 
रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जैसे अनेक जटिल 
रासायनिक मिश्रण तैयार किये जा सकते हैं वैसे 
ही Aga भी तैयार किया जा सकेगा अर 
उसकी सहायता से मनमाने पदार्थों में जीवनी 
शक्ति सञ्चारित की जा सकेगी | परन्तु अनवरत 
श्रम, उद्योग और गवेषणा करने पर भी उनकी 
सभी wad अब तक व्यथ सिद्ध हुई हैं 
अतएव उनकी वह आशा ग्रद्यावधि दुराशा ही 
बनी हुई है । 
विज्ञानवेत्ता पहले समभते थे कि अन्यान्य 
रासायनिक यैगिक पदार्थो की तरह प्रोटो पुउम भी 
वैसा ही काई पदार्थ है। परन्तु उनकी यह धारणा 
निराधार ज्ञात हुई है वे जान गये हैं कि इस 
पदार्थ का रहस्य समभने में अब तक उनकी वुद्धि 
काम नहीँ दे सकी। कोई भी वैज्ञानिक इस 
पदार्थ का विश्लेषण करकं यह नहीं बता सका 
कि इसमें किन किन ai, तत्त्वो या मूल पदार्थो 
का योग है | इस विषय में इसकी जटिलता देख 


कर बेचारे विज्ञानविशारदों की पेनी बुद्धि भी, 


चक्कर खा रही है। 

जीबन के मूलरूप को जीवनकोश कहते हैं। 
gia के द्वारा देखने से मालूम हुआ है कि 
जीवनकोशा में तैलबिन्दु, श्वेत, सारबिन्डु आदि 
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J. J 
कई जटिल रासायनिक पदार्थो के कश्‌ 
हैं । जीवनकोशा के भीतर एक और भो चुः 

(5) व सूच्मातसूच्म आवरण से x 
रहता हे । उसे अन्तःकाश ( Nucleus ) रे 
हैं। उसके भीतर भरा हुआ पदार्थ शोर ४ 
रहस्यमय होता हे । वद जीवन्काश के रस; 
कुछ अधिक गाढ़ा हाता हे । अन्त:कोश के ए 
या धातु में जिन रासायनिक पदाथों कामेत 
मिश्रण रहता है वे जीवनकोश के मिश्रा | 
बिलकुल ही भिन्न होते हैं। अर्थात्‌ aa: 
दा तरह के रस रहते हैं। दोनों की राक) a 


A 


में भी भिन्नता होती è । विज्ञानवेत्ताओं | 


al 


Ay A 


ba Pepe. 


न्तु-सदृश पदार्थ भी होते हैं 
अन्तःकोश में जितने पदार्थ होते हैं । 
सभी जीवन के आदि ava हैं। जीवनकाश, | 


के ऊपर, इस प्रकार के चेतन-चंष्टा विशिष्ट © \ र 
केशी जीव ढेर के ढेर पाये जाते ६। व| चक्राः 
प्रकार के होते हैं । उनमें से सबर्स अधिक प के जैर 
देहधारी जीव का आमिवा wad है | | मायाः 

आमिवा प्राणि-जगत्‌. की दिग | 
निकृष्टतम प्रजा है। वह बड़ा ही अ | भे क 
३ । उसके एक भी अवयव नहीँ होत । | 
विषय में कोई यह नहीं कह सकता कि 
आकार क्या है । वह गोल होने पर 
हाता 2) हस्तपाद-विहीन होने पर 
अनेक पाद और अनेक ser a 


pda होने पर भी मुखमय कहा जा सकता 
> | यद्यपि उसके पेंट नहीं तथापि उसके उदर- 
पक्त होते में सन्देह नहीं । उसके नासा नहीं 
तिस पर भी उसका सर्वोश नासिका का काम 
हता है। मतलब यह कि जिस चेतना-विशिष्ट 
| qg से श्रामिवा का शरीर बना होता है उसका 

कोई निर्दिष्ट आकार ते नहीं, पर काम वह सभी 
ग्रवयवो के देता है | 

edit में आँख लगाकर देखने से मालूम 
हुआ है कि आमिवा स्थान-परिवर्तन भी करता 
है। उसके पैर, पंख, डेने आदि कुळ भी दृमो।चर 
नहीं । परन्तु चलता वह अवश्य है । वह अपने 
MYT आकार का सङ्कोचन, प्रसारण और 
परिवर्तन करके आगे बढ़ता या पीछे हटता है। 
यही उसका चलना है--यही उसकी गति है | 

aRar को काहिली या निष्क्रियता से घृणा 
है। वह बड़ा ही क्रियाशील प्राणी है और 
कुछ न कुछ किया ही करता है। कभी वह 
'सिकुड़ता, कभी फैलता, कभी लम्बा हा जाता 
| Ar कभी वतेलाकार बन जाता है | कभी वह 
प्राकार धारण कर लेता है और कभी तारकाओं 


क "0 के जैसे रूप सें परिवर्सित हा जाता है | वह इतना 
का कि इन्द्रजाल के सदृश सैकड़ों आश्च्य- 
`" ल खेला ही करता है | उसके बहुरूपिये- 
€ | a थह हाल है कि उसका नन्हा सा शरीर 
| ह e बदलता ही रहता है | कभी. कभी 
oe 3 से कितने ही स्पर्शकारक तन्तु, 
तरह, बाहर निकाल देता है और 


wer a 
झरा ही देर में भीतर समेट लेता है । 


| श्वा 
tT सक्रिया के लिए सिवा को दह मं 
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“ऱ्य मी 


काई अवयव या यन्त्र नहीं । परन्तु उसका श्रासा- 
च्छास-काय निरन्तर और अनवरत बराबर चलता 
रहता है। जल में जो वायु मिली रहती है उसी 
से वह अपने शरीर के ading आक्सिजन 
नामक वायु ग्रहण करता है और फिर उसी शरीर 
हा क द्वारा अङ्गारक वायु का बाहर निकाल देता 
है । बस इसी तरह उसका जीवन-यन्त्र सतत 
चलता रहता है | 
आमिवा भिन्न भिन्न आकार धारण करता 
हुआ अपने स्थान का परिवर्तन करता रहता है | 
इस परिवर्तन के समय यदि उसका कोई स्पर्श 
करनेवाला ag या देह का अंश किसी ज्ञुद्र 
उद्भिज या प्राणिज पदार्थ से छू जाता है ता वह 
अपनी कोमल देह उस पदार्थ की तरफ ठेल देता 
है । ऐसा करने से वह पदार्थ श्रामिवा की तरल j 
देहज धातु-द्वारा पूर्णरूप से परिवेष्टित और saa 4 
हो जाता है | Waal यह कहना चाहिए कि वह 
पदार्थ उसकी देह के भीतर चला जाता है; वह 
उसका खाद्य बन जाता है । आमिवा इसी तरह 
भोजन करता है। कुछ ही देर में वह प्रस्त या 
मुक्त पदार्थ ग्रामिवा की देह के साथ पूर्णतया न 
सही, आंशिक रूप से अवश्य ही सम्मिलित हो 
जाता है | यदि उसका कुछ अंश आमिवा की 
देह से संख्छिष्ट नहीं हा सकता तो बह वहाँ 
चिपका नहों रहता; तत्काल ही बाहर फेंक दिया 
जाता है। मतलब यह कि जितनी खुराक वह 
हज़्म कर सकता है उतनी ही ग्रहण करता है; 
अवशिष्ट अंश को वह निकाल बाहर करता है | 
आमिवा के न पेट है, न ğal अर्थात्‌ व 
RIA पदाथ ग्रहण करने के लिए काई श्र 


if 
f 
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ee > यय याया 
या अवयव नहीं रखता | तथापि उसकी देह के 
जिस अंश से MIST पदाथे छू जाता है वही 
उसका मुँह हा जाता है और उसी के द्वारा वह 
उसे अपने पेट या आमाशय में पहुँचा देता है । 
इस प्रकार आमिवा मुख-विवरहीन होने पर भी 
भाजन करता है और उदरदरी-हीन हाने पर भी 
'खाद्यवस्तु को हज़म कर लेता है । 
ामिवा विवेक-शक्ति भी रखता है और 
उसकी वह शक्ति बहुत तीत्र भी हाती है। वह 
खाद्याखाद्य वस्तुओं को खब पहचानता है। 
चलते फिरते समय दैवात्‌ यदि उसकी देह से 
बालू का कण, लकड़ी या तृण का कोई FAT, 
या और ही कोई अखाद्य वस्तु छू जाय तो वह 
तुरन्त पीछे हट आता है; उसे ग्रहण नहीं 
करता | उस निःसार पदार्थ का एक तरफ छोड़ 
कर वह दूसरी तरफ से आगे बढ़ता है | आमिवा 
के शरीर से यदि किसी उत्तेजक या अवसादक 
पदार्थ का aa किया जाय तो वह सह 
उठता है | वह जान जाता है कि यह पदार्थ मेरे 
लिए घातक है | अतएव या तो वह उससे भागता 
है या वहीं निर्जीव सा होकर चुपचाप रह 
जाता है | 
सुभीते के साथ भोजन मिलने और बहुत 
खा जाने से आमिवा की देह शीघ्र ही मोटी- 
ताज्ञी हा जाती है। पेट के भीतर यथेष्ट भोज्य 
पदार्थों के जाने और हज़म होने से शरीर की 
पुष्टि रौर वृद्धि होना श्रवश्यम्भावी हे । पर इस 
पुष्टि और वृद्धि को भी सीमा होती है । इसलिए 
afiat का शरीर उस सीमा का उल्लङ्घन नहीं 
कर सकता | कुछ दिनों तक बढ़ने के बाद उसकी 


ally als 
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देह में एक अद्भुत व्यापार सङ्घटित हेवा 4 a 5 
a A J y 

उसके कारण ही उसकी शरीर-बृद्धि ay fs. 
R | 2 


जाती है । शरीर के उपचय की सीमा का भर 
~ ie R = | 
हो जाने पर ग्रासिवा मन्थर-गति हा जावाई, 
उस समय उसके देह-काश के मध्यभाग में fe 
अन्त:-काश के दे कड़े हो जाते हैं। वह दो e 
में विभक्त हो जाता हे । वे दोनां भाग रो 
के देनों ओर अलग अलंग अवस्थित हो जाते १ 
इस परिवर्तन के साथ ही साथ fey 
का मध्यभाग सङ्कुचित होने लगता है। प | बह 
agiaa क्रम क्रम से बढ़ता जाता है। फ R 
होता है कि कुछ समय के उपरान्त यह 
ही लुप्त हा जाता है और एक के बदले दो के 
कोश अस्तित्व में आ जाते हैं। अर्थात्‌ एक ३ 
` A a & 
दा आमिवा हो जाते है । 
पूर्व-निर्दिष्ट दोनों अ्रामिवा अपने ay 
5 ~ Q | 
पहले आमिवा के अ्रद्धोंश होते हैं । रथात्‌ शा 
से प्रत्येक आमिवा मूल आमिवा के श्राप M 
अंश के बराबर होता है। ये दोनों आमिबा v | 
का 
मिवा ही के सदृश चलते फिरते शर खाते } 
र वे भी EI 
हैं। यथासमय बड़े हाकरवे d 
करते हैं । अर्थात्‌ दे के चार हो जातं त l | 
~ à À g 4 
क्रम बराबर जारी रहता है और यदि कोई ६४/| 
i फे के सोलह "| 
नहुईतो चार के आठ, आठ के ९ | 3 
= >, "वि 
सोलह के बत्तीस हो जाते हैं । उनकी वश है 
` ~ A T | 3 
इस तरह mÀ भी होता हां जज a n 
Ke N A A w का भेद नहीं | i 
प्राणियों में स्त्रीत्व ऑर पुस्त्व की वो 
क ह 
सन्तानोत्पादन के लिए वे नर-मादा 
की अपेक्षा नहीं करते | 
अच्छा तो जब एक आमिव 


केदार : È 


i 


| इ gar मर जाता है ? नहीं, यह बात नहीं । 
| | सका वह अंश अवसन्न नहीं पड़ा रहता | बह 
` अपना निल नैमित्तिक काम भी नहीं बन्द करता | 
| हस दशा में नया रहता है उसी दशा में पुराना 
हि ६ ऽ भक a 
जाते हैं | बेटे के जुदा हाने की तयारी होने पर 
बाप को कुळ शिथिलता ज़रूर प्राप्त हो जाती है; 
परन्तु वह निष्क्रिय नहीं हा जाता । कुछ न कुछ 
वह फिर भी किया ही करता है। देने के जुदा 
' जुदा हो जाने पर तो वाप-वेटे अपने अपने काम 
मंजी जान से लग जाते हैं। इनके इस क्रिया- 
कलाप को देख कर यह सन्देह होता है कि कहीं 
ये भ्रमर तो नहीं; क्योकि इनकी मृत्यु का दृश्य 
्रिज्ञान-विशारदों के देखने में नहीं आया | 
[ सङ्कलित ] 
शिवगोपाल मिश्र 


वैरागी वीर । 
प्रतिहिंसा का अवतार | 


Nila सरहिन्द के सूबा की बारी are! 
y & सरहिन्द वही स्थान था जहाँ गुरु 
गोविन्द्सिह के नन्हें बच्चे चुनवाये 
गये थे । वैरागी का हृदय बदला लेने 
के लिए जळ रहा धा । उसने सिक्खों 
को इकट्ठा करके गुरु के बच्चों के नाम 
en Raia की आर कहा कि बदला लेने का समय AT 
पर 3 पीर बन कर ळड़ो । 
कि दार ने इस युद्ध के लिए बड़ी तैयारी at 
WaT १७६६ को वह दिन आ पहुँचा जिसकी 


[| पती 
श थी। दोनों ओर की सेनाये बड़ी वीरता से लड़ीं। 
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३३३ 
SS SN) 
तोपों के शब्द से श्राकाश Ha उठा पृथ्वी काँपने ळगी 
og की नदियाँ बह निकळीं । नवाब के पास gatar 

TAMAS था | हाथ श्रार वाण की लड़ाई में वैरागी के 
सिपाही सिंह के समान लड़ते थे, परन्तु उनके पास तोपे' 
न थीं। वे तोप की मार सहन न कर सके। उन्हाने भागना 
AA किया । सरदारों ने ताने देना शुरू किया कि क्या 
भागकर गुरु के बच्चों का agar लोगे । वे एक बार सँभळ 
कर फिर पीछे छोटे, परन्तु तोप के सामने मुँह कौन करे | 
फिर भागने लगे । बैरागी तीन मीळ की दूरी से छड़ाई की 
व्यवस्था कर रहा था | इतने में समाचार मिळा कि उसकी 
सेना पीछे हटने लगी है। इस लड़ाई के परिणाम पर 
भविष्य का सब कुछ अवळम्ब्रित था । वह चटपट घोड़े पर 
सवार हुश्रा । बिजली की तरह चमका श्रौर बरसात की 
तरह बाण बरसाने लगा । उसके बाणों में इतनी शक्ति 
थी कि वे तोप के गोळों का सुकावळा करते थे । तोप 
चळानेवाले ala उसके तीरों का निशाना बन गये । 

वैरागी बाण बरसाता, काटता-मारता बढ़ता गया | 
निकट पहुँच कर उसने तळवार निकाल ली । इतने में 
सूवेदार वज़ीर खा इष्टिगोचर हुश्रा । वैरागी ने उसे ळळ- 
कारा और कहा कि क्यों निरपराध लोगों को मरवाते हो । 
तलवार लो । मेदान में निकळो | मेरे साथ दो दो हाथ 
करो । में तुमसे agar लेने के लिए इतनी दूर से चळ कर 
आया हूँ । 

वज़ीरखां को साहस न पड़ा कि सामने भ्राता । वह 
अपने आदमियों को उत्साह देता था । परन्तु वैरागी के 
नाम से मुसलमान काँपने लगे | उनकी सेना के पाँव उखड़ 
गये । वजीर का हाथी भागा जा रहा था कि उसका 
पैर एक कुत्र में फॅस गया । सूबा स्वयं नीचे गिर पड़ा । 
उसका पकड़ा जाना था कि उसकी सारी सेना भाग खड़ी 
हुई । नगर में सर्ववध की आज्ञा होगई । वजीरखां को 
जूतों पर बेठने का हुक्म हुश्रा । वेरागी ने कहा, तुमने एक 
हाथ से श्रत्याचार किया है, अब दूसरे हाथ से उसका 


बदला भोगो । वह नगर के इर्द-गिर्द फिरा कर जीतेजी 


आण में ae दिया गया। उसका दीवान सूचानन्द॒ को 
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किस प्रकार इतना साहस हुआ किं तुमने उस 
महापुरुष के कलेजे में हाथ डाला जिसमे हिन्दू-धर्म 
की रचा का बीड़ा उठाया था ? अब तुम्हारी दीवानी किधर 
हे १ ईश्वर के दरबार में तुम फटकारे जाओगे | फिर वह 
सार stat राया । सात दिन तक नगर के मकान 
गिराये जाते रहे । न कोई मसजिद रही, न ARAT । 
gazai की सब जागीरे' ओर माफिया जब्त कर ली 
गई । उन्हाने दिल्ली के बादशाह के पास आवेदन-पतन्न भेजे 
कि चैरागी ने 'भूत” वश में कर AS हैं । उनकी सहायता 
से वह पंजाब को विजय कर रहा हे श्रौर दिली का भी 


हिला देगा | 

सरहिन्द से चळ कर वैरागी राहों पहुँचा। अब उसका 
मार्ग निष्क्रण्टक हा गया | मालेर-कोटला, सुरसिंह, 
पट्टी, चभाळ, खेमकरण, पठानकोट, काँगड़ा, UAT 
आदि को विजय कर लेने से बावन लाख के इलाके पर 
हिन्दुओं का अधिकार हा गया | हजारों हिन्दू उसकी सेना 
में आकर भरती होने लगे । सुखळमानी सेना के AFAT 
उसके सामने जाने से घबराते थे। उनको विश्वास हो गया 
था कि जिन्न-भूतों की सहायता से उसके तीर शत्रु-पक्ष के 
अफूसरों को ही धराशायी करते हैं । 

दो वर्ष से भी कम काळ में एक अकिल्लुन फकीर ने 
अपमी धनुर्विद्या के कौशल से पंजाब के श्रधिकांश भाग पर 
अधिकार कर लिया । उसने नाळागढ़, कहलूर और 
नाहन आदि के पहाड़ी राजों को भी कर देने पर विवश 
किया | वैरागी अपने लिए कुछ न रखता था । वह सब 
कुछ सिक्खों को बॉट देता था । साधारणतया यह बात 
भी प्रसिद्ध की गई थी कि जा सिक्ख बनेगा, वैरागी की 
Aaa के पश्चात्‌, उससे भूमि का लगान न लिया 
जायगा | इससे बहुत से जाट जमींदार सिक्ख बन गये | 
संवत्‌ १७६७ में मण्डी का राजा सुधीरसेन वैरागी 
को श्रपने राज्य में ले गया और उसका चेळा बना। 
अब वैरागी को विश्राम मिळा । उसने बाहय ठाठ-बाट 
भी बनाया । सिर पर कळगी लगाइ । राजों की तरह 
रहना आरम्भ किया । 

पहाड़ी देश में जन्म होने के कारण वेरागी को पावेत्य 
प्रदेश से विशेष प्रेम था । जब उसे तनिक अवसर मिळता, 
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J. | 
वह पहाड़ों में सैर के लिए चला जाता। 
जाते ही सिक्खों पर सख्ती शरू हो ज़ 
मान झट श्रपनी शक्ति बढ़ाना oy र 7 f 
वैरागी के बिना सिक्खों को प्रबन्ध करना on 
जाता | वे मन में वैरागी के विरुद्ध जळते थे | ae a 
उन्होंने कई बाते उड़ा दी थीं कि वह भोगों गे है | 
हो गया है। उसका तप नष्ट हा गया है, T ee 
का युद्ध छोड़ दिया है और घर्म को wet | क्र दे 
परन्तु वास्तव में यदि वह गिर गया होता dy fr 
भोग में फँस गया हाता ता वह सिक्खों की सहायता || 
लिए क्यों बार बार आता ओर उसे क्‍यों बार बार $| 
ही सफलता होती । उसने एक विवाह अवश्य किया y | ग्रमो 
जिससे 8 आपाढ़ संवत्‌ १७६६ को उसको एक फ / इरके 
उत्पन्न हुआ था | 


ती, ag 


मण्डी से वैरागी कुछ, की सैर के लिए गया। Rei} 


लगे और हिन्दुओं के यहां शोक होने लगा । पन्य शरगा| माने 
ar गया । दिल्ली से सेनायें रवाना g3 । सुसठमाें१| afaa 
फिर सब जगह अधिकार हो गया । सिक्ख An हि| 
वैरागी का स्मरण करके रोने ळगे। वैरागी बेह 


बात की सूचना मिली । वह उड़ कर होशियार || R 
पहुँचा | उसके आते ही झुसलमान भांग गये । Raai फिर स 


विजय दिळाकर वह फिर मण्डी चला गया। वये! | खूब 
राजा उसका चेळा बन गया । चहा वैरागी ने ए १ 
विवाह किया । जब Ret की Aa ने सिह ॥ पक न 
हेरान कर दिया तब वह फिर आया श्रौर मुम | भौर ३ 
भगा कर पहाड़ का वापस चळा गय । 
कर काश्मीर, ग्रमरनाथ और नेपाल की यात्रा | 
चला गया | || 

औरंगजेब की ag से दिल्ली की कौतिक | + 
शिथिळ हो चुकी थी । परन्तु पंजाब को बैरागी | ६ 
देखकर सुसळमान फिर सिक्खों पर चढ़ आये। * My 
सेना से घबरा कर बाबा विनादसिंह करना at 
सरहिन्द आ पहुँचा | पहली लड़ाई अमी नावा 
सिक्ख भाग निकले | घायल और मरते ई 


४ ] 


हि से बृं पर लटकाकर फाँसी दे दी गई । वैरागी 
| अबे cat की ऐसी ही दशा थी जैसी दुल्हा के 
। a i की । हिन्दुओं पर फिर अत्याचार होने 
| बिना की यह दुर्दशा सुन कर वेरागी अपनी गुप्त 
a} हो Pe 3 oe से फिर नीचे उतरा | वन में सिंह 
ल होने से हरिणादिक जङ्गली जीव शण 
maak! घैरागी का मैदान में आना मुललमानें के 
लिए सिंह का गर्जन था । प्रत्येक अपने अपे प्राण लेकर 
| igni सिक्खों का उत्साह बढ़ने GAT बरार 
| क्षश्राना ही था कि सारा इलाका स्वयमेव सर हो 
gm | श्रवकी वार Rut ने सहारनपुर, नजीबाबाद, 
gata Àn नतत आदि सुसळमान नगरों को भी विजय 
इरके लूट लिया । 

पाठकों को आश्चर्यं होगा कि वैरागी aih के 
gen सत्रको कैसे जीत लेता था । परन्तु इसमें आश्चर्य 
की कोई बात नहीं । महमूद aga के समय में जैसी 
given हिन्दुश्रों की थी, वेसी ही इस समय ga- 
walt की थी । वे अ्रपनी रक्षा आप न कर सकते थे । 
ahaa राजसत्ता नष्ट हा चुकी थी । इसलिए वेरागी का 
मुकाबला करनेवाळा Bs न था । वैरागी ने संवत्‌ 
Wooo में agaat सें एक बड़ा भारी दरबार किया । 
| Gag में एक दृढ़ दुर्गे बनवाया । उसे एक बार 
को फिर सरहिन्द पर चढ़ाई करनी पड़ी । सूबेदार amagi 
चबे। | खूब सुकावळा किया । तोपों ने सिक्खों के अन्दर खल- 
एह गली सी डाल दी। इतने में केहरसिंह नामक एक 
; ky र नमाज पढत. देखा । वह फौरन कपटा 
| eas र काटकर बैरागी के पास ले आया। 
d Wama भाग गये। वैरागी aa अधिकतर 
| a ae ex । वैरागी की एक बड़ी भूल 
ता अपने eas R विजय करता था, परन्तु राज- 
ia a दुसरो को ee BASEL अकता याड वह शासन- 
विहत गरो की =. देता था। सिक्खों में शासन 
ae शान्ति रह ax द नहों z l केवळ तभी पंजाब में 
Vl ee मे = यदि वैरागी शासन की बागडोर 
aah Rr | ॥, पर इससे वह सदा परहेज करता 
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र इस समय दिल्ली के सिंहासन पर PRAAN 
विराजमान था । जब उसने देखा कि युद्ध में वैरागी को 
विजय करना श्रसम्भव हे तब उसने एक चाळ चलने का 
निश्चय किया । दिल्ली में उस समय गुरु गोविन्दसिंहजी 
की दो खिया माता सुन्दरी और साहबदेबी रहती थीं | 
बादशाह ने उनको छाढच और ,खुशामद से अपने पक्ष में 
कर लिया श्रौर उनसे वैरागी के नाम एक पत्र लिखवाया | 
उसका विषय यह था--तुम गुरु के सच्चे Rag साबित 
हुए हा। तुमने 'पन्‍्थ! की बड़ी सेवा की है । इसे gat 

से बचा लिया है । परन्तु बादशाह aa जागीर देने पर 

उदात है। श्रब जागीर स्वीकार कर टो । हमारा कहा 

मान ले ओर लूट-मार बन्द कर दो । 


पन्न पढ़ कर वैरागी का झुखमण्डळ क्रोध से टाळ हो 
गया । इसने तत्काळ दरबार किया और कहा कि माई 
तुका के छुछ को नहीं समझती हैं । उसने उसका उत्तर 
at लिखा-- 


“आपका मुझे ऐसा लिखना व्यर्थ है । मुझ पर 
आपका क्या दावा है? श्राप सिक्ख हैं, में वैरागी 
साधु हूँ। में कभी गुरु का सिक्ख नहीं हुआ । गुरु गोविन्द- 
सिंहजी qua मिले जरूर थे। एक दिन ama कहा 
कि मेरे बच्चों का बदला लो । HA अपनी तलवार और 
agta के प्रताप से देश-विजय किया हैं। इसी 
तलवार की शक्ति से लाहोर और दिल्ली विजय sents 
न में किसी की जागीर लेना चाहता हूँ, न किसी का 
आभार मार्नूँगा । में इन बेईमान बादशाह्वें का विश्वास 
कभी न करूंगा । आप हमको gagat के अधीन 
कराना चाहती हैं ? आप भूल में हैं। जब तक हमारे 
हृदय में गुरु के बच्चों की याद बाकी हे, श्रपनी इच्छा 
को कभी gag न होने देंगे |” 


देश का दुर्भाग्य ! केकेयी, राघोबा की स्त्री आनन्दी- 
बाई और रणजीतसिह की रानी जिन्दा की तरह इन स्त्रियों 
ने भी बने बनाये काम को बिगाड़ दिया । दोनों ने वैरागी 
के इस उत्तर को श्रपना अपमान AAT । ग्राग पर तेल 
डालनेवाले पास ही उपस्थित थे । उन्होंने सिक्ख सरदारों 
को चिट्टियां लिख दीं कि आपमें से जो कोई गुरु का 


र 
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सिक्ख है वह इस h का साथ न दे, क्योंकि वह 
अपने आपके सिक्ख नहीं मानता | 
इस आदेश को पाते ही बहुत से सिक्ख वैरागी से 
अलग हे गये और उसके शत्रु बन कर उसका श्रख- 
बाब लूटने लगे । यह समाचार पाते ही बादशाह 
मारे खुशी के Rol न समाया। उसने अवसर समक 
कर एक बड़ी भारी “सेना वैरागी से लड़ने भेजी । 
नेनाकाट के समीप मारी सुकाबला हुआ । वैरागी के साथ 
झाडे से सिक्ख और हिन्दू थे । परन्तु फिर भी बादशाही 
सेना के पैर उखड़ गये। बादशाह को इससे बड़ा ग्राश्चयं 
हुआ) वैरागी को विजय तो प्राप्त हुई, परन्तु उसकी 
शक्ति बहुत घट asi तभी से सिक्खों में हिन्दुओं से 
पृथक रहने का भाव काम करने लगा अर वे अपने को 
“पतत्व-खालसा” कहने लगे। 


तत्त्व-खाळखा के साथ बादशाह की सन्धि | 


मन्त्रियों ने बादशाह को सलाह दी कि वह भ्रकेळा 
अजगर का न मार सकेगा । विष का विष से ही मारा जा 
सकता हे । saga बादशाह को खाळसा के पास अपना 
दूत भेजना चाहिए । खाळसा अवृळ से कोरा है । सब 
काम दुरुस्त हा जायगा । बादशाह ने चटपट एक चिट्ठी 
खाळसा के नाम भिजवा दी । उसमें लिखा-- 

“खालसा मेरे साथ शत्रुता करना छोड़ दे। बाबर ओर 
बाबा (नानक) एक ही बात हे । वेरागी उपद्रव का 
मूळ है | वह स्वयं सिंहासन पर बेठना चाहता हे । उसने 
माताओं का अपमान किया है ga विष-ब्रक्त को उखाड़ 
डालना चाहिए । आप लोग अम्गतसर में बेठे बैठे दस 
सहस्र मासिक मुझसे लिया करे ओर सन्धि कर ळे l” 

खालसा विष मिला हुआ दूध का प्याला पी गया 
और ये शतं तय हुईँ-- 

१--सिक्ख बादशाही राज्य में कभी लूट मार न 
करेंगे | 

२--काई सिक्ख वैरागी का साथ न देगा | 

३--यदि कोई Ya Sle पर चढ़ाई करेगा तो चे 
ठाहौर के शासक की सहायता करेंगे । 

बादशाह की रोर से ये शते थो-- 
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१--क्ाई बादशाह सिक्खों 
छीन सकेगा । 

२--किसी हिन्दू को बलात्‌ सुसळमान q ‘ 
जायगा। prs 

३--कोई सुसलमान किसी हिन्दू के सामने गा 7 
हत्या न करेगा । 7 F 

ये सब शते केवळ मायाजाळ थीं। सि 
उसमें फँस गये । नानकसिंह और site मा j E 
सरदार बादशाही फौज में नौकर हो गये। nem wt 
काम बन गया | वेरागी को बादशाह की aaa | + 
बड़ा आश्चयं हुआ । वैरागी ने अब अन्तिम पा छा | at 
का विचार किया । उसने लाहोर पर अधिकार करो ष करके 
निश्चय किया । वह अपनी हूटी-फूटी सेना के ay / सारे ? 


लाहौर पर चढ़ आया । यह बड़े भारी साहस aay | सैनिक 
था। शाळामार के निकट मुकाबला ZA । Real 
सूबेदार के पास दस हजार फौज थी । उसकी फौज केसा 
तो वैरागी की सेना बड़ी वीरता से छड़ी, परन्तु सूबे) 
खालसा की पांच सहस्र सेना श्रपनी सहायता के शि 
बुळा ली श्रौर लड़ाई में उनको श्रागे कर Raia 
देखते ही वेरागी के nat का दिळ टूट गया। गि 
रोगों के साथ fire कर gedit कई वषे अनेक ढड़ाए 
में तलवार चळाई थी, Wa उन पर तलवार कापरा 
करना उनका हृदय सहन न कर सका | वैरागी की | 
ने पैर पीछे हटा लिया और geen वा 
श्रा पहुँची । Al 
इस पराजय से देश का भाग्य फूट गया | 
५७७४ इस घटना के लिए सदा स्मरण रहेगा । 


वैरागी की आशा | | 


सने ales 


वैरागी ने आशा नहीं छोड़ी । उ 
हुँ दिखा | 


को प्रसन्न करने का य किया । उसने उ 
तुम धोखा खा गये हा । हमारे शत्रु हमें फोडू a i 
कर डाळंगे। गुरु गोविन्द्सिह का उपदेश a" 
में मिळा दिया है। में ता फकीर हूँ, मेरा 
जायगा । तुर्क तुम्हारे धर्म को और तुमको ग ह 
गुरुओं का नाम-निशान तक न रहेगा । अवः 


E ४) 
== 


\ gat मैं तमसे जड़ा न र 
l ड दो । MATA का फसला करळें। 


हीं हूँ | कहना मानो शत्रुओं 


3l 
| at साथ 3 [a > oy A O 
| (सका उत्तर fea सिंकलों ने यह दिया कि यदि तू 
है ता 'कळगी उतार दे और 


हमसे मिळना चाहता है तो 

१३ | gga”? चख ले’, अर्थात्‌ सिक्ख बन जा । 

रागी के लिए ऐसा करना नेतिक ag थी । इससे 
इसकी सारी प्रतिपत्ति उड़ जाती, गोर उसके रोव में 
zal ही शक्ति थी । उसने हिच किया कि में देखूँगा, में 
ह्न ग्रकेले ही क्या कर सकता हू । 
qa उसने पहले कळानौर को जीता | फिर वहां से 
झो |. ata, गुजरांवाळा, श्रडूप, धन्नी पोठोहार को विजय 
पेक्ष | करके वहां स्वतन्त्रता का कपडा फहराया । परन्तु इस 
केश / सारे प्रदेश के छोग प्राथ: निर्जीव ले थे। ये उसे कोई 
[क| सैनिक सहायता न दे सके । 
ci गुरुदासपुर का घेरा । 


वैरागी की बढ़ती हुई शक्ति को देख कर वादशाह 
्रधीर हा उठा । उसने संवत्‌ १७७६ में अब्दुस्समदखां 
का तीस सहस्र सेना देकर दिल्ली से भेजा । जालन्धर 
ae छाहौर से भी सेनाये' आ a । गुरुदासपुर का 
At डाळ लिया गया | भीतर जाने का कोई मार्ग न 
बड़ा । किले के भीतर की रसद समाप्त हा गई । पांच 
मै मनुष्य खाद्य सामग्री ळाने के लिए दुर्गे से बाहर 
| निकले । परन्तु यवन-सेना को पता लग गया! agt 
/ Co 3 बड़ी ica a लड़ कर सबके 
| गि माह इ ! दुर्ग में भूख की नौवत यहाँ 
| डे cag घोड़ो काखा गये। पर वे भी 
; a ae के हाकिम ने आज्ञा दी कि जो 
ऽ क नाच श्रा जायगा उसको प्राण-दान 


Rar a ANA ~ 
५ गगा । बहुतेरे सिक्ख किले से निकल कर शाही-सेना 


al a q ज़ Se XN x 

sail aa त Wait ने एक बार अपने साथी gee 
a 3 Tat या परन्त a A 3 s ` 

a We ne १ परन्तु इतनी बड़ी सेना के सासने कुछ 


ह तता स्वीकार करने è सिवा और कोई 
दी [ये 7 Lo दाकर दुग के द्वार Se fea 

Sis मार सूख DRA i किये नह 
| कर हड्डियों का पञ्जर रह गया था । 
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परन्तु किसी सिपाही को इसके निकट जाने का साहस न 
होता था । वैरागी ने समझ लिया कि जो कुछ होना था 
वह हो गया । उसने आप ही श्रपना धनुप-वाण दूर रख 
दिया | तब मुसलमान सिपाहियों ने जंजीरे डाळ कर 
उसे कद कर लिया । 

इस विजय से मुसलमानों के घर उत्सव होने ळगे । 
हिन्दुओं की आशाओं पर पानी फिर गया । Peat फूट 
फूट कर रोती थीं कि हमें सहारा देनेवाळा चळा गया । 
बैरागी पक देदीप्यमान तारे की तरह सदह वर्ष तक 
सारत को ्रालोकित करके Zz गया | 


दिल्ली में वैरागी के बलिदान का अनुपम हृश्य | 


दिल्ली ने रक्तपात A हत्या के भ्रनेक दृश्य देखे हैं, 

परन्तु जा दृश्य अभी हमारे सामने भ्राने को हे वैसा न कभी 

दिल्ली में हुआ ओर न शायद कभी होगा । दिल्ली की 

कौन कहे, इसका दृष्टान्त संसार के इतिहास में कहीं 

नहीं मिळता । एक महावीर और सच्चा त्यागी लोहे 

के पिंजरे में बन्द करके देहळी लाया गया । उसके साथ 

सात सो चालीस और साथी थे | ये उसकी सेना का 

निचोड़ थे । इन्होंने तत्व-खाळसा के ्रळग हो जाने पर 

भी उसका साथ दिया था। सबको काळी भेड़ों की 

GMs पहनाई गई और गधों पर सवार किया गया । 
वैरागी का मुँह काळा किया गया । इन “सबका गळी- 
Sat में फिराया गया | काज़ियों ने कहा कि इस्लाम 
ग्रहण कर ठो, तुम्हें प्राण-दान दिया जायगा ga 
प्रस्ताव को इन वीरो ने अपना अपमान समझा । तब 
इनको हत्या की श्राज्ञा सुनाई गई । सबके सुखमण्डळ 
प्रसन्नता से चमक उठे । प्रति दिन एक सौ बीर कोतवाली 
के सामने लाये जाकर मारे जाते थे आठवे दिन वैरागी 
की बारी ars । gerang अमीन नामक एक श्रमीर ने 
कहा--तुम्हारे जैसे समझदार मनुष्य ने ऐसा कर्म क्यों 
किया जिसका दण्ड तुम आज भुगतने को हो ? वैरागी ने 
कहा--सैं ते प्रजापीड़कों को दण्ड देने के लिए ईश्वर 
के हाथ में एक शख था | क्या तुमने सुना नहीं है कि 
जब संसार में अभिमान और अत्याचार सीमा का उछङघन | 
कर जाते हैं तब झुर जैसा दण्डदाता उत्व è 


| 


Posi 


BOE ps f: 
Ronse Sess 


BM 


as era 
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बादशाह ने वैरागी से पूछा कि तुमको किस मात 

> ` दि AN स्ट री ZA 

मारा जाय १ वेरागी ने उत्तर दिया--जस तुम्हारी इच्ट 
हा, मारो। मेरे लिए सब मौतें एक सी हैं। में ता इस 
शरीर को ही दुःख का कारण समझता हूँ । 


घेरागी के चारों ओर नेज्ञों की Fare’ खड़ी की गइ, उन 


पर उसके साथियों के सिर टगे हुए थे । उसका छोटा सा 
पुत्र उसकी जांघों पर GAT गया । बादशाह ने छुरा देकर 
आज्ञा दी कि अपने हाथ से इसकी इत्या करो । जब्र 
घैरागी ने इनकार किया तब जल्लाद ने उस बाळक की 
हत्या कर डाली | उसका लहू से भरा हुआ SAA निकाळ 
कर वैरागी की छाती पर दे मारा। तव्पश्चात्‌ लोहे की 
गरम सळाखों से वैरागी को मारना आरम्भ किया । 
गरम जम्बूरों और चिमटो से खींच खींच कर उसके मांस के 
लेथड़े बाहर निकाळ लिये । यहां तक कि शरीर की efgat 
दिखाई देने लगीं afaa श्वास तक उसके मन में यह 
घमण्ड था कि मैंने अन्याय श्रौर अत्याचार के पेड़ की जड़ों 
को उखाड़ दिया है। उसके सुख-मण्डल पर न मलिनता 
की कोई रेखा थी और न हाहाकार का शब्द उसके सुह 
से निकलता था । जव उसकी बोटियां नाची जा रही 
थीं वह जनक की तरह प्रशान्त भाव से बेठा था । नजी- 
JAZ मन्त्री ने पूछा--क्या बात हे कि इतने कष्ट Re 
यातनायें मिलने पर भी तुम प्रसन्न प्रतीत होते हे। ? 
Sait का उत्तर था-जो आत्मा को जानता हे वह 
जानता है कि आत्मा इन सब दुखों से परे हे !” 
कहते हैं कि इतनी यातनाओं के पश्चात्‌ उसे हाथी के 
पाँव के नीचे HATA कर मरवा डाळा गया ओर उसका 
wa शरीर एक खाई में फंक दिया गया । 
वैरागी की भविष्यद्वाणी पूरी हुई । 
वैरागी की आँख बन्द हाते ही सिक्खों पर फिर से 
भ्रत्याचार होने लगे । वह सन्धि-पनत्र एक ्रोर रख दिया 
गया । छाहार के सूबे ने समर लिया कि खालसा का 
सिर मेंने काट लिया है । अब वे कुछ नहीं कर सकते । 
उसने उनकी जागीरे जब्त कर ळीं ओर घोषणा कर दी कि 
जिन जिन लोगों का धन सिक्खों ने लूटा था वे सब 
आवेदन-पत्र भेजें | बस, सिक्खों की जायदादे' छीन छीन 
कर सुसळमानों को मिलने oil | अब सिक्खों क्रो मालूम 
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मानव होकर दानव के कर पशुता के फर्ल 7 


[ any, 


हुआ कि हम क्या भूल कर बेटे हैं । पर भरव gaan 
< ws ९ Z A à 

क्या हे सकता था । सिक्खों के सिर दस दस ; 
स द्‌ 


५ ही 

बिकने लगे । छोग किर से सुसळमान बनने at a qa 
. x i हा). 

खालसा पंजाब छोड़ कर राजपूताने की श्रोर a Uf दर 
Ti 


इसके कई वर्ष बाद सिक्खों की वारह मिसले बन aod 
तलवार के बळ से पंजाब में अपना a a 
किया | इन्हीं मिसळों में से एक डेरे का सरदार val 
att उसी का बेटा रणजीतसिंह gare: | My 


arag ar 
aa 
दर्विच सभी 
QAAN. | 
`S 
(Sieg ak 


दुजैनता हम करें सुजनता जनता उसको जाने, 
विविध दुःख हम दें, पर अपने मंन में वह gaan | 
धनी रहें हम, दीन रहे वह, fea en, वह रोवे, 
उसका AAG हम लूटे, वह--मोह-नींद में सोबे॥ 
CAM) 
विनयी बन कर अनय करें हम बुरा न माने कोई, 
जो चाहें सा करे, हमारा भेद न जाने कोई | 
हमसे समता करे न कोइ गोरा हो या काष्ठा, 
दण्ड हमारा सहे रहे जो आँख उठानेवाला ॥ 
(र) 
काम कसाई के करके भी सज्जन बने रहें हम, 
चू न करे कोई भी सबको BY galm कहें हम । 
हम जिसके प्रतिकूल रहें वह हा अनुकूल हमारे 
जिसे शूळ सहना हो आवे घर पर भूल हमारे॥ 
(०) 
गोरे भ्रङ्ग हुए हम तो क्या हृदय हमारा काढा, 
पहचानेगा वही पड़ा हे हमसे जिसका पाठा | 


भोले-भाले सीधे-सादे मबुजो ! आओ मा ve 


| Wa तः 


me aaa 
# यह लेख प्रसिद्ध देशभक्त भाई परम 


a Aa |” 

“बैरागी वीर” की सहायता से लिखा गा i 
भाईजी शीघ्र ही इस पुस्तक को हिन्दी मे म 
चाले हैं । 


aa ee 
(CE 

यने देश, वेश, अनुभव को भूल सभी wi जाते, 

तरता छोड़ वानरी मति स मेरी apg बनाते । 

Wif 2g उन्हे बना कर तो में गुरु नन अत 

| प्रतिबनस्धक फिर एक न रहता alg मेरे मग सें ॥ 

सा EE) 

हामि पी शिल्प वाणिज्य सभी व्यवसाय हमीं कर लेते, 

सबके दीन दुखी करके हम अपना घर भर लेते । 

१ | क देख कलपते रोते हम निज मन में हँसते, 

सभी sag जाते तो फिर हम खुव फेल कर बसते ॥ 

fae.) 

ले सब रहते तो बँगले पर हम चेन उड़ाते, 

| परके मुख का ग्रास छीन कर प्रेम-सहित हम खाते | 

| दुराचार हम करते रहते तदपि प्रशंसित रहते, 

हाथ हमारे दुख सहते सब पर न किसी से कहते ॥ 

॥ | ( = ) 

धर्म हमारा कर्म हमारा यदि सबके सन भाता, 

, || तब तो विश्व हमारे वश भें अनायास आ जाता । 

कपट-रूप हम निष्कण्टक हा मोज उड़ाते रहते, 

भू पर सबके ऊपर हो हम भोंह चढ़ाते रहते ॥ 

| CRE) 

| मदःदपित,मद पान करें हम होकर आमिषभोगी, 

| तो भी हमको कहा करे जग ज्ञानीवर गुरु योगी | 

चाहे जेसा काम करे' हम तदपि सभ्य कहलावे, 

* ऐशुता करके भी जनता को धर्म-कर्म सिखळाबे' ॥ 
(ses) 

| Br से कूट कूट कर फूट खूब फेलावे', 

रिह लूट हम खावे' वे ही सुयश हमारा ard | 

` ' तक होता रुष्ट नहीं जग, होते तुष्ट नहीं हम, 

8 दीन जहा पर रहते रहते पुष्ट वहीं हम || 

आ (a) 

eats जिसे हो हमको लाभ वही पहुँचाता, 
उणा से देखें हम वह हमसे जोड़े नाता । 

i es मारे ` वह हमको अपना जाने, 

| करे जिसे वह हमको शुचि सम्माने ॥ 


TIS 
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(400) 
वोकर wa HA उपजाते हम ढोकर ले नाते, 
रोकर मन में वे रद्द जाते कर मळ कर पछुताते । 
सोने चांदी रत्न जिसे हम फुसळा करके लेते, 
बदले में थोथी बातों से उसका बहळा देते ॥ 

CER 
ऊच पद पर हम रहते सबको नीचा दिखळाते, 
दास-वृत्ति की विद्या सबका प्रभु बन कर सिखळाते | 
मेरे इन्द्रजाळ में फॅस कर जग श्रन्था हो जाता, 
केवल उदर-भरण भर जग का धुव धन्धा हा जाता ॥ 

(_ 09 .) | 
अवनति सबकी होती भू पर मेरी उन्नति हाती, | 
सब निज स्वत्व मुझे देते, ऐसी सबकी मति होती । 
हमसे वाहवाही ले करके सब निधन हो जाते, 
देश वेश को भूळ सभी 'ग्रन्धन्तम? में सो जाते ॥ 

( १५८ Ja 
हम यदि AMIIN करे' तो सदाचार सव जान, 
हम सत्रको पददलित करे पर हमको सब सम्माने | 4 
हम जो चाहें कहें न कोई श्रपनी जीभ हिळावे, 
कड़ी कमाई करके सवस सब हभको दे जावे ॥ 


| 
CRD) | 
| 


क ०. 


नित अनहित अपना करके जो मेरा हित करते हैं, 

जो धन-घाम GH कर केवळ नाम-हेतु मरते हैं । 

वे ही मेरे मन भाते हैं वे ही कुरसी पाते, 

अल्पकाल तक बाबू वद कर फिर भूखे मर जाते ॥ 
Geiss) 

भाई भाई SS परस्पर हमको TA बनावे, 

कभी हार कर कभी जीत कर अपने जन्म गर्वावे', a 

लड़ते लड़ते निर्धन हावे निधन अन्त में हावे, 

पूजा पावे पञ्च॒ बने हम मन्जु मञ्च पर सावे ॥ 
( १८ ) 

मेळ मिळाप देख रों में हिळता हृदय हमारा, 

यदि समस्त हें। अस्त तभी तो होगा उदय हमार 

है विभेद ही नीति हमारी स्वार्थ भरा हे जिस 
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हम थोड़े होकर अधिकों पर भी ममता करते हैं, 
ज्यों जुगनू नभ में नक्षत्रों से समता करते हैं । 
दुभर निरवधि शेवधि के सस है गुरु छोभ हमारा, 
झन्योत्कषं देख कर मन में जगता क्षोभ हमारा ॥ 
आर) 
जैसे तैसे यदि Basa के हम स्वामी हो जाते, 
AL कमे करते रहते पर शुभ नासी हे! जाते | 
सब बातों में सबके ऊपर रहते प्रबळ हमीं हम, 
पाप-निरत होकर भी पाते सुख के सुफल हमी हम ॥ 
(RE) 
बबेर थे, नरवर बन बेठे, जग-गुरु-वर बन जाते, 
सरवर करके सुरवर के सम भी सत्वर बन जाते | 
सश्रम तभी उपक्रम का कस होता सफळ हमारा, 
अविकळ विकल रहे जग तब हा यह जग सकळ हमारा ॥ 
रामचरित उपाध्याय 


एकता केसे हो । 

$2. सार की भिन्न भिन्न जातियों का एक 
630० > दूसरे के साथ सम्बन्ध दिन पर दिन 
60 9 घनिष्ठ ओर सरळ होता जा रहा हे 
क्र REER इससे, सम्भव है, लोग यह समझने 

; ` ga कि अब सब जातियों को भेद- 
भाव सुला कर सदा के लिए एकता के सुदृढ़ सूत्र में बंध 
जाना चाहिए । परन्तु वास्तविक बात यह हे कि ज्यों ज्यों 
भिन्न भिन्न जातियों के बीच बाहरी रुकावट दूर होती जा रही 
हैं, त्यो त्यो उन जातियों का पारस्परिक भेद-भाव और भी 
बढ़ता जा रहा है । पहले छोगों का यह विश्वास था कि 
बाहरी रुक्रावटें होने से ही संसार की जातियाँ एक 
दूसरे के विरुद्ध आर एक दूसरे से अलग हैं । पर अब ये 


बाहरी रुकावट बहुत कुछ दूर हो गई हैं, तो भी संसार 


की भिन्न भिन्न जातियों के बीच वास्तविक भेद-भाव हटते 
हुए नहीं दिखलाई पड़ते । 

जो. छोटी छोटी जातिर्या aa तक किसी न किसी बड़ी 
शक्ति के साथ मिळ कर या उसका पुछुल्ला बन कर रहने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ही में सन्तुष्ट थीँ वे अब उन से 
अपने ही पेरों पर खड़ी होने के लिए उत्सुक 
ती हैं । नारवे ओर स्वीडन ये दोनों छोटे झोरे + 
अब तक परस्पर-सम्वद्ध थे, अब एक दूसरे से ` 
हे । आयरळंड, HIS से अपनी Basa ग्राह 
लिए कितने ही वर्षो से निरन्तर उद्योग कर रहा है । ३ 
जियम में भी, जहाँ अब तक फ्रेच-भाषा का दौर 
फ्लेमिंग लोगों ने अपनी भाषा और सभ्यता ३ पे 
एक स्वतश्च स्थान प्राप्त करने में महान्‌ उत्साह प्रकट ह 
। जो छोटी छोटी जातियां अब तक me aa 
के कब्जे में थीं वे भी आज अपना बन्धन तोह x | 
स्वतन्र हो गई हैं। रूस भी न जाने कितने दिनों af 
gs को हड़प जाने की कोशिश में था। qa गे 
पता wat है कि निगळ जाना तो आसान था, पर एक 
मुश्किल हे ! जिन दिनों तुक-साम्राज्य संसार दे al 
बड़े हिस्से सें निष्कण्टक फेळा हुआ था अर अनेक जागि 
उसके अधिकार में थीं, उस समय कितना ही लुन कहा 
पर भी वह उन जातियों का भेद-भाव न मिटा aa) 
Hos पर भी यह भूत सवार है कि हमारे साम्रा 
भिन्न भिन्न सब अङ्ग, जो समुद्र-पार के देशों में बिहू 
हैं मिल कर पूरी तरह से एक at ayagi 
सवाल उठा करता हे कि अँगरेजी साम्राज्य के मित्र | 
अङ्ग किस तरह एक केन्द्र-शक्ति के द्वारा सुस्त ह| 
एक सङ्घ बन सकते हैं । जव कभी यह सवाल mit 
तब वे सब देश यह समझ कर कि इससे हमारी (| होते से 


्त्रता को क्का पहुँचेया इस प्रस्ताव का कडा Fal] प्रत्येक 
करते हैं । | रहा है 
अब तक यह सिद्धान्त माना जाता रहा है कि faa ५ a 
जातियों के एक हो जाने में ही शक्ति है । एक दूसरा सिह धान 
यह भी अब तक माना जाता रहा है कि जिस जार if ug 
की जन-संख्या जितनी ही अधिक होगी वह AN Ne 
और शक्तिशाली समझी जायगी। पर अरव. 3 a र 
सिद्धान्त गळत साबित हो गये हैं । वास्तविक १6 (| पैदा र 
पर उसकी ओर जान-बूक कर आंखें बन्द % १ भिन: 
यह समक बैठना कि इससे एकता शर भी al Wi : 
केवळ सत्यः को sata scree । 


è ig | d 


ह... y A Sy ae पाकर बारूद at x 
al दिये जाते हैं तब वे माका पाकर Gt का तरह 


| ही बात पर भड़क उठते हैं । सच्ची एकता बनाये रखने 
atl z An fr f 555 
"सबसे अच्छा रास्ता यही है कि भिन्न भिन्न भागों में जो 


~ 


pes 
A 


= = 


a axe भेद हैं उनकी आर उचित ध्यान दिया जाय और 
कशे, | उनकी शरोर से मुँह न सोड़ा जाथ । 

वे जब मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का अनुभव होता हे 
taj तत्र उसके हृदय में सहस्व या AS TA ME करने की इच्छा 
के Rel बढ़ती है। उसकी यह महत्त्वाकांक्षा तभी सिद्ध हो सकती 
र दि है जव बह बहुत a दूसरे व्यक्तियों के साथ अपना रहा 
नच | gara स्थापित करे । जिसे श्रपते व्यक्तित्व अथवा अपनेपन 
al क्षाज्ञान नहीं है वह साधारण जन-समूह में मिळ कर 
छि. | श्रपना निजत्व भूळ जाता है। साधारण जन-समूह के साथ 


` उसका ऊपरी सम्बन्ध होने से वह अपने महत्त्व की प्राप्ति 
नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी हाळत में उसे कोई ऐसा 
ग्रवसर नहीं मिळता जिससे वह स्वेच्छा से कोई नया 
जीवन पैदा कर सके या कोई बड़ा कार्य हाथ में ले सके | 
सोते हुए मनुष्यों में कोई भेद-भाव नहीं दिखळाई पड़ते, 
परन्तु जागने की हालत में यही भेद-भाव स्पष्टतया 
प्रकट हो जाते हैं । कली की हाळत में फूल की पंखु- 
दिया इकट्ठा Yat रहती है । जब हर एक पॅखुड़ी अलग 
Fen पूरी तरह से खिळ जाती है तभी लद सिल कर एक 
एथ की सुन्दर आकृति में प्रकट होती हैं । इसी में उनके 
जीवन की सार्थकता हे । इसी तरह आज संसार 
| को भिन्न भिन्न जातियों की एक दूसरे के साथ टक्कर 
( हेते से सव भोर जागृति दिखळाई पड़ने लगी है ओर 
“लेक देश अपने अपने विकास के लिए प्रयत्न कर 
| रहा है। 

कि यह उठता है कि इन भिन्न भिन्न टुकडरियां 
टना का परिणाम क्या होनेवाळा है । परिणाम 

Be सिवा और क्या होगा कि मनुष्यों में अपने 
i अर a पूण अभिमान पैदा हा जायगा और वे 
ae लिए क्ट सहन करने से दूर न भागेंगे । 
ki S ee es सुदृढ Be स्थायी एकता भी 
हं । जिनके साव pas दिये गये हैं, 

न a उददेश नष्ट कर दिया गया है और जो 
त हैं तथा उनसे ead जा रहे हैं उनका 


+ 


MRI का 
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सड्डटन श्रार उनकी पकता वेमेळ चीजों के ढेर के समान 
केवळ कृत्रिम और faria है | 


वङ्गाळ के स्वदेशी श्रान्दोटन के समय हम लोगों में 
सुसळमानों के साथ एका करने का भाव पैदा हुआ था, 
परन्तु इस उद्योग में हमें सफळता नहीं मिली । इसमें 
काइ सन्देह नहीं कि यदि मुसलमानों के साथ मेळ पैदा 
हो जाता तो हमारे बहुत से कार्य सरळ हो जाते । पर 
किसी कार्य का सरळ हो जाना ही उस कार्य की सिद्धि 
के लिए काफी नहीं है । यदि हिन्दुओं श्रार मुसलमानों 
में वास्तविक भेद हैं ता वे किसी जादू के जोर से दूर 
नहीं किये जा सकते । यदि हम अपने कार्य को सरळ 
बनाने की चिन्ता में वास्तविक बात की ARZA करेंगे 
ते उससे हमारा कार्य सरळ नहीं हा सकता । हम उस 
समय मुसलमानों से इसलिए नहीं मिळना चाहते थे कि 
उनका हमारे साथ मिळना पारस्परिक सहानुभूति और 
सार्वजनिक सेवा के लिए अनिवार्य था, बल्कि हम उनसे 
कोई मतलब सिद्ध करने के लिए मिळना .चाइते थे 
an इसी लिए हम असफल हुए । 
यह सच है कि श्रभी हाळ में दोनों जातियों के 
बीच का भेद-भाव इतने प्रबळ रूप से प्रकट न था, 
क्योंकि हम दोनां इस समय जिस हालत में थे उस 
हालत में हमारे भेद-भाव उभड़ न सकते थे । बल्कि उस 
हाळत में हमें एक दूसरे के विरोध का विचार ही न रह 
गया था । परन्तु इस भेद-भाव के दबे रहने से यह नहीं . 
कहा जा सकता कि उस समय हमारी हालत अब से 
कुछ अच्छी थी इससे तो यही प्रकट होता हे कि उस 
समय हममें किसी बात की कमी थी और वह कमी 
जीवन का अभाव था । हमारे हृदयो में राजनेतिक आकां- 
चाओं के जाग्रत होने के साथ ही साथ हिन्दुओं सें 
अपना पुनरुद्धार करने का आन्दोलन भी खड़ा किया 
गया, जिसका उद्देश यह था कि हमारे जीवन और 
हमारे हृदय पर पाश्चात्य सभ्यता का जो प्रभाव पड़ा है | 
उसका विरोध किया जाय । परन्तु इस नये युग मेंजब | 
कि हिन्दुओं सें अपनी सभ्यता और गौरव का अभिम 
पैदा हुआ उसी समय सुसळमानां में, भी इ 
Wa का भाव जाग्रत हुअ्ा । यदि 
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के उद्देश में मिल जाते तो इससे हमें निस्सन्देह बड़ी 
झासानी होती । पर जिन कारणों से हिन्दुओं में हिन्दू: 
सभ्यता का गौरव जाग्रत हुआ उन्हीं कारणों से सुसल- 
मानों में भी इस्लाम के गारव का भाव विसूत हा 
गया था | 
परन्तु दुःख की बात यह है कि दोनों जातियों में 
शान्ति तभी तक कायम रहती है जब वे एक दूसरे से 
उदासीन रहते हैं या जब उन्हें विदेशी राज्य का डर 
रहता है या जब उस विदेशी राज्य के प्रति समान रूप 
से gar का भाव प्रकट करने में दोनों ही जुटे रहते हैं । 
ऐसे स्वार्धसाधन के उद्देश में थोड़े समय के लिए वे चाहे 
मेळ कर ले, पर जिस तरह उन देशों की राजनेतिक 
मित्रता बहुत feat तक टिकाऊ नहीं रह सकती जो 
सदा से एक दूसरे के विरोधी होते आये हैं उसी तरह 
स्वार्थसाधन के उद्देश से किया गया मेल न केवळ 
क्षणिक होता है, बल्कि उससे सदा यह डर बना रहता 
है कि कहीं अन्त में वह सेल भयानक विरोध में न बदल 
जाय । क्योंकि जो मेळ. किसी विशेष आशा पर निभर 
रहता है वह या ता जरा सी निराशा पर भयानक फूट 
Gat कर देता है या उस आशा के पूरी हो जाने पर 
अपने आप टूट जाता हे । भारतवपं के लिए सबसे 
कठिन समस्या यह है कि जब हिन्दुओं और मुसलमानों 
को अपने अपने व्यक्तित्व का पूणं ज्ञान हा जाता है तब, 
जेसा कि आज-कल स्वाभाविक रीति पर हा रहा 2, 
rat परस्पर एक दूसरे के विरोधी ओर एक दूसरे से 
अलग हो जाते हैं । 
यदि हालत ऐसी है तो समझना चाहिए कि हमारी 
रहन-सहन ओर विचारों में कोई बड़ी भारी af 
है । यह सब इस बात का परिणाम है कि हमारी 
दृष्टि सङ्कुचित है और हम एक दूसरे पर अविश्वास 
करते हैं । इस कारण हम मलुष्य-मात्र के प्रति अपनी 
सहानुभूति नहीं प्रकट कर सकते । 
मनुष्य में व्यक्तित्व का होना अत्यन्त आवश्यक 
है, क्योंकि इसी के द्वारा हम fata का agua कर 
सकते हें । यदि हम किसी ऐसे सत्य का मानं जो हमारी 
आत्मा को सङ्कुचित करनेवाला है तो हमारी हालत पिंजडे 
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होगी । ऐसा जीवन हमारे 
केवल भार-स्वरूप होगा। दुर्भाग्य से संसार है णि 


में बन्द पक्षी की तरह 


=> उऊ Sosy ee EN ~ Or 
से लोग ऐसे हैं जा अपनी विचिन्रताश्रों a 
है तां का होठ 


‘ हैं ह 
हमेशा अपनी ढाई चावळ की खिचडी भरग aj 
रहेंगे । परन्तु वे यह भूळ जाते हैं कि 
सङ्गीत में उनकी विचिन्नतायें बेसुरे ता 


में बड़ा गौरव मानते हैं और यह समझते 


za संसार के Ry. l 
न क समान हू, | 
` 

घमं का उद्देश यह होना चाहिए कि हम ni 
द्वारा इस विश्व-व्यापी सत्य का आदर्श समझें ग्रा 
उसकी पवित्रता सदा सन रक्खे पर मनुष्यों ने wal 
अपने धमे का दुरुपयोग किया हे ओर उसके द्वारा झे 
की ऊँची ऊँची दीवारे' खड़ी करके संसार में अणी 
विभिन्नता An भी दृढ़ कर दी हे । यदपि सांपा | 
बातों सें भी दूसरों के साथ हमारे निजी सम्बन्ध | 
सीमा दृढ़ रहती है तथापि वह इतनी दृढ़ नहीं रहती ह| + 
घट बढ़ न सके । उदाहरण के तार पर जिस aga || » 
आज मैं बिलकुल अपरिचित हूँ, कल उसी के साथ मे| -.. 
घनिष्ठ सम्बन्ध हा सकता हे । जो मनुष्य mai हि 
शत्रु है, कळ थही मेरा परम मित्र हो सकता है। पर| ड़ वा 
हस अपने पारस्परिक भेद-भाव को धर्म की बुनियाद à यह : 
खड़ा कर ले तो उसका मिटना या उसमें कुछ भी i 
aaa हाना बहुत कठिन होगा | 


सांसारिक जीवन की अनेक बातों में धर्म को व | के 
स्वरूप न होना चाहिए | जब ऐसा होगा तभी गई 
gaaat का अनुभव विवेक और शान्ति के सर्व 
सकेगा | इस परिवर्तनशीळ संसार में हमारी विवेक “4 
समय की आवश्यकता के अनुसार, हमारा माग | 


इस विवेक-बुद्धि की शक्ति भी बढ़ती जाती है । कि 
घर्म हमें आध्यात्मिक संसार में मोक्ष की x 
वाळा है वह यदि सासारिक बातों में वि 
स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करे तो इसर 


get ४ | 


So . 
a 


a \ Bea और असफलता के सिवा क्या परिणाम 
a निक सकता é 2 मी f है. 
पीछे | aa में भी एक समय पलों ct जब धर्म लोगों 
के ह्य के सम्पूर्ण जीवन का सन si जकड़ हुए था | Rp 
mif aqar लगता है कि योरप क धर्म के नाम पर केसे 
मभ | हले भयानक श्रत्याचार हुए है। इसी घर्म के बहाने 
il am समाज से बहिष्कृत किये गये आर वैज्ञानिक श्रावि- 
wil कारों तथा नई नई वातों के दबाने a चेष्टा की 
श्रौ गई । परन्तु योरप के लागों ने अपनी ae के रा 
हुषा | पे इस मानसिक बन्धन को तोड़ कर अपने जीवन में ऐसी 


| स्वतत्रता प्राप्त कर ली है जिससे वे सत्य को किसी भी 


श्री | हप में देख श्रौर ग्रहण कर सकते हैं । 

a | मनुष्यों का पारस्परिक सम्बन्ध केवळ ऊपरी नहीं 
प अ) aes हार्दिक होना चाहिए और यह तभी हो सकता 
ती हि| 


| है जब मनुष्यों में मानसिक स्वतत्रता हो । जब धर्म मनुष्यों 
| को मानसिक स्वतत्रता देने की अपेक्षा उनके मन को 
पड्कुचित रीति-रवाजों के घेरे सें जकड़ देता है तब उससे 
| जातियों की सच्ची मित्रता और सच्चे मेळ में सबसे 
| बड़ी वाधा पड़ती है । ईसाई-घर्म को ही लीजिए । जब 
|. े यह अपने विश्वब्यापी और उदार आध्यात्मिक तत्त्व को 
| पेट कर केवळ सङ्कुचित धार्मिक व्यवस्थाओं और 
| रतियों को ही अनुचित महत्त्व देने लगा है तब से एक 
\ शर का मानसिक बन्धन ओर सङ्कुचित हृदय उसके 
AIRA में उत्पन्न हो गया है | इसी कारण इंसाई-धर्म 
| è माननेवाले अन्य धर्मांवलस्बियों के साथ सहाबुभूति 
| कर सकते, बल्कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। 
| माज योरपीय जातियों के द्वारा संसार की अन्य जातियों 
) a राजनैतिक, आर्थिक ÀR न्य प्रकार के ग्रत्या- 
; ह ` उनका या यही हे कि योरपवाळों के 
al भाव qa किः Sl Se ऱ्य aS abu! = 
Pie omen ये तक कि छोटे छोटे 
अुस्टकां में भी ऐसी बातें लिखी जाती हैं 


| i 2 हदयों में अन्य जातियों और घर्मो' के प्रति 
S | ! दो। फिर भी यह सङ्कुचित भाव उनमें 


नहीं हे, और इसी लिए यह सम्भावना 


आगे चळ कर कदाचित्‌ संसार की जातियों 
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में एक दूसरे के बरीच अरब से ग्रच्छा सम्बन्ध स्थापित 


हा जाय | 


यद्यपि यह देखा जाता हे 
व्यापार के मामलों में अनेक 
अनेक नये नये नाम और रूप से 
प्रचार करता है, 
ओर amai 


कि योरप राजनीति तथा 
अन्याय करता है और 
संसार में गळामी का 
तथापि उसी योरप में उसी के श्रन्यायों 
के विरुद्ध हमेशा ATA उठा करती है । 
वहां लाग सदा सत्य और न्याय के लिए aqar बलिदान 
करने के लिए तैयार रहते ¥ । उनके वलिदानेंं से उन 
AAA ओर अन्याये का mafaa हो जाता है जो 
उन्हीं के भाइयों के द्वारा किये जाते हैं। योरपवालें की 
विशेषता यह है कि वे किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय 
पर निर्भर न रह कर सत्य की खाज में सदा तत्पर रहते 
हैं; और इस सत्य को वे विज्ञान और विश्वप्रेम के रूप में 
खोजते हैं । इस सत्य की खाज और हृदय की उदारता 
का बड़ा प्रभाव उनके नेतिक चरित्र पर पड़ा है। इसी 
लिए योरप में बहुधा देखा गया है कि जो लोग अपने 
को धामिक कहते थे उन्होंने श्रत्याचारियों का साथ दिया 
है और aaar के दमन में हाथ बटाया है, पर स्वतन्त्र 
विचार के लोगों ने, जो नास्तिक कहे जाते थे, मनुष्यों के 
अधिकार ओर न्याय का समर्थन बड़ी इृढ़ता और साहस 
_के साथ. किया है | 


इससे हमारा यह मतलब नहीं है कि जे सत्य की 
खोज में टगे हैं उन्हे हमेशा सत्य मिळ ही जाता है 
हम बहुधा यह देखते हैं कि पाश्चात्य देशवासी विज्ञान ! 
के नाम पर अपने पक्षपात-पूर्ण उद्देशो को सिद्ध करने की 4 
चेष्टा करते हैं । बहुत से विद्वानों का विचार है कि डार | 
विन के सिद्धान्त और साम्राज्यवाद में स्पष्ट सम्बन्ध है, 
अर्थात्‌ उनके मन में साम्राज्यवाद डारविन के सिद्धान्तों 
से सिद्ध हाता हे । कुछ पाश्चात्य HME ने विज्ञान से 
यहाँ तक सिद्ध करने की चेष्टा की है कि संसार पर शासन 
करने की योग्यता केवळ योरप की उत्तरी जातियों में ही 
है । इसके लिए वे इन जातियों की प्रशंसा करते हैं और 
कहते हैं कि इसी गुण के द्वारा वे समस्त संसार पर शासन 
कर सकते हैं। पर हमें यह याद रखना चाहिए क्रि 
सिद्धान्त सच्चे विज्ञान के सामने भी नहं 
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नदी सें जळ के प्रवाह के साथ बालू भी आकर जमा हो 
जाती हे, पर यदि नदी बहती रहती है ता जळ का प्रवाह 
उस बालू को वहां से भी बहा ले जाता है । इसी तरह यदि 
हमारी बुद्धि उचित मागं पर लगी है ता हमें गलतियों से 
न डरना चाहिए । यही कारण है कि पश्चिमी संसार के 
खाग अपने और दूसरे लोगों के बीच कोई ऐसी रुकावट 
नहीं रखते जो दूर न की जा सके । सम्भव है उनमें कुछ 
पक्षपात हा, पर वे कोइ ऐसी विवेक-रहित व्यवस्था था 
नियम को नहीं मानते जो उन्हें संसार के सम्पर्क से अलग 
रख सके । 
जा सुसलमानी धर्म को माने वही मुसलमान गिना 
जाता है । पर धर्म में केवळ आध्यात्मिक तत्त्व ही नहीं 
रहता; उसमें बहुत कुछ ऐसी ऊपरी बातों ओर AR- 
रचाजों का भी समावेश रहता है जिनकी उत्पत्ति अनेक 
ऐतिहासिक कारणा और घटनाओं के द्वारा होती हे। 
धर्म की ऊपरी बाते और रीति-रवाज मनुष्यों सें भेद 
डालनेवाले ओर एक जाति को दूसरी जाति से जुदा 
करनेवाले होते हैं । अन्य धर्म या सम्प्रदाय के लोग 
इन ऊपरी बातों को अपनी नहीं मान सकते | इसलिए 
यही दीवारे हैं जा मनुष्यों को अलग wen रखती हैं 
A जब तक लाग सच्चे धर्म की waa उन्हें अधिक 
महत्त्व देते रहेंगे तब तक उनसे जातियों में पारस्परिक 
Aa होता रहेगा । इसी लिए जा लोग केवळ अपने 
सम्प्रदाय के नाम से पहचाने या पुकारे जाते हैं ओर 
जिनके मन तथा आचरण धर्मे के इन ऊपरी आडबम्बरों से 
_ हुए हैं उनके लिए यह बहुत कठिन है कि वे दूसरे 
धर्म या सम्प्रदाय के ग्रनुयायियों से कोई गहरा सम्बन्ध 
कायम कर सके | 
बहुधा मनुष्य अविवेकी देखे जाते हैं । पर जैसे जैसे 
उनके जीवन में परिवर्तन होता जाता है 8a वैसे उनके 
अविवेक में भी परिवर्तन होता रहता है । यह अ्रविवेक 
शिक्षा ओर अनुभव से लगातार कम होता जाता है। 
लेकिन जब धर्म विवेक के विरुद्ध आ खड़ा होता है तब 
उससे विवेक पर ऐसा अन्धकार का पर्दा पड़ जाता हे 
कि वहाँ कुछ भी प्रकाश नहीं पहुंच सकता | जिस तरह 
कुहरे से सूये का प्रकाश सदा के लिए नहीं छिपा रहता 
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उसी तरह सत्य के विरुद्ध यदि सूर्खता या पत्त 

s ee a SE पा 

विरोध हो तो वह विरोध सदा के लिए कायम है 
e < ने i 

सकता । परन्तु जब VA अपनी कुळ शक्ति y 


क्ते शरोर 
के साथ सस्य के विरुद्ध आ खड़ा होता है परमा 


R 


ys 


a 


® तब उन Tan 
की दृशा शोचनीय होती हे जो सत्य mi 


की fh 

र HZS परा 

न करके अपना मस्तक कटर धर्म की भयानक 
न्ध 


के सामने झुका देते हैं । 
हिन्दू भी अपने विशेष गुणों से पहचाने जाते $, 
पर उनके विशेष गुण A से उतना सम्बन्ध नहीं as 
जितना कि सामाजिक रीति-रवाजों से। हिनु 
अपेक्षा सुसलसान अपने व्यक्तिगत जीवन के मामहं 
जैसे कि खान-पान, शादी-व्याह और Agn ; 
अधिक स्वतन्त्र हैं । एक कट्टर हिन्दू की Ng 
सान को अपना व्यवसाय निश्चित करने की अधिक al है 
्त्रता है । व्यवसाय faa करने की सङ्कुचित dal 
के कारण हिन्दुओं के जीविकोपाजेन के द्वार ही कम ai] 
हो जाते, बल्कि जो उद्देश wat के लिए समान हिछा। घेरे 
हैं उन्हें प्राप्त करने सें भी वे दूसरों का साथ wi 
सकते । अपने प्रति दिन के जीवन की छोटी छोरी वा 
में भी हिन्दू अपने को चारों ओर अनेक प्रकार के व| धरि 
से जकड़ा हुआ पाता है, जिससे उसका जीवन ao 
Hae किये गये A की तरह हो जाता. है। हि 
संसार में आने का रास्ता केवळ एक है saga) "है 
केवल जन्म से हिन्दू हा सकता है, पर उपा) © 
निकल जाने के द्वार उसके लिए चारों तरफ Eh 
है । हिन्दू-धर्म के कट्टर नियम अपने तुया 
संसार की दूसरी जातियों के साथ सम्पक a ae 
हैं, जिससे उनके हृदय सङकुचित हो जाते है | 
मनुष्य-मात्र की भळाई के कामों में भी दूसरों èn 
fia कर कास नहीं कर सकते | | 


$ Ae | 

हमें यह सदा के लिए समक लेना 
हमारा जा धर्म सड़े-गले नियमों और रीति 
रे कुछ नी 


आधार पर स्थित है और जिप्तने हमा 
सब तरफू से जकड़ ware उसी से प्रधानता , 
में भिन्नता दिखळाई पड़ रही है और 5 a 
समाज सें वे सब aha हैं. जिनके ही हू 


| gent ४ ) 


“तत हो रहा है । श्रक्ृत जाति का प्रश्न हमारे इस 
। y शग का एक Rama है! ऊपरी उपायों के 
Ee चिह्नों के दबा देने से हमारी मीला दूर नहीं 
है सक्ती | हमारा सामाजिक चेत्र विवेक का बहिष्कार 
हरेवाले धर्म के कारण Aur बन रहा ह a उसम 
ant तरफ़ से कुरीतियों की aian भाड़ियाँ फेलती जा 
ही हैं । इनमें से कुछ भाड़ियों के उखाड़ देने से ही 
हमारे सामाजिक GA का सुधार नहीं हा सकता | 
सभ्यता उसे समझना चाहिए जिसमें मनुष्य afas 
पे श्रधिक छोगों के साथ अधिक से अधिक सच्चे ओर 
उदार भाव के साथ मिळ सके । पर दुर्भाग्य से हिन्दू- 
धर्म का हाळ का इतिहास इसके विपरीत azai से 
भरा हुआ है | हाळ के हिन्दू-धर्म के इतिहास से प्रकट 
| ३ कि उसने श्रपने आपको दूसरों के सम्पर्क से aad 


' सतः 
| रखने के लिए न केवळ महान्‌ Àn सुसङ्गठित प्रयत्न 
jai] किया, बल्कि उसने अपने समाज को भी श्रनेक छोटे 


हित्र) बोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया । संसार का afaria 
wi] माग उसकी दृष्टि में aqa हे । पग पग पर उसे 


ग्रपवित्र Se अष्ट हो जाने का डर लगा रहता है । इस 
पवित्रता से बचने के लिए उसका एक-सात्र उपाय यह 
है कि वह संसार के सम्पकं से अछूत बन कर रहे । अतएव 
w न केवळ अपने agadi को समुद्र-यात्रा करने 
|| ae है, बल्कि अपने इतिहास और साहित्य में 
j प्राक साथ इ ने See है ८ 

(att तक भी नहीं ल : Ae 
यूनानी, agd, 

रर दूसरी जातियों के ग्रन्थों से हमें पता लगता 


चीनी श्रे 
an सभ्यता भारतवर्ष की सीमा पार कर 
DS ww एर जातियों पर भी अपना प्रभाव डाळ रही 

Ts ow भारतीय अन्थों में ऐसा कोई वर्णन नहीं 
पतो wa कि उनके साथ कभी हमारा 

j ह प्रकार x सम्बन्ध था। हमारी सभ्यता और 
EF बर ae ag इरानी प्रवृत्ति अब भी चली जा 
San a a af अपने सङ्कुचित समाज के घेरे 

ee, ना संसार हे सबका घृणा की दृष्टि से 


waz न्देह नहीँ 
कोई सन्दृह नहीं कि संसार के हर एक हिस्से 
श्‌ 
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में RAE के सङ्कुचित बन्धन भिन्न भिन्न नामों से देखे 
जाते हैं। हर एक देश के समाज में ऐसे रीति-रवाज 
श्रार प्रणालियों पाई जाती हैं जितका श्रत्र काई प्रयोजन 
नहीं रह गया है श्रौर जिनसे agona के पारस्परिक 
सम्बन्ध में केवळ व्यर्थ की श्रडूचन पड़ती है | जहाँ कहीं 
इस तरह के FAS सामाजिक रीति-रवाजों के खडु श्रार 
गडदे पायं जाते हैं वहीं नतिक बीमारी के कीड़े पैदा हा 
जाते ह । जब किसी जगह इस तरह की नेतिक ब्रवा रि 
पैदा हो जाती हैं तत्र उस जगह के मनुष्यों का हृदय कठोर 
an कलुपित हो जाता है । पाश्चात्य देशों में राष्ट्रीयता 
का भाव इस तरह की एक दूसरी नेतिक बीमारी हे । 
इस राष्ट्रीयता के भाव की adiga एक जाति दूसरी | 
जाति की शत्रु बन जाती है और उन जातियों के व्यक्तियों 
की आत्मा अ्रधःपतित हाने लगती aa में इस 
राष्ट्रीयता के भाव की बदौलत जातियां nga पैर में 
श्राप कुल्हाड़ी मारती हैं | यह बात हाळ में योरपीय 
महायुद्ध के भयानक श्रत्याचारों तथा शान्ति-महासभाश्रों 
की कुटिळ चाळों से सिद्ध ems है । 

जब हम देखते हैं कि किस तरह पश्चिमी जातियाँ 
श्रपनी राष्ट्रीयता के जोम में आकर दूसरों पर पाश- 
विक श्रत्याचार करती हैं, किस तरह उन्होंने हाळ के 
महायुद्व में भयङ्कर मार-काट की है, किस तरह वे नाग्रो 
लोगों के साथ श्रमानुषिक बर्ताव करती हैं, किस तरह 
वे योरपीय सिपाहियों के द्वारा श्रसहाय aw निहत्थे 
भारतवासियां पर कायरता से भरा MBAN होने देती 
हैं, किस तरह चीन के ““बाक्सर युद्ध”? में उन्होने पेकिन में 
लूट-पाट और श्रन्धेर मचाया था, तत्र हम समक सकते 
हैं कि ऐसी सभ्यता की wt उसके विश्व-प्रम की प्रशंसा 
करना हमारे लिए कितना saraa है । विचित्रता यह 
हे कि ये सब अत्याचारी जातियां अपनी ही जेसी एक 
दूसरी श्रत्याचारी जाति को “हूण” के aa नाम से 
पुकारती हैं। फिर भी हमारी यह राथ हे कि पाश्चात्य 
जीवन में बहुत सी बाते ऐसी हैं जिनमें विचार की पूरी 
स्वतन्त्रता है ओर जिनसे उन स्वतन्त्र विचारों का 
प्रभाव समस्त संसार में फेल सकता हे । इस विचार की 
स्वतन््रता से यह आशा की जा सकतो है कि 
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दिन योरपीय जातियों के अन्याय और उनके मानसिक 
gala तथा कुविचार' अ्रवश्य हट जायेंगे । 


यद्यपि हाळ का चळा हुआ कट्टर हिन्दू-धर्म ऐसे 
भावों से मुक्त है जिनसे दूसरी जातियों और धर्मा पर 
आघात पहुँचता हे! तथापि स्वयं अपने श्रनुयायियों पर 
वह बहुत हानिकर प्रभाव डालता है, क्योंकि इससे 
व्यक्तियों की मानसिक स्वतन्त्रता नष्ट हा जाती हे; और 
जब मनुष्यों की मानसिक स्वतन्त्रता नष्ट हा जाती है 
तभी वे हर एक प्रकार के बन्धन, हर एक. प्रकार की 
परतन्त्रता और हर एक प्रकार के अपमान सहन कर 
सकते.हैं। हम लोग इस तरह की परतन्त्रता के आदी 
(हा गये है, अतएव कदाचित्‌ अपने जीवन के इन बन्धनों 
से उत्पन्न हानेवाले AYIA का अनु भव हम नहीं कर सकते | 
सम्भव है, हम अपने झूठे अभिमान में sae ऐसी 
हालत को बड़े गौरव की दृष्टि से देखते हों । परन्तु यदि 
हम चाहते हैं कि भारतवषं में एक राष्ट्र का. निर्माण हो 
और हिन्दुस्तान की भिन्न भिन्न जातिर्यां एक. होकर देश 


की उन्नति करे तो हमें समझ लेना चाहिए कि जब तक: 


हम अपने बहुत से वाहियात बन्धनों को सदा के लिए 
त्याग कर इन सड़े-गले रीति-रवाजों से अपने विचारों को 
स्वतन्त्र न कर लेंगे तब तक हिन्दू और सुसळमानों में 
सच्ची एकता नहीं हा सकती | 

सें केवळ राजनेतिक आवश्यकता को कोई महत्त्व 
नहीं देता, अर्थात्‌ जो काम केबल राजनेतिक उद्देश की 
सिद्धि के लिए किया जाता है वह मेरी समक में किसी 
सहरव का नहीं है । हमें अपने मनुष्यत्व के लिए अर्थात्‌ 


अपनी आत्मा के पूण विकास के लिए अपना मन उस 


उद्देश की अर लगाना चाहिए जिससे संसार में मचुष्य- 
मात्र के बीच आध्यात्मिक आधार पर एकता का भाव 
उत्पन्न हा । दूसरों के स्पशं-मात्र को श्रपविन्न समक कर 
उनकी छुआहछूत से अपनी रक्षा करने में नहीं बल्कि उदारता 


के साथ समस्त संसार का स्वागत और सत्कार करने में 
हमें अपनी सामाजिक शक्ति ळगाना चाहिए, चाहे इससे 
हमें कितन ही बड़े बड़े सङ्कटों का सामना क्यों न करना 
पड़े ॥ हमें चाहिए कि हम उस जिम्मेदारी को साहस के 
साथ स्वीकार करे जा इस प्रकार की नेतिक स्वतन्त्रता से. 
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हम में आ सकती है । जब हमें नैतिक स | 


` I] 
अर ay F 


भाव जाग्रत हा जायगा तब हम पुराने 
रीति-रस्मों के बन्धना को घृणा की दृष्टि से देख ai 
जो लोग सच्ची वात के लिए साहस का e ‘al 
डरते हैं आर सत्य की खाज में अपने को जोखिम ma 
डालना दते वे जीवन के किसी विभाग पु a 
स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त कर सकते | स्वतस्त्रता उनळे रि 
नहीं है जो स्वतन्त्रता देवी के पुजारी नहीं Ede र 
केवळ कोई क्षणिक उद्देश सिद्ध करने के लिए इहच 
को अपने हृदय-मन्दिर के बाहर एक कोने में स्थान रष 
हैं, पर उस हृदय-मन्दिर के अन्दर अन्ध-भक्ति i 
अन्ध-विश्वास के भावों को स्थ पित कर उनकी पूजा fy 
करते हैं । 


कट्टर हिन्दू-धर्म का यह भाव angge नहर 
) 


में नह 


क्योंकि वह भूतकाळ की ardi पर स्थित हे र उपब 
भविष्य निराशाजनक है । जो धर्म. सड़ी-गली. demi | 


रोर निरथेक व्यवस्थाओं के बन्धनो. में जकड़ा हुआ 
an जो बुद्धि तथा विवेक के अनुसार चढ़ने से दू 
भागता है वह केवल माया है। सच्चा धर्म ताक 
है जिसमें काई भी बाहरी बन्धन न हा | 

संसार के इतिहास में बहुधा देखा गया है कि 
कभी कहीं मनुष्य की आत्मा को पतित aad 
और उसे बन्धनों में डाळनेवाले बहुत से कारण ए 
हो जाते हैं तब वहाँ किसी ऐसे महापुरुष का अका! 
होता है जो इन सब बन्धने को हटाने के लिए ए | 
के किसी महान्‌ सिद्धान्त को संसार के सामने रि (| 


` ` 2 aa | 
और उसे दुःख से मुक्त करता हे । श्राज-कळ भाग |. 


~ Ne `A \e q t 
में भी जातियों रौर सम्प्रदायों की विभिन्नता केका 


एकता का अभाव है और पकता के नदान १९ 
वर्तमान समस्‍यायें प्रायः असाध्य मालूम पडती है a 
आशा की जाती है कि वर्तमान भारतवष में bee 
महान्‌ पुरुष का आविभांव होगा जो Fact ah 
विवेक-रहित सिद्धान्तां को दूर कर araail | 
प्रकाशमय भविष्य की ओर ले जायगा। «| 

हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो इन पुरा ब्त 
बड़े अभिमान और गौरव की दृष्टि से देखते us ; 
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2 2 ETF fa È BS 

TA कह दृष्टि बड़ी ही सङ्कुचित द ह ac) st दृष्टि a Aag समाधान केसा ? इसलिए जब इस वात पर 

३ वे यह नहीं देख सकते कि जिन बातों पर वे बहस चलती है कि समुद्र-यात्रा अच्छी है या बुरी aa 


a) लान करते हैं वे हमारे [अतल के जमाने 

३ | नाग थीं। जो बातें हमारे श्रधःपतन के समय 
, की गई थीं उन्हीं के कारण हमारे और दूसरी 
| सो got मे कर विमि हो गये है इ 
हर दो गये दें और वनि का 
m हाँ oat हाल के इतिहास सें पग पग पर छज्जा के 
के | मरे सिर झुकाना पड़ा है । काळ की कैसी कुरिळ गति 


हमें इसका निर्णय करने के लिए शास्र के पन्ने वळटने 
पड़ते हैं। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि कमरे में 
किसी खास ब्यक्ति के रहते पानी श्रपवित्र तो नहीं हो 
जायगा ते इसका निर्णय करने के लिए इम पण्डितजी 
के पास जाते हैं | यदि हम यह प्रश्‍न करने का साइस करते 
हैं कि जिसका GA हुथा दूध, घी श्रौर गुड़ खा सकते 
हैं उसका छुआ हुआ पानी क्यों नहीं पी सकते या 
जिन विदेशियों की बनाई हुई शराब या दवा पी सकते हैं 


ne ons 


an | है कि इन गई बीती बातों को हिन्दू-सभ्यता का सच्चा 

| ag समझ कर -हम उन्हें बनाये रखना अपना. पवित्र 
उद्देश मानने टगे हैं । 

हम na भी अपने धार्मिक grat को उस aa- 

चनात्मक ऐतिहासिक An वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं देखते 

| रौर उनके गुण-दोष की जांच नहीं करते जिस दृष्टि से 

पाश्‍चात्य लोग अपने अन्थां की जाँच करते हैं। संसार में 

हर जगह जिन ऐतिहासिक श्रौर वैज्ञानिक नियमे! से काम 

लिया जाता है वे नियम भारतवर्ष की सीमा के भीतर प्रवेश 

नहीँ पा संकते तभी तो हमारा इतिहास अनादि हे 

रर उसमें विज्ञान और बुद्धि का कोई दखल नहीं है ! 

हिन्दू-जाति किसी देवता को अपना व्याकरण बनाने- 

वाढा मानती है, किसी दूसरे देवता को अपने रसायन- 

) रख का रचयिता समझती है और किसी अन्य देवता 

त्व | को अपने आयुर्वेद का आविर्भाव करनेवाळ! मानती हे | 

art Kf विचित्र देश में जितनी बाते हैं सब सदा के लिए 

ह| तामा और ऋषियों की ही चलाई हुई मानी जाती 

| १! देवताशों और ऋषियों की चळाइई हुई बातों में 

a Nag G कि वह दखल दे ओर उसमें कोई 

| के | यही कारण हे कि हमारे बहुत से 


शिक्षित . R 
4 भाई भी पौराणिक और कपोल-कल्पित बातों को 


| हाल का अङग मानने से नहीं हिचकते । 

पर तिर हिन्दू-धर्म की बातों में कोई शङ्का या 
ath : क समझा जाता हे । जहाँ यह समझा जाता 
म गला रब बाते. दोष.रहित हैं और जहाँ सब 
ae की आज्ञा ही के अनुसार होते हों वहाँ भळा 


तब उनका छुआ हुआ भोजन क्यों नहीं खा सकते at 
शास्त्रों की धमकी से हमारा मुँह बन्द कर दिया जाता है । 

जो ्राचार-विचार विवेक के श्रनुकूळ नहीं है पर 
साम्प्रदायिक धर्म पर स्थित है उससे मनुष्य में भेद-भाव 
बढ़ने के सिवा और क्‍या हा सकता है | हमारा परस्पर 
का मेळ केवळ विवेक के आधार पर स्थित रह सकता है, 
क्योंकि जो वस्तु विवेक के विरुद्ध है वह केवळ ऊपरी और 
दिखावटी है । उससे हमेशा विरोध उत्पन्न होता रहेगा । 
जब किसी समाज में रीति-रवाज धर्म की श्राड़ में प्रचलित 
रक्खे जाते हैं तब उस समाज के ळोगो का कुळ ज्ञान, 
आचार ओर व्यवहार वहीं पर समाप्त हा जाता है और 
उससे पास पास रहनेवाले पड़ोसियों तक में गहरा भेद और 
विरोध उत्पन्न हा जाता है | 


उन्नतिशीळ हिन्दू-समाज का आदर्श हमारी दृष्टि के 
सामने कभी पूरी तरह से नहीं श्राया । इसी से हम लोग 
इस बात को अच्छी तरह नहीं समझ सकते कि हिन्दुश्रों 
ने प्राचीन समय में क्या किया था और आगे भविष्य में 
वे क्या कर सकते है । इस हमारी सङ्ङुचित इष्टि ने 
हमारे सामने से हमारे आदर्श को हटा ही नहीं दिया, बल्कि 
उसे प्राः नष्ट ही कर दिया हे । इसी से wa हम यह 
समझने लगे हैं कि हिन्दू-समाज का आदर्श केवळ स्नान 
करना, ब्रत करना, माळा फेरना, प्रायश्चित्त इत्यादि 
से शरीर को gard रहना और दुनिया से ava 
कोने में सिकुड़ कर बैठे रहना ही हे । 

हम लोग श्रब यह भूल गये हैं कि हिन्दू-सभ्यता 
खुब बढ़ी-चढ़ी और जीवित थी । तब हिन्दू 
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पार जाकर विदेशों में अपने उपनिवेश कायम करते थे BIT 
संसार से अनेक aa सीखते श्रोर ard थे। उस समय 
भारतवष कळा, व्यापार रादि में खुब बढ़ा-चढ़ा था। 
नये नये विचारों और ग्रादर्शा का यहाँ स्थान मिलता था। 
यहाँ सामाजिक तथा धार्मिक परिवतैन प्रायः हुआ करते 
थे। यहां की स्त्रियां शिक्षित हाती थीं, साहस के काम 
करती थीं और सामाजिक जीवन में भाग लेती थीं। महा- 
भारत के प्रत्येक पृष्ठ पर हमें इस बात के प्रमाण मिलते 
हैं कि उस gama की हिन्दू-सभ्यता जात-पांत के जटिल 
निग्रमों से जकड़ी हुई नहीं थी । उस समय के हिन्दू कठ- 
पुतळी की तरह सब्र काम नहीं किया करते थे। वे अपनी 
गलतियों से फायदा उठा कर उन्नति के रास्ते में आगे बढ़ते 
थे। वे जांच ओर प्रयोग के द्वारा नये नये आविष्कार करते 
थे An बड़े परिश्रम के साथ सत्य के श्रनुसन्धान में ळगे 
रहते थे । उस समय का हिन्दू-समाज Baw और सजीव 
घा र sara उत्साह के साथ नित्य नये नये साहस के 
कार्य किया करता था । 
श्राज-कल के कट्टर हिन्दू ऐसे समाज को कदा- 
चित्‌ हिन्दू न मानेंगे, क्योकि कट्टर हिन्दू-धर्म के अनुसार 
वह धर्म धर्म के नाम से नहीं पुकारा जा सकता जिसमें 
विचार श्रार शङ्का, ग्रहण और परित्याग तथा उन्नति और 
परिवर्तन को स्थान मिळता हा । जब्र मनुष्य की मानसिक 
शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है तभी वह जीवन की सजीव 
बातों से डर कर aga भागता है और उन्हीं सुदा बातों 
को श्रपनाता है जो उसके निश्चेष्ट और gia जीवन में 
कोई fa नहीं डाळतीं। पर हमें यह जान लेना चाहिए 
कि जीवित मनुष्य अ्रपने जीवन का भार आप ही वहन 
करता हे और gal आदमी दूसरों के लिए केवळ भार- 
स्वरूप हाता है । न जाने कितने ज़माने से हमारे देश पर 
इसी तरह के मुदां आदमियों का नोर ळदा हुआ है । कया 
श्राप इस बात पर विश्‍वास करते हैं कि जब तक हमारी 
पीठ पर इस तरह की सामाजिक अकर्मण्यता रौर ग्राटसी 
जीवन का भार लदा Gale तब तक हम gaa कठिना- 
इयों को पार करके राजनेतिक स्वतश्रता के उच्च शिखर पर 
पहुँच सकते हैं ? 


~nn 


ह amy | 


SA 
~ 
~ 


में रहनेवाली इश्वरी शक्ति oq बहुत दिने! 
चित श्रन्धकार में नहीं रह सकती | तर 
गया है जब वह दिव्य शक्ति संसार के साधा 
सुख-दुःख में भाग लेने के लिए उनके वीच 
हमें चाहिए कि हम उस शक्ति का स्वागत 
अभी से तैयार हों । हममें से कुछ के साधन ma 
ओर कुछ के निबेळ, पर सबको उसका स्वागत i 
समान अधिकार प्राप्त होगा । इश्वर हमें ऐसी र 
हम इस महान्‌ उद्योग में पूर्ण सफलता प्राप्त कर wy) 


aa 
तक 


Wai 
Tz ह न 


करने के 
qd 


केस | 
a श्र 
paat: 
व्यापार 


TRAY) ३ सिर 
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अर्थशास्त्र की कुछ प्ारम्मिकबां) e 
| शष 


ab hafta अर्थशाख का ज्ञान हमे पारवा द| क्योंकि 
< aye से हुआ है । अ्र्थशासत्र का सम्बन्ध मार. | या ग्रथ 
SCE EH समाज स हे । अतएव यह सम्भव ath | तक ही 
प्राचीनकाळ में अ्रथैशासत्र का ग्रस्त | है वहां 
न रहा हा । पण्डित शाम शास्त्री-ह्वारा प्रकाशित ale] मनुष्य : 
लीय अर्थशास्त्र से अर्थशासत्र की सार्वकालीन महत्ता ता] सादन 
राज्य-प्रबन्ध में उसकी उपयोगिता प्रमाणित हो जाती [| काय रह 
आधुनिक युग में ग्रथेशास्त्र ने एक व्यापक रूप धारण 
लिया है | यहाँ उसके इसी स्वरूप की चर्चा की जाती| 


अर्थशास्त्र का अँगरेज्ी में Economies या Po 
tical Economy कहते हैं । जिन ग्रीक शापे, 
नाम बना है उनके अर्थ से यह स्पष्ट हो जाता है FF 
aa का विषय एक साधारण कुटुख के A 
Qari को समाज के सञ्चाळन में प्रयुक्त कर |; 
अर्थशास्त्र की कितनी ही व्याख्यायें की गई है, पर वे पं 
जनक नहीं हैं । प्रारम्भ में पाश्चात्य तरवे १ 
शास्त्र में सम्पत्ति के उत्पादन (Production) at 
प्राधान्य दिया कि उसके नाम ही पर बुरा प्रे 
रस्किन और कार्लाइल जैसे प्रसिद्ध साहिलि' | 
इस शास्त्र की बड़ी निन्दा की हे। अब भी साधारणं चिति हा 


ग्र 
cara! 


-. 


टन uhe” 
अ श्रीयुत डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के LF ae 


अब यह प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया है कि मनुष्य के हृदय to unity” नामक लेख का भावाचुवार्द ' 
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ह; है कि श्र्थशाख मनुष्य को केवल स्वार्थपरता 
ह ax अम है कि TTS म 

maf १ rar वीजित करता है । se 
EF ag विद्वान्‌ अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए उस 
ह ; त ध्यापकरूप दे देते È । उनके मत सें अवेर ळे at 
à fy anal का मूलमन्त्र हे, Bt सब सामाजिक उन्नति का 


ay उसी के 
| "तिम 


| भादि हैं 


| मकार 


क 


|e 
अ केर उसकी इस स्थिति पर विवेचना की गई है। 


gg भी वही है। इसके विपरीत अन्य लेखक इस शाख 
भ gard सङ्कुचित कर देने की भूल करते हैं। इनके 
pagan aiaa केवळ विनिमय (Exchange), 
व्यापार (Commerce) तथा वाणिज्य (Trade) ara 


। उ सिद्वान्तों का नाम हैं । 


ग्राधुनिक विचार के श्रनुसार श्रर्थशास्त्र का विषय 
“पत्ति? श्रथवा “र्थ”? हे । इस “सम्पत्ति शब्द की 


विशेष रूप से व्याख्या किसी और अवसर पर की जायगी, 
' क्योंकि साधारणतया प्रत्येक मनुष्य जानता हे कि सम्पत्ति 
|| या शर्थ किसे कहते हैं । पर अर्थशास्र की सीमा सम्पत्ति 

तक ही नहीं है । जहां तक मनुष्य का सम्बन्ध सम्पत्ति से 
|| हे र्हा तक वह मनुष्य को भी अपने अन्तर्गत करती èl 
(| मनुष्य की श्रावश्यकताओं, उनकी सन्तुष्टि तथा सम्पत्ति के 


anga --विनिमग्र--वितरण इत्यादि में मनुष्य का जो 


{| काये रहता हे उन सत्रकी पर्याल्रोचना करना अर्थशास्त्र ही 
| का विषय है । संक्षप से, aimas विषय सम्पत्ति ही 


| तही हैं, परन्तु सम्पत्ति और मनुष्य तथा समाज का भ्रान्त- 

॥ रि सम्बन्ध भी है । मतळव यह कि मनुष्य के साधारण 
` Ly 

/गीवन के कार्यक्रम का अध्यथन करना अर्थशास्त्र का 


इस व्याख्या से स्पष्ट हा जाता है कि अर्थशास्त्र एक 
पामाजिक शास्त्र है । वह समाज-शास्त्र का एक मुख्य AF 
अन्य अङ्ग, नीति-शाख्र--राजनी ति तथा आचार- 
We, इतिहास, प्रजननशास्तर Eugenics 
। इनमें से प्रत्येक का विषय मनुष्य-जीवन के 
विशेष से सम्बन्ध रखता हे । धर्मशास्त्र का विषय 
का धामिक जीवन हे--वह शिक्षा देता हे कि किस 
A ye करने से पारलाकिक तथा भ्राध्यात्मिक 
है । राजनीति में मनुष्य को राज्य का 


Wer गया है कि प्रत्येक मनुष्य का 
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राज्य म क्या स्थान है श्रोर भिन्न राज्यों के प्रजागण 


स उसका क्या सम्बन्ध है। प्रजनन-शा में बतळाया 


गया है कि किस प्रकार मनुष्य दीर्घायु श्रौर घुष्ट 
वन सकता है और किस श्राचरण से वह अपनी 
भविष्य सन्तति को सुधार कर मनुष्य-जाति की उन्नति कर 
सकता हे । इसी प्रकार न्य mai के भी भिन्न भिन्न 
विषय हैं. । पर यह समझ लेना भ्रत्यन्त अभात्मक होगा 
कि ये सब शास्त्र एक दूसरे से बिलकुल भिन्न ğı 
यथार्थ में ये सभी शास्र समाज-शास्त्र के अङ्ग हैं, भ्रतः 
इनका आपसे में सम्बन्ध हाना तथा एक दूसरे की सीमा 
पर उपरोध करना स्वाभाविक हे । ऐसी बहुत सी समस्‍यायें 
हैं जिनके विषय में यह निश्चित करना श्रसम्भव ही ar 
हे कि वे किस शास्त्र के अन्तर्गत हानी चाहिए। 


ऊपर यह तळा दिया गया हैं कि साधारण समाज- 
शाख तथा अर्थशास्त्र का पारस्परिक घनिष्ट सम्बन्ध हे । इस 
विषय पर प्राचीन लेखकों में मतभेद रहा है। कुछ कहते 
थे कि समाज के सत्र श्रज्ञ-प्रलज्ञों में इतना घनिष्ट सम्बन्ध 
हे कि केवळ किसी एक अङ्ग को लेकर उसकी आलोचना 
करना असम्भव हे । इस कारण wig amame से 
भिन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य का श्रार्थिक 
जीवन उसके सामाजिक जीवन का केवळ एक अंश हैँ । 
इस मत के श्रनुसार समाजशास्त्र एक सर्वाङ्गपूर्ण ma èr 
सकता हे, पर उसके भिन्न भिन्न श्रद्धा शाख-रूप ग्रहण नहीं 
कर सकते । ठीक इसके प्रतिकूळ दूसरे मतवाले कहते थे 
कि समाज-शाख् से श्र्थशासत्र का कुछ प्रयोजन ही नहीं । 
उसका विषय सम्पत्ति हैं अर सामाजिक व्यवस्था से उसका 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यथाथै में Aaa amama 
का अङ्ग है, पर वह उससे पृथक्‌ भी किया जा सकता है | 
किसी अङ्गी के sat का पृथक्‌ एथक्‌ अध्ययन करना बिळ- 
कुल युक्ति-सङ्गत जान पड़ता है । अर्थशास्त्र में समाज की 
आर्थिक ब्यवस्था की समालोचना की जा सकती है 
उसकी afte, आध्यास्मिक, तथा नेतिक व्यवस्थाओं का 
विचार अन्य शास्त्र कर सकते हें । ऐसा करते हुए एक 
शास्र का वर्णन दूसरे में न आना आवश्यक नहीं है । 
आवश्यक इतना ही है कि जिस शाख का अध्ययन 


| 
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पूणे amama का निर्माण करना किसी एक मलुष्य की 
शक्ति के बाहर है। अतएव WATT समाजशास्त्र का एक 
अ्रद्भ होने पर भी समाजशास्त्र से aH उसका 'श्रध्ययन 
करना उचित है । उसका विशिष्ट विषय समाज की आथिक 
व्यवस्था है । 
gage तथा राजनीति et ही संमाजशाश्च 
की सन्तति हैं। यदि adma मनुष्य An सम्पत्ति 
के श्रन्तःसम्बन्ध की विवेचना करता है तो राजनीति 
मनुष्य तथा राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध की SIRI- 
चना करती है । इन दोनों ma में परस्पर 
चनिष्ठ सम्बन्ध है । बहुत सी सामाजिक समस्‍यायें 
ऐसी हैं जा अर्थशाख् तथा राजनीति दोनों ही के 
अन्तर्गत हाती हैं भर जिनका विचार दोनें में विषया- 
नुसार आर्थिक An राजनेतिक पक्ष पर हो सकता 
है--यथा, रेळवे-शासन, व्यवसाय-नियम, व्यापार-संय- 
मन इत्यादि के आर्थिक और राजनेतिक पक्ष स्पष्ट हैं। 
इसके अतिरिक्त राजकीय संस्थाओं पर आधिक व्यवस्था 
का बड़ा प्रभाव पड़ता . हे--यथा, तीन भिन्न भिन्न देशों 
की, जिनमें से एक गोप-ब्ृत्ति का, दूसरा कृषक-वृत्ति का, 
An तीसरा वणिक-वृत्ति का अनुयायी हो, राज्य-प्रणाली 
भी अवश्य भिन्न होगी । इसी प्रकार राजकीय संस्थायें भी 
आधिक व्यवस्था कों प्रभावित करती हैं--यथा, जिस देश 
में धन-स्वत्व तथा व्यापार-स्वातन्त्र्य प्रचलित हों उसमें 
सम्पत्ति के उत्पादन, विनिमय तथा वितरण की क्रियायें 
अर प्रकार होंगी, और जहाँ घन पर राज्य का 
स्वत्व हो तथा व्यापार-प्रबन्ध भी राज्य की ओर से 
नियमित हे। वर्हा के श्राथिक सङ्गठन का.दूसरा.ही रूप 
हे।गा । इसी प्रकार दुर्बळ तथा अन्यायी राज्य की अपेक्षा 
किसी सुशासित राज्य में सम्पत्ति के उत्पादन तथा वितरण 
की क्रियायें अच्छो तरह सम्पन्न हा सकेगी | न 
HAMS तथा आ्राचार-नीति का सम्त्रन्ध भी विचार- 
णीय. है । विज्ञान-रूप में अर्थशाख आशिक वब्यवस्थाओं 
के कारणों को खोजता हे, ओर उस खोज में.उसे इस 
बात का विचार करना पड़ता है कि सभ्य मनुष्य-समाजों 
में ग्राचारसिद्धान्ता का सम्पत्ति के व्युस्पादन, विनिमय, 
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ae हित और अहित भोग्य gA का शान 


वितरण तथा विनाश पर क्या प्रभाव 
कला-ख्प में अथशा सम्पत्ति का एक इ | 
प्रस्तुत करता है, जिसका निरीक्षण आवा Fy 
द्वारा किया जाता हे । प्रचलित सिभ 
श्राचार-सिद्धान्तपरता के सम्बन्ध मे बडा _ 
इसी विवाद चेत्न में साम्यवाद, समश्वाद TE है 


= eae 
au | 


श्रथैशासत्र ओर मनोविज्ञान का सम्बन्ध एक र Í 
गोडया वा लय सम्बन्ध हैं । मनेविज्ञान के Aun sd वा 
बुद्धि, megn इत्यादि हैं और अर्थशास्र ३ इर सकः 
मनुष्य की आवश्यकता, उनकी पूत्ति के हेतु प्रम al गरि 
उनकी सन्तुष्टि हैं । आवश्यकता, naa, सन्तुष्टि aa शा सन 
की प्रक्रियायें हैं । अतः अर्थेशाक्च मनोविज्ञान पर ; कठ अङ 
है । वह मनोविज्ञान के सिद्धान्तों को सिद्ध नही झा gaa: 
पर उन्हें सिद्ध मान कर उन्हें अपने मौलिक irl द्धानों a 
बना लेता है, और उनसे तक-द्वारा नये Rela ग्राह्य 
निकालता है- यथा, सम्पत्ति के उत्पादन में है हना एर 


ai श्रम भी बढ़ता जाता है; सम्पत्ति के विनिमय | ग्रथ 
विनाश का मूलमन्त्र मनेविज्ञान का दूसरा सिद्वा 
कि किसी भी वस्तु के बाहुल्य के साथ साथ talna १ 


के सिद्धान्त adma के आधारभूत हैं | 

ठीक इसी प्रकार अर्थशास्त्र प्रकृति-विज्ञान क 
भी हैं । प्रतिळब्धि-लघुता का सिद्धान्त (i 
Diminishing Returns) वस्तुतः Fa 
का सिद्धान्त है, पर इसने adara की मीमांसा १9 
स्थान प्राप्त कर लिया है । 

प्रजननशास्त्र र्थेशाख् के सम्पत्ति के उत्पाद" he 
अत्यावश्यक है । उसके सिद्धान्तों-द्वारा श्री hs 
संख्या तथा योग्यता पर बड़ा चिरस्था 


i Fick] के ५ 


यी प्र भां 


< 8 q ae A 
सकता है, और श्रमजीवी सम्पत्ति के <a D 

à = aft होण 
कारण है । यह प्रभाव आयुर्वेद से भी ह ह 
सम्पत्ति के विनाश का भी क्रम age SU” 


पदार्थ-विज्ञान same के बड़े काम 


TA 


की बहुत श्रधिक ग्राथिक उन्नति हा सकती 


\ ` 
\ द्वारा qa 


> नये आविष्कार होने से वाणिज्य-व्यापार की 

ह। प ar सकती है । इसी प्रकार न्य प्राकृतिक 
के भी अ्र्थशाख का बड़ा उपकार सम्भव È | 

गणनाशाख भी अर्थशाख्र के लिए अत्यन्त उपये।गी 
diag तकेद्वारा ग्राथिक सिद्धान्तो की परीक्षा कर उनकी 
gaat श्रथवा श्रसत्य़ता का सिद्ध करता हे, नये सिद्धान्त 
तकाढता है, और उत्पादन-वृत्ति, मूल्य श्रादि की गणना 
5 वह किसी देश की र्थिक व्यवस्था का स्थूळ वर्णन 
झ सकता हे | 

गणित-शाख से भी श्र्थशाख सहायता लेता 
nina के सिद्धान्तो को स्पष्टरूप से समझाने के हेतु आज- 
Rifas अङ्कगणित ( प्रधानतः सम्पत्ति के विनिमय में ) और 
| yora: रेखागणित से बहुत काम लिया जाता है । कुछ 
Rael क्वातें का तो यहाँ तक कहना है कि गणित अर्थशास्र 
Rela mare उसके बिना अर्थशास्त्र का निश्चयात्मक 
किदन एवं उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँचना सवथा 
है | ग्रसम्भव है | 


है | 
Q 


शर्थशाख और भूगोळ का परस्पर सम्बन्ध तो बहुत 
aay ners है । किसी देश-विशेष की आर्थिक स्थिति का 
Garaa करते समय उसकी धरती की उपज-शक्ति, उसका 
उसकी प्राकृतिक AIA का ज्ञान 

इन बातों का प्रभाव वहाँ के निवा- 
[रो के श्राचार-ब्यवहार तथा anata पर भी बहुत 
॥ | है, इस कारण भी इनका जानना sere के 
विष भ्रावश्यक हे | 


| इतिहास भो BATT का सहायक है | मुख्यतः 
itera का ग्राशि 

i अथात्‌ वारणिज्य-ब्यवसायात्मक ङ्ग 

|" भेशास्री के लिए बहुत ही अवश्यक है । ब्यवसाया- 


va hi N 
pan ५ गे का ज्ञान अर्थशास्त्र को कळा और विज्ञान 
ब रूपां मे zan X 
M a समभने के लिए आवश्यक है । उससे ज्ञात 


है कि किस प्रकार आधुनिक आथिक स्थिति 


~ 


आर किस प्रकार इसका विकास भविष्य 


आवश्यक है, और 


| रोगी anga 
[n कितने ही 


ना से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
शास्त्रों से मिश्रित रूप में सम्बद्ध 
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à > _. 2 
है । पर यह सत्र हाने पर भी वह TAIF रूप से एक 
शास्त्र हे ; 


। Ha: श्रव यह जानना उचित है कि उसका 
विशेष प्रान्त क्‍या है । 


किसी भी शास्त्र की सीमा निश्चित करते समय दो 
प्रश्‍न उठते हैं । प्रथम यह कि उस शास्त्र की 
वस्तु क्या ओर किस प्रकार की हे 


उस वस्तु के वि 
ध्येय हैं । 


विषयभूत 
श्रीर द्वितीय यह क्रि 
पय में किस प्रकार का ज्ञान उस शास्त्र का 
हम यह जानते हैं कि अर्थशाख की विषत्रभत 
वस्तु सम्पत्ति तथा तत्सस्वन्धी मनुष्य का कार्य èi we 
यह नानना शेष है कि इस वस्तु के विषय में किस प्रकार 
का ज्ञान अर्थशास्र का इष्ट हे । यह जानने के पूर्व एक 
सूक्ष्म भेद का दिग्दशन करा देना वश्यक है । 
शास्त्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं-एक विज्ञाना- 
त्मक, दूसरे कलात्मक । “विज्ञान”! शब्द बहुत ही श्रम- 
मूलक है । इसकी ब्याख्या अनेक प्रकार से की गई हैं । 
साधारणतः विज्ञान की उपाधि उस सम्प्रबद्ध ज्ञान-भाण्डार 
को दी जाती है जिसमें किसी वस्तु-विशेष के विषय में 
सिद्वान्ताळोचना रहती है। “कळा? 
तो है, पर वह प्रक्रिया पर होता है । विज्ञान का कार्य 
समभाना है, पर कळा किसी वस्तु को समभाती नहॉ--- 
वह वस्तु-विषयक किसी इष्ट पद की प्राप्ति के ag नियमा- 
वली की रचना करती है। शिल्प प्रक्रियात्मक है, इस 
कारण वह कळा हे । राजनीति का महत्तम ग्रह 
राज्य-सञ्चाळन की कला-मात्र है । परन्तु ज्योतिष-शास्त्र 
विज्ञान है, क्योंकि वह नक्षत्र-तारागण इत्यादि की गति 
तथा पारस्परिक सम्बन्ध को समाने का प्रयत्न करता 
है । कला-शाख्रों को कभी कभी प्रक्रियात्मक, प्रयोगात्मक 
विज्ञान भी कहते हैं | 
विज्ञानास्मक शास्त्र भी दो प्रकार के होते हैं--एक 
विधानात्मक (Positive) दूसरे विधेयात्मक (Norm- 
ative, | विधानात्मक विज्ञान-शास्त्र उन्हें कहते हैं जिनमें 
विश्व की वस्तुओं: का अध्ययन केवळ उनकी नेसर्गिक 
( अर्थात्‌ अबाधित और केवळ काळ-क्रमायत ) स्थिति 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता हैं, अर्थात्‌ उनकी भूत, 
वर्तमान तथा भविष्य नेसग्रिंक अवस्था के aama 
उसका ध्येय है। जितने प्रकृति-विज्ञान हैं ( यथाः 


सम्प्रबद्ध ज्ञानभाण्डा र 


| 

j 
b 
| 
E 
| 

| 
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ज्ञान, ज्योतिष, गणित, पदार्थविज्ञान, प्राणिशास्त्र, चनस्पति- 
शास्त्र चे सब्र विधानात्मक हैं | विधेयात्मक विज्ञानशास्त् 
वे हैं जिनमें आदश निश्चित किमे जाते हैं। उनका 
कार्य वस्तुओं की स्थिति का समकाना नहीं होता, प्रत्युत 
यह बतळाना होता है कि किस प्रकार उस स्थिति में 
परिवतैन हाना चाहिए जिससे वह श्रादशस्वरूप धारण 
at) अतः आचारशाख्र विधेयात्मक शाख है, क्योंकि 
ag शिक्षा देता है कि मनुष्य को केसा आचरण ग्रहण 
करना चाहिए । यह बात ध्यान देने योग्य है कि विधेया- 
त्मक विज्ञानशाख some से भिन्न है क्योंकि विधेया” 
त्मक विज्ञानशाख् का कार्य तो किसी वस्तु के विषय 
में आदशेस्थिति की खोज हे, परन्तु कलाशाख उस स्थिति 
की प्राप्ति के हेतु नियमों को निबद्ध करता है । विधेया- 
त्मक विज्ञानशाख्र यह बतला देगा कि केसी स्थिति 
अत्यन्त हितकर हा सकती है, पर किस प्रकार वह 
स्थिति प्राप्त की जाय, यह बतलाना कळाशाख् का 
विषय हे । 


अब यह देखना है कि अर्थशाख्र कलात्मक है या 
विज्ञानात्मक, और यदि विज्ञानात्मक है तो वह विधा- 
नात्मक हे या विधेयात्मक। इन सूक्ष्म भेदों पर मनन 
करने से यह बात स्पष्ट हा जाती है कि बहुधा कोई भी 
शास्त्र पूर्णतया किसी एक कोटि में नहीं रक्‍खा जा 
सकता । अथंशाख्र भी ऐसा ही है । न तो वह विशुद्ध 
रीति से विज्ञानात्मक ही है sre न कलात्मक ही; और 
जितने अश में विज्ञानात्मक है भी उतने में केवळ विधा- 
नात्मक या केवळ विधेयात्मक नहीं हे, प्रत्युत वह कुछ अशो 
में दोना की प्रकृति को ग्रहण करता हे । प्रायः सभी 
आधुनिक भ्र्थशाख्रवेत्ता इस बात पर सहमत हैं कि 
HIME का ध्येय उसकी वस्तु (aha सम्पत्ति या अर्थ) 
के विषय में तीन प्रकार के ज्ञान का प्राप्त करना हे | 
प्रथम त्ता भूत, वर्तमान तथा भविष्य नेसगिक आथिक 
व्यवस्था का अध्ययन ( विधानात्मक विज्ञान ); द्वितीय, 
आदर्श आथिक . व्यवस्था का अध्ययन (विधेयात्मक 
विज्ञान); तृतीय, उस रदश आर्थिक स्थिति की प्राप्ति 
के हेतु उपायों का भ्रध्ययन ( कला )। यद्यपि यथोचित 
स्थान पर उन तीनें में से किसी न किसी पक्ष का विचार 


हि wns | 


श्रा हा जाता ह तथाप मुख्यत w ही 


का Bin. \ 
अध्ययन में प्राधान्य दिया गया हे | Migs \ तया 


ada की सीमा के विषय में za प्र 
निश्चित सम्मति सदेव से नहीं थी। इस प 
मतभेद रहा है और आज भी यह समस्या à 
निश्चित नहीं कही जा सकती। सबसे पथ रस 

थेशा 

राज्यशासन ही का अङ्ग माना गया था, और त 
व्यक्तियों की ्रावश्यकता-पूति के लिए प्रत्येक लु 
प्रबन्ध करना, AIT व्यक्तियों के रीति-रवाज़ ः | 
स्वभाव तथा उनकी स्वतन्त्र WAIT परतन्त्र uni E 
स्थिति पर उचित ध्यान रखते हुए उन्हे इस alae, | 
पूत्ति रूपी इष्ट-साधन में प्रयुक्त करना ही शासक वा ह | 
कार्यं समझा जाता था | पर अठारहवीं शताब्दी gael ६ 
होते होते Baia की सीमा के विषय में जो प्रशि gr 
विचार था उसमें बड़ा अन्तर आ गया । इसके al a 
फ्रांस देश का प्रकृतिवादी विचारमागं (Physio) हनि के 
School ) तथा अर्थशास्त्र के sada gazed) 
मस्मिथ थे । प्रकृतिवादी माग का नाम ही इस आ 
पड़ा कि उसके अनुयायी निरपेक्ष बुद्धि से प्रकृति 
उपासक थे--प्राकृतिक गति ही सर्वेश्रेयस्करी है, यह झा a 
अटल सिद्धान्त था श्रार उस गति का प्रतिरोध का 
पाप समझते थे। एडेमस्मिथ भी, यद्यपि वे रशा 
राज्यशासन का अङ्ग मानते थे, अपनी प्रसिद्ध ए 
“जातियों की सम्पत्ति?” में कहते हैं कि wae! 
उद्देश राज्य की ओर से व्यापार-व्यवसाय शि || 
ada नियमबद्ध करना नहीं हे, प्रत्युत उनमें बि 
भी हस्तक्षेप न करना ही शासक का काये हैं! | 
विश्वास था कि. ब्यवसाय-ब्यापार की प्राकारे i 
थोड़ा भी निरोध करना अत्यन्त हानिकर है शॉ! | 
गति को स्वतन्त्र छोड देने से ही ब्यापार HTS" 
है । इस प्रकार MAMIE का जन्म-लब्घ FC! a 
वाद ने नष्ट-अ्रष्ट कर डाला | i 


FP biki 

इसके बाद अर्थशाख के दो विभाग किये PT 
सिद्धान्तात्मक श्रथवा विज्ञानात्मक जिसकी e We 
at ६३ 
उसका उत्पादन, वितरण इत्यादि को समी 


इह 
द्वितीय प्रक्रियात्मक अथवा कलात्मक जिसकी 
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E- i ; 

i ययन > > क 0 

>| aa श्राथिक संस्थाओं की खोज तथा प्रासिके उपाय AZ AAA अन्य किसी प्रकार बुरी क्‍यों न हो । इस 

शर; | f करना है । परन्तु कुछ काळ के थनन्तर wWiara बात को दृष्टिगोचर रखते हुए अर्थशाख को श्रनर्थकर 
akaa a ES 


a ता सिद्धास्तात्मक विभाग तक ही निश्चित की गई 
s प्रक्रिय्रामक विभाग राजनीति को ait दिया गया, 
4 "vai a केवल आधिक ही, परन्तु नीति तथा 
नी, विचारों को भी ` स्थान देना पड़ता हे [ 
स प्रकार ग्र्थैशा अपना प्राचीन रूप बदल कर नये 
वैज्ञानिक रूप में AT उपस्थित gar liga नानक माग 
ह agar ग्रब भी हैं, आर उनका एक दल तो अः 
र्न का मूळ सिद्धान्त यह मानता है कि येक 
तुष्य का उद्देश--चाहे वह किसी भी प्रकार सिद्ध हो-- 
रही है कि उसके सुख की मात्रा जितनी ही बढ़ सकती 
| हो बढ़े, श्रार दुःख की मात्रा जितनी ही घट सकती 
E aI 


Jii 4 
प a 
te 
ang 
Ray 


aq ३ 


इस ऐतिहासिक समालेचना से अर्थशास्त्र की मौरव- 
a] हनिके प्रधान कारण बीज रूप से निर्दिष्ट हो जाते हैं । 
sq) गया तो नैसगिक गति को स्वतन्त्र छोड़ देने के कारण 
| हानिजनक स्वार्थ तथा स्पर्धा के वेग की प्रतिबाधक aq 
| विश्नवाधायें मिट ag और समाज-जीवन में नाना 
| प्रकार के अत्याचार हाने sa । स्त्रियां तथा बालकों से 
|| सप्त श्रम कराया जाने ळगा और व्यापारी ळोग Aa- 
|| पस्त होने के कारण स्वार्थ के सामने परमार्थ को बिलकुल 
| पढ गये | दूसरे, जव aima की सीमा केवल aĵ- 
विज्ञान तक ही परिमित कर दी गई तब वह नीरस और 
दि भी हे गया। इन कारणों से अर्थशास्त्र पर end- 
| ता का दोष आरोपित किया गया | 


ह शास्त्र बुरा हा गया ? कदापि 
अपने विषय का भली भांति ज्ञान 
N ° 
उस सतत्र में कुछ काय-कारण 
ळा है तो उसका एक प्रकार का 


उसकी विषयभूत वस्तु कितनी ही 
3 


के मूल्य है, चाहे 
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हैं । क्या यह उसके वश 
इसके विषय सम्पत्ति तथा मनुष्य हैं ? 
aga की स्वाभाविक चित्त-वृत्तिमा को 
ग्रहण करता हे । वह उनको सिद्ध नहीं 
करता ओर न उन पर आचरण करने ही की शिक्षा देता 
है ag ते उनके अपने मौलिक सिद्धान्त मान कर आगे 
कुछ कार्य-कारण सम्बन्धों की खाज करता है । इस 
प्रकार शुद्ध विज्ञान-स्वरूप में aima दुर्भावना 
aaar रहित एवं ग्रनिन्दनीय है । 


वतळाना भूळ ही जान पड़ती 
की बात है कि 
फिर अर्थशास्त्र 
मनोविज्ञान से 


a 
श्र्थैशा के कळा-रूप की बात विचारणीय हे | 
इसमें सन्देह नहीं कि वह अपनी शिक्षा के अनुसार 
भळा-वुरा बन सकता है | जैसा ऊपर कहा जा चुका 
है, निसगवाद के प्रभाव से समाज में अत्याचार बढ़ 
गया, इसका उत्तरदायित्व अवश्य aima के ऊपर है । 
हपं का विपय है कि कठोर और निर्दय madi ने अर्थ- 
शाख का ध्यान इस श्रोर आकर्षित करा दिया है और 
समाजोन्नति के हेतु श्रर्थशा्र के कळात्मक-पक्ष की ओर 
आधुनिक विद्वानों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । विज्ञा- 
anga सिंद्वान्त-ग्रन्थों में भी signe का विषय केवळ 
सम्पत्ति ही नहीं, परन्तु मनुष्य भी माना जाता है; और वह 
मनुष्य काडे गर्हणीय, स्वार्थपर, काल्पनिक, “आर्थिक” 
व्यक्ति नहीं हे, प्रत्युत वास्तविक, स्वाभाविक, साधारण, 
“nga” मनुष्य है। पहले भी कहा जा चुका है कि मनुष्य 
के साधारण जीवन के कार्यक्रम का अ्रध्ययन करना at 
अर्थशास्त्र का कार्ये है। अत्र साधारण जीवन का कार्य 
केवळ स्वार्थ ही नहीं होता । प्रम, दया, धर्म, देशभक्ति 
इत्यादि सभी भावों का थोड़ा थोड़ा अंश उसमें रहता है 
और इनमें से किसी का भी प्राधान्य व्यक्ति-विशेष के 
स्वभाव पर निर हे । wiser यह नहीं कहता कि 
भौतिक सुख तथा अर्थ ही केवळ पुरुपाथ हे । क्योंकि 
रुपये के द्वारा ही, किसी अन्य वस्तु की ada, सब 
पुरुषार्थ अधिक सुभीते से मापे जा सकते हैं, इस कारण 
HAMA ने रुपये को अपनी तुळा बना लिया 
भावों का मापना adma को निश्चित स्वरूप 
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हेतु अनिवायं हे । एक ON eee जंग वी लेखक का कथन है कि 
“जिस प्रकार पदार्थैविज्ञ की सूक्ष्म तुला ने पदार्थ विज्ञान 
के! दूसरे प्राकृतिक विज्ञानों की ater अधिक निश्चित 
बना दिया हे, ठीक उसी प्रकार wimell की इस 
( रुपया-रूप ) अपूणे एवं अ्रधूरी ही तुळा ने BAM का 
भी समाजशास्त्र के अन्य asi की अपेक्षा अधिक निश्चित 
कर दिया हे”? । अतः अर्थशास्त्र से केवळ इस कारण घृणा 
करना कि उसमें रुपये का वर्णन है सर्वथा अयुक्त है । 
ait अगहेणीय हे, केवळ इतना ही कहना 
यथेष्ट नहीं । प्रत्युत यह बात भी जानने योग्य है कि 
adma एक अत्यन्त ही उपयोगी शाख है । उसकी 
उपयोगिता विज्ञान तथा कळा दोनों ही स्वरूपों में समान 
है । शुद्ध विज्ञान की दृष्टि से अर्थशास्त्र हमें मनुष्य तथा 
सम्पत्ति-सम्बन्धी अनेक सिद्धान्तां की शिक्षा देता है । 
मानसिक शिक्षा के लिए adma ग्रन्य किसी शास्त्र 
से कम नहों, प्रत्युत बहुतों से इसका स्थान उच्च ही èi 
यथा--गणितशास्त्र केवळ भाव-प्रधान हाने के कारण मन 
तथा मस्तिष्क को प्रक्रियात्मकत्व-हीन एवं वास्तविक बातों 
के विचारने में अशक्त बना देता है । परन्तु AANA का 


विषय ही मनुष्य Àr समाज तथा जीवन और सम्पत्ति का 


अन्तः सम्बन्ध है, जो स्पष्ट ही प्रकृत और वास्ततिक हे । 


उसे ध्यान देकर इन बातों का निरीक्षण करना पड़ता हे, 


तदनन्तर सन्तोष-सहित उनका. विवेचन तथा कार्यकारण- 
सम्बन्ध का अन्वेषण करना होता है; इस प्रकार वह 
निरीक्षण में सावधानता, विवेचन में सन्तोष, तथा तके 
में शुद्धता एवं भ्रप्रमत्तता की शिक्षा देता है। 

इससे भी अधिक उपयोगिता AANA के कलात्मक 
स्वरूप की है| इस रूप में ग्रथेशास्त्र अत्यन्त जटिल सामा- 
जिक समस्याओं को सरळ बनाने में बड़ी सहायता देता 
है । यथा, आथिक स्वतन्त्रता की बुराई तथा भळाई को 
क्रमशः घटाने ओर बढ़ाने के उपाय सोचना; समाज तथा 
ब्यक्ति में परस्पर उचित सम्बन्ध को बतळाना; सम्पत्ति के 
श्रेष्ठ उत्पादन, उपभोग तथा उपयोग की शिक्षा देना; और 
aad मुख्य समाज की भिन्न भिन्न कक्ताओं में सम्पत्ति 
तथा कर-भार के यथासम्भव समान वितरण की समस्या के 
विषय में विचार करना; इत्यादि सब अर्थशा्र की सम- 
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स्याये हैं । इसके अतिरिक्त अर्थेशाख का प्रकिय 

राज्य-प्रबन्ध-कर्ताओं, महाजने, व्यापारियों को 
जीवियों के लिए अत्यन्त ही आवश्यक AN a f 
An यदि सम्पत्ति के असमान वितरण àn a 
gar तथा उसके घोर परिणामों की ओर तनिक 
दिया जाय ते अ्रथेशास्त्रविषयक ज्ञान कौ मह 
भी अधिक स्पष्टरूप धारण कर लेती है। 
क्या हे? उसका परिणाम क्या है ? इन 
उत्तर में एक प्रसिद्ध Baia विद्वान्‌ का क 


भात ड 
मी 

त्ता 

रक उदे 
प्रश 

धन है | 
“दरिद्रता बहुत बड़ा अपराध है; अन्य सब भरर 
सामने सद्गुण हो जाते हैं और सब any 
सम्मुख सम्मान बन जाते हैं। दरिद्रता सुन्दर जा शास १ 
को विरूप बना देती है, बीभत्स रोगों को फैलाती है द्वारा ह 


सकते Şi पर जगत्‌ में लाखों मनुष्य ऐसे ह 
निर्धन हैं, हताश हैं, गन्दे रहते हैं, जिन्हें खाने को मो 
और पहनने को पर्याप्त कपड़ा तक नहीं Ranj 
यथार्थे सें हमारे शारीरिक तथा आध्यात्मिक णी | 
विष घोळते हैं; वे समाज के शान्ति-सुख का न| 
डालते हैं और वही स्वयं हमको अपनी स्वात 
के हेतु उनके प्रतिकूल ऐसा निदंय श्राचरण इण 
विवश करते हें जिससे हमारा यह भय निकट अ" 
कदाचित्‌ वे प्रबळ होकर हमसे विद्रोह न कर के है 
हमें भी उसी श्रन्धकूप में न घसीट ले । पोष o 
मूर्खा को भय होता है, पर दरिद्रता से सार & 
मानता हे ।?? एक अन्य अमेरिकन be 
हे कि उन्नति siz दरिद्रता यमजा भगिनी ' 
एक सङ्ग ही रहती हैं । ये उक्तियाँ सल 8 | | 
नहीं हैं। “निधनता ही निघेना a EFi a 
कथन में fagna भी सन्देह गहि है | 
संस्कृत कवि ने भी लिखा हैः 
दारिद्रयात ह्वियमेति हीपरिंगतः ue 


~ चमप | : 
निस्सर्वः परिभूयते Raaf 


O O 


Ros ion Ch i and eGangotri 
0 ०'ववाटकी की ER पर कुद विचार | axx 


pe naama 


r 


नििण्शः JAR शोकनिहतो बुद्धथा परिस्यज्यते । gàn अथवा सदेव के 

निद्धि चञयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ ॥ कोई आनन्द से Ae 
3 ™ one ` ks 

यह बात श्रकाव्य है कि निर्धनां की शारीरिक, स्नेप-शाट लूँ । 


मेरा लिये यही ताकता रहेगा कि कब 
ठ या क्रोध से उत्तप्त हो कि में उसका 
Za! हमारे लिए कृत्रिम भाव के ही चित्र 
Re थक सुगम हात हैँ, परन्तु कोई कितना ही चतुर az हो, 
| भी हैं. तथापि उसका प्रधान और सूळ कारण निधनता afaa भाव कृत्रिम ही हैं और कोई भी, जिसने सच्चे 


भावों को व्य पूर्वक देखा हे तल 
. i ah i al का i देखा ह, बतळा सकता है कि इनमें 
| (हूँ श्रवकाश ही मिळता है और न सामग्री ही इस कितनी afai हैं | 


प्रायः छाया 

| adt तथा चिरस्थायी प्रभाव पड़ता हे । बहुधा पाश्‍चात्य है । कदाचित्‌ तेय 
` ९ aa 

| करों में गत शताब्दी के भीतर निर्धेन श्रमजीवियों की 


-चित्रों में भावों का पूरा श्रभाव रहता 
TÂ करते करते जब्र फोटो खींचने का 


~ = ` 
l आता हैं तब तक बेठनेवाले का भाव ही उड़ जा 
दा में बहुत कुछ सुधार हो गया हे । वास्तव में र्थ. बह शून्य-मनस्क हो ER? की 


समय 
ता है और 
आर घूरता रह जाता है । 


fe दरिद्र देश के लिए तो अर्थशास्त्र के श्रध्ययन को 
{ {जातीयता का जीवन कहने से कुछ भी ग्रत्युक्ति न होगी | 


राधाकृष्ण 
बालकों के छाया-चित्रण पर 2 
कुछ विचार । 


ज में हाथ में ग्रानेवाली वस्तु नहीं विनाद । 


feel पह मं हे is £ 7 
hss = हे परन्तु वही कळा का ada है । यही कारण है कि उन बच्चों का भावपूर्ण चित्र खींचना 
4 ay 


‘cee सी पर निर्भर हे । भाव के परिवर्तन से सरळ है जो भ्रभी केमेरे की शक्ति का नहीं जानते । यदि 
ह बदल जाती है, सच तो यह है कि कोई उन्हें खेळ में ळगा देता है तो वे आख उठा कर यह 
k कार उ की उपेक्षा नहीं कर सकता | देखने की चिन्ता नहीं करते कि हमारा फोटो खींचने की 
Re ee त्रण सनोरञ्जक तो होता ही है, केसी तैयारी हो रही है। वे खेल ही में लीन हो जाते 
um, a 'ठए छाभदायक भी है। भावोद्गम होते हैं। भाव-चित्रण में शिक्षा-प्राप्ति के लिए छोटे बालकों के 


किवी.) ` जेना सम्भव नहीं है । कौन ऐसा होगा चित्र खींचने से अधिक सुगम दूसरा विषय नहीं हे 
"१ शोक-पीडि : 


त मनुष्य के कमरे में केमेरा लेकर . बाढकों के छाया-चित्रण पर कुछ विचार करने 
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यह निश्चय कर लेना आवश्यक है कि बच्चों के किन चित्रों 
के अच्छा कहना चाहिए । प्रश्न सरल मालूम होता है 
परन्तु ऐसे सरल प्रश्न का भी उत्तर देना कठिन हो गया 
है, क्योंकि भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत होते है । 


स्वच्छन्द्ता | 


चित्रण-कला के asa पर सवसाधारण की सम्मति 
ऐसी विचित्र हे कि कभी कभी लोग उन चित्रों की 
तो प्रशंसा करते हैं जिन्हें स्वयं चित्रकार किसी काम का 
नहीं समझता हे और उन चित्रों की निन्द: करते है 
जिनको देख कर चित्रकार को गव होता हे । ळोक-रुचि 
कैसी भी हा; इतना तो प्रायः सभी ळोग मान टेंगे कि 
बच्चों के चित्रों को स्वाभाविक ओर सरळ होना चाहिए । 
चित्र में बच्चे को छोड़ कर भन को agi ओर खींच 
लेनेवाले श्रनावश्यक बातें को यदि हम न आने दें तो 
हमारा चित्र अधिक मनोहर अवश्य हो जायगा । 

हमारा उददेश है स्वाभाविकता | wa हमें यह देखना 
चाहिए कि हम इसको चित्रों में किस प्रकार ला सकते हैं । 
थह तो प्रत्यक्ष है कि बच्चे से यह न कहना चाहिए कि 
उसका चित्र खींचा जायगा ओर इसलिए उसको प्रसन्न- 
मुख हो केमेरे के सामने जा बेठना चाहिए। उसको किसी 


दूसरे विषय में बहळाये रखना चाहिए और इसके लिएं 


एक तीसरे व्यक्ति से बड़ी सहायता मिळती है। बच्चे का 
कहानी-किस्से, मनोरञ्षक बात-चीत या खेल-कूद में उल- 
माये रहना चाहिए, जिसमें फोटोग्राफर को अवसर मिलने 
पर केवळ शटर चळाने का काम ही शेष रह जाय। बच्चों 
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का एक स्थान में रखने का भार भी इसी त 
पर ह | 


उतारना चाहिए ? मान लीजिए कि हमने 
धीरे धीरे फूल तोड़ने को कहा ag फूल 
ओऔर हम यह देखने लगे कि उसका कोनसा a ni 
अधिक मनोरम होता है। ज्यों ही उसका द | 
अच्छा TA त्योंही हमने उसे रुकने को कहा शै 
उसी स्थिति में दो चार सेकंड ठहराने की चेष्टा wy al 
हम देखेंगे कि उसके खड़े होने का इङ्ग मागि 
होता जा रहा है। पैर कड़ा हुआ जा रहा है 
तनती जा रही हे He हाथ ऐसा हो रहा है कि 
माना ददे हो रहा हा । उस समय वह बच्चा ERY 
प्रतिमा बन जाता Èl उस समय उसका ढ़ पोरा 
रहित ही नहीं रहता, परन्तु बच्चों की प्राकृतिक छुविर 
उपहास करने लगता है । कई एक चित्र इसी प्रकार र| 
हा जाते हैं । उनमें कृत्रिमता आ जाती है। परतुत - 
निराश होने की बात नहीं है । यदि eat को कुछ 


ताइन्‌ 


निश्चिस्तता | 


{ 
ar दे दिया जाय तो उनकी सोना G 
हे । यदि उनको फूल तोड़ना है तो : | 
Re तोड़ना चाहिए | ऐसा करने के बहा 


~ 


20 ज जी ~ 


देगा । बढ़ीं की बात दूसरी हैं, परन्तु छाट gga भावों 
â apg नहीं कर सकत | 

ait कभी लड़कों के माता-पिता उन्हे खूब शिक्षा 
न और कई दिनों से अभ्यास कराकर उनको केमेरे के 
ने रेने के लिए पक्का करके फोटोग्राफर के पास 
ते हैं । केवळ इतना ही नहीं, फोटो खींचते समय भी 
gar बैठ? “मुँह बन्द कर “अच्छी तरह देख” 
cafe श्राज्ञाये देते हैं । ऐसे समय में स्वाभाविक चित्र 
ilal वचना पूणतया श्रसम्भव हैं ee चित्रकार का पहला 
Tafel कतव्य यह है कि वह पते साता पिवी का निकाल बाहर 
है | इरे। उनसे भीठी बोली में कह दीजिए कि वहाँ उनकी 
फिर बात-चीत करके या तीसरे 


tag \ 


ह fy 
Ti] 
ने af 
E Ry 
ग पे 
रअ] 


आवश्यकता नहीं है | 


कि से eee 
may व्यक्ति की बात-चीत की सहायता से बच्चे के इस विश्वास 
न| के हटा दीजिए कि उसका फोटो खींचा जाता है। यदि 
ahal 
an a} 
a 
Kk 
| | 
2:4३ 
I 
| \ 
। हास्य । 
८ "| १३ इसको x S 
सहज में नहीं भूळता हे तो आप एक दो 


है! प्रकाश-दर्शन देने का दिखावा कीजिए ओर कह 
अब सब फोटो लिये जा चुके । आप देखेंगे कि 
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तुरन्त सब तनाव मिट जाता है, श्रस्वाभाविकता जाती 
रहती हैं शरोर श्रापको अ्रच्छे चित्रों के लेने का श्रवसर 
मिळ जाता है । कभी कमी ढड़कियों को ऐसा समभा देने 


मेरी गुड़िया । 


से कि उनकी गुड़ियों का फोटो लेने में श्राप उनसे सहायता 
चाहते हैं, श्रापका काम निकल जायगा, क्योकि बे नहीं 
समझती कि लेन्ज़ उनकी गुड़ियों के साथ साथ उनको भी 
शामिल कर रहा है । 

इतनी बाते तो स्वाभाविकता के लिए हुईं । सरळता 
के विषय में afte लिखने की श्रावश्यकता नहीं है । 
कौन ऐसा है जो लड़कों को रङ्गभूमि के नों की तरह. 
नकृ करते हुए टेढे-मेढ़े ढङ्ग से खड़ा कराकर चित्र 
उतारना चाह्देगा ? 

adi पर विशेष ध्यान देने की ्रावश्यकता है । 
ये भी चित्र को बना या बिगाड़ सकते हैं। कपड़े 
साधारण होने चाहिए । बच्चों का फोटो उतरवाने के लिए 
माताये अधिकतर उनको नये नये कपड़े और जूते पहनाती 
हैं । गहनों की भी कमी नहीं रहती | पर अच्छे चित्रों के 
लिए साधारण कपड़ों को छोड़ कर और ee भीन 
चाहिए । गहने सुरुचि-द्योतक नहीं हैं । इसके सिवा, दो 
घण्टे से शृङ्गार कराने, नये कपड़े ओर गहने पहनाने र 
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तो वही नहीं रह जाते । कुछ तो चिइचिड़े हा जाते हैं 
और कुछ घमण्ड में फूल कर दूसरे ही लड़के हा 


जाते हैं । 


सफेद या बहत हल्के रङ्ग के कपड़ों से चित्र में लड़के 
हबशी से प्रतीत होते हैं। इसलिए कपड़ा को लड़कों 
के रङ्ग से गाढ़ा ही हाना चाहिए या यदि कुछ हल्का हा 
तो war बहुत कम होना चाहिए । प्रकाश-दुरान 
( एक्सपोजर ) का कम रखने के लिए कोई भी वस्तु 
काले या खूब गाढे रड़् की नहा तो अच्छा है | बहुत 
तेज प्रकाश में sat को रखने से उनकी आँखों का चका- 
चौध लगता है और स्वभावतः उनकी आँखों में [सकुइन 
पड जाती है। दालान अच्छा स्थान है । प्रकाश-दुशन 
१ सेकंड से अधिक न हा तो अच्छा है। बच्चों को 
AS देखने से आपको पता चलेगा कि चञ्लुळ से 
age बाळक भी कई बार एक आध संकड़ के लिए 
स्थिर हा जाता है । इसी समय यदि भाव अच्छा हो तो 
प्रकाश-दर्शन देना चाहिए । पीछे का पदां एकरङ्गा रहना 
ग्रच्छा है । यदि थ्वी पर एक सफेद चादर बिछा दी 
जाय ते यह प्रकाश को ऊपर की ओर फककर छाया के 
कालेपन को कम करने के कारण प्रकाश-दशंन को कुछ 
घटा सकेगा । तेज से तेज प्लेट और लेन्ज का सबसे बड़ा 
छेद प्रयोग करना ग्रच्छा है । 


फोटग्राफी के इस विभाग में अच्छे रिपलेक्स केमरे 
से बड़ी सहायता मिळती है । इसका तेज़ अ्रनेस्टिगमेट 
Gen प्रकाश-दर्शन को बहुत कम कर देता है। फिर 
प्लेट चढ़ाने और इसके सामने से = को हटा लेने पर 
भी फोकस करने के सुभीते से बड़ी सहायता मिलती हे । 
परन्तु ऐसे कैमेरे के न रहने से निराश न हाना चाहिए | 
सबसे afas आवश्यक वस्तु है AA” । 


सिद्धहस्त 
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ae जो, भागः, 
मोलिकता का स्वरूप। 


Va 

mat शेले न मा भावों 

luaa मोक्तिकं न गजे गजे : 

साधवो नहि aaa चन्दने न चने व रपं 

ने an 

OF $ ज-कल हिन्दी-संसार में इस भ a 

afta 

> पर बड़ी चचो हो ws al pa 
मोलिक प्रन ‘ 

Tog शि m तिने af a 

E चाहिए, उनका तिर्माण को द्वार 

8 द 


नहीं हा रहा है और किन उपायों से वे तैयार al 


विषय पर भी मतभेद हुआ करता हे | इस da} 
इन्हीं प्रश्नों पर विचार किया जावेगा। 
अँगरेजी में एक कहावत F—There is m 
thing new under the Sun अर्थात्‌ इस m | 
तल पर कोई भी वस्तु नई नहीं है। हमारे TAA! शीलत 
शास्त्र का भी यही सिद्धान्त है कि सृष्टि के समय जहा dig 
मूल-तत्त्व थे वही सृष्टि के अन्त तक रहेंगे | पह इसि 
वस्तुओं के स्वरूप बदल देने से आर मूलभूत पद| किसी 
का परस्पर मिश्रण कर देने से संसार म॑ IA जाते ₹ 
चीज़ें बनती रही हैं, नये आविष्कार हो रहे है“. से 
मानव-समुदाय को सुख-शान्ति की AEA है; भ्र 
सामग्री मिल रही है।यह aes af पाँच a 
सदैव नाम-रूप बदलती अर aa धा होया 
करती जा रही है । जड़ ओर चेतन प्रकृति १ ४ अथवा 
क्रिया निर्बाध गति 
सिद्धान्त की स्ता साहित्य-संसार म मौ 
में आया करती है । संसार की स्वामि | 
दन-शीलता से साहित्य-क्ेत्र भी मुक्त नहीं न 
लेखक अथवा प्रन्थकार कहीं से ऊँ“ 
कहीं से कुछ भाव लेता है, कहा agen 
लेता है, कहां से कुछ सिद्धान्त लेता है, र : 7 


हा रही है। ang) 


ae 


gue सिद्धान्तो को अपने सांचे में ढाल कर 
क्‍ ea निजी तरीके से व्यक्त करवा है। विश्व के 
| विभिन्नता AR नाम-रूव- 

ऐसा कोई 
संसार के पुराने 
हा--पूवकालीन 


| eat रुचि वेचित्र्य, ad 
tn pada में मालिकता का बीज 
| paan अथवा विद्वान नहीं जा 
i gga से लाभ न उठाता 
विद्वानों की बातों का मनन न करता हा | 
मैलिकता एक विशिष्ट गुण, मानसिक अवस्था 
a विचार-शेज्ञी का नाम है । किसी विषय की 
नई प्रतिपादन शेली, विचारों की नई दिशा बत- 
हाना, नये सिद्धान्तो का जन्म देना, प्रतिपाद्य 
विषय को देश-काल-पात्र के अनुसार नया रूप-रडुः 
देता, ग्रनाखी सूक, रचना-चातुर्य, चित्ताकर्षण- 
n शीता, परिपक्वता, सजीवता और सरसता ही 
“मालिक? शब्द को 
इत्ति “मूल? शब्द , अतएव जो ग्रन्थ 
किसी विषय के मूल, जड़ या तह तक पहुँच 
१ जाते हैं धही मालिक कहे जा सकते हैं । 
| मौलिकता स्थूलरूप से दा प्रकार की होती 
ot है; ET और साधारण | यदि कोई बालक 
d A का अवस्था में ही उत्तम गायन-वाद्य जानता 
‘al वा > मनुष्य सबसे पहले कोई ऐसे सिद्धान्त 
र इस का निमाण कर सकता हो जिसे 
i, के बतलाने के पहले न जानता था at 
| A | जा क अथवा प्राकृतिक मालिकता होगी | 
ट = केता समय पाकर शिक्षा, सत्सङ्ग 
श्रम क द्वारा प्राप्त होती हे ! वेज्ञा- 
| eo दोनों भेद और भी सूक्ष्म और 
म भागों में बांटे जा सकते हैं, परन्तु इस 
SEN उन पर विचार करना नहीं है । 
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एक उदाहरण से उपर्यक्त भेदों का स्पष्टीकरण 

हो जायगा । पश्चिमी देशों में अपने द्वारा ग्रा विष्कृत 

पदार्थो के सब अधिकार सुरक्षित--पेटेन्ट--करा 

लेने की प्रथा है। मान लीजिए कि संसार में 

घड़ी नाम की कोई वस्तु नहीं है। वहाँ किसी 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य को इस बात की चिन्ता हो गई कि 

कोई ऐसा यन्त्र बनाया जाय जिससे लोगों को 

ठीक समय मालूम करने में सुभीता हो । वर्षा 

तक विचार ओर प्रयाग करते करते उसने अन्त 

में एक समय-सूचक यन्त्र का आविष्कार कर ही 

डाला HIT उसका नाम तथा रूप भी निश्चित 
कर दिया । वह तुरन्त शासकों के पास जाता है 
और उसको पेटेन्ट करा लेता है। घड़ी में जिन 
पदाथा--लोहा, पीतल, टीन, काँच आदि--की 
आवश्यकता हुई वे सबके सब संसार में पहले 
से ही मे।जूद थे, परन्तु उन सवको एकत्रित कर एक 
नूतन उद्देश के लिए श्रपनी स्वतन्त्र बुद्धि से उसने 
एक नया नाम-रूप दे दिया। वस, वह उस वस्तु 
का मूल आविष्कर्ता हा गया । उसकी मौलिकता 
असाधारण थी, क्योंकि उसने संसार को जेव-घड़ी 
नाम की एक ऐसी वस्तु दे दी जा पहले कहीं 
देखी या सुनी न गई थी । एक दूसरा बुद्धिमान्‌ 
पुरुष उस जेबी घड़ी में कुछ न्यूनता, फेशन की 
कमी, दोप अथवा महुँगापन देखता है और झट 
एक सस्ती, हल्की ओर खूबसूरत मेज़-घड़ी बना 
कर उसे अपने नाम पर पेटेन्ट करा लेता है । एक 
तीसरे मनुष्य को दीवार-घड़ी बनाने की सूती है 
और वह दीवार-घड़ी बना कर अपने नाम पर 
पेटेंट करा लेता है। मतलब यह है कि .मेजु- 
और दीवार-घड़ी बनानेवालों ने ज 
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को नई वस्तुएँ दी हैं वहाँ उन्हेंने पहले की जेब 
घडी की बनावट के अनुभव से लाभ उठा कर 
उसके नाम और रूप को एक नये उद्देश से सिक 
बदल दिया है अतएव उनकी मोलिकता साधारण 
कोटि की थी । परन्तु थी वह भी मैलिकता ही, 
क्योंकि उनके पहले किसी ने मेज्ञ-घड़ी या दीवार- 
घड़ी नहीं बनाई थी । 
gq साहित्य के उदाहरण लीजिए। आप 
गोस्वामी तुलसीदासजी और लोकमान्य तिलक 
को मालिक म्रन्थकार कहेंगे या अनुवादक और 
सङ्प्रहकर्ता ? गुसाईजी की रामायण में जा 
कथाओ है उससे बहुत कुछ मिलती-जुलती कथा 
महर्षि वाल्मीकि ने हजारों ay पहले तयार कर 
Tet थी | लोकमान्य तिलक क युगान्तरकारी 
ग्रन्थ--गीतारहस्य--में अनेक ग्रन्थकारो! ओर ग्रन्थों 
का उल्लेख किया गया है। पाठक जानते हैं कि 
लोकमान्य ने गीता नहीं, उसका 'रहस्य? लिखा 
है । “गीतारहस्य? की प्रस्तावना में ता वे खुले 
शब्दों में कहते हैं कि 'सन्तो की उच्ळिष्ट उक्ति 
है मेरी बानी |” ता क्या इसी से गुसाइजी ओर 
लोकमान्य के ग्रन्थ मौलिकता-रह्तित हे! सकते 
0 नहीं | विषय कही का आर कुछ भी हो 
उसे पाठकों की सेवा में उपस्थित करते समय 
्रन्थकार यदि अपनी ओर से भी भाषा, भाव, 
व्यक्तित्व आदि की स्थायी, महत्त्वपूण ओर लाका- 
पयोगी नवीनता मिला सकता हे--यदि वह उसः 
स्वय गुसाइजी कहते हैं-- . 
“नाना पुराणनिगमागमसम्मतं 


दितं कचिदन्यतोऽपि ।! 


, यद्राम्रायणे निग- 


. लेखक | 
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उच्छिष्ट को एक नये SIR के साथ पा र a 
प देकर परास सकता हे--ता बह oe 
आर उसका ग्रन्थ अवश्य ही मालिक है । 
ग्रन्थकार और मधुमक्खी का कार्य एक है 9 
मधुमक्खी सभी फूलों के सुरस और सौर 
चूस कर एक नवीन अमृत वस्तु बनाती ३ 
मालिक ग्रन्थकार भी प्राचीन और अवो 
विद्वानों के अनेक FTE से ज्ञानरुपी सुरस 
कणा का सत्चय करता आर समाजको ग्र 
भाव ओर दृष्टिकोण से भरा हुआ एक खत 
प्रन्थ-रत्न देता है | | 
असाधारण कोटि के मालिक ग्रन्थ संसार | 
किसी बाह्य शक्ति की प्रेरणा से नहीं बनते। ह| 
से बड़े पुरस्कार का लोभ, ग्रन्धप्रकाशक्षों al 
अत्यन्त माहक विज्ञापन, 
चौंध करनेवाला TAT और सभा-सम्मेतनों af UAT 
सुगठित प्रस्ताव ऐसे ग्रन्थों का निर्माण नहीं का a उ 
सकता। पृथ्वी-तल पर आज जिन इने-गिने ह|" वल 
GAT AIA का अटल साम्राज्य है वे किसी. सः 
कहने पर नहीं बनाये गये थे । वेद, महाभारत R 


एजीपतियों का q भारतवा 


यण, गीता, करान, बाइबिल, .जन्दावसा i 
कालिदास, मेकाले, शेक्सपियर आदि कोरत 
नाये इस बात के उदाहरण हैं | 'गीताजति' ति l 

पर किसी को arga प्राइज भले ही मित * हि R 
पर नोबल my की प्रेरणा aa a 


i) 


AAT 
रचना नहीं करा सकती | यही कारण हैं Eo 
भारतवष के श्रेष्ठ ग्रन्थकारों का WAT GECO A: 
कुटी और लँगाटी ही रहा है | = 


| 
A aa ५ 
द्वितीय ग्रन्थ AT समथ पर हा दे i त 
वे न. तो पूर्व निश्चित पृष्ठसंख्या WT | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E- | sap ] म/लिकता Bl AST | ३६१ 
‘Nn, \ mB Mee TT a 
m | aie जा सकते है आर न परि अवधि का एकान्त में चित्तन तथा मनन करनवाले स्तराध्यायी 
का | gga दा स्वीकार करते दे । जिस तरह AiR दालता का तिरस्कार करनेवाले मनस्वी 
ir धार्मिक सम्प्रदायां आर विशेषज्ञ ग्रो! मानव-समाज का gen निरीक्षण करने- 


aig ara! 
जनीविज्ञा के निर्माण का कोई समय होता हे 


हसी तरह श्रद्वितीय ग्रन्थों निर्माण का भी एक 
प युग होता है । सुग्रत बादशाहें के ज़माने 
7 हिन्दू-धर्म पर आघात होता था। उस समय 
परिस्थिति श्रौर आवश्यकता हृदयवान्‌ पुरुषों को 
maid के क्षेत्र में Weta करती थी | उस 
सम्प्रदायां और 
/ वच्चे साधु-सन्तों का निर्माण हुआ ओर देशी 
भाषाओं में उच्च काटि के अनेक धार्मिक ग्रन्थ 
| तैयार हुए । जब इस देश में घी-दूध की नदियाँ 
बहती थीं और भौतिक सुख शान्ति सम्पन्न 
| भारतवासियों के चरणों पर लोटती थी उस समय 
भारतवर्ष ने वेदान्त, काव्य, ज्योतिष, उपनिषद 
| आर पुराणों की गङ्गा बहा दी थी । वर्तमान युग 
Jtag गीता-रहस्य? का निर्माण किया है | 


। सम्य प्रान्त-प्रान्त में अनेक 


समय क आदेशां को समफनेवाले ज्ञानी 
भार शेरा aşi का देखनेत्राले सत्पुरुष 


द्वितीय ग्रन्थ बना सकते है | एसे ग्रन्थ हृदय 
१ उद्गार श्रे 
१ आर अन्तरात्मा की प्रबल प्रेरणा के 


x `~ 


| त का ठूस-ठॉस, तुक्कड़बाज़ी 
| Taq के परिणाम नहीं । इनकी 
? ॥ गा अपने जीवन के ध्येय पर तन्मय रहनेवाले 
उरुष, प्रकृति की गाद में शिक्षा लेनेवाले 
| = विचारों की ga में तल्लीन रहने- 
+ Ee पागल, आजीवन तपस्या करने- 
THAT और तत्त्वप्रेम को दैनिक 
श मामूली बाते' बना डालनेवाले सत्पुरुष 


७ 
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वाले जिज्ञासु ही कर सकते हैं । उच्च सिद्धान्तं 
ओर मैलिक विचारों को जन्म देना प्रतिभाहीन 
लेखक और श्रोमानों के चापलसां का काम azi 
| जिसके हृदय में स्फूर्ति होगी -- जिसके भ्रन्तः- 
करण में विचारां ओर भावों का समुद्र हिल्लोरे 
लेता हागा--वही इस काम को सफलता से कर 
सकता है | 
अभी हिन्दी-साहिल के क्षेत्र में उच्च केटि 
के स्वतन्त्र ग्रन्थों के निर्माण होने का युग नहीं 
आया है | इसका एक ताज़ा प्रमाण ते यही 
कि विहारी-सतसई पर टीका लिखनेवाले 
सज्जन को १२०० रुपयों का पुरस्कार दिया गया 
है | इसके उल्लेख करने में मेरा उद्देश उस टीका 
का किसी तरह होन सिद्ध करना. अथवा उसके 
विठ्ठान्‌ टीकाकार का अनादर करना कदापि 
नहीं है । मेरा तात्पर्ये केवल यही है कि हिन्दी- 
भाषा के वर्तमान क्षेत्र में ऐसे अनेक कारण और 
बुराइयाँ हैं जा स्वतन्त्र seat के निर्माण में बाधा- 


वरूप हैं और जिनके शीघ्र ही दूर होने की 
स्वरूप ह र्‌ नक दात्र हा दूर हाने को 


आशा नहीं है | उनमें से मुख्य कारणों का उल्लेख 
नीचे किया जाता है-- j 
(१) पहला कारण है लेखकों और प्रन्थ- 
कारों की जीवन-चिन्ता । यहाँ मेरा मतलब विशेषत 
उन सिद्धहस्त विद्वानों से है जो आदर्श ्रन्थकार 
हा सकते हैं | उनमें से भ्रधिकांश जीवन-निर्वाह 
की aag चपेटों में--'तित्ल, तण्डुल, लवण और 
इन्धन की ही चिन्ता में?-पड़े रहते हैं । यदि. 
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वे रोटी के प्रश्न का हल करने में व्यस्त हा जाते 
हैं ता तत्वान्वेषण नहीं कर सकते | आर चिन्तन 
मनन तथा एकान्त-सेवन करनेवाले यदि अपनो बहुत 
सी शक्ति द्रव्योपार्जन में लगा दे तो वे कोई स्वतन्त्र 
ग्रन्थ नहीं लिख सकते | राजा भोज के जमाने में 
एक श्लोक पर लाख मुद्रा मिलने की कथा प्रसिद्ध 
है । और आज-कल हिन्दी-पुस्तकों क बड़ से बड़ 
प्रकाशक ग्रन्थकारों से यह आशा करते हैं कि 
छपी हुई पुस्तक की सौ-पचास प्रतियाँ देकर उस 
पर सदा के लिए “सर्व-स्वत्व-स्वाधीनः!ः का 
सिक्का लगा दिया जाय ! उत्तम से उत्तम AT- 
कार को उसके परिश्रम का केवल उचित पुरस्कार 
नहीं मिलता--्रधिक को बात ते दूर रही | 
जब तक हिन्दी में लेखन-कार्य, पश्चिमी देशों की 
तरह, जीवन-निर्वाह के लिए निश्चिन्त और ग्रादर- 
शीय. व्यवसाय की अवस्था में न पहुँचेगा तब तक 
शिक्षित समुदाय में विशुद्ध विद्या-व्यसन और ग्रन्थ- 
लेखन-प्रेम अधिकता से. उत्पन्न हा नहीं. सकता | 


v 


(२) लेखन, सम्पादन और प्रन्थ-निर्माण- 
कला की वैज्ञानिक पद्धति से शिक्षा देनेवाला 
कोई विद्यालय समस्त भारतवष में, जहाँ तक 
पता लगता है, एक भी नहीं है | यहाँ ता दशा.ही 
विचित्र है ! जिसने दे। आने की कलम पकड़ी 
बही लेखक और जिसने सौ पृष्ठों 'का रायल अठ- 
पेजी उपन्यास .गादगाद डाला वही ATRN हो 
जात्रा है !! लेखनी की.शक्ति के झागे तलवार सिर 
झुका देती है । बड़े बड़े प्रबल अत्याचारियों . को 
सजीव लेखनी ने खाद कर बहा दिया हे । कयां 
एक निर्जीव लकड़ी का .ढुकड़ा .भी यह काम 
कर.सकता है ? .. 


REND 
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(३) गुणग्राही ओर निष्पक्ष साहो ह. 


अभाव भी एक बड़ा खटकनेवाला दवेप ३ 
आलेचकों के न होने र व्यक्तिगत § 
के कारण मनमानी समालोचना करने से पान 
पर बड़ा वज्राघात हुआ करता है। गु ay 


mas 


HT दोप को दोष कहनेवाले विद्वानों 
आवश्यकता है । 'छपाई-सफाई ग्रच्छी 
अर 'पाँचवे पृष्ठ पर 'साम्हने? ओर चाहि 
के स्थान पर सामने! अर चाहिए शा प्रच्छे 
चाहिए? लिख कर ही अपने को Taras पा | बाधा 
बैठनेवालों को . संख्या कम नहा हे | मुशिक्षि मात्र ° 
विद्वानों के. ग्रन्थों की अनाप-सत्ताप निन्दा आ 
अनधिकार-चर्चा करनेवाले वृथामिमानी पत्रसमा| ग्रभौ ` 
दक्र की गति जब तक न रोकी जावेगी तक 


आवश्यकता है उससे अधिक आवश्यकता ae 
ग्रन्थों, की विस्तृत र विचारपूर्ण mami] À 
(४) समथ प्रकाशक और हि 
शुभचिन्तक मैलिक प्रन्थों क प्रकी 
की शिकायत कर व्यर्थं चिल्लाहट मचा कवा 
अधिकारी विद्वानों से ग्रन्थ लिंखवाने म | 
ध्यान दे तो . हिन्दी-साहित्य का का्याप | 
सकती है। अभी इस. विशाल देर 
अपने विषय के ऐसे विशेषज्ञ विद्वान faa 
राजनीतिज्ञ, साहित्यसेवी, ATTA z ४ |. 
आदि काफी तादाद. में मिल सकत दै 
से. अच्छे ग्रन्थ, अपने सुभीते. A 
पर, लिख सकते हैँ । 


E - by Arya 


Tiy l सख्या ४ J 


(4) साहित्य को प्रवल राजाश्रय का अभाव 
aa ग्रधिकांश पाठकों में उच्च काटि की साहि 
द्वक रुचि का न हाना व्यक्तियों और संस्थाओं 
के द्वारा पात्रता का विचार न होकर मनमानी 
‘  ठुपाधिलर्षा हाना अधिकांश लेखकों ओर प्रका- 
शका का SET कवल द्र्व्य ge गना, आर 
guaia डच शिक्षा प्राप्त ae, में माठ-भाषा- 
gq का न होना भी ऐसे Gree कारण हैं जिनसे 
ग्रच्छे अच्छे मालिक ग्रन्थों के निर्माण में बड़ी 
| बाधा होती है | विस्तारभय से इनका यहाँ उल्लेख- 
मात्र कर दिया गया हे । शट पक्का 


W (नु 


नट घ गद्‌ { 
उपयुक्त कारणा सं मालूम हा सकता = कि 


| ग्रभी अद्वितीय प्रन्थ वपाँ तेयार नहीं हो सकते | 
| यह साहित्यिक भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि afg- 
| तीय प्रन्थ-रचना करने की योग्यता रखनेवाले जा 
| शेड से विद्वान यहाँ हैं उनमें से प्राय: सभी दूसरी 
Wat में फॅसे रहते हैं। यदि उन्हें कभी समय 
AN सुभीता मिल भी जाता हे तो उन्हें सदग्रन्थ- 
| पना. से भी अधिक महत्त्वपूर्ण कार्यों में लगे 


i फे मरन्थों की आशा करना दराशा-मात्र है | परन्तु 
pa पषारण कोटि के स्वतन्त्र और लोकोपयोगी 
॥ "था की भी ता हमारे यहाँ बेहद कमी है । 
|| पार के निय के व्यावहारिक कार्यों के लिए भिन्न 
a विषयों पर अभी हिन्दी में द्वितीय श्रेणी के 
Mi मालिक और अनुवादित ग्रन्थों की आवश्य- 
९ व्यय, परिश्रम और मानव-शक्ति से जिदना 
९ उसका शताश-सहस्नरांश भी अभी नहीं 
{ गया हे । भोतिक-शाल्र पश्चिमी विज्ञान 

Tea राष्ट्रीय इतिहास, शिक्षा आदि 
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नितान्त उपयोगी विषयों पर हिन्दी में कितने ग्रन्थ 
तयार हूं जा अच्छे और मालिक समभे जा सकते 
द? क्‍या इल दिशा में एक बहुत बड़ी मंजिल तय 
करता वाका नहा हे? क्‍या भविष्य में अभी ब 
समय तक हिन्दी-साहिद-सेवियों को af मालिक 
आर अलुवाद-प्रन्थ ही तेयार न करना पडंगा ? 
अन्य भाषाओं म॑ अनन्त ज्ञानभाण्डार भरा पड़ा है 
हिन्दी-दितेपी अधिकांश लेखकों और प्रन्थकारों 
का उत्तम ग्रन्थों के अनुवाद का काम ही, निस्स- 
ङ्काच भाव से, वर्षों करना चाहिए | 


आरम्भ के रोक में नीतिकार ने बतल्लाया है 

प्रत्येक शेल में माणिक्य, प्रत्येक हाथी में गज- 
मुक्ता, प्रत्येक स्थान में साधुःपुरुष और प्रत्येक 
जङ्गल में चन्दन नहीं मिल सकते | बात सच है । 
पर इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं | 
संसार के अनेक कार्य बनावटी रत्न, नकली मोती 
र कृत्रिम चन्दन से ही चलते हैं । पुरुषार्थ और 
ग्रभ्यास-जन्य मालिकता संसार का बड़े से बड़ा 
कल्याण कर रही है । 'प्रकृति? हमारे लिए केवल 
न्ने तैयार कर देती है--वह गुड़, शकर और 
मिठाई कभी नहीं बनाती। इन वस्तुओं को “पुरूषः 
अपनी बुद्धि से बनाता हे | मनुष्य व्यय, श्रम, 
अनुसन्धान और साधना से प्रतिदिन अपूर्णता से 
पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है | अब हिन्दी में 
भी कभी कभी भिन्न भिन्न श्रेणियां के मौलिक ग्रन्थ 
निकल जाया करते हैं । परन्तु उनकी उत्पत्ति का 
कारण बहुधा व्यक्तिगत प्रयास ही रहता है | विद्रनों 
के सम्मिलित प्रयास से राष्ट्रीय साहि-रचना 
को ओर ऐसी सफलता मिल सकती है जिससे 
आगामी पीढ़ियों को अभिमान तथा सन्तो 


a 
hl 
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३६४ 
साहित्यिक सर्वोङ्गीणता की दृष्टि से स्वावलम्बन वि ` रको दाता का पच परियाग कल ठा की 
शिक्षा मिले । 

मावलोप्रसाद श्रीवास्तव 


जयपुर के तीन ऐतिहासिक ब्यक्ते। 
CRs) 


खुश ह।लीरास। 


3३५58४4४ ज से लगभग दो सौ वग पूव जय- 


SE) sy | = पुर के समीप एक छोटे से 
ont of Be गाँव (वोहरा के नागल ) में 


HIRIA वोहरा खुशहालीराम एक 
ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुए थे । इनका जन्म अठा- 
रहवों शताव्दी के अन्त में हुआ था । दरिद्र माता- 
पिता के घर जन्म लेकर भी ये बड़े बुद्धिमान, प्रतिभा- 
सम्पन्न, कूटनीतिज्ञ अर विख्यात व्यक्ति हुए । 
इनके जन्म के पीछे इनके पिता की साम्पत्तिक 
स्थिति की लोकोत्तर वृद्धि हई थी | 

उन दिनों माचेरी-राज्य जयपुर-राज्य के ही 
Oat था | जयपुर के तत्कालीन महाराज 
maig ने प्रतापसिंह नरूका को पहले 
माचेरी के सामन्त-पद पर आरूढ़ किया था, किन्तु 
पीछे किसी अपराध के कारण उनको पदच्युत कर 
दिया । तब उन्होंने भरतपुर के जाटराजा का 
AAA लिया | इस समय खुराहालीराम उनके 
साथ थे । 

faa समग्र जाटराज जवाहिर पुष्कर-यात्रा 
से लोटते हुए गत्रन्वित होकर जयपुर-राज्य का 
अपमान करके युद्ध करने को सन्नद्ध gu उस 
समय ,खुराहालीराम ने तुरन्त ही अपने MAT- 
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F myi 
दाता का पक्ष परित्याग करके अपनी ea | 
अधिपति जयपुराधीश का पक्ष लिया tee 
नरेश श्रोरणजीतसिह आदि सामन्तो को ल 
देकर जयपुर-राउप्र को विजयश्री प्राप्त कई, 

जयपुर नरेश महाराज माधवसिंह के षी | 
अर प्रतापसिह नामक दो पुत्र थे। ये fa | प्र 
रानियो से उत्पन्न हण थे | माधवसिंह की a yil तमय 


खशहालीराम बोहरा । 


नाने से 


पीछे पृथ्त्रीसिंह की छाटी अवस्था 
सिंह की माता ने प्रतिनिधिरूप से र 
ग्रहण किया था। उस समय mati 
और खुशहालीराम सहकारी ई 


D 


Digitized by Arya, 
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हीराम उचच श्रेणी के नीतिज्ञ - tm राक्र. पाना a भी रानी 
guna WAST के प्रभुत्व से कुछ कर-धर 
त सकते थै । LA 

पृथ्वीसिंह को शुत्यु क पीछे उनक AT 
qaia मौजूद थे, तो भी उनके भाई प्रतापसिंह 
पनी माता के प्रताप से राज्याधिकारी हुए | उस 
gat खुशाहालीराम प्रधान मन्त्री हो गये थे 
शरीर राजा कढलाते थे | इस नियुक्ति का फल 
| बह हुआ कि धीरे धीरे PUT का प्रभुत्व 
| हज ही निष्प्रभ और निश्शेष हो गया और 
। | खुशहालीराम ने अपना गप्राधिपत्य भले प्रकार 
' | am लिया । 

आरम्भ ही में कहा गया है कि gua- 

¦ | राम कूटनीति में कुशल थे । माचेरी-राज्य, जो 
| apua की शङ्कुला में आवद्ध था, इन्हीं 
की कूटनीति के कारण उच्ळुट्टल हो सका था | 
| जयपुर से अलग किये जाकर जाट-राज का आश्रय 
` | aa और फिर उसी जाट-राज को परास्त करवा 
` |करधीरे धीरे जयपुर-राज्य के प्रधान मन्त्री का 
` ॥ पद तक प्राप्त करना तथा फिर उसी राज्य के 
“(838 अंश को स्वाधीन बनाना आदि लीलायें 
` | नकी कूटनीति की ही द्योतक हैं | 


iN 


-_ टोडसाहबके मतानुसार खशहालीराम प्रथम 
5 | अणी के स्वाभिमानी, स्वामिभक्त और कूटनीतिज्ञ 
| । जिस समय दिल्ली-स्राट के सेनापति नज़- 
[Sama जाटों के आक्रमण रोक रहे 
| समय राजा खुशहालीराम बोहरा ने पमे 
a 8 भु माचेरी के सामन्त प्रतापसिंह से उनको 
पहाया दिलाई और जाटों को हटाया | इस 
an WHE का प्रसन्न करके जयपुर के भ्रधीन 
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ie का 
माचेरी-राज्य के सामन्त को स्वाधीन शासक की 
सनद दिलवा दी । इस सफलता Fr प्राप्त करके 
दूसर अवसर पर माचेरी के रावराजा से षडयन्त्र 
रचकर उनकी आमर के सर्वेसर्वा बनाने का भी 

गकिया। किन्तु जब उनका बह उद्योग चल 
न सका तब उन्होंने प्रतापराव को फीरोज्ञ का 
परम विश्वासी मित्र बना कर उन्हीं के दाथ से 
उसे विषपान-द्रारा मरवा दिया और आप 
निष्कण्टक होगये | 

कहा जाता है कि खुशहालीराम शाही 

दरबार के अधीश्वरों के सम्मुख भी अपने दोनों 
घुटने प्रथ्वी से टेक कर बैठते थे | इस प्रकार बैठने 
का कारण वे यह वतलाते थे कि हिन्दवानी और तुर्की 
दानां शक्तियां का दाव कर बैठता हूँ। यदि इस 
प्रकार न बह ता किसी एक शक्ति के उच्छङ्कल 
हो जाने का डर है। वास्तव में इनका विलक्षण 
साहस तथा गाम्भीर्य ऐसा ही लोकोत्तर था कि 
हिन्दू और मुसलमान दोनों ही इनके अनुगामी रहते 
थे और युद्ध आदि के अवसर पर इनके सङ्केत के 
अनुसार काम करने के लिए दोनों जाति की 
सेनाये' सदैव उद्यत रहती थीं | 


जयपुर के महाराज प्रतापसिह जब तक 
अपने प्रतापादित्य का प्रकाश फैलाने में समर्थ 
न हुए तब तक वोहरा खुशहालीराम ने अनेक 
ऐसे भी कार्य किये जिनसे महाराज का मन 
इनसे फिर गया | किन्तु ज्योंही महाराज ने अपने 
स्वरूप का अनुभव किया, त्याही सबसे पहले 
वोहरा खुशद्दालीराम को पार्वत्य प्रदेश के एक 
किले में केद करके जयपुर-राज्य में शान्ति का 
स्थापन किया। थोड़े दिनों पीछे उन्होंने इनको के 


SF 


३६६ 


से मुक्त करके मुक्ति-लाभ करने का श्रवसर दिया | 
केद से छूटने के बाद खुशहालीराम ने ईधर- 
भजत में मन लगाया । इन्होंने बहुत feat तक 
भगवद्भजन किया | इन्होने जयपुर क पुराने घाट पर 
भगवान्‌ का एक सुविशाल मन्दिर भी बनवाया । 
यह मन्दिर आज भी नया मालूम हाता है । सवा 
सौ डेढ़ सौ वर्ष का पुराना हो जाने पर भी 
अभी उसमें किसी प्रकार की जीणेता के fae 
नहीं देख पड़ते । 
HUE) 
रोड़ारास खवास। 


: खवास--रे(ड़ाराम, जयपुर | 
- gate रोड़ाराम जाति के दर्जी थे। बुद्धि 
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चाठुय, साहस A कार्यसाधन की प्र 
गुण इनमें यथोचित थे | जयपुर-नरेश महा i$ 
जगतसिंह के ज़माने में मुख्य मुसा ो में 
गणना था | एक बार इनका एक दिन के | 
जयपुर के प्रभुत्व का पद भी प्राप्त हुआ gy, न्न 
लेक को सेवा में दूत वन कर भी एक बार उपा | 
हुए थे | वर्तमान खवास बालाबर्शा इन्ही के ay 
घर 


a 


(३) 
. A w 
संघी भूस तारास। 


वर्तमान व्यवस्थाओं को देख कर बहुधा हो| 
कुण्ठित हुआ करते हैं । किन्तु कुण्ठित- होने al 
कोई कारण नहीं | कालःचक्र के परिभ्रमण ब 
सदा सुकार्य ही होते रहते हैं। a 
संघी झूँताराम सच्चरित्र नहीं था झम 
जीवन-घटनाओं में दुश्चरित्रों की दुर्गन्य a 
अधिक थी । किन्तु उन दिनों के राजभक्त HH 
निर्भीक, प्रतिभासम्पन्न और faa होते || 
यह दिखाने को ही इसके चरित्रका उत्शेख कर्त| 
पड़ता है । | 
लब्धप्रतिष्ठ आर वीर चत्रियों में सा| 
iaai ने जयपुर-राज्य को अपनी पि सा 
समभ कर उसे आगन्तुक और उपस्थित U 
त्यों से बचाये रखने के -लिए समय सर | è 
समयोचित प्रयत्न सदैव किये हैं| | 
राज्य के प्रधान पद से प्रथक्‌ रहे श | ae 
तीय मन्त्रियां ने उनके साथ असङ्ग ब | x i 
तब भी वे राजभक्त बने रहने में) अपी pu 


~ 


में उन्होंने कभी त्रटि नहीं होने दी | - 


जयपुर के 


= महाराज जयसिंह संवत्‌ १८५७६ 
के पौष में परलोकवासी हुए । उस समय राज्य 
i A fata डावॉडोल हा रही थी । उनकी विधवा 
शि ४ एनी सगभां थी, ता भी एक नाज़िर के माह-जाल 
gmat नरवर की एक राजकुमार राज्यासन 
पर WES हो गये | गवर्नमेंट भी इस भ्रान्ति- 
कर्म से म्लान हई । इस अनोचित्य से afa- 
मण्डल तथा सामन्तगण में समरानल को प्रज्वलित 


a 
<4 
CERES EDN ee 


E. ER ee ee 


नारकीय झूँताळाळ संघी । 
TR नाथावतों को बड़ी चिन्ता हई | सामोद 
* रावल दैरीसाल शार चौमू के ठाकुर. कृष्ण 
| ह आदि के saa करने से यह निश्चय हुआ 


`, नियमित कर: भिजवाती रही । इससे 
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uo E 
कि रानी अवश्य गर्भवती हैं । 
सवत्र शान्ति स्थापित हा गई | 
भगवान्‌ की कृपा से ग्राशाधियां की आशा 
सफल होने के लिए संवत १८७७ की वैशाख 
शुक्ल २ का भटिथानी रानी के गर्भ से महाराज 
जयसिंह तृतीय का जन्म हुआ । यद्यपि रानी 
ने पुत्र के नाम से शासन करना आरम्भ कर दिया 
था तथापि गवर्नमेंट ने जयपुर-राज्य की aga- 
कामना से महा वृद्धिमान्‌ रावल वैरीसाल 
को वहाँ का प्रधान मन्त्री नियत किया | 
इस पद पर प्रतिष्ठित होकर रावल वैरीसाल 
« ने जयपुर-राज्य का - जयपुर की प्रजा का 
` और गवर्नमेंट को मन्त्रमुग्ध की तरह बहुत 
। सन्तुष्ट wari किन्तु कुचक्रियां के कारण 
। यह सुख-शान्ति अधिक दिन तक नहीं 
! रही। थोड़े ही दिनों पीछे संघी ताराम 
| ने षड्यन्त्र के प्रभाव से उस मन्त्रिपद का 
| प्राप्त कर लिया आर अपने अनुगामी É 
! कर्मचारियों को नियुक्त करके खेच्छाचा रिता 
¦; से राज्य के प्रत्येक प्रान्त में उत्पात और 
। waa के ag खड़े कर दिये, जिनसे 
स्थिति फिर भयङ्कर होगई | 
जब तक. भटियानी रानी जीवित रहीं 
. तब तक वे गवनमेंट की सन्धि की सम्मानः 
पूवक . रक्षा करती रहीं और प्रतिवरष 


इस निश्चय से 


कोई उपद्रव प्रकट . नहीं: हुआ । परन्तु संवत्‌ 
१८४०. में उनके परलोकवास. करते ही संघी के | 


Ree 


से किये हुए पापों की राशि aga बढ़ गई है और 
सम्भव है कि किसी दिन नवयुवक महाराज जय- 
सिंह शासनाधिकार ग्रहण करके इन पापों का 
प्रायश्चित्त करावे | अतः उनके मित्र-सम्मिलन 
आदि में भी वह बाधा डालने लगा। उसको 
विश्वास था कि राज्य-रक्षकों में नाथावत सर्वोत्कर्ष 
हैं। कदाचित्‌ महाराज का उनसे एकान्त हो 
जायगा तो शीघ्र ही दुगति के दिन देखने पड़ेंगे । 
अत: उसने नाथावतों से उनको कभी नहीं मिलने 
दिया | कहा जाता है कि नाथावतों के वासस्थान 
चौमूं और सामोद से महाराज यहाँ तक अपरि- 
चित रहे थे कि दस कोस की दूरी को भी वे बहु 
दूर समभते थे | AG | 
मनुष्य, पाप से जैसा भयभीत और निर्बुद्ध 
हो जाता है वैसा अन्य कारणां से नहीं हाता | संघी 
ूँताराम ने पाप ही के प्रभाव से विशेष निबुद्धि हो 
कर आनेवाली आपदाओं से बचने के. लिए महा- 
राज जयसिंह को विषपान के द्वारा मरवा दिया | 
इस महा अनर्थकारी कार्य को उसने महलों की 
परिचारिका रूपां बड़ारन के साहचर्ये से सिद्ध 
किया | महाराज जयसिंह उस समय fan सत्रह 
वर्ष के थे | युवावस्था के gal का रसास्वाद भी 
वे बहुत नहीं ले सके थे । ऐसी अवस्था में उस दुष्ट 
ने भ्रकाल ही में उनके प्राण लिये। महाराज दो 


वर्षे के एक पुत्र को छेड़ कर संवत्‌ १८७३ के. 


माघ में मृत्यु को प्राप्त हुए । 

इस गुप्त पाप के भारी भार से भूँताराम और 
भी भयभीत हुआ | उसने निश्चय किया कि महाः 
राज की आकस्मिक मृत्यु का समाचार सुन कर 
नाथावत अनाहूत अवस्था में भी अवश्य आवेगे 
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दरवाजे क बाहर बहुत दूर तक Atag र 
सेना के माच लगवा दिये | 

संघी के श्रयाचारों से जयपुर की जापो करे 
हो रही थी । महाराज के विषय में sagh 
चिका होने के शङ्काजनक समाचार सुनने सेफ 
क प्राण आर भी सूखे जा रहे थे। ag ग्रा 
पर जयपुर को सम्पूण प्रजा नाथावतों के ग्रा 
के लिए अपनी अन्तरात्मा से बारम्बार ग्रामर 
रही AT | 


किया गया, और साथ ही उनके मागवरोध/ 


us 


साथ लेकर AG ओर सामोद से M पद्‌ः 
fp के 


उपस्थित हुए | | 

उन दिनों उपर्युक्त सामन्तो के पास ee 
कार्य-कर्त्ता, साहसी, धीर-गम्भीर, च | 
मणि, बुद्धिमान, प्रणपालक, राजभक्त, पूरे १९ | 
पक्के जासूस और महाबलशाली श्र 
पुरुष थे | उन्हीं लागां के भरोसे पर वेमाग ७ 
का कुछ विचार न करके अनाहूत el जयपुर | 
थे । उस समग्र उसके पास पाँच सी अ र | 


~ 


क z 

~ “ — tw र ; = 

झो \ वीर धै। अमानीसाद क नल A मागावरोध 

aT cif A > ee 

५ मं की व्यवस्था स्थिर करके उन्होंने 
A करनं 


| gear आक्लान्त किया और उसे भ अधीन 
करे जयपुर में निष्कण्टक रूप से पदार्पण किया | 
उनके आते ही “नाथावत आगये? कं जनरव 
जयपुर मे बिजली की तरह अ्ति Ms waa व्याप्त 
है गया । इस अघटित घटना के सङ्घटित होने का 
हुत कर रूपाँ बड़ारन अन्तःपुर के बहुमूल्य आभू- 
qui Al एकत्र करके फटे पुराने aai से दीन- 
| के वेश में चम्पत होने की तैयारी कर 
| रही थी | दूरदर्शी नाथावतों ने उसके ऐसा करते 
के पहले ही कल्पना करके सबसे प्रथम उसे ही 
| ग्रपने कृब्ज़े में किया ओर वे यथास्थान स्थित 
हुए । 
हाराज की ऐसी आकस्मिक मृत्यु का 
अनुसन्धान करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से 
सा| TR जनरल के एजेंट कर्नेल ग्रलविस आये 
गि | उन्होंने आते ही सर्वप्रथम झूताराम संधी 
(१ पदच्युत करके रावल वेरीमाल को पुन: प्रधान 
आनी के पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया । और शिशु महा- 
र| के अभिभावक की योजना तथा शासन- 
[rd सुधारों के निमित्त प्रबल विधि की व्यवस्था 
ea NAT । ऐसी परिस्थिति में भी संघी भूँता- 
MSs साइन के मारने का पढे 
ता ह आर उनके सहकारी सिस्टर व्लेके सचमुच 
४ सिन्त्रकारियों के द्वारा मारे गये । उनको 
("शा बालानन्दजी की मोरी की ओर के 
at राक्र पर से कूद -कर भाग गया था | 
र| पीछे बह पकड़ा गया | 


5 


MR 


a 
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अन्त में रावल वेरीसाल ने ऐसे प्रजापीड़क 
राजविद्रोही पुरुषों का अच्छी तरह श्रनुसन्धान 
करके यथोचित दग्ड-ठ्रारा उनका निपात किया 
श्रौर संघी कूँताराम को पकड़ कर मरण-पर्यन्त | 
के लिए चुनारगढ़ के किले में कैद करवा दिया । | | 


हनूमान शर्मा 


A A A 
काव का ST । 
Cai) 
सत्यवात-- 
IUU त्रावस्था में में और मणिराम साथ ही 
IIS _ 
J क्ता E साथ पढ़े थे। उस समय हम एक 
re hee दूसरे पर प्राण देते थे । वे बचपन के | 
A page x 5 ` i 
DRINK दिन À जब तक एक दूसरे का देख 


न लेते, शान्ति न मिळती । उस 
> समय हमें बुद्धि न थी। पीछे से 
प्रेम का स्थान वेर ने ले लिया था, दोन एक दूसरे के 
लहू के प्यासे हा गये थे। तब हम शिक्षित हो चुके थे । 
एफू० Qo की परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ हमारे रारते 
श्रळग aSa हो गये । मणिराम मेडिकल-कालेज में 
भर्ती हो aar मैंने साहित्य-संसार में पाँव wart । मुझे 
रुपये-पेसे की परवा न थी, पूर्वजों की सम्पत्ति ने इस ओर 
से निश्चिन्त कर दिया था । दिन-रात कविता के रस में 
लवलीन रहता | कई कई दिन घर से बाहर न निकळता । 
इन दिनों मेरे सिर पर यही धुन सवार रहती थी । एक 
एक पद पर घण्टों ख़चे हा जाते थे। अपनी रचना को 
देख कर मैं गवं से gai ळग जाता था। कभी कभी _ 
ge अपनी कविता में तुलसीदास की उपमा और सूर- 
दास के VIS का खाद आता था । जब मेरी कवितायें पत्रो . 
में निकलने लगीं तब मेरा कवित्व का सद उतरने ळग ; 
सद्‌ उतर गया, परन्तु उसका नशा न गया। यह नशा 


i 


a 
$ 


TD te Se he (२ 


22222 5 
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he T पल असल पत+ 
अब कुछ काम न करता था। केवळ बड़े बड़े An ce Sencar, और apap कक 
के पार्टियां दिया करता था। wa इसके विना सुके 
चैन न मिलती थी। कविता में उतना मन न लगता 
था । पहले मेरा सारा समय इसी की भेंट होता था; 
बच्च वह जी-बहलावे की चीज़ हा गई थी । परन्तु जब 
कभी कुछ लिखता तब रङ्ग बांध देता था । तुच्छ से तुच्छ 

विषय को भी लेता ता उसमें जान डाळ देता था | 
उधर मणिराम चिकित्सा के ग्रन्थों के साथ सिर फोड़ता 
रहा । पांच वषे बाद एसिस्टेंट सजरी की परीक्षा पास करके 
उसने अपनी दूकान खोळ ली । परीक्षा का परिणाम निकलने 
के समय उसका नाम एक बार समाचार-पत्र में निकळा था | 
इसके पश्चात्‌ फिर कभी उसका नाम पत्रों में नहीं छुपा | 
इधर मेरी प्रशंसा में प्रति दिन समाचार-पन्नो के पृष्ट भरे 
रहते ag दूकान पर सारा दिन बैठा रोगियों की बाट 
देखता रहता था | परन्तु उसका नाम कौन जानता था ? 
लोग उधर जाते हुए Nampa थे । में उसकी श्रोर देखता 
ता घृणा से सुंह फेर लेता, जिस प्रकार मोटर में चढ़ा 


हुआ मनुष्य पैदळ जानेवालों को घणा से देखता हे | 


(GR) 

एक दिन एक पत्र आया | उसमें मेरी कवित्व-कळा की 
बहुत ही प्रशंसा की रई थी। मेरा अस्तित्व देश ओर जाति 
के लिए सम्मान और योरेव का हेतु बताया गया था। 
मेरे पास ऐसे पन्न प्रायः आते रहते थे, यह कोई नई बात न 
थी । कभी कभी तो ऐसे पत्रों को देख कर झुला उठता था। 
परन्तु यह पत्र एक खरी की ओर से था। हम पुरुषों की ओर 
से उपेक्षा कर सकते हैं, परन्तु किसी कोमलाङ्गी के साथ यह 
व्यवहार करने का जी नहीं चाहता । Wie यह भी किसी 
साधारण स्त्री की ओर से नहीं था । इसकी लेखिका देहरा- 
दून के प्रसिद्ध रईस ठाकुर हृदयनारायण की शिक्षित 
लड़की सावित्री थी जिसने इसी ag बी० ए० की परीक्षा 
पास की थी । उसके सम्बन्ध में समाचारर्‍पत्रों में कई 
लेख निकले थे, परन्तु मैंने उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ज्ञ 
समभी थी । इस पन्न ने सब्र कुछ याद करा दिया । मैंने 
उसी समय लेखनी पकड़ी, अर जवाब लिखने बेठ गया | 
परन्तु हाथ जवात्र दे रहे थे | ऐसी लगन से कोई विद्यार्थी 
अपनी परीक्षा के पचे भी न लिखता होगा । एक एक शाब्द 
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पर रकता था, और नये नये शब्द ge कर नभे शि. . a 
k Gt 


Um, | 


लेखनी के श्रपंण करता जाता था । मैने ह Ry | gar 
उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा में कोच के सम्पूर्ण Mintz! 
समाप्त कर दिये । अपनी तुच्छता को Ttaf प्रतीत 
किय्रा--आप मेरी प्रशंसा करती हैं, यह श्राप 
है, न्यथा मेरी कविता में धरा ही क्या हे 
सौन्दर्यं हे, न शब्दों में मिठास । रसिकता क 
ag है, वह मेरी कविता से Bat दूर है । हम af A 
asa हैं, परन्तु कवि बनना आसान नहीं। aa e 3 a 
देखनेवाली sia और सुननेवाले कान दोनें झो तो 
श्यकता है, इत्यादि । कहने की आवश्यकता न हेग; dga 
अपनी प्रशंसा करने का यह एक सभ्य ढङ्ग है। ag 


थी। 


la Tmf दाढा 
विता का, | ' आपसे 


कुछ दिन के पश्चात्‌ इस पत्र का उत्तर ग्राया-प 
जो कुछ आपने लिखा है आप जेसे महा-पुरुषों क| 
ही हे, अन्यथा सें ते आपके टेनिसन और वइं कौ 
बढ़ का समझती हूँ । आप कहते हैं कि श्रापकी a] 
रस-हीन है, हागी | परन्तु सुक पर तो वह जादू ala) 
करती है । घण्टों रस-सागर में डुबकियां लगाती 
खाना-पीना भूल जाता है। जी चाहता है, ग्रा 
लेखनी चूम लूँ । 


शरात्र ए 
यह पत्र शराब की दूसरी बोतळ थी । AME) यह वह 
ने हृदय में आग लगा दी । मैंने फिर उत्तर RUA है शरोर 
में हृदय खोळ कर रख दिया । कवि अपने चाहा यह का 
के आकाश पर चढ़ा देता है । मैंने भी सावित्री की |. ए 
में आकाश-पाताछ एक कर दिया। fa 
इल का कथन हे कि कवि केवळ वही नहीं जो | दरवाजे 
कर सकता है, प्रत्युत प्रत्येक 5 | 
सकता है और उसके मर्म तक पहुँच सकता » | 
इस रूप में तुम भी कवि हा ॥ मैंने AI al | गई! 
देखा है, कविता के महत्त्व को नहीं समझ m i / पर: 
तुम ते बाळ की खाल निकाळती हा | तुम्हारी मेर 
3 श्र हेता है है aat ॥ 
पर मुझे aad हाता है | धन्य दै l 
तुम जैसी देविर्या खेळती हैं ।. 
Ha सैकड़ों उपन्यास पढ़े थे; 


~ 2 


ara देखी थीं, परन्तु जो रस, जो ₹ 


अच्छी सौ 7 ï 
agaa” | 


E - ४] 
ड TT ay 
ps “> ना ha Bo हि ` XC 
hy | बकरा दिया । स सुसकराहट में बिजली थी, मेरा घय 
qe ge 
3 : गा । दूकान पर जी न लगा, सारा दिन सांक की प्रतीक्षा हे ? 
h A 
H far करता रहा ! पळ पल गिनते दिन समाप्त श्रा det, उनकी राइ 
| दर में घर करो वापस छोटा । पर भूमि पर न पड़ते थे । “Fal श्राज्ञ काई 
क| दूध समय में एसा प्रसन्न था, जेसे किसी को कुछ मिळने- 
: प 
mil gar हो | सत्यवान के मकान के पास पहुंचा तो पेर 


Tgp हरपले आप रुक गये, अखि दरवाजे पर जम गई | 
int सहसा वह श्रन्दर स निकली आर दरवाजे के साथ ळग 
कर खड़ी हो गई । उसने मुँह से कुछ न कहा, परन्तु 
ग्रांथ ने हृदय के पर्द खोळ दिये ga आंखों में केसा 
| प्रेम था, कैसा चाव और उनके साध स्त्रियां की स्वाभा- 
विक लज्जा | चटनी में खटाई के साथ शक्कर सिली हुईं 

धरी। मैं मतवाळा सा हा गया और झूमता झामता घर 
ie पहुँचा, जैसे किसी ने शत्रु का दुर्ग विजय कर लिया हो | 
si $ दिन बीत गये। नयनें का प्रेम-पाश दृढ़ होता 
गया | श्रब उसे देख कर जी न भरता था । Bra की Fai 
से किसी की प्यास कत्र बुझी हे । तृष्णा श्रपने पेर 


परन्तु 
कामदेव उस ड्राइवर के समान परवा न करता था जिसने 
शराब पी ळी हा । यह शराब साधारण शराब न थी। 
ae) बह वह शराब थी जो धर्म-कर्म सब्र चूलहे में झोक देती 
q w » A 
MU) है थर मनुष्य को बलात्‌ भय के Ye में डाळ देती है | 
ह यह कामवासना की शराब थी | 
Di or 
‘ad एक (दिन. बहुत रात गये घर लौटा । चित्त दुखी हो 
T 
J (दा था, जसे कोई भारी हानि हो गई हा । परन्तु सावित्री 
पर ही खड़ी थी। में agaa प्रसन्न हो गया। 
z 
CRI हा गया था । सारा क्रोध और हुख दूर हो 


ग्या 
।. सावित्री ने कहा, “आज आपको बड़ी देर हा 


Ai 
|| पहु |? 


परन्तु आवाज़ थरथरा रही थी । 
ड A घड़कने छगा। शरीर पसीना पसीना 
न वस्था से हमने सैकड़ों gz चीरे. थे । 
[ aig = अवस्था कभी न हुईं थी । एक एक 
sd tag, fe a मने बड़ी कठिनता से अपने आपको 
र दिया--जी हां, कुछ मरीज देखने 
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- विचार जळ की तरङ्गे थीं । जितनी जल्दी उठती हैं उससे 


चिह्न तक मिटा देता है । मनुष्य कितना gaz, कितना | 
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चळा गया था, आप दरवाज पर खड़ी हैं, क्या किसी की 


देख रही हूँ ।?2 
कवि-सम्मेळन है 9?! 
केवि-सम्मेळन तो नहीं । एक जटसे में गये हैं, 
वहा उन्ह अपनी नवीन कविता पढ़ना 2 |”? 
“ता बारह बजे से पहले न लोटगे ।?? 
` सावित्री ने तृपित नयने! से मेरी ओर देखा, और 
एक मधुर कटाक्ष से ठण्डी सांस भर कहा--घर में जी 
नहीं लगता । 
“sat ता आठ ही बजे हैं ।” 
“जी चाहता हे, घड़ी की सुझयां घुमा 
मेरे पेर न उठते थे । ऐसा प्रतीत हाता था, माना 
कोई विचित्र नाटक हा रहा हे । परन्तु कोई देख न ले, 
इस विचार से पैर उठाने पड़े । हमें धर्म का विचार at 
न हो, परन्तु निन्दा का विचार अवश्य होता है । सावित्री 
ने मेरी आर ऐसी आंखों से देखा, माना कह रही हैं 
क्या तुम अब भी नहीं समझे | | 
में आगे दढ़ा, परन्तु हृदय पीछे छूटा जाता था । | | 
वह मेरे वश में न था । घर जाकर चित्त उदास हो गया । i 
सावित्री की मूत्तिं ग्रांखो में फिरने लगी । उसकी मधुर 
वाणी कानों में गूँजने ढगी । में उसे भूळ जाना चाहता 
था। मुझे डर था कि इस कूचे में पेर रखने से निन्दा होगी | 
सु पर उंगलियां उठने ळगेंगी । लोग मुझे भळामानस 
समते हें । यह करतूत मेरा सर्वनाश कर देगी । लोग 
चौंक उठेंगे कहेंगे, केला भळामानस प्रतीत होता था, 
परन्तु पूरा गुरु-घण्टाळ निकळा । प्रॅक्टिस भी कम हो 
जायगी । वह विवाहिता खी है । उसकी ओर मेरा हाथ 
बढ़ाना बहुत ही अनुचित हे । परन्तु ये सब युक्तियाँ, aa 


जल्दी टूट जाती हें । वायु का हल्का सा ater उनका 


नबस = 


दूसरे दिन में सत्यवान के घर पहुँचा । परन्तु पैर | 
ळड़खड़ा रहे थे, जैसे नया नया चोर चोरी करने जार 


हो । उस समय उसका हृदय किस प्रकार 
S. जव 


$ 
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कहीं कोई देख न ले | मुँह का रङ्ग भेद न खोळ दे । कभी 
कभी भल्मंसी का विचार भी था जाता था । पैर आगे 
रखता था, हृदय पीछे हट जाता था। परन्तु मैंने एक 
meta भरी और AT AST गया | इस समय मेरे होंठ 
सूख रहे थे । 
सत्यवान ने मुझे देखा तो कुर्सी से उछल पड़ा, .वह 
बड़े आदर से मिला । देर तक बातें हाती रहीं । सावित्री 
भी पास बैठी थी । मेरी ala बराबर उसके सुखं पर 
अटकी रहीं | पहले चोर था, अब डाकू बना । सावित्री 
की firma भी दूर हा गई । बात बात पर हँसती थी । 
भ्र उसे मेरी ओर देखने में सङ्कोच न था । रजा के 
स्थान पर चपळता आ गई थी । यहां से चछ तो ऐसा 
प्रसन्न था, जैसे इन्द्र का सिंहासन fe गया हो । .तत्प- 
श्रात्‌ रास्ता खुळ गया । दिन में कई बार सावित्री के 
दशन होने टगे । रात को दो दो घण्टे उसके पास बैठा 
रहता । मेरा ओर सावित्री का आँखों श्रांखों ही में मन 
मिल गया | पर सत्यवान को कुछ पता न था ।. कल्पना- 
सागर से विचारों के मोती निकाळनेवाळा कवि बहुत 
दूर तक दृष्टि दोड़ानेवाले क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ अपने 
सामने की घटना को नहीं समझता था। उसकी कविता 
दूसरों को जगाती थी, परन्तु वह स्वयं साया हुआ था। 
उस अनजान यात्री के समान जो नेका में बैठा दूर के 
हरे हरे खेतों ओर ऊँची ऊँची पहाड़ियों को देख देख कर 
कूमता है, परन्तु नहीं जानता कि उसकी नाव भयानक 
चट्टान के निकट पहुँच रही हे । सत्यवान विनाश की ओर 
बढ़ रहा था। 
(-5 ) 
र सावित्री-- 
कितना अन्तर Al मणिराम की अखे हृदय में 


आग लगा देती थीं । निकट आते तो में इस प्रकार खिची ` 


जाती, जैसे चुम्प्रक लोहे की सुई ar खींच लेता हे । 
केसा भोला-भाला लगता था, जैसे सुख में जीभ न 


Sit | परन्तु मेरे पास आकर इस प्रकार चहचहाता है, 


जैसे ggas फूल की टहनी पर चहचहाता हे । उनके 
बिना अब जी नहीं लगता था । मकान काटने को दोडता 
था । चाहती थी, मेरे पास ही बेठे रहें किसी ने Ge से 
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नहीं कहा, परन्तु राखें से पता चला कि 


a 


Ee 


~~ 
= 


डू S N 4 
faat सव कुछ समझ गई हैं। मेरी शोर e \ र 
सुसकराने ळगतीं । इतना ही नहीं, ag वह i | qr 


विचारों से ais उठे । कवि थे, कुछ मूर्ख ae 
oy | bi 


À, पर बेसमक न थे । श्रव हाथ मळमळ कर फु : 

ळगे | संसार जीतते थे, परन्तु घर गँवा घेरे | ie i | ‘ 
सीन रहते थे । रात को सो नहीं सकते थे। बा 7 : 
ते काटने को दोड़ते । आँखों में लहू उतर aa al 
न खाने की ओर ध्यान था, न पीने की ओर | sy 

दिन स्नान न करते थे । अब मुझे उनके कप वा a Ee 
का शोकृ न था, न उनके खाने-पीने का प्रबन्ध Bua a ai 


कभी इन बातों A आनन्द आता था, भ्रब् mal a 
घबराता था । कुछ दिन पश्चात्‌ प्रयाग के एक | 
मासिक पन्न में उनकी एक कविता प्रकाशित हुड | Fret ढाली 
पहला पद था-- 


अयो क्यों अनचाहत at सङ्ग । 


आँखों से आग बरसने लगी । शेरनी की नाई wal 
उनके सामने चली गई, ओर बाली--यह क्या क| श्रपने 
लिखने लगे हा अब | | कर श्र 
उन्हाने सेरी ओर ऐसी आंखों से देखा, जो wap रोड क 
भी मोम कर देहीं, शेक श्रौर निराशा का पूरा aaa] पीछे 
धीरे से बेले-- क्या है ? | जा खः 
“यह कविता पढ़ कर लोग क्या कहेंगे ।” | सामने 
“कवि जो कुछ देखता है, लिख देता है। सां पीछे द 
दोप क्या है ।?” || sets 
मैंने तनिक पीछे हट कर कहा--ठमने क्या दश| धस दे 


dara 
“सावित्री | मेरा सुख न gear! पते m 


(5) व्र a ~ | ` 

में सुंह डाळ कर देखलो, qua कुछ GUR | दे 
~ a (SND, ~ देते at 9 > मणिरा; 

Ha क्रोध से कहा, गालियां कयां दत ह । | र 
Oe `~ T cat fl = iT | क < 
“गालियाँ इससे लाख गुना Ra हात on 
“तो तुम्हें मुझ पर सन्देह है | रे 


“सन्देह हाता - ता रोना काहे की a 
विश्वास हा चुका । कान धोखा खा सके । 
आंखे भूळ नहीं करतीं | मुझे यह पता" | 
घर इस. प्रकार चौपट हो जायगा. | 


पर घड़ों पानी पड़ गया । पर प्रकृति, जहाँ 
निलज्जता को पहले 


को जाना होता है वहाँ, 


ge किसी सं क्या ? 
“qai पर नमक छिडुकन ATE हा | 


aja ओर देखते ही न थे। उस समय बुद्धि कहां 
बल्ली गई थी ।” 


“मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था । नहीं तो आज हाथ 
न मता 
“परन्तु लोग तो तुम्हें वाहवा कह रहे है । जिस 


पत्र में देखा, तुम्हारी ही चर्चा हे, पढ़ कर प्रसन्न हे 
ञाते हागे ।” 

ग्रह सुन कर वे खड़े हा गये । नेत्रों में पागळों की सी 
ढाली चमक रही थी, चिल्ला कर बोले, अपनी मौत को 
न॑बुळाश्रो, में इस समय पागळ हो रहा हूँ 

“तो क्या मार डाळोगे aga अच्छा, यह भी कर 
sat । श्रपने जी की इच्छा पूरी कर at ।? 


उन्होंने एक बार मेरी ग्रोर देखा, जिल प्रकार सिंह 
AM श्राखेट को मारने से पहले देखता है, र waz 
|| Raat की श्रोर बढ़े । मेरा कलेजा धड़कने लगा । 
' दोड़ कर बाहर निकल गई । मेरा विचार था, वे मेरे 
पीछे ei, इसलिए घर के सामने aga में 
| गा खड़ी हुई । परन्तु साँस gat हुई थी। सत्यु को 
| सामने देख चुकी थी । परन्तु वे बाहर न आये । थोड़ी देर 
पे दून का शब्द सुनाई दिया | में ठो डती हुईं अन्दर 
| चटी गईं । देखा, वे फर्श पर पडे तड़प रहे थे । Bz का 
U) देखकर में डर गई। परन्तु मुक्त दुःख नहीं हुआ | कहीं 
| शमे की लपेट सें न आ जाऊँ, यह चिन्ता वर्य हुई । 


a मास बीत गये थे। में अपने अगन में बैठी 
र à a नेकटाई ga रही थी । Fa लोकाचार 
ग उससे विवाह का निश्चय कर लिया था । 

6, a से चौंक उठे थे। परन्तु में उसके 

TER org र हा रही of | समझती थी, जीवन का 

यगा, अचानक नौकर ने आकर डाक मेरे 
रख दी । इसमें एक पैकट सी था । मैंने पहले उसे 
एह मेरे सुतक पति की कविताओं का सडग्रह था | 


gt 
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कवि की att | 


मन एक दो कविताय wi । हृद्य में हळचळ मच गई | 
केस ऊँचे विचार थे, केसे पवित्र भाव, संसार की मलि 
नता से रहित । इनमें छळ न था, कपट न था | इनमें 
आध्यात्मिक सुख था, शान्ति थी । मेरी aidi से 
श्रासू बहने ZÜ । एकाएक तीसरे प्रष्ट पर दृष्टि गई । यह 
समपण का पृष्ट था । मेरा az जम गया । पुस्तक मेरे 
नास समांपेत की गई थी । एक एक शब्द से प्रेम की 
टपट श्रा रही थीं। परन्तु इस प्रेम और मणिराम के 
प्रम में कितना अन्तर था । एक चन्द्रमा की चाँदनी के 
समान शीतळ था 


२२५ 


दूसरा ala के समान दग्ध करने- 
वाळा | एक समुद्र की नाइ गहन गम्भीर, दूसरा पहाड़ी 
नाले के समान वेगवान । एक सचाई था परन्तु निशशब्द 
दूसरा कूठा था पर बडबोळा | मेरी nidi के सामने थे 
पर्दो उठ गया । सतीत्व के उच्च शिखर से कहा गिरने 
को थी, यह मैंने ma अनुभव किया । उठते हुए पैर 
रुक गये। Fa पुस्तक को aldi से लगा लिया और 
रोने लगी | 

इतने में मणिराम अन्दर श्राये ga अ्ानेवाले 
Marz की कल्पना से लाळ हो रहा था। उनके हाथ में 
एक बहुमूल्य माळा थी, जो उन्हाने मेरे लिए बम्बई से 
Haag थी । वह दिखाने आये थे । मुझे रोते देख कर 
ठिठक गये और बोले--क्यों रो रही हो ? 

“मरी aia खुळ गई हैं ।? 

“यह भ्रपनी माळा देख ला । कळ विवाह है ।'? 

“oa विवाह न होया |” 

“सावित्री, पागल हो गई हो 2” 

“परमात्मा YÈ इसी प्रकार पागल बनाये wa ।?” 

मणिराम श्रागे बढ़ा | परन्तु में उठ कर पीछे हट गई, 
ओर. दरवाजे की ओर सङ्केत करके बोली--“उधर ।” 

उस रात सुके ऐसी नींद आई, जैसी इससे पहले 
कभी न mg थी । मैंने पति को ठुकरा दिया था, परन्तु 
उसके ग्रेम को न ठुकरा सकी | मनुष्य मर जाता हे, उसका | 
प्रम जीता रहता है । र 


— 
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३७६८ सरस्वती | E; 
MO ता An न भोग+ a 

x~ स्पेन भ्रफ्रीका का यार pe- | 

स्पेन में । ः प से जोडता हे are | 


ARAN शियाई पर्यटक को जितना सुख और श्रानन्द 


X ए ⁄ स्पेन के अमण में मिल सकता है उतना 
A ` च योरप के. किसी दूसरे देश में नहीं मिल 
NANA सकता । इसका ger कारण यह है 


कि स्पेन में एशिया की ger पद पद पर देखने का 
मिलती है। क्या वहाँ की इमारतें, क्या लोगों की 
रहन-सहन और क्या उनका रीति-ब्यवहार, प्रायः सभी 
बातों में एशिया का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य 
देखने at मिलेगा । वतमान विज्ञान-युग का जो कुछ 
प्रभाव स्पेन. पर पड़ा वह चहां के बड़े बड़े नगरों 
पर । ऐसे नगरों में फ्रांस आदि देशों के ढङ्ग पर बाज़ार 
ओर कारखाने खुळ चुके हैं A तद्रूप व्यावसायिक 
बृत्ति भी लोगों में जाग्रत हा चुकी हे, तो भी सबका 
सब स्पेन पाश्चात्य-सभ्यता का शिकार श्रभी तक नहीं 
हुआ है । वहाँ के छोटे छोटे नगरों के अधिवासियों की 
जीवन-चर्या निरीक्षण करने से इस कथन का प्रत्यक्ष 


'मूरो के ग्रीष्म-राजभवन से MAIST का एक दृश्य | 
प्रमाणं आप ही श्राप मिल जाता है । भारत की भांति 
स्पेन भी प्राचीनता का प्रेमी है । 
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के बहुत ही निकट स्थित है। कहा जाता है 

वाले Aredia पिता श्रार हदशी माता i र 

इस कथन में बहुत कुछ तथ्य है क्योंकि a | 
वाम 


| 

5 

j 

| 

| 2 
is 

| 

| 


ये ळोग प्राच्य जातियों से कुछ बातों में अधिक 
खाते हैं An यह मेळ और भी अधिक 
वहाँ की frat में पाया जाता है । हमारे देश-वा 
तरह ये लोग भी भड्कीली ओर wa पाशा 
के लिए शौकीन तथा पारस्परिक व्यवहार में मि 
होते हैं । 
स्पेन पर एशिया की छाप मुसलमान विता | 
लगाई है । इसे जीत कर उन्होंने यहाँ कोई श्रो 
तक राज्य किया है । उत्तरी श्रक्रीका के समुद्री 
जीतते और उनके निवासियों को सुसळमात 
अरब के मुसलमान विजेता मरक्को तक जा 
सन्‌ ७११ में जिब्राल्टर का सुहाना पार के 
पर चढ़ाई कर दी। दो वर्ष के भीतर ही सार 


हा 
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SS APA, 


क्षार में चला गया । व लोग सन्‌ १४९६२ तक वहाँ mài से परिपूर्ण रहते थे । यद्यपि श्रत उनमें अधिकांश 
१ २ | इस GA काल में स्पेन-वासियों पर सुसळमानी विनष्ट हो गये हैं, ता भी जो वागा और इमारतें श्रथवा उनके 
ac! का aga भारी प्रभाव पड़ा । यही कारण है जो. ध्वंसावशेष माजूद हैं उनका देखने से हमें स्पेन में gaz- 
। मी हमें वहाँ की प्रायः प्रत्येक बात में प्राच्य की मानें के गौरव का पूणं परिचय faz जाता है । कर- 
is | र अङ्कित देख पड़ती है । डोवा और अनाडा उनकी सभ्यता के केन्द्र थे । स्पेन जा 
|a कर काई भी यात्री बिना इनका पर्यटन किये नहीं लैटता । 
ANSI का ASA नामक राजभवन और उसके चारों 
ओर का श्रमिदा नामक उपवन तथा वहाँ का जेनातळ 
अरीफू नामक बाग़ संसार की ana वस्तुओं में हैं । 
AZUA मुसलमानों की कळा का एक उत्कष्ट नमूना 
हैं । वार वार के भूकम्पों से अनाडा की बहुतेरी आधुनिक 


a 
2 


इमारतें धराशायी हो गई', पर AZE AG स्थान पर 
श्रभी तक ज्यों का त्यो खड़ा है । वह ळाळ पत्थर का बना 
हे । उसकी रक्त-प्रभा उसके निर्माताओं की श्रभिरुचि 
ओर उनके कळा-नैपुण्य का ज्ञान, श्रान तक प्रकट 
करती था रही है। azan की पच्चीकारी अपनी 
चमक-दमक WA तक बनाये रख कर अपनी सच्ची 
कारीगरी का परिचय प्रदान करती है। इस समय भी 


ACA राजमहळ का प्रवेश-द्वार । 
| सेन में gaani का ग्रधिकार हो जाने से वहाँ एक 
qi! त्ये जीवन का सञ्चार हुआ । आक्रमणकारी नये धर्म की 
कमें वीचा से से अधिक भावपूर्ण हा गये थे। अतएव स्पेन में 
प (आकर उन्होंने उसकी उत्कृष्ट बातों को ग्रहण किया 
aiid] गोर उन्हें नये सांचे में ढाळ कर अधिक विकसित कर 
पह Rar । कला, विज्ञान, उद्यम, श्राविष्कार आदि बातों 
उता " उन्‍होंने बड़ी उन्नति की । अपनी प्रजा के धा मिक स्वत- 
| "ता प्रदान कर उन्होंने अपने श्रादार्य का परिचय fear । 
aye स्पेन में मुसलमानों का शासन-काळ adga 
Warm हे । 
i? न रड > सुसलमानें को निकले चार सौ वष हा गये । 
हि नो ee उ ‘ast राजमहळ का दरबार-भवन, WAIST । 
4 ae प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है Í वरहा की क. : ह दरबार बलाम 
आर बागों में उसका प्रत्यक्ष रूप देख पड़ता दर्शक उसे असली पत्थरों का काम समझ कर ध 
Rear के बसाये हुए नगर बागाँचों और जळा- जाते हैं । smg खण्ड के बीच में एक-सात्र 


ing 
f 


३८० 


हुए राजमहळ में पदापंण करते ही दर्शक के ध्यान में 
यह बात आती है कि इस स्थान में देवता निवास करते 
रहे हागे । इसकी रचना विश्वकर्मा ने की होगी । निस्स- 


i 


HSA राजमहेळ का बेगम-महल ओर बाण | 


न्देह इसका अचळोकन करने पर सहस्ररजनी-चरित्र की 
बातें सच प्रतीत हाने लगती हैं। wee सुसलेमानी 
क्षमता और प्रतिभा का संसार में एक देदीप्यमान wa है | 

ग्रताडा की तरह करडोवा भी स्पेन में, gasa 
सभ्यता का केन्द्र था । यह वहां के खलीफाओं की राज- 
धानी था । परन्तु समय ने इस नगर को ऐसा ध्वंस कर 
दिया है कि यह अपने प्राचीन गोरव का कोई पुष्ट प्रमाण 


B TA अब समर्थ नहीं हे | यहां पहुँच कर 


Ns केवळ सेजक्कीरा नामक मस्जिद का दर्शन कर सन्ताप 


करते हैं । परन्तु जब इस स्थान से यहां के खलीफा सारे 
स्पेन पर अपना शासन-दफड परिचालित करते थे तब यह 
नगर स्पेन के नगरों का मुकुट रिना जाता ari इसके 
उस गौरव की स्मृति के लिए अत्र यहाँ मेज़क्कीटा ही शेष 
रह गई हे । परन्तु ग्रनाडा के अळहम्त्रा की भांति यह 
मस्जिद भी शिल्प-कळा का एक AINA नमूना हे । जैसी 
भव्य कारीगरी का स्वरूप यह उपासना-मन्दिर दर्शक के 
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‘wala शासक छोड़ गये हैं उसी रूप में यह ग्न भो झर 
| 


उ 


सामने उपस्थित करता है वेसा fe नाडा हे 
राज में भी देखने को नहीं मिळता । इसके 
mgu में नारङ्कियां के सघन gai में 
भव्य शान्ति at अनुभव होता है उस 
तत्काळ प्राच्य देशों की स्मृति हा जाती ३ 
प्रसिद्ध अलमिदा pan में स्री-पुरुषों के जट 


स्पेन का टोलेडा नगर भी अपने ढङ्ग का एक है| 
aa w [ति ib à | 
स्पेनी नगरों की भाँति यह भी एक ऊँची पहाडी प | 
की नाळ के आकार में बसा हे । जिस दशा में इसे 


पड़ता है । अरबी और ईसाई-समभ्यता का यह नगर ie 
रहा है । यहां गली गली गिरजा-घर देख aaa 
काशी नगरी की याद आ जाती हे । यहां की अधिका | 
इमारतों में अरबी ओर ईसाई शिल्पकला का समि 
श्रण हा गया हे, तथापि पुराने gam के दो ए 


fe 


मूरी ढङ्ग का एक प्राचीन फाट 


: ; re >> ES ळा के 
गिरजा और मस्जिदे भी अपनी अपनी Fe 
रूप में यहाँ खड़ी हैं । प्रायः सभी म॑ 


में परिणत हो जाने से बच रही हैं । 
की ता. 
c लमानी सभ्यता क निदेशक हैँ 
उपयुक्त नगर मुसलमार्न है 


Te डाले गये 
॥ \ gat? 
a 


gaia 


मजक्कोटा मस्जिद के सामने की गली, करडोवा | 


~ 


ARTI 


a T न तो करडोवा की तरह शान्ति के भाव, 
i ` WU म 

| मम श्न रोलेडो की तरह qq कय़ूरों Dt gat 

a 


"| RT A ut SOON ` ` 
, अपन ध्वसावशेषों से शोक-सन्तप्त देख पड़ता 


i x x में सजीवता का राज्य दै क्या सूर्य के प्रकाश 
पाप ae के अन्धकार में सभी समय और 
Jr, 2 ae जीवन-कलिका Raa ही देख 
सी ए व्यापार की मण्डी है। इस कारण 
ना पे किनारे खासी चहल-पहल . रहती ह i 
ee का कोई a इसका सुकाबिळा नहीं 
man ढावत है कि सेविळी में उसी का जन्म 


बपरेमी यात्री इन नगरों का परिदर्शन अवश्य करता 


| है। परन्तु जो यात्री स्पेनवासियों के गुण-दोष जानने की 
॥ छा रखता हो उसे सेविली में कुछ दिन तक ठहरना 


में 
` 
a 


| रपी > Q à & 
ON अजयता का दप प्रकट करता है और न ग्रनाडा के 


करते हुए वे घण्टों बैठे सिगरेट 
स पर इश्वर का विशेष . अनुग्रह होता हे | बातों का रोगः अवश्य'होता 
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३८१ 
वास्तव में यह नगर आनन्द की प्रतिमूति है । क्या नदी 
के किनारे नारङ्गी के सघन gai में और क्या बीच बाजार 
Hada प्रसन्नता फूटी सी पड़ती है । जिधर देखा उधर 
आबाल वृद्ध वनिता सभी हँसते हुए भ्राते-जाते रहते हैं । 
सेविली में. क्या अमीर और क्या गरीब सभी के घर 
छायादार प्राङ्गण के चारों ओर बने हुए हैं। प्राङ्गण में 
खजूर, अनार, चमेली आदि वृक्ष और as लगे रहते हैं । 
इसी प्राङ्गण की ओर सत्रके घरों के दरवाजे और fag- 
feat ळगी रहती हैं.। लोग अपने घर के सामन ग्राङ्गण में 
उठते बैठते तथा अपना काम-काज करते Ë । 
सेविळी-निवासियों के बीच में पहुँचने पर प्रत्येक 
यात्री की यही इच्छा हागी कि चळो, aa यहीं बस 
जाये । वालव में उन के घरों में विनय और प्रेम का 
राज्य हे । उनके gga में जिस आनन्द का अस्तित्व है 
वह उनकी खास चीज़ हे । वे लोग रात-दिन बै की तरह 
काम में ही नहीं जुटे रहते और न-उनको रही पुस्तकों के 
पढ़ने का ही रोग हाता है। श्रपने घर के लोगों से वाते' 


a ae in क >> 


Se i SR 


tas 
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दूसरी जाति उनके समान प्रगल्भ हा । यदि माका पड़ जाय भी नये ढङ्ग के हैं । प्रेडा नामक चौक में =~ 
ara मर बाते -सेवन के i, 
Ta सिगरेट पीते अर बाते करते सारी रात की रात पुरुष वायु-सेवन को एकत्र होते हैं | उनकी ine: 


बिता डाले' AN उनका सन न ऊबे | 

स्पेन की राजधानी ARS एक आधुनिक नगर हे । 
इस बात में यह स्पेन के दूसरे नगरों से सर्वथा भिन्न है | 
यारप के दूसरे देशों के आधुनिक नगरों की भांति यहां के 
भी निवासी वैज्ञानिक युग का प्रसाद उपभोग कर रहे हैं, 
नये नये कल-कारखानेोंं में अपना जीवन-यापन कर नये 
जीवन का आनन्द लूट रहे हैं । रात दिन काम जारी 
रहता है । विश्राम के लिए श्रवकाश नहीं मिलता | जब 
यात्री दूसरे नगरों की यात्रा करता हुआ मेडिड पहुंचता 
है तब उसे इस बातं का अनुभव होता है कि वास्तव में 
में अब्र किसी योरपीय नगर में आया हुँ. । उसे यहां 
सेविळी का सा श्रामोद-प्रमेद्‌ और कर्डावा तथा टोलेडो 
की सी चिर शान्ति देखने को नहीं मिळती । इस नगर 
की पुरानी बस्ती में एक ऐसा बाजार श्रवश्य ळगता है जो . _ 5 ; 
इस समय भी मध्ययुग का चित्र आँखों के सामने खड़ा * a जेसी होती हे । गर्मी के कारण R 
कर देता है । संसार में यही सबसे बड़ा गुदड़ी-बाज़ार È । लिये रहती हैं । एक भी ऐसी खी न देख पड़ेगी fe 


नवीं सदी का एक अरबी फाटक, रोलेडो। | | 


अलमिदा 'फृच्वारा, करडोवा | 
ARS की गलियाँ साफृ-सुथरी और सडक चौड़ी हैं । फेरिया-मेले में स्पेनी नतक नते 
___ यहाँ ऊँचे ऊँचे मकान श्रौर बाज़ार. में दूकाने' क्रीने से भी. बहुत प्रसिद्ध हैं । नाटकों का प्रचार सपे 
 ळगीहैं। यहां के बारा, चाय-पानी के. विश्राम-घर आदि पुराने समय से है । स्पेन की feat नाव्यक ow 
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हि [ताटं का शीक इतना बढ़ा-चढ़ा हे कि घोर का पूर्ण परिचय मिल जाता है । कहीं किसी तरह के 
jit Rat में भी नाटक-घर दशकों से ठसाठस भरे रहते झगडे-कन्कट की श्रावाजू तक नहीं सुनाई पढ़ती । 


see के ग्रजायब-घरा A लब प्रकार का सडग्रह सवत्र प्रसन्नता और TH का फुहारा ggal 


गत फरिया के सिवा इस्टर में जो धार्मिक महोत्सव 
सेविळी में होता है वह भी स्पेनियां के स्वभाव का 
पूणे परिचायक है । उन्होंने धर्म को कैसे आनन्द 
का जामा पहना दिया है और उनमें केसा गम्भीर 
धर्म-भाव है, इसका पता इस श्रवसर पर भले 
प्रकार ळग जाता हैं । जैसे प्रयाग में दशहरे के समय 
विमान निकळते हैं वैसे ही सेविली-निवास्री ger- 
सप्ताह के रविवार को aqa विमान निकालते है । 
इस उत्सव का भी देखने के लिए स्पेन के प्रत्येक 


प्रान्त के लाग एकत्र होते हैं, इस कारण बड़ा भारी 
मेळा ळग जाता हे । 


अतिथि-पूजा का प्रचार स्पेन में खब हे । उसके 
'एक गृहस्थ के दरवाजे का दृश्य, सेविज्ञी । आदर्श दृश्य लेविळी में उपयुक्त मेले के अवसर पर प्रचुर y 


क काधरों के चित्रों के भव्य नमूने एकत्र किये गये हैं | 
ऐमन केथलिक बादशाहों को ललितकळाओं से विशेष 
क्‍ प्रमथा॥ १६ वीं श्रोर १७ वीं सदी में स्पेन का योरप 
$ दूसरे देशों से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है । इस कारण भी 
' गयः सभी नामी नामी चित्रकारों के उत्कृष्ट चित्रों का 
WHE यहाँ देखने को मिलता है । 
| सेनवासियों के जीवन के सम्बन्ध में यहाँ कुछ 
कर देना श्रनुपयुक्त न होगा । aagi 
सवभाव की परख शीघ्र ही नहीं की जा सकती 
4 उनके स्वभावे का ज्ञान कोई प्राप्त करना चाहे ता 
| पूर्वोक्त सेविल्ली-नगर की यात्रा WIS के मध्य 
|' करनी चाहिए । उस समय वहाँ एक बड़ा भारी 
| F wit हे । इस मेले में स्पेन के सभी mai 
एकत्र होते हैं। तीन दिन तक आमोद- = RE: 2 si 
भूम रहती हे । नाच-गाना, खेळ-कूद और a 
हदयमाही दृश्य देखने में आते हैं। ee चेले स्पेन का राज-भवन, मेडिड । 
रिया है । इसमें पशुओं की बड़ी बिक्री होती संख्या में देखने को मिळते हैं । इन मेले के समय प्राय: 
ले सें स्पेनवालों के आनन्दपूर्णः उदार हृदय' सेविली-निवासी अपना सारा घर का घर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


| लेख 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८४ सरस्वती 


Se “> 
Te PD २-४ 


लिए खाली कर देते हैं और स्वयं दिन भर इधर-उधर 
रह रात अपने घर के एक कोने में बैठ कर बिता देते 


राजसिंहासन-भवन, मेडिड | 

हैं । यही नहीं, अपने घर के धराऊ कपड़े तक अतिथियों 
के व्यवहार के लिए उनके आगे लाकर रख देते हैं। 
जब तक मेहमान ठहरे रहते हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया 
भोजन और वह भी मुफू वे देते है । इसके सिवा उनके 
पास बैठ कर विनादपूर्ण बातों से उन्हें प्रसन्न करते रहते 
तथा यह देखते रहते हैं कि हमारे अतिथि को किस किस 
वस्तु की आवश्यकता है ।. 

स्पेनियों का गाहस्थ्य जीवन अत्यन्त सुखमय है। 


वे रात-दिन काम में जुटे रहना अपने जीवन का एक- 


मात्र उदेश नहीं समझते | इसी से वहाँ समय. का कोई 
मूल्य नहीं है । भारत की भांति स्पेन में भी यात्री रेलवे 
स्टेशनों पर गाड़ी श्राने के घण्टों पृहले जा बैठते हैं । स्पेन- 
वालों में अत्यधिक श्रपत्य-स्नेह हाता है। उसी प्रकार सन्तान 


_ भी अपने माता-पिता का सम्मान करना अपना एक-मात्र 


धर्म समझती है। इस स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण ते 
स्वयं वहाँ के बच्चे हैं जिनके मुख पर asi पहर प्रसन्नता 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्पेनी लोग दीन-हुखियों के साथ दथापू a 
करते हैं | दरवाज़े से भिक्षक को विसुख लौट गे 
मलुष्यता के बाहर समझते हैं । एक ब्रात उन ‘ 


बड़ी विचित्र हाती है कि वे अपने मित्र के र E 
देने के लिए सदा तैयार रहते हें । घे ain ४ @ 


गुण के लिए परम्परा से विख्यात हैं | | a Í 
स्पेनियों के नृत्य- म की चर्चा किये हित 2 र 
अधूरा ही रह जायगा | नृत्य-कळा की ही बधा | Ez 
जीवन की सजीवता निरन्तर टपका करती है। द 
स्पेन का अनडालुसिया प्रान्त नृत्य-कळा का क| 
यहाँ कई प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं ae oat 
भ्ररबी-सभ्यता की छाप लगी हुई हे । \ 
एक वात अवश्य MATAA है। वह है इर 
यह सचमुच कूर कृत्य हे । इनके सांड-युद्ध को देत 
बाहरी यात्री इनकी सारी सहृदयता A agen; 
नमस्कार करले को तैयार हो जाते हैं। ग्राश्‍चयेतो इही 
कर होता है कि ऐसे जघन्य कर्म में feat तक tng 
हैं। सांड-युद्ध स्पेन की एक जातीय प्रथा है | इस अरस 


ra a > ik 
पर सांड का बढ़ी निर्दयता से वध किया 5! 


सभी शहरों में इसके अखाड़े हैं । स्पेनियॉ 


x. ~~ eat] 


दे दिया है | पवित्र सप्ताह में रविवार के दिन 
ता है इसके अखाड़े में प्रायः सवत्र छोटे 
गिरने हाते हैं | इसके देखने के लिए बड़ी भीड़ 
एज coc है । गरीब gin अपने कपड़े तक बेच कर श्रखाड़ें 
ने ३| ह टिकिट खरीदते हैं । संड़ि-युद्ध का प्रचार भी अरबों ने 
क्रिया है | साँड़ भी श्रफ्रीका से लाये गये थे। इसमें 


SD 


aa 


= 
चर्का रु 


ARS का प्रसिद्ध गुदड़ी-बाज़ार | 


देह नहीं कि स्पेनी लोग पशुओं के साथ निद्यतापूण 
TE करते हैं । वे अपने aot और खच्चरों Speirs 
ते < मारते बेदम कर देते हैं । पक्षियों को पकड कर 
|i. कर फक देनां वहां के लड़कों का एक तमाशा 
| ` र्ठ इतने कूर कर्म करते रहने पर भी स्पेनी लोग 
= aa कहे जा सकते। इनके स्वभाव में 
[ aN र दयालुता का विलक्षण सम्मिश्रण पाया 


गिरीशचन्द्र घोषाळ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
घर और बाहर | 


<o tO 

घर और बाहर । > 
निखिलेशकीश़ात्मकथा। | 

WA & स्टर साहब से मालूम हुआ कि सन्दीप , 


KO मा रिशंकुण्ड के साथ fro कर aq 
ifs ie GSO धूम-घाम से महिष-मर्दिनी की पूजा 
SN की तैयारी कर रहा है | इस पूजा 

` का खच हरिशकुण्डू श्रपनी प्रजा से 
उगाहने ळगा है । हमारे कविरल और विद्यावागीश महाः 
शय से एक ऐसी स्तुति बनवाई जा रही है जिसके 

अर्थ हों | 

इसी बात पर मास्टर साहब के साथ सन्दीप की 
बहस भी हो चुकी हे । सन्दीप कहता है देवता का. 
एक एवोल्यूशन ( क्रमविकास ) हैं । पितामह ने जिस 
देवता की सृष्टि की थी उसी देवता को पौत्र अगर अपने. 

SF का न बना ले तो वह नास्तिक हया उठेगा। पुरातन 
देवता को आधुनिक वना डालता ही मेरा मिशन है, 
देवता को अतीत के बन्धन से मुक्ति देने के लिए ही मेरा 
जन्म है । में देवता का उद्धार करनेवाला F । 

लड़कपन से ही देखता आ रहा हूँ, सन्दीप ्राइडिया 
का जादूगर है-सत्य का MAER करने की उसे कुछ 
ज़रूरत नहीं, सत्य की “लाग! बना कर दिखाने में ही उसे 
आनन्द है । मध्य-श्राफ्रिका में AN उसका जन्म होता ता 

“नर-बलि देकर नर-मांस भोजन करना ही मनुष्य को मनुष्य | 
का अन्तरङ्ग बनाने की AG साधना & इस वात को नवीन 
युक्ति से प्रमाणित करके gefea हों उठता । year 
ही जिसका काम है वह श्रपने को भूले बिना रह नहीं 
सकता । सुके विश्वास है, सन्दीप बातों के मन्त्र से जितनी 

बार नवीन नवीन मायाजाळ की सृष्टि करता हे, हर वार 

बह खुद सममता है कि में सत्य का पा गया--उसकी एक | 

सृष्टि के साथ दूसरी सृष्टि का चाहे जितना विरीघ हा । . 

विमला के सामने ही मैंने सन्दीप से कहा हे--तुमका 
मेरे घर से चले जाना द्वोगा। इससे शायद विमला. 
रंगे | किन्तु इस गाळत समझने के मय से झुकत ` 
विमला भी सुरे गळत ही समझे । | 
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ढाके से धर्मप्रचारक मोळवी का श्राना-जाना जारी 
है । मेरे इलाके के सुसलमान गोहत्या को प्रायः हिन्दुओं 
ही की तरह घृणा की दृष्टि से देखते थे। किन्तु दो एक 
जगह कुर्बानी की खबर सुन पड़ी है । मैंने अपनी सुसळ- 
मान प्रजा से ही पहले यह ख़बर सुनी हे और उन्होंने 
इसे gu काम कह कर इसका प्रतिवाद भी किया है । में 
समता हूँ, अब की मुसलमानों को सँभाळना कठिन 
होगा | इस मामले की जड़ में एक कृत्रिम हठ है। बाधा 
डालने से क्रमशः वह AFAA हा उठेगा । यही तो हमारे 
विरुद्ध पक्ष की चाळ है । 

अपनी हिन्दू प्रजा के सुखियां को बुला कर बहुत 
तरह समझाने की चेष्टा की । कहा--अपने धर्म की रक्षा 
हम कर सकते हैं, पराये धर्म पर हस्तक्षप करने का हमें 
अधिकार नहीं । में वैष्णव हूँ, इसलिए शाक्त ता रक्तपात 
करना बन्द नहीं करता | उपाय क्या है ? मुसलमान भी 
अपने घर्ममत के अनुसार चलेंगे ही । तुम गड़बड़ 
न करो | 

उन्होंने कहा--महाराज, इतने feat तक ता यह 
उपद्रव नहीं हुआ । 

HA कहा--वे ऐसा न करते थे, यह उनकी. इच्छा 
की बात थी । फिर जिसमें खुशी से ही वे इस काम से 
मुँह मोड़ ले , वही डङ्ग करो। झगड़ा करने से ता यह 
बात हे। नहीं सकती । 

उन्होंने कहा--नहीं महाराज, WA वह समथ नहीं 
है । दण्ड दिये बिना'यह बात नहीं रुक सकती । 

मैंने कहा--दण्ड देने से गो-हिंसा तो रुकेहीगी आ 
उलटे मनुष्य की प्रतिहिंसा बढ़ जायगी । i 
उनमें एक आदमी अंगरेज़ी-पढ़ा था । उसने यहां की 
बोली बोलना सीख लिया है । उसने कहा--देखिए, यह 
तो केवळ संस्कार की बात नहीं हे, हमारा देश कृषि:प्रधान 
है, इस देश में गऊ-बैलों पर-- 

मैंने कहा--इस देश में भेस भी दूध देती हैं, भेस 
भी खेतों में काम श्राते हैं, किन्तु उन्हीं Hat का सिर 
कॉट कर जब तुम देवी का बलि देतेहा तब धर्म की 

दोहाई देकर मुसलमानां के साथ कगडा करने से धर्म 
मन ही मन हँसता है-+केवल झगड़ा ही प्रबळ हा . उठता 
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हे। केवळ गऊ ही SS अवध्य हो और ह 


` $ 
ate are भसे, 4 z 
अवध्य न हो ता वह AH agi, अन्ध-संत्कार A my | 


अंगरेजी-पढ़े आदमी ने कहा--इसकी भ्रइ ; 

है, सा क्या आप देख नहीं पाते ? a 
; : ee / gazai क्षे 

मालाड कि i उनको ef हीं दिया जाया. 
आपने सुना है, पांचुई में उन्होंने क्या कर इडाया है k 

मैंने कहा--यह जो मुसलमानों को ग्र s | 
हम पर उसका प्रयोग सम्भव हो रहा Egy wal 
हमने अपने हाथ से तैयार किया हे--से धर्म tae | 
विचार करता है ! हमने इतने दिन से जो जमा कि! 

ह हमारे ही ऊपर खूचे होगा । 

अंगरेजी-पढ़े आदसी ने कहा--अच्छा, शची ब 
है, वह खच हा । किन्तु इसमें हमें भी एक सुख inf gai 
की हमारी ही जीत है--जो आइन उनकी ससे a) लूट लि 
कर शक्ति हा उसी को हमने मिट्टी में मिळा दिया है, | हो गय 
तक वे राजा थे, अब उनसे भी डकेती करावेगे | यह का हज़ार : 
इतिहास में arg नहीं लिखेगा, लेकिन हमें हमेशाया फेक गर 
स्य है : |F al 

इधर हर एक अख़बार में में अख्याति ( बदनामी]! 
विख्यात हा पड़ा । सुनता हूँ, चक्रवर्ती के इठाके गेम 
के किनारे मसानघाट में देश-सेवकों के दळ ने WF 
का पुतळा बना कर खब धूम से उसे जलाया = 
साथ और भी बहुत कुछ अपमान की तैयारी थी | पेग, ३। 
कपड़े की मिळ खोळ कर कम्पनी खड़ी करने का झन a 
जाहिर करके मुभसे खूब बड़ा हिस्सा खरीदने करि 


ढाका 
| सात ह 
या|| सवेरे = 
` होगा, 
बीस ब 


ढीला ! 
wit | 
घर 


प्राथना करने आये थे । मैंने कहा था-श्रगर a ग 
रुपये का ही नुक्सान हाता तो कुछ खेदेन मं Es 
; से wi T 


तुम लोग अगर कारखाना खोलेगे ते बहुत 
` Y, ad ७ at | 
रुपये मारे जायँगे | इसी से में शेयर न ही ail 
~ ` g न. 
वे लोग--क्यों साहब, देश काहित १ | 
पसन्द नहीं है ? म 
= ` a aS T हित al भी a 
में-कारोबार करने से देश क के 
किन्तु देश का हित करेंगे, यह कहने हीं = cat’ 
नहीं होता | जब हम ठंडे थे तब हमारा 6 
नहीं--अब हम क्रोध से पागल हा उठे हैं, ई 
हमारा रोज़गार चल निकलेगा ? 


= ४] घर्‌ 
वे ढोग--श्राप साफ़ साफ़ यह कहिए कि शेयर 


affront था नहीं ? : 
* y जब तुम्हारे रोजगार को रोज़गार समकूगा तत्र 


tga तुम्हारे यहाँ ग्राग जळ रही हे इसलिए हांडी भी 
वेगी, इसका तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण देख नहीं पड़ता । 
: x x X x 

यह क्या ख़बर है! हमारी चकुया की कचहरी में 
दका पड़ गया हे! कळ रात को सदर-ख़ज़ाने की साढे 
यात हज़ार रुपये की एक किश्त वहाँ जमा हुईं थी, आज 
परे नाव पर खजाना जाने की बात थी ! भेजने में सुभीता 
| होगा, इसलिए नायब ने ट्रेजरी में रुपये भेज कर दस दस 
॥ | बीस बीस रुपये के नोट मँगा लिये थे। आधी रात को 
| dai ने बन्दूकॅ-पिस्तोले. लिये. आकर माळखाना 
| तूट feat | कासिम सर्दार पिस्तोळ की गोली से जख्मी 
हो गया है | meas की बात यह है कि डाकू केवळ छः 
हज़ार रुपये लेकर बाकी डेढ़ हजार रुपये के नोट वहीं 
| रेक गये । वे सभी रुपये अनायास ले जा सकते थे । जो 
कु हो, डाकुओं का ग्रभिनय हा गया, अब पुलिस की 
ढीला शुरू होगी । रुपये ता गये ही, अब शान्ति भी न 
रहेगी । 

घर के भीतर जाकर देखा, वहाँ डाके की खबर 
| पंच गई है। मॅझळी रानी ने आकर कहा--राजा 
gal या, यह कैसी भयानक ख़बर हे ! यह कैसा सर्वनाश 


| 
HL ae ` 

aap "नि वात उड़ा देने के लिए कहा--सर्वनाश Ñ इस 
ह| मय भी बहुत कुछ बाकी है। अभी कुछ समय तक 


| कि S कर जिन्दा रह सकूँगा | 
मझली रानी--नहीं भाई, हँसी नहीं, तुम्हीं पर ये 


i र इतने चिढ़े क्यों हैं ? राजा भैया, तुम न हो उनका 
ठ केर ही न चळो ! सारे देश के लोगों को क्या-- 
देश भर के लोगों की खातिर से देश तक को 
ŠT न सकूँगा ।. 
| का रानी--मैंने सुना है, उस दिन. नदी के 
Hy हारे लिए असगुन की बातें की हैं । छी छी ! 
BY wm = भरी m रही हूँ ! छाटी रानी ने तो मेम से 
| ' ल डर नहीं लगता--में. तो पुरोहितजी को 


Ei 
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बाहर | wo 


वुळा कर शान्ति-स्वस्त्ययन कराऊँगी तब मेरे जी में जी 
MAN । तुम्हें मेरे सिर की कुसम राजा भैया, तुम कळ- 
कत्ते चले जाश्रो--यहाँ रहने से न-जाने' किस दिन ये 
क्या कर बेंडे. | 
मँकली रानी के भय और चिन्ता ने श्राज मेरे हृदय 
में मानों aaa की वर्षा की ! TAM, तुम्हारे हृदय के 
द्वार पर हमारी भीख किसी दिन खाळी न जायगी । 
मॅझळी रानी--राजा मैया, तुमने श्रपने सोने के 
कमरे के पास ये जो रुपये रख छोड़े हैं सो यह तुम श्रच्छा 
हीं करते किसी तरफ से उन्हें ख़बर fas जायगी 
और अन्त का- में रुपयों के लिए चिन्ता नहीं करती 
भाई--क्या जाने-- 
मैंने मँकळी रानी को ठंडा करने के लिए कहा-- 
अच्छा, वे रुपये निकाल कर अभी खजाज्जी के पास भेजे 
देता हूँ । परसों ही कळकत्ते के बेंक में जमा कर आऊँगा | 
इतना कह कर सोने के कमरे में गया | देखा, पास 
की कोटरी के किवाड़ बन्द हैं । दरवाजे, में धक्का देते ही 
विमला ने कहा--में कपड़े उतार रही हूँ । 
मॅकळी रानी ने कहा--श्रभी सवेरे ही से छोटी 
रानी का साज-सिङ्गार हो रहा है । तुमने तो wars कर 
दिया ! भ्राज शायद इन लोगों के वन्दे मातरम्‌ की बेठक 
है! ग्रजी श्रो देवी चौधरानी, लूट का माळ जमा हो 
रहा है क्या ? 
थोड़ी देर बाद श्राकर सव टीक कर दूँगा--कह कर 
बाहर आकर देखा, वहाँ पुलिस के दारोगा साहब मौजूद 
हैं । मैंने पुछा--क्या ख़बर पाई ? 
दारोग़ा-सन्देह ते करता हूँ । 
में--किस पर ? 
दारोण़ा--इसी कासिम सरदार पर । 
मैं--यह क्या ? वही ते जख्मी हुआ है । 
दारोग़ा--ज॒ख्म-वख्म कुछ नहीं है--पैर का चमड़ा 
faa कर ज़रा सा _खून निकाल लिया है--यद खास उसी 
का काम है । 
में-कासिम पर में किसी तरह सन्देह नहीं कर 
सकता--वह विश्वासी हे । aes 
दारोग़ा--विश्त्रासी है, यह. मानने को राजी | 


Aaa 


किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि विश्वासी होने के 
कारण ही चह चोरी नहीं कर सकता । यह भी देखा है 
कि जिसने पञ्चीस वषं तक इमानदारी से काम किया उसी 
ने एक दिन एकाएक 
सें--अगर आप जो कहते हैं वही बात हो तो भी 
में उसे जेल नहीं करा सकता । भ्रच्छा, कासिम ने छः 
हज़ार रुपये लेकर बाकी नाट वहीं क्यों छोड़ दिये ? 
दारोगा--अपनी सफाई के लिए उसने यह चाळ 
चली है । आप चाहे जो कहें, आदमी पक्का उस्ताद है । 
वह आप की कचहरी में पहरा देता है, ओर उधर MA- 
पास जितनी चोरियां डकेतियां हुई हैं उनमें भी शरीक है | 
इन्स्पेक्टर ने इसके अनेक दृष्टान्त दिखा दिये कि 
Get की नौकरी करनेवाले Tea लोग पचीस तीस मील 
दूर पर डाका डाळ कर उसी रात को किस तरह लौट 
आकर अपने मालिक की कचहरी में हाजिरी लिखा 
सकते हैं । 
मैंने पूछा--कासिस को आप wa हैं ? 
दारोग़ा--नहीं, वह थाने में हे---अभी डिपुटी बाबू 
तहकीकात करने BAT | 
मैं--में कासिम को देखना चाहता हूँ । 
कासिम से भेंट होते ही वह मेरे पैर पकड़ कर रोते 
रोते कहने लगा--.खुदा की कसम हुजूर, मैंने यह काम 
नहीं किया । 
सें--कासिम, मेंने तुम पर सन्देह नहीं किया । तुम्हें 
कुछ डर नहीं--बिना दोप के तुमको सज़ा न होने Far । 
कासिम डकेतों का श्रच्छी तरह वर्णन न कर सका-- 
केवळ Qa अत्युक्ति से काम लेने ळगा-_चार-पांच at 
meat थे, इतनी बड़ी बड़ी बन्दूकें तलवार इत्यादि लिये 
थे । मैंने समझ . लिया, ये सब फूजूळ बाते हैं। या भय 
की इष्टि से वह वर्णन बढ़ गया है या हार की ळज्जा 
छिपाने के लिए जान-बूक कर यों बढ़ा कर बयान कर 
रहा है उसकी धारणा यह हे कि हरिशकुण्डू के साथ 
मेरी शत्रुता है, यह उसी का काम है--यहां तक कि gog 
के यहाँ के हुसैनी सरदार की आवाज़ भी उसने स्पष्ट 
सुनी है--यही उसका विश्वास 2) 
| मेंने कहा--देखे कासिम, सिफ अन्दाज के ऊपर 
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यकीन करके खबरदार दूसरे का नाम नदे E, Jez 
इस डाके में शामिळ है, यह बना कर s im $ ग्या 
नहीं है । चै 

ar लौट आकर मास्टर साहब को इरा 
उन्होंने सिर हिलाकर कहा--अ्रव खेर नहीं १५5 | 
हटा कर उसकी जगह पर लोगों ने देश को विषा भ 
अब देश का सब पाप IZLA होकर फूट : 
अब कुछ लज्जा न रहेगी। 


मैं--आप क्या समझते हैं, यह काम. 


निकलेगा... 


मास्टर--में नहीं जानता, किन्तु पाप की ग्रा 
खड़ी हुई है । निकाल दो, निकाल दो, रप ह्‌ 
उन लोगों को अभी निकाल दो । 

मैं--और एक दिन का समय दिया egg 
चले जायँगे । कर देर 

मास्टर--देखा, में एक बात कहता हूँ, विमहा ३ 
तुम कळकत्ते ले जाओ । यहा से वह “बाहर को सङ्ग 
दृष्टि से देखती हे--सब मनुष्यों का, सब चोज़ों काग! 
परिमाण समझ नहीं पाती । उसे तुम एक बार छ| 


ia 
sah 
eR 


बार बड़ी जगह से देख ले | 

सें-में भी यही बात साच रहा धा | 

मास्टर--किन्तु अब देर न करो। देखो fils 
मनुष्य का इतिहास पृथ्वी के सब देशों और सब a : 
क लेकर तैयार हा रहा है, इसी कारण TRER A a 
भी धर्म को बेंच कर देश को बढ़ाना चळ नहीं स ae 
मैं जानता हूँ, इस बात को योरप जी से नहीं A va j 
किन्तु इसी कारण में यह मानने को dm n 
यारप ही हमारा गुरु है सत्य के लिए ag की 3 
अमर होता है, कोई जाति भी अगर मरे a | 
हास में वह भी अमर होगी। उसी सा | 
जगत्‌ के बीच, शैतान के अश्रमेदी र ad 
भारतवष में ही विशुद्ध हा उठे ! किन्तु TA al र 
कैसी पाप की महामारी आकर हमारे के 


gee? 


शः 
te 


सारा दिन इन्हीं सब तरह तरह के 


HET ~~ 


ger ] 
a 
| so a) कक : 
| थक कर रात को सोने गया | AA साचा, वे रुपये 
A रात को न निकाल कर कळ सवेरे ही सन्दूक से 
qi 


LA 
निकार्लूगा l 3 z 
f रात को एकाएक शाख खुळ गई । कमरे सें श्रन्धकार 


एक तरह का शब्द जैसे सुन पड़ा । शायद ,कोई रो 


] धा 


हह है । oe 
रह रह कर बदली की रात की हवा के wat की 


तरह vial के जळ से भरी zet सांस सुन पड़ती है । 

gà जान पड़ा, मेरे इस कमरे के हृदय के भीतर का यह 

ial . . : क : 
मेरे कमरे में श्रौर कोई नहीं है । faz कुछ दिनों 

| aqa की किसी कोठरी में सोती है । 

में बिळोने पर से उठ वेठा । बाहर के बरामदे में जा 

कर देखा, विमळा जमीन पर पट पड़ी हुई है । 


ये बातें लिखी नहीं जा सकती । यह क्‍या है, सो 
केवळ वही जानते हैं जा विश्व के भीतर बैठ कर जगत्‌ 


Hal की सारी वेदना को ग्रहण करते हैं । आकाश Far है, 
र | तारे चुप हैं, रात aa में है--उसी के बीच में यह 
वह एक एक निद्राहीन रोना हे ! 


हम इस सब सुख-दुःख को संसार के साथ शास्त्र के 
साथ मिला कर भळा-वुरा एक-न-एक कुछ नाम देकर 
ह| इका डालते हैं ! किन्तु अन्धकार के हृदय को भिगोता 
| इरा व्यथा का यह जो फुहारा उठ रहा हे इसका क्या 
|\ कोहे नाम है ! उस श्रर्धरात्रि में उन ठाखों-करोड़ों तारों 
(शे चुप्पी के बीच खड़े होकर मैंने जब विमळा की ओर 


| x 
| हा तब मेरा सन भय के साथ कह उठा, मैं इसका 
aif पिषार करनेवाळा कौन हूँ। हे प्राण, हे 


| f mia विश्व, 


रत्यु, हे 
| र हे असीम विश्व के ईश्वर, तुम्हारे बीच 
| रहस है उसे मैं हाथ जोड़ कर प्रणाम करता =! 


af 


एक बार सोचा, लोट जाऊं । किन्तु लोट न सका । 
बाप विमळा के सिरहाने के पास बैठ कर उसके सिर 
दाथ Gar! पहले उसका सारा शरीर काठ की तरह 
A ae Site उपरान्त ही उस कठिनता को जैसे 
ES से = उससे रोना इ धाराओं से बह चला | 
१ समक में नहीं आता कि मनुष्य के 
इतना रोना कहाँ समाया रहता है । 


| पर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


है 


Digitized by Arya Samaj eal Chennai and eGangotri 


बाहर | ३८६ 


— शा“ 


~ 


मेरे दोनों पैर खींच लिये--श्रौर उन्हें छाती में इस तरह 
दबा लिया कि मुझे जान पड़ा, उसी श्राघात से उसका 
हृदय फट जायगा | 


विमला की झात्म-कया । 


आज सवेरे श्रमूल्य कळकत्ते से लौटने को कह गया 
है । नौकर से मैंने कह रक्‍खा हे कि उसके राते ही झुमे 
खबर दे । किन्तु एक जगह स्थिर होकर yma बैठा नहीं 
जाता | बाहर बेठकख़ाने में जाकर बैठ रही । 

अमूल्य को जब अपने गहने बेचने के लिए मैंने कळ- 
कत्ते भेजा उत समय शायद अपनी बात के सिवा और 
किसी बात का खयाल ही न न था। यह वात एक बार भी 
मेरे खयाल में नहीं आई कि वह लड़का है, इतने कीमती 
गहने कहीं बेचने जाने से सभी उस पर सन्देह करेंगे । 
हम AnA इतनी naza हैं कि अपनी विपत्ति और के 
सिर डालने के सिवा हमारे लिए कोई उपाय ही नहीं 
है | हम मरने के समय पांच जनां को डुबा कर मरती हैं । 

बड़ा AHN करके कहा था कि में अमूल्य को 
बचाऊँगी । जो श्राप ही डूबा जा रहा है वह भळा दूसरे 
को बचावेगा ! हाय हाय, मैंने ही शायद उसे मारा ! मेरे 
भाई, में तेरी ऐसी बहन हूँ । जिस दिन मैंने तेरे मस्तक 
में मैयादूज का तिळक दिया था उसी दिन शायद यमराज 
मन ही मन हँसे थे । में आज श्रकल्याण का बोका ही 
लिये फिरती हूँ । 

सुझे आज जान पड़ता है, कभी कभी जैसे मनुष्य का 
AAFS का प्लेग धर Talal है, एकाएक कहीं से उसके 
बीज आ पड़ते हैं, एक रात ही में मृत्यु आकर घेर लेती है 
उस समय सारे संसार से खुब दूर पर कहीं वह हटा FAT 
नहीं जा सकता क्या ? स्पष्ट देख रही हूं, उस' aga 
ही भयानक है ! वह विपत्ति की ame की तरह है, 
संसार में आग लगाने ही के लिए खुद जळा करती हे L 

नौ बजे । सुरे मालूम पड़ रहा है, अमूल्य विपत्तिम्रें | 
पड़ गया है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है । मेरे गहने 
के बक्स के कारण थाने में हळचळ मच गई हे । 
बक्स है, उसने उसको कहाँ पाया, इसका i 
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अन्त को मुझे ही देना पड़ेगा । सारी प्रथ्वी के आदमियों के 
सामने | क्या जवाब दूँगी ? मँझलीरानी, इतने दिनों से 
तुम्हारी बड़ी ही अज्ञा मैंने की है ! आज श्रवज्ञा करने 
का तुम्हारा समय आया है ! तुम आज सारी पृथ्वी का 
रूप धारण करके बदला लोगी | हे भगवान्‌, अव. की 
बार मुझे बचाओ-मेरा सब HEF चूर चूर होकर 
सँझलीरानी के पेरों के तले होगा | 
Ba रहा न गया--उसी समय घर के भीतर मॅझळी- 
रानी के पास जाकर उपस्थित हुई । वे उस समय धरामदे 
में धूप में बेठी पान लगा रही थीं, पास थाको दासी 
बैठी थी । थाको को देख कर दमभर के लिए मेरा मन 
सकुच गया | उसी समय उस सङ्कोच को दूर कर मँकली- 
रानी के पैरों पर गिर कर उनके पैरों की धूळ मैंने श्रपने 
मस्तक में ATS । : 
वे कह उठीं--यह क्या करती हो छोटी रानी, तुम्हें 
हा क्या गया है ? एकाएक ऐसी भक्ति क्‍यों उमड़ पड़ी ? 
Hi कहा--दीदी, आज मेरी जन्मतिथि है! मैंने 
तुम्हारे अनेक अपराध किमे हैं, दीदी आशीवांद दो कि 
अब कभी किसी दिन तुमको कोई दुःख मुझसे न पहुँचे | 
मेरा मन बहुत ही ओछा है | 
_ इतना कह कर उन्हें फिर प्रणाम कर में वहाँ से जल्दी 
से उठ आई. वे पीछे से कहने छगीं--अरे at छोटी 
रानी, यह बात तुमने पहले से क्यों नहीं बताई कि आज 
तुम्हारी जन्मतिथि हे ? आज दोपहर को मेरे यहां तुम्हारी 
दावत रही | बहन, भूलना नहीं ! 
भगवान्‌, ऐसा कुछ करो जिसमें आज मेरी जन्मतिथि 
at । एकदम नई क्या में नहीं हा सकती ? सब धो-पोंछ 
कर और एक बार आदि से परीक्षा करो, प्रभो ! 


बाहर बेठकखाने के भीतर घुस रही थी, इसी समय 
सन्दीप आकर उपस्थित हुआ । खीर के मारे सारा मन 
माना जुहरीळा हा उठा | आज सवेरे के प्रकाश में उसका 
जो सुख देखा उसमें प्रतिभा का जादू जरा भी न था । में 
कह उठी श्राप यहाँ से जाइए ! 

सन्दीप ने हँसकर कहा--अ्रमूल्य तो है नहीं, अब तो 
विशेष बात-चीत का पाळा मेरा ही है ।. 

हाय रे जले भाग्य ! जो.श्रधिकार मैंने ही दिया है उस 
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ee 
श्रधिकार को om केसे रोकू ? मैने 
समय श्रकेले रहने की जरूरत है। 
सन्दीप--रानी, और एक आदमी के बाप f 
भी अ्रकेले रहने में Aa नहीं होता । a an q 
एक आदमी न सममो--मैं सन्दीप हूँ, में द्र a ष 
= w = & रि | 
में भी श्रकेला हू । 


मैं--आप किर आइएगा, आज सवेरे में 


सन्दीप--श्रमूल्य के लिए अपेक्षा कर रही होन | 
में खीक कर वहाँ से उठ कर चले जाने का aay at 
रही थी, इसी समय सन्दीप ने अपने शाल के an 
मेरे गहनों का बकस निकाळ कर पत्थर के 
दिया । - 9 
मैं चौंक उठी । बोली--तो अमूल्य गया नहँ + 
सन्दीप--कहां adi गया ? 
में-“-ऋलकत्त | 
सन्दीप ने ज़रा हँसकर कहा--नहीं | 
जान बची | मेरा भेयादूज का तिलक ane ga 
में चोर हूँ, विधाता का दण्ड यहां तक impl 
बच जाय ! 


सन्दीप ने मेरे सुख का भाव देख कर व्यय के 


गहने को देना चाहा था ? तुमने तो इन्हें दे ar 
है, aa क्या देवता के हाथ से इन गहनें.को फेर | 
चाहती हो ? * | 

अहङ्कार मरते मरते भी नहीं छोड़ता ay 
दिखा दूँ. कि इन गहनें पर रत्ती भर भी झुमे मम | धी नह 


A. Sen Ne na Han SS 
है । मैंने कहा--इन गहने का अगर आपका May 
ता आप इन्हें ले न जाइए | | 


--जी My 


सन्दीप ने कहा---आज बज्काळ. में जहाँ Rani 
है उस सबका gà लोभ है । लोभ के समा a 
वृत्ति क्या और भी है ? प्रथ्वी के जो इन्द ae 
उनका ऐरावत है । ते ये सब गहने मेरे हैं !- 

इतना कह कर सन्दीप ने जैसे वह = 
ळपेटा वैसे ही अमूल्य भीतर घुस आया । 
के नीचे काले दाण पड़ गये हैं, मुँह सूखा 


E अन्य ~~ प्र 3 + > ` 
\ aan बिखरे हुए हैं--एक ही दिन में माना उसकी 
g ळावण्य झड़ गया È । उसको देखते 


f शोर श्रवस्था का 


ले | 6 मेरे हृदय के भीतर जैसे किसी ने बकोटा ले लिया । 
ite श्रमल्य ने मेरी ओर देखे बिना ही एक-दम सन्दीप के 


if पस जाकर कहा-_ श्राप गहने का ata मेरे ze से 


| pate ळाये हैं ? : 

सन्दीप--गहने का AFA क्या तुम्हारा हैं ? 

ग्रमूह्य--नहीं, लेकिन zg मेरा है | 

सन्द्रीप हाः हाः करके हँस उठा । वोला-टरडू के 

gana में-ठुमका विचार तो तुम्हारा बड़ा सूक्ष्म है, 

| ग्रमूल्य ! में देखता हूँ, तुम भी मरने के पहले ad- 
प्रचारक होकर AUT । 

| अमूल्य कुर्सी पर वेठ गया रौर दोनों हाथों से सुख 

| हक़ कर उसने श्रपना सिर टेविळ पर रख दिया । मैंने 

| उसके पास HIET उसके सिर पर हाथ रख कर कहा-- 

| क्या हुआ अमूल्य ? 

तब उधने खड़े होकर कहा--दीदी, मेरी इच्छा थी 


f मैंने कहा--यह गहने का asa लेकर में क्या 
| h-ag जाय न, उसमें हानि क्या हे ? 

अमूल्य ने विस्मित होकर कहा--ज्ञायगा कहाँ ९ 

| सन्दीप ने कहा--यह गहना मेरा है--यह मेरी रानी 
का दिया हुआ अर्यं है । 


Ei Wis की तरह कह उठा--नहीं, नहीं, नहीं, 
| Jal दीदी, यह तुम्हें लोटाकर ळा दिया है, इसे 
|| prn किसी को दे न सकेगी | 
| मेने भे 
sat} गा = Fe यत T 
„| ' भतु गहने का जिसे लोभ है उसे ले न जाने दो ! 
= श्र ब ~ ak: 
afl, aN तब खूनी जानवर की तरह सन्दीप की ओर 
a न हुआ बोळा-_देखिए, सन्दीप बाबू , 
a H फाँसी को नहीं डरता | यह गहने का 
अगर आप Sap 


सन्दीप ने tae की 
' ऐमका भी -यह 


हँसी हँसने की चेष्टा करके कहा-- 
जान लेना चाहिए कि तुम्हारी 
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A 
धमकी से मैं x डरता । मक्खीरानी, यह गहना लेने के 
लिए नहीं, बल्कि तुमको देने के लिए ही में आय 
किन्तु मेरी चीज़ तुम श्रमूल्य के aby ळोगी, हक 
श्रन्याय को न होने देने के लिए पहले इस बक्स पर aqar 
दावा स्पष्ट करके तुम्हारे मुख से कहळा लिया । अब 
अपनी यह चीज़ मैं तुमको देता हूँ---यह बक्स wer है ! 
aq तुम इस बाळक के- साथ सळाह करों, मैं जाता pel 
कुछ दिनों से तुम दोनों में विशेष बात-चीत हो रही है, 
में उसके बीच में नहीं हूँ, श्रगर कोई विशेष घटना हो 
जाय तो तुम मुझे दोष न दे सकेगी । अमूल्य, तुम्हारा 
टङ्क, पुस्तक जो कुछ naaa मेरे यहां था से सब मैंने 
तुम्हारे डेरे में भेज दिया है । तुम्हारी कोई चीज़ मेरे यहाँ 
नहा रह सकती | 


न ७३ 


इतना कह कर सन्दीप झटपट वहां से चळ दिया | 

HA कहा--श्रमूल्य, जव से मैंने तुमको गहने बेचने 
के लिए दिये थे तब से मुझे चेन नहीं था । 

भ्रमूल्य--क्यो दीदी ९ 

में--मुम्ते डर मालूम पड़ रहा था कि इस गहने के 
वकस के कारण कहीं तुम wpa में न पड़ जाओओ--कहीं 
कोई तुम्हें चोर समर कर पकड़ न ले । मुझे छः हज़ार 
रुपये न चाहिए | इस समय मेरी एक बात तुमका सुननी 
हेगी--श्रब तुम घर जाओ--अपनी मा के पास जाओ | 


से एक पुटली निकाळ 


` 


ले आया हूँ। 


श्रमूल्य ने चादर के भीतर _ 
कर कहा--दीदी, छः THT रुपये 

मैंने पूछा--कहां पाये ? 

इसका कुछ उत्तर न देकर उसने कहा--गिन्नियों के 
लिए बहुत कोशिश की, नहीं मिळ सकी, इसी से नाट 
लाया हूँ | 

= मैं--अमूल्य, तुम्हें मेरे सिर की कसम, सच कहो, ये 

रुपये कहां पाये ? i ; 

अंमूल्य---से में आपसे न BEAT | 

मेरी श्रांखों के आगे जैसे HI छा गया । FE कहा-- 
तुमने क्या किया हे अमूल्य ? ये रुपये क्या-- > 
- - अमूल्य बीच ही में बेल उठा--में जानता हूँ, ga 
कहोगी कि ये रुपये मैं श्रन्याय करके छाया हूँ--अच्छा | 
वह सुके स्वीकार हे । किन्तु जितना बड़ा अन्याय उर 
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ही भारी दाम, से दाम में दे चुका हूँ। अब ये रुपये 
मेरे हैं । 

इन रुपयों का पूरा हाळ सुनने को फिर Ru at न 
चाहा । सब aa सङ्कुचित होकर मेरे शरीर को माना गठरी 
का आकार देने लगीं । मैंने कहा--ले जाओ अमूल्य, ये 
रुपये जहाँ से ले आये हे! वहीं अभी दे आश्रो । 

अमूल्य--यह तो बहुत ही कठिन बात है । 

सें--नहीं, कठिन नहीं है भाई fa कुसाइत में 
तुम मेरे पास आये थे ! सन्दीप भी जितना बड़ा तुम्हारा 
afte नहीं कर सका सो मेंने किया ! 


सन्दीप के नाम ने जैसे उसके एक खोंचा मारा। 
उसने कहा --सन्दीप ! तुम्हारे पास आने से ही तो में उसे 
पहचान सका हूँ । जानती हा दीदी, तुम्हारे पास से वह 
उस दिन जो छः हज़ार रुपये की faat ले गया है उनमें 
से उसने एक पैसा भी नहीं aa किया । यहां से जाकर 
घर के भीतर घुस कर दरवाज़ा बन्द कर रूमाल से सब 
गिन्नियाँ Gat पर डाळ कर ढेर करके मुग्धदृष्टि से उनकी ओर 
वह देखता रहा । कहने ळगा--ये गिन्नियाँ नहीं हैं, ऐश्वर्य 
कल्पवृक्ष के फूलों की पॅखड़ियां हैं,_ये अळकापुरी की 
बंशी से सुर की तरह निकल निकल कर कठिन हो गई 
हें । इन्हें देकर बेंक के नोट लेना तो हो नहीं सकता । ये 
ते सुन्दरी के कण्ठ का हार होकर रहने की कामना कर 
रही हैं। ओ रे भ्रमूल्य, तुम इसे स्थूळ दृष्टि से देखना, 
यह हे लक्ष्मी का हास्य, इन्द्राणी का लावण्य, -- नहीं, 
नहीं, इस भ्ररसिक नायब्र के पास पड़े रहने के लिए इनकी 
सृष्टि नहीं हुईं देखो अमूल्य, नायब्र ने बिलकुल झूठ 
कहा है, पुलिस को उस नाव के डूबने की खबर तक नहीं 
मिली--वह इस सुयोग में कुछ वसूल कर लेना चाहता 
है । नायब के पास से वे तीनों चिट्टियां किसी तरह उड़ा 
देनी चाहिए । मैंने पूछा--किस तरह? सन्दीप ने 
कहा--जोर करके, भय दिखा कर ! FA कहा--में राज़ी 
हुँ, मगर > गिन्नियां फेर देनी होगी । सन्दीप ने कहा-- 
अच्छा, यही करूंगा । इसके बाद किस तरह भय दिखा 
कर नायब से वे चिट्टियां निकाळ कर जळा डाली हैं--- 
से बड़ा भारी किस्सा है । उसी रात को मैंने सन्दीप के 
पास आकर कहा--श्रव कुछ डर नहीं है, गित्षियां सुरे 


EE 


N. भाग | 


MRS... i 
दीजिए, कळ सवेरे ही सें दीदी को दे mn ia 
ने कहा--यह केसा मोह तुमको हा गया fie Th \ मेँ ही 
के atag 2 देश को तुमने yar दिया | 
मातरम्‌ ! मोह दूर हा जाय ! तुम तो जानती 
सन्दीप कैसा मन्त्र जानता है ! frat उसी के 
ग । में अँधेरी रात का aza के घाट पर a 
बैठ कर वन्दे मातरम्‌ जपने लगा । aa 
बेचने को दिये तब सन्ध्या के समप फिर उसके ए 
गया | अच्छी तरह समभ गया कि वह उस स्रो 
के मारे मुझ पर जळ रहा हे । उसने क्रोध प्रकर x 
किया | कहा--देखो, यदि मेरे किसी बबस हें Fi 
हां ता ले जाओ । यह कह कर उसने मेरे उपर चानि 
का गुच्छा we दिया। गिज्नियाँ कहीं भी न धां। : 
SO 2 

कहा--कहां रक्खी हैं, बतळाइए ? सन्दीप ने ay 
पहले तुम्हारा माह दूर हो तब में बतलाउँगा। mi 
नहीं । मैंने देखा--किसी तरह गिन्नियां इससे न| 
ळेंगी | तब सुझे दूसरा उपाय करना पड़ा। इडेव 
भी उसे छः हज़ार रुपये के नाट दिखा कर उन hifi रन्त हे 
लेने की मैंने बहुत कुछ चेष्टा की । गिन्नियाँ ans ges 
बहाना करके Qa धोखा दिया और पने सोने करी कषे॥|| दे 
से मेरे ze को तोड़ कर गहने का बस लेकर हा है 
पास maag बक्स झुरे तुम्हारे पास ढाने a 
दिया । उस पर कहता है कि वह गहना उसी डाग 
हे ! में किससे कहूँ कि उसने सुके कितना बहु धे) 
दिया है । इसे में कभी माफ नहीं कर aaa! है | 
उसके मन्त्र का असर ga-ga जाता रहा है। कर 
उसे दूर कर दिया । 

मैंने कहा---मेरे भाई, मेरा जीवन सार्ध "| ag m 
किन्तु अमूल्य, अभी कुछ बाकी है । केवल ग | व कु 
होने से काम न चलेगा, जो स्याही मैंने पाती REE 
था डालना होगा । देर न करो, aa घरी 9 
ये रुपये जहाँ से ळाये हा वहीं रख श्राश्रो। m 
क्या तुमसे यह न होगा ? 

अमूल्य--त॒म्हारे आशीर्वाद से दीदी) ue | 
कर सकता हूँ | 

में-इसमें अकले तुम्हारा ही क्‌ 


i | 


हो| पप 
Ta H | 
के m धा व 
नेक) मेरा म 
न्‌ गह at 


मे 
श्र 
मुके तु 
किन्तु । 


खाकर 


il 
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कदी कर सकती थी । किन्तु Hat हू, बाहर निकल 
. सकती | नहीं में ठुमका कभी न जाने देती में 
ह 


ag जाती | मेरे लिए यही सबसे कठिन दण्ड हे कि मेरा 
as 


qq तुमको सँभाळना पडला ह | F 

अ्रमूल्य--यह न कहो a ! में जिस (राह पर चला 
था वह तुम्हारी राह नहीं हे । वह राह दुर्गम है, इसी से 
aq मन उधर gar था । दीदी, at तुमने अपनी राह 
jga बुलाया है--यह राह सुके AN भी हज़ार गुनी 
gia हो, किन्तु तुम्हारे चरणों की Jo मस्तक में लगाकर 
टके चढा जाऊँगा--कुछ डर नहीं है! ते तुम्हारी 


(५ ON 


| इही श्राज्ञा हे कि ये रुपये जहाँ से छाया हूँ वहीं दे 


में-मेरी ann नहीं भेया, उस ईश्वर की श्राज्ञा है | 

अ्रमूल्य--से में नहीं जानता | वह ईश्वर की आज्ञा 
gi तुम्हारे सुख से मिली हे, यही मेरे लिए यथेष्ट हे । 
किन्तु दीदी, तुमने आज सुके न्योता दिया है । उसे ग्राज 
खाकर जाऊँगा | आज प्रसाद देना होगा | उसके उ 
रान्त हो सकेगा तो शाम होने के इधर ही काम 
MNT | 


a 
J 
r 


हँसने चली, पर आंखों से आँसू निकळ आये । मैंने 
| कहा--अच्छा । 


( असमाप्त ) 
रूपनारायण पाण्डेय 


चारु चयन । 


९--उलभकन । 
| “ae नहीं a कहीं जाते नहीं बनता, 
: झं aoe है ऐसा कि वतलाते नहीं बनता Wait 
हे कैसे कि सका इम जरा डरते न gal से, 
. रेस 3 4 हम कि गाम खाते नहीं बनता ॥ २॥ 
पा 

Ri जे दो ar = SER नहीं बनता ॥३॥ 
| Cal तक हे उसी से याचना करना-- 
की... पात है पर हाय ! शरमाते नहीं बनता ॥४॥ 
ae. ११ 
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हमारे ग्रेम में अरव भी न क्यों सन्देह हा उसका ? 
हृदय का हाळ उसके पास पहुँचाते नहीं बनता ngi 
हमारे दुःख निष्फळ हैं भली विधि जानते हम हैं, 
मगर मन हो गया ऐसा कि बहळाते नहीं बनता wan 
यही वह चाहता शायद Yat È हम उसे मन से, 
मगर यह हुक्म हैं ऐसा बजा ळाते नहीं बनता ॥७॥ 
उसे हम देखने को मर az पर वह ग्रगोचर है, 
पड़ा कैला कठिन झगड़ा कि निपटाते नहीं बनता ? ॥5॥ 
विरह की वेदना भारी सही श्रव है नहीं जाती, ; 
मगर यह दान उसका हाय ! ळौटाते नहीं बनता ॥३॥ 
मनाते हम उसे जितना मचळता वह अधिक उतना, 
उळक मन हे गया ऐसा कि सुळकाते नहीं बनता ॥१०॥ 
गोपाल्शरण सिंह 


२-अश्वघोष के सम्बन्ध में कुळ aa । 


गौतम-बुद्ध ओर उनके धम्मं से जिन लोगों को प्रेम 
है वे संस्कृत के प्रसिद्ध काब्य-अन्थ बुद्ध-चरित को अवश्य 
जानते हैं । बुद्व-चरित के रचयिता अश्वघोष माने जाते 
हैं । ग्रश्‍वघाप केवळ बोद्ध कवि ही नहीं थे, किन्तु संस्कृत- 
कवियों में उनका स्थान बहुत ऊँचा है | 

अश्वघोष की जन्म-तिथि का निश्चय aN तक ठीक 
ठीक नहीं क्रिया जा सका है । प्राचीन काळ में 'अश्व- 
घोष” नाम श्रनेक कवि ओर लेखक हो गये हैं । फिर भी 
यह पता ळग गया है कि अश्वधाष महाराज कनिष्क के 
घर्मोपदेशक तथा सभा-कवि श्रे । अतः वे सनू इसवी की 
प्रथम शताब्दी में जीवित थे । चीनी यात्री हूयनसंग ने 
लिखा है कि 'संसार को चार gA प्रकाशित करते 
हे! । ये चार gA थे देव, amga, कुमारिळ भट 
ओर अश्वघोष | सन्‌ ६७३ इसवी में हूयनसंग ने 
मारत से प्रस्थान किया था । पस्न्तु इत्सिंग ने aza- 
घोष का अधिक पता बताया हे । इत्सिंग ६७३ इसवी 
में भारतवर्ष आया था। उसने लिखा हे कि अश्व- 
घोष ने द्वा ग्रन्थों की रचना की है--(१) अळङ्कार-शाख्र 
ओर (२) बुद्ध-चरित काव्य । इन ग्रन्थों के श्रतिरिक्त उन्होंने 
भगवानू बुद्ध, अमिताभ तथा अवलोकितेश्वर नामक देव- 
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ताओं की प्रशंसा में अनेक मन्त्रों की रचना की थी, जो 
wat की सान्ध्य प्राथेना के समय पढ़े जाते थे । एम” 
फुजिशाम (M. Pujisham) ने एक बार लिखा था 
कि “सारतवष के पाँच देशों में तथा दक्षिणी समुद्र के 
देशों में ये मन्त्र पढ़े जाते हैं, क्योंकि इन कविताओं में 
भावों की निधि है और थोड़े शब्दों में ये व्यक्त किये 
गये हैं ।' 
अश्वघोष महायान पन्थ के जन्मदाता माने जाते हैं | 
जान पड़ता है कि ग्रश्‍वघोष पहले वैदिक ब्राह्मण थे ओर 
उन्होंने पीछे से बोद्ध-धम्म को स्वीकार किया था । इनके 
तिब्रुती जीवन-चरित में लिखा हुआ है कि tet कोई 
समस्या न थी जिसे वे हळ नहीं कर सकते थे; ऐसी कोई 
भी युक्ति न थी जिसका वे खण्डन नहीं कर सकते थे; वे 
अपने विपत्तियों का उतनी सुगमता से जीत लेते थे जितनी 
सुगमता से प्रबळ पवन Glad वृक्षों को नष्ट कर देती है ।? 
इसी जीवन-चरित में यह भी लिखा हुआ है कि उन्हें सङ्गीत 
का भी बहुत अभ्यास था । वे गीतों की रचना करते और 
अपनी सङ्गीत की मण्डली के साथ गाँवों में जाते और 
उन्हें गा MST लोगों को सुनाया करते । उनके गीतों को 
सुनकर लोग सुग्ध हो जाते थे । 


N 


बुद्ध-चरित खण्डित है । दूसरे कवियों ने उसकी 
पूति की हे । संसार में इस समय इसकी तीन हस्तलिखित 
प्रतिर्या है पर उनमें से एक भी भारतवष में नहीं है । सं'कृत- 
साहित्य हमारा है श्रौर हमारे कवियों ने उसे NAF ग्रन्थ- 
रत्नों से सुशोभित किया है, पर हम भारतीय इतने अक्षम 
हो गये हैं कि हम अपने साहित्य की रक्षा तक नहीं कर 
सकते । योरपीय विद्वानों के परिश्रम पर विचार कीजिए । 
इन्होंने हमारे साहित्य, हमारे घम्म तथा हमारे दर्शन की 
जितनी खोज की है उसके शतांश का श्रेय हमें नहीं मिल 
सकता । राजेन्द्रळाळ fa, भाण्डारकर आदि भारतीयों 
ने यद्यपि खोज की हे तथापि संस्कृत-साहित्य का क्षेत्र 
इतना विस्तृत हे कि अभी उन्हीं के सदृश अनेक Agi 
की आवश्यकता है, यह सन्तोप की बात है कि अब अनेक 
विद्वान्‌ इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। अस्तु । 


इन तीन हस्तलिखित प्रतियां में एक प्रति ता पेरिस के 
नेशनल पुस्तकालय में wet हुई. है, दूसरी, aan के 


eT 


यूनिवर्सिटी पुस्तकालय में F तीसरे ae 
वादक मिस्टर go ची० कावेळ के पा 


है। ३ 


महाशय लिखते हैं कि इन पतियों में पाठान्तर है The 
| Si 


उनके पास है उसका सम्पादन m | 
| 
फेसर देडे ; a7 
पण्डित भे कि १7 श्र 


MAA पर काठमाण्डू के एक स्थानीय 


है । कावेळ महाशय ने यद्यपि इसी प्रति कोन fact 
माना है तथापि उन्होंने उन तीनों प्रतियों की सहाय बुवा 
इस काव्य का सम्पादन किया हे जिसे ग्राक्सपोर ut) g 


वसिटी प्रस ने प्रकाशित किया है । हम नहीं जानते a मिर 
किसी भा काश ब्य 

सी भारतीय प्रकाशक ने इस काव्य को प्रकाशित By 
है या नहीं | प्रयल करने पर भी हमें इस काय ty 
प्रति न मिली जिसका प्रकाशन भारतवपं मे gy) PE 
इसलिए आक्सफूोड प्रेस की ही प्रति हमें खरीदनी rh अत्ति 
ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी या किसी भारतीय ९ 
मं इस सुप्रासेद्ध ग्रन्थ का अनुवाद अभी तक नहँ a 
है । और देशी भाषाओं के विषय में तो mal °. 
3 WETE 
कह सकते, परन्तु हमारी समक में बंगला ay हिल 
भाषा में अभी तक इस ग्रन्थ का ग्रनुवाद wh 


. गया है | 


पेरिस के नेशनळ पुस्तकालय सें रक्खी हुई प्रतिर 
लिपि देवनागरी हे और अन्य दो प्रतियाँ नेपाली गि 
में हैं । देवनागरी-लिपि में लिखी हुई प्रति 
अनेक अशुद्धियाँ हैं । इसका कारण देवनागरी-हिर। 
प्रति नेपालियों की अनभिज्ञता है । Aaf ` 
लिखी हुई प्रतियों में पाठान्तर नहीं पाया जाता | 

बुद्ध-चरित महाकाव्य कहलाता हे । इत 
एक Ms दूसरे संस्कृत ग्रन्थों में ले लिये ग ce 
कोष की एक टीका में तथा अनादि सूत्रों की एक aay 
निम्न-लिखित ate पाया जाता है | 


2 ॥ विक्रम 5 
है | डा: 


ag पुरं तेन RaRa वनं 
वनं च तत्तेन समन्वितं पुरम्‌ | 

न शोभते तेन हि ar विना पुरं 
agaa वृत्रवधे यथा दिव ॥ gale. 
aia | किये गये 
सुभाषितावली नामक ग्रन्थ में भी |, re 
अनेक ae उद्ध्टत किये गये हैं | ह 
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qg काव्य सातवी या आठवीं शताब्दी में faaet 
ani भ्रनूदित किया गया था | चीन में भी 
का FANG पाया जाता है। पर इन दोनों agadi में 
ध्याय पाये जाते हैं। चीनी-अजुवाद की अपेक्षा 
हती अतुवाद TEAM से afis मिळता है । चीनी- 
रुवाद जरा श्रस्प्ट श्र अबोध हे । s 
| तिव्रती-अलुवाद का प्रथम अध्याय चीनी अनुवाद 
३ मिढता-जुळता है, पर इन दोनें में खूळमन्थ के प्रथम 
dia छोक नहीं लिखे गये हैं। तिव्रुती-श्रनुवाद में 
| इनके बाद के सारे छोक तेरहवे खगे तक संस्कृत ग्रन्थ से 
wi agge मिळते हैं, परन्तु संस्कृत के चौदहवे' सगं के 
TY) अन्तिम छोकों से अन्तिम सर्ग के श्रन्तिस aie तक faget 
i) : चीनी अनुवाद में पद्य बिलकुछ ही नहीं पाये जाते । 
केस्त्रिज के यूनिवरासिटी पुस्तकालय में wet हुईं 
| इस्त-लिखित प्रति के सन्रहवे an के बाद निम्न-लिखित 
| दो श्लोक fea हुए हैं-- 
गून्यवाणाकुयुग्वष मार्गे मासेऽसिते स्मरे | 
agaaga लिखितं बुद्धकाव्यं सुदुळेभम्‌ wil 
रवैत्रान्विष्य ना लब्ध्वा चतुःसर्ग' च निमितं 
चतुदेशं पञ्चदशं पोडणं AGE तथा ॥२॥ 


इसके पश्चात्‌ हस्तलिखित प्रति के अन्तिम पृष्ठ पर 
हैन्दी-्मापा में २४ पड्क्तियाँ लिखी गई हैं । इन 
| इत्ताँ में लिखनेवाले का नाम नहीं पाया जाता । इन 
नदी पडक्तियों में श्रीराजेन्द्रविक्रम, उनके पुत्र श्रीसुरेन्द्र- 
विक्रम श्रौर उनके मन्त्री भीमसेन की कीर्ति गाई až 
! i | डाक्टर राइट ( Dr. Wright ) कृत “नेपाल का 
|| हासः नामक ग्रन्थ में श्रीराजेन्द्रविक्रम का उल्लेख 
| S गया हे । सन्‌ १८१६ इसवी में ये नेपाल के राजा 
| गे गये थे और भीमसेन, जिन्हें जनरळ और काज़ी की 
i Bo i = प्रधान मन्त्री थे Ie राजेन्दविक्रम 
= aN a HU उतार दिये गये Ae उनके 
ह, a ee ME जिनका जन्म सन्‌ 
fy ‘Ss हुआ था, राजसिंहासन पर आसीन 
wg अब यह जानना चाहिए कि अ्रम्नतानन्द कौन 
“न उन अन्तिम चार aif की रचना की। 
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“नेपाळ का बोद्ध-साहित्य' नामक HAA ग्रन्थ में राजेन्द्र- 
लाळ मित्र लिखते हैं कि अम्रतानन्द ने तीन समालो चना- 
ग्रन्थों की रचना की है । प्रथम दो न्थ संस्कृत-भाषा में 
तथा तीसरा ग्रन्थ नेपाली-भाषा में है । रायळ एशि- 
याटिक सोसायटी के पुस्तकालय में द्वितीय ग्रन्थ की 
wee रक्खी हुई हे । उसके aa में 'ग्रमृतानन्द-विर- 
चिता” यह लिखा हुआ हे । और दूसरे ग्रन्थ श्र्थांत्‌ कसणा 
पुण्डरीक-महायान सूत्र में अम्ृतानन्दनालिखितः--यह 
लिखा हुआ पाया जाता है । इन सब प्रमाणं से हम यह 
कह सकते हैं कि agaaa रचयिता तथा नकळ-नवीस 
थे। जान पड़ता है कि agaa ने सन्‌ १७६६ ईसवी 
से ५८३० gaat तक इन दोनों पदों का काय्य किया है, 

क्योंकि उपयुक्त 'ग्रम्रतानन्देन fafaa के बाद नैपाली 

संवत्‌ ६१६ का भी उल्लेख किया गया है। नेपाली संवत्‌ 

अँगरेजी ईसवी से ८८० वपं पीछे है, अर्थात्‌ नेपाली संवत्‌ 

३१६ Anit संवत्‌ १७९६ से व्यक्त किया जा सकता 

है । उपयुक्त दो 'छोकों के “शून्यवाणाडूयुग्वर्ष' का श्रथ 

axe निकलता है, जिसमें ८८० वपं जोड़ देने से niit 

सन्‌ १८३० निकल श्राता है । जान पड़ता है कि ये 

agaz नेपाळ के पण्डित गुणानन्द के पिता थे, जिनके 

इन्द्राननद नामक पुत्र शायद श्रब तक जीवित हैं और 

राज-सभा में किसी पद पर सुशोभित हैं। | 


इससे हम कह सकते हैं कि बुद्ध-चरित के अन्तिम 
चार सगं के रचयिता agaaa ही थे । केम्ब्रिजवाली 
हस्तलिखित प्रति में लिखे हुए उपयुक्त दो Stat की 
तीसरी पङ्क्ति में पहले 'सगंत्रयम्‌? लिखा हुआ art 
किन्तु यह काट दिया गया और इसके ऊपर aga 
लिखा हुआ है | कावेळ महाशय का मत है कि “चरित” 
के. वे तीन अन्तिम सर्ग जा Ag तथा चीनी-अनुवादों 
में नहीं पाये जाते इन्हीं अ्रसतानन्द पण्डित के द्वारा रचे 
गये हैं । deed सगं का पूवाश, जो तिव्रुती तथा चीनी 
अनुवादो में पाया जाता है, किसी फटी-पुरानी मूळ हस्तः 
लिखित प्रति से लिया गया हे और उत्तरांश अम्ृतानन्द के 
द्वारा जोड़ दिया गया है ga अन्तिम तीन सर्गो की 
रचना-शैली उन तेरह सगों' की शेली से बिलकुल ही भिन्न 
है । इनमें अळङ्कार की बहुत कम मात्रा पाईं जाती 
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शौर कहीं कहीं तो व्याकरण-विषयक दोप भी पाये 
जाते हैं । चोदहवें, पन्द्रहवे और सोलहवें लगे के 
श्लोक अनुष्टुप्‌ छन्द में लिखे गये हैं । परन्तु कहीं कहीं 
लघु शब्द अधिक जोड़ दिये गये हैं । aagal सगा दण्डक 
छुन्द में तो लिखा गया है, परन्तु उसके भी यहां ग्रनेक रूप 
पाये जाते हैं, Ha कुसुमस्तबक, मत्तमातङ्गलीळाकर | 
जान पड़ता है कि अन्तिम अर्धात्‌ सत्रहवें सगं की रचना 
नेपाळ में हुई हे, क्योंकि इस सर्ग में यह लिखा हुआ है कि 
गौतम-बुद्ध राहुल, गोतमी weft से अहोरात्र, लक्षचेत्य, 
MEF तथा बसंधारिका नामक कर्म करने के लिए कहते 
हे । यह श्लोक सनत्रहवें सग का अठाईसर्वा रोक है | 
राजेन्द्रलाळ मित्र के नेपाळ का बोद्धसाहित्य/ नामक 
ग्रन्थ सें इन चार कमों का नाम आया हे | 

saaa श्ळोक में उत्तरी बोद्धों के १२ ग्रन्थों की 
नामावली दी गई हे । इनके नाम ये हैं-- 

(१) गेय (२) गाथा (३) निदान (४) श्रवदान (x) 
(महायान) सूत्र (६) व्याकर (शुद्ध शब्द व्याकरण) (७) 
इत्युक्त (5) जातक (8) वैषुळ (या वैपुल्य) १० अद्भुत 
(११) उपदेश और (१२) उदानक । 

इन प्रमाणों से यह निश्चय हो जाता है कि ग्रश्‍वघोष 
ने बुद्ध-चरित के प्रथम तेरह तथा चोदहवं सग के aie 
की रचना को थी | 

मनाहर प्रसाद मिश्र 


३-ही और कभी । 
(3) 


क शब्द उद्‌ और हिन्दी दोनां भाषाओं में प्रचलित 
हे। इसके बिना काम नहीं चळ सकता । परन्तु शोक हे 
कि उदू में साधारणतया र हिन्दी में विशेषकर इस 
शब्द का प्रयोग ठीक नहीं किया जाता । मैंने अच्छे अच्छे 
लेखकों के लेख पढ़े हैं, मगर यह भूल वे भी कर जाते हैं । 
“ही? शब्द ज़ोर देने के लिए हे । जिस शब्द के साथ 
आवेगा उसे ही दूसरों से Aen कर देगा, या उस पर 
ज़ोर देगा । जैसे: 


(क) कमळा ही ऐसी पत्रिका है, जो हिन्दी में सबसे 


पहले सज-धज के साथ निकळी और लोग चांक पड़े । . 
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(ख) जब तुम जा ही नहीं सकते, ता जा तो छर हि. . 
करते हो ? पिला \ दिख 
यहाँ “ही” का प्रयोग ठीक वैसा dans. [ति 
होना चाहिए । परन्तु हिन्दी के कई पर के | 
शब्द के प्रयोग में प्रायः भूल कर जाते हे | बा lal मीड 
है, मगर भाषा के सोन्द्य्ये को ग्रहण टग गत qal! 


शब्द का THT करते हुए कई सजन लिख देते ह है ga 
ag श 
ज्ञापान 


(५) महाराज रामचन्द्र ने ही बाली को ANT A 

यहाँ “ही” के प्रयाग का प्रयोजन केवळ यह है | 
रामचन्द्र पर ज़ोर दिया जाप, ताकि पढनेवाटा ह देना i 
ही में यह समझ जावे कि बाली को किसी अन्य वी; केवल 
नहीं मारा, परन्तु रामचन्द्र ही ने मारा है। इसहिए॥| जोर दे 
शब्द रामचन्द्र के साथ आना चाहिए न किने हे रु क 
ने के साथ ही लगाने का यह अर्थ है कि हम Vaal है, इन 


दे रहे हैं । मगर किसी भी लेखक का तात्पण गहन यदि वे 
होता । इसलिए लिखना चाहिए--महाराज रामचद ह| पहले : 
ने बाळी का मारा था | भविष्य 
(२) कई सज्जन लिख देते हैः-- 
घस्मेराज युधिष्ठिर पर ही वनवास का सहूंट | a 
पड़ा था | भं 
यहाँ पर भी वही गळती है। हमें जोर aha झे त्र 
देना है न कि “पर” पर । इसलिए ठीक इस ape 
लिखना चाहिएः--धम्मेराज युधिष्ठिर ही पर TARY हम कह 
सङ्कट नहीं पड़ा था । | यह हर 
यह उदाहरण कल्पित हैं । अब हम उच्च भेर १ जब हम 
पत्रिकाओं के लेखों से दर्शायेंगे कि इस शब्द el कथन क 
कैसी अ्रसावधानी की जाती है | : | श्राप हँस 


~ a ~ a q ` 
सितम्बर की प्रभा में एक महाशय ने एक मे | ऐमने कर 
विवा प aa गाल | ३ 
दर्शकों की कल्पना-शरक्ति पर ही एसे a ae | 
निर्भर है । यहा a | 
अभिनय की सफलता निभंर है । यहाँ ही का 7 a K” 
os ss > निए था दर्शकों की क| भी सह 
नहीं हुआ । at लिखना चाहिए | 


ERS 

शक्ति ही पर ऐसे नाटक के इत्यादि | ay द 
माधुरी की तुसी-संख्या में जो RE í र 5 5 
श्रीयुत हीराळाळ का प्रकाशित हुआ है |£ ष कोई 


प्रयोग बड़ी सावधानी से किया गया हैं | 
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at देती । परन्तु एक दूसर सजन श्रपन लेख म 


ही नहीं बल्कि हर जगह जहाँ 
है वहाँ के लाग ऐसा ही करते हैं। 
हा पहली ही स्टेशन के बाद आनी चाहिए, न कि पर 
के बाद | x है य 

जुळाई की सरस्वती में एक लेख छुपा है, जिसमें 
वह शब्द आये Şagi की रुई का सम्त्रन्ध केवळ 
जापान के बाजार से ही है । अब यदि बाज़ार पर ज़ोर 
देना है तो लिखना चाहिए:--वहां की रुई का सम्बन्ध 
it केवळ जापान के बाज़ार ही से हे । ओर यदि जापान पर 
| जोर देना हा ता इस तरह लिखना चाहिएः--वहां की 
इई का सम्बन्ध केवळ जापान ही के वाजार से है । आशा 
| है, इन उदाहरणों से पाठक सेरा तात्पर्य समर गये हागे | 
| यदि वे मेरे साथ सहमत हा at इस बात का ध्यान waa | 
| पहले में श्राप भी इस विषय में ae करता रहा हूँ । 
भविष्य में सावधान रहूँगा | 


eee) 

सभी, जभी, तभी, कभी एक ही श्रेणी के शब्द हैं। 
इनमें से हर एक के दो टुकड़े किये जा सकते हैं--सभी 
को सब ही, जभी को जन ही, तभी को तब ही और 
कभी को कब ही में विभक्त किया जा सकता है । जब 
हम कहते हैं, सभी लोग आ गये हैं, तो हमारा तात्पर्य्य 
पह होता है कि सब ही अर्थात्‌ सारे लोग आरा गये हैं । 
र | "१ हम कहते हैं, जभी आप हँसने ळगे थे, ता हमारे 
का अर्थ यह लिया जाता हे, कि जव ही या ज्यों ही 
है EN ठगे थे। इसी प्रकार तब ही या उसी समय 
पते क्यों पुस्तक न खरीद ली के स्थान में तभी तुमने 
28 | | ह = ed केह देते हैं। परन्तु "कभी? की 
| इन oe ह नहा चलता । इस शब्द के भी दो Ra 
वो ये : क्या जब हम कहते हैं कि हम वहाँ 
Ana है > aoe यह हे कि हम व्हा कब 
AM a i यही अर्थ हे, जो वास्तव में | है, ता 

TE 5 ae इस i श ay | = 
di ee तया लिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त 
| आज तक किसी ने नहीं किया । इससे तो 


चारु चयंनं । 


~~ 
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न्न A 
ks 3s ~, 

यह मालूम होता है कि यह aa सिरे ही से गाळत है, 
A र» के ` ` 
आर इसके प्रयोग में बड़ी भूल हाती रही हैं । में चाहता 
हक ह Š 
हूं कि कोई सजन इस पर अपने विचार प्रकट करें ताकि 
इस शब्द की विवेचना हो सके । 


सुदर्शन 
सुदर 


४--ताजमहल-निर्माण | 


AG शताब्दी पूर्व कर्नळ ANo पी० एनडसन ने 
फारसी-भाषा की एक हस्तलिखित पुस्तक से श्रागरा के 
सुविख्यात ताजमहळ के निर्माण की कहानी सङ्कलित 
करके 'कळकत्ता रिव्यू? में प्रकाशित की थी । उसका मर्म 
आगे दिया गया है | 

सम्राट शाहजहां के चार पुत्र और चार कन्याये थीं | 
प्रथम Ta का नाम दाराशिकोह ( मर्यादा में श्रेष्ठ ), दूसरे 
का शाहसुजा ( वीर राजा ), तीसरे का मोहम्मदमुरादवरुश, 
और चौथे का श्रौरङ्गजेब श्राळमगीर ( प्रथ्वीजयी एवं 
एथ्वीभूपण ) था । शाइजहाँ की कन्याओं के नाम्र-- 
agaa आरा (सभा की शोभा ), agaa, जहान 
आरा (सम्राज्ञियों की शोभा) am दहर mu 
बेगम थे । 

दहर आरा बेगम ने अपने भूमिष्ट होने के कुछ 
समय पूर्व ही जननी के गर्भ में रोदन किया था। 
शिशु का यह श्रस्वाभाविक रोदन सुनते ही जननी ga- 
ताजमहळ अपने जीवन से हताश होगई । उसी समय 
शाहजहाँ को पास डुळा कर वह रोदन करते हुए कहने 
लूगी--श्रापके निकट से हमारे चले जाने का समय aT 
गया है । हमारे भाग्य में आज दुःख और विच्छेद लिखा 
था । हमारे विच्छेद का यही दिन हे । यह सब कोई जानते 
हैं कि जब शिशु माता के गर्भ में रोदन करता है तब 
माता की जीवन-हानि निश्चित है । इसी लिए हे सम्राट, 
मेरी सब त्रटिया आर श्रपराध क्षमा करिए, क्योंकि मेरे 
बिदा लेने का समय निकट आगया है और बिदा लेकर 
इस चणभङ्गर जगत्‌ से उस जरा-मरूत्यु-हीन देश में जाना 
होगा जहाँ शान्ति ही शान्ति विराजमान हे । 

अपनी प्रियपत्नी के मुख से महायात्रा की विषादपूर्ण 
बात सुन कर शाहजहाँ को अत्यन्त दुःख हुआ । वे अपनी 
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पली से अत्यन्त प्रेम करते थे । दारुण दुःख से वे उच्च 
स्वर से रोदन करने लगे । 
सम्राट-पत्नी बानू बेगम पुनः रोते रोते कहने लगी-- 
हे सम्राट, “Ra आत्मा जितने दिन तक इस ga में 
बन्द थी उतने समय तक में केवळ आपकी वेदना का 
अश ग्रहण करती रही | आज जिस प्रकार विधाता के 
agas से आप सम्राट हैं, उसने विश्व का साम्राज्य 
आपके अर्पण किया है, उसी प्रकार आज पृथ्वी से बिदा 
लेते हुए मुझका अत्यन्त दुःख होता है । इस समय मेरे 
मन में दा इच्छाये है । आशा है, आप मेरी इच्छाओं से 
सहमत होंगे और उन्हें पूर्ण करेंगे । 
सम्राट ने उसी समय उन इच्छाओं को सम्राज्ञी से 

पूछा । सम्राज्ञी ने कहा--सवंशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर ने मेरे 
गर्भ से आपके चार पुत्र और चार पुत्रियाँ दी हैं। वंश- 
रक्षा के लिए इतना यथेष्ट है । मेरी प्रथम इच्छा यही है 
कि भगवान्‌ अब आपको ars पुत्रादिक न दे । कारण 
कि दूसरी बेगमों से उत्पन्न सन्ताने मेरे पुत्रादिकों से सदा 
कलह किया करेंगी । मेरी द्वितीय इच्छा यह है कि रूत्यु 
के बाद सेरे शरीर के ऊपर इस प्रकार का AAAS, 
सुन्दर और दुळेभ समाधि-मन्दिर बनाया जाय जिसको 
देख कर लोग कहें कि इसकी तुलना नहीं है। सम्राट्‌ ने 
दोनें इच्छाओं की पूति का वचन दिया। 


ESS Cr 


हि my 


I 


दहर्रारा वेगम जिस — घ भूमिष्ठ हुई 


| 


3 हुई इ 
सम्राज्ञी की ag हा गई । सम्राज्ञी को my ™ i 
६ मास तक शव एक खुले हुए स्थान मे । 


c so i म Bay 
वर्तमान समाघिक्षेत्र में तत्काल ही नहीं रख दि 
पाग 


था । प्रख्यात शिट्पीगण समाधि-मन्दिर का नशा न| 
करके सम्राट के समक्ष परीक्षा के लिए उपस्थित ङे 
जब एक नकृशा पसन्द दो गया तब प्रधम इसके भु 
एक लकड़ी का समाधि-मन्द्िर बनाया गया lays 
पश्चात्‌ दुळभ एवं बहुमूल्य प्रस्तरादि-द्वारा यह ताजा 
निर्मित हुआ । इसके निर्माण करने में १७ ब रो 
( सुप्रसिद्ध इतिहास-श्रध्यापक श्रीयुत यदुनाथ सरका) 
लिखा है-सुमताजमहळ का शव प्रथम बुरहान; 
निकट ad नदी के तीर पर एक उद्यान में रच्तित | 

था। उनकी gg è बाद पहली दिसम्बर को gak) 
भूगर्भं से निकाल कर शाहजादा शुजा के anm) श्र 
में आगरा लाई गई थी । शुजा २० दिसम्बर को ग्रा] २ 
पहुँचा था ) | wat 


` ,| पत्थर 

सम्राट्‌ masai और सम्राज्ञी gaam £| 
यह विदा-कहानी समसामयिक ऐतिहासिक oeat 
छाहोरी के ग्रन्थ में नहीं है । उसके ग्रन्थ का नाम TN 
नामा है । समाधि-मन्दिर में जिस प्रकार के * ग्रा जा 
व्यवहृत हुए थे उसकी तालिका रागे दी जाती है- | हर 


का संग! 


` 
a) 


पत्थर का परिमाण (म) 


पत्थर का नाम किस स्थान से asada 
कर्नेलियन बगदाद 8१० 
” कायमन-प्रदेश २४० 
टाकिमिस तिब्बत ४४० | 
I ८ || 
लेपिसळजोली सिंहळ २ ० | 
i = 
प्रवाल समुद्र का 
gaz और AATA दाक्षिणात्य =| 2 
पोसँलीन कनारा इसका परिमाण कम ES 
री ३१ | 
ळहसूनिया नीलनद ह. = 
रुबी के समान नकली पत्थर गङ्गा नदी Vite ८ 
६७० . 
के समान पत्थर परबेतमाला ! ah 
= č ग्वाढि इसका परिमाण कम a | te) भुः 
ग्वालियर का पत्थर वालियर ae | 
दुलभ पत्थर सूरत 3 
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` 
- tae (opal) बंप i. 
waa पत्थर मकरान ; इसका परिमाण कम होता है । 
ढाळ पत्थर भिन्न भिन्न स्थाने! से ay 
नाखुद ” २२४ 
aad ag में जिस परिमाण से प्रस्तरादि व्यवहृत हुए थे उसकी तालिका यह है-- 
संगमरमर प्रस्तर प्रतिघन गज़ में आम 
पोसलीन z os 
EN ” a5 
ढाळ a 
प पत्थर 

AAAA पः a re 
दानादार पत्थर z ae 
गुलाब के रङ्ग के समान पत्थर ” F 


श्रन्यान्य बहुमूल्य पत्थरों की तालिका--- 
रबी-४ मन; ऐसरठ्ड--8७ मन; हरितवर्णं का 
पथर-१२४ सन; सैफायर १४९ मन; ग्वालियर का 
प्थर--९४९ मन; युतिमान पत्थर-- ox मन; चुस्बक--- 
७७ मन; रबी के समान नकली पत्थर--१७ मन; काश्मीर 
| बा संगमरमर पत्थर--( परिमाण का पता नहीं ) 
श्रीयुत यदुनाथ सरकार महाशय ने कुछ भ्रन्य पत्थरों 
श भी उल्लेख किया है, जो भिन्न भिन्न देशों से azaga 
| हुए थे। à 
अब ताजमहळ के निर्माणकर्त्ताओं के नाम और उनका 
(RRS वेतन सुनिए | 
| रोम नगर का एक इसाई | यह नकुशा (Plan) 
En ay Raga सें अद्वितीय ध्रा । मासिक वेतन 
f°) मुद्रा । 
९-ग्रमानतखां-शीराज-निवासी.। यह राजकीय 
था | इसका मासिक वेतन १००० ) सुदा । 
रक | गा --आ परिक ओऔर qR- 
es. तन ००) मुद्रा । 
bs द शरीफू नामक एक ईसाई शिल्पी । 
तन १००) सुदधा । 


= 4 yy. 


fis) ¬ खा शुम्मक-निमांता । 


| 
aK 


मासिक वेतन 


SRT । 


किस स्थान से asada 


(0-0. In Public Domain. 
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३९६ 
आ. काका 
पत्थर का परिमाण ( मन ) 


६--मोहस्मदुर्खा--बगदाद-निवा्सी । यह एक कुशळ 
लिपिकार था । मासिक वेतन ६००) मुद्रा । 

७--मोहनलाल-तक्षण-शिद्पी था । मासिक वेतन 
९००) मुद्धा । 

८--मनाहरलाळ ( लाहोर का श्रधिवासी — 


मासिक वेतन १००) मुद्रा । 
३ मोहनबाळ ( ळाहोर का भ्रधिवासी ) मासिक 
वेतन ४००) मुद्रा । _ र 4 ss 
१०--खत्मखां ( लाहार का अधिवासी )-गुम्मज- 
निर्माता । मासिक वेतन २००) मुद्रा । ee 
ताजमहल के निर्माण कराने में ४ करोड़ ११ छाख ४८ 
हज़ार ८२६ रुपया सात आना छः पाई व्यय हुआ था। 
श्रीयुत थदुनाथ सरकार महाशय ने निम्न-लिखित 
शिल्पियों का उलेख किया है-- 
कार्ये-परिदशंक-सुकार द्वामतखाँ एवं मीर श्रव्दुल- 
कासिम | 
शिल्पीगण--अमानतखां शीराज्ञी ! यह कन्दहार से 
छाया गया था | 
उस्ताद मिख्ी--इेशाक । 
उस्ताद सूत्रधार--पीरा ( दिल्लीनिवासी ) । 
तक्षणकार--बनूहार अटमळ एवं जवाहिर (दि 
निवासी ) । 
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शि स 
ere Bi हम भनो ढाई इर आज रूमी । 
उद्यान-रचयिता--रायमळ ( काश्मीर-निवासी । 
सुमताजमहळ की ay के बारह वर्ष पश्चात्‌ 

सम्राट शाहजहाँ ने ताअमहल की रक्षा और फुकीरों के 
व्यय-निर्वाह के लिए आगरा ओर नगर चीन परगना के 
३० गांव दान किये थे। इन गाँवों से प्रति वपं एक 
ga मुद्रा की आमदनी हाती थी । ताजमहल के निकट- 
adi सराय एवं दूकान इत्यादि भी इस कार्यं के लिए 
निर्दिष्ट हुई थीं । सरायों और दूकानों से भी प्रतिवर्ष 
एक लक्ष मुद्रा की आय थी। 
सन्‌ १६४८ इसवी में एक रुपये का मूल्य ३ शिलिंग 
३ पेन्स था । इस समय एक रुपये का जितना मूल्य है, 
उस समय इसका मूल्य सात गुने से भी अधिक था। 
श्रीयुत यदुनाथ सरकार महाशय ने लिखा है कि ताज- 
महळ के निर्माण करने में ९० लक्ष सुद्धा व्यय हुआ 
था। पादशाहनामा, के मत से भी यही व्यय हुआ था। 
दिवाने अफ्रोदी के मत से & करोड़ १७ लाख रुपये 
व्यय हुए थे। एनडसन साहब का जो मत है वह ऊपर 


दिया जा चुका है: । 
राजाराम भागंव 


५--प्राचीन भारत में खुफिया पुलीस। 


यारप के महायुद्ध के समय यह मालूम हुआ था 
कि जर्मनी की खुफिया पुलीस का प्रबन्ध बड़ा सुव्य- 
ahaa और आश्चर्यपूणं है। कोई स्थान ऐसा न था 
जहाँ जर्मनी के गुप्तचर न हों । मिनत्र-सेना के अन्तर्गत 
भी ये मौजूद थे और लड़ाई के गुप्त समाचार बड़ी हाशि- 
यारी से जमंन-सेनाधिकारियों को देते थे । यद्यपि Ria- 
वाले इस विषय में अपने को बड़े प्रवीण समझते हैं 
तथापि जर्मनी के जासूसों ने उनके छक्के छुड़ा दिये थे । 
सभी योरपवालों को मानना पड़ा था कि जमंनी के 
जासूस बड़े विकट हैं और उनसे निगाह बचा कर 
काम करना दुस्साध्य है। यह बात तो हुई १६ ai 
शताब्दी की, जिसमें योरपवाले सभ्यता की बड़ी डींग 


अ „सङ्कलित | 
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मारते हैं। हम '्रापको ढाई 7 at परर „ड , 
सुनाते हैं और दिखाते हैं कि उस समय ह सो 
भारतीय नरेशों का कैसा मह स्वपूर्ण प्रबन्ध a aif 
इम कोटिल्य-अर्थे-शाख् के श्राधार पर brash 0 
amz चन्द्रगुप्त मौयं के समय लिखा a va 
जिसके लेखक चाणक्य सुनि हैं। यह ay शा 
हैं जिन्होंने नन्दवंश का विध्वंस करके उ 
भारत का सम्राट्‌ बनाया था । AÅ ज 
कारण ये कौटिल्य के नाम से हि ye a 
जीवन-काळ ईसा से लगभग ३४० वर्ष ue है a a 
इसवी सन्‌ के ३२१ वर्ष पहले तो इन्होंने द्रु ष 
राजसिंहासन पर बैठाया था । ARa | 
खुफिया पुलीस का जा हाल लिखा है वह 
सम्राट चन्द्र गुप के राज्य-शासन का ही है । सुनिए, | का 
समय की खुफिया पुलीस के अनेक ag थे, जिन १ द 
कुछ के नाम ये हैं-१ कापटिक; २ उदास्थित; ३ गू 
पतिक; ४ वैदेहक; ३ तापस; ६ सन्नी; ७ तीक्ष्ण; cw 
8 भिक्षुकी इत्यादि । 
(५) कापटिक- खुफिया मं चालाक विद्यार्थी है| ante 


था । वे विद्यार्थियों के वेश में रह कर गुप्त समाचा 
थे। लाग समझते थे कि चे कोरे विद्यार्थी ही हैं, ee] 
सबमें सिळजुळ कर सब बातों की खुवर लेते म रा 
राजमन्त्रियों को पहुँचाते रहते थे । | 
(२) उदास्थित ळोग सदाचारी उदा 


वेश में रहते थे। ये लोग बहुत से विद्यार्थि शे डो 
साथ लेकर अथवा धन लेकर खेती-बारी, ag ue) o 
दूसरे व्यवसाय किया करते थे । जो कुछ आमदनी हा | 
उससे इनके खाने-पीने और कपडेलत्ते का की 
था । ये घूम-फिर कर गुप्त समाचार प्रास करते भी | 
राज्याधिकारियों के कानों तक पहुँचाते थे। न , 
(३) गृहपतिक--ये लोग गरीब ak hee Nw 
में रहते थे और प्रकट रूप से खेती-बारी करते st शिषो का 
गुप्त बातों की खबर लिया करते. age © | (0) 
लिए राज्य से वेतन मिळता था. | a UE 


(४) वैदेहक--ये लोग बनियों क 
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ग्राटा-दाळ, नान मिच आदि चीज़ें बेचते थे 
में बड़े सदाचारी रौर बुद्धिमान्‌ होते थे 
रट त छिपे ga का काम देते थे. श्रौर इसके 
i a राज्य से धन की सहायता मिळती थी । 

(0) तापस--सिरसुण्डे या जटाधारी तपस्वी के वेश 
jea लोग । वे बहुत "सेक नेट को साथ लेकर 
[हर के श्रासःपास रहते और ऐसा ढोंग wad कि 
| aa समते कि वे महीने दा महान बाद थोड़ा सा 

mend या AA खाते हैं। पर छिप कर वे भर पेट 
a करते थे। वेदेहक खुफिया के आदमी अर्थात्‌ 
paca aa मिले हुए लोग उनसे खूब मिळते जुळते 
| इहते थे श्रौर लोगों में यह विख्यात करते थे कि वे बड़े पहुँचे 
i हुए साधु हैं An उन्हें अलोकिक सिद्धियां प्राप्त हैं । वे छोग 
नार्थ aÀ हुए मनुष्यों को ऐसी ऐसी बाते' बताते थे । 
| ग्राग कहाँ ळगनेवाळी है--घाटा किसको होनेवाळा हे-_ 
| चोरी किस ` घर होगी-- राजा किन किनको इनाम देगा-- 
रित किनको' कब दण्ड देगा--कोन सा कर्मचारी किस 
झममें agar जायगा इत्या दि--मन्त्री लोग, जो इन खुफिया 
| wedi से मिले होते थे, कुछ काम इनकी भविष्यवाणी 
fal Pagan कर डालते थे, जिससे ळोगों का इन पर पूरा 
q विवास हो जाय । 

` (९) सत्री--इस ,खुफिया-विभाग में ऐसे लोग होते 
पर 7 राज्य से खाना-पीना कपड़ा आदि पानेवाले अनाथ, 
ऐसे लोग जो हाथ देख कर फळ बतावं, बाज्ञीगर जो मुंह से 
f (श या आग निकाले, जादूगर, फलित ज्योतिषी अथवा 
qs ढोग जो दूसरों के साथ मिलने-जुलने का प्रयत्न 
£ el 

| (७) तीक्ष्ण जो लोग घन-प्राप्ति की इच्छा से हाथी, 

| आदि को छड़ावें या जो सब प्रकार निडर ओर साहसी 
[हां वे तीक्ष्ण कहलाते थे । 


(5) 


क. ये लाग जहर देनेवाले होते थे । प्रायः ये 
| ià n हिली अपने इृष्ट-मित्रों तथा बन्धु-बान्धवों 
ष लि होते थे । इनमें प्रेम, दया आदि सदू- 
| पर अश नहीं रहता था । i 

की--पऐसी दरिद्र विधवा ब्राह्मणी जो बातूनी 


W Reg 

श पीक <= à 

री की तलाश में हा, और राजा के अन्तःपुर में 
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सत्कार पानेवाली हो और जो संन्यासिनी के वेष में 
खुफिया का काम करती हा । यह भिक्षुकी राज-मन्त्री 
तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के घरों में श्रा-जाकर बर्हा 
के सब गुप्त समाचार ले ग्राती थी । 

(१०) सुण्डा-सिरसुँडी at जो उपयुक्त प्रकार का 
काम करे। 

(११) वृषपली--दासी के वेध में 
करनेवाली स्त्री । 

इसी प्रकार afin के और भी अनेक अङ्ग हूँ । 

tale अड्डों में से पहले पाँच प्रकार के लोग राज- 
कर्मचारियों की भळाई-बुराई जानने की चेष्टा में लगे रहते 
थे । ये टोय कहाँ श्राते-जाते हैं और किनसे मिळते- 


जुळते हैं, इस बात की खबर तीक्ष्ण ळोगों के द्वारा छुगती 


रहती थी । इनमें ऐसे ळोग होते थे जो कर्मचारियों के 
छाते, श्रतरदान, युळाबपाश, पङ्खे, खड़ाऊँ, घोडागाडी 
दि के काम करते थे । इनसे जो समाचार हाथ लगते 
थे इन्हें सत्री लोग अपने अपने विभाग में पहुँचा देते थे । 


खुफिया का काम 


कहार, नाई, AN ळगानेवाळा, स्नान करानेवाळा, 
पानी भरनेवाळा, दाळ बनानेवाळा, गुळाव-जळ छिड़कने 
वाला--श्रादि af ळोगों के वेष में रसद लोग 
रहते थे । 
कुबडे; बौने, किरात ( जङ्गली ळोग ), Fa, बहरे, 
बेवकूफ, WH, नट, नर्तक, ada, बनिये, nig, कवि 
आदि श्रादि कर्मचारियों की गुप्त बातों को लेकर भिचुकियों- 
द्वारा असली हाळ अपने विभाग में पहुँचा देते थे । 
afer के भिन्न भिन्न विभागों के अफसर गुप्तचरों 
को इशारों से अथवा गुप्त लिपि के द्वारा अपने अपने कामें 
पर लगाते थे । जहाँ भिक्षुकी की पहुँच न होती थी, वहाँ 
द्वारपाळ, कारीगरिन, दासी आदि गुप्त लिपि या इशारों से 
अन्दर की बात बाहर पहुँचा देती थीं। अगर मामळा 
बड़ा हता तो इनमें से काई बीमारी का बहाना बताकर 
अथवा श्राग लगाकर या ज़हर देकर बाहर निकल जाया 
करती थी । 
जब तीन विभागों का समाचार एक सा होता था 
तब वह सत्य माना जाता था । यदि समाचार भिन्न faa 


४०२ 
रीति से दण्ड दिया जाता था, यहाँ तक कि वह = चभोः करतो हे). ऐसे छोगों को देख रस की 
कभी मरवा भी दिया जाता था। 


शन्नु-राज्ा के समाचार जानने के लिए गुप्तचरों को 

उसके राष्ट्र में बसाया जाता था । खुफिया पुलीस शत्रु, 
fra, साधारण जनता तथा राज-कर्मचारी-सभी के पीछे 
लगाई जाती थी । महलों के अन्तःपुर में खुफिया का 
काम कुबडे, बोने, पाखण्डी, नाच करनेवाली, गानेवाली 
तथा बाजा बजानेवाली औरतें, गँगे, म्लेच्छ आदि 
लोग करते थे । किलों के भीतर बनिये, व्यापारी आदि 
खुफिया का काम करते थे। किलों.के बाहर साधु, वैरागी 
और तपस्वी गुप्तचर रहते थे। गांवों में किसान, राष्ट्र-सीमा 
पर ग्वाले, गड़रिये, जङ्गलो में जङ्गळी लोग खुफिया का 
काम करते थे । शत्रु के भेजे हुए गुप्तचरों की देख-रेख 
स्वराष्ट्र के गुप्तचर करते थे । इस काम के लिए सच्चे राज- 
भक्त गुप्तचर राष्ट्र के सीमान्त में बसाये जाते थे । नगर 
ओर गाँव में रहनेवालां की देख-रेख भी खुफ्या-द्वारा 
wet जाती थी तीर्थ, सभा, शाला, यान्री-सङ्घ या 
व्यापारी-दल तथा भीड़-भाड़ में gaar जाते ओर आपस 
में MUST करके लोगों के भावों का पता लेते थे । इनके गुप्त 
समाचारों से राज्य-प्रबन्ध के जो दोष नज़र आते वे. दूर 
कर दिये जाते थे । जो लोग राजा से नाराज होते उन्हें 
प्रसन्न करने की चेष्टा की जाती । जो राजा के हितैषी ओर 
शुभेच्छु हाते उनका किसी रीति से उपकार किया जाता | 
ऐसे लोग यदि प्रसन्न किये जाने पर भी प्रसन्न न हा तो वे 
देश से बाहर कर दिये जाते थे या राजकुमार तथा अन्य प्रति- 
fea कुळीन पुरुष से लड़ा दिये जाते थे । इस पर भी यदि 
वे शान्त न हाते तो वे लोग राज्य-कर वसूल. करने 
तथा राज्य-दण्ड देने के काम पर लगाये जाते थे जिससे 
वे जनता को कष्ट पहुंचाये । तब उनको उचित gus 
दिया जाता था । उन्हे शत्रुओं का सहारा लेने का मोका 
न दिया जाता था | उन्हें खानों की चीज़ों का प्रबन्ध करने 
के बहाने agai श्र पहाड़ों में भेज दिया जाता था और 
उनके वाळ-बच्चों की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया 
aaa था | 


यह बात स्वयं सिद्ध हे कि शत्र अपना काम प्रायः 
mg, लोभी, भयभीत और मानी छोगों के द्वारा सिद्ध 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


naChennai and eGangotri 


सरस्वती | 


Digitized by Arya Samaj Foundatio 
सरस्व 


Ry भोग ३, 


करता है । ऐसे लोगों की देख-रेख महूत far ः । | 
शकुन बतानेवाले, तथा भाग्यफळ बतानेवाले ह ne कु 
के वेष में खुफिया पुलीस को करनी चाहि | 
देना भी जरूरी है कि पूर्वोक्त चार वर्गों के कौर > 
ळोग होते थे । देखिए । Ma 

क्रुद्ध वग में ये लोग रहते थे। ऐसे भ्रा fs 
किसी वस्तु के देने का वचन देकर धोखा दिया my à 
जिनका एक सा काम करने पर भी कारीगरी मे 
निकाल कर श्रपमान किया गया हो, जिन्हे राजा 


ने तङ्ग कर रक्‍खा हा, जिन्हें बुलाकर फटकार ताई ॥| 


हा, जो बहुत काळ परदेश में रहने से कष्ट उठा हे | 
जो अति व्यय करने से नुकसान में हां, जो श्रपने पैक | 
भाग से वञ्चित wa गये हों, जा राज्याधिकार से पदु 
किये गये हों । अथवा जिनकी प्रतिष्ठा बिगड़ गई हो, al 
समान पदाधिकारियों या रिश्तेदारों की चाह से बढ़े | 
रोक दिये गये हों, जिनकी स्त्री का अनादर किया | 
हो, जो जेल में डाले गये हें, जो गुप्त रीति से पिया 
गये हों या जिन्हें सज़ा दी गई हा, जो अपराध 
समय पकड़ लिये गये हों, जिनका माल-असबाब Fi] हवास | 
लिया गया हा, जिनके बहुत काळ जेल में पड़े हो 
कारण कष्ट हुआ हा, अथवा जिनके argae मै! 
किसी को देश-निकाळा दिया गया हो | श्रौर श 

भीतवर्ग में वे सब लोग हैं जो पनी भू | अच्छा 
हानि उठा चुके हों, जो दूसरों के द्वारा amta शि as 
गये हों, जिनके ge कर्म सबको ज्ञात हा गे E मे 
समान अपराध करनेवाले को दण्ड पाते हुए १९ 4 Te प 
घबरा गये हों, जिनकी भूमि छिन गई हो, T aga 


` गे | च 
से सीधे किये गये हां, जिन्होंने बहुत से १६ प्र के रजा में 


~ 


देख-रेख 
का प्रये 


` ` S c ai ह्र 

बहुत धन इकट्ठा किया हा, जो अपने स र att) qa 
हड़प लेना चाहते हों, और जो राजा हे T. 
करते हें अथवा जिनसे राजा स्वयं AT aa} Bie 
लोभी ये है---जो धनवान्‌ से दरिद्र ul ‘al देशम; 

`e 5 

बहुत सा धन खो चुके हों, जो कब्जूस है र झा र से 
Sa at अथवा जिन्होंने अपने ऊपर ET fa 


लिया हे।। 


af 
3 अपने है| 
मान चाहनेवाले वे 


लोग हैं जो 


E o ४] 
Sat हों, gaa gara at = डींग मारते 
i ; बराबरवाले को सम्मानित होते देख कर Re हुए 

ठ ज ag खभाव के हों, at साहसी कमा दाथ 
aga हों, जो निकाल संतृप्त न हुए हों आर 
जिनका आदर नीच लोग करते हों | 

खुफ़िया gata सिरसुंडे या जटाधारी साधु के वेष में 
इत ळोगों को उसी ढग की बात gad जिस ढङ्ग के वे 
| कुद ait से अपने राजा के श्रत्याचार की बातें 
कहे भर उन्हें दूसरे बळवान्‌ राजा का सहारा लेकर इस 
श्रपकार को दूर करने को कहे । डरे हुए ळोगों से कहे कि 
ag राजा तुम पर सन्देह रखता है, तुम दूसरे देश को चले 
f am । लोभी मनुष्यों से कहे कि यद राजा नीच आदमियों 
| ही की कृदर करता है, अच्छा है कि तुम दूसरे की नोकरी 
है, व| इर लो । मानी पुरुषों को थह कह कर भड़कावे कि इस 
| राज्ञा के पास आप ÄÄ उच्च महानुभावों की कदर नहीं 
| है। दूसरा राजा ऐसे लोगों की बड़ी कृदर करता है । 
॥ प्राप भी वहीं चले जायें । 
जो जा लोग ऐसी बातों में आजायँ उनका दळ 
पास निगरानी में aa जाय और खुफिया उनकी qa 
देख-रेख करे इनके साथ साम, दाम, दण्ड, भेद साधनों 
का प्रयोग किया जाय, जब तक ये सब काबू में न आजा, 
ÀN शत्रु से न मिळ सके । जो सन्तु लोग हैं उनके साथ 
í अच्छा बर्ताव किया जाय । उन्हें धन और मान दोनों देकर 
तह न रखना चाहिए । डाकू-चोरों के साथ खुफिया सत्री- 
~ में ग्रथवा पुराने चोरों के वेष में मिळ जाय और 
l “है पकड़वा दे । इसी प्रकार सब दुष्टकर्मों को करनेवाले 
की सबर खुफिया tea, उन्हें राज-दण्ड दिळवाये और 
ना में शान्ति स्थापित करे | 
शक E में जो कुछ यहाँ लिखा. है वह अति 
ल a चर, यह aar भी इस विषय के ली 
| जता fee , क्योंकि इसमें अभी उन gaai के 
ण नहों है जो सड्य़ाम-काळ में शत्र के 
hin anes ae सब ga भेदों का पता लगाते हैं 
; एर युद्ध-क्रिया की छिपी हुई बातों को 
को बताते हैं । 


कन्नोमल, एम० go 


'तोळ में हज़ार पौंड ( १०० सेर ) से. अधिक ea हैं 
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६-मगरों का रोजगार। 
संसार में सभी कुछ सम्भव है । हमारे देश में शायद 
जीवित मगरों को किसी के हाथ वेचे या खरीदे जाते किसी 
ने न देखा होगा | किन्तु अमेरिका में यह रोजगार भी 
चळ गया । वहीं की एक पत्रिका में एक मद्दाशय ने एक 
ऐसे मगर के व्यवसायी का पूरा वर्णन दिया है । 
मगर के ये व्यापारी महाशय छोरिडा में रहते हैं। 
इनका श्रसल्री नाम तो है केम्पवेळ, किन्तु अपने इस भय- 
Kt व्यवसाय के कारण एलीगेटर जो के नाम से प्रसिद्ध 
हो गये हैं। इन्होंने मगरों को इतना वशीभूत कर लिया 
है कि ये उन पर चढ़ कर चलते हैं । 
जिस समय उपयुक्त लेखक महाशय इनके मकराळय 
को देखने गये थे उस समय वह ६००० से भी afte 
मगर थे। इनमें सभी तरह के थे | कुछ तो ६ वा ८ इञ्च 
के बच्चे थे। बहुत से aeons नौ नौ हाथ के थे। 
तोळ में भी बारह मन से लेकर अठारह मन तक 
के थे । उनभें कितने ही ७०० वषं ८०० वषं के = l 
सबसे बड़े मगर का नाम iat गया है “ग्रोकळावाहा? : 
(Oklawaha) । यह १३२ फुट ळस्बा और तोळ में 
क्रीब ४८ सन के है | मगरों की उम्र का पता लगता है 
इनकी नाक की चौड़ाई से । जब मगर १० फूट लम्बा हो 
जाता हे तब हर एक पचास वर्ष में इसकी नाक } z 
बढ़ती है | 
साळ भर में मगर-ब्यापारी महाशय १०,००० मगरों 
से भी श्रधिक बेच डालते हैं। खरीदते हैं तमाशेवाले, 


,सरकसवाले, अजायबधरवाले, प्राणितत्त्व-विद्याळय और 


शौकीन बाग़ीचेवाले । हज़ारों पासेळ से डाक-द्वारा भेजे 
जाते हैं ! जो मगर तोळ में पचीस सेर से कम होते हैं 
र लम्बाई में बीस इञ्च से कम वे टोकरों में मज़बूती से 
बांधकर आसानी से भेजे जा सकते हैं। 

अब AI के मूल्य का हाळ सुनिए । पन्द्रह से बीस 
aq तक लम्बा छोटा मगर डेढ़ डाळर अर्थात्‌ क्रीब पाँच 
रुपया में बिकता है। ६ फुट लम्बा २४ डाळर ( कुरीब 
८० रुपया) में बिकता है, किन्तु जो लम्बाई में १० फूट से 
अधिक होते हैं, उम्र में डेढ़ सो वष से अधिक होते हैं और | 


३०४ 


सौ डालर के मूल्य पर बिकते हैं । किन्तु बड़े जल्दी मिळते 
नहीं, क्योंकि इनका पकड़ना कठिन हे। और पकड़ कर 
TA हुए बच्चे उतना नहीं बढ़ सकते हैं । 
इनके रहने के लिए तालाब बनाये गये हैं । छोटे से 
तालाब में ada पौने तीन सो मगर जाड़े की छुट्टी मनाते 
रहते हैं। इनमें कई बहुत बड़े बड़े भी हैं । कई तेरह फुट 
तक के हैं। तोळ में भी ये १४ मन से अठारह मन तक 
के हैं । 
मगरो को खाने के लिए मछुली और मांस दिया जाता 
है । गमो के समय इन छः हज़ार मगरों के खाने में करीब 
१५० मन मांस लगता हे | किन्तु जाडे में, जब उनमें अधि- 
कांश बद्होश से रहते हैं, केवळ २८ मन के कृरीब लगता 
है । इनको एक समय पूरा भोजन देने का नियम है । सबसे 
बड़ा मगर एक बार में बीस-बाईस सेर मांस खा जाता 
हे । धन्य ये मगर और इनके पालक 'जो” महाशय | 
बालेन्द्र 


विविध विषय । 
१--सर जॉन माशेल की एक नई पुस्तक | 


LALA LALA स्थान और पतन प्रकृति का अनिवाय नियम 
H उ की हे। उत्थान होने पर किसी दिन पतन भी 
duct हाता हे । जन्म होने : पर स्रृत्यु अवश्य- 
र म्भावी है। पर हिन्दुओं का विश्वास है कि 
रूत्यु हा जाने पर खत का gain भी होता हे । यदि 
यह ठीक हो--यदि प्रकृति wat का पुनजन्म भी करती 
हा--तो बहुत सम्भव है कि पतन होने पर. सभी वस्तुओं 
का पुनरुत्थान भी हाता हा, फिर चाहे वह चिरात्‌ हा चाहे 
अचिरात्‌ | हमारा देश, भारत, भी कभी ऊज्जितावस्था. में 
था | इस aaa ता उसकी पतितावस्था È | इसका प्रमाण 
यह है कि यहाँ निरक्तरता का ग्राधिक्य है, निरन्नता का दौर- 
दौरा हे, अपौरुप और नेबेल्य का आधिपत्य हे, ओर जनन 
की अ कप मरण.ही की मात्रा अधिक: । इनके सिवा और 
भी कितनी ही ad ऐसी हैं जो उसके अधःपात: की 
परिचायक हैं । पर उनके उल्लेख की: आवश्यकता adi 
जिस देश की आमदनी का अधिकांश फौज-फाटा रखने ही 
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में ख़चे हा जाय; शिक्षादान, नत ba 

~ A ~ aly, रे \ 

ओर कृषि की उन्नति के लिए बहुत कम खई | qa 
°° को$ gar 


लिए रुपया बचे वह देश क्या 
५ सर 
i F सद्ध या ३ 
सकता हैं ? नहीं, वह ता पतित या अनु 
जायगा। 


भत कह 


पतितों को उत्थित करने की जो रामवाण् 
हैं उनमें से पूवंजों के कीर्तिकळाप की रचता भी है रे ५ 
उसके स्मरण से देशवासियों के हृदयों में फिर aan Al 
इच्छा उदूभूत et सकती हे । ये कीति-कळाप से श्रापने 
के निम्मित ग्रन्थों, मन्द्रो, स्तूपों, मसजिदों my} ma 
द॒शंन से जाग्रत रहते हैं । इसी से इनकी wag al बाते 
ज़रूरत रहती है। इस देश की गवर्नमेंट ने यह agg | विषय 
एक महकमे के सिपुदे कर रक्‍खा हे । पर सुचक या वस्‌ 


सूचनाः 
किस तः 
तरह यः 


की युक्तियां बताने के लिए aaie ने, कुछ दिन हु 
कुछ जानकारों की एक कमीटी बना दी थी | ठाई हें 
उसके प्रधानाधिकारी थे । उन्होंने जहाँ ओर अनेक म| "° 
कमों में aS कम करने की सिफारिश की है वहां पु] "प र 
वस्तु-रक्षक ( आकियेलाजिकल ) महकमे में भी qe न्य 
कर देने की तजवीज पेश की है । सरकार यदि ईस ता | g 
के अनुसार gi घटा दे ar हमारी बहुत बड़ी aft ह. कान 
क्योंकि याही इस महकमे का काम, धन की A i | ET 
कारण बहुत ही स्वल्प परिमाण में हाता है, रह ni के 
सर रतन ताता इत्यादि से उसे खैरात लेनी पडती हिः `` 
उसमें भी कमी हो. जायगी ते उसके काम की | 
An भी सङ्कुचित हा. जायगी । Ra 
ळाडे aga की बदौलत जब से इस मह a हों इस 
पुनर्जीवन या जीणोद्धार हुआ और द सर 4 P करदे 
इसके प्रधानांधिकारी नियत हुए तब स॑ n owa Re 
काम कर दिखाया है । यह बात इस मर्द ail & 
पढ़ने से अच्छी तरह ज्ञात हो सकती है का कि ही 
और कामों के सिवा अनेक उपयोगी पुस्तक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ee 


Sa $ 

| दूसरों से लिखा 

गण भता ०. धी हुई वस्तुओं की सूचिर्या और 
K gaa- म रखा ee G A 


आपकी कृपा से तैयार हो गई 


कर प्रकाशित कर दी हैं । 


AYE 


परिवय-पुस्तक भो 
ग्रापने अभी हाळ स 5 M 
a की है । वह अगरेजी में An सचित्र हे । 
प्र 


बाम @—Conservation Manual पुस्तक है at 
act ही, भ्र्थात्‌ कोई सो ही सफ की, पर हे बड़े काम 
Ai पुस्तक में दो भाग या प्रकरण हैं । पहले भाग में 
mar प्राचीन इमारतों की रक्षा के सम्बन्ध में, सरकारी 
ग्राशाश्रो तथा अन्य सिद्वान्तों के आधार पर, मोटी मोटी 
| aa लिखी हैं । रक्षणर्‍याग्य इमारत किसे कहते हैं; उसके 
विषय में गवर्नमेंट की नीति क्‍या है; किसी नई इमारत 
फी क्या | या वस्तु का पता ळगने पर क्या करना चाहिए; धाम्सिक 
| इन्दिरा siz स्तूपों आदि की रक्षा करने में तत्सम्बन्धी 
धर्म के अनुयायियों के साथ किस तरह का व्यवहार 
करता चाहिए--इस तरह की ओर भी अनेक बातों का 
Ree श्रापने उसमें किया है ! पुस्तक के दूसरे भाग में 
Ret अपने अधीन कर्मचारियों को अनेक उपयोगी 
ूचनाये दी हैं। मरम्मत किस तरह करना चाहिए; रङ्ग 
किस तरह बनाना चाहिए; पतितोन्सुख स्तम्भों को किस 
| तरह यधास्थान खड़ा रखना चाहिए; प्राचीन चित्रों की 
| असे रचा करनी चाहिए; चूना और सिमेंट इत्यादि बनाने 
॥ में कोन कौन मसाला डालना चाहिए; दीवारों पर 


=e 


एक र भी बड़ी अच्छो पुस्तक 


a@ चित्रित चित्र यदि उखड रहे हो! ar उन्हें किस तरह 
ि fn चाहिए-इत्यादि सैकड़ों सूचनायें आपने की 
sal i] हं। मरम्मत करने के ढङ्क का ठीक ठीक ज्ञान न होने से 


| ALa A 4 
| a {asst अनसोळ चित्र, मूर्तियाँ, तारण, goad 
è; a भोदि नष्ट हो गये । आशा है, आपकी इस पुस्तक की 


jaf] ऐहयता से आपके महकमे के कर्मचारी अब अपने काम 
iE T ` ह 
| ` "हले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह कर सकेंगे । डर 


= 
a 


ai 4 ही है कि गवर्नमेंट इस महकमे में भी तखफीफ करके 
ग  रैसके चलते हुए थोड़े से काम को और भी थोड़ा 


£| कर दे । 


जङ्गली जानवरों के द्वारा नर-नाश | 


ह है : 
| ३ में एक मसळा हे जो बहुत ठीक मालूम होता 


केम से कम इस देश के सम्बन्ध में कहा गया है-- 


विविध विषय । 
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श्रजापुत्रं बळिं दद्याहेवो दुर्बळघातकः । 
वात यह कि दुबंळों की जान के सभी ond 
रहते हैं। भारतवासियों में कोई तीन चौथाई जन- 
संख्या दोनो, दुबंढों, दुखियों sre weed ही की है । 
जूड़ी, प्लेग, बुखार, zat और इनफ्लुयंजञा के शिकार 
यही ळोग श्रधिकतर होते हैं । पेट भर खाने को न 
मिलने श्रार आराम से रहने के साधनें से वच्चित होने के 
कारण दुवळता श्रौर कमजोरी का पट्टा लिखाकर ही इनकी 
सन्तान जन्म लेती है । और, gadi ही को रोग ग्रधिक 
सताते हैं अर वही श्रधिक मरते भी हैं। ये ७१ फ़ी 
सदी भारतवासी देहात में रहते हैं श्रौर किसानी या 
मिहनत मजदूरी करके ही किसी तरह अपना afen- 
चम्मं शरीर के ढांचे पर बना रखते हैं। इन लोगों का 
देव-दुविपाक यहीं नहीं खतम हो जाता | इन्हें मारने के 
आर अनेक सुभीते कर देने पर भी भगवान्‌ को शायद 
सन्ताप नहीं । इसी से उसने इस देश में शेर, बाघ, हाथी, 
रीछ, मगर, घड्याळ, भेड़िये और साप आदि, हज़ारों की 
संख्या में, पेदा कर रक्खे हैं श्रौर उन्हें हुक्म दे रक्‍खा है 
कि gaz जने ही का शिकार करके तुम श्रपनी जीवन- 
यात्रा निभाते रहो | सो रोग, शोक, भूख और दुभित्त की 
चपेट से जा बच जाते हैं उनमें से भी हज़ारों को ये 
जानवर, हर साल, ठिकाने लगा देते हैं। करुणा-सागर 
भगवान्‌ की करुणा तो देखिए। उन्होंने ऐसे जानवर 
न पैदा किये जो शहरों में रहनेवाले ze, ge, सबळ 
ओर तुन्दिळ जनों का शिकार करते। पैदा किये बाघ और 
भेड़िये, लकड़बग्धे और रीछ जो दुबेळ देहातियों ही का 
संहार किया करते हैं । 
भगवान्‌ के कारुण्य-पारावार का तो यह हाळ हैं, 
सरकार की दया के दरिया का भी हाळ सुन लीजिए । 
देव प्रतिकूळ होने से, मनुष्य भळा कैसे अनुकूळ हो 
सकता है। सरकार भी तो मनुष्यां या कम्मचारियों 
के समुदाय से ही बनी है । जङ्गळों, नदियों, तराइयों 
और घांटियों के पास रहनेवाला को भी उसने बन्दूक 
रखने की इजाज़त नहीं दे रक्‍खी | यदि गांव पीछे ए p = 
भी बन्दूक दी जाती तो उससे भी जङ्गली जानवरों . 
को मार भगाने को बहुत कुछ सुभीता हो 


ues 


३०६ 


बिना aa लिये बन्दूक रखना ga करार दिया गया 
है। यदि कोई लैसंस लेना भी चाहे तो ४) साळ फीस 
दे ओर सदर जाकर अनेक झंझट उठावे । फिर भी इस 
बात का निश्चय नहीं कि मांगने पर भी ada मिल ही 
जायगा । 
हर साळ गवनमेंट एक लेखा प्रकाशित करती हे । 
उसमें वह साळ भर का हिसाब देती हे कि इतने मनुष्यों 
ने, जङ्गली जानवरों की बदौलत, निर्व्वाण पाया । साथ 
ही, अब तक, वह यह भी बताती रही है कि इस साळ 
बन्दूकें रखने के लिए इतने लैसंस दिये गये और वे 
पिछले साळ से कम हैं या अधिक | पर २९ अगस्त 
१६२३ के गैजट आव्‌ इंडिया में प्रकाशित, १६२२ इसवी के 
लेखे में, लैसंसों की संख्या नहीं दी गई । क्यों ? इसका 
कारण सरकार ही बता सकती है । लैसंसों की संख्या 
कम होने से लोग चीं-चपड़ करने ळगते हैं, यह कारण 
तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि सवं-समर्थं सरकार को 
दस पाँच भारतवासियों की विरळ चाीं-चपड़ से कुछ भी 
हानि नहीं पहुँच सकती | अस्लु । 
अच्छा तो, देखिए, १8२२ इसवी में aget जानवरों 
और सांपों आदि ने कितने भारतवासियों का भार वहन 
करने से भारत-भूमि को बचा लिया। सरकारी लेखा 
कहता है-- ; 
(१) बाघों ने 


१६०३ मनुष्य मारे 


(२) degat ने २०९ 5 
(३) भेड़ियों ने sees 
(2) fat ने १० 4 
(x) हाथियों ने vy F 
(६) लकड्बग्धों ने § F 
(७) जङ्गळी सूञ्ररोंने | ३० 5 
(=) मगरो और घड्याळोंने २२९  ,, 
(8) ओर जानवरों ने २न७ 0, 
कुळ ३,२६३ 


| सन मनाना चाहिए कि १३२१ इसवी की अपेक्षा 
१९२२ में ३७ मनुष्य कम मारे गये । क्योंकि उस साल 
मारे गये लोगो की संख्या ३,३६० थी | एतदर्थ परम 
कारुणिक कमळाकान्त को सैकड़ों साधुवाद ! 
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हां, सांपों की सपूती का उल्लेख क 
भूल ही गये । भगवान्‌ उनका भला करे, इन्होने 
आदसियों को मारकर जीवन-जज्ञाळ से ट्टी 
पिछले साळ, ANI ५९२५ में, उन्होने B | 
कसल ee ee 
१६२२ में उन्होंने छः सात सौ gf 


i 
` थी; qv 
भके आदिं} 


महिपवाहन के सुल्क को पहुँवा देने का a a j 
किया । सो कुल मरे हुओं की संख्या ३,२६३ + T) y 3 
मिलकर २३,३९३ हो गई । खेर, ३१ करोड़ a 4 E 
की आबादी में २३ हजार का कम हो जाना दाह 2 ai 
के बराबर ही है । है न! | 
इस लेखे से यह न समकिए कि सरकार इस तक | a 


में चुप है। वह अपनी दीन, gaa और = ad: 
प्रजा की रक्षा RIT उसके भक्षकों के नाश में काफी प्र एव ज्ञा 
वानू है । उसने प्राणहारक प्राणियों क मारने के fe उतना ह 
इनाम देने की योजना कर रक्‍्खी है और इस मद) 
हर साळ, लाखों रुपया बांट देती हे । चुनांचे उसके ह| 


ज्ञानाधि 


कुछ की तफुसीळ लीजिधु-- रहते हैं 
बाघ . १,७६६ करके भ्र 
aga ६,१०८ aft 
रीड . ३,१८८ 
भेड़िये १,६२३ 


कार की कंजूसी नहीं । वह क्या करे, अ्रधिक | 
मारे ही न गये। | 
रही बात अब सांपों की । सो १८,२९० 
में उनकी हत्या हुई और हत्याकारियों ने ११. | 
सरकार से इनाम में पाया | 
३--समुद्र-तल का तथ्य-ज्ञान ! LA 
जो अज्ञ, अल्पज्ञ, या अ्ज्ञान हैं, वे m (| : 
बहुत अच्छे हैं a अपने घर, अपने गाव, 2 गे श्र 
या अपने देश के ही थोड़े बहुत ज्ञान र l 
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aw “क्त ना क्ला... ल्सनसतपतप A 

: \ ed ef बहुत ही सङ्कुचित होती है । वह एक 

00५ C s ft ही नहीं। उनसे an 
बाहर जाता ह्‌ a q 

i परिमित सीमा के 


, सुलतान कहाँ है और कितनी दूर हे । 5 नहीं 
ते । ऐसे आदमी समुद्र की लम्बाई या आदि 
कि की क्यों परवा करने ळगे। वे तो कह देंगे कि 
हं इन बातों से ea araa तुलसीदास कब हुए, 
ह जानने की उन्हें जरूरत नहीं । वे केबल तुलसीदास 
ol a रामायण पढ़ेंगे; तुलसीदास कोन थे, कहां रहे, 
wh! ga मरे, इसके ज्ञान-सम्पादून की वे कुछ at चेष्टा 
i an | त करेंगे । सारांश यह कि वे आराम wei, पेड़ न 

fait । 
ae) agii Àn विज्ञान-वेत्ताओं की बात जुदी है । ज्ञान 
ग पे ही ज्ञान की प्राप्ति होती हे ओर ज्ञान है अनन्त । na- 
प्र एव ज्ञान की मात्रा जिसमें जितनी ही अधिक है वह 
क | उतना ही श्रधिक ज्ञान-प्राप्ति की चेष्टा करता है | 
| il ज्ञानाधिक्य से ही परमात्मा की AZIA का ania 
३ ह| fea है और उसकी अधिकाधिक श्रवगति से ही 
| | उसके पास तक पहुँच जाने का मार्ग प्रशस्त होतां हे । 
mif हसी लिए विद्वान्‌ ज्ञानार्जन की चेष्टा में सदा रत 
हते हैं श्रार इस ब्रह्माण्ड की रचना आदि पर विचार 
we ग्रपनी ज्ञान-दष्टि की सीमा को बढ़ाते हैं । 

पण्डितों का अनुमान है कि हमारी प्रथ्वी किसी 

| मय भट्टो में गले हुए लोहे के तरळ दव के रूप में | 
धीरे धीरे उसमें गैस ( बाष्प ) की उत्पत्ति हुई । उसके 
(१ भ्नन्तर उसका एष-देश जळीय दव्यों से पूर्ण हो गया | 

पे भू-गोलक जैसे जैसे scar होता गया वैसे ही aa 
* पर उद्भिजों और जीवधारियों की उत्पत्ति होती 
RI जो अंश इसका बहुत दब गया उसमें सर्वत्र 
` का । जो ज्या रहा, नीचे को Tar नहीं 
as aa सिमिट कर नीची जगहों में चळा गया | 

काइ हता कि सूखी जगह प्राणियों के बसने योग्य 
| ag = z भूतळ पर कहीं तो जळ हो गया और 

` ` TS कम रहा, जळ अधिक | 
eS i पह बहुत पहले की कथा--करोड़ों वर्षे की पुरानी-- 
4 DO aa भी भू-प्ृष्ठ पर à auat परिवतेन होते 
भी होते रहते हैं। ami में भीतर ही 


थ 
गन} 
fy 
मया) 
ग्र pi 


ar 
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न्य लाक वचि 
भीतर उत्पात होने से कोई जगह भस जाती है, तो कोई 
ऊपर उठ आती है | कभी तट से समुद्र कोसों दूर चळा 
जाता है, कभी सूखी ज़मीन पर कोले! तक समुद्ध-जळ 
फेल जाता है । यहाँ तक कि नये नये टापू agza से 
निकल श्राते हैं रौर पुराने टापू जळमरन हा जाते हैं। 
विद्वानों का अनुमान तो यहाँ तक है कि जहां इस समय 
aigis महासागर है वहाँ किसी समय काई महादेश 
था । अर्थात्‌ योरप, श्रमेरिका और ग्राफ्रिका, ये तीने 

हादेश प्रायः एक दूसरे से संलग्न थे | श्रटळांरिकि महा- 
सागर उतना पुराना नहीं, जितना कि पैसेफिक, अर्थात 
sara महासागर है । इसी से वह उतना गहरा भी 
नहीं । इस महासागर में जो पुराने द्वीप हैं उनके श्रादिम 
निवासियों की रहन-सहन की कोई कोई वात श्रौर उनके 
किसी किसी sha की शकळ-सूरत, aar देशों की बातों 
और शकळ-सूरत से मेळ खाती है इस समानता से यह 
अनुमान और भी दृढ़ हा जाता है कि श्रटटांटिक महा- 
सागर की जगह पहले कोई देश था और वहांबाळों का 
आवागमन अन्य संलग्न देशों में हाता था agar इन 
सभी देशों में प्रायः एक ही प्रकार की सभ्यता का 
श्रावास था । 


थळ पर जो कुछ है उसे ता हम antaga से देख 
सकते हैं । पर जळ के भीतर क्या है, यह जानना हमारे 
लिए सम्भव नहीं । ओर जिस TA पर हमारा वास 2 
उसका अधिकांश जळ-पारावार ही से परिपूर्ण है । किर 
वह जळ भी केसा कि कभी वह दूर चला जाता है, कभी 
पास भ्रा जाता हे, कभी अपने पेट से थळ को ऊपर फेंक 
देता है और कभी बड़े बड़े स्थल-खण्डों को समूचा निगळ 
जाता है । इसी से अज्ञेय या अज्ञात जळगर्भ के भीतरी 
दृश्य देखने या उनका थोड़ा-बहुत ज्ञान-सम्पादन करने की 
इच्छा का हाना विज्ञानियों के लिए सवथा स्वाभाविक 
है । वे यह जानना चाहते हैं कि महासागरों की गहराई 
कितनी हे; उनके भीतर कहाँ कहाँ पर्व्वत और qola- 
श्रेणियाँ हैं; और कहां किस प्रकार के प्राणी उसमें 
रहते हैं । 
- खोज करने से विद्वानों को इस बात का पता ता, 
बहुत समय हुआ, ळग चुका था कि ससुद्र-गभं में अनन्त | 


४०८ 


प्राणियों का वास है । वे प्राणी अनन्त प्रकार के हैं और 
उनमें से कितने ही बड़े भयङ्कर और कितने ही बड़े विल- 
ay भी हैं । पर उसका तळदेश केसा है--कहाँ कितना 
ऊँचा-नीचा हे--यह वे अब तक न जान सके थे। पर 
यारप के गत महायुद्ध में वैज्ञानिक विद्वानों को इस बात 
के जानने के साधन भी बहुत कुछ प्राप्त हा गये । 
जब जळान्तर्गामिनी नौकायें wala सब-मेरीन नावे , 
बहुत उत्पात मचाने लगीं और जहाजों को तोड़ने- फोड़ने 
लगीं तब उनकी स्थिति का ज्ञापक एक यन्त्र:तैयार किया 
गया । वह यन्त्र तटवर्ती विशेष विशेष स्थानों पर लगाया 
गया और विद्यद्वाहक तार-हारा उसका सम्बन्ध TYR से 
कर दिया गया । वह यन्त्र समुद्र के भीतर होनेवाले शब्द 
को पकड़ कर उसकी दूरी बताने लगा | इससे यह ज्ञात 
होने लगा कि. इतनी दूर पर समुद्र के भीतर सब-मेरीन 
है । अतएव. उसका नाश करने श्रथवा उससे बचने के 
उपाय किये जाने लगे | यह बात यहीं तक रही | 
इसके बाद एक वैज्ञानिक ते इस यन्त्र में कुछ फेर-फार 
करके एक और यन्त्र बनाया । उससे समुद्र की गहराई 
जानने का साधन सुलभ हो गया । इस: यन्त्र के सहारे 
किया गया आघात या शब्द सस्ुद्र-तळ तक चला जाता 
हे ओर वहां ठोकर खाकर फिर यन्त्र में लौट आता है। 
उसे.जाने और ळौट आने में जितना समय लगता है 
उसी के अनुपात से समुद्र की गहराई जानी जाती है। 
यह साधन सम्पन्न हे) जाने पर संयुक्त-देश, अमेरिका; 
के विज्ञान-विशारदों का एक बात सूकी । उन्होंने कहा, 
ळाश्रो ससुद्र-तल की खोज करें इसलिए AARE के 
राजकीय नाविक-विभाग के कर्णधारों ने eae नाम के 
एक जहाज का सजा कर समुद्र की थाह लेने भेजा | यह 


जहाज न्यू-पोटे नाम के बन्दरगाह से रवाना हुआ ओर: 


जिबराल्टर तक चळा गया | इस तरह उसने कोइ. सवा 
तीन हजार मील की यात्रा की और जगह जगह. समुद्र 
की गहराई नापी । यह काम करके उस पर 'गये. हुए 
विज्ञान-विशारदों ने एक नकशा तैयार कर दिया । उनकी 
खोज से मालूम हुआ कि जिस मागे से वह जहाज़ गया 
था उस मागं में समुद्र की गहराई कम से कम ६४ Fe 


और अधिक से अधिक १६,२०० ,फुट है । इसका मतळब 
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N A rt | 
यह हुआ कि कहीं कहीं पर समुद्र र्र a Be 
है wate यदि लोहे का एक गोळा समुद में 
ता जळ के भीतर ही भीतर ४ मील माहा M 

© a re 2 तक जाने 
कहा वह ससुद्रतळ पर पहुच सके! za 
यह भी मालूम हुआ कि न्यू-पोट से ग्राजोरस a 
तक समुद्ग के भीतर एक विस्तृत ada-da इ ह 
उसके SFU उतने ही ऊँचे हैं जितने कि दिम 
हैं । आज़ोरस नाम का टापू उन्हीं शङ्गा के ऊपर t 
पर्वतमाळा इस टापू के पास सबसे अधिक ऊँची है। e 
है, किसी समय यहीं पर कोई महादेश रहा हो। इ 
के ठीक आगे agg सबसे श्रधिक गहरा है। शिर al | 
धीरे उसकी गहराई कम होती गई हे और. Raves 
पास समुद्र की इतिश्री. होकर स्थळरूप महादेश के ah 
होते हैं । 

अटलांटिक महासागर की गहराई का तो यह हार 

हे, प्रशान्त महासागर की गहराई ओर भी श्रधिक् है। 
सम्भव है, कहीं कहीं पर वह दस-पन्द्रह मीळ गहरा हे। 
फिलीपाइन नाम के द्वीप-पुञ्ञ के पास की गई 
मालूम. हुआ हे कि वहाँ पर aga ३२ हजार फुट mi| 
६ सीळ से भी अधिक गहरा है। याद रखिए, wa 
प्रकाश समुद्र के भीतर केवळ ३ हज्ञार Feeds 
सकता हे । आगे, उस घोर अन्धकार में, समुद्र-तळ a 
होगा, इसका पता अगले विज्ञान-वेत्ता ही शायद ९४ 
सके । हाँ, एक बात जो जानी गई है वह यह है किस 
जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे mi 
जळ की Maza भी बढ़ती जाती है। यहाँ के 
अधिक गहरी जगहों का तापमान इतना कम हो गे 
जितना कि qazadi उन स्थलों का जहा शीत a 
पानी जम कर बफे हा जाता है | a 

४--स्वर्गीय परिडत गोविन्दनारायण MA 

हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक पण्डित गा” 

यण मिश्र at, काशी Ñ, कॅलाशवास a ad 
आप भारतेन्दु बाबू के समकालीन हिन्दी के || 
में से हैं। आप कलकत्ते के निवासी 


थे | ६५९ G 
$ वास १ 
वर्षं से आप कलकत्ता BIS कर काशी 


< 5५ न्दी 
थे । इस तीर्थ-सेवन-काल में भी श्राप हिन्द 


a गे 3 । 
am 


क्क 
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३ wees नहीं हुए थे । काशी म जा हिन्दी आपके पिता पण्डित गङ्गानारायण मिश्र श्रेंगरेज़ों की 
greet स्थापित हुआ था वह आप ही के कोठियों में दळाळी का काम करते थे। बे थोड़ी-बहुत 
| a Bt फल था। उसके प्रधान ग्राचाय का पद-भार सस्कृत पढ़े थे। श्रतएव उन्होंने अपने पुत्र को संस्कृत पढ़ाने 
| gaa आप विद्यार्थियों को विद्यादान करते थे | का विचार किया An इसके लिए काशी से एक पण्डित 


Seal कर घर में ठहराया । घर में 
५ कुछ पढ़ लेने के बाद आप संस्कृत - 
| कालेज में भर्ती हुए । इसी समय 
| ापने प्राकृत व्याकरण और 
| प्राचीन हिन्दी का श्रध्ययन किया 
| था। 

संस्कृत-कालेज से सम्बन्ध 
त्याग कर पपिडत गोविन्द्रनारायण 
ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 
दळाली का काम प्रारम्म कर 
दिया । पर आप अपने काम में 
सफळ नहीं हुए । ग्रन्त में आपने 
दलाली छोड़ दी और हिन्दी- 
साहित्य की सेवा-द्वारा अपनी 
जीविका का मार्ग निश्चित किया। 
उस समय कलकत्ते से पण्डित 
छोट्टलाळ मिश्र और दुर्गाप्रसाद 
मिश्र के प्रयत्न से हिन्दी के दो 
एक पत्र निकलने लगे थे। भारत- 
मित्र के प्रकाशन के बाद पण्डित 
दुर्गांअसाद की प्रेरणा से साप्ताहिक 
सारसुधानिधि का जन्म हुआ | 
इसे आपके फुफेरे भाई पण्डित 
सदानन्दूजी ने सन्‌ १८७८ में 
प्रकाशित किया । श्राप भी उनके 
हिस्सेदार होकर सारसुधानिधि के 
सहकारी सम्पादक हो गये। इस 
प्रकार हिन्दी से आपका सम्बन्ध 
स्थापित हुआ । 


स्वर्गीय पण्डित गोविन्दनारायण मिश्र | 
प्त ay सारसुधानिधि बारह af तक चळ कर बन्द हो 
न्दनारायणजी का जन्म कलकत्ते में राया । पण्डित सदानन्दजी के सदा रुग्ण रहने 


(04 ६ सें = ry 
आ था। आप सारस्वत ब्राह्मण थे । कारण प्रायः पत्र के सम्पादन का भार पण्डित ग 
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नारायणजी ही पर रहता था । जब तक सारसुधानिधि 
चला तब तक उसका सम्पादन समय की दृष्टि के ag- 
सार बहुत अच्छा रहा | उसका श्रेय आप ही को है | 
अपने पन्न का सम्पादन करने के सिवा श्राप दूसरे पत्रों 
में भी लेख लिखा करते थे। आपके लेख उस समय 
के उचितवक्ता, धर्मंदिवाकर आदि पत्रों में छपते रहते 
थे। आप श्रपने लेखों के भरन्त में नाम नहीं देते थे। 
साहित्यच्ेत्र से प्रत्यक्ष सम्बन्ध भङ्ग हो जाने के बाद 
भी आप जब तब अवकाशानुसार पत्रों में लेख लिखते 
ही रहते थे | आपका 'विभक्ति-विचार? नामक प्रसिद्ध 
निबन्ध ऐसे ही लेखों में है । पहले पहळ वह उचितवक्ता में 
निकला था । अब वह पुस्तकाकार प्रकाशित हा गया है | 
संवत्‌ १६६१ में सारस्वत-सवेस्व नाम की जो पुस्तक आपने 
प्रकाशित की थी उससे भी आपका अच्छा नाम हुआ था | 


सिश्रजी संस्कृत और हिन्दी के पण्डित तो थे ही, 
श्राप भ्रँगरेजी, बंगला, मरहठी ओर पञ्जाबी आदि भी 
जानते थे । आपका .पढ़ने-लिखने का व्यसन ati इसी 
कारण आप कई एक प्रान्तीय भाषायें सीख लेने में समर्थ 
हुए थे। संस्कृत के पण्डित होकर तथा पुरोहिती की 
बृत्ति करते हुए भी श्राप नई agag से अलग नहीं 
रहते थे । प्रायः हिन्दी के सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वानों 
अर लेखकों से आपका परिचय था | हिन्दी-साहित्य तथा 
हिन्दू-धर्म-सम्ब्रन्धो चर्चा तथा सभा-समाजों से भ्रापकी 
सहानुभूति रहती थी । यथाशक्ति इनमें भाग लेकर आप 
HAM अपने Aqua का परिचय दिया करते थे । 
मिश्रजी maza वक्ता थे । आप बड़ी बड़ी सभाओं 
में विह्वत्तापूर्ण भाषण देकर श्रोताओं को मुग्ध कर लेते थे। 
्रापकी आवाज़ ऊँची और मधुर थी | इसके सिवा एक गुण 
आप में यह भी था कि आप निडर ओर स्पष्टवक्ता थे । 
भरी सभा में अपने विरोध का रॅप भाषा में कह डालने 
में आप जरा भी नहीं हिचकिचाते थे।. 
मिश्रजी शेव स्मार्त थे । हिन्दू-धर्म पर आपकी 
पूर्ण श्रद्धा थी । आपने चारों धामों की यात्रा की थी । आप 
सदा शिवाराधन तथा दूसरे धामिक कृत्यं में लगे रहते 
थे । आप एक नैष्टिक ब्राह्मण थे और जीवन भर शास्त्रीय 


` पद्धति के अनुसार धर्म्माराधन में तत्पर रहे । 
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यद्यपि हिन्दी-साहित्य में q ana e 
कृति नहीं है, तो भी आप हिन्दी के अपने we षै कभी 
विद्वान थे । आप हिन्दी के प्रौढ़ लेखक ir ms af 
तथा स्पष्ट समालोचक थे । परन्तु ग्राप बहुत इ ] 
थे और लिखते भी थे ते नाम छिपा कर | शायद ३; 
कारण aiana में आपकी उतनी पहि I 
हुई जितनी होनी चाहिए। हिस्दी-साहित्य-पमोढा | 
दूसरे अधिवेशन के अवसर पर उसका सभापतित् mi 
प्रदान कर सम्मेलन के TAA ने आपका afe 
सम्मान किया था । | 


४-लखनऊ की बाढ | 


हाल में लखनऊ में ओर उसके आस-पास गोफ 
की बाढ़ से जो दुरवस्था हे! गई थी वह अपने छह 


| कर ज 
इस ब 


wat दरवाजा | a 
हू z 3i I ऐसी बाढ़ { 
अपूव थी । बड़े agi की gua eel 
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मी नहीँ श्राई । Ee पर इसी प्रकार gag रौर श्रगस्त में naaa बाढ़ od 
shea श्रौर वहाँ की स्यूनिसिपल्टी के चयरमेन ने मिळ थी। उससे भी खूब प्राण-हानि और सम्पत्ति का विनाश 


इस सम्बन्ध में छूखनऊ के डिप्टी- 


टी० जी० होस्टळ की नाव | 


| इर जो घोषणा-पन्न निकाला था उसमें लिखा गया हे कि हुआ था । बाढ़ के जळ से डवे हुए भूभागो में हाहाकार 
| इस बाढ़ का कारण अज्ञात है । केवळ इतना ही कहा मच गया था | ५ 


॥ टी० जी० होस्टळ । 


२५३ इंच २७ वीं सितम्बर की रात को खीरी में परन्तु इस बार लखनऊ में जो बाढ़ आई 
| जळ-बृष्टि हुई थी । गोमती का जळ बहुत ऊँचा चढ़ गया था, यहाँ 
| "मती की बाढ़ के पहले गङ्गा और यमुना में भी वह सच्‌ १२९४ की बाढ़ःसीमा को , भी अतिन 
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| ७१२ सरस्वती | [ 7 
प भे \ 
गया था । इस कारण वहाँ इस बार बहुत ही श्रधिक उपस्थित कर देती हैं। रनर 5३ ७ हैं । इधर कई वर्षों से हो { 
हानि हुई है। बाढ़ के समय सेवा-समितियों ae जिला मामूली से अधिक भीषण बाढ़ आने ढगी है, at EE 
R ay a G 
E 


a ER EATS A AA A अल HEA N a 


मेडिकल कालेज का पुल | 


तथा नगर के म्यूनिसिपळ-कर्मचारियां ने नगर में तथा उड़ीसा-प्रान्त में भी गङ्गा, घाघरा और सोन की ग्रा 
देहात के बाढ़-पीड़ित स्थानों तक पहुँच कर यथा-शक्ति धारण बाढ़ ने कुछ कम भीषण रूप नहीँ धारण किया शा 
© A = 
सहायता पहुचाई | इसी से चिन्तित होकर वहां की प्रान्तिक सरकार को $ 


Bea के पुळ के पास हिन्दू-सन्दिर | 
ag हमारे दुर्भाग्य की बात हे कि इधर कुछ समय कमिटी की रचना करनी पड़ी है । यह कमिटी ५ 
से बाढ़ की बाढ़ होने लगी है । जब देखो तब गङ्गा और धारण बाहो के कारणों को जांच करेगी और २ ह| ` 
यमुना सहसा बढ़ कर जह्दाँ-तहाँ विनाश का भयङ्कर दृश्य पाने के उपाय निश्चित करेगी । संयुक्तप्रात " | 
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ly | get? | 
~ >>“ . e x wt A 
Si भी कम से कम इन वाढो के कारण जाँचने के त्रिए 
4 प्र! T 
"है o इब ल अवशय करना चाहिय । 

4 f 


मच्छी भवन रोड । 
ठखनङ में बाढ़ शहर में कहाँ तक पहुँची थी उसी 
क द्योतक कुछ चित्र यहाँ प्रकाशित किये जाते हैं । 
६- शम-लीला | 


4 ae का शुक्ल पक्ष हिन्दू-जाति के लिए महोत्सव 
lag 


Ps । इसी समय जगद्धात्री. दुर्गा की पूजा होती है 
न हि रे = राम-छीछा का भी उत्सव होता है । राम 
a 7 Sout: के लिए किसी काव्य श्रथवा 
! पात्र नहीं हैं। यह सच है कि राम-ळीळा में 
| , पका अभिनय किया जाता है । परन्तु यह अभिनय 
नाटक का अभिनय नहीं है । नाटक के अभिनय में 
Tie a भधान लक्ष्य हाता हे । परन्तु राम-ळीळा सें 

की प्रधानता रहती है । उसमें हिन्दू अपने 


विविध चिषय । 
oases NN 
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आराध्यदेव को मूर्तिमान्‌ कर प्रक्ष देखना चाहते हैं । यही 
कारण हे कि जो वाळक राम-लीळा में राम, लक्ष्मण तथा 
सीता का अमिनय करते हैं वे सर्व-साधारण से पूजित 
होते हैं । 
प्रयाग में प्रति वर्ष राम-ळीळा होती है । राम-ळीळा 
की समाप्ति हो जाने पर राम के सैन्य-दल के साथ श्रन्य 
देवी-देवताओं की चौकियां निकाली जाती हैं । उनमें अब 
ऐतिहासिक तथा सामयिक घटनाओं की द्योतक चाकियो का 
भी समावेश होने लगा है । उदाहरण के लिए इस साळ जो 
चाकियां निकली थीं उनमें महाराणा प्रतापसिंह और 
azdan की चोकियां भी थीं । ऐसी चोकियों से ad- 
साधारण में सदूभाव ही का प्रचार होता हे । तएव 
उनका प्रदर्शन सवथा अभिनन्दनीय है | 
हमारा अनुमान है कि राम-ळीळा से कदाचित्‌ 
शिक्षित भारतवासियों का मनोरञ्जन न होता होगा । 
परन्तु राम-ळीळा देख कर बङ्गाल के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ को 
बड़ा हर्ष हुआ था। उन्होंने एक वार राम-ळीला के 
सम्बन्ध में जा विचार प्रकट किये थे वे नीचे दिये जाते हैं-- 
बहुत दिनों के बाद हमने राम-ळीळा का उत्सव 
देखा | चर्म-चछु बाह्य दृश्य देखने में ळगे थे । यद्यपि वे 
भी वाष्पाकुळ हा कभी कभी झप जाते थे | परन्तु अन्त- 
ag देख रहे थे कि भारत के प्रतिनिधि-स्थानीय, पूजनीय 
राम और लक्ष्मण किस प्रकार शत्रु के हाथ से ana- 
ढक्ष्मी-रूपिणी सीता का उद्धार करके उसे ळा रहे हैं । जब 
तक राम श्रौर लक्ष्मण ने सीता का उद्धार नहीं किया तब 
तक वे तपस्वी के वेश में रहे । राम-ळीळा में उनके ag- 
चर भी तपस्वी के वेश में रहते हैं। भारत की सन्तानं 
को भी तब तक तपस्या करनी होगी .जब्र तक वे ana- 
लक्ष्मी का उद्धार कर उसे स्वाधीन नहीं कर सकते | तपस्वी 
के बाह्य चिह्न, जटा, भस्म आदि धारण करने से ळाम 
नहीं होगा | हृद्य से तपस्वी बनना होगा । जब तक 
भारत-लक्ष्मी का पुनरुद्धार न हा तब तक विळास-व्यसन, 
आमोद-प्रसोद अर स्वार्थ-चिन्ता को छोड़ कर उसी में 
एकाग्रचित्त होना होगा । 


सीता को हमने भारत की लक्ष्मी कहा है । कोई भी | 
भारतवासी छक्ष्मी को रुपयों की थेळी नहीं समरे 
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सीता रुपयों की धेळी नहीं थी। उसके जीवन में धमे, 
ज्ञान, शुचिता, चरित्र, साहस, स्त्राधीनता, Arga और 
राज्यलक्ष्मी की श्री थी । 
सीता के उद्धार में रामचन्द्र ने वानर, भालू तथा TA- 
पक्ष के विभीषण की भी सहायता का तिरस्कार नहीं 
किया | उन्हाने बड़े आदर से उनकी सहायता ग्रहण की 
थी । उन्हाने aad साथ मैत्री की थी । सुग्रीव के साथ 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी की मैत्री एक महत्‌ उद्देश के साधन 
के लिए याये और अनार्य का पारस्परिक मिलन सूचित 
करती हे । भारत-लक्ष्मी के पुनरुद्वार में भारतीयों Br 
आर्य तथा अनार्य और स्पृश्य तथा अस्पृश्य की भावना 
ar छोड़ कर सभी से मैत्री जोड़नी हागी । यही नहीं, उन्हे 
शत्र-पक्ष के लोगों से भी प्रेम-पूवेक मिळना होगा । इसी 
में उनका कल्याण है । 


७--लाडे माल का देहावसान | 


भारत के भूतपूर्व स्टेट-सेक्रेररी we Ale का ८८ 
वर्ष की भ्रवस्था में स्वर्गवास हा गया । आप उदार-दल 
के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और अपने समय के उच्च कोटि के 
साहित्यिक थे । ग्लैडस्टन का जीवन-चरित लिख कर आपने 
साहित्य-चेत्र में ख्याति प्राप्त की । आपके जीवन-काल में 
शायद ही ऐसा कोई लेखक हुआ हा जिसने अपने जीवन 
में आपके समान सफलता प्राप्त की हा । पिछले येरपीय 
महासमर के प्रारम्भ होते ही आपने अपने सरकारी पद 
का सहसा परित्याग कर दिया । आप युद्ध के विरोधी थे; 
अतएव आप अपनी आत्मा के विरुद्ध ब्रिटिश-मन्त्रि- 
मण्डल के कार्य से सहयोग करने को नहीं तेयार हुए । 

माळे महोदय का जन्म लङ्काशायर के ब्लेकबने 
नामक स्थान में हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा आपको 
चेटेनहम में मिली । इसके बाद आप AFARS को चले 
गये । आक्सफोडं में शिता ग्रहण करते समय आपने 
साहित्यिक लेख लिखना प्रारम्भ किया । अल्पकाळ में ही 
आपका साहित्य-क्षेत्र में नाम हो गया । -राजनीति. में 
याग देकर जब सन्‌ १८८३ में आप पार्लियामेंट के मेम्बर 
ar गये तब साहित्यिक Cis आपके इस परिवतेन का 

खेद हुआ था । परन्तु पालियामेंट के सदस्य रह कर भी 
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ee [ भाग शू 


सः 
आपने साहित्य-कार्य से अपना mo e 
जे नही 


वरन श्रौर भी अधिक उत्साह से उसका काई शरि, निक 
ZIS माळे सन्‌ १३०१ से fl | 


aN Io तक भ्न 
सेक्रेटरी श्राव स्टेट के पद पर wy भारत | EY 
शा 


सम्बन्धी सुधार-येजना का सून्न-पात ane a 
ही समय में हुआ था। येरपीय महासमर ३ | विशेष 
i a अपने पद से पथक्‌ होकर विमबेल्डन : E. 
all a जाकर पुकान्त-वास करने टगे । इष | fed 
आपने एक मनोर क साहित्यिक अन्ध का प्रशन W प्रचार 
इसे आपने 'रिकलेकशन्स! नाम से ग्रन्यमाठा à e ४ 
सन्‌ १३१७ सें प्रकाशित कराया । इस माला का साहित पुस्त 
क्षेत्र में लोगों ने समुचित आदर किया । इसकी भर | 
में आपने लिखा है--युद्ध के कारण मुझे सरकारी 4 a 
से छुट्टी लेनी पड़ी । संसार भयङ्कर परीक्षाओं हें से wal it 
एक नये युग में पदापंण कर रहा है। यह al ats 
लोगों के युग से सर्वथा भिन्न हे । श्रभी यह सिद्व ख (3 
हुआ है कि तुम्हारे नये युग की इस भयडूर Adil शोर व 


हमारे युग के सिद्धान्तों को उन्मूल कर दिया है। gy ( 
एक प्रकार से, उनके श्रन्तिम शब्द F I 


_ वमा ` 

पृष्ठ-संर 

A “ 
पुस्तक-परिचय। EE 

| श्रॅगरेजी 

१-रामचरितमानख--रीकाकार, पण्डित | श्रमरीक 


वीरम्रसाद मालवीय और प्रकाशक बेळवेडियर प्रेस पा 
पृष्ट-संख्या १४५० ओर मूल्य ८) | | हे 
गोस्वामी तुळसीदासजी का रामचरितमानस | 
साहित्य का सबसे श्रेष्ठ रत है ही, हिन्दी के इल | की रा 
wai के लिए भी उससे बढ़ कर अमूल्य गर a । 
कोइ नहीं है । हिन्दी में अभी तक कितने ही a À 
रामचरितमानस की टीकाये लिखी हैं और हिल (३) 
पुस्तक-प्रकाशकों ने उन्हें ,खूब सुन्दर हळ ह 
किया है। तो भी हिन्दी के पुस्तक-प्रकाश zil + 
मानस के नये नये संस्करण तिकाळते दीन (| हे 
इसी से उसकी ल्लेक-प्रियता का रबु | 
सकता हे | 4 
त प्रेस का यह vasa है है 


JS है। टीका की भाषा सरळ है । अक्षर स्पष्ट हैं । 
कई चित्र हैं, सादे श्रौर रङ्गीन । एक गोस्वामीजी का चित्र 
में गोस्वामीजी की जीवनी भी छापी गई हे । उसमें 
a I मानसःपिङ्गळ भी इसकी ल 
mf विशेषता i 
पि ag भी सडह करने योग्य है । कहने की आवश्यकता नहीं 
m| ङ्क तुटसीदासजी के रामचरितमानस का जितना ही श्रधिक 
सफ! प्रचार होगा उतना ही श्रच्छा है । 


| (२) हिन्दी साहित्य-मन्दिर, बनारस सिटी की तीन 
से| पुस्तके 

fia. (१) दिव्य जीवचन--श्रनुवादक, श्रीसुखसम्पत्तिराय 
पञ भण्डारी, श्राकार छोटा, प्ष्ट-संख्या १३६ और मूल्य 
| ॥) है । 

te] यह एक प्रसिद्ध श्रँगरेज लेखक की एक निबन्ध-पुस्तक 
TQ) a agang है। इसमें कुळ २२ निवन्ध हैं। सभी 


(२) तरुण भारत--श्रनुवादक, श्रीयुत रामचन्द्र 
| अमा aw श्रीयुत कन्हैयाळाळ खन्ना, आकार छोटा, 
संख्या १७७ ओर मूल्य ॥ है । 
= यह पुस्तक लाला लाजपतराय की यंग इंडिया नामक 
ररी पुस्तक का अनुवाद È । इसे लालाजी ने अपने 
्रमरीका-प्रवास में लिखा था । इसमें भारत की राजनेतिक 
था तथा उसके इतिहास की gata विवेचना की गई 
eal ९ । इस भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास 
| (जा by aa का उल्लेख नहीं है, तो भी राष्ट्रीय 
| सष ae रूप जानने के लिए यह पुस्तक श्रत्यन्त 
चुवाद भी सुन्दर आपा में हुआ है । 
| अ एलाभी--जेलक, श्रीयुत पण्डित कृष्णविहारी 
ah. : Dass ‘tte, आकार छोटा, पृष्ठ-संख्या 
र मूल्य =) है । 
दे पुस्तक महात्मा टाल्स्टाय की Slavery of 
own times नामक पुस्तक का अनुवाद है। 


परम्म हे ¬, = 
Rae i a की संक्षिप्त जीवनी भी है। पुस्तक 
WR करने योग्य है i a 


म 


अ uy 
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३--जीवन-विज्ञान--लेखक, श्रीयुत शम्भूदयाळ 
मिश्र, ate एस-सी०, एम० ब्री० , बी० एस०, इटावा, 
आकार छोटा, प्रष्ट-सेख्या १८) और मूल्य i) है । 
इस पुस्तक में शरीर रचना श्रौर उसके स्वास्थ्य के सरल 
नियमों का वर्णन हे । इन विषयों पर हिन्दी में कई एक 
अच्छी पुस्तकं प्रकाशित हो चुकी हैं । यदि लेखक उनका 
श्रवळोकन कर इस पुस्तक का प्रणयन करते तो यह और भी 
आधिक उपयोगी होती । कम से कम पारभाषिक शब्द तो 
शुद्ध रूप में प्रयुक्त होते | इस पुस्तक की लेखन-शेल्ी जटिल 
ओर भाषा सदोष È 
४--कालिदास और शेक्सपियर-- ग्रह एक समा- 
ळोचनात्मक पुस्तक हे । काशी में एक ज्ञानोदय-गप्रन्थमाळा- 
कार्यालय खुला हे | उसका उद्देश, प्रकाशक के शब्दा में, 
स्थायी साहित्य पर यथा-साध्य मौलिक अन्थ भेंट करना 
है । यह ग्रन्थ उसी माळा का पहला पुष्प है । इसके 
प्रणेता पण्डित gaze द्विवेदी हैं। पुस्तक २८१ घृष्टो में 
समाप्त हुई है । मूल्य २) है । 
बाबू रामदास गोड़ ने पुस्तक के प्रारम्भ में एक 
agaaa लिखा है । 'समय की अत्यन्त सङ्कीर्णता में? 
श्रापको इस पुस्तक का थोड़ा सां ही अंश देखने का श्रवसर 
मिळा । उसी को पढ़ कर आप फड़क उठे । ग्रन्य विद्वानों 
ने भी इस पुस्तक के सम्बन्ध में ऐसी ही सम्मतियाँ 
दी हैं । aaga पुस्तक के महत्त्व-पूर्ण होने में किसी प्रकार 
का सन्देह नहीं । पुस्तक के अन्त में प्रणेता ने उन ग्रन्थों के 
कर्तां तथा पत्रों के सम्पादुकों को अनेक धन्यवाद दिये हैं 
जिनसे आपको बहुत सहायता मिली है । दूसरे पत्रों की 
बात तो हम नहीं जानते, पर सरस्वती के लेखों पर आपने 
,खूब धावा मारा है। कई लेखों का आपने ज्यों के त्यो, बिना 
एक शब्द भी बदले, उठा कर ग्रन्थ में रख दिये हैं । यदि 
ऐसे ही सहायता सभी पत्रों से आपने ळी है, तो आपके 
ग्रन्थ की मौलिकता में किसी को सन्देह नहीं हो सकता 
ओर सभी को यह स्वीकार करना पडेगा कि रत्नाकरजी ने 
आपके परिश्रम और अनुसन्धान की उचित प्रशंसा की है । 
यदि हम इस पुस्तक से सिफे सरस्वती के लेखों को 
निकाल डाल तो इसका भ्रघिकांश भाग निकळ जाय 
ऐसा मौलिक ग्रन्थ faa कर पण्डित 


(७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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ने सचमुच, बाबू रामदास गौड़ के शब्दों में, जुमीन और 
आसमान का कुछाबा अवश्य बड़ी योग्यता से मिळाया 
है। गौड़जी के अनुवचन से यह भी सूचित होता है कि 
बिहारी की सतसई के बाद इसी का नम्बर है । गोड़जी 
मङ्गळाप्रसाद्‌ पारितोषिक के परीक्षक रह चुके हैं। अतएव 
यदि साहित्य में यही मोलिक ग्रन्थ पुरस्कार के योग्य 
समका जाय ते कोइ AVIA नहीं | 
५--चीर-केसरी शिवाजी--यह बड़ा ग्रन्थ है । 
पृष्ठ-संख्या ७०० से अधिक है । कलकत्ता (१२६, हरिसन 
रोड) की हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी ने इसका प्रकाशन किया 
है । इसके लेखक पण्डित. नन्दकुमारदेव. शर्मा हैं। 
मूल्य ४) । 
हिन्दी में कदाचित्‌ इतना बड़ा चरित्र किसी का 
प्रकाशित नहीं हुआ है | शिवाजी के सम्बन्ध में अभी तक 
जो पुस्तके लिखी गई हैं वे सभी छोटी हैं । इसमें सन्देह 
नहीं कि उस आकार में शिवाजी के afta की सभी बातों 
का संक्षेप में समावेश होना कठिन है । लेखक ने अपने 
थ सें मौलिकता का दावा नहीं किया है । ते भी इसमें 
सन्देह नहीं कि आपने यह चरित अच्छे ढङ्ग से लिखा हे । 
इसके प्रथम परिच्छेद में “महाराष्ट्र की विशेष विशेषताये” 
बतळाई गई हैं । हमारी राय में इसमें शिवाजी के पूव 
की परिस्थिति की विशद विवेचना होनी चाहिए थी। 
इसी प्रकार ‘ay के पीछे परिस्थिति’ शीषंक qR- 
च्छेद में भी अच्छी विवेचना नहीं की गई हे । ऐतिहासिक 
व्यक्ति के चरित्र का पाठ कर यदि पाठक को उसके चरित्र 
की कुछ घटनाओं का ही ज्ञान प्राप्त हुआ ता उससे अ्रधिक 
लाभ नहीं हुआ । हमारी समक में लेखक ने शिवाजी 
की जीवन-कथा बतळाते में जितना प्रयास किया हे उतना 
उनके पूव की परिस्थिति या समकालीन परिस्थिति का 


विवेचन करने में नहीं किया हे । ता भी इसमें सन्द्रेह नहीं 


कि पुस्तक मनारभक हे । शेली भी सुन्दर हे । ऐसी 
अच्छी पुस्तक लिख कर शमां जी ने हिन्दी-प्रमियां का 
उपकार किया है । अतएव वे धन्यवाद के पात्र हैं । 


६--भारतीय वीरता--श्रनुवादक वेद्यनाथसहाय 


गा 
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R मारक हिना आय हिन्दी-पुस्तक-एजेंसी, १२६ हे 
हरित Ri 


कलकत्ता | पृष्ट-संख्य़ा २६८ और मूल्य ; i) 
यह eae श्रीरजनीकान्त गुप्त की बगळा 
अनुवाद हे । इसमें भारतीय वीर पीराङ्गनाश्र si 
का मनोहर वर्णन हे । वर्णन-शेली हर की 
कहीं दो एक भूल रह गई हैं, 'पर इन भू 3 
का महत्त्व कभ नहीं पड़ता । 
७--भाक्ते---अश्रनुवादक 'ज्ञान पिपासु ah 
शक हिन्दो-पुस्तक-एजसी, १२६ हरिसन रोड, TA 
छोटा आकार, एष्ट-संख्या ११२ और मूल्य |) | 
यह पुस्तक उपयुक्त एजंसी की सस्ती TPR 
का चौथा पुष्प है। यह स्वामी विवेकानन्द की aii 
नामक प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद है। a] 
हुआ है | | 
८--धरमेगीताऊञजलि--लेखक हैं न्याय-विशा 
न्यायतीर्थ सुनि श्रीन्यायविजय ओर प्रकाशक श्रई] 
श्वेताम्बर आनन्दवघक-मपडळ, उज्जैन । पृष्ठ-संस्या ११ 
पुस्तक HAA है * 
यह शास्त्रविशारद जेनाचायं श्रीविजग्रधमं सूरि 


भाग 


कोई जीवन-चरिन्न नहीं है । यह स्तोत्र के स्प में ai] 
पूजा-सामय्री है । अतएव इसकी पद्य-रचना के सम 
चुप रह जाना ही अच्छा í 
६--विश्व-बोघ--लेखक, श्रीयुत मनोहरप्रसाद म! 
प्रकाशक हिन्दी-ग्रन्थ-भाण्डार कार्यालयं, बनारस । | | 
सख्या ३२ आर मूल्य I) 
यह एक छोटी. सी .्राध्यात्मिक. नाटिका है| गरा 
हाने पर भी यह नाटिका पढ़ने योग्य है | i 
१०--पण्डित जीवाराम ( किसरौल, gua 
संस्क्ृत-शिक््ता नाम की एक किताब ३ भागो a 
है । संस्कृत सीखने की इच्छा रखनेवाले विदा 
लिए यह बड़े काम की किताव है । मूल्य आय 
का >), द्वितीय का ।), तृतीय का I g 
पञ्चम का ।)॥ और षष्ठ भाग का ॥) 


— 


E ae by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| PSSA oe A~ SS 


भाग २४, खरड २ | 


loo SES 
2 


मदुंमशुमारी की “हिन्दुस्तानी” 
भाषा । 


[पनी भाषा ससी को प्यारी होती है । भाषा 
अच्छो हो या go, उन्नत हो या अनुन्नत, 
RE qana हा या 


nig शब्दश्री-ही न, 
BUR 


aoe Ka की भी भाषा होती हे और उसके 

i Sl दुःख, हषं ओर विपाद, भय और 
षती हैं कि जिनकी आघा n o द 
। भोर और जिनका हक nae ने = 
p TÌ जातीयता = TR एक नह a a a 
Fis ae q नहीं रख सकतीं | यही बाते 
E © समुदाय का दृढ़तापूवेक एक ही बन्धन 


~~ III 
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[ संख्या ४, पूर्ण संख्या २८७ 


से बद्ध सा कर देती हैं । इनके अस्तित्व के थाधार पर 
ही एकता, देश-भक्ति, पारस्परिक सहानुभूति आदि की 
सृष्टि होती है और वह उत्तरोत्तर बढ़ती भी है । जिनकी 
भाषा भिन्न हैं, जिनका धर्म्म भिन्न है, जिनका वस्त्राच्छादन 
Gra ह उनसे दूसरों का मन अच्छी तरह नहीं मिल सकता; 
उनम परस्पर आतृभाव नहीं उत्पन्न हो सकता; हजार 
प्रयत्न करने पर भी वे एक नहीं हा सकते । इसी से दूर- 
दर्शी जन ओर जन-ससुदाय अपनी भाषा का इतना 
आदर करते हैं। श्रौर देशों की बाते' जाने दीजिए । | 
अपने ही देश के दा एक उदाहरणों पर विचार कीजिए । . 
आठ नौ सो वपं हुए जब पहले पहल मुसलमानों ने इस 
देश में कदम रक्‍खा था । धीरे धीरे वे इस देश के अधीश्वर | 
हो गये | उस समय इस देश के निवासी न गूँगे थे और 
न बिना भाषा ही के थे । उनकी भी अपनी निज की भाषा 
थी । अथवा यों कहना चाहिए कि प्रत्येक प्रान्त 
एक प्रधान भाषा बोली जाती थी आ 
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बोलनेवालें की संख्या भी करोड़ों थीं। उधर gaa 
उनके मुकाबले में बहुत ही थोड़े थे। फी एक लाख 
भारतवासियों के पीछे मुसलमान शायद एक सौ से भी 
कस ही रहे होंगे | श्रतएुव एक लाख के सुभीते के लिए 
एक सौ को चाहिए था कि वे उन एक ळाख मनुष्यो की 
भाषा और लिपि सीलते और उन्हीं का प्रचार करते | 
परन्तु उन्हें अपनी भाषा इतनी प्यारी थी कि उन्हाने उसे 
न छोड़ा । उलटा यहां के लाखो आदमियों को अपनी 
भाषा और अपनी लिपि सीखने के लिए मजबूर किया । 
यही हाळ अँगरेजों का भी हे । उनकी संख्या तो 
मुसलमानों से भी कम है--वे तो केवळ सुट्टी भर हैं। 
पर उन्होंने भी यहाँ की भाषाओं को प्रधानता न दी। 
जहां तक उनसे हा सका उन्होंने उलटा यहाँवालों को ही 
अपनी भाषा सिखाई । यहाँवालों की भाषा या बोली 
उन्होने मजबूरन सीखी भी तो बस काम चलाने भर को, 
अधिक नहीं । कचहरियों और दफूरों में, जहाँ प्रान्तिक 
भाषाओं में काम होता हे वहां भी, वे; यदि उनका बस 
चलता ता, अपनी ही भाषा प्रचलित कर देते; पर उतने 
अँगरेज़ीदा आते कहां से इसी से विवश होकर उन्हें 
यहाँ की भाषा से भी काम लेना पड़ा । 
जातीयता, एकता, सहानुभूति ओर पारस्परिक आतृ- 
सावना की उत्पत्ति, रक्षा और वृद्धि के लिए जिस भाषा की 
इतनी आवश्यकता है उसके विषय में अवहेळना या भेदनीति 
से काम लिया जाता देख किस विवेकशील ama को 
सन्ताप न होगा ? 
He ओर प्रान्तों में प्रायः एक ही एक देशी भाषा 
का प्राधान्य S| मदरास में अळबत्ते कई देशी भाषायें 
प्रचलित हैं । पर उन सबके GA जुदा जुदा है--तामीळ, 
तैळगू, मलयालम अपने अपने जिलों में ही बोली जाती 
हे । उनकी खिचड़ी नहीं पकती | जहां कनारी है वहाँ उसी 
की मुख्यता है; जहा तामीळ हे वहां उसी की । यही हाळ 
कुछ अन्य भाषाओं का भी है । गुजरात में गुजराती, महा- 
राष्ट्र में मराठी ओर बङ्काळ में बँगळा भाषा बोली जाती 
है । लिखने ओर बोलने की भाषाये वहाँ वही हैं । इसी 
तरह मध्यप्रदेश और बिहार में हिन्दी का प्रचार हे । इन 
दने प्रान्तों की शासन-रिपोर्टो और agaga की 
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भी RT में वहाँ की भाषा बोलनेवाले 
भाषी ही माने गये हैं और ग्रब भी माने जप | 
आपके सुन कर AIT होगा कि यदि है Ne 
सध्यप्रान्त के दो चार हज़ार-इतने ही झ्या taf 
लाख भी--य्राद्मी संयुक्तप्रान्त 3 stn E 
दिन, काशी, प्रयाग, हरद्वार या Àn कहीं a / 
at उनकी बोली हिन्दी के बदले “हनु 
जाय ! इस श्रघटनशीळ घटना का गुरूव था | 
थोड़ा न समक्तिए । उसकी गुरुता वही भ्रच्छी त 
सकेंगे जो अपनी भाषा के महरव को जानते हैं। 


हक 

इन प्रान्तों में दो भाषायें बोळी जाती हैं। wx! 3% 
दूसरी हिन्दी | शहरों और कुसबों में रहनेवाले gail पुग 
कुछ कायस्थों ओर काश्मीरियों, और कचहरिों तया) TT 
कारी दफूरों के सुळाजिमों को छोड़कर श्रय समीई 
भाषा या बोली हिन्दी हे । इनके सिवा यदि शभ ङ 
लोग उदू बोलनेवाले होंगे तो उनकी, तथा जितका गाम 
निर्देश यहाँ पर किया गया उन सबकी, सम्मिलित (ह. 
हिन्दी बोलनेवालें के झुकाबले में शायद फी सदी ह 
gata से अधिक न होगी । पर सरकार इस REN 
में एक के बदले दो भाषाओं से बहुत घबराती पी || 
azua में तीन तीन चार चार बोलिर्या या भाषाय गा 
जाती हैं; परन्तु वहाँ की गवनेमेंट उन सबका aami 
रखने का मट उठा लेती है । arag की गवनंमेंट भीम ः 
आर गुजराती भाषा बोलनेवालों का हिसाब भ्रखा 
रखती है। ऐसा करने में यदि किसी को कुछ तकल न्न 
या सङ्कोच होता है तो संयुक्त-प्रान्त की गवर alt | 
चाहती है कि भाषा-विषयक द्वैधीभाव यहाँ k "| 
से वह, दो एक दुफे, मदरसों के छोटे छोटे दर "| 
पुस्तकों की भाषा एक कर डालने की ची ani 
है saat इस भाषा या बोली का नाम EE) 
सरकारी बोली रक्खा है । सगर उसकी यह 
पूर्णरूप से सफळ नहीं हुई । खेर । 

मदरसों की पुस्तकों की भाषा ९6 क ; 
चेष्टा में सरकार को यद्यपि पूरी सफलता Be 
वह अपनी उद्देश-सिद्धि के लिए बरोग atte! 
चली जा रही हे--उसकी रगड़ बराबर 


| Ea 


मदुंमथमारी के काराज़ात में हिन्दी और उदू, दोनें 
तक ME ती 
ही भाषे बोलनेवालें की संख्या जुदा जुदा बताई जा 
PATE an, AZ मचुष्य-गणना के समय, उसने 


| इ भेद-भाव का कक a दिया हे | उसने हिन्दी 
my arated दे द्या è रल = भी । उन दोनों की 
~ ह| ane उसने “हिन्दुस्तानी काद्‌ a ह।सा TUE 
शी”; क्रो यह कल्पना कर लेनी चाहिए कि न इन न्तो में कोई 
aml fet a ब्रोलनेवाला है और ल ही बोळनेवाळा । जो 
ह| भाषा या बोळी यहाँ बोली जाती हे वह “हिन्दुस्तानी”! 

` १ हिन्दुओं को श्रव हिन्दी भूल जाना चाहिए और 
ee मुसलमानों को उदू । सरकार के लिए तो यह बहुत बड़े 
7 सुभीते की बात हुईं, पर जो सादन समस्त भारत की मनुष्य- 
say) गणना पर आलोचनात्मक रिपोट 3 लिख या लिखी होगी 
पा उ पर क्या गुज़री होगी या गुज्ञरेगी, अ दाहि ल 
“a नहीं मालूम हुआ; क्योंकि उनकी रिपोट श्रत्र तक हमारे 
बा देखने में नहीं आई । बात यह हे कि अन्य प्रान्तों की 
ae विशेष करके बिहार और साअ की--मनुष्य-गण ना 
ae के ग्रध्यक्ष अपने अपने नकृशों में ज़रूर ही हिन्दी बोलने- 
Sm ai की संख्या दिखावेंगे । क्योंकि अन्य सभी Ai में 
त थोड़े बहुत हिन्दी बोलनेवाले जुरूर ही निकलंगे। इस 
aa उशा में न सबका लखा जरूर ही प्रकाशित करना पडेगा. | 
aH हिन्दी-उदू बोळनेवालें के अनस्तित्व का पता यदि कहीं 
ad हे नकृशो में मिलेगा तो परम सुधारक संयुक्त-प्रदेश ही 
a के षश में मिलेगा सो इस प्रदेश की विशेषता की 
क T के गिर विषयक नकृशे या नकशों में ae 
ad OU “हिन्दुस्तानी” का भी रखना पड़ेगा । सो जहाँ 


ad भौर भनेक भाषाये' या बोलियां इस देश में प्रचलित हैं 


a उक काल्पनिक भाषा “हिन्दुस्तानी” भी बढ़ानी 
J itt । 


{ह a, 
| पेम इ ही 
भाषा तो है 


यह हिन्दुस्तानी भाषा हे क्या चीज़ ? इसका 
समय से सुन पड़ने लगा है। यह कोई नई 
| कह बोह नहीं । जो ळोग हिन्दी या उदू अच्छी aE 

“ ह 5 इरया मद्रासी, महाराष्ट्र श्रार 
ये के हमारे साहब लोग--उन्हीं की अष्ट भाषा 
; हिन्दुस्तानी कही जा सके ता कही जा सकती हे । 

शेग हेरी-कूरी हिन्दी बोळ कर किसी तरह अपना 


ana, 
Aann 2३ 
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४१६ 
या 
“हिन्दुस्तानी?” ग्राख्या 
i | इसी शर्थ में वह सारे हिन्दुस्तान 
की भाषा हा सकती 2 । पर भ्रष्ट, ATIF या गळत-सळत 

भाषा बोलने से क्या किसी नई भाषा की सृष्टि भी हो 

सकती हैं ? यदि ईँगलेंड में रहनेवाले जापानी zeg- 

पस्टम अंगरेजी बोले तो संयुक्त-प्रान्त की मनुष्य-गणना 

क बड़ साहब उनकी उस अँगरेजी को क्‍या कोई नया 

नाम देने को तैयार होंगे ? परन्तु तक, युक्ति और र य | 
को यहाँ पूछता कौन है Àn उनकी कृदर करता कौन है ? 
मदुमश॒सारी के साहब ने इन प्रान्तों की सरकार से सिफा- 
रिश कर दी कि हिन्दी-उदूं का झसेळा ठीक नहीं; दोनों 
की जगह “हिन्दुस्तानी” को दे दी जाय | बस सरकार ने 
“तथास्तु? कह दिया और कलम के एक ही स्वल्प सञ्चाळन 
से हिन्दी और उदू. दोनों ही उड़ गई । “हिन्दुस्तानी” 
पर तो सरकार पहले ही से फिदा है । उसकी पसन्द की 
हुई स्कूळी किताबें, उसके मुतरजिमों की adar की हुई 
कानून की किताबें, उसके गेजटों और इश्तहारों की बहुत 
ही चुस्त और दुरुस्त इवारते' उसके हिन्दुस्तानी-प्रेम का | 
पूरा प्रमाण है । 


काम चलाते हैं । इसी ग्रथ में 
चरितार्थ ह सकती है 


ऊपर ही ऊपर देखने से तो “हिन्दुस्तानी” का प्रयोग 
हिन्दी और उदू दोनों भाषाओं के प्रष्ठपोषकों की दृष्टि 
से एक सा हानिकारक हैं; क्योंकि इस नये नाम ने उन 
दोनों भाषाओं के नाम को उड़ा दिया है पर इसके 
भीतर एक रहस्य है । कुछ समय से साहब ळोगों तथा 
कुछ और भी दूरदर्शा महात्माओं ने हिन्दुस्तानी को 
उदू का ही वाचक मान war हे । अतएव ऐसे ळोग 
यदि यह समके कि ga medi में एक भी हिन्दी बोळने- 
वाळा नहीं, समस्त प्रान्त हिन्दुस्तानी उफ उदू ही 
बोलता हे ते कोई आश्चर्य की बात नहीं। यह धारणा 
हो जाने पर भविष्यत्‌ में क्या क्या गुळ खिळ सकते हैं 
र हिन्दी को ग्राच्छादित कर लेने के लिए उस पर | 
केसी केसी अमोत्पादक घटाये घिर सकती हैं, इसका 
अनुमान अच्छी तरह किया जा सकता है । 
बात ज़रा दूर तक विचार करने की है। देहात 
निवासी जानते हैं कि एक ही जिले में, दो दो . 
कोस पर भी, बोली में कुछ न कुछ अन्तर पः जाते 
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लखनऊ जिले के लोगों की बोली इलाहाबाद जिले के 
लोगों की बोली से और भी अधिक दूर हा जाती है! 
इसी तरह सहारनपुर और बलिया या गाजीपुर की बोळी 
में तो सेकड़ों शब्द ऐसे पाये जाते हैं जो sat जिलों में 
एक से नहीं बोले जाते । पर क्या इस भेद-भाव के कारण 
भाषा ही बदल जाती है ? यदि बदूळ जाय ते कहीं 
कहीं हर जिले में दे दो तीन तीन बोलियों या भाषाओं 
की कल्पना करनी पड़े | बोली में जैसे यहां, थोड़ी थोड़ी 
दूर पर, अन्तर हे! गया है वैसे ही gaze में भी हो 
गया हे । यह बात सढुमशुमारी के सुपरिंटेंडेंट स्वयं भी 
स्वीकार करते हैं । पर वर्हा शगरेजों की AmA अँगरेजी 
ही बनी हुई है । उसमें भेद-कल्पना नहीं की गई । तथापि 
इस देश की सरकार के द्वारा नियत किये गये डाकूर 
प्रियर्सन ने यहाँ की भाषाओं की नाप-जोक़ करके संयुक्तः 
प्रान्त की भाषा को चार भागों में ate दिया है--(१) 
माध्यमिक पहाड़ी (२) पश्चिमी हिन्दी (३) पूर्वी हिन्दी 
ओर (४) बिहारी । आपका ae बॉट-चूँट वैज्ञानिक कहा 
जाता है ओर इसी के अनुसार आपकी लिखी हुई 
भाषा-विपयक (Luguistic Survey) रिपोर्ट में बड़े 
बड़े व्याख्याने, विवरणों ओर विवेचनों के अनन्तर इन 
चारों भागों के भेद समभये गये हैं । पर भेद-भाव के इतने 
बड़े भक्त डाकुर ग्रियलंन ने भी इस प्रान्त में Rg- 
Salat”? नाम की एक भी भाषा को प्रधानता नहीं दी । 
ज़रा दिछगी ता देखिए । उधर तो सरकार ही के 
एक बहुत बड़े कर्मचारी, डाकुर ग्रियर्सन, जो भाषाग्रों के 
aag समझे जाते हैं, एक के बदले यहां चार चार 
भाषाओं का भ्रस्तिस्व स्वीकार करते हैं। इधर सरकार 
ही के अन्यतप्र saad, AZAS के सुपरिंटेंडेंट, 
एडी साहब, हिन्दी ओर उदू, इन दा भाषाओं का भी 
भेद दूर करके एक “हिन्दुस्तानी” ही रखना चाहते हैं। 
अब किसकी बात ठीक मानी जाय या किसकी तारीफ 
की जाय ? डाकुर साहब की या एडी साहब की ? 
सुपरिंटेंडंट साहब की शिकायत है कि १8२१ ईसवी 
की मदुंमशुमारी में, भाषाविषयक विवाद ने बड़ा उग्ररूप 
धारण किया था। शुमारकुनिन्दा लोगों को wer 
दिये गये थे; वे ,खुद भी, जिसकी जैसी मौज थी या जो 


जिस भाषा का पक्षपाती था, उसी को उसे 
दज किया था । इससे भाषा के सम्बन्ध में 
ठीक ठीक नहीं हुई | इसी दोप को दूर कर a ए, 

iS क x 

$ आपने यह न्दुस्तानी?” तोड w 
नतीजा यह हुआ है कि इस प्रान्त में फ़ी ह a 
EN S q } 
HARNA म॑ स ३,३७४ सनुष्य Rer | 
A 3 AS क. अ g ह्न ai Na 5 
निकल याय ह आर इस लेखे a A tt 


की भी भूल नहीं | 


a न 
a 
st 
sA 


बादाम, Rn | 
सुपरिंटडेंट साहब को भाषा विषयक rfp | ह, यह 
इसलिए भी पसन्द नहीं कि उदे और हिन्दी के ह| हय । 
इस पर थामिंक रङ्ग चढ़ा दिया करते Fangs, y| बात है 
कथन किसी हद तक ठीक भरी है। पर इस ga Ria 
आप कहां कहाँ घोते फिरेंगे। इसने तो सारे मात के | किया । 
ही सराबोर कर दिया हे । जब श्राप मुसलमानों ३ हि| देखी ग 
शिक्षा का ळग अबन्ध करते हैं, जब श्राप उनके श्र! 
ए कासळा स॑ HUAI की संख्या gal 
अलग tales करते हे, जब आप डिपटी कळक ३ 
उस्मेदवारों में भी घामिक दांट-चूँट किया करते हक) GU! 
आप भाषा-विषयक विवाद से क्यों इतना घबराते है। पी : 
एक विषय सें तो एकाकार, अच्य विषयों में AAA i 
आपकी यह नीति साधारण जनों की समक में तो र| पापत! 
नहीं, असाधारणों की समक में चाहे अले ही ग्रा जा] 
रही यह बात कि १६११ की मदुंमशमारी के 
सही नहीं थे, क्योंकि हिन्दी-उद़े के पचपातियों ने पा | जेकब ` 
से काम लिया था। सो इसके उत्तर में हमारा पार इः 
है कि आपका इससे क्या ? जा अपनी भाषा हि| से सिर 
वतावे उसे आप हिन्दी-भापी समरे; जो श्रपण | इनकी 
उदे बतावे उसे उद -भाषी । वह संच कहता ea 2 बहुत व 
इसके पीछे श्राप इतने हैरान क्यों? % 2 al tm f 
बतानेवाले के दीनो-ईसात पर क्यों न छोई ९! ह | 
टेक्स तो आपके aga करना नहीं, जा सब शि 
कहने से टके कम मिलगे | श्रच्छा, आपही कहि, il må 
agaga के नकुशों में उम्र के tear 
निवासियों की जा गिनती की हे वर्ह क्या ¢ 
जन्मपन्न at बसतिस्मे के रजिस्टर देख हि है Rs 
अपनी उम्र ४० वर्ष की बताई उस । 


हिन्हु अर 


n 


आशय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a Se 


E -- कोई Bet आपने. रक्‍खी ? वह सच कह रहा 
|, इसकी शहादत भी आपने उससे मांगी ? 
या नढे और उसकी बात पर ही विश्वास कर लिया 
| al Be यक उक्तियां एर क्‍यों न विश्वास किया जाय ? 
i a विषय पर जितना ही atas विचार किया 
उतना ही अधिक विरोध के लिए जगह निकलती 
कि । सरकार ने हिन्दी An उदू दोनों का निकाल 

> ग्रान पर जो “हिन्दुस्तानी?” को विठा दिया 
| है, यह बात इस Alea 


की कसोटी 


प्रत्येक विवेकशील मनुष्य के 
| ga में खटक पेंढा करनेवाला है । AS .ही परिताप की 
रात है कि इस इतने महत्त्व की घटना या दुघटना पर, 
जहां तक हम जानते हे, किसी ने श्रब तक चू तक नहीं 
किया | हाँ, एक मासिक पत्रिका सें दो चार सतरें' जरूर 
देखी गई हैं । 


सहदेव सिंह arni 


जोहरी था जादगर ? 
| $ 


A 


सवा जनवरा, १४२१ का हिन्ड- 


S 


N 


स्तानी अखवारों के किसी कोने 
में एसेशियटेड प्रेस का भेजा 
हुआ एक तार छपा था | उसका 
| आशय था कि एक रोज़ पहले बम्बई में ए० एम० 
| जेकव नामक जौहरी की मृत्यु हो गई थी । समा- 
k पार इतना संक्षिप्त था--मरने के कई बरस पहले 
| ` मिस्टर जेकब ऐसे साधारण व्यक्ति बन गये थे 
|| भक वस्था इतनी दीन-हीन हो गयी थी--कि 


|| ऐैत कम लोगों को यह जानने का कुतूहल हुआ 
॥ णा कि यह रत्न-व्यबसायी कौन था और क्यों 
a Miris मस ने दुनिया को यह ख़बर देना 
ff eo था | फिर भी किसी जमाने में 

नाम प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर पहुँच 
झो था, और भारत सरकार तक को नचाने के 
| ९ उनका इशारा काफ़ी माना जाता था। 


DO eee 
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भारतवर्ष आश्चथ्यों की खान है, पर लोग कहते 
थे कि इस देश में भी ऐसा विचित्रतामय जीवन 
शायद ही किसी दूसरे का हुआ हो ! 

जेकव संसार के उन व्यक्तियों में थे जिनकी 
संख्या हाथ को अगुलियों पर गिनी जा सकती 
है। वचपन में वे रोटियां को मुहताज थे | बरसों 
उन्हें दूसरे की गलामी करनी पड़ी थी । पर उनके 
जीवन में एक दिन ऐसा भी श्राया जब उनके धन 
का इयत्ता बताना असम्भव हो गया | उनसे खरीद 
विक्रो करने की नहीं, उनके दर्शन करने की च्छा 
से आनेवाले लोगों की संख्या महीने में हज़ारों 
तक पहुँचती थी । और इनमें कितने ऐसे होते थे 
जिन्हें अपनी उद्देश-सिद्धि के लिए सैकड़ों कोस का 
सफर करना पड़ता था। लन्दन से न्यूयाक 
किम्बल से समरकुन्द तक के धनी और गुणी 
समाज में, जेकव के उपासक मौजूद थे, और 
इतनी दूर से वे उन्हें अपनी भक्तिपुष्पाञ्जल्ि 
समर्पण करने को उनके पास पहुँचते थे । यह 
दूसरी बात है कि जिस समय उनके जीवन-नाटक 
का अन्तिम पर्द गिरा उस समय उनकी बन्द 
होती हुई आँखों को एक भी “दशक? नज़र न 
आया | आश्चय्ये की बात है कि ऐसे 
परमप्रसिद्ध पुरुष के जीवन का इति-वृत्त संसार 
में किसी को मालूम नहीं । इतने राजों- 
महाराजा, सेठ-साइकारों, हाकिम-हुक्कामों से 
उनकी मित्रता हुई--देश-विदेश के इतने यात्रियों, 
व्यवसायियां ओर & साहिलिकों को जेकब से 


मेरियन क्राफोड के Isaacs नामक उपन्यास के 
नायक जेकब ही हे । किपलिङ्ग ने भी अपने Kin में उन्हे 
“लरगन साहब” ( Lurgan Sahib ) के रूप 
पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया है । लेखक । 


७२२ 


भिलने और घण्टो वार्तालाप करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ--पर उन्होंने इस विषय में कभी किसी 
से एक शब्द तक न कहा कि उनका शैशव कहाँ 
व्यतीत हुआ, वे कहाँ से और कैसे भारतवर्ष 
आये और क्योंकर यहाँ बात की बात में कुबेर 
के ऐसे HII बन गये | पूछने पर वे टाल- 
मटोल कर देते । कह देते में कुछ जानता ही नहीं? | 
उनके विषय में अनेक अनुसन्धान हुए, उनके प्रार- 
Rua जीवन के सम्बन्ध में दे-एक मोटी बातों का 
पता भी लगा--पर स्वयं उन्होंने इस कार्य्य में न 
ता किसी की कुछ सहायता को, न यह बताया 
कि उस उपलब्ध इतिहास में सत्य का अंश 
कितना था | 


जेकब के जीवन का जो भाग भारतवर्ष के 
बाहर व्यतीत हुआ था उस पर आज तक विशेष 
प्रकाश न पड़ सका | जेकब अपने को तुर्क बताते 
थे, यद्यपि वे थे यहूदी धम्मे के माननेवाले | 
उनका जन्म कुस्तुन्तुनिया के आस-पास किसी 
स्थान में हुआ था | बचपन उन्होंने इटली में, और 
बाद, तुर्की में बिताया । उनके मा-बाप हद्‌ से 
ज्यादा गरीब थे | उनसे इस बालक का भरण-पोषण 
न हो सका । जिस समय उसको अवस्था दस 
बरस की थी उस समय उन्होंने उसे दास के रूप 
में किसी धनी पाशा के हाथ बेच fear) जेकब 
तीचषण-बुद्धि बालक था । कर्तव्यनिष्ठ भी वह खूब 
था । उसने अपने गुणों के कारण अपने मालिक 
के हृदय में घर कर लिया | TT पाशा उसके साथ 
और क्रीत दासों की तरह व्यवहार न करता | 
वह एक रोज जेकब को मकतब में बिठा आया, 
और घर पर भी उसके पढ़ने-लिखने का सुभीता 
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क जेकब ने उस t 
टा दिया | on ने उसके ५ आश्रय x , १ ~ 
तुर्की भाषा आर साहित्य में अच्छी व्य न Rls 

y हु SS उपप). 
की । इस अध्ययन-काल में ही उसे तल बक 
A RIN í 
बड़ा प्रेम हा गया, AN वह खाज tne | 7 
विद्या के जाननेवालो की सङ्गति करने am JEG 

I 


c 


मालिक के मर जाने पर जेकब को त ज्ञ 
रिहाई मिली । वह अपने | y 
RIR Ime Q भाग्य का आजा | a गये 
N 


करने के लिए दुनिया देखना चाहता था | wail ह 
यात्री के वेश में वह मक्का होता हुआ जहा a दि 
स्थान में पहुँचा | वहाँ से किसी प्रकार ह करोड 
आया | उस समय उसके पास फूटी a | aia 
थी । वहाँ उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना gel ग्राना- 


पड़ा । जेकब का अरबी-भाषा का ग्रच्छा बा प्रच हे 


था | उसमे इस आपत्काल में उसका बढ़ा उपा भीड़ ह 
किया | हैदराबाद में किसी रईस को एक ग्रा महमा 
जाननेवाले की ज़रूरत थी । जेकब को यहमा| विशेषत 
हुआ ओर वे उसके यहाँ जा हाजिर हुए। है गौर ` 
नौकरी जाते ही मिल गयी । जेकब aN गारी र 
एक बरस भी न रह पाये थे कि उनके ससा 
में तरह तरह की अफृवाहें फैलने TINA उन 
कहता वे जादूगर हैं, कोई कहता वे प स 
हुए फकीर हैं | बात अचरज की थी भी। || 
समय वे हैदराबाद पहुँचे थे उस सभा | अ 


agag èr गया | जेकब को य 
और कैसे मिली ? आज तक इस 
सका, पर लोगों का विश्वास था a 
पदार्थ को एक स्थान से उड़ा कर दूसरे ® 
पहुँचा देने की शक्ति थी | 


का वी 


’ a) 


व्र उन्हें नौकरी करने की क्या : ज़रूरत थी! 
fa हैदराबाद से दिल्ली चले गये Bly वहीं 
| cat चौक में हीरे-जवाहरात की दूकान खेली | 
| उक्र व्यवसाय चल निकला । पर दिल्ली में उन्हें 
| ida सङ्कुचित देख पड़ा, इससे कुछ बरस 
| द वे वहाँ से अपनी दूकान उठा कर शिमले 
i हे गये | तव से जब तक व्यवसाय चला बराबर 
| ह रहे । शिमले से ही जेकब की कीति-कौमुदी 
m दिंगदिंगन्त में फैली थी । वहाँ उन्होंने लाखों 
| करोडो रपये पैदा किये | शाही ठाठबाट से रहते 
| | | रोज़ ही उनके यहाँ बड़े से बड़े लोगों का 
Hel ग्राना-जाचा होता, उनको आवशभगत में हज़ारों रुपये 
| at होते | यात्रियों और व्यवसायियों की बराबर 
| भौड ही लगी रहती | रात रात भर जेकब अपने 
| मेहमानों से तरह तरह के विषयों पर--किन्तु 
विशेषत; get की पिशाच-विद्या पर--बाते' करते 


प्रेर सारा समय इसके साथ खानपान भी 
|| जारी रहता | 


जेकब हीरे-जवाहरात के बड़ ही अच्छे पारखी 
| उनका व्यवसाथ-सम्वबन्ध दूर दूर के धनाधीशों 
Wa उच्च से उच्च शासकों से उनकी घनिष्ठता थी | 
[Rat में उनका निवासस्थल वल्वीडियर था | 

भेक मकान की सजावट देखते ही बनती थी 
। ह| Paty उसकी सजने में उन्होंने कहीं पाश्‍चात्य 
| इति का अनुकरण न किया था | जिस कमरे में 
पम्धान्त व्यक्तियों से मिलते थे वह रत्नों 
जेगमगाता रहता था । पर इतना संब कुछ 
रने पर भी जेकब सादगी के अवतार थे | उनका 
| ` दख कर लोग आश्चर्य करते । शराब- 
| चन्ने हाथ से न छुआ । सिगरेट तक न 


| 


| प 


aaa anaana 
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४२३ 
गीत | अस्तबल में अच्छे से अच्छे घोड़े मौजूद 


देत भा, वह खुद एक पहाड़ी etaa पर ही 
सवारी करते थे | 


बरसों यही सिलसिला जारी रहा । अन्त में 
एक दिन ऐसा भी आया जब मिस्टर जेकब पर 
सहसा विपत्ति के बादल उमड़ पड़े और सबके 
दखत देखते उनकी सारी सम्पत्ति न मालूम कहाँ 
बलान हा गई । न उसे किसी ने ara देखा था 
न किसी ने जाते देखा । खाली हाथ वे जह्दाज्ञ 
से बम्बई में उतरे थे, और फिर खाली हाध 
बम्बई में ही जाकर अपना जीवन व्यतीत करने 
लगे | कारण यह था 


4 


शिमले में जेकब को एक दिन समाचार 
मिला कि प्रसिद्ध Imperial नामक हीरा इस 
देश में बिकनेवाला है। समाचार पाते ही बे 
तत्कालीन निज्ञाम सर महवूब भ्रलीखाँ से जा 
मिले और उन्हें वह हीरा खरीदने को राज्ञी कर 
लिया | निज्ञाम ने उस होरे के लिए ४० लाख 
रुपये देना ASAL किया | आधा दाम उन्होंने जेकब 
कोदे भी दिया । पर जेकब का वह हीरा २० 
लाख में ही मिल गया, और वह निज्ञाम से पूरा 
दाम अर्थात्‌ ४० लाख माँगने लगे । उधर निज्ञाम 
का जब SAHA मालूम हुई तब उन्होंने उस सौदे 
Al ही नट दिया। उलटे जेकब पर दरबार 
ने दग़ाबाज़ी कर २० लाख रुपये ले जाने का 
इल्ज्ञाम लगाया । कलकत्ता-हाईकाट में मामला 
चला | दुनिया भर में सनसनी फैल गई | जिस 
वक्त मुकदमा खुला, हाइकोट में कहीं तिल रखने 
को जगह न थी | लगातार ५७ दिन तक मामला 


~ 
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लाखों रुपये ख़चे हुए। हाईकोर्ट के फेसले से 
जेकब निरपराध साबित हुए, पर इस मुकदमे ने 
उन्हें बरबाद कर डाला | उनका कहना था कि 
निज्ञाम १७ लाख में सौदा ते करने को तैयार हे! 
गये थे, पर चूँकि सरकारी अदालतों का देशी 
राज्यां में जोर नहीं पहुँचता, वे दरबार पर 
नालिश न कर सके | जेकब पर दगा साबित न 
हुई, पर निज्ञाम के रुपये की डिगरी चुकाने के 
लिए उन्हें अपना लाखों का माल बेंचना पड़ा | 
यही उनके सर्वनाश का संक्षिप्त इतिहास है | 
जिस समय जेकब का सितारा आसमान म॑ 
ऊँची से ऊँची जगह पर था उस समथ बड़े लाट 
इत्यादि से उनका हेलमेल देख कर कुछ लोग 
सन्देह करते थे कि वे भारत-सरकार के भेदिया 
थे। कहा जाता है कि उनके ज़रिये सरकार का 
भारी से भारी भेद मालूम हा जाते हैं, और इस- 
लिए सरकार से उन्हें साल में लाखों रुपये ज़रूरी 
खर्चे करने का मिलते हें । बात निराधार थी। 
हेलमेल का कारण उनका सम्पत्तिशाली होना 
था, पर जेकब शिमले आने के बहुत पहले सुख- 
समृद्धि के शिखर पर पहुँच चुके थे । बल्कि उन्हे 
ग्राजन्म इस बात की शिकायत रही कि हेदराबाद- 
वाले मामले में भारत-सरकार ने ही निजाम को 
उभाड़ा था। किसी उच्चातिउन्च पदाधिकारी से 
उनका किसी कारणवरा वैमनस्य हा गया था, और 
उसने यह मौका पाकर उनसे बदला लिया था | 
उनकी उन्नति का रहस्य किसी की समभ में न 
भया, और यही कारण है कि उनके सम्बन्ध में 
तरह तरह की WHATS उडती रहती थीं | 
मुकदमे से छुटकारा पाकर, उसको आग में 


CHEE 

चले गये। उस समय उनको अबस्था Oe 

es 

शोचनीय रही Cet, य a A शि नह 
र 

किया जा सकता हें । निज्ञाम को डन की ar 

याहे a i 3 

लिए उनकी एक पेन्शन मुकरर करदी | Rig] वरह 

जंकब ने अपना शष जीवन बिताया। भाड़ 


९९ बरस को अवस्था में Fay a उपरि 
सम्पत्ति से हाथ थोकर और उसकी सत्ता सी 
अपने साथ लेकर बस्बई गये थे | wa a होर्त 
समय उनकी अवस्था ७१ वरस की tty al १% 
ये १६ बरस बम्बई से थोड़ी दूर पर wR 
वास में बीते | वहाँ जा उनसे मिलने जाते! 
उनका कहना था कि जेकब के स्वभाव पर ह 
अवस्थान्वतर का कुछ भी असर न पढ़ा A 
घे अब भी पहले की ही तरह हँसमुस | 
मिलनसार थे। उस मुकदमे की चर्चा क 
पर कहते कि हमारी आत्मा के. विकास | 
लिए हमारा फिर निधन होना अत्यन्त AAN 
था। अपने मित्रों से कई बार salt 3 
भी कहा था कि हम मृत्यु के रल | बातें व 
सम्बन्ध में अनुसन्धान कर रहे हैं और BT कहीं 5 
तत्वों का आविष्कार भी कर लिया है ! | गोवन 
वे इस समय भी नियमित रूप से हि | माण 
और लोगों का यह आशा थी कि वह aul | उत्थान 
शित होगी और उससे उन विभ | सेसी 
प्रकाश पड़ेगा | पर, यद्यपि उन्हें मर >. 
होने आये, आज तक उस डायरी 
कुळ सुनने में न ग्राया । 


H 
A 


ee „A ; 
जेकब के मरने पर, उनके व्यप | 
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ga या पत्र प्रकाशित हुए थे उनमें कुछ बड़े दद हमारा जीवन्‌ ae 

gan थे । उनकी “अद्भुत शक्तियों? के क क वस्व | 

सम्बन्ध में एक AMI लेखक का अनुभव gag eet सुदित मानस-मानसर का हंस है 

अखिल or 

qian है | उससे जकब का पुरानी जान-पहचान आभामय हमारा बस वही sada है । 
वह उनसे मिलने बम्ब हमारे हृदय-तरु का सरस सुन्दर फूल है 

qt | एक वार वह | ल र वम्बई गया | सवथा सारे सुखों का वह हमारे मूळ ह ॥ 3 ॥ 

वहाँ किसी होटल में उतरा, ओर दूसरे दिन i 


= ose न वह हमारी भावनाओं का ag है 
me की गाड़ी में बैठ जेकव के स्थान पर जा nra मणा 


सब विचारों का हमारे बस वही निष्कर्ष हे । 


उपस्थित हुआ । जेकब ने बड़ी हादिकता से उसका केन्द्र है वह कल्पना का प्रेम-पारावार है 
खागत-सम्मान किया | घण्टों दोनों की बातें जच भावा का हमारे बस वही श्राधार है ॥ २ ॥ 
होती रहों | जब उनके मित्र ने चलने की इच्छा वह हमार ढोचनों का ज्योति-रूप प्रकाश है 
J प्रकट की तब जेकब ने कहा, अपनी आँखें बन्द हमारे चित्त का अति प्रेमपूर्ण विकाश है । 


| कर लो । उसने आँखें बन्द कर लीं । फिर उसे वह oe का ढमार बसा या 
Be N नं पढी छ ate सो वह हमारे उर-गगन का अति मनोहर चन्द्‌ है ॥ 
acr देखता है & न वस उसी की मूत्तिं बसती है हमारे ध्यान में 

स्वर मळा रहता उसी का ही हमारे गान में । 
बस उसी छुबिमाम की छबि छोचनों में Bl रही 
है हृदय-तन्त्री उसी का गुण निरन्तर गा रही ॥ ४॥ 


| अपने कमरे में बैठा हुआ है और गाडीवाला 
उससे भाड़ा माँग रहा है । उसने घड़ी देखी ता 


| राने में एक मिनिट की भी देर न हुई थी । गाडी- 
हुईं थी | गाड़ी उर-मर्स्थळ में हमारे Aas जळ-धारा वही 


| वाला भी है हाँ रौर कैसे 
| i जा भी हरान था कि वह वहाँ कब ओर कैसे विश्व-सागर में हमारा ग्रटळ ध्रवतारा वही | 
a) डी समेत आ गया | है हमारा प्राण-धन भी प्राण-सम प्यारा वही, 


हे सहारा भी हमारा बस निपट 
Me न्यारा वही ॥ ४ ॥ 
अंगरज़ी में कहते हैं कि प्रकृत जीवन की पे 23 
ला बस उसी से तो हमारे प्रेम का सम्बन्ध है 
|, i कृस्स-कहानी को बातों से भी बस वही जीवन-सुमन का सरस सुखमय गन्ध है । 
| न आक आश्चर्ययोत्पादक होती हैं । जेकब का है हमें अवलम्ब उसका ध्यान ही इस लोक में a 
जी 
| आ इस उक्ति की स्ता का बड़ा अच्छा बस वही है सान्त्वना का स्रोत हमको शोक में ॥६॥ 
| “पाण 
a था। पर इसका क्या कारण है कि उनके वह चरम सीमा हमारे है परम अनुमान की, 
[ह शान भौर पतन ओर पतन के बाद के जीवन त्यो पराकाष्टा वही बस है हमारे ज्ञान की । 7 


ú से 
d भो हैदराबाद का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध था ? HE > इम है हि. कहना यही, 
सवस्त्र जीवन का हमारे बस वही ॥ ७ ॥ 


पारसनाथसिंह 
गोपाल्शरणसिंह ` 


— पाशा 
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इडो-सीदियन जाति की सभ्यता | 


FN सी समय मध्य-एशिया के शक HT हूण 
bk कि आदि नामक प्राचीन जातियों ने भारत 
We Ni ति ` i 

00 0 पर आक्रमण कर यहाँ अपने कई एक 


nis स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये थे । इन राज्यों 
के राज-घरानां का सभ्यता के इतिहास में क्या स्थान हे, 
इसका निरूपण माडने रिव्यू में प्रकाशित एक लेख में 
किया गया हे । उसी का सारांश यहाँ दिया जाता है-- 


ईसाई सन्‌ प्रारम्भ हाने के पूवे तथा पश्चात्‌ की 
शताद्यों में इंडो-सीदियन नामक कुछ विदेशी जातियों 
जे भारत के कुछ भागों पर आक्रमण किया था । उन्होंने 
यहाँ छोटे-बरड़े कई स्वाधीन राज्य भी स्थापित कर लिये 
थे । gug, माळवा, मथुरा An तक्षशिला में शकों का 
प्राधान्य स्थापित हा गया था । उत्तर-भारत के एक लम्बे 
चोड़े प्रदेश पर कुशन-राजवंश अधिक समय तक शासन 
करता रहा । प्राचीन चीनी-साहित्य से भी मालूम होता 
हे कि शक और कुशन ळोग मध्य-एशिया से भारत आये 
थे। परन्तु हम यह नहीं जानते कि भारत में इनके 
भारतीय हा जाने के पहले ये कान थे, किस जाति 
के थे ओर कौन भाषा बोलते थे। यह जानने का भी 
कोई saa कभी नहीं किया गया हे कि भारतीय 
सभ्यता के विकास में इन विदेशी शासकों ने क्‍या काम 
किया है । 

इंडो-सीदियन-सम्ब्रन्धी भिन्न भिन्न प्रश्नों का निरा- 
करण अनेक विद्वानां ने किया है । पिछले कई वपो में 
इन लोगों के सम्बन्ध की बहुतेरी नई बातें प्रकट हुई हैं । 
अतएव आधुनिक खोज के परिणामों के विषय में यहाँ 
कुछ उल्लेख कर देना पर्यास होगा, क्योंकि इन लोगों 
का पूर्ण विवरण देना असम्भव है । 

यारप में इंडो-सीदियन लोगों की चर्चा बहुत पहले 
से है। सम्भवतः प्राचीन यूनानी तथा लेटिन विद्वान्‌ 
इन लोगों के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने 
लिखा है कि बैक्ट्रिया में यूनानियों के शासन की 
समाप्ति इन्होने ही की थी । परन्तु इन छोगों का जो 
इतिहास या इनकी जातियों का जो विवरण उन्होंने लिखा 


mrn annn n n n a a eee 


Aaa ल - 
था उनके केवळ कुछ खण्डि NE 
ग्रवशिष्ट नष्ट हो गये हैं । 
f ca ने कुछ ag जातियों का उल्लेख fas 
ये जातिर्या उन ळोगों से भी अधिक प्रसिद्ध थी : ip 
यूनानियों से azar जीत लिया था | उसने इनके Ei 
arg, पेशिआनोई, तोखराई शरोर शकर ए. 
नाम दिये हैं । डाई शर 

लेटिन-इतिहासकार पास्पिथस ट्रोगस सम्राट m 
के ससय सें जीवित था । उसने इंडो-सीदियन aa 
इतिहास का पूर्ण विवरण लिखा था, पर श्रव व ; 
हो गया है । उसके बाद के एक लेखक ने उसकी a 
के सुख्य सुख्य विषयों का उल्लेख अपनी पुरक में हि 
है । इससे विदित हाता हे कि उसने अपने त ३ 
४१ वे खण्ड में 


बेक्ट्रिया की दशा का वर्णन किया गरा 
जहाँ sat के पूर्व तीसरी सदी में Raska ने an, | 
राज्य स्थापित किया था । उसने अपने वर्णन में यहम | 
उल्लेख किया था कि डि्ओरोडोटस को शरनकाई ग्रा 
एशियानी नामक उन सीदियन लोगों से किस प्रा 
लड़ना पड़ा था जिन्होंने अन्त में उससे Aa ग्रा 
सोरादिग्ाना जीत लिया था । 


त अंश ही भ्रन्र उप्‌ १ 
J 


गे 


eal और alma दोनों की बातें मिळती 
साधारणतया उनमें मतभेद नहीं है। स्ट्रेवो के af 
ओई से ट्रोगस के एशियानी का मेळ मिलता em 
ट्रोगस के शराकाई का स्ट्रैबो के शकरनलोई से। 
स्ट्रेबो के dads लोगों के सम्बन्ध में ट्रोगस गे श॑ 
अधिक बाते लिखी हैं । ट्रोगस ने लिखा है कि एरिया 
लोगों ने ताचरी लोगों को अपने अधीन केसे क | ta 
और शराकाई लोगों का संहार केसे हुश्रा । 


oe ने att | ड 
मध्य-एशिया की उपयुक्त जातियों की श्र | यूची 
का पता चीन के इतिहास से भी बहुत — | इसका 
सकता है । चीनी इतिहास से पता लगता € Sl att इ 
प्राचीन काळ में चीन के सीमावर्ती कंस ' | FF गे 
ता-हिंग्रा नाम की एक जाति निवास के | शेगप 
कंसू देश चीनी मरुभूमि की सीमा पर ° | छोर 
Aa ~ ति का भी aa 2 ची 

इस जाति के सिवा एक दूसरी जा AL 


यूः gi $ 
इतिहास में श्राया हे । इसका नाम ae 
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aag की पश्चिमात्तरी सीमा पर स्थित एक दसरे 
gat में निवास करते Al इन दोनों जातियों में 
t atl ळोग शान्तिग्रिय व्यवसायी थे, पर यू-ची- 
j उद्धत और युद्ध-प्रिय थी। काळान्तर में बर्बर 
गो के श्राक्रमणों से इन प्राचीन जातियों को अपनी 
निवास-भूमि को छोड़ कर भाग जाना पड़ा। इस घटला 
aga दिन बाद इनका नास इतिहाल में फिर आया | 
समय ये लोग चीन-साम्राज्य से बहुत दूर एक दसरे 


wa 
देश में निवास करते A | 
| इसा के १७६ वषं पूव हथंग-नू नाम की एक जङ्गली 
_ जाति के राजा age ने चीन-सख्राट को यह सूचना दी 
| कि मैंने यू-ची तथा पड़ोस की दूसरी जातियों को जीत 
कर उन्हे भ्रपने अधीन कर लिया है । कहा जाता हे कि 
यू-ची लोग अपनी जन्म-थूमि का परित्याग कर पश्चिम 
श्रोर चले गये आर तिश्रनशान पहाड़ के किनारे किनारे मारे 
| an फिरते रहे । वहाँ एक दूसरी जाति से उनकी भेट हा 
गई । इसे चीनी लोग से-वांग अर्थात्‌ शक-स्वासी कहते 
थे। इन्हीं लोगों के देश पर यू-ची ळोगों ने अधिकार 
कर लिया । इस पर सै-वांग लोग दक्षिण की ओर चले 
गये ओर उन्होंने की-पिंग अर्थात्‌ अफगानिस्तान तथा 
पश्चिमी भारत के हिस्सों पर अपना अधिकार जमाया । 
नो भारतीय कथाओं में सुक-सुरुन्द के नाम से प्रसिद्ध हैं 
वे यही सै-वांग लोग ही थे। सुरुन्द शक शब्द सुर्त का 
jal फे पिडला रूप हे । इसका अर्थ स्वामी है ओर चीनी 
qf शब्द का भी यही अर्थ भारतीय शिलालेखों 
यागी “ग et में इसी शब्द के अनुवाद में स्वामिन्‌ शब्द का 
प्रयाग किया गया हे | शायद: इस शब्द का वही श्रथ 
| ९ जो ईरानी शब्द से निकले हुए gay शब्द का है । 
al i कुछ समय बाद ईसा के लगभग १६० वर्ष पूर्व 
ची छोगों पर एक दूसरी जाति ने श्राक्रमण किया । 
| की नाम यू-सन था | इस आक्रमण के कारण यू-ची 
छोग अपनी नई निवास-भूमि को छोड़ कर पश्चिम ओर 
$ गये और अन्त में बेक्ट्िया जा पहुँचे । यहाँ ता-हि्ा 
"पहले ले ही आवाद थे। इन्हें पराजित कर यू-ची 
"ने Azar को अपने अधीन किया | 
चीनी लोग azar के afar gi को अपने 
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सभ्यता | 


४२७ 


ee. 


प्राचीन पड़ोसी कंसू देश के निवासियों faa समझते 
हैं । परन्तु मारकुअट ओर miè जैसे श्रवांचीन विद्वान्‌ 
इन दाना का एक ही मानते हैं और उनका यह मत 
ठीक भी हे । वेक्ट्रिया के ता-हिग्रा ata भी शान्ति-प्रिय 
व्यवसाया थ | यह बात कंसू देश के ता-हिआ shit 
के सम्ब्रन्ध में भी कही गई है । शायद RE का यह UA- 
कना भी ठीक हे कि प्राचीन काळ में चीन और योरप के 
बीच का सम्बन्ध ar-feat ळोगों ने ही स्थापित किया था । 


lh योरप से चीन का काइ प्रसक्त सम्बन्ध नहा था । 


वैक्ट्रिया के ता-दिश्रा लोगों को यू-ची छोगों ने अपने 
अधीन किया था । इस घटना का मिलान उन विवरण 
से किया गया हैं जिन्हें यूनानी श्रोर लेटिन विद्वानों ने 
उन सीदियन जातियों के सम्बन्ध में लिखा था जिन्हों 
बेक्ट्रिया को यूनानी शासकों ले जीत लिया था। यू-ची 
An तोचरी एक जाति के ळोग माने जाते हैं। परन्तु 
कुछ विद्वानों का मत हे कि चीनियों के ता-हिश्रा और 
तोखार छोग एक ही हैं । यह मत भी ठीक है । gaz- 
मान लेखकों ने तोखारिस्तान के निवासियों का शान्ति-प्रिय 
लिखा है । इसी प्रकार चीनी लेखक भी ता-हिश्रा ata को 
शान्ति-प्रिय बताते हैं यह भी कहा जाता है कि इन दोनों 
जातियों का कोई दृढ़ राजनीतिक सङ्गठन नहीं था । ये 
लोग छोटे छोटे राज्यों Faz थे। इनकी कोई दृढ़केन्द्र 
सरकार नहीं थी। इसके सिवा पुराने समय में चीनी 
लोगों ने तोखार शब्द को ता-हिश्रा बना लिया होगा। 
क्योंकि वे प्रायः विदेशी नामा के लिए दो feta 
अधिक feet का उपयोग नहीं करते हैं । बाद को जब 
वे ऐसे शब्दों की रचना में अधिक सावधानी करने लगे 
तब उन्होंने तोखार को तु-हा-ळो किया होगा | 
यदि ता-हिश्रा लोग ओर लेखकों के ताचरी या 
तोखरोई एक ही जाति के aia gt तो इम सम्भवतः 
ता-हिआ देश पर यू-ची छोगों की विजय के चीनी विवरण 
से ट्रोगल के कथन की goal कर सकेंगे । ट्रोगस ने 
लिखा है कि तोचरी खरग एशियानी लोगों के अधीन ये 
या हो गये थे। इस दशा में हम यू-ची ओर लेखकों की 
एशिओ्राई या एशियानी जाति को एक जाति मान 
सकते हैं । 


viik 


= 


= ही qardi से यूनानी या aa खण्डित लेखांशों 
की तुलना यहाँ तक सम्भव है । परन्तु सीदियन लोगों की 
जाति के सम्बन्ध में हम कुछ भी नहीं बता सकते | हा, 
हमें एक दूसरी दिशा से कुछ बातें अवश्य ज्ञात हुई हैं । 
मध्य-एशिया की args खोजों से अनेक बातें प्रकट 
हुई है । इनका इंडो-सीदियन लोगों की बातों से घनिष्ट 
सम्बन्ध है। 
यह तो एक प्रसिद्ध बात है कि चीनी तुकिस्तान में 
जो खोदाई रोर खोज हुई है उससे प्राचीन काळ के नगरों 
रौर गाँवों का पता लगा है । इन नगरों और गांवों के 
अस्तित्व का पता जिस भूभाग में लगा है वह इल समय 
बालू की मरु-भूमि से ग्रावृत है । वहाँ मनुष्य का निवास 
करना Hara हे | खोज में ऐसी श्रगणित बातों का 
पता लगा है जिनसे कहा जा सकता है कि इन स्थानों के 
प्राचीन निवासियों की सभ्यता उच्च कोटि की थी । यहाँ 
के शिल्पी और चित्रकार अ्रपनी कळा का निदर्शन योग्यता 
और बुद्धिमानी से करते थे। उनका साहित्य भी saa- 
वस्था को प्राक्त था। यहाँ जा वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं 
उनमें से अधिकांश का सम्बन्ध भारतीय सभ्यता से हे 
AR दूसरी वस्तुएँ इरानी सभ्यता का प्रभाव व्यक्त करती 
हैं। परन्तु उनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वहां चीनी 
विचारों तथा संस्थाओं का पूर्ण प्रभाव था । इसके सिवा 
gars जातिर्या भी वहां बहुत पहले फूली-फली थीं, 
इस बात के भी प्रमाण मिले हैं । 
चीनी तुकिस्तान की खोज की खोदाई में जो प्राचीन 
वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं उनमें हस्तलिखित प्रतियां तथा 
उनके खण्डितांशों की संख्या बहुत अधिक है । हमें यह 
जान कर waa न करना चाहिए कि किसी समय 
मध्य-एशिया के इस भाग में भी संस्कृत का प्रचार था, 
क्योंकि खोज में जो वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं उनसे इस 
कथन की सत्यता विदित हो जाती हे । संस्कृत के कई एक 
महत्त्वपूर्ण न्थ, जा भारत में लुप्तप्राय थे, इस मरुभूमि 
से खोज निकाले गये हैं । यहाँ ये अब तक श्राश्रयंजनक 
रीति से सुरक्षित पड़े रहे । जो प्राचीनतम हस्त-लिखित 
संस्कृत-ग्रन्थ Wa तक उपलब्ध हुए हैं वे सब तुकिस्तान 
में ही मिले हैं । संस्कृत के सिवा हमें एक प्रान्तिक भाषा 
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सरस्वती | 
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का भी पता मिळता है। यह पश्चिमोत्त 
जाती थी । यह भारतीय भाषा 
की प्रारम्भिक सदियों में चीनी तुकिस्तान को Rage 
ar $ नग राज. | 
के रूप में उसके दक्षिण भाग में यह by गे i) 
मध्य-एशिया की सभ्यता पर भारत का कितन ma 
% || 
प्रभाव था, यह इस बात से भी जाना जा ३ 
हे Se मे . सकता ह| 
हम उपयुक्त खाज में चीनी, तित्रती तुझ 
सी A AnA 4 2ै तुक 
फारसी के प्रचलित हाने के समय की भापाश्रो 
गई अगणित खण्डित पुस्तके ग्राप्त हु 
में खाज हुईं हे वह चीन, 


र भारत भे 
थी र ईसाई 


fvi 
डे हे i 
ü ६ RI fra भूमा 
; liga, भारत AN yg; 
बीच में स्थित हे । इस समय वहां तुक-जातियां fan 
करती हैं । अपने इतिहास के प्रारम्भ-काळ से हो Ri 
निवास करती हैं । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण 
का महत्त्व बढ़ गया था, इस सम्बन्ध की बातों ag की भा 
आभास खोज से मिलता है । वहां ऐसे भी wet] 


ग्रन्थ और पत्र प्राप्त हुए हैं जा किसी अपू भाषा में| बाहर 


ने ग्रहण किया होगा । सारांश यह कि ये वोलियां किए 
समय पूर्वी तुकिस्तान की जातीय भापाये रही होगी) | हः ह: 


था । धीरे धीरे वे पढ़ ली गईं और उनका साधारण MM] बतः इं 
समझ में आ गया | इनसे ऐसी दो नई भापाश्रों काल A खो 
लगा जिनमें से एक ते स्पष्ट रूप से तुकिसान à | la सीम 
त्तरी भाग में बोली जाती थी और दूसरी का प्रचार ग री हर 
सम्पूर्ण दक्षिण-साग में मालूम पड़ता Èl ये wi 
यारपियन भाषाय हैं । | 
इंडो-यारपियन भाषाओं में 
का अपना स्वतन्त्र स्थान है । इसके साथ ही < 
बातों में केल्टा-इटालियन बोली से भी fret | 
है । स्वीडन के प्रसिद्ध विद्वान्‌ कारपेटिस नेता Es, 
करने की चेष्टा की है कि वह प्राचीन ae? Th k 
A ~ अयता | E 
भाषा हे। परन्तु उनका कथन ठीक नहीं जचत _ 
जानते ही हैं कि उस भाषा का नामकरण पा 
यूगर्स ने उसे तोखी कहा है अर्थात aai ४ 


een | x] 
a \ | हस्तलिखित पुस्तकां में उसका नाम ग्रार्शी feat 
4 w x 
a है। यह aait शब्द स्ट्रेवो के एशिश्रोई और ट्रोगस 
ह ५ > 
Be Paar से मिलता है | Aaga हमें उस भाषा का 
tt a के ठग गया जिसे तोखारी लोग बोळते थे और वह 
य|) परता € 
iaf टडो-योरपियन बोळी थी । 
à | उपयुक्त दक्षिणी भाषा एक ईरानी üA = each 
` 


oor मध्य-युग की ईरानी से है रौर विशेष कर उस 
DET न Ne लि 
हैं। इसके नाम भिन्न भिन्न रीति à aa गये हैं, da 
उत्तरी श्रार्य-भापा, पूर्वी ईरानी श्रोर खोटानी aaia 
हा के श्रोसिस की भाषा । परन्तु इनमें एक नाम भी 
उपयुक्त नहीं है । उत्तरी ara भाषा कहने से यह बोध 
| होता है कि वह ईरानी नहीं हे । पूर्वी ईरानी से waar 
| क्षी भापा का भी सङ्केत हाता हे । खोटानी नाम भी 
रेक नहीं है, क्योंकि वह भाषा खोटान के ग्रासिस के 
बाहर बहुत विस्तृत देश में बाळी जाती थी । परन्तु यह 
बात हमारे लिए ग्रधिक महत्त्व की नहीं हे कि इनमें हमें 
कान नाम पसन्द करना चाहिए । 


as 


पूर्वी तुकिस्तान में जो प्राचीन साहित्यिक वस्तु प्राप्त 
हुई हैं उनसे विदित होता हे कि जिस जाति को यूनानी 
तथा लेटिन लेखकों ने तोखरोई या तोचरी लिखा है 
वह इंडो-यारपियन बाळी बोलती थी । अतएव वे सम्भ- 
मात्र | वत: इंडो-योरपियन जाति के लोग थे । जा ता-हिश्रा तोख- 
ई लोग थे वे किसी समय मध्य-एशिया की मरुभूमि 
| at सीमा पर कानेन-प्रदेश सें निवास करते थे । चीनी 
|परी gain प्राचीन तो-हो-लो प्रदेश अर्थात्‌ ताखारी लोगों 
aay झी प्राचीन ्रावास-भूमि को कोनिया भ्रोर चचिन के 
|. (ढा मकां नामक मरुभूमि के दक्षिणी सीमा पर 
हि है । यद भी विदित होता है कि इस प्रदेश 
| इण में तोखारी लागों का खदेड़ कर एक दूसरी जाति 
Ed e गई थी। ये छोग ईरानी बोली के l 
les re का एक बंश तोखारी लोग पर 
गगना 
ie Sas था । यही ईरानी शासक war ओर 
। cats एशियानी लोग थे । इनकी पदवी 
च्या म आर्शी दिया हुआ है । यह 
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की सभ्यता । ४२९ 


कथन ठीक ही है कि श्रार्शी शब्द से तोखारी भाषा का ही 
ओर दक्षिण की उस ईरानी जाति की बोली से 
नहीं है जिसे हम एशिश्रोई के नाम से जानते हैं। फलतः 
हमें यह बात मान लेनी पड़ेगी कि असल में एशिश्रोई 
या एशियानी लोग तोखारी ही थे । हमारी राय में यह हाळ 
वेसा ही है जैसा कि safe फांस श्रौर रूस काहे । 
फ्रेंच जर्मन लोगों की बाळी नहीं है। उन्हाने अपनी बाळी 
का भी नाम जर्मन रख दिया है और रूसी भाषा भी 

स्वीडन की बोळी नहीं है, यद्यपि प्राचीन रूसी स्वीडन- 

लोग ही थे | 


3 जिन कारणों से हम उपयुक्त परिणाम पर पहुँचे 
हैं उनम से मुख्य मुख्य कारणों का उल्लेख at किया 
जाता है । 
हम जानते हैं कि जब बैक्ट्रिया की ता-हिश्रा जाति 
पर यू-ची लोगों का अधिपत्य हा गया तब इसके बाद के 
भारतीय इतिहास पर इस घटना का महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ा । बैक्ट्रिया की एक जाति ने, जिसे चीनी ळोग कूई- 
स्वांग कहते हैं, दूसरी जातियों को जीत कर दिग्विजय 
का कार्य प्रारम्भ कर दिया । फळतः भारत और अफू- 
ग़ानिस्तान में एक नये साम्राज्य की स्थापना हुई । भारत 
में इसके सम्राट कुशन नाम से प्रसिद्ध हुए । कुशन शब्द को 
ही चीनियों ने कूई-स्वांग बना लिया है । कुशन-राजवंश का 
शासन उत्तरी भारत में चोथी सदी तक विद्यमान था। 
यहाँ यह राज-वंश शकों का उत्तराधिकारी हुआ और 
उनके प्रारम्भ किये हुए कार्य को इसने जारी war । 
कुशन-शासकों में से कुछ ने अपने सिक्कों पर उस 
भाषा का प्रयोग किया हे जो दक्षिणी तुकिस्तान की 
ईरानी बोली से मिळती है। इसके सिवा तुकिस्तान 
के इस भाग में वे राजकीय पढवियां भी प्रचलित थीं 
जिनका उपयोग कुशन-शासकों ने किया है, यहाँ तक कि 
स्वयं कुशन शब्द्‌ भी वहीं का हे । बेक्ट्रिया के जिन 
तोखारी लोगों ने भारत को जीता था वे उसी ईरानी जाति 
के नेता थे जा किसी समय दक्षिणी तुकिस्तान में निवास 
करती थी । भिन्न भिन्न कारणों से में इनका चीनियों के | 
यू-ची लोग समझता हूँ। ऐसा परिणाम क्यों न निकाला _ 


oo oe ४ 


४३० 


पड़ता । यदि भारत को तोखारी-जाति के ही नेताओं ने 
जीता था ता यह बात हमारी समझ में नहीं श्राती हे 
कि उन्होंने अपनी भाषा को छोड़ कर दक्षिणी तुकिंस्तान 
की इरानी बोली का उपयोग अपने सिक्कों पर क्यों किया 
था । इसके सिवा ताखारी ळोगों के सम्बन्ध में जो बातें 
हमें मालूम होती हैं उनसे यही प्रकट होता है कि वे 
केवळ सीधे-सादे व्यापारी थे ओर दिग्विजय जैसे सैनिक- 
कार्य करने को वे सर्वथा असमर्थ थे । तोखारी stat का 
उल्लेख भारतीय साहित्य में हुआ है । इनका भारतीय 
नाम तुखार है । भारतीयों ने इस शब्द का प्रयोग कुशन 
लोगों के सम्बन्ध में कभी नहीं किया हे । हां, कभी कभी 
इसके प्रयोग के साथ इस बात का जिक्र श्रा गया है कि 
तुखार लोग व्यवसायी थे और आरत में चीन से रेशम 
लाया करते थे । कहीं कहीं इस शब्द का प्रयाग तोखा- 
रिस्तान के gal के लिए भी किया गया है । 
जहां तक हम निश्चय कर सकते हैं, विशेष कर 
चीनी प्रमाणा के आधार पर, वहां तक हम यही कह 
सकते हैं कि इतिहास में तोखारी लोगों का स्थान व्यव- 
साय-चेन्न तक ही परिमित है । व्यापारियों ओर व्यवसा- 
fai के रूप में वे जिन भिन्न भिन्न राष्ट्रों से व्यवसाय 
करते थे उनके बीच वे एक दूसरे के विचारों तथा सभ्यता 
के आदान-प्रदान के साधन थे । बळशाळी इरानी-राजाग्रों 
की अधीनता में हा जाने के कारण वे सी इनके साथ 
भारत तथा उसके सीमावर्ती देशों में aa थे । 
प्रतएव भारत तथा भारतीय सीमावर्ती देशों के इंडो- 
सीदियन शासक सम्भवतः ईरानी थे । हम कुशन लोगों 
को ईरानी सिद्ध कर लेंगे । ऐसा ही शकों के सम्ब्रन्ध में 
भी किया जा सकता हे, क्योंकि उनकी भाषा कुशन लोगों 
की भाषा से बहुत मिळती l पर यह कोई प्रमाण 
नहीं है। शकों ओर कुशन wai के नेतृत्व में जिन 
जाति-समूहों मे आरत पर आक्रमण किया था वे सम्भ- 
वतः एक जाति के लोग नहीं थे । उनमें विभिन्न जातियों 
के लाग थे। परन्तु सीदियन लोगों की भारत-विज्ञय 
सरळता-पूर्वक ईरानी विजय कही जा सकती है। 


उपयुक्त ईरानी विजेताओं ने सभ्यता के इतिहास में 
जा काम किया है उसका बहिरङ्ग ही अब हमें देखने को 
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मिल सकता हे । उन्होंने अपनी सात T 
की ४ 


हीं मालूम होती हे 
भिन्न जातियों से उनका सम्बन्ध on Fy 
सभ्यता को उन्होंने स्वच्छुन्द रीति 5 Mt | 
अर के सिद्ध शिलालेख में एक कर 
पदवी ‘saya’, फारसी पदवी 'रा 
रोमन पदवी कैंसर” धारण की हे 
ताश्रों के प्रति उनके साधारण भाव का खा 
लगता है । परन्तु सबसे अधिक प्रभाव a T i 
सभ्यता का पड़ा È । यही हाळ उन सभी mek. 
जातियों का हुआ है जो प्राचीन भारत में ग्रा at |i an 
ईरानी, यूनानी या जर्मन जातिर्या क्यों न a x fae 
तोचरी व्यापारी इंडो-सीदियन लोगों के शासन 
थे वही लोग शायद विदेशी सभ्यताओं के इस gal 
aq के साधन बने हों । परन्तु निश्चित रुप पे 


नरेश ३ 
। इससे विदेशी ` 


उन्नति का काळ रहा है । 


मध्य-भारत में शक-शालक उज्जेन में 
करते थे । जिन मुख्य सुख्य स्थानां से यूनानी कि 
और यूनानी विचार भारत में hed थे m 
उज्जैन सी है । यहीं भारतीय ज्योतिषियों ने यू 
ज्योतिष सुसंस्कृत करके उसे वैज्ञानिक भारतीय गो 
के रूप में विकसित किया था | 


द्वारा भारत में यूनानी शिल्प प्रचलित करने के आए 
किये हुए कार्य को उठा लिया था । | इंडो. 
बात है कि यूनानी कळा और भारतीय विश रतीय ! 
सम्मिश्रण का प्रभाव एशिया के शिल्प की Ki 

बहुत अधिक पड़ा हे । परन्तु भारत ने जो बा i 
new की हैं उन aad यह बात देख पड़ती है 
आत्मा भारतीय है, यहाँ तक कि उन i | 
प्रत्यक्ष रूप से यूनानी कला के प्रत्य aada 
प्रभाव के पड़ने से परम्परा से प्रचलित $4 
विचार दूर हो गये और विकास का Sy 


और स्वच्छु हा गया | 


बातों में भी यह देख पड़ना सम्भव हे कि 


| 


न ® वीदियन-काल में परम्परागत aradi को ढीळा करने 
गे शिक्षित समाज को आगे बढ़ानेवाले भावों का 
gal 


प्रदान ही एकमात्र साधन रहा है । बोद्धिक जीवन 
नहा रह गया, वह श्रधिक उन्नत हो गया | 
7 ih K 3 संयोग की बात नहीं è कि प्राचीनतम भार 
शी पुद तीय महाकाव्य का रचयिता प्रसिद्ध श्रश्वधोष कशन 
yi में से एक श्रत्यन्त प्रसिद्ध राजा का राज-कवि 
gi नाटककारों में भी wage को ही नाम प्राचीनतम 
¿An सम्भवतः उच्चकोटि के नाटक देश के उसी भाग 
lighaa में आये जहाँ इंडो-सीदियन शासकों का राज्य 
a इनमें निम्नश्रेणी के लोगों का लोकम्रिय प्रदर्शन 
गे हया जाता था । उच्च साहित्य के क्षेत्र में इनकी गंणना 

a गई थी । विना किसी बड़े श्रान्दोलन के ऐसा होना 
कभी नहीं सम्भव था । श्रौर यह आन्दोळन इंडो-सीदि. 
पन-शासन-काळ में विदेशियें के सम्मिश्रण से हुआ था | 
दयन निस बौद्धिक आन्दोळन ने इंडो-सीदियन-शासन-काळ में 


कृत में अ्रपने अमर काव्य रचने का सौभाग्य प्राप्त 
मे (हता, इस बात में सन्देह हे । 

विदेशियों के संसर्ग से भारतीय सभ्यता का विकास 
। गया श्रौर कुछ सदियें के बाद विदेशी प्रभाव के 
येक चिह लुप्त हा गये । परन्तु उसकी दृष्टि विस्तृत और 
Want श्रवश्य हा गई । इंडो-सीदियन लोगों का शासन 
के गे नहीं गया । उसने इस उन्नति को पुरस्सर किया । 
| इँडो-सीदियन लोग स्वयं भारतीय हा गये । अपनी 
रतीय प्रजा की भांति उन्होंने सोचना और समझना 
| त प्रसिद्ध कुशन-राज कनिष्क भारतीय बौद्धधर्म का 
भारी संरक्षक था । अपने आपको भारतीय विचारों 
भावों के अनुरूप बनाने के लिए इंडो-सीदियन ळोग 
“एशिया की अपनी आवास-सूमि में सभ्यता फैलाने 
Taa बने थे । तुकिस्तान से सम्बन्ध-भङ्ग नहीँ किया 
SUL यही नहीं, किन्तु शक्तिशाली भारतीय राजाओं 


^ स्थापित करने के लिए शीघ्र ही सुदूर चीन से 
ये गये थे | 


(0-0. In Public Domain. 
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श्रतएव सीदियन विजेताओं का at बोद्वघर्म था । 


वह उनके दरबार से चीनी aera और उसके आगे 
चीन में बढ़ 


हुत पहले ही प्रचलित हुआ था । सम्पूर्ण पूर्वी 
तुकिस्तात अधिक समय ae AGTH का अनुयायी बना 
रहा और बौद्ध-चर्स की प्रथम सूचना चीन में ईसा के 
समय के ही लगभग पहुँची थी | भारतीय dai ते चीन 
की सभ्यता पर जो बहुत श्रधिक प्रभाव डाळा ३ उसके 
सम्बन्ध में यहाँ कळ 


लिखने की श्रावश्यकता नहीं हे । 
वे बातें बहुत प्रसिद्ध हैं । हमें केवट यही याद रखना 
चाहिए कि पूर्व में बौद्ध-थर्म का आन्दोळन इंडो-सीदियन 
छोयों के द्वारा ही हुआ था | 
वौद्ध-धर्म के उदय-काळ में भारतीय विचार और 
भारतीय संस्थाये चीनी तुकिस्तान में जा पहुँची थीँ । एक 
भारतीय भाषा वहाँ की राज-भापा तक हा गई थी। 
भारतीय राजनीतिक ox चीनी विचारों से मिळ कर एक 
ऐसी पद्धति सें परिणत हा गये थे जिससे दूर देश का 
शासन पूणरूप से सुन्दरता के साथ किया जा सकता था | 
बौद्ध-विहारों में साहित्य Àn बौद्धिक खाज के कार्य 
agaa थे । ळलित कळायें भी विकसित हा गई थीं । 
मध्य-एशिया की सभ्यता की जो उन्नति बौद्ध-काळ में हुई 
थो वैसी कभी नहीं हुई है । पड़ोसी देशों में, गमनागमन 
का मायं सुरक्षित था, तएव व्यापार की वृद्धि हुई । प्राच्य 
a पाश्चात्य सभ्यतायें परस्पर मिळ सकी और अपना 
अपना प्रभाव डाळ सकीं। अनेक बातों की उन्नति का 
रूप व्यक्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं 
हैं, परन्तु उस बौद्धिक उन्नति की प्रशंसा करने के लिए 
हमारे पास काफी प्रमाण हैं जो इंडो-सीदियन लोगों की 
प्राचीन आवास-भूमि में प्रकट हुई थी । 
बौद्ध-धर्म के द्वारा यूनानी भारतीय शिल्प मध्य- 
एशिया में और उसके आगे चीन में पहुँचा, जहां Aa- 
भिछुशरों ने उसके लिए पहले से ही मार्ग परिष्कृत कर रका 
था । चीनी तुकिस्तान सें बोद्ध-कळा के बहुत अधिक चिह्न 
प्रकाश में आये हैं । प्रत्येक वस्तु से यह वात सूचित होती 
है कि बोद्ध-धर्म के प्रचलित हो जाने से वहां भारतीय 
सभ्यता का प्रभाव पड़ा, जिससे सुन्दर शिल्प का 
हुआ । इस शिल्प की बारीक बातों से अब भी य 
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चित्रकारों और शिल्पियों के प्रभाव की सूचना मिलती 
है । परन्तु इनकी सजीवता भारतीय प्रभाव का ही द्योतन 
करती है । चीनी कारीगरी भी अपना प्रभाव क्रमशः 
डालती रही है, पर भारतीय छाप बिलकुल ही मिट 
नहीं गई हे । 
इंडो-सीदियन लोगों के बीच में पड़े बिना ललित 
कलाओं का यह विकास सम्भव नहीं था। कला-विद्‌ 
लोग ar इस कथन के भी आगे बढ़ गये हैं। वे कहते हैं 
कि तांग-काल का समुन्नत चीनी शिल्प इंडो-प्रीक शिल्प 
का ऋणी हे । इसे इंडो-सीदियन लोग मध्य-एशिया के 
ग्रोसिसों में ले गये थे । 
ऐसे भी चिह्न उपलब्ध हुए हैं जो यह प्रकट करते 
हे कि जा बोद्ध-कला इंडो-सीदियन-काळ में प्रचलित हुई 
थी उसने यारप में कला-सम्बन्धी विकास पर अपना 
प्रभाव डाला है । तुकिस्तान में भारत, ईरान और चीन 
की सभ्यताओं से प्राचीन ईसाई-समाजों का संयोग हुआ 
या ! अतएव वह विचारों Me meat के पारस्परिक 
परिवर्तन के लिए एक विस्तृत क्षेत्र था । परन्तु हम 
अभी यह निश्चित करने की स्थिति तक नहीं पहुँचे हैं कि 
पूर्वी तुकिस्तान ने योरप में एशियाई विशेष कर भारतीय 
आस्य कथाओं के फैलाने में कहाँ तक कार्य किया है । हम 
जानते हैं कि अगशित ळोकप्रिय भारतीय कहानियाँ 
यार के प्रत्येक कोने में जा पहुँची हैं। उनमें से कुछ 
साहित्य के द्वारा गई हैं और यह ते सभी जानते है कि 
इन कहानियों का एक बड़ा भारी भारतीय सडग्रह एक 
भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद हाता हुआ जा पहुँचा 
है । उनमें से attain एक दूसरे की जबानी सुन कर 
चली गई' और अब वे यारप के प्रत्येक देश में जातीय 
कहानियों के रूप में कही और सुनी जाती हैं । हम यह 
भी कह सकते हैं कि मध्य-एशिया से होकर जो व्यापार 
हाता था वही इन कहानियों के फेळाने का साधन था 
यही हाळ योरपीय स्थापत्य, लकड़ी की कारीगरी, कपड़ा- 
बुनाने आदि की कळा ओर सोन्द्यं का भी समझना 
चाहिए । ये अपना उत्तत्ति-स्थान एशिया को ही इङ्गित 
करते हैं । यह बात तो प्रायः निश्चित है कि इसाई-कला 
कुछ हृद तक मध्य-एशियाई बोद्ध-कळा का ऋणी हे । 
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ईसाई सन्‌ की पूर्ववर्ती पिछुलो सति 
एशिया में नई जातियों का बड़ा भारी ra 


Re उस गे a ज 
र का क्रम आगे द a | aE 
q कुठ सदियों i al 


रहा | इस घटना का परिणाम-स्वरूप कई प्राचीन. 
को देश छोड़ कर भागना पड़ा और A नजि 
नीतिक परिवर्तन हुए । मध्य-एशियाई aes 
सीमावर्ती प्रदेशों में आकर बस गईं और उन : 
तथा स्वयं भारत में भी अपने राज्य तथा साम्रा wh 
किये । यद्यपि वे भारत में भारतीय सभ्यता a a 
हो गाई, तथापि ईरान, थूनान और चीन के ला 
उन पर पड़े | श्रतएव वे लोग इन भिन्न भिन्न सक 
का परस्पर संयोग स्थापित करने के साधन हुए। ३ 
प्रकार उनका नवीन भारतीय देश पहले की ade, षि 
के सम्बन्ध में अधिक आ गया । नवीन विचारों ३ | 
जाने से बौद्धिक प्रगति का क्षेत्र अधिक विस्तृत tre 
और परम्परा की ERA के बन्धन टूर गये | # 
साधारण की बौद्धिक अर शिल्पीय प्रगति ने ऊँचे ॥ सकती 


ny 


at सभ्यता की स्थिति को प्राप्त कर लिया। Rad जानते 
गति अधिक स्वच्छन्द ओर वेगवती हो गई। विचार 
मध्य-एशिया के उपयुक्त आक्रमणकारी धीर || शाह! 


बळशाली शासक हो गये । इन्होंने अपनी प्राचीन ग्रा]: के प्रा 
भूमि तथा चीन-साम्राज्य पर अपना प्रभाव ढाल वीरो 


प्रय्न क्रिया । इस प्रकार भारतीय विचार एवं ह a 
~ 

भारतीय शिएप मध्य तथा पूर्वी एशिया में ऐैग (| 

| मं पिह 


वहाँ उसने बौद्धिक विकास को पुरस्सर किया। 
aaa जातियों का मानव-सम्यता o ; 


विचारों या बौद्धिक प्रगति के द्वारा wet ग" |. 
परिचय. नहीं दिया है, तथापि भिन्न मित्र एग 
देशां तथा एशिया और योरप के बीच 2 
भाव-परिवतेन का सुयोग उपस्थित किया '_ 
सभ्यता के प्रसार के लिए एक 
सृष्टि की । कोई जाति केवळ अपने i 
से मानव-जाति at उन्नति नहीं कर सरक तति 
उन्नति उन लोगों की भी ऋणी है जो दूसरी š an 
विकसित की गई सभ्यता का प्रसार क्रतं € 


ही सत 
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= ae > दसरी जाति को नये विचारों तथा नवीन संस्थाश्रो 
o: कराते रहते हैं । संसार के इतिहास में इंडो- 
al ज्ञान प्राप्त : ee a ` 
दयन लोगों का यही मिशन रहा R । à 

ये प्राचीन राजे तथा सरदार किस जाति के थे, इस 
बात का कोई महत्त्व नहीं हे । उनका महत्त्व एक ही है 
बाहे वे सेमिटिक हों, मंगोल हों या इंडो-योरपीय aT | 
qa यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात अवश्य हैं कि इंडो. 
grazia उसी जाति में उत्पन्न हुए हे जिससे अधिकांश 
ma जातिया, भारतीयों ओर ईरानियों की उत्पत्ति हैं । 
qae व्यक्ति जानता है कि मानव-जाति की उन्नति सेमि- 
टिक An हे मिटिक जातियों का बहुत ऋणी हे । परन्तु इस 
उन्नति में इंडो-येरपियन छोगों का भी बहुत बड़ा भाग है | 
Nth, जिसकी प्राचीन सभ्यता का स्वागत सदा प्रशंसा-पूर्वक रहा 
क| है, जिसका वह पात्र है, उस भारत के लिए तथा ईरान के भी 
हो लिए, जिसके वळशाली शासकों ने ईरानी west को समग्र 
le प्राचीन संसार में आदरणीय किया था, उपयुक्त बात कही जा 
WW सकती है । हिटिटीज़ इंडो-योरपियन थे, यह बात हम नहीं 
aay जानते । परन्तु वे निरसन्देह श्राया की संस्थाओं तथा उनके 
| विचारों से थोड़ा बहुत परिचित थे । जिन देशों की सभ्यता 
धीरे को हम सेमिटिक सभ्यता कहने के अभ्यस्त हा गये हैं वहां 
ima) + के प्राचीन इतिहास में भी हम आर्य देवताओं और आर्य 
aay WW का उल्लेख बार बार पाते हैं । अब aa- 
ia एशिया की खोदाई से यह प्रकट हुआ है कि संसार की 
टा (| ARa तथा शिल्पीय समुन्नति को पुरस्सर करने के काम 
भे पिछले समयों में इंडो-येरपियन जातियों ने भी बहुत 
oq ये भाग लिया था। 
ने fay 
ति | aan ~ an 
#| ऐपसाहब गोविन्दललाजी पुरोहित 
पा . पु ~ 
wil SALTS । 

a भारत के ऋषि-मुनि ग्रन्थकारों ने 
Gi 2, qt = साहित्य में चरित्र का स्थान बहुत ऊँचा 
i ONE are i मर्यादा-पुरुपोत्तम श्रीराम- 
aK चन्द्रजी के चरिन्रः्लेखक सुनिुङ्गव 
किजी ने यह बहुत ही यथार्थे लिखा है कि रघुकुल- 
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केमळ-दिवाकर श्रीरामजी के चरित्र का एक एक भ्रचर उसके 
पाठक का महदुपकार करने को समर्थ है । उपन्यास और 
नाटकों के पारायण से उतना ora होने की सम्भावना 
नहीं रहती जितना एक aaia ama के चरित्र-पाठ से 
रहती हे । उक्त साहित्य-विभाग के लेखकों को श्रधि- 
कार रहता है कि वे श्रपनी कृति को अपनी कल्पना- 
शक्ति की agar के अनुसार सुसजित कर सकते हैं, 
किन्तु चरित्र-लेखक को यह श्रधिकार नहीं हैं । उसे तो 
चरित्र-नायक के जीवन की घटनाओं का यथार्थ wa 
कर देने भर का अ्रधिकार रहता है | चरित्रवान्‌ पुरुषों के 
यथार्थ चरित्र का पाठ, पाठकों के aRa-agza में 
बहुत कुछ सहायक ओर शिक्षाप्रद हा सकता $I आज- 
कळ हमारे यहाँ के बहुत से धनी पुरुष ळाख के घर को 
खाख में मिळा देते हैं । इसका एक-मात्र नहीं तो प्रधान 
कारण यही हैं कि वे श्रपने उन पूर्व पुरुषों के यथार्थ 
चरित्रों को नहीं जानते कि उन्होंने किस उद्योग, किस परि- 
श्रम, किस भ्रध्यवसाय और योग्यता के साथ धन-सम्पत्ति 
एकत्र कर अपने उत्तराधिकारी को सुखी रखने का यन्न 
किया था । जा समकदार धनाढ्य होते हैं वे अपनी घन- 
सम्पत्ति के साथ श्रपनी जीवनचर्य्या का वृत्तान्त भी अपने 
उत्तराधिकारियों को दे जाते हैं, जिससे उन्हें aga ळाभ 
पहुंचता रहता है ६ रायसाहत्र गोविन्दळाळजी पुरोहित 
AJA पुत्रों के लिए aga JAN के चरित्र का संक्तिप्त वर्णन 
gig गये हैं । उसी के श्राधार पर यहाँ उनके जीवन की 
दो एक प्रधान प्रधान घटनाओं का उल्लेख किया 
जाता है । 


पुरोहितजी के पूवं पुरुष उद्यपुर-राज्य _ के निवासी 
थे । जब बीकाजी ने बीकानेर aaa के लिए" आस-पास 
के राज्यों के लोगों को वहां बसने के लिए आमन्त्रित 
किया तब पुरोहितजी के पूर्वे पुरुप भी बीकानेर में जाकर 
बस गये । वे अपनी पुरोहितः खांप के अनुसार पुरोहिती _ 
कर्म्म किया करते थे । भारत के ब्राह्मणों की विच्या-प्रियता _ 
एक समय इतनी चढ़ी-बढ़ी थी कि ब्राह्मणस्य at तात. 


हो गई थी । संसार का यह श्रनिवाय्य नियम 
बढ़ता है चह घटता भी है । इस नियमा 
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में ब्राह्मण का धन केवल शिक्षा! के स्थान में ब्राह्मण का 
धन केवल fear का प्रचार होने लग गया । qR- 
णाम यह हुआ कि जो ब्राह्मण अपनी विद्या तथा तप 
के बल से बड़े बड़े चक्रवर्ती . लोगों से अपना आदर” 
सत्कार कराते थे उनकी सन्तान केवळ भिक्षुक मानी जाने 
लगी। इस दुरवस्था की ओर पुरोहितजी के पूवं पुरुष 
जगमनदासजी का ध्यान उनकी बाल्यावस्था में ही 
गया । उनके पिता लछुमनदासजी चाहते थे कि वे अपने 
ga को पुरोहिती की शिक्षा देकर उसे उस विद्या का 
चूड़ान्त पण्डित बना दे । पर बाळक जगमनदास चाहता 
था कि जिस विद्या को पढ़ कर भिक्षुक के अनादर को 
सहना पड़ता है उसे सीख कर उसके स्थान में उस विद्या 
को सीखना चाहिए जिसकी कृपा से लोग बड़ी बड़ी कोठियों 
के मुनीम और स्वामी बन सकते हैं । यह भावना बाळक 
जगमनदास के मन में उत्तरोत्तर इढ़ हाती गई । उसी 
समय उसके पिता का देहावसान हा गया । sa उसकी 
माता को यह चिन्ता हुईं कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र कब पुरोहिती 
सीखे .ओर उससे घर का QI चलाने योग्य धन 
कमाने लगे | अतः वह॑ जगसनदास की पढ़ाई की ओर 
बहुत ध्यान देने लगी । इधर उसका मन पुरोहिती 
पढ़ने में नहीं लगता था । एक दिन. उसने अपनी 
माता से अपने मन की बात स्पष्टरूप से कह दी. 
उसे सुन माता को अ्रपरिमित दुःख हुआ । क्योंकि जिस 
वाणिज्यःच्यवसाय तथा खाता-बही की विद्या को जगमन- 
दास सीखना चाहता at उसकी शिक्षा देनेवाली न तो 
उस समय पाठशाळायें ही थीं और न कोई प्रकृति-सुलभ 
उदार ब्राह्मण ही उस विद्या को जानता था । उस समय 
जिन वेश्यों के हाथ में वह चिद्या थी वे उसे बाह्मणों को 
देना नहीं चाहते थे । इस परिस्थिति को देख माता का अधि- 
काधिक चिन्तित होना स्वाभाविक ही था। क्रोधवश माता 
कभी कभी भळा-बुरा बहुत कुछ कह भी डालती थी, पर 
बाळक जगमनदास के मन की लगन उससे शिथिळ नहीं 
होने पाती थी, किन्तु वह ओर अधिक बढ़ती जाती थी । 
मन की लगन काय्येनसिद्धि की Heit हुआ करती है । यह 
बात तब बाळक जगेमनदास को भले ही न मालूम रही 
हो, पर उसका फळ उसे अवश्य मिळा । 
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जगमनदास की माता एक ove 

बेटी थी । पिता के सत्समागम के कारण उसे शि a 

चिकित्सा का खासा ज्ञान हो गया था । एक Ri g 
ने ates 


क पक बडे भारी नी का 4 ७८ 
> च T Qi Cy बालक = TR र्‌ il दोना 
5 षहुत वी 


गया । वह जगमनदास की साता की चिकित्सा भे | हाथ 
हो गया। उस धनी ने पुरस्कार-स्वरूप बहत E लोम 
देकर उसे सन्छुष्ट करना चाहा । पर माता ३ ली 
के बदले में यह चाहा कि वे उसके gy गान a 
Sars आर खाला अह की शिक्षा Raia j a 
प्रबन्ध का qt उपकार बुरे से बुरे मनुष्य sal उसके 
दबा देता हे । उस सेठ को जगमनदास की मातां | रहेगा 


प्रार्थना स्वीकृत करने के लिए बाध्य होकर, wa | ofa 
जयपुर की कोठी पर तदर्थ भेजना ही पड़ा। हेन 
चिट्ठी लेकर बाळक जगमनदास जयपुर तक तो gaan | 
पर उस कोठी के प्रधान सुनीम को क्या मालूम धा है| 
उसके मालिक जगमनदास की माता के कितने इपकृत ह|| 
वह उसके साथ यों ही मामूली बर्ताव किया करता था| 
भवितव्यतावश चह gata एक ऐसे दूषित रोग से iial 
हुआ और उसके मळ-सून्न में इतनी तीव दुर्गन्ध wad 
गईं कि उसके प्यारे से प्यारे aia भी उसके पास एक | 
के लिए भी नहीं ठहर सकते थे । पसी aaen में wif 
aa के लिए उसके पास बाळक जगमनदास के सिवा ग्रन| 
कोई नहीं देख पड़ता था । जगमनदास की इस सेवा || 
प्रभाव सुनी के चित्त पर बहुत प्रबळ पढ़ी | भ a 
नीरोग होकर पुनः अपनी गद्दी पर बैठा तब इसने TE 
दास की सेवा से उकण होने के ्रभिपराय से À| 
की एक कण्ठी पहरानी चाही । उसे न लेकर होनहार Te ण्या 
जगमनदास ने बड़ी नग्नता के साथ कहा कि 


Va: = 


श्राप aay र: 
पश. सम 


जगम ३ 
॥ महा 


दीजिए, जिससे मेरा जीवन जगमगा उठे | 
यह प्रार्थना उस सुनीम को लगी तो बुरी, पर T 
के उपकार के बोळ ने उसे इतना दबाया कि 5९ 
हो उसकी प्रार्थना स्वीकृत करनी ही पड़ी । ब T 
जगमनंदास को निष्कपट-भाव से वाणिज्य-व्यवसा 
की शिक्षा देने लगा । बाळक जगमनदास की 
उसे बहुत सहायता दी | थोड़े ही समय, 
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रायसाहब गोविन्द्छालजी 


त्य स्नातक होकर श्रपने घर बीकानेर छौट आया । घर 
रने पर उसने विसनदास और किसनदास नामक अपने 
‘gai PE भाइयों को उस विद्या की शिक्षा दी । उनके 
पाथ उसने अपने पास-पड़ोस के दया ब्राह्मण-कुमारों 
होभी उसकी शिचा दी और गुरू-दक्षिणा में अपने छात्रों से 
बह प्रतिज्ञा करा at fe a क्म से कम एक ब्राह्मण-कुमार 
aa विद्या की शिक्षा देंगे । mawa के बी० qe, 
gao go मारवाड़ी ब्राह्मण गंगात के उक्त उद्योग 
ढ्री सराहना करने में भले ही सङ्कोच करं, पर इतिहास 
उसके उक्त गुण की घोषणा तारस्वर से किये बिना नही 
रहेगा । जगमनदासजी, आप धन्य हैं ! आपने भ्रपने अखण्ड 
परिश्रम से श्रपनी जाति में उस विद्या का प्रचार कर दिया 
नो उस जाति को ‘Praag’ कहे जाने से बचाती हे । 
जगमनदासजी ने अपने समय की अर्थकरी और 
मान-सम्मानप्रद विद्या में पूणं प्रवीणता श्र दक्षता 


| प्राप्त कर कलकत्ता, WAZ, लाहोर, दिल्ली, मिरक्षापुर _ 


ae रायपुर आदि नगरों में रह कर खासा धन और 
मान-सम्मान प्राप्त किया । बीकानेर के तत्कालीन धनी 
मानी सेठ अबीरचन्दजी, जगमनदासजी की कुशाग्र बुद्धि 


| श्र काय्ये-साघन-पडुता पर gra होकर उन्हे अपने 


साथ कामठी ले गये थे। सेठजी ने उन्हे यथेष्ट आदर- 
सम्मान के साथ अपने पाल बहुत RAL तक रक्खा । जो 
ढोग केवळ धन के भक्त होते हैं उन्हे उसके सिवा दूसरे 
की भक्ति नहीं भाती । जगमनदासजी श्रद्धालु ब्राह्मण थे | 
अतः वे नित्यप्रति श्रपना कुछ समय ईश्वराराधन में 
गाया करते थे । ज्यों ही उन्हे ज्ञात हुआ कि सेठजी को 


| अकी पाठ-पूजा कुछ अखरती है, त्यों ही वे उनसे ळग 


होकर अपने 


छोटे भाई किसनदासजी के पास रायपुर 
चते गये 


। रायपुर में उनके छोटे भाई किसनदासजी ने 


q समय इतनी सम्पत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी कि 


महाराजा किसनदासजी के नाम से प्रसिद्ध हा गये थे । 


इन्हीं महाराज किसनदासजी की तृतीय सन्तति सुङुन्द- 
जी की घम्मे-पत्ली की कोख से हमारे चरित्र-नायक 
साहब पण्डित Moreh. पुरोहित ने कार्तिक 
>M सैवत्‌ १६३४ को रायपुर में जन्म अहण 
से समय आपके पितामह और पितामही आदि 


जी पुरोहित, पुष्करणेन्दु । 
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रुजन जीवित थे । वही लोग पका ळाळन-पाळन किया 
करते थे । माता केवळ दूध पिळा देती थी । इसी प्रकार 
पिता मुकुन्दळाळजी भी अपने होनहार पुत्र का गुरुजने 
के परोक्ष में कभी कभी प्यार कर लेते थे । श्राज-कल यह 
प्रथा बुरी मानी जाती है, पर उस समय यह श्रादर की 
दृष्टि से देखी जाती थी । 
पांच वपं की श्रवस्था हा जाने पर बाळक गोविन्दळाळ 
की शिचा का आरम्भ घर पर कराया गया । अपने 
विद्या-प्रेम के कारण श्राप बराबर उन्नति करते गये । 
आपकी छात्रावस्था की एक बात उल्लेख करने योग्य है 
जब आप da की कचा में पढ़ते थे तब आपने 
अपने बाळ-सखाग्रों के परामश से कागज, कळम, रोशनाई 
आदि बेचने की एक छोटी सी दूकान खोली थी । उस 
दूकान की देख-भाळ और लिखा-पढ़ी आप बड़ी ata: 
धानी और दक्षता के साथ किया करते थे । उसकी सब 
ma निःसद्दाय विद्यार्थियों को दी जाती थी । यह घटना 
है ता साधारण, पर हमारे चरित्र-नायक के विद्याप्रेम तथा 
उच्चाशय का परिचय देने के लिए aga प्रबळ है । 
मारवाड़ी के बाळक के हृदय में इस उच्च भाव का उदय 
हाना निःसन्देह एक अनोखी बात हे ! 
जिस समय आप gia की परीक्षा देने के लिए 
जबळपुर आये हुए थे उसी समय आपके पितृ-देव का 
स्वर्गवास हा गया । जत्रळपुर से लौटने पर आपके पिताजी 
के देहावसान के समाचार रायपुर के स्टेशन पर fra 
थे। उन्हें सुन श्राप सहसा संज्ञाशून्य हो गये थे। 
पिता की श्रन्त्येष्टि क्रिया से निवृत्त हाने पर जब आपने 
सुना कि आपके पितृष्य बंसीळाळजी तथा घर के 
aa जेठे-बड़ों ने यह निश्चित किया है कि गोविन्दुळाळ 
तो श्रव अपने पिता के जनरळ मचेन्ट की दूकान को 
सँभाळें और उनके छोटे भाई गिरघारीळाळ पढ़ें तब 
आपके विद्या-लोलुप हृदय का बहुत पीड़ा हुई । बड़े 
qi è आग्रहवश आपको पढ़ना छोड़ कर व्यवसाय में 
प्रविष्ट होना पड़ा । 
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पिता की दूकान का काम-काज सँभाळते ही ad- £ 
प्रथम जिस बात की ओर पुरोहितजी का ध्यान गया ag 
यह थी कि आपके पिता के सोंजिया कादरभाई 
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ग्राहकों के साथ सजनेचित व्यवहार नहीं करते थे । यह 
बात अकेले काद्रभाई में ही न थी । बहोरा-जाति के प्रायः 
सभी लोगों में ग्राहकों की उपेक्षा और भ्रवहेळना पाई 
जाती है । aR की दूकान पर एक बार जाकर 
कोई भी आत्माभिमानी सज्जन फिर दूसरी बार उसकी 
दूकान पर जाने की इच्छा न करेगा । पुरोहितजी 
को काद्रभाई का व्यवहार बहुत खटका । AIA 
उसका सुधार आरम्भ कर दिया । श्रापकी दूकान 
पर जो ग्राहक आता उसके साथ श्राप इतनी मीठी मछुर 
Ar मनाहारिणी भाषा में qala श्रादर-सत्कार के 
साथ बात-चीत करते An वस्तुओं का मूल्य इतना 
यथार्थ बता देते कि बड़े से बड़े संशयात्मा ग्राहकों को 
लौट कर पुरोहितजी. की दूकान पर श्राकर श्रपनी 
अभीष्ट वस्तु का लेना पड़ता था | निःसन्देह, ्रापने यह 
बड़ा भारी सुधार किया । हमारे प्रान्त के व्यवसायी लोगों 
का बड़ा भारी समूह आज दिन भी उक्त सुधार की आव- 
श्यकता और उपयुक्तता समझने के लिए aga ÈI 
निःसन्देह यह बड़े ` दुःख की बात है । हमारे प्रान्त के 
प्रत्येक ब्यवसायी का यही wea रहा करता हे कि उससे 
जहाँ तक बन सके घटिया चीज़ को अधिक से afas 
मूल्य पर ग्राहक के हाथ बेचे.। पुरोहितजी का यह ळच्य 
था कि उत्तम से उत्तम वस्तु अपनी दूकान में रक्‍खे जिसे 
देखते ही ग्राहक का चित्त amu प्रसन्न हो जाय शर 
उसके पश्चात्‌ भी प्रसन्न बना रहे, और उसे इतने उचित 
दाम पर बेचे कि ग्राहक समूचे बाज़ार में फिर रावे 
ता भी उससे कम दाम में वह वस्तु उसे कहीं न मिल 
सके | व्यवसायी-वृन्द में इस सुधार की बड़ी भारी आवश्य- 
कता हे । इस सुधार के कारण पुरोहितजी की ma- 
तीत ख्याति और प्रसिद्धि थोड़े ही समथ में aag 
रायपुर के सभी श्रेणी के लोग आपकी दूकान पर 
ग्ने लगे ओर आप पर अपनी प्रसन्नता- तथा कृपा प्रकट 
करने लगे। हमारे प्रान्त के ब्यवसायी लोगों को पुरोहितजी 
की उक्त कृति से आवश्यक शिक्षा लेनी चाहिए । कादर- 
भाई ने बाळक गोविन्दळाळ से इस दिशा में बहुत: कुछ 
शिक्षा अहण की । गोसाईजी ने बहुत ही यथार्थ लिखा 
है, “शठ gate” सत्संगति पाई ।” 
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a हे 
भाई गिरधारीलाळ उच्च श्रेणी की शिला mg p 
स्नातक बनें । पर उनका मन दूसरे ही e i 
बना हुआ था। उन्हें शिक्षा से तारश प्रेम xi Y 
जब पुरोहितजी ने इस परिस्थिति को देखा aa 
इच्छा के ्रनुसार उन्हें अपने पिता के सच्चे न 
सोंजिया कादरभाई के भ्रधीन कर आप उस है! 
gen हा गये । गिरधारीळाळ ने व्यवसाय-नत्र S | 
घन कमाया । मरते समय वे एक लाल aq oa 
कर गये | उनकी धर्मशाला AR सदावत्तं इप दे 
चल रहा है। | 


दूकान से अलग होते ही राय वहादुर बादर 
श्रवीरचन्दजी की रायपुर की कोठी के तत्कालीन gay 
राय साहब पण्डित कपूरचन्दजी आचार्ये ने ग्रा 
अपनी दूकान पर gar लिया और दूकान के चार ह| रर सव 
रोकड़िया, खज्ञांची, सुख़तार थोर अँगरेजी का पन्य 
हार--श्रापको सोंपे | आपने इन चारों कामों की ay 
दुन-विधि में ऐसे उत्तमोत्तम सुधार कर लिये नि 
आप उक्त सब कामों को बहुत सुगमता सरहता शै| TAA 
पूर्ण दक्षता के साथ करते रहते थे । उक्त shy रायपुर 
तत्कालीन स्वामी सर सेठ कस्तूरचन्दूजी डागा | शी 
रायपुर की दूकान का निरीक्षण करने को ama] गया थ 
उन्हें अपने झुनीम साहब से यह सुन कर वि 
नहीं हुआ कि पुरोहितजी उक्त चारों कामों aa}? 
सकते होंगे | पर जब दूसरे दिन गुण के सच्चे 
सेठ साहब ने उनके काम की जाँच की ते 
आश्चर्यं की सीमा नहीं रही। सेठ साहब गे ग 
काम को देख कर श्रपने मन में निश्चय कर लिया | 
इन्हें सें अपनी किसी दूकान का सदर gia wv l 
बनाऊँगा | A 

सत्य की महिमा जाननेवाले मलुष्य at है ४ 
स्वार्थ के अन्धे भक्त में आकाश-पाताळ का डी F í 
करता है । प्रसङ्गवशा कपूरचन्दजी ने रोहित 
ऐसी अदाळती काररवाई करने को कहा A 
सत्यत्रियता ने उन्हें नहीं करने दिया | 
क्रि उन्हें उक्त पदों के कामो को त्याग कर T 


Gal र 


ल | यार ] 


डा । सर कस्तूरचन्दजी उक्त समाचार को जान 
ज्ञाना १६ प 


न्हॉने अपने निश्चय के 
ag अवश्य हुए, पर उन्होंने अपने निश्चय को 


| fat qa | 
| करी से अलग हेगकर पुरोहितजी ने स्वदेशी 


ह्रों का प्रचार करने के साना 3 रायपुर में भारत- 
पण्डार! नाम की एक दूकान खोली । इस दूकान के 
चार को सुन नगर के प्रतिष्ठित लोग बहुत प्रसन्न 
PE के साथ सदूव्यवहार करने की कला में श्रापने 
qaqa ग्राप्त कर ली थी उसकी सहायता से - आपके 
प्रात-भाण्डार की बहुत शीघ्र ही खासी उन्नति हा गई । 
| agha के राजा तथा adian ata आपके सौजन्य 
तथा सच्चे व्यवहार A AAYA हो राये । aq, 
, | उन्नति की इच्छा रखनेवाळा, GAS के साथ व्यापार कर 
`| ग्रपनी .मान-प्रतिष्टा को बढ़ा कर ग्रथेळाभ किंस प्रकार 
कर सकता है उसे पुरोहितजी ने श्रपने चरित्र-वबळ से राय- 
| रके लोगों को प्रत्यक्ष करा दिया । 

w जो सच्चे gay होते हैं वे यथार्थ गुणी की ताक में 
Ag) सदा रहा करते हैं ओर ज्यों ही उन्हें उनके सङ्ग्रह का 
। शै। ग्रवसर मिळता हे, त्यों ही वे उससे लाभ उठा लेते हैं । 
॥ रायपुर की दूकान का निरीक्षण करते समय सर कस्तूर- 

na) प्रजी डागा ने पुरोहितजी में जिन गुण-रल्रों का अस्तित्व 
ह| पपा था उनके कारण वे उनका सङ्ग्रह करने के लिए 
विवा| ठोलुप हो रहे थे । सच्ची इच्छा को ईश्वर पूर्ण किया 

कोंड छता है । सन्‌ १३०३ में सेठ साहब के पास ज्यों ही 

पीरा (चार पहुँचे कि उनकी जबलपुर की कोठी के सदर 

i| हीम का पद रिक्त हो गया है, त्यों ही आपने उस पद को 

| | गेविन्दळाळजी को देने की इच्छा प्रकट की और उनसे 

af aN पूछा कि आप उसे स्वीकृत करने को प्रस्तुत हैं या 

MON) मित्रां की सम्मति से पुरोहितजी ने काम करना 
i Ren कर लिया । तव सेठ साहब ने पुरोहितजी को 
बी णो जवळपुर की कोठी के सदर सुनीम के पद पर नियत 
र १ o । उक्त पद के नियुक्ति-पन् के पाने पर बहुत कुछ 
से एर कर पुरोहितजी ने अपने प्यारे भारव-भाण्डार 
al) मिरजापुर के सेठ भीपम्तचन्दुजी के कर-कमलों में 


प्त C4 ` 
प टी जबलपुर पहुच कर अपने पद्‌ का काय्येभार 
MAT | ; 
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४२७ 
_ इसके बाद पुरोहितजी ने व्यवसाय, जवळपुर की जनता 
श्रार सरकारी कर्म्मेचारी-गणो की ओर ध्यान दिया और 
बहुत थोड़े समय में सबसे aie श्रादर-सत्कार पाकर श्राप 
सवके स्नेहभाजन होगये। इस लोकप्रियता के कारण 
श्राप म्युनिसिपाल्टी ळोकळबोर्ड और डिस्ट्रिक्ट ifa 
के मेंबर चुने गये और पीछे से डिस्ट्रिक्ट कॉसिळ के प्रेसि- 
डेंट चुने गये । 
श्रपनी aafaa ओर न्यायनिष्डा से पुरो हितञ्ी 
शीघ्र ही श्रानरेरी मजिस्ट्रेट श्रौर माननीय चीफ कमिश्नर 
के दरबार के दरबारी हो गये | महाजनी जटिल angi 
के GUMA में आपकी दक्षता को देख सरकार ने श्रापको 
अपने दीवानी सुकदमो का श्रारबीटरेटर बना दिया । 
आप लोगों के वाद का निर्णय इतनी उत्तमता के 
साथ करते थे कि वादी-प्रतिवादी दोना उससे सन्तुष्ट 
ह्वा जाते थे। गत योरपीय महासमर के समय श्रापने 
सरकार की जो सेवा की उसके उपलक्ष्य में सरकार ने 
आपको रायसाहव की उपाधि से सुशोभित किया था | 
आगे चल कर आप मध्यप्रान्तीय लेजिरलेटिव dite के 
मेंबर चुने गये थे । कौंसिल में श्राप जब तंक रहे 
प्रजाहित के ही काम करते रहे । हिन्दुस्तानी agag 
बेनीफिट नामक कम्पनी ने आपकी वाणिज्य-व्यवसाय- 
विषयक गुणावली पर ara होकर आपको अपनी अद्रळ- 
पुर-शाखा का डायरेक्टर और चेश्ररमेन बनाया था । 
राजपूताना तथा सिन्ध के पुष्करणा gM ने 
आपकी कीत्तिं का यशोगान सुन आपकेा ग्रपनी जातीय 
सभा के जोधरपुरवाले प्रथमाधिवेशन का सभापति 
बनाया था और आपकी काय्ये-दक्षता से प्रसन्न हा 
आपका 'पुष्करणेन्दु की उपाधि से nasza किया 
था । श्रापने पुष्करणा ब्राह्मणों में विद्याप्रचाराथ ५०००) 
का प्रशंसनीय दान इसी अवसर पर दिया ar: 
पुरोहितजी हिन्दी-भाषा के बड़े पक्षपाती और सच्चे 
सहायक थे। जबळपुर में अखिल भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन का जो अधिवेशन हुआ था उसे आपने बहुत सहा- 
यता दी थी । जबलपुर के साप्ताहिक कर्मवीर पत्र को 
हितजी उदारतापूवेक सहायता न देते तो गभे में ही 
सत्यु हो जाती आपकी ही सहायता से उसने 


हि 
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ओर उसके जन्मोत्सव पर शङ्क तथा भेरी-नाद करनेवालों 
के जहाँ तहां चले जाने पर भी वह ग्रभी तक चला जा 
रहा है | जबळपर में 'सम्मेलन-पुस्तकालय' नामक एक 
पुस्तकालय हे । वह भी पुरोहितजी के ही हिन्दी -म्रेस का 
फळ है। आप विद्यार्थियों को बहुत सहायता दिया 
करते थे । जबलपुर के धन-कुबेरों के यहाँ से जो विद्यार्थी 
विफळ्मनोरथ हो जाते थे उन्हें श्राप FABIA कर 
दिया करते ai आप विद्या और सत्सङ्ग के प्रगाढ 
प्रेमी थे। आपको वास्तु-विद्या और उद्यान-रचना से 
स्नेह था। आपने जबलपुर में कई,बँगले बनवाये हैं, 
जिनके रचना-चातुय्ये at देख उस विद्या के पारगामी 
सुक्तकण्ठ से उनकी प्रशंसा करते थे। आप सङ्गीत के बड़े 
प्रमी थे । पर आप उसे वारःवनिता के सुख से सुनने के घोर 
विरोधी थे । आपने अपने जीवन में उस उत्सव में कभी भाग 
नहीं लिया जिसमें वेश्या के ganta की व्यवस्था रहती थी | 
पुरोहितजी में एक दोष भी बड़ा भारी था । वह यह 
कि जान-बूक कर भी श्राप घोर पापी को दण्ड देने में 
हिचका करते थे । इस दोष के. कारण आपको कई बार 
हानियाँ उठानी पड़ीं । उन्हें आपने सहा, पर प्रतारक दुष्टो का 
अपने मुख से कभी अपशब्द तक नहीं कहे तब दण्ड देने 
की बात तो दूर की वस्तु है | द 
यत श्रावण के शुक पत में आपका देहावसान हुआ | 
मारवाड़ से मध्यप्रदेश में कई कौड़ीमल आये जो 
अपनी व्यचसाय-पडुता के कारण करोड़ीमळ होये, हे 
रहे हैं और आगे भी होंगे। पर राय साहब पण्डित mA- 
que जैसा सच्चरित्र, विद्यानुरागी, सत्सज्ञ-लेलुप, 
विद्वानों का श्रादर-सत्कार करनेवाला, दीनों पर दया 
करनेवाला, सर्वेजन-प्रिय, देश-दशा को जान कर उसके 
लिए aig बहानेवाळा कोई नहीं आया । ईश्वर से प्रार्थना 
है कि वह मध्यप्रदेश में अनेक गोविन्द्ळाळ पुरोहित 
पैदा करे | 
पुरोहितजी mah के नीचे लिखे हुए दोहे को 
सार्थक कर गये | 
तुलसी जब पैदा भये जग हासत तुम रोय | 
tet करनी कर चलो तुम stat जग रोय ॥ 
गङ्गाप्रसाद अ्रग्निह्ोन्नी — 
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जापान में भूक़्म्प। ` 
MA A न बहु , 
२5 पान बहुत ही सुन्दर देश èi ग 
ऽ Go उसन अपने व्यवसाय को है 
gee है तब से उसकी ॥ 
ST MSE है। लो e 
G दल स साही हार 
र” शाक्त दख कर चकित हेते 0५, 
उसकी पार्थिव Gufs से विस्मय-वियुर्ध होते 9 - 
हाळ में वहाँ जो भयानक भूकम्प हुआ हे E | 
A i 4 
अपरिसित हानि हुई है। यहां उसी का सविता a 
दिया जाता है । है 
इधर SF समय से सूकम्पों और SATS TER पा 
ने प्रकट होकर FASS पर प्रलय के युग को श्राति i i 
कर दिया है । इस युग का प्रारम्भ चिली ठे | 


उद्यान में (भूकम्प के पहले) | | 
समझना चाहिए, जो गतवर्ष के नवम्बर के मेँ A 
रित हुआ था | उस समय *न्यूयाक हेरल्ड' मे 
चिल्ली के अ्रटोफोगस्टा, कोपिआपो, और ढा 
नारों तथा उनके आस-पास एक विशा 2 
भूकम्प से घोर हानि पहुँची है और सारण 
भी बहुत हुई है । चिली के जिस भाग ä 


a 


k वह इसकी चोट से सँभळने a नहीं पाया था कि 
a बाद भूकम्प का cin न्या Sal । इस बार भी 
ही हानि हुई । उत्तरी आर दक्षिणी अमरीका के समग्र 
पश्चिमी किनारे पर इस पिछले धक्के का प्रभाव पड़ा था, 
हा तक कि संयुक्तराज्य क भीतर सिलीसिपी नदी के 
ga तक इसकी थमक पहुंची थी। यद्यपि उसका यह 
agar धक्का उतना भीषण नहीं था, तो भी उसका प्रभाव 
aga दूर तक पड़ा था I 
पूर्वोक्त भूकम्प के सङ्घटित होने के कुछ समय 
ब्राद एक मछली मारनेवाळा जहाज सन श्रेब्रोसिश्रों 
| और सन फेलिक्स नामक gA को गया । ये दोने! 
ए nq चिली के किनारे से कुछ ही दूर समुद्र में हैं। 
रि qi श्रावादी नहीं है । agai ने देखा कि इन टापुओं 
Ail a ळामग धा भाग fa गया है और अवशिष्ट भी 
` | बुत कुछ नष्ट-भ्र.्ट हा गयाहे । इसी समय समाचार- 
jul में यह खूबर छुपी थी कि दक्षिण-श्रव का ईस्टर 
| प सथुद्र के गर्भे में लीन हो गया है और उसके 
a ही चिली-सरकार के द्वीपान्तरवास के केदियों 


à 6 ca 
भान्दय-निरीक्षण (भूकम्प के पहले) 


भ e 
4 Weary हो गई है । परन्तु बाद को इस 
खण्डन कर यह छापा गया कि टापू जलमग्न 
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में भूकम्प | ४३६ 


e ; z नळ्या 
रॅ नहीं हुआ हैं, पर भूकम्प से नष्ट-अ्रष्ट aga हो गया 
a यदि यह द्रीप समुद के गर्भ में लीन हो गया हाता 
तो संसार से एक श्रज्ञात प्राचीन जाति के स्मृति-चिह्न 


अपराह्न की चाय ( भूकम्प के पहले ) 


सदा के लिए मिट गये होते । इस टापू में उसके ये fag | 
पत्थर की विशाळ मूर्तियों के रूप में अभी तक मौजूद हैं । 
उधर प्रशान्त महासागर की दूसरी ओर तब से कुछ न | 

कुछ गड़बड़ ma: नित्य ही होती रही। इनमें से अधिकांश i 
का सिस्मोग्राफ यन्त्र पर कभी कोई चिह्न तक नहीं अत | 
हुआ, किसी गड़बड़ के समय केवळ कभी कभी उस पर 

दाग सा पड़ जाता था । इन गड़बड़ों की प्रक्रिया भूमण्डळ 

के कितने विस्तृत da पर जारी रही, इसका कुछ भी पता | 
नहीं । क्योंकि कुछ टापुओं पर मनुष्य वसते नहीँ या बवे 
व्यापारी मागों' से इतनी दूर स्थित हैं कि वहां का | 
कोई समाचार ही नहीं प्राप्त हा सका । नये वर्ष के ळगने = 
पर फ्रवरी में भूकम्प फिर आया और उसके gaa 
लगातार जारी रहे। इस भूकम्प का प्रारम्भ प्रशान्त 
महासागर के सोसायटी द्वीप से हुआ । यहाँ से mew 
होकर यह दक्षिणी समुद्रों तक फैळा और फिर इवाई ` 
द्वीप-समूह से हाता हुआ सुदूर उत्तर में श्रल्यूशियन j 
टापुओं तक जा पहुँचा । कोई पाँच दक्षार मीळ लम्बे छेत्र | 
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सें इसका प्रभाव पड़ा । जब इसका श्राक्रमण हुआ था, 
प्रशान्त महासागर में स्थित प्रायः सभी जहाज हिळने ळ्गे 
थे । बन्द्रगाहों की दीवारों, डकों आदि को हानि पहुँची 
थी | इसका अधिक जोर काहूजुईै अर हवाई द्वीपां के 
मोई टापू में मालूम हुआ । मोई टापू के बन्दरगाह पर 
समुद्र का जळ चढ़ आया था, जिससे उसकी बड़ी हानि 
हुई और कुछ टोगो के प्राण भी गये । 
पूर्वोक्त भूकम्प के ससय सन फ्रांसिस्का के समीपस्थ 
मेरी द्वीप की वेधशाळा के अध्यापक टी० sto जे० सी ने 
घोषणा की थी कि प्रशान्त महासागर में एक नया तूफान 
उठ रहा है । प्रायः समग्र महासागर में भूकम्प के भक्तों के 
जारी रहने के कारण इस नये तूफान ने अधिक भयङ्कर रूप 
धारण किया | उनसे इसे सहायता सी मिल गई । श्रप्रेल 
तक भूकम्प के धक्के अमरीका महाद्वीप में फिर हुए । 


उनका अधिक जोर मेक्सिको के सन लुइ पोटोसी नामक ' 


स्थान में मालूम हुआ, जिससे उस जवार में aag छा 
गया । इसी समय इक्वेडर-राउ्य्र के ग्वायाक्वेळ स्थान के 
समीप एक ज्वालामुखी पहाड़ प्रकट हा गया | एन्डीज 
पहाड़ पर तथा हवाई AT के पहाड़ों में भी ज्वाळा घुरी 
पहाड़ों के प्रज्वलित हे! उठने के लक्षण देख पड़ने लगे । 
प्रशान्त महासागर के उपयुक्त भूकम्पों के साथ ही 
इटली के वेसूवियस के फूट पड़ने की घटना भी ध्यान देने 
योग्य है । इस प्रसिद्ध प्राचीन ज्वालामुखी पहाड़ ने एक 
ऐसे भयङ्कर धक्के के साथ ६ जून को अपने मुँह से आग 
उगळनी शुरू की कि उससे ्रास-पास का सारा देश हिल 
गया । लोग भग्रभीत ता बहुत हुए, पर हानि साधारण 
ही हुई | इसका उपद्रव कुछ ही दिन तक जारी रह सका । 
इसके बाद सिसळी के एटना का नम्बर आया । १७ वीं 
जून का उसके सुँह से लावा की धारा बहं चली और 
आस-पास का भूभाग उससे ताप गया । टापू-वासी अपना 
घर-द्वार छोड़ छोड़ प्राण .लेकर भाग चले | इस . समय 
पुरना के जो फोटो लिये गये हैं उनसे सभ्य जगत्‌ अब्र 
जाकर यह जान सका हे कि ज्वालामुखी के प्रकट होने 
पर उसका कैसा विकराळ स्वरूप हो जाता है, gat राख 
किस मात्रा में निकलती हे An लावा की धारा की 
भयङ्करता केली होती है । 


nnai and eGangotri 


~nn 


ee 


एटना से लावा की जो धारा निकली ह 
रण धारणा के विपरीत थी । वह mni M 


थी तो भी श्रासपास मीळों तक फैल गा Ri 


भीतर घर-गाँव जो कुछ भ्रा गये, सव विन शे E 
कोई छः गाँवों का तो चिह्न तक न रहा, a U ai 
वे-घरबार हा गये और ळाखों की सम्पत्ति an wt 

उपयुक्त घरनाग्रों से जा विनाश सड | 
देख कर लोग विचार करने लगे भे ०३ ॥ कीर 
सीमा को पहुँच चुका हे, wa शान्ति हो TA k it 


इधर जापान में जो भयङ्कर दुर्घटना उपस्थित हा गख ES 
समाचार पाकर सारा सभ्य संसार सग ह. 
इस दुघेटना न श्रापदाश्रो की उस जंजीर भें एक बरो पहुँचे 
बढ़ा दी जिसका सून्रपात गत ag के नवम्बर मे र a of 
उस ससय एथ्वी के चारों ओर के दो तिहाई र| दरवा 
सिस्माग्राफ यन्त्र पर भावी विपद्‌ की सूचना मातृगण चार : 


थी । इटली से लेकर जापान तक उसके उपस्थित दग 3 
'आशडून की गई थी । परन्तु इस विस्तृत चेत्र मे क! . 
स्थळ अळूते रह गये ओर गड़बड़ का चेत्र पथ्वीके हे 
के समीप ही सीमाबद्ध रहा । जापान की we 
का सङ्केत सबसे पहले वहाँ से २००० dia के 
पर प्रशान्त महासागर में मालूम पड़ा था। 


जापान में अनेक भूकम्प ग्रा चुके हैं। व| 
१८९६ के भूकम्प में ५३,०७३ तेरह हज़ार तिहत्त मी 
ध्वस्त हुए श्र २७,१२२ मनुष्यों के प्राण गे 
इसके पांच वर्ष के पहले के भूकम्प में ७,२५२ म 
२,२२,४०१ घर स्वाहा हो गाये थे । TRER सब W 
एक भी दशक agi ऐसा नहीं बीता जिसमें भूक T 
न कुछ विनाश का भयङ्कर दृश्य न उपस्थित कि | 
सन्‌ १७४ की १ ली नवस्बर को जापान मे | 
ही भीषण भूकम्प आया था । उस समी | 
Raa नगर भी उसका शिकार gat था! 
में पृथ्वी फट गई थी और नगर के अधिकांश * 
आग ळग गई थी । काई साठ हज़ार आदमिगें |. i 
हानि हुई थी हे मे gal Š | 
जापान में जो भूकम्प अभी हाल = fa 
विवरण अमरीका के एक अखबारनवीस ह 
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i gga समय टोकियो में उपस्थित था । उसने लिखा 


——_ ---- 


“म छोग टोकियो के इम्पीरियछ होटल में भोजन 
ह्री तैयारी कर रहे थे कि सहसा रोशनी fshira 
छी श्रौर एक भारी धक्का सा हुआ । हम लोग भोजन 
Aaa के सामने à उठ कर भाग भी नहीं सके कि कमरे 
की सुन्दर पुख्ता फुशे फट गई, छुत से लटकती हुई काडे 
ai से हिळने लगीं ओर हमारे चारों ओर दीवारों की 
हीली-ढाली 32 भी गिरने लगीं । इस घटना के azar उप- 
| fea हा जाने से बहुत ही अधिक भय मालूम हुआ । किसी 
तरह ठोकर खाते हुए हम चौखटे ळगे हुए दरवाज़े तक 
पहुँचे, वे हमसे २० फूट के अन्तर पर थे। कमरे की 
फुशं समुद्र के तूफान की तरह उठ वेठ रही थी, प्रायः सभी 
दरवाजे हूट गये थे । उस समय भोजन के कमरे में हम 
चार ग्रादमी थे । घबराहट में हम चारों दरवाज़ों से 
होकर पीछे के एक छोटे वारा को भागे । ज़मीन उभड़ती 


विनोद्‌ ( भूकम्प के पहले ) । 


और बैसती थी 


» इस कारण पेर तः 
Mi इधर र तक रखना मुश्किल हो 


A नगर की इमारतों के हिळने और ध्वस्त होने 
TS आकाश में छा गई थी । शीशे की खिड़- 
3 : 
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जपान में भूकम्प । 


` दफूरों, मकानों और दूकानां से भयभीत नर-नारी और 
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feat की ऋनभनाहट से हवा गूँज रही थी। हवा भी 
अत्यधिक तेज़ वह रही थी । ज्यों ला दौड़ कर हम 
om ने गली के किनारे एक ऊँचे स्थान पर WAA 


frar । दम पंसा मालूम होने ळगा कि सारा द्वीप का 
ठप आकाश में उड़ जायगा | | 


ज्वालामुखी का स्फोट | 


“जिस सर्व-प्रथम धक्के से भयङ्कर विपत्ति के उप- 
स्थित होने की सूचना मिली थी उसके कुछ ही क्षण बाद 


वाळ-बच्चे निकल निकल कर भागने ळगे। कम से कम 
छुः मिनिट तक aera ही भीषण धक्को का क्रम जारी 
रहा ।' जिस भ्राश्रय-स्थान पर हम छोग खड़े थे उस ओर 
श्रानेवाले ळोगों में से हमने कई एक को मुँह के बळ 
गिरते और आकाश में उछुछते हुए पत्थरों से चोट खाते . 
देखा । हाटळ के पिछवाड़े ईट की जो इमारत थी वह | 
ध्वस्त होने के पहले भयङ्कर रूप से एक बार डगमगाई | 
उसी समय जळ के नळ टूट गये और पानी बहने के कारण | 
शीघ्र ही हम लोगों के पैरों के नीचे कई इंच मोटा कीचड़. 
हा nati जमीन में जो दरार और छिद्र हो गये थे 
उनमें जळ रर झर कर जाने लगा | Ee 
“टेलीफोन के खम्भे हमारे देखते ही देखते 
हो गये, उनके तार एक दूसरे से फॅस कर 


H 
H 
i 
4 
Í 
i 


क 


rons. 
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ता... 23, wie के सामने इल सेवे ८ अकी के सामने देख रहे थे वह FI की का T 
| è} 


एडर के रूप में भ्रधर में क्षटके हुए दिखाई देने लगे । 
टोकियो एलेक्ट्रिक कम्पनी की विशाळ इमारत भी बोल 
agı नागरिकों के काठ के मकान हिल हिल कर 
गलियों में ध्वस्त हाने लगे । उस समय घूळ का तूफान 
सा आया था । जिस ऊँचे स्थान पर हमने ara लिया 
था वह भी फट गया | Aaga हम लोग भाग कर पास 
की गळी के बीच में जा खड़े हुए । यह गळी त्रस्त और 
घबराये हुए मनुष्यों से भर गई थी । भयाकुल होने से वे 
एक दूसरे से टकराते, गलियों में पड़े हुए मकानों के 
ध्वंसावशेषों में उळकते श्रेर जब जब जमीन Radi, 
इधर-उधर गिरते-पड़ते सबसे अधिक समीप की खुळी 
जगह की ओर भागने saa थे | 


भूकस्प का एक दृश्य । 


“हम चारों भी पहले बहुत घबरा गये थे, यह में 
मानता हूँ । पीछे से परिस्थिति का शान्तिपूर्वक सामना 
करने के लिए हमारी ब्यग्रता धीरे धीरे कम पड़ने लगी | 
पर इसी समय. इस्पीरियल् हाटळ की विशाळ इमारत को 
पत्ती की तरह हिळते देख कर हम लोग एक दूसरे से 
लिपट गये और एकाएक चिल्ला पड़े--अश्रसम्भव है, यह 

सब एक भयङ्कर स्वप्त है। पर परिस्थिति का ज्ञान 


शीघ्र ही फिर हा गया । उस समय जो दृश्य हम अपनी 


के बाइर की बात थी । 

“अब हम लोग धीरे धीरे भीड 
हीविया पार्क की ओर रवाना हु 
पड़ी हुई हूटी-फूटी चीजों में उलकते इए जो 
पाक में पहुँचे । उसके फाटक के स्तम्भ ध्वस्त र il 
को रोके पड़े थे । पहले ही से हज़ारों आदमी wet my 
रक्षा के लिए यहाँ साग AÀ थे । इस समय z 
ओर gat ही gat दिखाई देने am, he ay 
धपेड़े खा खाकर वह ग्राकाश-मण्डळ को पूर्ण करे a) 


ar पार ay | 
ए। राह >>. 
राह q ae 


एक घड़ाके की आवाज़ के साथ qa का aR 
रेस्ट्रें. नाभक नवीन भवन धराशायी हो गया in 
साथ ही उसमें आग भी लग गई । इस भवन पतेती. 
खिया भाग नहीं सकों । वे जळ कर मर गई' | होगा. 
मन्दिर की ga भी ज़ोर से हिल कर ध्वस्त हो गई। ह 
मन्दिर की ga के नीचे टोकियो के wai के विवाह हो! 
रहे हैं । मन्दिर के पीछे के मकाने की पंक्ति ढह पं 
इनके ढहने पर बड़ा BAT उठा श्रौर आग ढग गई। | 
आग में यूराचूची का महल्ला, नगर के grafar 
की इमारते' और इम्पीरियल-थियेटर जळ कर स्वाहा | 
गये । इम्पीरियळ होटल ने भूकम्प के पक्षों का प्व 
सामना किया । उसका निर्माण भी इस बात को श/ 
रख कर किया गया था | भूकम्प से ता इसकी BF fa 
क्षति नहीं हुईं थी, केवळ उसके कुछ भागों के फय । dat 
बारीक काम तथा प्रवेशद्वार के तोरण ही नष्ट $$ | हे गये 
पर दो दिन बाद भाग ळग जाने से इस मर्द ea | तद 
का भी संहार हा गया | E 

“ज्यों ही जमीन का डगमगाना बन्द 
मैं अपने मित्रों को पाके में छोड़ इधर-उधर Ts 
हाळ लेने के लिए मारूनाची की ओर चढा! : | 
जब ज़मीन फिर हिळने ळगती थी तब =e i, | 
अधिकांश पुरानी इमारतों ने ढह कर गली 2 4 
था । मारूनाची, Gao atge ate RS T if 
मित्सूबीशी बेंक के भवन आदि सभी बोल | aei 
में कई एक लोगों ने बताया कि इनमें pes | Tey | 
भीतर से Rag दो गई हैं । आग डराने १" | 


A 
हुआ, बे; 
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AE यूराचूचो महल्ले की वि दरार आने के लिए नाराय | कता aia के लिए भीड़ में 

राह कर रहे थे । इस महल में ्राग ने भयङ्करः 
५ 

aq धारण किया था । 


"| 


7 agra का दूसरा भीपण VE उस समय हुआ जब 
द aa 
४) jaa नामक इमारत के सामने से जा रहा था। उस 


aaa जो हजारों आदमी ह च्यात टं पर ae थे उन्हीं के 
वथ मैं भी भाग कर पुळीस-स्टेशन के सामनेवाली खुली 
जाह में जा खड़ा हुआ । एक बार फिर भूमि भीषण वेग 
हे दिली, सभी इमारतें छड़खड़ा Is । इस समय श्राग 
मीपण रूप धारण करती जा रही थी, चारों ओर काळा 
gat छाया हुआ था । फोटो लेनेवाले श्रपने बडे 
बढ़े कैमरा पीठ पर लादे हुए इधर-उधर dig 
रहे थे, कभी ठहर कर किसी विदूप ध्वंसावशेप 
का फोटो उतारने ळग जाते थे । उस समय वे 
भयाकुळ श्राने-जानेवाळों को चिल्ला चिल्ला कर 
ईरते श्रोर इधर-उधर हट जाने को कहते थे, 
fat वे फोटो ले सके'। जल्दी जल्दी में पार्क 
क फिर लौट आया । मेरे मित्र वहीं खड़े थे । 
अरव हम लोग मोटर पर सवार होकर याको- 
| हामा को रवाना हुए । पार्क का फाटक पार 
| करे के बाद जव हम टोकियो स्टेशन और 
wife थियेटर के सामने पहुँचे तब हमारे 
| सामने ही वे दोनों सुन्दर विशाळ sand 
jl में भस्मीभूत हो जाने के कारण धराशायी 
ie ही. ` 

ai : W । इस Sa को देख कर हम स्तम्भित 
al पे | क्योंकि ये सब असम्भव दृश्य थे । 


"केवळ दो ही घण्टा पहले हमने टोकियो की विस्तृत 
al í ag सड़कों पर अमण किया था । उनके दोनें ओर 
हा शी हि मध्य इमारतों के सौन्दर्य का agua कर अपने 
i e FUN कि इस नगर के व्यापार-केन्द्र की इमारतें 

प |! ग pore का दृश्य ही देख पड़ता हे, गलियों 
cei के कराह रहे हैं और wast की लाशे 
| चर पड़ी हुई हैं । घायलों में से जा कढिळ-घासिळ कर 

K द 
पहुच गये उनके भाग्य की सराहना करनी 


विया पाके 


Re | 


Soe 
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“दो पहर भर हाहाकार मचा रहा, धक्के पर धक्के 
आते रहे और जगह जगह आग लगती गई । ग्राम 
सड़क के दोनां ओर भयङ्कर हानि हुईं । मकानों की छुते' 
गलियों में श्रा गिरी थीं। जा कुछ देख पड़ता था वह सब 
AANT का ढेर था | ग्रृह-स्वामी अपने मकानों के गिर 
जाने पर वहीं चुपचाप चटाइयों पर बैठे हुए थे। जो 
मूल्यवान्‌ वस्तुएँ उनके हाथ आ गई थीं उन्हे उन्होंने अपने 
पास रख लिया था । 

“याकोहामा की ओर दो घण्टे तक यात्रा करने पर 
मार्ग में gai के नष्ट हा जाने, सवत्र श्राग ळग जाने तथा 


भय-अस्त स्त्री-पुरूष | 
सड़क में बड़ी बड़ी दरार फट जाने के कारण हमें बाध्य 
होकर लौटना पड़ा । जब हम लोग लौट कर टाकिया के 
समीप पहुँचे तब करीब कृरीब अँधेरा हा गया था । यहाँ से 
याकाहामा अठारह मीळ था, परन्तु वहां का gat, जिसके 
नीचे कुछ लाली कलक रही थी, टोकियो से स्पष्ट दिखाई 
पड़ रहा था । हम अपनी मोटर-गाड़ी ओयमा, योत्स्य 
और ययोग से होकर ले गये। इन स्थानें में नगर के 
दूसरे भागों की अपेक्षा कम क्षति हुई थी । इसके & 


हमने भिन्न भिन्न ऊँचे ऊँचे स्थानें पर जा यङ्कुर 


i 
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अग्नि-लीला के विस्तार का निरीक्षण किया जो टोकियो 
नगर को चारों ओर से घेर लेने के लिए प्रयल्लशील हा रही 
थी । ada फौजी-कानून की घोषणा हा गई थी । बाहर 
के किसी भी स्थान से टोकिया का कोई सम्बन्ध नहीं 
रह गया था । अतएव नो विभाग तथा वैदेशिक विभाग 
में भी इस बात का पता न लग सका कि योाकोसुका श्रौर 
याकाहामा की केसी दशा हे । 


भूकम्प में टोकियो का एक दृश्य । 


“टोकियो को भ्रपने पीछे जळता छोड़ते और याको- 
हामा को अपने आगे जळता देखते हुए हम लोग दूसरी 
बार पैदळ ही रवाना हुए । सड़क के जगह जगह फट 
जाने से चह चलने लायक नहीं रह गई थी । उस पर 
तथा. उसके आस-पास जो गाँव मिले वे भी नष्ट-भ्रष्ट मिले | 
एक स्थान पर हम लोग श्रनजान में ही एक खडु में 
Fa गये । 

“eq अपने असबाब का पुलिन्दा अपने weal पर 
लादे हुए थे। हम लाळ रह के YES बादलों का लक्ष्य 
कर पूर्वं ओर को जा रहे थे । रात का सुन्दर समय था, 
आकाश अन्धकार से पूणे था, Ada चमक रहे थे, सेमिस 
नामक चिड़िया चहक रही थीं सान्ध्यकाळीन आओस 
का अभी तक गिरना नहीं बन्द हुआ था, वायु ताजी 

ओर पुष्पों की सुगन्ध से परिपूर्ण थी । आधीरात के 
समय हम लोग एक नष्टप्राय गाव के किनारे पहुँचे । 
उस गाँव के व्यथित निवासियों ने हम लोगों का स्वागत 
किया और बैठने के लिए argat दीं । यही नहीं, उन्होंने 
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हमें चाय ओर रोटी भी खिला $ wan | 
भर विश्राम किया । यहाँ से asr i A | 
मील था । मा 


‘eat हम लोग याकाहामा को चले के. न 
होते होते हम वहां पहुँचे तब हमें ag रात à Tat 
कारपूर्ण देख पड़ा ada ळोग भागते = 
रहे थे-सभी लोग देश के भीतर की ओर य 
थे । उन भयभीत लोगों में से अधिकांश à a 
काले पड़ गये थे, किसी किसी के खून बह छा 
शर किसी किसी के बाळ झुलस गये थे। | 
“सकूरागिचो स्टेशन के समीप के सु an 
में सैकड़ों लाश पड़ी हुई थीं, उनमें से ड mi 
में प्राण थे आर वे पड़े हुए कराह रहे थे। | 
ठहरने को हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी | aah 
सीधा बन्दर की ही ओर बढ़ते चले गये। ay 
सुश्किक से एक दो जीवित आदमियों पे ह|. 
हुई । अपने सिरों पर कोट किये हुए aay 
रूमाळ Ye पर लपेटे हम लोग m 
के भझावशेषों से होकर समुद्र के किनारे ware 
लगे । भाग्यवश हमें agi एक 'सम्पान! मिठ ही 
समुद्र का किनारा भी बिलकुल ध्वस्त हा गया || 
किसी भी परिचित स्थान का चिह्न तक न रह गयायां | 
“स्टीळ नेवीगेटर? नामक जहाज़ के कर्मचारियों ने ह 
हम लोगों का सादर स्वागत किया । इस महार 
रोगियों की यथासम्भव सहायता की जाती थी) ग: 
कपड़े-छत्ते भी दिये जाते थे जहाज के अधिकारी श 
नाविक सभी शरणागतों को, चाहे वे किसी भी प ji 
निवासी हों, श्रपना भोजन और कपड़ा देक 
प्रदान करते थे । उनका. व्यवहार सवंथा Ga रहा || 
उपयुक्त भूकम्प के बाद जापान से हे 
लिकोन नामक जहाज कोलम्बो २ री श्रव 
था । भूकम्प के समय वह याकाहामा aan 
उपस्थित था । उसके कप्तान मिस्टर ए० ठै 
याकाहामा के संहार का जा हाल बताया 
भी भयङ्कर है । उनका कथन इस प्रकार a 
८५. ळी सितम्बर के सवेरे लिकान किनारे 


Fr 


m जा 


a भृ पीळ के ग्रन्तर पर लङ्गर डाले खड़ा था। उस समय 
a ee 
| ante भीषण धक्का हुआ | मेंने समझा कि जहाज़ को 
wf ag दुर्घटना हुई है । बाहर निकल कर देखा तो य़ाको- 


र, रा ही गायब पाया । कुछ ही कणों में उसका संहार 
| ॥ गया । मानो वह खिलौनों का नगर था, जिसे किसी 


ठे ने हाथ के एक ही झटके में विनष्ट कर दिया हो । 
डस] “भूकम्प की गति ऐसी भीपण थी, मानो पृथ्वी के 
वीचे कोई विशालकाय कीडा हिल रहा था । इसके साथ 
ही सभी वस्तु रात्रि के समान काली देख पड़ने लगी, 
वायु भूरी धूळ से इस प्रकार भर गई कि उसने चारों 


रोकियो में अश्चि-लीळा । 


| “at प्रत्ये में जे 
ow E वस्तु को ताप लिया । बन्दरगाह में जो 
a o ` मे 
r a खडे थे वे इधर-उधर बह रहे थे । इस गड़बड़ में 
i| “Og के लिए दो घण्टे वाद आटा श्रा गया | 
i 4 पूछ कुछ कुछ साफू हुई तब याकाहामा हमें 
(l k अधिक दिखाई देने लगा । परन्तु इसी समय उसमें 
A ग UT गे ॥ 

“गैस ` : [os i 
a MUS, जळ-भापडार और तेळ की रङ्किय 
। रङ्कियों से तेळ बह कर बन्दरगाह में आगया। 


a स्य स. मम मर _ >>> 
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जो लोग ma से वचने के लिए जहाज़ों पर भाग जाना 
चाहते थे श्रौर जो जहाज शरणागतों को चढ़ा लेना 
चाहते थे इन दोने की कठिनाइ बन्दर में तेल के 
बह शाने से श्रौर भी बढ़ गई । साफ बात तो यह 
है कि वास्तविक घटना का वर्णन करना अ्रसम्भव है | 
किनारे के दृश्य कल्पनातीत थे । अनेक आदमी मकानों 
के नीचे ही दब गये और जो आधे-धूथे दवे और 
किसी प्रकार अपने आपको निकाळ न सके वे दबे के 
दबे रह गये और जीवित ही आग में जछ कर राख aI 
गये । उदाहरण के लिए मिस्टर कामर की खरी उनके 
सामने ही जळ कर राख हा गई और वे ताकते के ताकते 
रह गये । उनकी स्त्री मकान के गिरने से कमर 
तक दब गई थी । उसे खोद कर निकाल देने के लिए 
मिध्टर कोमर दस हजार येन देने को तैयार थे, पर 
कोई आदमी न तैयार हुआ । अन्त में आग ळग 
जाने पर वह जीवित ही जळ कर मर गई । एक 
खी गरदन तक दब गई थी, पर उसके हाथ 
ऊपर निकले रह गये थे । उससे निकलने के लिए | 
व्यर्थ प्रयास करते करते उसके हाथ की भ्रॅगुलियों 
के दो दो पोर घिस गये थे । 

“इस संहार के बाद कोई बीस मीळ तक सारा 
समुद्री किनारा प्रज्वलित ofa का ढेर सा मालूम 
पड़ रहा था । यद्यपि लिकोन किनारे से ara मील 
दूर था ता भी ऐसा मालूम पड़ता था, माना 
वह किसी प्रज्वलित बड़ी भारी भट्टी के आगे खड़ा 
हा । लिकोन के सभी अधिकारियों और नाविकों 
के चेहरों पर फफोले से पड़ गये थे। एक्सप्रेस 
आव्‌ आस्ट्रेलिया और एंट्री daa नामक जहाजं के 
किनारे गर्म लोहे के समान लाळ हो गये थे । पर वे जहाज 
बच गये, इसे करामात समरना चाहिए । 


“जब लिकोन याकोहामा से रवाना हुआ तब उसे 
as दस मील तक तेल के ही ऊपर से आना पड़ा। 
मालूम हाता है कि तेल का कोई बड़ा डिपो बिळकुळही 
नष्ट हो गया है। ख़बर उड़ी थी कि अशीया टापू समुद्र S 
के गर्भ में लीन हो गया है, पर यह बात गळत हे । 
उसे देखा है । पर हाँ, वहा का ळाइट हाउस बिलकुल 
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हो गया है । और वही क्यों, त्सूरूगासकी के उत्तर सभी 
लाइट हाउस ध्वस्त हो गये है । i 

“इस विपद्‌ के समय कुछ ada जाति के जापानियों 
ने बड़ी शूरता दिखाई । एक प्रख्यात जापानी रमणी की 
प्राण-रक्षा एक रिकृशा-कुळी ने की थी । उसने उसका साथ 
उस समय तक न छोड़ा जब तक वह सही सळामत जहाज 
पर चढ़ न गई । वह स्वयं भयङ्कर रूप से आहत हो 
गया था । 

“sq देवी gazar से याकाहामा का पूर्णरूप से 
संहार हो गया है।इस नगर के पुननिर्माण में सुभे 
सन्देह है Ria स्थान पर नगर आबाद था वहां बड़े बड़े 
खडू हो गये हैं। इनमें से कुछ बहुत ही अधिक गहरे 
मालूम पड़ते हैं ।?” 

इस विपत्ति की स्पष्ट कथा दूसरी इस प्रकार है-- 

“६६ सितम्बर को ११ बज कर xo मिनिट पर हम 
ABA बन्दरगाह के १४ नम्बर के बाया में थे । इसी 
समय जहाज को एक भीषण धक्का लया । और ठीक 
पाँच मिनट तक धक्के पर धक्के लगते गये। जहाज की 
कोठरियों की खुळी चीजे' उछुछ IJS कर इधर-उधर 
गिरने ळगीं। मुख्याधिकारी और में जहाज के डेक पर 


थे । हम दोनां यह समक कर दौड़ कर आगे गये कि लङ्गर 


में कोई घटना हुई है । 


“इसके बाद हमने अपनी आंखों के सामने याको- 
हामा नगर को विध्वंस होते देखा । घाट आदि नष्ट हो 
गये और वहाँ set हुए सभी जहाज इधर-उधर बह 
चले । हम लोग तुरन्त धूळ और ge के गहरे बादल से 
ढक गये | इसी समय टैफोन-तूफान भी चळ पड़ा । इसने 
विनाश में और भी सहायता दी । हवा दक्षिण-पश्चिम थी 
और वैरोमीटर का पारा २६.४८ पर था । मिस्टर नेलसन 
पहले ही धावे में जहाज से उतरे । वे शरणागतों से भरी 
एक नाव लेकर लोटे । धुं और धूल कुछ कुछ हटी । 
अब हमें देख पड़ा कि सारा नगर विध्वंस हो गया है । 
बन्दरगाह का atte भाग Ga गया था और मुख्य घाट 
तथा नगर में आग ळग गई थी । तेज़.हवा के कारण आग 
शीघ्रता से सारे नगर में फेल गई । जहाज़ के ऊपर असह्य 


गर्मी थी | एक बज कर ४१ मिनिट पर भाटे की एक लहर 
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आई | इसने dki AT भी ae 
कर दिया । हमने तुरन्त अपना जहाज ह 9) i) 
विपरीत चलाने का प्रयत्न किया, परन्तु a à R 
gaat ने कुछ भी काम न दिया | a पी 

“SA अपने जहाज के रोकने और Sza | 
जहाज्‌ की टक्कर बचा जाने के प्रयत्न में थे कि ड, भा 
हमारे जहाज से टकरा ही गया, जिससे हमारे र ने 
ऊपरी कुछ भाग में एक छेद हो गया । दूसरी रा है aa 
कता हुआ उसका कका लगा उससे भी हमारे z qs 
किनारे का भाग टेढ़ा हो गया । इस समय aam ‘dle 
बड़ा गड़बड़ था । sat sw धूळ के मारे आंखे ae न रोर ' 
गई थीं । जळती हुईं नावें बन्दर में उतरा रही थीं aa} | a 
हुए अङ्गारे हवा में उड़ रहे थे और समीप तथा aml सकत 
बार बार स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे । यथासम्भव बह. 
वाळी सारी age डेक पर से हटा दी गई anal ". 
दशा हुईं हे उसकी wes भर बीच बीच में gal Fal p 
दिखलाई पड़ जाती थी । ii 

aa 

“२ बज कर ३० मिनिट पर हवा कारुष उक्त) ८ 
पश्चिम हो गया। वह धीमी भी पड़ गई । ae) ज + 
का पारा २६-४६ पर था । gai भी कुछ हट गयाओ। २ ६ 
जहाज़ बन्दर में इधर-उधर बहते हुए दिखाई iim) ६ 
जो थोड़ी aga स्टीम थी उसकी सहायता सेवे m हमारा 
स्थिति के सुधारने या बन्दरगाह से हट जाने का AA ie 
कर रहे थे । तीन बजे हमने बोय। से हटने का aa गा 
परन्तु चक्कर लगाने को वहां जगह नहीं थी। रे म 
३० मिनिट पर हमें मौका मिळा और प्रकाश का aaf y 
करके हम वहाँ से चळ पड़े | हमने बन्दर में NUN targ 
से भरी हुई एक नाव देखी । उस पर ळोग च (3 | Ray 
घने gata निकळ जाने पर जब हमने CH) जक्ष के 
तब हमें, जहाँ तक हमारी निगाह पहुंची, fel 
विनाश और भयङ्कर अग्नि-लीला का दृश्य 4९ i | 

“सन्ध्णा के ag ८ बजे शरणागतों के a | | 
सहायता देने के लिए हमारे जहाज से दूसरे ; 
और दूसरे अधिकारी के निरीक्षण में दो नार 
भेजी गई । शरणागत बीच बीच में जहाज पर as 
ota नौका ११ बजे लौटी । सुरसे कही ae F 


राव फिर भेजी जाय 3a म्य तक सभी श्रधिकारी 
JF जहाज पर ole श्राये थे। कप्तान फिलिष्सेन 
और मिस्टर झेरेस साटिन ने दो पहर और सन्ध्या को 
anit के बचाने के काम में बड़ी बहादुरी दिखाई थी । 
“Aa wa आस्ट्रेलिया’ खुळनेवाळा था । 
ज सैकड़ों आदमी अपने बन्घु-बान्धवो को पहुँचाने आये 
| अ ब्रेपियर पर खड़े थे । उनमें से कुछ जहाज़ पर भी चढ़े 
| gi उसके खुलने में अभी कुछ देरी थी, क्योंकि उसके पीछे 
dig इन्वेंटर! खड़ा था । “dea Raa घाट की दूसरी 
१| ग्रोर खड़ा था, उसकी मिशनरी ही नष्ट हा गई थी। 
| किनारे पर होने के कारण वह अपने स्थान से नहीं हिल 
सकता था । 


EHE Sae जहाजे w ~ poe. 

त उपयुक्त दोनों जहाजों के बीच में अधिकांश शरणा- 
जल | > ` 
a गत बाळ बाळ बच गये ओर सबके सब जहाज पर चढ़ 
A a ~ ~ 5 
ह am । सावित कपड़ा किसी की देह पर न था । डॉंगळा 


| नाम का जहाज़ aad श्रधिक समीप था, saga भयङ्कर 
| स्प से mea लोगों को बचाने में वही समर्थ हुआ । 

अ “बीच बीच में रात में भी धक्के हुए, सम्पूर्ण घटना- 
| घट भ्रग्नि के प्रकाश में जगमगा रहा था । सोभाग्यवश 
२ री सितम्बर की रात्रि में शान्ति रही । 


“कोयला और पानी दे चुकने के बाद हाळे नामक 
| समारा cla दूसरी नोकाओं के साथ किनारे पर गया । 
| ऐलिप्सेन और मार्टीन ने जहाज़ों के पास जा जाकर 
Tarai की श्रदळा-बदली की और वे विभिन्न प्रकार 
| : a सहायता करने लगे । इसके पीछे Ha ढसरे 
[aa aga के पास जाकर भविष्य कार्यवाही के. 
E à सळाह की । यह निश्चय हुआ कि सभी 
| हि कशन पर चढ़ा लिये गये हैं । अब हमें 

पहुंचा देना चाहिए । वहाँ med की 


१ प्रबन्ध हो सकेगा | 
“सन्ध्या के x $ X 
Tafa बजे नाना बंडा हमारी और डॉन- 


शर को 
l ह ता की आवश्यकता हो या कोई. जहाज़ 
7 चाहता हा ता उसकी सहायता की जाय । 


(क एक एक नाव किनारे को खींच ले गया | वह जहाजो पर उतार दिये जा सकते हैं जो याकोहामा में 
र से रया थाकि यदि किसी को किसी sat रहेंगे। 


धड़ाके होते रहे । बन्द्रगाह जळते हुए तेल . 
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उसके द्वितीय श्रधिकारी ने यह सूचना दी कि इस समय 
किनारे पर जुर्म i रौर हत्या प्रारम्भ है, रक्षक लोगो के 
नियुक्त हो जाने से व्यवस्था का स्थापन किया जा 
रहा है। इस सूचना की पुष्टि नेल्सन ने भी की, जो 
७ बजे जहाज्ञ पर ळौट श्राया था | 3 


“रात में ११ बज कर ४० मिनिट पर एक बड़ा भारी 
धक्का किर हुआ । नगर में बड़ी इमारतों के जो अवशेष 
भाग गिरने से बच रहे थे वे इस वार ढह गये । सभी 
शरणागत एकत्र किये गये । उनसे कह दिया गया कि वे 
अपने इच्छानुसार कार्यं कर सकते हैं । चाहे वे हमारे 
WIG पर ही सवार रहें, चाहे श्रपने AGH देश के जहाज़ों 
पर चले जाये या यदि सम्भव होगा तो किनारे पर या उन 


ale मत्सुकती । 


कसा में सुविधा है ओर उनके खाने-पीने आदि का भी ( खॅकम्प में कितने ही प्रसिद्ध व्यक्तियों की सत्यु हा गई । 


इन्हीं में कोंट मत्सुकती हैं । ये दो बार जापान के 
प्रधान सचिव हो चुके थे ) 


° 


“gat रात की तरह ada आग जळती रही 


RR 
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था e बजे रात को Hee जहाज़ पर छाया गया | वह 
बहुत ही थक गया था, परन्तु देख-रेख करने पर वह ह 
ही संभल गया । उसने लगातार x घण्टे तक पानी में 
रह कर काम किया था । 
५३ री सितम्बर को सवेरे ७ बज कर ४४ मिनिट पर 
2 हमने याकाहामा छोड़ा और दूसरे दिन सवेरे हम कोबी 
4 पहुँचे । हमने यहाँ शरणागतों को उतारा | इसके साथ ही 
| याकोहामा का १०० रन माळ भी उतारा गया | इसके बाद 
हम तीन बजे दूसरे पहर मीके होते हुए रवाना हो गये ।” 
जापान के भूकम्प में जो लोमहषंश घटनायें aSa- 
रित हुई हैं उनकी कंथा अकथनीय है। इस भीषण 
भूकम्प से बच निकळनेवालों में एम्प्रेस व्‌ आस्ट्रेलिया 
का उल्लेख ऊपर किया गया हे । यह जहाज याकोहामा 
के बन्दरगाह से AIT श्रारोहियों ओर शरणागतों को 
लेकर कुशळपूवैक जिस प्रकार बच आया वह एक 
ANA घटना है । जब भूकम्प का पहला धक्का आया तप्र 
वह जहाज खुलने को ही था। उसने उस धक्के के भ्राघात 
` का सह तो लिया, पर पड़ गया बड़ी विपत्ति में । घाट में 
आग ळग गई थी | कप्तान केंट, जो उससे उतर कर घाट 
पर ee रहे थे, बड़ी विपत्ति में पड़ राये । धक्के की चोट 
खाकर चे घाट के ध्वंसावशेष के बीच समुद्र में जा 
गिरे जब उन्हें होश हुआ तब उन्होंने एम्प्रेस पर चले जाने 
का निश्चय किया । उन्हे बन्दरगाह की एक एक बात 
= मालूम थी । अतएव जहाज को उस विपत्ति से निकाल ले 
जाने में उनसे बढ़ी सहायता मिली मेळी । उस. सूम॒य उसका 
3 उसके रग से सम्बन्ध अद होर से सम्बन्ध भट्ट गया था और बदलते 
९ चट तथा एक जहाज के बीच में खड़ा था। za 
| नहाज़ का कप्तान मर चुका था | कप्तान केंट ने यह निश्चय 
 कियाकि विपत्ति से बचने का यही उपाय है कि एम्प्रेस 
ma ang लिया को एक दूसरा जहाज बन्दरगाह से बाहर 
खींच ले जाय | अतएव वे उस जहाज पर चले गये और 


EN ani 


E n ares Seis’ 


जहाज धीरे धीरे उस स्थान से इट जाने 
जहां उनका विनाश अनिवाय था । नाथे 
ने PESA d N, 

ने एम्प्रस आव्‌ आ्ट्रेलिया के अधिकारियों 


में सफल हुए 
चायना Rez 
t तथा nigi 


>>> avs De 


. परिमाण में संहार-कार्य किया है | 
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के धेयं एवं कप्तान केंट के शौय की a प्रशंस 
है । यद्यपि वे सब लोग घाट की भीषण ; ग्राग से a | : 
हो रहे थे, तो भी उन्होंने ३९०० शरणागतो ढे प्रा 
बचाये । यही नहीं, उन्होंने दूसरों को भी rath, 
किया, जिससे किसी ` प्रकार का उम या गड़बड़ न हे | 
पाया | 


सा हे 


जापान में गत भीषण भूकस्प के समय जो ढो। | 
हषंण काण्ड सङ्घटित हुआ है उससे समग्र सभ्य पा 
Aged हुआ है । संसार के हाळ के इतिहास में| 
भूकम्प अ्भूतपूवे हुआ हे । प्रशान्त महासागर का ग 
विचित्र रूप से सुन्दर द्वीप, जिसमें एक प्रसिद्ध उद्यमी! 
और धेयंशाली जाति निवास करती हे प्रलयकारी भू 
का शिकार हुआ है । उससे उसकी राजधानी, जिसमें | 
लाख मनुष्य निवास करते थे, कुरीब कृरीब विन हो गं 
और उसके एक अत्यन्त ही उन्नतिशील बन्दरगाह का,निसा| ` 
पचास हजार आदमी बसते थे प्रायः नाम-निशान ही fel 
गया है | लाखों 'ग्रादमियां और करोड़ों की समि | 
विनाश हे! शया है । भूकम्प के दाद श्राग ळग जा 
रोकियो और याकाहामा का ही प्रहार नह gay स 
किन्तु देश का एक विस्तृत भू-भाग, जिसमे १५ 
कस्बे और गाँव आबाद थे, विनष्ट हा गया है 
भूकम्प का घर हे । वहाँ सदियों पहले से T 
रहे हें leat कभी उन्होंने भीषण रूप भी aed a a 
है । जापानी यह बात भले प्रकार जानते है. T 
ज्वाळासुखी के मुँह पर बसते हैं। | 

परन्तु इस पिछले भूकम्प ने जापान मेंबहुत. | सेमा 


ओर कोबी से लेकर Gers तक पड़ा | 
भूभाग को इसने कम्पायमान कर दिया, e 
भीषण रूप उपयुक्त भूभाग के मध्य मे ae 
जापान के प्रसिद्ध ज्वालामुखी के आस-पा् 
हुआ था । इस प्रदेश में जापान .का सबसे >. pe 
चेत्र पड़ जाता हे और इसी में प्राच्य = 
और सुन्दर नगर डोक्या भी स्थित है... 
उन्नतिशीळ बन्द्रगाह भी ar कुछ दी न 2 
समृद्धि में कलकत्ता और arag को HT 
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nea e ....... 
कहा जाता है कि अकेले टोकियो में ही Tala हज़ार 
R E A + A ~ 3 
-ग्रादमियों की प्राणहानि हुई हे । याकोहामा में चालीस 
हजार श्रादमी बचे हैं। शोष मर गये या भाग गये हैं । 


३४६ 


~ 


Pe, 
उनकी कहानियाँ पढ़ा करता था। भाग्यवश कलकत्ता 
थाने पर मुझे एक मित्र की बदोळत उनके साथ कई वर्ष 
तक रहना पड़ा । मैंने aq 

तः डात भी उनके साथ रह कर उनकी 
विलक्षण बुद्धि के कई एक ERA देखे । उन्हीं में से एक 
की कहानी आज आप. लोगों को सुनाता हूँ । 


_ इस समय लाखों श्रादमी बे-बरबार हो गरे हैं । यही 


adi, एक रोटी के एक टुकड़े के लिए वे मोहताज हो गये एक दिन एक" विज्ञापन के पत्रिका? स २ 
देन एक विज्ञापन का “पत्रिका? में किर छुपा 


दुख कर मेने कहा--मालूम होता है, अभी हज़रत हवा 


भी अभाव है.। टोकियो, याकोहामा तथा दूसरे नगर इस ही खा रहे हैं । 


| समथ खण्डहरों के ढेर बन गये हैं । इस भूकम्प से होने 
ह्‌ Ta- A A ` 

| = सिर उठा कर गोविन्दराम ने पूछा--देखे' à 
का य बाळी हानि z जा. विवरण श्रब तक ma ear है वह “वही सन्द्रकवाला ग्रादमी | उस ae = है ke 
mij TE है--॥, ०३,००० आदमी मर गये, १,२४,००० विज्ञापन पढ़ क्र : नाया ते हि किः हिल 
am| श्रादमी घायळ हो गये, .२,३९,००० आादमियों 7 सिक हे माळ वम चीयीी 
भू : १ २,३ दसा का पता लिखा है--माळ के कमरे में तनसुखराम शङ्करळा 

नहीं हे, १,३२४,००० मकान जळ कर राख हो गये श्र ph 


में ९! z zj 
„ना आ हक जो सन्दूक्‌ रह गया है वह यदि ाज से सप्ताह भर के भीतर 
हे तक को इ l नहीं ले लिया जायगा ते उसे नीळाम कर होटळ का किराया 
Ra गिरिजाशङ्कर वाज R 3 
i | ठ क ङ्क वसूल डर Rat न न काश्मीरी , होटळ, 
| azara विज्ञापन पे तो afan = 
‘a पश्न-पात्र । l द्‌ F : इबारत से Busi सूचना सी 
T Aa ; :-- मालूम पड़ती हे, पर पिछले महीने से यह जब तब छुपता 
mif ` [ सन्‌ १६२० की. बात हे । एक दिन कलकत्ता में आ रहा है पहले विज्ञापन की सियाद ळगभग तीन 


pe AON कीं ~ सी 
ग्रा i 4 विशेष समाजकी स्थापना ss) इसमें किसी प्रकार सप्ताह पहले समाप्त हुई थी । प्रश्न यह है कि गड़ादास 
ant | चन्दा नहीं देना पड़ता था । इसके सदस्य केवळ पाँच ने agg को क्यों नहीं. नीळाम किया ।? 


` ` z ~ ने प 
| के हा सकते थे, .एक Ama, दूसरा फ्रेंच, तीसरा गोविन्दराम ने कदा शायद किसी कक i 
i A 4 > z S 2 ; 
म| "पानी, चोथा. सुसळमान और पांचवां बङ्गाली । इस कारण उसकी हिम्मत न पड़ी हो । र 
ण माज का यह नियम था कि जब सब ळोग मिल कर “देखना है कि वह कितना सुचे निकाळता है और 


कि ३ दिन ठीक करे! तत्र जिस ager की बारी हो वह सन्दूकृ का क्या मूल्य बताया जाता है ।” RRS 
í S देश की प्रथा के अनुसार सबको एक बढ़िया दावत इसके दो एक दिन बाद ही हमारे कमरे में एक दिन 

हि| उसके बाद अपने ही देश की कोई-कहानी कई | इस पक घबराया हुआ सजन घुस आया । उसने अपना नाम E 
a T के सद्स्य अपने आप ही सद्स्य बन ae थे। मनसुखराम शङ्करळाळ बताया | विना सूचना दिये ही 
प्र जापानी और फ्रेंच के बाद -बड्लाली की -बारी भेट करने आने के लिए चमा मागते हुए उसने कहा | 
शाई । उसने अपने मित्रों को बङ्ञाळ की. प्रथा के अनुसार में अपने वकील की सळाइ से आपके पास आया | 
दी । जब सब लोग अच्छी तरह खा-पी चुके तब हूँ । मेरा भाई तनसुखराम ags एक अत्यन्त ही _ 
मारस्थ हुई | बङ्गाळी ने कहा--] _ | _ _ असाधारण और भयङ्कर मामले में फँस गया है । वह इस | 
Er लोगों ने. शायद गोविन्दराम का नाम समय पुलीस की हिरासत में है और उस SET 


BSS सुना होगा। हिन्दी के बाबू योपाळरास करने का जुर्म ळगाया गया है। 
की बदौलत उनकी विळचण बुद्धि की गोविन्द्रास ने कहा--मामला ते सङ्गीन मालूम 


कथा हमारे देश के सभी उपन्यास-प्रेमी पड़ता है । अच्छा हा, यदि आप सुके शुरू से ही 


जब में कालेज में पढ़ता था तब में भी हाल सुना दे । 3 
xX CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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मनसुखराम ने कहा--“श्रच्छा, सुनिए । मेरा भाई 
जवाहरात की एक GA का टे वेलिंग एजंट था । ग्राहकों 
को नमूने दिखळाने के लिए उसके पास कुछ माळ भी 
रहता था | बाहर जाते समय वह उसमें से कुछ माळ एक 
बेग में रख कर ले जाता था । वाकी माळ घर की तिजोरी 
सें रख जाता था । सप्ताह के aaa दिन वह अपना बेग 
भरने के लिए घर को Sle आता था । 

“मेरे भाई को दौरे पर गये लगभग दो महीने हुए । 
इस बार वह श्रपने माळ के नमूने एक बड़ी सन्दूक में 
भर कर ले गया था और घर की तिजोरी खाली छोड़ गया 
था saa ऐसा क्यों किया, यह में नहीं जानता । उसका 
रङ्ग-ठङ्ग बड़ा विचित्र था । एक दिन वह यहाँ से बदेवान 
गया | वहाँ वह काश्मीरी होटळ में ठहरा । उसने अपना 
सन्दूक होटल के माळ के कमरे में रखवा दिया था । दो 
एक दिन बाद वह वहाँ से कळकत्ते लौट श्राया । यहाँ 
उसे अपना मकान बेचना था। वह रात की गाड़ी से 
यहाँ आया था । दूसरे दिन ही वह सहसा एक जाळ के 
मामले में फँस गया । 


“बात यह हुईं कि तनसुखराम एक सुनसान गळी से 

जा रहा था । उसे वहाँ एक थैली पड़ी मिळी । वह किसी 

i पारसी रमणी का IZAT था । उसने उसे उठा कर देखा, पर 
१ यह पता न ळगा कि वह किसका है । ग्रतएव उसने उसे 
अपनी जेब मे इस विचार से डाल लिया कि श्रागे चळ 
कर पुळीस के थाने में जमा कर दूँगा। उस गली से 
निकल कर वह ट्रामगाड़ी पर सवार हो गया.। उसके 
पीछे एक सुन्दर पारसी “रमणी भी उसमें आ चढ़ी और 
० seria ही कुछ हट कर बेंच पर बैठ गई । इतने में ही 
कंडक्टर को किराया लेने के लिए आते देख वह अपनी जेब 
घबराहट से टटोलने लगी | इसके बाद उसने तनसुखराम 


कहा कि मेरे पास तुम्हारा बुआ नहीं हे । इस पर 
उस स्त्री ने ट्राम खड़ी करने ओर पुलीस बुलाने का 
आवाज दी । र 

“'कंडकुर ने गाड़ी रोक दी | उसके साथ ही एक कांस्टे- 
बळ गाड़ी पर चढ़ आया । पहले उसने गाड़ी में इधर- 
| l इधर भाँक-मूँक कर देखा; पर Agar न दिखाई दिया | 


qa पर जा पड़ी---. 


से जोर से कहा कि सेरा agar? दो। तनसुखराम ने. 


` ° FS: 
तब उसने कंडकूर का नाम और ayy J 
और उस खी को ट्राम से an ae x | 
ले गया । थाने में उस स्री ने ae aa ay 
बयान दिया । उसे सुन कर मेरा भाई ज्‌ | 
क्योंकि उसने अपने बुआ की जो हुलिया E हो af 
age a ज्यों की at fre गई जो उसे on : | 
SE MEI तयन असने तर an | 
जेब से निकाळ कर दारोगा के आगे रख fen i W 
प्रकार वह उसे मिला था, सब हाळ थोडे मे = 
पर दारोगा को उसके बयान पर विश्वास न be | 
यह समर कर कि में अवश्य सजा पा जाउँगा, मेरे | aera 
ने अपना कल्पित नाम बताया र पता से 
कार किया । उस पर वह रात भर हिरासत ह ए वती 
गया, दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित उसका 
गया । मजिस्ट्रेट ने जमानत लेनी न स्वीकार की $| 
उसका मामला श्रळीएुर की अदाळत को भेन द| « 
Beet की पेशो एक महीने तक बढ़ती रहने के इ 
उसे तब तक जेल की हिरासत में रहना पड़ा। | ए 


ऊपर से सुकुमा उठा लिया गया और वह साए | 
गया । घर आते समय मागा में उसने पत्रिका की 

कापी खरीदी | ट्राम पर बेठे बेठे उसने ज्यों ही इसे लो कि न्य 
पढ़ना चाहा, त्यों ही उसकी नजर सबसे पहले एक ह 


tt 


za 
मैंने कहा--उसी सन्दूक के सम्बन्ध का! गे 4 
“हाँ, वही | क्या आपने उसे पढ़ा है न 

q 

देख कर उसका चिन्तित होना स्वाभाविक 

सन्दूक्‌ में कीमती चीजे थीं। ट्राम से उतर a pel स दिर 

काश्मीरी होटल के मेनेजर के नाम बर्दैवान हा र| त में 

उसने सूचना दी कि सें कळ अपना Th atis 

अतएव दूसरे दिन सवेरे की गाड़ी से वह १४ भी बात 


वह 
पहुँचने पर चह सीधा काश्मीरी होटळ a OT 
प्रतीक्षा पहले से ही की जा रही थी | पा ; x A 
घुसते ही उसे वहाँ पुळीस के तीन श्र 
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मं walt तुरन्त उसे ,खून के EEM में गिरिफ़ार ae 
| og परन्तु इस अपराध का विवरण बतळाने के पहले 
P उसकी eat का कुछ दाल बता दू तो श्राप 
fa मामले का भले प्रकार समक oe la ; 
J í vag के साथ कहना पड़ता हे कि मेरे भाई ने एक 
i oe ढी यी । पहले उसका उस स्त्री के साथ विवाह 
| gi का विचार हा था, परन्तु न मालूम क्या सोच- 
qaa कर उसने वेसा दुस्साहस ART किया । वह स्त्री 
सु] at भयङ्कर निकळी । उसके कारण मेरे भाई को बड़ी 
Mal paca उठानी पड़ी । वह बड़ी उद्धत स्वभाव की थी, बहुत 
मे qua पीती थी | शराव के नशे में बह बड़ा उपद्रव करती 
dal थी, कभी कभी तो मेरे भाई के साथ हाथा-पाईँ तक कर 
Fuel बरती थी । वह नाटक-मण्डलियों में काम कर चुकी थी, 
त ख| उसका दूसरे लोगों के साथ भी निन्दाजनक सम्बन्ध द्रो 
की | गया था । उनमें से एक का नाम परशुराम था। 
| क्षि। “पेरा भाई उस ot के साथ वर्षों तक रहता रहा । 
के श) (धर उसका परिचय एक दूसरी स्त्री से हो गया । 
| कह बड़ी योग्य त्री थी। इसने कहा कि यदि तुम az 
लक गृहस्थ की भांति अले प्रकार रोज़ी-धन्धों में टग arn 
ag] तो में तुम्हारे साथ विवाह कर लूँगी | अतएव एक दिन 
रे भई] जव मेरे भाई के साथ वह खी, जिसका नाम चमेली बाई 
साफ है पा, फिर झगड़ पड़ी श्रोर उसने बड़ा हो-हल्ळा मचाया 
AJAN भाई ने उसे घर-से Rare दिया और कहा 
सोढ कि बस, आज से मेरा तुम्हारा सारा सम्बन्ध टूट गया। 
क ha Set तुम्हारा जी चाहे, जाकर रहा । 


(i ` पीछे 
'परन्तु वह खी एक ही थी। वह मेरे भाई के पीछे 
: गई। पिछली बार जब वह उसके घर गई तब दरवाज़े 
Bl i श गई अर इतना अधिक हो-हला मचाया कि महल्ले 
| | 4 धादमी एकत्र हा गये यह देख कर उसको 
न a होकर घर का दरवाज़ा खोळ देना get! 

TE AN S ` n À 
(१ 4 ने वह मेरे भाई के घर में कई घण्टे तक रही ओर 
र| 7 में दस बजे के à A 
लगभग चुपचाप घर से फिर चळी 


। उसे > सीने न 

Sa सै घर से जाते किसी ने नहीं देखा । यही ग़ज़ब 

‘al पर । क्योंकि जब से वह घर से गई, श्रभी तक 
किसी ने कहीं नहीं देखा हे । उस रात को चह अपने 


स्थान को नहीं गई । वह ळोप सी हा गई । 


“| te 
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उसका जा कुछ पता लगा वह agar के काश्मीरी 
होटल में । 

“चमेली के खून के श्रपराध में जब मेरा भाई 
गिरिफार किया गया तब उसे उसके अपराध की कुछ 
ag बताई गई थीं। तार पाने पर जब में बर्दवान 
दाड़ा गया तब मुझे भी कुछ बातों का पता मिला । वे 
सब मैं आपको बताता हूँ । मेरे भाई के कळकत्ते लौट 
आने के कोई पन्द्रह दिन बाद एक दिन यात्रियों ने होटल 
के मेनेजर से कहा कि जिस कमरे में हम टोगो का माळ- 
असबाब WAI जाता है उसमें बड़ी खराब वू श्रा रही 
है । इस पर मेनेजर ने जाकर देखा, बात सच निकळी । 
यह पता भी शीघ्र ही ळग गया कि मेरे भाई के सन्दूकृ 
से बदबू निकल रही है । सन्दूक के वहाँ पन्द्रहियों से 
पड़ा रहने के कारण उसे AN भी सन्देह ह गया । 
उसने तत्काळ पुळीस को सूचना दी। वहाँ की yta 
ने कलकत्ता की पुळीस को टेलीफोन किया । यहाँ जाँच 
करने पर मेरे भाई का घर बन्द मिळा BI उसका पता 
भी उन्हे कुछ न मिळा । 

“इस जांच के बाद agata की पुळीस ने उस सन्दूकृ 
को खोळ डाला । उसमें उन्हें एक खरी का वार्या हाथ 
मिला और खून के दाग ळगे कुछ कपड़े भी मिले। 

ST Daan 2200 
इस पर उन लोगों ने उपयुक्त विज्ञापन waa में 
दिया । वे गुप्त-रीति से श्रपनी जाँच भी करते रहे | जाँच 
से मालूम हुआ कि मेरा भाई बवान में कुछ समय तक 
रह कर वहां के रईसों से श्रपने कारबार के सम्बन्ध में 
भेट करता रहा । कभी कभी वह सन्ध्या-समय शहर के 
बाहर एक सुनसान तालाब के किनारे पर हवा खाने को 
श्राया-जाया करता था ga खबर को पाकर पुळीस ने 
उस तालाब में जाळ डलवाये | वर्हा उन्हे एक लाश का 
दाहना हाथ और एक पेर जिसके तीन खण्ड कर दिये 
गये थे मिले । ये भी किसी at के ही मालूम पड़ते हैं । 

“जो हाथ सन्दूक में मिला था उस पर एक फूल के 
ऊपर च० alo ओर नीचे Ho बा० वर्ण R थे। 
कुछ ही जांच करने पर यह पता लग गया कि चमेळी 
के बायें हाथ पर ऐसा ही गोदना गुदा था। कुळ 
भ्रादमियां को, जा उससे परिचित थे, वह हाथ 
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am गया । उन्होंने देखते ही कह दिया कि इस 
प्रकार का चिह्न चमेली के हाथ पर था । और पता लगाने 
से यह बात प्रकट हुईं कि चमेली को जीवित दशा में 
अन्तिम बार लोगों ने मेरे भाई के घर में घुसते देखा 
था। इस सूचना पर पुलीस ने उसके घर में घुस कर 
तळाशी भी ली । 
गोविन्दराम ने पूछा-क्या घुलीस को वहां कुछ 
मिला ? 
मनसुखराम ने कहा--में नहीं कह सकता, पर BA 
समझ पड़ता है कि पुलीस के हाथ कुछ ज़रूर लगा है । 
बदैवान में तो उनका व्यवहार अच्छा रहा, परन्तु कोई 
बात बताने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया | खेर, 
जांच के समय हमें बहुत कुछ हाल मालूम हा जायया । 

गोविन्दराम ने पूछा--आपको बस इतना ही कहना 
है १ 

मनसुखराम ने कहा--हाँ, इतना काफ़ी है। अब 
प्रश्‍न यह है कि क्या आप अपराधी की ओर से इस 
मामले की जांच करेंगे ? 

गोविन्दराम ने कहा--अधिक से अधिक जो मैं कर 

सकता हूँ वह इस मामले की खोज है | यदि खोज के 
परिणाम से आपके भाई के विरुद्ध सन्देहा की ही पुष्टि 
हुई तो में इस मामले को वहीं से छोड़ दूँगा । तब आप 
फौजदारी मामले.के किसी साधारण बेरिस्टर को कर 
लीजिएगा । और यदि ऐसे समुचित प्रमाण मिल गये 
जिनसे आपका भाई मुझे निर्दोष saat तो में इस 
मामले की पूरी जाँच करूँगा । परन्तु दो एक बातें साफ 
हा जानी चाहिए । पहले अआप यह बतलाइए कि आपके 
भाई ने इस सम्बन्ध में कुछ बताया है कि उसके सन्दूक 
में वे चीज़ें केसे पहुंचीं । 

“(उसका अनुमान है कि काश्मीरी होटल में किसी ने 
जवाहरात की चीज़ें निकाळ कर उनके स्थान में उन्हें 
age में रख दिया है? । 

गोविन्दराम ने कहा--यह ते सम्भव है। परन्तु 
ऐसा काम किसने किया होगा, इस सम्बन्ध में भो आपके 


_ भाई ने क्या कुछ श्रनुमान किया है ? कया ऐसा कोई 


आदमी है जो चाहता हो कि वह खी मार डाली जाय ? 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation > and eGangotri 
खरस्वता । 


मनसुखराम ने कहा--नहीं 
थे ` अ sq at से श्रो oN 
रुष्ट थे, परन्तु मेरे भाई को छोड़ कर ऐसा ए री 
3 ~ Co फे A i NP 
सकता हैं जिसका विचार उसे मार डालने का Wat 
J रहा AS! 2 
“आपने एक अर > शा 
Bae ठया का उल्लेख किया हू, 
खी की घनिष्ठता थी क्या इन दोनों में ळे 
हे. काटे. 
सेन्नी-विच्छेद कभी हुआ था १? 
“नहीं । उनमें गहरी ainis थो | 
परशुराम पर उसकी किसी बात की Ra 
थ्री ।” 
गोविन्दराम ने पूछा-_क्या आप परशुराम | 
सम्बन्ध में कुछ जानते हैं ? 
“बहुत कम । वह एक जगह पर कभी Ri 
है, सब प्रकार के काम कर चुका है । वह धुरा बई ह बतः ह 
मनुष्य की खोपड़ियां भी अजायब-घरों. में बचा mal हमको 
था । उसको इस व्यवसाय का अनुभव पहले पे ह| काम ह 
होगा”? । 
गोविन्दराम ने कहा--परन्तु अङ्ग-विच्छरेद काने १ 


wè af 
दारी मोल 


चाहिए 


का कोई उद्देश नहीं हा सकता | चाहे ऐसा करे के 
अवसर भी मिला हा । परन्तु आपके भाई के सब ग्रावश्य 
७७ ८.७) 7२. ५ Fe à ` टां 
में दोनों बाते थीं--उसका उद्देश भी था श्रोर उस्र 
भी था । क्या आपके भाई ने उस खी को कभी पक्का 
भी था 2 ee de 
मनसुखराम ने कहा--हाँ, कई बार रौर | 
` LN, ` y. = 
समक्ष भी मेरे भाई ने उसे खतम कर डाठगे को गी. | 
निस्सन्देह, उसने वैसा करने का विचार कभी नह 
में च परन्तु ऐप 
वह वास्तव में बड़ा सरळचित्त था! i 
करना बड़ी मूखंता की बात थी । 
गोविन्द्राम ने कहा--अ्रच्छा, d. 
a क क o 
विचार करूँगा । परन्तु में यह बात a 
wn ms a 
चाहता हूँ कि मामले का रुख़ उत्साहजनक "` क 
ु x ~ म न > 
कुर्सी पर से उठते हुए मनसुखर! 
>>» ५2 = rT श्रच्छे feat 
में यह सव aawat हूँ । WT य 
ही आशा करनी चाहिए | यह Fe af 
का कार्ड मेज़ पर रख कर उदासी FE 


वह चुपचाप चळा गया । 


` 


gens) 


\ og मनसुखराम चला गया तब मैंने कहा-- 
i परतु मामले को जैसा का तैसा मान लेने से काम नहीं 
a agit । इतना अधिक निराशा-जनक मामला, मेरी 
| aw में, हमें कभी नहीं मिला । 
. शोविन्दराम ने कहा--पर सवाल यह हे कि मामले 
i हा जैसा रूप देख पड़ता हे कया उसका असली रूप यही 
; है। यदि वह ऐसा है तव at सुकृहमे की पेरवी क्या 
| होगी | एक रस्म सी पूरी की जायगी । 


A 
k-ai 


Q 
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मैंने कहा--क्या आप अपनी खोज वर्दवान से शुरू 
करगे? 
गोविन्दराम ने कहा-- ह, वहीं से । जो बाते' मालूम 
| हुई हैं पहले उन्हें जाचेंगे ! यदि वे ठीक निकलीं ते सम्भ- 
बतः हमें इस मामले को वहीं से छोड़ देना पड़ेगा । श्रब 
हमको श्रधिक समय नष्ट न करना NRIMA का 
| काम हमें सुलतबी कर वर्दैवान के लिए तुरन्त रवाना होना 
| चाहिए । ठ 
बात की बात में हम लोग तैयार हो गये । गोविन्द- 
[| राम ने खोज-सम्बन्धी अपना वेग संभाळ कर ले लिया 
| पने सहकारी गङ्गोली बाबू को रसायनन्शाळा-सम्बन्धी 
|| आवश्यक काम समझा कर में भी तैयार हा गया । फिर 
हम छोग हवड़ा को रवाना हुए । 
बवान पहुँचने पर टिकट देकर ज्योंही हम स्टेशन से 
बहर निकले, त्यो ही हमें मिस्टर Het एक ओर से 
| पनी श्रोर ara दिखाई दिये। पास आकर उन्होंने 
| य से कहा--अच्छा, बड़ी .खुशी की बात है, आप 
| शेगो से अनायास ही भेट हा गई। कहीं आप यहां के 
Wit मामले के सम्बन्ध में तो नहीं आये हैं ? 
गोविन्दराम ने कहा-- हाँ । 
भिर ने कहा--तब ar श्रापका समय ही नष्ट होया। 
सिवा यश-प्राप्ति की भी आशा नहीं है । में आपको 
4 अप बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने कलकत्त में 
डे मर की तलाशी ली थी । यद्यपि यह उतनी 

: पहा थी, तथापि इससे उसके फासी पर लटकने 

ee 
T म ने पूछा--झआपके उसके घर में क्‍या 


ना 
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मिळर ने कहा--हमें उसके सोने के कमरे में az. 
मारी के भीतर 'हाइश्रोसीन? की एक बोतळ मिळी । वह a 
एक तिहाई खाली थी । खेर, यह कोई वैसी वात नहीं g 
थी । परन्तु जब हम एक कोठरी के भीतर गये तब हमें 3 
Tal 3 बदवू सी मालूम पड़ी, जैसे कहीं कोई gal गड़ा 
ही । अतएवं हम अपने दाहने-बरयि जांच करने ठगे । कोठरी 
की Fat पत्थर की थी । उसकी कोई परिया sagt गई 
सी भी नहीं मालूम दी | हम उसे alg कर देखना नहीं 
चाहते थे । श्रतएव हमने एक घडा जळ Farr और 
उसे फृशं पर Sg दिया । इसके बाद हम वहां az 
हे।कर ध्यान से देखने टगे | क्षण ही भर में बीच की एक 
बड़ी पटिया पर का पानी सूख गया, पर दूसरी पटियों पर 
पानी जेसा का तेसा पड़ा रहा । मेंने तुरन्त उस पटिया 
को खोद्वाया । उसके नीचे एक बंडल सा मिला, जिसमें 
किसी की लाश के कुछ अवयव धे थे । 

गोविन्दराम ने पूछा--क्या हड्डियाँ थीं ? 

“नहीं । सीने पर के कुछ अङ्गविशेष | हमने उन्हें 
सरकारी विशेषज्ञों के हवाले किया । उन्होंने जाँच कर 
बताया कि वे किसी बीस वप उम्रवाली खी की ळाश के 
हैं । चमेली की भी लगभग यही उम्र थी । उन्होंने यह 
भी बताया कि भिन्न भिन्न अवयवों में 'हाइगओसीन? भी 
अधिक परिमाण में मिळा हे, जो उसको मारने के लिए 
काफी से श्रधिक था । मामले का ऐसा रुख है। यदि 
आप इस मामले में हाथ ळगायंगे तो इसमें आपको कीलि- 5 
लाभ की श्रधिक सम्भावना नहीं हे । 


गोविन्दराम ने कहा--मिस्टर मिटर, इस गुप्त बात . 
के बतळाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ । यद्यपि 
मैंने अभी मुकदमा नहीं लिया, ता भी इससे बड़ी सहायता 
मिलेगी । में केवळ मामले की जाँच करने के लिए श्राया 
हूँ । श्रार जब में ग्रा ही गया हूँ तब सब ad देख ही 
क्यों न लूँ। अच्छा तो वे सब चीजे कहां देखने को Px 
मिलेगी ? = 

“galar में । श्राइए । मेरे पास उसकी चाभी 
मैं आपको दिखला दूँगा ।?? 

हम लोग मिस्टर मिळर के साथ मुर्दा-घर 
वहाँ पहुँच कर उसने दरवाजा खोला और 
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भीतर करके उसे बन्द कर लिया। इसके बाद एक 
मेज की ओर इशारा करके उसने कहा--जो कुछ देखना 
था, मैंने देख लिया है । वे सब उसी पर रवखी हैं। यह 
कह कर वह एक कोने में जा खड़ा हुआ और सिगार 
पीने ळगा । 
लाश के उपलब्ध अवयवों से कुछ भी पता नहीं लगा | 
जो कुछ जांच हुई, gaa: उसी बायें हाथ की हुई । 
उसके गोदना को मैंने भी Wa ध्यान से देखा । एक फूल 
के ऊपर नीचे सुडोल बड़े बड़े दो दो अक्षर साफ देख 
पड़ते थे । ऊपर के च० बा० से चमेली बाई का नाम समका 
जा सकता था; पर ज० बा० से किसका अनुमान किया 
जाय, यह समक में न न आया | AALA में भी मिळर के पास 
जाकर खड़ा हा गया | यह मामला बहुत ही ळचर था | 
अपराध स्पष्ट सिद्ध था। इस कारण में उस पर र 
अधिक विचार करने को न प्रवृत हुआ । 
परन्तु गोविन्दराम ने मेरी तरह इस मामले को नहीं 
लिया था । वे उन चीज़ों का बड़े गोर से देख रहे थे, 
उन्होने एक एक चीज़ देखी SIT उन्हे नाप-जोख कर 
उनके नाट ले लिये | यही नहीं, उन्होंने हाथ की एक एक 
jga बड़े ध्यान से देखी और प्रत्येक की अलग अलग 
छाप ले ली । उन्होंने उस गोदने के फूल ओर वर्णों को 
ता ओर भी श्रधिक ध्यान से देखा । यही नहीं, एक बार 
छोटे सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्र से और दूसरी वार एक बहुमूल्य 
सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्र निकाल कर उसकी जाँच की । 
गोविन्दराम को एक ऊँचे दज के सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्र 
के उस गोदने पर लगाते देख कर सुपरिटेंडंट ने मुझसे 
धीरे से कहा--अक्षय बाबू , इस प्रकार सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्र 
के प्रयोग की आपके मित्र. को धीरे धीरे आदत सी 
पड़ती जाती है । जिन अक्षरों को कोई २० फुट की दूरी 
से स्पष्ट पढ़ सकता है उन्हें देखो, आप अपने सूक्ष्म-वीक्षण- 
यन्त्र से कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं । 
` परन्तु गोविन्दराम ने इस कटाक्ष की ओर ध्यान ही 
नहीं दिया । वे श्रपनी जांच में पूर्ववत्‌ लगे रहे। मेज 
पर wat हुई चीजों की जाँच करके वे सन्दूक को देखने- 
भाळने लगे । उन्होंने ATA नोट-बुक में सन्दूक बनानेवाले 
aie उसमें लगे हुए तालों के बनानेवाले के नाम 
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_ होटल में आकर ठहरा था ?” 


[ भाग Y% 


लिख लिये । इस प्रकार णक... 0 आ वी एक एक चीज को ; 


तरह देख-भाल कर उन्होंने भ्रपनी जाँच = wi 
पूछा--यहाँ से काश्मीरी हाटळ कितनी द्र a a 
? 


मिलर ने कहा--आइए, थोड़ी ही दूर होठ) 
में वहां भी आपकी जाँच का सुभीता कर em i i 
गोविन्द बाबू आप अपना समय व्यथ नष्ट कर रहे ši k 
घर में ताळा लगा चुकने के बाद उसने फिर कहा, 
सुखराम का कथन कहाँ तक विश्वसनीय हे सकता | 
जुरा साचो ता, एक आदमी एक सन्दूक में किसी की r 
के अवयव भर कर काश्मीरी होटल जैसे स्थान पे amni 
AT उसे माळ के कमरे में जमा करने के बाद उसे a 
की चीज़ें निकाल कर उन्हें दूसरे के सन्दूक में रत क्ष 
है। क्या कोई यह लब कारंचाई उस स्थान में 
कर लेगा ? मेरी समक में ता यह बात नहीं Yadi 


des में पहुँचने पर मेनेजर ने हम ढोगों के सात 
ग्रहण किया । जब उसे हमारे ANAA का कारण मालू 
हुआ तब वह हमें एक एकान्त कमरे में ले गया। सक 
बैठ जाने के बाद गोविन्दराम ने कहा--में यह जाग 
चाहता हूँ कि तनसुखराम का कथन wet तक सम्भब 
सकता है । क्या उस कमरे में एक सन्दूक से कुछ गिन 
कर दूसरे में रख देना सम्भव हो सकता है ! ae 
मेनेजर ने स्पष्ट शब्दों में कहा - बिलकुल AIHA i 
उस कमरे में कोई न कोई प्रत्येक समय अवश्य बना ह| 
हे । दिन में तो वैसा करना कदापि सम्भव नहीं रा 
में तो और भी असाध्य समक्तिए, क्योंकि उस समय m 
ताळा पड़ जाता है । | 

“तनसुखराम के चले ज 
के बीच के समय में क्या कोई अपरिचित ग्रादमी | 


एने और सन्दूकृका भद | 


«हा, द्वारकादास नामक एक सज्जन ब 
दो ag भी माळ के कमरे में रक्खे गये थे। श्रीमंती | | 
देवी नाम की एक विदुषी महिळा भी आई हि । 
सामान भी माळ के कमरे में रक्‍खा गया था त्त ह. 
और सज्जन भी आये थे | उनके नाम आप र 
देख सकते हैं । मैं उसे लिये आता हू । 

रजिस्टर देखने और उससे यात्रियों 


Eo ~~ SD SS IN 


कर लेने के बाद गोविन्दराम ने कहा--चळो, aa 
कमरे को भी देख ले । 
ज्र हम लोग कमरे को देख कर लौटने ळगे तत्र 
हमे गोविन्दराम ने eR से पूछा--इस नाटक का 
पात्र तनसुखराम कहां हे ? 
मिळर ने कहा--नहीं, आज वह यहीं पुळीस-स्टरेशन 
ही हवाळात में है क्या आप उससे भी मिलना चाहते 
ह? पुलीस-स्देशन तक चलना पड़ेगा । 


Àa हम ळोग तनसुखराम से मिलने के लिए पुळीस- 
रात; gaa गये । वह थाने की हवाळात में बन्द था । उससे 
al मारा परिचय देकर मिळर पहरेवाले को भी अपने 


पाथ लेकर वहाँ से हट गया । गोविन्दराम ने पूछा-- 
तनसुखरामजी, यदि श्राप ag चाहते हों कि मैं आपके 
| मामले की पैरवी करूँ तो सुभे उसकी सब ara’ मालूम 
होनी चाहिएँ । इस मामळे का जो हाळ सुके ang 
| भाई ने बताया है उससे अधिक यदि आप कोई बात 
al बताना चाहें ता बता दें । 
| तनसुखराम ने अपना सिर हिळाकर कहा--में इस 
wai] मामले में आपसे अधिक नहीं जानता । सबका सब जाळ 
| ऐ। परन्तु कोई इस पर क्यों विश्वास करने लगा, क्योकि 
ट्ट मेरे विरुद्ध प्रबळ प्रमाण हैं । में इश्वर को साक्षी करके 
| कहता हूँ कि मेरा इस मामले से जरा भी सम्बन्ध नहीं 
i a a मेरे सन्दूक में जवाहरात के नमूने ही थे और जब 
रग गने उसे होटल में रकखा तब से उसे फिर नहीं 


। kan 


fail 
| “क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो 
a Well को मार डालना चाहता हो”? 9 
ag) पनसुखराम ने कहा--नहीं, एक भी नहीं । उसके 
| भी परिचित उससे सन्तुष्ट थे । एक gut को उसने 
ca गी नाच नचाया था । सें नहीं समझता कि उसका 
ati अ शत्रु होगा । 
विन्दास ने कहा--आपके घर में कुछ 'हाइओसीनः 
। उसके सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं ? 
। ह दॉत का दद दाने पर मेने उसे याया 
' उसका उपयोग सैन कभी नहीं किया । मेरे डाकूर 
इन्त-चिकित्सक के पास जाने की ase दी। 


~a 
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श्रतएव उसकी बोतळ तक मैंने कमी नहीं खोळी । उसमें 
१०० टिकिर्या थीं ।? 
ei ने पूछा--श्रौर वह सन्दूक श्रापके पास 
“उसे छुः महीने हुए मैंने मेहता कम्पनी a 
खरीदा था ।?? 
“तो आपको मुकसे कुछ भी नहीं कहना है ।”? 
तनसुखराम ने उत्तर दिया--नहीं, पर एक बात 
पूछना चाहता हूँ । कया ्राप मेरे मामले में कोशिश 
करेंगे ? मुझे तो बहुत कम श्राशा है, पर एक बार 
प्रयत्न करके श्रवश्य देखना चाहिए । 
मैंने गोविन्दराम की ओर इस मतलब से देखा कि 
देखें वे क्या उत्तर देते हैं। उनका उत्तर सुन कर gà 
BAY ZATI उन्दने कहा--तनसुखरामजी, इस प्रकार i 
हताश होने का कोई कारण नहीं हे । में श्रापके मुकदमे | 
की जांच करूँगा । मुझे श्रापके छूट जाने की पूरी 
HAT है | 
MAUA बहुत समफ-वू कर बात करते थे। 
वे जो बात कहते थे उसे पूरी करते थे । मुझे 
तत्काळ विश्वास हदोगया कि तनसुखराम के बरी हो 
जाने के लिए कोई प्रमाण अवश्य मिल गया होगा । 
उनकी बात सुन कर मिस्टर मिटर बड़े चकित हुए, क्योंकि | 
उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि में इस मामले की जाँच 
करूंगा । सुपरिंटडंट को इस प्रकार चक्कर में डाळ कर | 
हम लोग लौटती गाड़ी से कलकत्ते उसी .दिन aa 
राये | 
agara-2aa से गाड़ी के छूटते ही मैंने गोविन्द्राम 
से पूछा-रिहा हो जाने का भरोसा आपने तनसुखराम को 
किस बुनियाद पर दिया हे ? सुके तो उसके छूटने की 
ज़रा भी सम्भावना नहीं देख पड़ती । 


मेरी ओर गम्भीरता से देख कर गोविन्दराम ने 
कहा--श्रक्षय बाबू , आपने इस मामले पर विशेष ध्यान 
नहीं दिया है । अगर आपने मनसुखराम के कथन को ध्यान | 
से सुना है तो आपको मालूम हुआ होगा कि उसमें कुछ | हर 
विचित्र और स्पष्ट सङ्केत हैं और यदि आपने i 
के अवयवों को ध्यान से भले प्रकार देखा है तो : 


| 
d 
i 
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ee nann 


agai का समर्थन बड़े ही विचिन्न ढद्ठ से होता हुआ 
आपको मालूम होगा | 


मैंने कहा--मनसुखराभ के बयान में ता केवल 
मावरी सिरों की ही एक ऐसी बात हे जिस पर कुछ 
ध्यान दिया जा सकता है । परन्तु आपने ही यह भी कहा 
था कि उनका व्यवसायी श्रङ्ग-विच्छेद की क्रिया नहीं 
करता है । 

हः 

कुछ अधीरता के साथ गोविन्दराम ने अपना सिर 
हिला कर कहा--श्रक्तय बाबू, यह वात नहीं है । कोई भी 
सूख लाश को काट सकता हे जैसे कि यह लाश काटी गई 
है । मनसुखराम के कथन से यह बात स्पष्ट सिद्ध होती 
है कि तनसुखराम ने इस स्री का वघ नहीं किया और 
न उसकी लाश ही काटी-कूटी है । छाश के प्राप्त भ्रवयवों 
से भी इसका पूर्णरूप से समर्थन होता है । aaga- 
राम के कथन पर ध्यान देने से आपके ध्यान में सेरी बात 
जस जायगी । 

परन्तु इस मामले में गोविन्दराम कल्पना से बहुत 
अधिक काम ले रहे थे। मनसुखराम के कथन पर में 
दो एक दिन बाद तक विचार करता रहा । रौर जितना 
ही afte में उस पर विचार करता, उतना ही अधिक 
तनसुखराम मुझे अपराधी समझ पड़ता | 


इसके बाद मैंने गोविन्दराम को इस मामले के सम्बन्ध 
में कोई कारवाई करते नहीं देखा । मेने साचा कि शायद 
वे जाँच की प्रतीचा में हों । यह सच है कि एक दिन जब 
वे मेरे साथ शहर गये ओर सुके बड़ा बाजार के gars 
पर छोड़ कर शेलेन्द्र कम्पनी की दूकान में जा घुसे तब 
ga इस बात का विचार हुआ कि वे निस्सन्देह तनसुख- 
राम के सन्दूक के ताले की जाँच कर रहे हैं | इसी 
प्रकार जब एक दिन मैंने अपनी रसायनशाळा के सहकारी 
गङ्गोळी बाबू को बरळ में छाता दबाकर चुपचाप दूकान से 
बाहर जाते देखा तब भी मैंने यही सोचा कि शायद वे भी 
तनसुखराम के मामले की जांच के सम्बन्ध में भेजे गये हैं | 
परन्तु गोविन्दराम से मुझे कुछ भी नहीं मालूम हुआ । 

तहकीकात की तारीख बढ़ा दी गई थी। आशा हुईं 
थी कि शायद ळाश के कुछ और अङ्ग मिल जायँ । इस 
तारीख के चार छः दिन पहले एक दिन सन्ध्या-ससय 
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Ee S 
m T ह 
कमरे में मेज़ और कुसिर्या m-ig e 2 
wet जाने लगीं । यह wee देख ha फ हूँ 
मालूम हो गया कि आज कोई श्रानेवाला Pas | f चछ 
सा देख गोविन्दराम ने कहा-- मिस्टर मिलर : . 
चाय पीने को बुलाया है। चे आते ही ता 
तनसुखराम के मामले की जाँच कर ली है। अब ~ al 
अपने हाथ में लेता हूँ । E 
मैंने कहा--क्या आप बाजी मार ले नाश, ह बह 
ळीजिए कि पुलीस को तब भी विश्वास न ह, हे Ky 
तको का काट दे । | 
गोविन्दराम से कहा--वह ऐसा नहीं att, 9 
भी नहीं सकती । मिथ्या कल्पना पर यदि यह पर| > 
चलाया जायया तो बड़ा भारी अन्याय होगा। हो, पनि 
सिळर भी श्रा गये । | 


मिळर को देखते ही हम लोगों ने उसका लाए| 
किया । कमरे के भीतर जाकर चह एक कुर्सी पर वेठ aa | 
शिष्टाचार के रूप में पहले सीगार दिये जाने की प्रतीह 
न कर उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला | fag 
गोविन्दराम की ओर आश्चय-भरी इष्टि से देखने गा 
उसने कहा-- | 

गोविन्द बाबू, आपके इस पन्न का मतलब तो 
समक में कुछ भी नहीं आया । आप तनसुखराम के a 
का यथाथ हाळ हमें बताने को कहते हैं । परतु wi इस वाः 
हम पहले से ही जानते हैं। हमें विश्वास है हि| गया है 
अपराधी सिद्ध होगा | 

मन्द मन्द सुसकाते हुए गोविन्दराम 

मैं अपनी बात थोड़े में कहे देता हूँ । REUN 
आपने यथार्थ अपराधी को कैद नहीं किया, आप 7 ¢ 
सन्दूक नहीं मिला और लाश भी आपन दू | र 
पाई है | 

यह सुन कर सुपरिंटंडेंट aama 4 
वही हाळ हुआ । वह गोविन्दराम के शान्त = 
कुछ क्षण तक चुपचाप आशचय से ताकत! 
बाद बोळा-- ; 

परन्तु जनाब डाकुर साहब, यह सरासर : 
कम से कम जान तो ऐसा ही पड़ता है। रि 


ul 


7 गया। मे 


= की 
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ख्या ५ ] पश्च-पात्र | 
न पण्य लिण 
A कि ऐसा नहीं हा सकता । अच्छा, पहले gur aa 
बढो | आप कहते हैं कि वह श्रसली लाश नहीं है । 

-$ ` F a =} a z fa F 2 सुनी . किं = 
. "हाँ, चमेली कुछ बड़ी थी बह पांच ,फुट सात गोदा जाता है | सु टाश के भी गोदना 
इंच थी | परन्तु जिस at की यह लाश है वह पाँच फट 
चार इंच से अधिक ऊँची नहीं थी ।?? 


गो चि न्देराम ने Æg ý 5 - 
किसी ce "TUH समकता हूँ कि शायद ही 
CT ‘ । हागा | परन्तु एक कार के WA 

मिळर ने कहा--वाह' ! आप छाश के टुकड़ों से दाळ मालूम है | वे मावरी सिरे ' मकार के लोगों को इसका 

a = ` 0 hp TSU का 5 करते हैं 
यह eat नहीँ निका सकते । श्राप तो उसका गोदना ia पवसाय करते हैं । 
a = er zr e E 5 a उनका rq > 
Pl ca ze प्र wa k क्या सस्त्रर 

4 as नीः कि डा TRUA ने कहा--साधारणतय कि 
है | उसके अ क भी arg नहीं क रि sae दि waar मावरी-सि 
| है। इसके गे एक भी स्र हीं उहर सकता । ही अ्रधिक गोदे रहते हैं और नोने ड वरी-सिर बहुत 
गोविन्दराम ने कहा--आप ठीक कहते हैं ।.गोदना मुळ्या ठ उने के अनुसार ही उनका 


è re 
= CE र हैं । जब इन सिरों की af 
बळ > ठीके ald = © भाँग 
gaga एक प्रबळ प्रमाण हैं । चमेळी के बॉये हाथ पर इनके व्यवसायी सादे fit! & wea ए बढ़ी तब 
र S ग्राद कर उनके 


गोदना था, पर इस स्त्री के हांथ पर नहीं था | es 
Sasain को ठगने À > 
Rer a Se oe Š T ठगने ओर उनसे 
HRY Aar चीख सा उठा । आवेश में आकर वह कुर्सी मूल्य वसूल करने टगे | a श्रसली सिर का 


| के बिलकुल किनारे ग्रा गया था gÈ भय zat कि सुपरिटेडेट 3 ऐसी 
सा| यदि वह जरा भी आगे किर Raag : a Gl ie 
हः र खिसका at ज़मीन पर जा संसार में कैसे दुष्ट लोग हूँ ? 
SM) पहुचेगा | उसने कहा--नहीं था ! क्यों नहीं, मैंने: दे eee í > 
: » Ft देखा Ha भी यों ही हाँ कह 2: 
ह्‌ fear l@sq समय oe 
- डस ळजित 


प्रत है। ्रोर आपने भी देखा हे । हे 
| "रजा ह्‌ रकि : 
सा हो रहा था, क्योंकि भनसुखराम के कथन से में इस. 
परिणाम को नहीं निकाळ सका था | 


मिळर ने पूछा--- 


-A 3 नन 
हैं | शय बाबू, | 


J 


faa} गोविन्द्राम ने कहा--में उस खी के सम्बन्ध में कह 
। || हा हूँ, उसके शरीर के सम्बन्ध मे. नहीं ज्ञो. 

“i सम्बन्ध में. नहाँ। जो ग 

| ग्रापने देखा है वह मः eee 
T ह वह खत्यु के बाद बनाया गया हे । इससे 
aap पिद्ठ होता हे कि जीवितावस्था में वह- नहीं था। 


ai सु Gif i 
+ Pa : अच्छा, क्या, गोविन्दराम न = 
fil इस बात का च्‌ | अच्छा, क्‍या आपको . गोविन्द्राम ने कहा--यह तो और भी प्रत्यक्ष है । 


| पूरा विश्वास है कि वह मर ; ee Sra 
Ral गया है । कि पर 0 a के वाद वनायां असली न्दूक बदेवान का बना है 


मिलर ने फिर कहा--अच्छा, श्रव आप was è 
उ म क्या कहते हैं ? श्राप उसे भी तो श्रसली नहीं 
मानते | यह केसे ? 


Ne 


oS so । जब तनसुखराम ने 
| ‘Suey बढ़िया लब ee त से मोळ लिया तब उसने अपने नाम के 
Ri ऐट नहीं हो सकती । आग ee खने में आदि gies Se पर farar लिये थे । यह बात कम्पनी के 
fi कैसे गोदा ee ते हैं ड गोदना रजिस्टर मे अग्रे को दज की गई है । उस azs के ताले 
bo भता है। फिर उसे री ba x Ri नर एंड यादसं के बनाये है । वे ऊँचे दर्ज के ताले हैं । उन 
vail A बा पक gi से कोंचते हैं। पर उनका नम्बर पड़ा है | जा सन्दूक्‌ आपके पास है उसके 
: सुई T छद तुरन्त भर आते तालका नम्बर €००७ हे और घोष एंड आंदर्स के रजिस्टर 
कहां चमड़े के छेद जैसे के तेल नहीं रह जाता, से पता छगा कि मेहता कम्पनी ने उसे उनसे जुलाई की 
Taa यन्त्र से उन्हें कोई भी 3 z रहते हैं और १३ बां तारीख़ को. ख़रीदा या। अतएव -यह तनसुखराम 
[क स सहज ही देख सकता का सन्दूकृ.नहींहै। .  . . ; 


खूब अच्छी तरह धोया गया हे म ळर नेकहा---निस्सन्येर ae 
र उस पर कोई चिकनी छो तरह धोया गया हे मिस्टर मिलर ने कहा--निस्सन्देह नहीं है । पर है x 


सस्तु जमा दी गई हे सन्दूः सन 
oe T द i ताभी लला कृ ? और तनसुखराम का न्डूकु कहाँ गया 
हैं । यही नहीं, उनके भीतर गोविन्दराम ने कहा--मेरी समक में वह ह 


फ अभी मौजूद हे । 
3 


देवी के असबाब के साथ चळा गया। 
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है 3 à 
पर कोई दूसरा आदमी अपराधी ठहरता है । इसी प्रकार 
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सुपरिटेंडेट ने पूछा--यह सावित्री देवी कौन हे ? 

गोविन्दराम ने कहा--पहले यह चमेलीबाई के नाम 
से प्रसिद्ध थी । 

मिळर ने aaa से पूर्ण होकर कहा--वही गत ! 
तब ये अवयव किसकी लाश के हैं ? 

गोविन्दराम ने कहा--इस बात पर भी विचार किया 
जायगा | अब हमें उस आदमी पर विचार करना चाहिए 
जो हिरासत में है । 

सिळर ने कहा--श्रवश्य। यदि वह सन्दूक उसका 
नहीं है और ळाश भी चमेली की नहीं ता उसे रिहा हा 
जाना चाहिए । परन्तु अभी ते वे श्रवयव शेष ही हैं जो 
उसके घर की कोठरी में मिले हैं । उनके सम्बन्ध सें 'ग्राप 
क्या कहते हैं ? 

गोविन्दराम ने कहा--“इसके उत्तर के लिए में 
शुरू से सारे मामले पर विचार करता हूँ । मैंने कहा 


ह कि वह सन्दूक तनसुखराम का नहीं है । वह 


रि दूसरे का ही है । अर्थात्‌ तनसुखराम की जगह 


जब वह लाश चमेली की नहीं है तब कोई दूसरी ही खी 
उसके स्थान में आ खड़ी होती हे | अब हम शुरू से 
मामले को लेते हैं । 

“आप AAAS मामला जानते ही हैं | बह सरासर 
जाल था | राह में जान-बूफ कर Ast डाल दी गई थी । 
षड्यन्त्र ही रचा गया था | पर इस पड्थन्त्र का मतळव 
क्या था ? इसका Hawa यह था कि तनसुखराम कुछ 
समय के लिए रोक लिया जाय, जिसमें agaia के होटल में 
उसका सन्दूकृ बदल लिया जाय और उसके स्थान में 
दूसरा रख दिया जाय | इसके सिवा लाश के अङ्ग-प्रपङ्ग 
इधर-उधर पूवं निर्दिष्ट स्थानां में wa जा सके । तब 
षढ्यन्त्रकारी कौन थे ? 

“यदि वे एक से अधिक रहे होंगे तो उनकी पहुंच 
श्रत या जीवित चमेली तक ज़रूर रही होगी, क्योंकि 
उन्हें उसके Tea की AHS उतारनी थी । वे gel के गोदने 


e ft क्रिया भी जानते रहे होंगे । वे तनसुखराम के घर भी 
` ग्राते-जाते रहे होंगे। ओर जब उनके पास किसी स्त्री 


की लाश रही हे तब कोई खी अवश्य ही गायब हुई है । 
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[भाग 
“sa सब बातों का owt को वी का उत्तर कोन दे) as 
पास तनसुखराम के घर की Sat थी | उसकी w 


i 


3 a 


से घनिष्ठता थी । यह आदमी पहले माके f हून 
Sele करता था, AIYA यह ळाश पर गोदना र qa 
की क्रिया अवश्य जानता होगा। मैंने यह i ह्य़ा 
wat लिया है कि इसकी स्त्री का पता नहीं है। e दिन 
तारीखुवार इस मामले पर विचार करना चाहिए | 

“Re वीं जुलाई को तनसुखराम बईवान से me 
आया । ३० at का वह थेली चुराने के ang कहते 
गिरिफ्तार किया गया । ३१ चीं को उसके मागते | 
पेशी हुई । २ री अगस्त को परशुराम की a गा a 
चली गई । उसे किसी ने रवाना होते नहीं देखा, y 
लोगों का कहना है कि गई वह उसी दिन | ९ वीं me) बैसे 
को साविन्नी देवी पटने के कश्मीरी esd इही gy) दपर 
एक सन्दूक वहाँ के माळ के कमरे में जमा aia) ईस 


सन्दूक १३ वीं जुलाई से लेकर ४ थी अगस्त तक fig] शरवे 
दिन खरीदा गया होगा । १४ वीं अगस्त को पुलीत! 
उस सन्दूक को खोला | १८ वीं श्रगस्त को तनसुसाप |. 
घर में ळाश के कुछ SSS पाये गये । २७ वीं श्रगस १ 
तनसुखराम यैलीवाले मामले से मुक्त, eae | 
अगस्त को वह बर्दैवान के काश्मीरी. होटल में सूर! 
मामले में गिरिफार किया गया । मिस्टर मिठर, AT 
इस तारीखवार घटनाक्रम पर विचार करे | : 

कहने की जरूरत नहीं कि मिलर को गोविन्द्राप | जिसने 
बात स्वीकार करनी पड़ी, तनसुखराम छूट गंगा रा 
समय सच्चे अपराधी भी पकड़ लिये गगे भर EN Ei 


हुई । 


काले 
जोसे 
देला 


` जिसस 


—— 


JAFA | 

(१ > 

किसके rae या. उजेळा कह रहीं ey 
मुझको न भेद-ज्ञान दोनों का ह 
समदशिता gaat मिळी यह उ” त 
उद्आन्त हूँ भगवन्‌ ! विवश हो कार 


श्रा) यह शो 
qa ah 
हू ताप 
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है तील नभ किस भाति का, हे श्वेत जळ किस ae का ? 
ने हरे किंस तौर के, रवि प्रात का किस रङ्ग का ? 
| कढ हुआ दै चित्त इनको देखने को नित्य ही 
al दिन उष्ण है, शीतळ निशा, बस ज्ञान हे मुझको यही ॥ 
aa | (ह. उ 

a santa कुछ-कामिनी को देख कब हूँगा सुखी १ 
कहते किसे हैं कमलनयनी कनकवर्णी विधुमुखी ? 


Ril ada होते, श्याम पिक, इस भेद को केसे कहूँ? 
प्र a जगदीश ! जग देखे विना बतलाइए केसे रहूँ ? 
a Ge 

वा, ॥| > ` g 
e कैसे भयङ्कर A ळख Qag द AF स? 
| |. दर्पान्ध जन का विकृत सुख रहता सदा किस ढङ्ग में ? 
niet इसका विवेचन में करूँ किस भांति कहिए तो सही ? 
pg) अपवा बढ़ा अच्छा हुआ देखा उसे मैंने नहीं ॥ 
लीस GN) 

ami] शाले age होते रहे, Aar भी होने टगे, 


स गो सा रहे थे जग गये, जो थे जगे सोने ळगे। 
wi देखा उन्हें मैंने न, केवळ सुन रहा हूँ कान से 
खून eR न हो प्रत्यक्ष, उसको लाभ क्या अनुमान से ? 


परत ग्रा Gee) 
पीयूप-पय जिसके पयोधर ने पिळाया है gà 
wi जिसने खेळाया है gà जिसने जिळाया हे सुके । 
॥१| हा शोक ! उसका पद-कमल मैंने कभी देखा नहीं 
an है जीवितों के मध्य में जन्मान्ध का लेखा नहीं ॥ 

। (७58) 
mA) पुन कर प्रशंसा विश्व के वैचित्र्य की, उद्दिझ हूँ 
| भी उसे केसे eg इस हेतु चिन्ता-मग्न gi 
भग हग नहीं विशु ने दिया तब कान भी देता नहीं 
सेका न सुनता नाम उस पर ध्यान भी देता नहीं ॥ 

(gs) 
साति नारी-नेत्र-शर से नर-हृदय विध जायगा ? 
बिना eter को कैसे हृदय घबरायगा ? 
स उस पर क्यों रहे जिसका न हो अनुमान भी, 
नहीं क्या व्यर्थ ओषधि के बिना अनुपान भी? 
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eve 


iG) 
Ia शस्य-श्यामा स्वर्गं से भी जन्म-घरती सुन्दरी, 
यह बान केसी हे सुखद afi के लिए श्रम्नत-भरी | 
पर दुखने के हतु उसका चित्त mgg 
क्या युक्ति है, क्या यन्त्र है, कठ भी नही जा a 
> ( : F ) 
हे गन्ध ही से ज्ञात होता भेद चन्दन-पङ्क में, 
निर्गन्ध माळा फूळ की है व्याल-सम मम ag Hy 
कुछ ज्ञान पश्चिम-पूव का सुझका कभी होता नहीं 
कहिए विभो ! किस भांति कर मळ कर भटा रोता नहीं ? 


(0 )) 
जब स्वस में भी निज करो को देख में सकता नहीं, 
तव देश-देशान्तर मेरे लिए है व्यर्थ ही । 


है दमकती किस भांति घन की गोद में हा दामिनी ? 
किस भांति खिळती है मिली राका-शशी से यामिनी i 


( १३ 
दर्शन रमापति के सुदर्शन का क्यों a 
निजेळ agag में जलज सुखकर खिलेगा क्यों कभी? ४ 
जन्मान्ध जन को जन्म ही जगदीश ने निष्फळ दिया 
निर्माण में उसके परिश्रम व्यर्थ ही fag ने किया u 
रामचरित उपाध्याय . 


—. 


A N और ~ 
हिन्दी म॑ नाटक ओर अभिनय । 
Mes दिन की बात है, लखनऊ में ही 
थो > नहीं, जहाँ कहीं हिन्दी-भाषा 
X बोली जाती थी, पारसी कम्प 
त नियों और उनके weit हिस | 
AX खूबसूरत बला का वोलबाला था | Wa वह 
समय है कि लखनऊ में ही व्याकुल भारत, frat 
स्कर और सूरविजय कम्पनियों ने सरल £ 
में लिखे हुए नाटकों का अभिनय कर जनता 
उपदेश देते हुए प्रसन्न भी किया है और 
लाभ भी उठाया है | 


४६० 


क... तता के देखने हैं। काट को इना un. की तीनों नाट्य-क्रम्पनियों के Gat के देखने 
का सोभाग्य प्राप्त हुआ | अधिक नाटक देखने का 
at अवसर नहीं मिला--क्योंकि दशन के साथ भेंट 
देना wlan था--परन्तु बानगियाँ अवश्य 
देखी । इन्हीं के आधार पर हमें इस लेख में 
नाव्यकला तथा उसके हिन्दी-संसार में प्रचार 
करने के विषय में कुछ विचार करना है । 

इन कम्पनियों ने इतना ते साबित ही कर 
दिया है कि यदि नाख्यकारों में कुछ भी योग्यता 
हो, यदि नटों क गाना आता हो, यदि पदों और 
पोशाकों पर काफी ख़चे किया जा सके और 
नाच तथा कलाबाज़ियां में निपुण दो चार नट 
मिल सकें तो हिन्दी में नाटक के अभिनय का 
सफल होना दुष्कर नही | 

यह सब कुछ है । हम चाहते हैं कि हिन्दी- 
भाषा-भाषी समाज में उन्हीं की भाषा-ट्रारा नाटक 
दिखाये जायं । परन्तु जा कुछ इन कम्पनियों ने 
कर दिखाया है, उससे हम सन्तुष्ट नहीं हैं । यदि 
हमें इस सम्बन्ध में कुछ कड़ी बाते' लिखना है 
ता वे इसलिए कि थे कम्पनियॉ रुपया ही न 
कमायें | हिन्दी में एक स्थायी नाम्य-साहिल को 
उत्पन्न करना और नाव्य-कला को उच्च श्रेणी का 
बनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि रुपया 
कमाना । 

यह हम मानते हैं कि साधारण जनता में 
नाट्यकला, नाब्यकार के शब्दों के भाव तथा 
गायन के गूढ़ रहस्यों के समझने की योग्यता नहीं 
होती | परन्तु कुछ ही समय तक आप पदों और 
पोशाकों की भड़क के पीछे अपने नाट्यकारःतथा 

अपनी नाट्यकला के दोषां को छिपाथे रख सकते 
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- उच्चारण करने में कोई प्रतिभा थी 


xX ROTA ; 
हे । काठ को हाड़ी अधिक 


छी टी कह a पक ग्रा 
। चढ़ी रह सकती । कोई समय थाक ग 
गोहरजान और सोरावजी इत्यादि 
कम्पनियों-द्रारा नाख्य-संसार पर उदू का ! 
जमा दिया था हैम्लेट के उठे अतु 
नाहक के विषय में विद्वानों का मत था कि है 
काउसजी का पार्ट हेनरी इविंग के पाठे है ठर 
दशा में कम न था । ऐसे ही लोगों की aa विचा 
कम्पनियो बहुत दिन तक खाती रहीं। 


नाट्यकला का हास होता रहा परर 


पु जना 


चलती रही । 
उदू सें नाट्यकला के हास का यह Gay 

कि जनता ने हिन्दी में नाटक दिखामेबाली a 
iv Ne A fa 
az कम्पनियों का स्वागत किया | इसी हि 


N 


बुरा, और बहुत जल्द, हिन्दी के नाटकों का है| डके 


से वशीभूत न कर लेंगे | 

मैंने इन कम्पनियों के तमाशे दै 
पर्दों की विशेषता, कहीं रङ्गेबिसङ्गी र 
प्रबन्ध, कहीं गाना अच्छा, कहीँ त 
और कलाबाजों का जमाव । परन्तु न में F 


कार के शब्दों में प्रायः बल था, पे al 
| एक 


खे। ४ 
| 


-- पुरुष लड़े मरते हैं, और खिया w 


ae E] हिन्दी में नाटक और अभिनय | > ४६१ 
4 me 

i “न y= aay be > ast E 

My) aea के व्यक्त करने में तो विना अतिशयोक्ति धे | सभी पढ़े | किसी में कोई विशेषता नहीं 
शो जतो का काम ही नहीं वनता । शान्ति-भाव भावशून्य तुक-बन्दी की भरमार विचारों का 


पाप) द व्यक्त करने के लिए भी चिल्लाने की ्रावश्य- 
[| कता समझी जाती है । हास्य में मधुरता नहीं; 
प क| कहणा में आँसू नहं; बीभत्स में ग्लानि नहीं । 
क| बाते के लिए कोई मौका भी ठीक है। राजा- 
fig) साहव का दरबार लगा है । एक कठिन समस्या पर 
Re) विचार करना है, परन्तु गाना हो रहा है। राजा- 
aif साव को भी भरे दरवार में गाने से एतराज्ञ 
Sa) नहीं । रानी साहवा अपनी सखियों के बीच गायें 
काग्रा| ते कोई हजे नहीं | परन्तु उन्हें आप, राजासाहव 
Visi] के सामने, वात-चीत के सिलसिले में, जब घे 
| हैं, गाने से नहीं रोक सकते फिर यह भी 
| विचार नहीं रकखा जाता कि कौन नट किस पात्र 
ती ह| के योग्य है । 
| है| हम यह मानते हैं कि अनेक कारणों से 
Hy गोटक-कम्पनियों में खरी-पात्रों के लिए स्त्रियों का 
पळ सना हानिकारक है। परन्तु इसके माने यह 
wy नहीं है कि उन पात्रों के लिए योग्य अवस्था के 
[ही तड़के भी न ea जायेँ। हमने एक वार एक 
| द्रौपदी के दर्शन किये जिसकं ख्रीत्व का 
मब करने के लिए काफी कल्पना-शक्ति की 
| ग्रावश्यकता थी | 
| a | TET हमारे यहाँ जो कुछ मोलिक 
गी | त हें उनमें से प्राय: सभी ऐसे हैं जा आप 
अन्धकार मे हैं, नरो को क्या मार्ग दिखायेंगे | 
द| तावा, हमने सुना है, अच्छे नाट्यकार रह 
cs परन्तु हमें अभी तक उनके किसी नाटक 
| a सौभाग्य नही प्राप्त हुआ। बदरीनाथजी 
FE Nr CRO तक पा 


a: 
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निष्कण्टक बहाव, भाषा-सम्बन्ध वी गलतियाँ | सन्देह 
हाता था कि किसी धन लोलुप कच्चे लेखक मै 
भट्टजी क नाम से अपनी 


याग्यता की बानगी 
दिखाई है | 


म उनक फुटकर लेखों तथा कविः 
TATH जिस प्रतिभा का दर्शन किया करते थे 
उसका कहा नामोनिशान भी नहं हाल में 
SA आर बड़ लेखक के संग्राम! के देखने का मौका 
मिला । उसमें भी Tel वात । पढ़ते हुए सन्देह 
हाता था कि लेखक महाशय ने कभी को नाटक 
देखे भी = | 


बात यह है कि ग्रभी तक नटो के प्रति जनता 
क कुछ एस घृणा-सूचक भाव हैं कि योग्य प्रतिभा- 
शाला पुरुष नाव्य-द्वारा जीवन-निर्वाह करने में 
अपनी मान-हानि समभते हैं । वस्तत साधारण 
बुद्धि के, अधिकतर बिगड़े हुए लडके स व्यव- 
साय मं प्रवेश करते हैं। इनमें से थोड़े बहत 
अचुभव-द्वारा नाट्यकला में प्रवीण हो जाते हैं | 
परन्तु नाटक-निमाण की योग्यता के लिए साहित्य | 
से परिचित होने की आवश्यकता पड़ती है । 
इसका प्रायः इनमे अभाव रहता हे । इसलिए 
श्रेणी के नटों में से नाट्यकारों का निकलना दुष्कर 
है । शिक्षित नवयुवक-मण्डलियां के शौकिया 
असिनयों-द्रारा हम मध्यम श्रेणी की जनता में 
इस व्यवसाय के विरुद्ध जा कुछ विचार हैं उन्हें 
दूर कर सकते हैं| हमें यह समभा देना है कि 
जहाँ विचार फैलाने के वक्तता या समाचार 
जसे अन्य मारो हैं वहाँ एक नाटकामिनय 
है। सच पूछिए तो इस देश में जहाँ विद्या क 
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इतना अभाव है वक्तृता तथा नाटकाभिनय-द्रारा 
चिचारों का जितना प्रचार हे। सकता है उतना 
लेखों से नहीं । फिर वक्तवाओं से आप अधिकः 
तर लोगों के विचारं ही की पुष्टि कर सकते है | 
परन्तु यदि भावों की पुष्टि करना है, यदि जाती 
थता का अदृश्य मन्त्र उनके कान में फूँकना है 
यदि उनके हृदय में ख्री-जाति क प्रति श्रद्धा उत्पन्न 
करना है, और यदि उन्हें सच्चे गाहस्थ्य प्रेम तथा 
anam का परिणाम दिखाना है, तो हमें 
नाख्यकार और नट की कला का ही आश्रय लेना 
पड़ेगा | 


यह ते हुई जनता को समभाने की बात | 
परन्तु इसका अर्थं यह नहीं है कि जब तक उसके 
विचारों में परिवर्तन न हो तब तक हमारे पढ़े-लिखे 
नवयुवक नाट्यशाला में पैर ही न weet | हिन्दी- 
TAMRA का उद्धार-कार्य जनता के बिचार- 
परिवर्तन की बाट नहीं जोह सकता । और 
उद्धार की एक ही सूरत है। थोड़े feat की 
बात है, बेकन के कुछ भक्तों ने यह साबित करना 
चाहा कि जिन नाटकों के निर्माता शेक्सपियर 
कहे जाते हैं वे वास्तव में बेकन के लिखे हुए हैं । 
सब दलीलों के एक उत्तर ने उन्हें शान्त कर दिया 
और वह यह कि ये नाटक बेकन के नहीं दवो 
सकते, क्योंकि इनमें एक स्वाभाविकता है, जा नाट्य- 
कार के बिना नाव्याभिनय को परीक्षा पास 
किये हुए आ ही नहीँ सकती | बिना नट बने 
नाट्यक़ार नहीं हा सकते | इसलिए हिन्दी-प्रेमी 
नवयुवके! से हमारा निवेदन है कि यदि उनमें नाड्य- 
कला की ओर रुचि है, यदि वे गाना गा सकते 
हो, यदि उनमें कवित्व-शाक्ति हा, यदि वे भावों 
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को नाख्य-शाला में व्यक्त कर सकते है! 
अवश्य इस. व्यवसाय की ओर ध्यान है 
या शिक्षाविभाग की नौकरी से इस | | 
उन्हें अधिक लाभ तो होगा ही शायर ii 
कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लेखक भी fi | 
हिन्दी में एक स्थायी नाव्य-साहिस को aft 
सके | क्या द्विजेन्द्रलालजी ने जो देशच | 
नाटकों द्वारा को हे वह किसी भी बह त 
सेवा से कम है ? माना कि उनकी प्रतिमा ऐ 
पाना कठिन है। तो क्या प्रयत्न करने ते $ 
नाटक आज-कल लिखे जाते हैं उनमें भी गी 
नहीं हा सकती ९ अध्यवसाय की aa 
है, प्रतिभा भी उसका साथ देगी | 
नाटक कैसे हों, किन भावों का उनमें aay 
हो, क्या क्या उनमें गुण हों, इसके किए 
करने की जगह इस छोटे लेख में नही है॥ 
हमें इसका अधिकार भी नहीं है। नाव्यशा 
के पढ़ने से ही अच्छे नाटक नहीं बन TAIT 


किया है | 


वातावरण । 


थ्वी का अन्त उसके TEA A 
नहीं है। वैज्ञानिक षि 
चारों ओर जो वायुश 


gz 
es eM अन्तर्गत माती 
RI ae aga या वात 


गह 
पृथ्वी को चारों ae से जकड़ सा लिय 
भ्राकषंण-शक्ति के कारण वह E 
सकता । पृथ्वी के साथ ही साथ वह 


ZIEN 
5 


ISS x ~ pa a 
ya बातावरण-रूपी समुद्र के तळ में स्थित हैं । इस 
A हे पृष्ठभाग पर जाना, इस समय तो, मानवजाति 
A ग्रसम्मव है! यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 
A कि वातावरण प्रथ्वी से कितनी उँचाई तक फैला 
| gad | (M > च व E 
णी ý । है । उल्कायें (Meteors) ्रन्तरि में अपने अपने 
# पर घूमा करती है । ATA मारा पर अपर हाती हुई 
४ ३ कमी कभी थ्वी के इतने पास आजाती हैं कि प्रथ्वी की 
प्रकर्पणशक्ति से वे उसकी ओर को खिंच श्राती हैं । पृथ्वी 
TS er NOR 
हे बाताबरण में प्रविष्ट हाते ही वायु के सड्घप से वे एक- 
कम जळ उठती हैं और यही कारण हैं कि उनका जळना 
Wal दा देख सकते हैं । इसे ही हम तारों का हटना कहते हैं । 
से pi कमी कभी दो सौ मील की Sarg पर भी उल्का जळती 
| ६ देखी जाती हैं । इससे यह agata किया गया है कि 
वातावरण की उँचाई कम से कम दो सौ मील तक तो 
वश्य हे । सम्भव है कि परमाणु पृथ्वी की आपणशक्ति 
की ्रन्तिम सीमा तक फैले हुए हों ओर शायद कुछ पर- 


` 


ai माण इस वायुवेष्टन से gaa होकर arate में घूम 


तेज प 


| असिड भोर जळ-वाष्प भिन्न भिन्न परिमाण में पाये जाते 
है। वायु में ई आग से कुछ कम नाइट्रोजन और > 
_ | भाग के लगभग ाँक्सिजन हे । शेष दो वायु में aaa 
WM ग्रथ परिमाण सें पाये जाते हैं । इसके सिवा हवा में 
भिन्न भिन्न प्रकार के qen रजःकण सदैव उडते रहते हैं । 
ag] सकी संख्या कल्पनातीत है । इनमें कुछ कण ऐसे भी हैं 

i tet के पृष्ठभाग से उड़ कर गये हैं । परन्तु कुछ रजःकणों 

|* अस्तित्व का कारण उल्कापात भी हे । वातावरण में 
a RT करने पर वायु के सङ्घपं से उल्का बिखर जाती है 


Ei श उसके परमाणु अ्रळग होकर वायुमण्डळ में sed 


a ते है । 
al’ a वायु का महत्त्व सभी जानते हैं । संसार के सभी 
jadi के लिए वायु की--विशेषतः अक्सिजन 
| ह होती है। कह सकते हैं कि यही उनका जीवन 
oe रेक्तकी शुद्धि के लिए प्राणियों को वायु की 
ee होती हे । ग्रॉक्सिजन से खून साफ हो जाता 
` वह पुनः शरीर-पे।षण के उपयुक्त बन जाता है । 


Digitized by Arya Samal Fou aye | Chennai and eGangotri 


oe. 


= 


श्वास के साथ शरीर में प्रविष्ट हाने पर श्रशुद्र रक्त के 
तत्त्वो से श्रॉक्सिजन वायु का संयोग हाता है, जिससे कार्बा- 
निक अंसिड वायु बनता है । वनस्पति हवा से कार्बानिक 
अंसिड ग्रहण करती है । वह सूर्य-प्रकाश की सहायता से 
अपने शरीर के 'छोरोफिळ? नामक पदार्थ के योग से उसका 
विश्लेषण कर 'कार्वन' ग्रहण कर लेती है और श्राक्सिजन 
का विसर्जन कर देती है । प्राणियों के शरीर में मी कार्यन 
अधिक परिमाण में पाया जाता है । परन्तु वे उसे वायु- 
मण्डळ से ग्रहण नहीं कर सकते और इसलिए उनके 
शाकाहार या शाकाहारी प्राणियों का an करना पड़ता 
है । इस प्रकार प्राणी और वनस्पति परस्पर अवलम्बित 
हैं । प्राणियों-द्वारा यक्त कार्वानिक ग्रॅसिड ग्रहण कर 
वनस्पति ‘eran’ रख लेती है और निरुपयोगी ग्रॉक्सिजन 
वायु पुनः वायुमण्डळ में छोड़ देती है । इसी ऑक्सिजन 
पर प्राणियों का जीवन निर्भर रहता है । 


यह तो निविंवाद है कि जीवधारियों के लिए हवा 
की AAA आवश्यकता हे | परन्तु हवा की AAI का किसी 
परिमाण में मिश्रण होना इष्ट नहीं । यदि हवा के afa- 
कांश UT में ऑक्सिजन होगा तो जीवधारी जळ कर 
भस्म हो जायँगे ओर कार्वॉनिक Bas की श्रधिकता से 
दस घुटकर वे काळ के गाळ में चले जायँगे । ऊपर लिख 
aa हैं कि वातावरण में ट भाग नाइट्रोजन है । अन्य किसी 
पदार्थ से इसका संयोग सहसा नहीं होता, जिससे हवा में 
उसका परिमाण सदा एक सा बना रहता हे, और इसी 
से श्रॉक्सिजन की तीव्रता बहुत घट जाती है । यही कारण 
है कि प्राणि-वर्ग को आक्सिजन जीवन के लिए आवश्यक 
परिमाण में मिळता रहता है । यह wera आवश्यक ही 
नहीं किन्तु अनिवार्यं हे कि वातावरण में की गेसां का 
वर्तमान परिमाण सदा श्रस्तित्व में रहे । 

जिस प्रकार ग्रीष्मकाळीन प्रखर सूय-किरण से बचने 
के लिए gla का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार 
वातावरण प्रखर धूप से पृथ्वी की रक्षा करता है । सूर्य 
को ढकनेवाळा बादल कितना ही छोटा और पतला क्यों 
न हा, परन्तु उससे. सूर्य की प्रखरता बहुत कुछ 
जाती है । उसी प्रकार बहुत ही पतळा और दो सो 


Ene NED 
हे ea 
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IE तक नहीं आने देता । वातावरण का वायु और रजः- 
कण्‌ सूर्यं की उष्णता का ada ₹ भाग बीच में ही रोक- 
रखते हैं । यही कारण है कि सूर्य का ताप बहुत ही सोम्य 
मालूम होता है । वातावरण न होता ते उष्णता AA- 
fas उग्ररूप धारण कर लेती । वातावरण के श्रभाव में 
रुकावट न होने के कारण सूर्य की किरणं सीधी भूछ पर 
पड़ती रहतीं, जिससे गर्मी बहुत अधिक पड़ती और 
तापक्रम भी बढ़ जाता | इस उष्णता से जीवधारी जळ कर 
भस्म हो जाते, जळ वाष्परूप में अन्तरिक्ष में अन्तहित 
हा जाता AR समुद्र का जळ उबळने लगता और 
उष्णता इतनी बढ़ जाती कि कदाचित्‌ azai भी पिघल 
जातीं । 
जिस प्रकार वातावरण दिन में उष्णता की प्रखरता 
कम करता हे, उसी प्रकार रात को वह पृथ्वी की उष्णता को 
बनाये रख कर शीत की तीव्रता को भी बढ़ने नहीं 
देता | हवा--सुख्यत; उसमें पाई जानेवाली जळवाष्प 
ओर कार्बनिक असिड गैस प्रध्वीत पर से भ्न्तरित्त 
की थोर जानेवाली उष्णता के एक बड़े भाग को 
मार्ग में ही रोक कर पुनः प्रथ्वीतळ पर ळोट जाने को 
बाध्य करती हे । हमारा अनुभव है कि जिस रोज आकाशा 
निरभ्र नहीं हाता उस रोज़ ठण्ड कम पड़ती हे । इसका 
कारण है उष्णता का न्यून अंश में आकाश सें उड़ जाना । 
उसी प्रकार शुष्क वायुवाले प्रदेशों में, दिन और रात के 
उष्णता मान में, अन्य स्थानें की अपेक्षा ्रधिक भेद रहता 
है । क्योंकि जळवाष्प उष्णतामान में अधिक अन्तर नहीं 
पड़ने देता | सारांश, वातावरण geh की, शीत और 
उष्णता से, रक्षा करता रहता है | 


वातावरण का जळवाष्प TIER उष्णतामान को सम 
बनाये रखने का AAA करता रहता है । जळवाप्प की प्रत्येक 
बिन्दु को उष्णता का महान्‌ aya कह सकते हैं। एक 
सेर ASAT के sod होकर जळ में बदलने से जो उष्णता 
उत्पन्न होगी वह एक सेर लाहे को गळा डालेगी | ज्यों 
ज्यों सूयं की उष्णता बढ़ती जाती है, त्यो त्यों अधिकाधिक 
जळ ATS अहण कर वातावरण में मिळता जाता 
है । वातावरण में जळवाष्प का परिमाण बढ़ नाने से 
उष्णता के मार्ग में रुकावट पहुँचती है । जळवाष्प का 


{ 
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आ [ भा 
परिमाण बढ़ जाने पर वह बदल का तय 
है । इस प्रकार उष्णतामान कम हो ज्ञाने ३ भे 
जाती है और तब वादळ जलरूप में छ, कि 
फल यह होता है कि सूयंकिरणों के माह i] 
कम हो जाने से गर्मी बढ़ जाती है। bs 


कार्बानिक वायु का महत्त्व भी 
वायु के परमाणुओं के मार्ग में पड़ते ही पणा ३ | 
अवरुद्ध हो जाता हे । अधिकांश art न मि sl | 
छोट जाता है । कार्बानिक वायु के परमाणु ३ नग 
रोक कर दिन में सूर्थ की प्रखरता को बहुत a 
कर देते हैं। उसी प्रकार रात को भी = e 
उष्णता को Brahe में ग्रन्तहित होने से ia 
पुन: प्रथ्वी पर विसर्जन करके, पृथ्वी की प्ता शष पा 
बड़े अंश में बनाये रखता हे | वातावरण में इस बु 
हुत ही कम अश--- 4 है ५ भाग--पाया जाता iel 
अन्य गेसां के मान से अतिन्यून होने पर भी पथ 
तापक्रम पर इसका श्रधिक प्रभाव पड़ता È | 


सी प्रः f 
इला प्रकार का शनी 


यदि हवा में कार्बानिक का अस्तित्व न रहे तोही. 
परिणाम होगा ? geet की उष्णता सदा के है| 
अन्तरिक्ष में चली जायगी और तापक्रम ढगभा। 
अंश घट जायगा । तापक्रम के घट जाने से wali 
जळवाष्प-ग्राहिका-शक्ति इतनी न्यून हो जायगी कि शा 
अधिकांश जळवाष्प पानी के रूप में गिर पढ़ेगा।ए 
यह होगा कि भूपृष्ठ की उष्णता विसृष्ट होक ail 
भी अधिक परिमाण में भ्रन्तरिक्ञ में चली “ig 
तापक्रम उतना ही और घट जायगा | विश 
का अनुमान हे कि हवा में इस वायु के पराइ | 
घटने-बढ़ने से ही भूपृष्ठ के तापक्रम में पिवेत हा | 
यदि इस वायु का परिमाण दूना हो जाय ता पर्ष] द 
८ अंश बढ़ जायगा । इसके alate यह भी ग : 
किया जाता हे कि कार्बानिक अँसिड गैस कम é | हर 
से एथ्वी के भिन्न भिन्न देशों के वर्तमान ता l | 
अन्तर बढ़ जायगा | 

वातावरण--विशेषतः उसमें के aati 
तेज को कस कर देता है। सूर्यास्त ae इ 
समय सूर्य का तेज इतना सौम्य हो जाता ; र 


` उसकी उष्णता और तेज का एक बड़ा आग रजःकण 
$ | क रखते हैं far भी a इतनी उष्णता Are प्रकाश 
हू जाता है जिससे पदाथ गरम हो जाते हैं और 
प्रकाश से aia चकाचोंध हो जाती हैं । अस्तेदय के 
समय सूर्य चितिज पर रहता है । इस समय किरणों को 
वाताबरण का अधिक हिस्सा पार करना पड़ता है, 
अर्थात्‌ उनका मार्ग बढ़ जाता है क्योंकि प्रथ्वी गोळ है । 
यही कारण है कि वायु के परमाण और wesw 
किरणों की उष्णता AR प्रकाश का एक बड़ा भाग 
हरण कर लेते हैं, जिससे प्रथ्वी के प्रष्ट-भाग पर पहुँचने 
तक वे श्रतिशय सोम्य हो जाती हैं। सूर्यकिरणों के 
बातावरण के मागं के कम तथा अधिक होने से जब इतना 
भेद पड़ जाता है तत्र वातावरण के अभाव में क्या दृशा 
. | होगी, यह बात पाठक स्वयं विचार ळें। सूर्य-किरशों 
Wa मार्ग में रुकावट न होने से उष्णता और प्रकाश 
३ ॥| दीन तक पहुँच जायगा। फळ यह होगा कि 
MU) प्रकाश इतना तीब्र हो जायया कि आंख उठा कर देखना 
GY प्रसम्भव हो जायगा । क्षितिज पर हा या श्राकाश के 
कि "| मध्य भाग में--सूर्य एक सा ही प्रकाशमान दीख पड़ेगा । 
IY उदयास्त के समय सूर्य-किरणें कुछ तिरछी पड़ेंगी, अतएव 
ह य अस समय उष्णता और प्रकाश की daar कुछ कम 
MEGT किन्तु यह अन्तर इतना न्यून होगा कि जाना 


स हीन जा सकेगा । 
माएं | : 
mif TURT के सूक्ष्म परमाणु और रजःकश का सूर्य- 
ae) “ऐश पर एक और महत्त का परिणाम होता है। 
aga) पकाश तीन aut के प्रकाश के सम्मिश्रण से 
हो हा है। ये तीन रङ्ग हैं---ल्लाल, हरा और नीढा। 
í तीनो ea का न्यूनाधिक परिमाण में मिश्रण करने 
| पशप सभी प्रकार के रङ्ग बनाये जा सकते हैं । काच के 
i. ete को प्रकाश में रख कर देखने से यही तीन 
बता. जाई देते हैं । प्रकाश इस viga में से निकलता 
(| सी समय उसका पृथक्करण होता है, जिससे उक्त रङ्ग 


j ७ 


Bat 
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दिखाई देते हैं । सूर्य-प्रकाश वातावरण के जळकण से 


होकर भीतर प्रवेश करता हे । इसी समय उसका वक्री भवन 
( Refraction ) होकर भीतर की श्रोर को परावर्तन 
होता है और ga: हवा में प्रवेश करते समय वक्र होकर 
वह देखनेवाले की श्रोर जाता है । इसी से भिन्न भिन्न 
सात रङ्ग नज़र आते हैं। जब कोई प्रकाश प्रकाशित पदार्थ 
से निकळ कर हमारी श्रोर आता हैं तब वह तरङ्ग-ख्प में 
होता हे । भिन्न भिन्न रङ्गों की प्रकाश-तरङ्गें भिन्न भिन्न 
लम्वाई की होती हैं। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि 
TEMS की लम्वाई जितनी ही कम होगी उनके 
मार्ग में उतनी ही अधिक रुकावट होगी । जिस प्रकार 
WANE के मागं में एक छोटे से पत्थर के श्रा जाने 
से कई छोटी छोटी लहरे उससे टकरा कर ळौट 
जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं--श्रागे नहीं बढ़ udii 
यदि wat’ बड़ी होंगी ता वे पत्थर की रुकावट से नष्ट न 
होकर आगे चळी avait । यही बात प्रकाश-तरङ्गों 
में भी पाईं जाती है। रक्तवर्ण की प्रकाश-तरङ्गे सबसे 
बड़ी और नीलवर्णं की सब से छोटी होती हैं, जिससे 
किरणों-द्वारा प्रकाश के सब अंश समान परिमाण में नहीं 
आते, नीळवर्ण का प्रकाश न्यून परिमाण में आता gi 
जिस समय सूर्य क्षितिज पर रहता है उस समय सूर्य- i 
किरणों का वातावरण का मार्ग मध्याह्न की अपेक्षा | 
अधिक लम्बा होता है | इसी से उस समय नीले वर्ण का | 
परिमाण कम पाया जाता हे । यही कारण है कि उदयास्त | 
के समय ळाळ श्रौर हरे रङ्ग से उत्पन्न होनेवाले पीले | | 
i et ger दृष्टिगाचर होती हे । अ्रस्तोदय के समय 
किरणों के मार्ग के बढ़ जाने से ढाळ wat प्रधानता 
हो जाती है, जिससे सूर्य-किरणे आरक्त हो जाती हैं। 
ढाळ प्रकाश को प्रतिबन्ध तो होता है, परन्तु अन्य वर्ण 
के प्रकाश की AIG कम । 


ls 


सूर्य-किरण की नीली प्रकाश-तरङ्ग का कुछ भाग 
रजःकणों पर पड़ कर परावतेन (reflection) होने से. 
उन रजःकणों के ऊपर के wedi से टकराकर उनका 


थोड़ा सा नीळा प्रकाश कुछ रज:कणों पर 
हम तक आ पढुँचता हे । यह एक सिद्धान्त 
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का रङ्ग उस पर से होकर आनेवाले प्रकाश पर भ्रचळम्मित 
रहता हे । यदि पदार्थ स्वयं प्रकाशित हुआ तो अच्छा ही 
है, यदि नहीं ता किसी स्वयं प्रकाशित या परप्रकाशित 
पदार्थ से उसको प्रकाश मिलता हे । प्रकाश मिलने पर 
उसके कुछ घटकों का जिस पदार्थ पर प्रकाश पड़ता है 
उस पदार्थ के गुणधर्मानुसार अपशोपण (absorption) 
होकर शेष का विकीरण हो जाता हे । और तब वे पदार्थ से 
निकल कर चारों ओर फेल जाते हैं। किसी पदार्थ से, 
फिर चाहे वह स्वय' प्रकाशित हो या पर-प्रकाशित, रङ्ग- 
विशेष at प्रकाश-तरक्क॑ निकल कर देखनेवाले की श्राँखों 
पर पड़ती हैं, जिससे उस पदार्थ के रङ्ग का ज्ञान 
होता है । सूर्य-प्रकाश हरी घास पर पड़ता है । किरणों 
का नीला और लाळ प्रकाश उस घास में विलीन 
(absorbed) हो जाता है और AF हरे रङ्ग का 
प्रकाश ही उससे निकळ कर चारों ओर Rear है, 
जिससे घास हरी नज़र आती है रात को दीपक की 
रोशनी में किसी पदार्थ का रङ्ग ठीक ठीक नहीं पहचाना 
जा सकता | इसका कारण सहज ही समक में अआ सकता 
है । सूय-प्रकाश श्वेत रङ्ग का होता हे । सूय-प्रकाश में 
पदार्थ जि रङ्ग का नजर आता है वह उसी Ig का 
माना जाता है । सूय-प्रकाश He दीपक के प्रकाश में 
कुछ अन्तर हे । दीपक के प्रकाश में नीले रङ्ग का परिमाण 
कम और लाळ रङ्ग का परिमाण भ्रधिक रहता है) लाल 
रङ्ग की अधिकता के कारण ही दीपक के प्रकाश में किसी 
क के रङ्ग की ठीक ठीक पहचान नहीं हो सकती | 


वातावरण के कारण आकाश नीला दिखलाई देता 
है । हवा के रजःकण से विकीरण हाकर आनेवाले नीले 
वर्ण का ज्ञान नेत्रों-द्वारा हाता है, जिससे रजःकण नाले 
मालूम होते हैं । परन्तु वस्तुतः ये कण अत्यन्त सूक्ष्म हैं । 
AAJA से इनके अस्तित्व का पता पाना श्राक्य हे | 
परन्तु इनकी संख्या असंख्य है और ये हवा में चारों ओर 
फैले इए हैं । यही कारण है कि आकाश नीळा नज़र 
आता है । वातावरण के अभाव में mam बिलकुल 
काळा मालूम होगा | काळा वर्ण कोई स्वतन्त्र रङ्ग नहीं 
है । यह प्रकाश के भ्रभाव का ही द्योतक है । यदि वाता- 
वरण का अस्तिव न रहे तो सूय-किरण बिना किसी 
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कि रुपया हिलने न पाये | थोड़ा सा प 


lan — या 


प्रकार की BAS के पृथ्वी तक oy Te 


दृग्गोचर होगा । परन्तु नक्षत्रों के सिवा रोर शो ॥| 
आर कह + | 
i 


प्रकाश का आना सम्भव न होने के कारण 
अन्धकार a जायगा और तत्र दोपह 
STEIN AA लिख आये हैं कि उदयास ५ 
किरणों का AIE पर आने का मागे अधिक त : m 

RISA a a हरित ओर रक्तवर्णाय ल 
साग म अधिक रुकावट पहु चती हे । यही कारण 
पहले उनका परिवर्तन होता है और तब विकीरण ऐप; 
बाद वे भूणृष्ट पर आती हें । इन asi का Pea fy 
परिमाण में मिश्रण होने के कारण चितिज-प्रास ह ; 
भिन्न भिन्न रङ्को की मनोहर gar दृष्टिगोचर होती है। 


| 
आकाश im 
TÄ ता; y 


e è ` ` | 
सूर्य के श्ररत हो जाने के बाद भी बहुत समय क 
S है ` 
उपयुक्त दृश्य विद्यमान रहता है । उसी प्रकार सूयोदय के क 


ससय पूर्वे भी वह दृश्य नजर आने लगता हे | यही ang 


है कि दिन-- सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय--कहुत का | 
हो जाता हे । विषुववृत्त पर या उसके आस-पास के wil 


में सन्ध्या का मनोहर दृश्य अल्पकालीन होता है। पलु 
ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, यह समय 
बढ़ता जाता है और ध्रुव के पास तो सूर्य कई wi 
क्षितिज पर दिखाई देता रहता है । प्रथ्वी की पुरी गा 
मार्गे से समकोण न बना कर कुछ कम अंश HAM 
बनाती है । इसी से धरुव-प्रदेशों में छुः मास का दित a 


~ 2 ~ ` e ग 
छः मास की रात होती है । नीचे दिये हुए प्रयागं 


बात चट ध्यान में श्रा जायगी कि किरणों के वक्री 
के कारण सूर्य क्यों दिखाई देता है । 

एक कटोरी में रुपया डाळ कर इतनी दूरी WE 
हो जाश्रो कि वह कुछ कुछ नजर आता RITT 


दूसरे व्यक्ति से उसमें इस तरह धीरे से पानी डालने a र 
{ 
नी az z 


लळ॑गेगा | at कथ | 


रुपये का कुछ भाग दिखाई देने a 
ga | | 


डालने से रुपया आगे हटता हुआ मालूम 


में रुपये से निकलनेवाली कुछ किरणे बग के a 


23 किनारे परं ६ 
के कारण रुक जाती हैं ओर कुछ रे 
ऊपर को जाकर सिर के ऊपर की ओर से I a 
हैं, जिससे रुपया नहीं दिखळाई देता । 
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पानी डाढौ * || 


tyl gaat’ हवा से श्राती हुई कुछ कुक कर उसी दिशा में 
३ i आगे को बढ़ती हैं और आंखें की पहुँच के अन्दर आते 


ही सया दिखाई देने लगता है । यही बात सूर्य के लिए 


र Wy) a) उद॒य होने के पहले अर wea हाने के बाद सूयं 
im तितिज के नीचे हाता है। परन्तु उसकी किरणं ग्राकाश से 
Wif हवा में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी की ओर को मुड 
| जाती हैं श्रार तत्र उसी दिशा में आगे बढ़ने पर बे 
[है हमारे दृष्टि-पथ में पड़ जाती हैं, जिससे सूर्य दिखाई देने 
f दवता है। 
b वातावरण की ही कृपा से सन्धि-प्रकाश की अपूव 
a gel का ग्रानन्द लूटने का सौभाग्य प्राप्त होता है । उदय 
होने के पूर्व और अस्त होने के वाद कुछ समय तक सूर्य 
Tal तितिज से इतना नीचे रहता है कि उसकी किरणे आकाश 
कक्ष 3 सीधा बहुत ऊपर तक चली जाती हैं और वक्रीभवन 


होने पर भी वे नीचे की ओर हमारे पास तक नहीं 
पहुँच सकतीं | इसी से सूर्य उस समय हमको नहीं दिख- 
| हाई देता तथापि रजःकणों पर पड़ने से किरणों का विकी- 
रण-परावर्तन हाने के कारण जो थोड़ा-बहुत प्रकाश पड़ता 
है वही सन्धि-प्रकाश है । यदि सूर्य क्षितिज से १८ अश 
नीचे हो तो किरणं क्षितिज के वातावरण में बहुत कस 
शाती हैं, जिससे प्रकाश नहीं पड़ता और इसी से सन्धि- 
पकाश का काळ मर्यादित होता है । विषुववृत्त पर और 
उसके आस-पास के प्रदेशों में सूर्य करीब कुरीव आकाश के 
॥- Saat पर से गुजरता है, aaga क्षितिज से उसके 
५८ ग्रेश नीचे जाने में अवकाश नहीं ळगता । इसी लिए 
| पाँ सन्धि-ग्रकाश बहुत कम समय तक ठहरता है | faga- 
M4) WS दूरवाले प्रदेशों में सूर्य का आकाश में का मार्ग 
ag उपर झुका हुआ होता है, जिससे अस्त होने के बाद सूयं 
a) भ सितिज से १८ अंश नीचे जाने के लिए अधिक समय 
at शाता है। ज्यों ज्यों हम wa की ओर बढ़ते जाते हैं, 
6) सन्धिअकाश का समय भी बढ़ता जाता है एव भ्रुव के 
me) पासवाले प्रदेशों में तो सन्धि-प्रकाश कई घण्टो तक बना 
ई] रहता है। सब्धि-प्रकाश की अवधि बढ़ने का एक और 


| t शरण भी हे । जिस समय सूर्य विषुववृत्त के पास घूमता 
j i E है उस समय जितनी अधिक अवधि तक सन्धि-प्रकाश 
ae) (हेत 


tÀ उससे अधिक अवधि तक सन्धि-प्रकाश तब रहता 
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वातावरण | 


४९७ 


है जब सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन होता हैं। यही 
कारण है कि हमारे यहाँ मार्च श्रौर सितम्बर की ata 
जून और दिसम्बर में सन्ध्रि-प्रकाश अधिक समय तक 
रहता है | 


वसन्त-सम्पात ( Vernal Equinox ) से सूर्य 
उत्तर की ओर को जाकर शरत्सम्पात (Autumn 
Equinox ) में वापस mà तक उत्तर me में-- 
विशेषतः उच्च चांशो के प्रदेशों में--दिन दीघंकालीन 
हाते हैं। सूर्य-किरणों के वक्रीभवन होने के कारण 
सूर्योदय शीघ्रता से श्रौर सूर्यास्त विळम्व से होता है, 
जिससे दिन बढ़े होते हैं । यह सच है कि सूय के शर- 
त्सम्पात से दक्षिण ओर जाकर शरतूसम्पात तक 
वापस लौट थाने तक, ala शीतकाळ में, वहाँ विषुव- 
वृत्तवाले प्रदेशों की ater दिन अधिक छोटा होता 
है । तथापि वक्रीभवन के कारण दिन उतना छोटा नहीं 
हाता जितना होना चाहिए । परन्तु सूर्यं के विपुव- 
वृत्त से दक्षिण की ओर चले जाने के कारण रात 
ज्यों ज्यों बड़ी होती जाती है, त्यों त्यां सन्धिप्रकाश की 
ware भी बढ़ती जाती है और सूर्य-किरणें बारह घण्टे तक 
दिखाई न भी दें तो भी टगभग उतने ही या उससे कुछ 
अधिक समय तक प्रकाश रहता है । 


प्रकाश श्रार उष्णता निर्वात प्रदेश से भी जा 
सकते हैं । यह कोडे आवश्यक नहीं है कि उनके मार्ग में 
जड़-पदार्थ हाना ही चाहिए । क्योंकि वातावरण 
से ऊपर arate में कोई पदार्थ नहीं हे । किर भी 
नक्षत्र, सूर्य आदि का प्रकाश और उष्णता उस 
शून्य स्थान से होकर पृथ्वी तक आते ही हैं। एक 
आध काँच के बर्तन को वाताकर्षक यन्त्र पर रख कर 
उसकी हवा निकाळ लेने पर भी उष्णता और प्रकाश 
उससे होकर ग्राता रहता है । परन्तु यदि उसी बर्तन में 
एक घण्टी रख कर हवा निकाल ली जाय और तब घण्टी 
aat जाय ता उसकी आवाज़ सुनाई न देगी । ध्वनि-तरङ्गा 
के उत्पत्ति-स्थल से कर्णपटळ तक पहुँचाने के लिए किसी 
वाहक पदार्थ का होना आवश्यक है। ईथर (आकाश 
तत्त्व) एक अजड़ और गुरुत्वहीन परन्तु सर्वव्यापी 
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ME 
और प्रकाश को इधर-उधर पहुँचाता है । थही कारण 
है कि शून्यावकाश और अन्तरि में उसे मार्ग सिळ 
जाता है । प्रत्येक जड़ पदार्थ में ईथर विद्यमान 
रहता हे । इसी से उष्णता और प्रकाश काच सेजा 
सकते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के कारण gat के गुण- 
च्ञ बदल जाते हैं, जिससे वे न्यूनाधिक परिमाण सें 
उनसे आ जा सकते हैं-कभी कभी नहीं भी आते | 
परन्तु ध्वनि-तरङ्ग ईथर में उत्पन्न नहीं हा सकती | श्रतएव 
इस काम के लिए ईथर निरुपयोगी है। हवा के ध्वनि- 
वाहक का कार्य-भार सँभारने के कारण ही शब्द सुनाई 
देता है । वातावरण न हो ते! ध्वनि-शब्द का अस्तित्व 
ही मिट जाय। अन्य पदार्थो में भी ध्वनि-तरङ्गे पैदा 
ते होती हैं, परन्तु शब्द सुनाई नहीं देता । क्योंकि शब्द- 
ज्ञान हमको तभी होता है जब ध्वनि-तरज्गे कर्णपटळ 
. तक पहुँच कर उस पर आघात करती हैं। अतएव 
यह आवश्यक है कि कणंपटळ से ध्वनिवाहक का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध हो । इसके लिए हवा ही एक उपयुक्त पदाथ 
है। इवा को छोड़ कर अन्य पदार्थो में ध्वनि-तरङ्गों का 
उत्पन्न हाना न होना बरावर है। Hava वातावरण 
के अभाव में सारे संसार में भीति-प्रद शान्तता का घोर 
साम्राज्य छा जायगा । बोलने पर Mat का हिळना जरूर 
दिखाई देगा, परन्तु शब्द बिलकुल सुनाई न देगा mg- 
निक गगनभेदी तोपों की आवाज किसी को सुनाई न 
देगी । समुद्र-तरङ्गे शान्तभाव से किनारे पर टकराती 
रहेंगी । ऊँचे ऊँचे पहाड़ों से गिरनेवाले निकर मौनुवेत 
धारण कर अपना मागं अतिक्रमण करते रहेंगे । 
चपळ चपला की चमचमाती हुई चमक दृष्टिगोचर तो 
होगी, किन्तु वारिदों का गम्भीर गर्जेन न सुनाई देगा । 
वनराज का भयप्रद गजेन किसी को भयभीत न कर सकेगा 
एवं टेलीफोन, तार, बेतार के तार, मायक्रोफोन, ग्रामोफोन, 
आदि सभी प्रकार के फोन? यत्र बेकार हो जायँगे | 


N 


` जीवन-व्यापार को सुचारुरूप से सम्पन्न करने के 
लिए आक्सिजन की जुयादा ज़रूरत होती हे । अन्य 
कायो के लिए भी अक्सिजन का अस्तित्व अनिवार्य है । 
sava-frat भी इसी पर अवलम्बित रहती हे। जळने- 
वाले पदार्थों के द्रव्यों--झ्रुख्यतः काबन और हायड्रोजन- 
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का श्राक्सिजन के साथ तनन होग पा क नेसे A 
होने से उष्णता Bay | 


है, जिससे वे पदार्थ जलने लगते bigs ag * 
अस्तित्व न रहे, तो पदार्थो' का जळना रुक B हारा, 
अग्नि का श्रस्तित्व ही मिट जाय । सं mig | पपर 


सार केसम्नी a |. 


-~ ` 
खाने ओर यन्न बेकार हो जाय) Wa 
। नाहरोजन ३ | 
~ प क 


` ` में होगा 
याग से हवा का आन्लिजन कुछ सौम्य हो जाता रपा ग a 
2002 नाइट्रोजन से श्रमानिया श Tes | वनस्पति 
पड गवार ot जाता है, जिससे नाइटोजन-युक्त eg | ara 
ee कड ठगी हैं। ये खाद फुसळ को बहुत p | जन का 
पहुँचाती हैं । ae 
वातावरण की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न होगे बढ़ता र 

का भिन्न भिन्न मत है । कुछ विद्वान्‌ उसकी उत्पत्ति Aalia | रिरि 
सिद्धान्तः (nebular theory) के आधार पर मानते हैं। K 
कुछ उल्क्रावाद्‌ का (Meteoric Hypothesis) Ñz यदि उस 
कर उसी से वातावरण के उत्पन्न हाने की कथा कहते हैं। | पहेगी f 
हमें यहाँ यह बात सिद्ध कर दिखाने का अ्रवकाश adi eh | श्रौर प्रा 
उक्त दोनों मतों में कौन मत आह्य हे । तथापि saa] के समा 
मत के भ्रनुसार वातावरण की उत्पत्ति पर कुछ लिखा | वातावर 
ग्रप्रासद्षिक न होगा । उल्कावाद का मत है कि प्रथी न मौजूद § 
(अन्य ग्रह, सूर्य और नक्षत्र भी)--असंस्य seals) Ga 

एक स्थान पर एकत्र होने से बने हैं। प्रारम्भ में पारस | या 

रिक 'ग्राघात-प्रत्याघात से अत्यधिक उष्णता उत्पन al ह 

होगी, जिससे ad उल्कासमूह तप्त होकर qi JEF EE हेग 

जळता रहा होगा | काळान्तर में उस समूह में गिरनेवाही /- ्राणिसंः 

उल्काश्रों की संख्या घटती गई होगी, जिससे m | at 

उष्णता उत्पन्न न द्वोकर जितनी उष्णता उस समई झी है 

होगी बढ़ विसृष्ट किरणरूप में (radiation) i ; i 

में चळी गई होगी, जिससे सबका सब समूह 5 हे : 


होगा | परष | 
सूक्ष ON) 


a इ | 
वायु के परमाणु बन्द रहते हैं। इसमें हायड्रोजन, ग 


और कार्बनिक असिड ही अधिकतर पागा T è 
भूगमं की उल्काशिला में क्रार्बानिक AAS Alt 
दा जैसे के तेसे रहते हैं, परन्तु दाबी a 
पदार्थो .के आक्सिजन के साथ रासायनिक ad 
जाने के कारण. जळवाष्प में परिणत हो गया | 


न. 


ba 5वाळामुखी पर्वतां के मुख-द्वारा AAA साधनों- 

gia निकळ कर YAS पर आकर वातावरण 
] त हो गये होंगे । प्रारम्भ में केवळ तीन ही वायु 
d ; Le ग्राक्सिजन होगा भी तो बहुत ही कम परिमाण 
| samt! यह कार्वनयुत वातावरण वनस्पति की वृद्धि 
a f 2 लिए पूर्णरूप से उपयुक्त था । इसलिए उस युग में 
| watt की a ही वृद्धि हुई । वनस्पति के जीवन- 
$ | ्रापार के कारण कार्वानिक वायु का शोषण र श्राक्सि- 
| न्न का विसर्जन हाता रहने से धीरे धीरे कार्बानिक वायु 
| a परिमाण घटता गया और आक्सिजन का परिमाण 
| दढता गया । एवं प्राणि-संसार की उत्पत्ति के अनुकूल 
| परिस्थिति qa हाने पर प्राणियों की सृष्टि हुई । 


ऊपर वातावरण की उत्पत्ति की बात लिख आये हैं । 
` यदि उसे ma मान ळें ता यह बात भी स्वीकार करनी 
पढ़ेगी कि चन्द्र पर भी वातावरण है और वहाँ उद्धिज 
हि| a प्राणिवग विद्यमान हे । क्योंकि चन्द्र भी तो पृथ्वी 
| के समान wake में सञ्चार करनेवाला गोलक है AN 
' वातावरण की उत्पत्ति करनेवाले प्रचण्ड ज्वालामुखी भी वहाँ 
मौजूद हैं । उल्कावाद ग्राहय मान लेने से यह भी मानना 
wat कि चन्द्र उल्काशिळा से बना हुआ हे । waga वहाँ 
` भी ज्वालामुखी val के ga से यहाँ की तरह ही कार्बानिक 
| Wee श्रादि उद्भिज कोटि के ages वायु बाहर निकलते 
| रहे होंगे एवं उद्धिज संसार के अस्तित्व में आने के बाद 
माणिसंसार अवश्य ही उत्पन्न हुआ होगा । परन्तु ऐसा 
शिना पाया नहीं जाता । यह बात पूर्णरूप से सिद्ध की जा 
| झी है कि चन्द्र पर उद्धिज और ग्राशिवर्ग का अस्तित्व 
| Pat असम्भव है । गणितज्ञों ने निश्चित किया है कि 
| भन tet से बहुत ही छोटा है, जिससे उसकी श्राकर्षण- 
शक्ति भी बहुत ही कमजोर है । यही कारण है कि चन्द्र 
भे पिण्ड ज्वाटासुखी ले बाहर निकळनेवाळी वायु को gg- 
ह पर रोक रखने में असमर्थ है । इसलिए ज्वालामुखी 
१ बाहर निकलनेवाली वायु जिस तेज गति से बाहर 
F कती है: उसी तेज गति से वह अन्तरिक्त में चली जाती 
फ | *। और यही कारण है कि वहाँ वातावरण का बनना 
हि नहीं । और वातावरण के अभाव में वनस्पति और 
संसार का अस्तित्व एक-दुम असम्भव है | 
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ऊपर लिखे हुए वातावरण के इतिहास को पढ़ कर 
यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि यदि प्राचीन काळ में 
पृथ्वी का वातावरण विळकुळ भिन्न प्रकार का था और 
समय पाकर उसमें परिवर्तन हो गया तो क्या भविष्य में 
वर्तमान वातावरण में परिवर्तने हाना सम्भव नहीं ? यदि 
परिवर्तन होना श्रनिवार्य हे तो यह जीवन-क्रिया के 
प्रतिकूल बन कर सचेतन संसार का श्रन्त कर देगा | 
वातावरण में कार्बानिक सिड गेस का परिमाण दिन 
पर दिन घट रहा है या बढ़ रहा है, यह प्रश्‍न प्राणि- 
संसार के लिए बड़े महत्व का है । उसका परिमाण बढ़ 
जाने से हवा agg हो जायगी, जिससे जीवन-व्यापार 
सुचारुरूप से सम्पन्न करना AAAA हो जायगा । यदि 
उसका परिमाण घट जायगा तो जीवन-ब्यापार तेजी से 
चलने लगेगा An कार्य-शक्ति बढ़ जायगी । आक्सिजन 
का परिमाण ag जाने से प्राणवगं को (वनस्पति को भी) 
कष्ट TEAM | परन्तु डरने का कोई कारण नहीँ । यदि 
मान भी लिया जाय कि श्रक्सिजन का परिमाण बढ़ 
गया ते प्राशिवगं की वृद्धि जोरों से होने लगेगी और 
उनकी श्वासाच्छास की क्रिया से आक्सिजन का ब्यय 
अधिक होने ळगेगा ओर कार्वानिक गेस भी श्रधिक 
परिमाण में तैयार होती रहेगी । और तब श्राक्सिजन 
वायु की बृद्धि में रुकावट पहुंचेगी । परन्तु ऐसा होना 
सम्भव नहीं । हवा में नाइट्रोजन मौजूद है और अक्सि- 
जन की उत्पत्ति के भ्रन्यसाधन न होने के कारण सब 
दारोमदार कार्बानिक वायु के कम sa होने पर ही 
निर्भर हे | परन्तु ग्रसळ बात तो यह है कि आक्सिजन 
की वृद्धि हाना एकदम असम्भव है । कार्बनिक वायु की 
बृद्धि की बहुत कुछ सम्भावना हे । क्योंकि प्राणि-मात्र 
प्रतिक्षण कार्बानिक असिड वायु तैयार करता रहता है । 
इसके सिवा ज्वालामुखी पवेत, सड़नेवाले पदाथ, Radios: 
के सिवा अन्य सभी प्रकार के दीपक, ग्रझि आदि भी इसकी 
बृद्धि करते रहते हैं। परन्तु उद्भिज-वर का प्रय्न 
इससे बिलकुल प्रतिकूल दिशा में जारी है । वह कार्बा- 
निक sas का काबेन ग्रहण कर हवा में अ 
छोड़ता रहता है । यही कारण है कि इन दो 
परिमाण में अन्तर नहीं पड़ने पाता । उंद्धिज afè- 
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कार्बनिक अंसिड का शोषण पर्याप्त परिमाण में न होने 
के कारण इसके परिमाण की वृद्धि हाना बहुत कुछ सम्भव 
है । यदि ऐसा हा भी जाय ता सागर की प्रतिक्रिया-द्वारा 
चह पुनः मर्यादित किया जा सकता है । पानी में यह वायु 
बहुत अधिक परिमाण में मिल कर (dissolved) रहता 
हे । सोड़ा-वाटर की बोतळ में अधिक दबाव से पानी 
में मिलाया हुआ कार्बानिक slag वायु रहता है । बोतल 
का ढक्कन हटाते ही यह दबाव हट जाता है, जिससे पानी 
का कुछ वायु बाहर निकळ भ्राता है। यद्यपि श्वासो- 
च्छास की क्रिया के लिए यह वायु हितकारक नहीं है तो 
भी पानी के साथ पेट में जाने से पचन-क्रिया का अच्छी 
सहायता पहुँचता है । लेमोनेड, जिंजर, आदि अन्य पेय में 
भी यह भरा रहता है । और यही कारण हे कि बोतल 
का ठक्कन हटाते ही यह वायु बाहर आने लगता है, जिससे 
फद॒फदाना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार लहरों के 
उठने से agg के जळ में इस वायु का शोषण होकर वह 
उसमें मिल जाता है । वर्तमान युग में वातावरण में 
यह वायु जितने परिमाण में पाया जाता है उससे २७ 
गुना अधिक वायु समुद्र-नळ में भरा हुआ है | यह बात 
प्रयोगों-द्वारा सिद्ध हो चुकी हे । agg के जल में इससे 
भी कई युना अधिक और वायु रह सकता है | वातावरण 
में इस वायु का परिमाण बढ़ते ही समुद्र इसका शोषण 
कर लेगा, जिससे वह पुनः मर्यादित हो जायगा । वाता- 
वरण के सम्बन्ध में ओर भी बहुत कुछ लिखा जा सकता 
है, परन्तु विस्तार भय से उस पर यहां और अधिक विचार 
नहीं किया जा सकता । 


हवा वजनदार होती है । प्रत्येक पदार्थ के चारों ओर 
उस पदार्थ के आकारमान से हवा का भार विद्यमान 
रहता है । इसी भार के कारण पंप की सहायता से कुएँ 
से पानी खींचा जा सकता है । नळों-ट्वारा शहरों की गळी 
गली में पानी Wg चाया जाता है । हवा के भार को नाप 
कर यह बात जानी जा सकती है कि वातावरण में क्या 
क्या परिवर्तन हुए हैं । हमारे श्रधिकांश पाठक इन बातों 
से परिचित होंगे, अतएव इस विषय को यहीं छेड़ कर 
-रजःकण पर संक्षेप में कुछ लिख कर इस लम्बे लेख 
को सम्पूर्णं करेंगे | 
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जिनमें से कुछ उल्कापात से अस्तित्व में न AN 
दिन चौबीस घण्टे में करीब दो करोड़ ३ बे 
वातावरण में प्रवेश करती हैं, जिनमें से ae a ! 
के कारण ऊपर ही ऊपर नष्ट हो जाती हैं ae i 
ज्वालामुखी पव॑तों से yar जोर से = 
उठता रहता है। इसके भी बहुत से कण i a 
sea रहते हैं । घर, कारखाने, आग जळने e- ii 
भी बहुत सा छुं अआ गगनसण्डल की शोर को जाता a | 
है । इसमें के कारबन के कण भी वायुमण्डल में उद्ते रहे | ती है, 
हैं। हवा के कारण धूल के कण भी amang i fia 
जा मिलते हैं ।हवा के ये रजःकण agi से fan | धारण क 
नहीं देते, परन्तु एक आध छेद में से होकर mA | बाष्प अप 
सूर्यप्रकाश को देखने से ये रजःकण उसमें उडते हुए मड | जे के 
आते है । अनुमान किया गया है कि एक घन इंच वु स्प थार 


में आठ ळाख से बारह लाख तक रजःकण पाये जाते हैं। 


सक्म क 
निर्भर है 
एना ए 

हे । जमीन से बहुत दूरी पर स्थित महासागर के र हप 
भाग में इनकी संख्या प्रति घन इंच में तीस ans e 5 
पाई जाती है । चारों ओर रजःकण का शटल ग्रह — 
छाया हुआ है। पृथ्वी के एक छोर से दूसरे बोर क | 
उनका प्रवास अचुण्ण बना रहता है । 
'रजःकण भ्रति az मालूम होते हैं, परन्तु हा 
महिमा अपरम्पार By इन्हीं सूक्ष्म कणों ह | 
आकाश का रङ्ग नीळा दिखाई देता है | qi रु | 
कृपा-कटाक्ष से सनिधि-प्रकाश मो a i 
देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है और इन्हीं १ T à 
उदयास्त के समय क्षितिज पर प्रतिक्षण ब a 
रम agi की अपूर्व छुरा देख कर ag का मा alt 
जाता है । रजःकण के कारण ही जलवाध्य ilt 
धारण करता है । वातावरण में जलवाष्प » = 
रहता है | हवा के अदृश्य जल्वाष्प el g a) a 
रहता है और वह ताप-क्रम पर निभर er gi 
क्रम के बढ़ जाने पर जळवाष्प का परम a 
है । इस परिमाण के अत्यधिक व जानें र 


बड़े बड़े नगरों में जहां कारखानों की संख्या ais 
है, इन WSU की संख्या एक करोड़ तक पहुंच जातै 


= ५] 
wee 
praga के अधिक ag जाने पर वह--हवा, वाष्याति- 
ay जाती है । और तब वाष्प जल-रूप से ज़मीन पर 
पडता है। रजःकणों के नज़दीक होने से उस वाष्प के 
प जळकण बन कर उनके सहारे वे हवा में तेरते रहते 
| एक स्थान पर श्रधिक जलकणों के जम जाने से वे 
फेद दिखाई देने लगते हैं आर इन्हें ही 'बादळ? कहते 
१) बदि यह जळ-कण-सञ्चय भूमि के पास होता 

ga’ कहते हैं । जळवाष्प के अदृश्य रहने पर एक-दम 
qa के घट जाने से हवा सीमा से श्रधिक सम्पृक्त हो 


~ SO 


aga 


fi 


af | धारण कर हवा में मिळ जाता है । हळका होने के कारण 
| वाष्प उपर का चढ़ जाता है और वहाँ का तापक्रम घट 


AY 


ae 


वाष्प के 
| qa कणों का हवा में रहना न रहना रजःकण पर 
fit हे । उनके अभाव में जळवाष्प का हवा में 
| हना एक-दम अ्रसस्भव हे । ओर तव बादळ और वर्षा 
छ| श नाम ही न रहेगा । जल्वाष्प हमेशा तैयार होता 
a गा श्रौर हवा के aaa होने से जिस पदार्थ से 
उसका संयोग होगा उसी पदार्थ पर वाष्प शीतळ होकर 
WET धारण कर लेगा, जिससे वह गीला हो जायगा 
| प्रर सदा पानी की 32° टपकती रहेंगी | छाते का उप- 
|| भी न किया जा सकेगा । कारण कि हवा मानव- 
r भणियों के शरीर को स्पर्श कर उसे तर-बतर कर देगी । 


T शिना ही नहीं--घर के सभी पदार्थ--दीवारें तक हमेशा 


A A बना रहेंगी । 
यकी | 


या | RQ की कृपा से कई कीटाणु भी ( स्वशक्ति 
aa | नहीं) हवा में घूमते रहते हैं | किसी स्थान की हवा 

॥| फेर देखने से उसमें असंख्य सूक्ष्म जन्तु नजर आवेगे । 
के कीटाणुओं के ही कारण दूध अधिक समय तक 
इने से खराब हा जाता है । हवा के कीटाणु दूध 
URL जाते हैं। वहाँ उनकी qa बाढ़ होती है और 
भी वृद्धि के कारण दूध फट जाता हे । हवा निकाली 
he में भर कर रखने से दूध कई दिन तक qua 
शेता । परन्तु इस बात पर अवश्य ध्यान दिया 


त 
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४७१ 
जाना चाहिए कि दूध भरते समय An निकालते समय 
उसे हवा के सम्पर्क से जितना हो सके उतना बचाना 
चाहिए । अमरीका में दृध asia दुहा जाता हैं, naga 
वहाँ ऐसा किया जा सकता है | 

फरास नामक वनस्पति के बीज भी हवा में उडते 
रहते हैं आर श्रचुकूळ स्थान पाकर जड़ पकड़ लेते हैं | कई 
प्रकार के रोगोत्पादक कीटाणु भी वायु में उड़ते रहते हैं । 
इस सम्बन्ध म इस टख में कुछ लिखना श्रप्रासङद्गिक 
होगा | श्रतएव यह विषय यहाँ समाप्त किया जाता ži 
शङ्करराव जोशी 


आकांक्षा की Aas । 


ILVE इमद थाड साळ के बाद घर छोटा । 
ES मनुष्य समझता है कि वह at 
ga EES कुछ करता है श्रपनी इच्छा से करता 
Bono कस है। परन्तु कोन कह सकता है कि 
A उसकी इच्छा किसी azo शक्ति की 
A प्रेरणा नहीं है। हम वर्तमान से ही 
सन्तुष्ट रहते हैं। परन्तु वर्तमान में ही भविष्य का 
बीज छिपा रहता है । कभी कभी हमारे दैनिक जीवन के 
साधारण कृत्य का भी परिणाम इतना eae होता है 
कि हम उसे देखकर चकित हो जाते हैं । काम कुछ होता 
है ओर फळ दूसरा होता है । क्या इसे हम aze शक्ति 
का प्रभाव नहीं कहेंगे ? जब श्रहमद ने घर छोड़ा था तब 
वह नहीं जानता था कि उसे फिर श्रपना घर देखने का 
सोभाग्य प्राप्त होगा । उस समय वह निराश्रय था। 
पिता की सत्यु के बाद कुछ fat तक तो उसने अपने 
मामा के घर में पेट पाळा | पर एक दिन उसे अपने 
मामा के घर में रहना aa हागया । उसी दिन वह 
चुपचाप घर से निकळ गया । दो चार रोज़ तक छोगों ने 
उसकी खोज की, पर जब उसका पता न चळा तब किसी 
ने भी उसके लिए खेद प्रकट नहीं किया । उसी गाँव सें 
उसकी एक विधवा फूफी रहती थी । वह गरीब थी, किसी 
तरह अपना निर्वाह करती थी । वही कभी कभी 
याद किया करती थी । आउ साळ के बाद उसी के 


oS STS T= 


£ 
È 
i 


BYR 


एक चिट्टी आई चिट्ठी रंगून से आई थी। विधवा ने 


उसे दूसरे से पढ़वा कर सुना । मालूम हुआ कि अह- 
ag की चिट्टी है । यह भी मालूम हुआ कि 'प्रहमद अब 
गरीब नहीं है । उसने अच्छी रकृम पैदा करली हे और 
अब वह रंगून से घर लौट कर आरहा है । aga भतीजे 
की श्री-वृद्धि का हाल सुन कर विधवा की आँखों से स्नेह 
के आंसू झरने लगे । उसने अपने भतीजे की मद्भल-कामना 
के लिए दरगाह में जाकर भेट चढ़ाई । गाँव भर में यह बात 
फैल गई । सभी लोगों ने अहमद के सोभाग्य से सन्ताप 
प्रकट किया । इस प्रकार जब गांव के सभी लोग उत्सुकता 
से उसकी राह देख रहे थे तब एक दिन श्रहमद सी अआ 
पहुँचा । जब उसने घर छोड़ा था तब उसकी उम्र सिफ १६ 
वर्ष की थी । इस समय वह २४ वर्ष का युवक था । 
शरीर बलिष्ठ और कान्तिमान्‌ था । छोग देख कर दङ्ग रह 
गये । विधवा फूफी के आसू थमते नहीं थे। उसने बड़े 
स्नेह से अपने भतीजे को घर में रक्‍खा | 

दूसरे दिन इंद थी । अहमद इदगाह से घर ARET 
था। अपने घर के पास उसने दो लड़कियों को देखा । 
दोनों एक ही उम्र की जँचती थी | एक का गौरवर्ण था 
गर दूसरी कुछ सांवली थी । गोरवणं की लड़की बड़ी 
रूपवती थी । उसके चेहरे से लावण्य टपका पड़ता था । 
सावली लड़की उतनी सुन्दर नहीं थी । तो भी उसकी 
सौम्यसूति को देखते ही हृदय उसकी योर आप से आप 
Ra जाता था। अहमद को देख कर दोनों लड़कियां 
ठिठक सी गई | अहमद भी उनका रूप देख कर चुपचाप 
खड़ा रह गया । थोड़ी देर के alg सांवली लड़की ने 
लजाती हुईं कहा- सुरे तो पहचानते नहीं होगे ? में 
हमीदा हूँ । यह मेरी छाटी बहन गुलशन हे। 
. अहमद की पूर्व-स्मृति जाग पड़ी। उसने हँस कर 
कहा- तुम्हीं हमीदा हा । मेरी हमीदा ता जुरा सी लड़की 
थी, जो छिपा कर मेरे लिए हुक्का छाती थी और मैं उसे 
अमरूद देता था । अब तुम अमरूद खाती हा या नहीं ? 

हमीदा ने भी हँसकर कहा--तुमने ता ख़रीद कर 
कभी सुरे अमरूद दिये नहीं । 

दोनों gaa लगे । 

अहमद ने पूछा--इधर तुम कहाँ जा रही हा? 
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हमीदा--सम्हारे दो जर.) Se ही घर जा रही š = 
ड्ध a = ` ` a | i 
उधर की बात करते करते घर आये। Ty, 

उस दिन रात को भ्रहमद के नींद 
` {Í ~ क 
देर तक उसकी आँखों के सामने ह्न 
घूमती रही। हमीदा अब्दुल 
अब्दुल्हुसैन गाँव में धनाढ्य 
हमीदा मातृ-हीना थी । उसकी 


| ` नहीँ स 
à दा की सो र 
न WA) अब्दुल 
a केहा y) एर दे 
तभी चा 

तेभी मर गई iy] का । 


वह साळ भर की थी । उसके वाप ने दूसरा बिना | areal 
था | गुलशन उसकी दूसरी खी की लड़की है ae) हो ह 


ही मन निश्चय किया ब्दलहसे | 
रेते ne कि यदि अब्दुळहुसैन netm] पहले र 
करे ता वह हमीदा से विवाह करेगा । qa ही 
दूसरे दिन gat ने खुद लड़कियों की चचा ह al गुढशन 
बात ही बात में वह समक गई कि अहमद किसको चाहा è 


्राये है 
oe 
है । उसी दिन शास को वह अब्दुळहुसैन केषर गईगे। | 


वहाँ उसने हमीदा से अहमद का विवाह एक प्रकती म 


पक्का कर लिया । विवाह का दिन निश्चित नहीं em] गुर 
HEAT नया मकान बनवा रहा था । इसलिए यह पेर लेकर A 
गया कि मकान बन जाने के बाद किसी दिन Rane हि घ 
जायगा | | 

एक दिन प्रातःकाळ खूब तड़के श्रहमद qeti 
आर घूमने के लिए चळा गया। वहाँ उसने gewi 
किनारे पर ,बैंठे हुए देखा । उस समय सूर्योदय नहीं | 
था । चारों ओर बिळकुळ शान्ति थी। गुलशन भी इर] 
बैठी पानी की ओर ताक रही थी । अहमद ने पुढ | 
कई बार देखा था । पर इस सौन्दर्य की कहा ea 
नहीं की थी | वह बिळकुळ विमुग्ध होकर उस AN 
राशि को देखने ळगा थोड़ी देर में gora की | a 
भङ्ग हुआ । उसने लौट कर देखा ते श्रहमद के | 


fase SS > q AT ae J 
उसकी ओर सतृष्ण दृष्टि से देख रहा है ' baa | 
ar गया। er 


l AZAS उस [ 


रह 
परन्तु उर 
करके सि 


गुलशन का सुख ळा से लाळ 
चह उठ कर चुपचाप चली गई ‘alt 
रहा । जब वह दृष्टि के बाहर amg तब क. ail 
लौट आई । ळजा से उसका शरीर m 
गया । वह सोचने wat कि गुळशन प 3 


दी देर तक 
में देख कर TAT समझा होगा । थोडी द्र हा 
चिन्ता मे पड़ा रहा | इसके बाद वह घर 


` 


० डी सल्या ५ ] 


a कूफी ने हमीदा के विषय में अनेक बाते' कहीं, पर 
— होने से वह उन बातों को अच्छी तरह सुन भी 
नहीं सका । 
ग्रहमद प्रायः प्रति दिन श्रब्दुछहुसैन के घर जाता था | 
 अळुलडसेन Ht उनकी स्त्री दोनों उससे बड़े खुश थे । 
` तो दिन तक वह उनके घर जाने का साहस नहीं कर 
पक्का | तीसरे दिन उसे जाना हां पड़ा । वह रास्ते में 
` gaat जाता था कि गुलशन सुके देख कर क्या कहेगी । 
` | gi ही उसने घर के भीतर पेर रक्खा त्यां ही सबसे 
| ga गुलशन ही पर उसकी दृष्टि पड़ी। वह दरवाजे के 
| | पास ही खडी थी । श्रहमद उसे देख कर रुक गया | 
| गुढशन ने पास श्राकर कहा--आज तो तीन दिन के बाद 
| श्राये हैं ? क्या कुछ तबीयत खराब हो गई थी ? 
agag ने धीरे से उत्तर दिया--जी नहीं, में एक 
| aa में लगा हुश्रा था | 
._गुढ्शन- घर में ता ग्रभी कोई नहीं हे । हमीदा को 
| तेकर श्रस्मा मामा के घर गई हैं । श्रव आती ही होगीं । 
| वबा इनस्पेकृर से मिळने के लिए गये हैं । आप यहीं बैडिए । 
| aag चुपचाप गलीचे के एक कोने में बेठ गया । 
i| UT उसका हृदय धड़क रहा था | एक बार उसने साहस 
{| FE सिर उठाया । देखा, गुलशन उसे देख कर हँस रही है। 
ह| मद ने फिर सिर नीचा कर लिया । गुळशन कहने 
yal ढगी-क्यों साहब, आप इतना शरमाते क्यों हैँ? 
| गुलशन के इतना कहने पर अहमद ने सिर उठा 
p उसकी शोर देखा ! इस वार गुलशन ने सिर नीचा कर 
ध्या अहमद कुछ देर तक उसकी ओर चुपचाप निर्नि- 
Mele Š देखता रहा । फिर उसने धीरे से कहा-- 
a र n योग्य नहीं हूँ । पर क्या तुम सुके त्तमा 
ve ae कह सकता कि झुरे क्या हो गया हे । 
बिना--- 

क भरे टा नहीं कह सका | किसी के आने 
गा oe हु l ag Sas sel का तहा बंड 
Tenis cs 7 शङ्कित सी खड़ी रही । इसके बाद 
a सीह : आई | j 

le 3 Sy का अहमद ने अपनी फूफी से अपनी 

। फूफी अवाक्‌ हा गई | उसने कहा-- 

= 
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बेटा, मैंने तो यह सममा था क्रि तुम हमीदा से विवाह 
करना चाहते हो | इसी से मैंने उसी से तुम्हारा विवाह ठीक 
किया था । मुझसे इतनी qo जरूर हुईं कि मैंने तुमसे 
साऊ साफ पूछा नहीं । पर बेटा, हमीदा बढ़ी सुशील 
लड़की हैं, at ता गुळशन भी श्रच्छी है । - 
अहमद ने कुछ उत्तर नहीं दिया । पर उस दिन से 
बह विषण्ण सा रहने za । आख़िर एक दिन 
उसकी Rel ने कहा--बेटा, मैं जाती हूँ, जुरा गुळशन की 
मा सं वात चीत कर ars | 
श्रहमद्‌ बढ़ी व्यग्नता से अपनी फूफी की राह देखने 
लगा । जब वह लौट कर आई तब सङ्कोच के कारण 
अहमद ने कुछ पूछा नहीं, पर उसकी फूफी ने खुद ही 
कहा--वेटा, अगले जेठ में गुळशन के साथ तुम्हारा 
विवाह पक्का है । ma तुम्हारे भावी ससुर ने तुमका 
बुछाया है । और भी ळोग maa | 
उस दिन श्रहमद्‌ & बजे रात का लौटा । चाँदनी 
छिटकी हुईं थी । उसका चित्त भी प्रफुल्लित था । वह 
नदी के किनारे टहळता टहळता कृवरस्तान की श्रोर निकल 
पड़ा । जब वह कृबरस्तान के पास पहुँचा तब उसे बहा 
कोई ot सी दिखळाई पड़ी । उसको कुछ आश्चर्य हुआ 
कि यहाँ इतनी रात को कोन खी श्राई है । वह चुपचाप 
एक पेड़ की श्राइ में खड़ा हा गया । थोड़ी देर में चन्द्रमा 
का WAT प्रकाश मेघ से निमु क्त द्दा कृब्ररस्तान पर Best 
तरह फेल गया । ग्रहमद ने देखा कि हमीदा अपनी मा 
की कृबर पर सिर नीचा किये बेठी है । अहमद के हृदय में 
चोट सी लगी । थोड़ी देर में हमीद कृबरस्तान के बाहर 
निकली । उसका सुख बिलकुल शान्त था, न उसमें हष 
ओर न विषाद | was बाहर निकलते ही अहमद से न 
रहा गया । उसने कम्पित स्वर से कहा--हमीदा । 
हमीदा पहले चौंक ost । परन्तु ज्यों ही उसने 
अहमद को देखा, त्यों ही वह शान्त हा गई । उसने बड़े 
मीठे स्वर से कहा--कौन हे भेया अहमद । ze 
अहमद ने sarai, हमीदा, में ही हं, तुम | 
यहाँ केसे आई ? मु a 
हमीदा ने शान्त स्वर से उत्तर दिया--में अम्मा 
कुर पर फूळ चढ़ाने आई थी । 
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अहमद ने आगे बढ़ कर TENE कण्ठ से कहा-- 
हमीदा, मैंने यदि तुम्हारे हृदय को किसी तरह की चोट 
ug ats है ते झुरे चसा करो | में सच कहता हूँ, सुझसे 
बढ़ कर नीच दूसरा कोडे नहीं होगा । 
हमीदा ने प्रेस से कहा--भाई मेरे, आज से तुम 
२ भाई हुए हा और में तुम्हारी बहन हुई हू । भला 
भाई क्या बहन का कोई अपराध करेगा छार उससे 
JAT ATANT | 
अहमद ने कहा--तुम स्त्री नहीं, देवी हा 
जिस दिन गुलशन के साथ अहमद का विवाह 
हुआ उसी दिन हमीदा का विवाह विलासपुर के एक 
घनी जमीदार नज़ीरहुसेन के साथ निश्चित gat थाड़ 
Rai के बाद हमीदा का विवाह हागया श्रार वेह Agia- 
पुर चली गई | ; 
कहते हैं कि एक के जीवन के साथ दूसरे का जीवन 
सम्बद्ध रहता है । स्वयं कुछ न कर के भो कोई एक किसी 
दूसरे के भाग्य का विधाता हाता हे। यदि यह बात न 
'हाती ता हमीदा का विवाह श्रहमद से ही क्यों न हुआ । 


२) 
अहमद के कुछ दिन तो गांव में कट गये। पर 
अधिक समय तक वह वहाँ नहीं रह सका । इसी समय 
उसके एक परिचित व्यापारी ने उसे अपकी दूकान में एक 
जगह देनी चाही | अहमद ने उसको स्वीकार कर लिया । 
भाग्यवश saat विलासपुर में जगह मिली । वहीं वह 
अपनी Et को लेकर रहने लगा । 
गुलशन को अपने BATT का बड़ा गव था | वह 
अपने पति की ग्रियतमा थी । उसने कभी किसी 
प्रकार के अभावे का अनुभव नहीं किया | जब वह AZTAR- 
पुर में आकर रहने लगी तब ae धनिकं का वैभव 
देखने लगी । उसने वैसा ऐश्वर्य कभी नहीं देखा था। 
इससे वह पहले पहल चकित सी हो गई । परन्तु उसने 
उस ized की कामना कभी नहीं की । उसे अपने पति के 
Geaa के सामने विळासघुर की समस्त सम्पत्ति तुच्छ 
जान पड़ती थी । 
विळासपुर में कुछ महीने रहने के बांद एंक दिन 
उसने हमीदा के घर जाना चाहा। जब से वहे आई थी 
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तब से उसने कई बार हमीदा 


> अर करने a E- E 
की । परन्तु उसको सोका कभी नहीं मिला । ae 
पति नजीरहुसेन प्रायः अपने गांव में ही रहते KD ig गुट 
दूकान का काम नौकर देखते थे । साळ हें ठ । ms 


महीने वह विळासघुर में रहता या । जव है ह 
विळासपुर आई थी तब से हमीदा एक दिन छश | काही 


सी विळासपुर नहीं था सकी । आखिर एक हो ह ५. 
श्रा | gax ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत कया दहती हू 
थोड़ी देर GAs बाद उसने गुलशन को ae | मही a 
चलने के लिए कहा | गुलशन को कोई काम ae ate वह 
नहीं | वह हसीदा के साथ चलने के लिए राजी होगा! | TE 

र आने पर उसने देखा कि एक सुन्दर fia | a E 
गाड़ी खड़ी है। पूछने से मालूम हुआ कि वह ma, K ; > 
हमीदा की ही हे । उस समय न जाने क्यों गुठशनडे|| i 


हृदय में कुछ चोट सी लगी। जब वह हमीदा के a ee 
पहुँची तब उसने देखा कि मकान छोटा तो हे, wy बहा 
सुन्दर बना है | घर में असबाब भी काफी है । उनके देहे e 
से यह साफ मालूम पड़ता था कि इंसं घर का मालि| 
starna है । उन सब चीजों को देख कर Temi] 
gaa में कितने ही प्रकार के भाव उठने ठगे । वह हा 
नीच नहीं थी कि वह हमीदा से ईर्ष्या करे। परन्तु इ | 

न्देह नहीं कि ag अपने घर को हमीदा के घर से hal 


अपनी स्थिति से असन्तुष्ट नहीं हुई थी। परन्तु AN 
हृदय में श्रसन्‍्तोष का भाव फेटने wat) उस म] 
में प्रतिज्ञा की कि चाहे जो हा, में भी एक 
रक्खूँगी BT अपने घर को इसी तरह 
वह घर ळौटने ळगी तब रास्ते में वह 
पड़ी रही | : 
जब अहमद काम से लौटा तब T 
हमीदा के आने की बात कहीं । बात ही E 4 
galt da 
पूछा-भळा, यह तो बताओ; तुमने 


इसी steal] 


अहः 

देखा है | wae 
अहमद--देखा क्यों नहा हे? में Be i 

q चीज पहचान BRC 

गया हू | वहाँ की एक ए i a 


गुलशन--उसके लिए उन्होंने कितना है 


Jes. 4) 
अहमद यदी दस-वारह हज़ार ठगे होंगे । 

= ga दख ANE हजार ! मेरे पास तो ae 
f । कर तीन हज़ार से अधिक की सम्पत्ति न हागी । 
i 4 i ने हंस कर पूळा--क्या तुम्हारी भी इच्छा 
Fg ही घर बनवाने और वेसा ही असबाब खरीदने की हे । 


मद का हाथ पकड़ कर कहा--सच 


| द्राजाय । र 
O ग्रहमद--श्रगर में तुम्हारी ळाळसाय पूरी कर 
दता? 


| गुलशन--सच कहते हा ? झूठी वात। तुम इतना 
| तथा कहाँ पाग्नोगे ? 

| ग्रहमद--रुपया पाना कठिन जुरूर है, पर असस्भव 
{| नहा हे । कोशिश करने से दस हज़ार रुपया इकट्ठा करना 


qewa—aa ! ग्रच्छा कितने दिनों में तुम दस 
> 


' हार रुपया पेदा कर लोगे | 


गुलशन--वह क्या १ 

भहमद्‌-सुर्हे र गून जाना पड़ेगा । 

_ गृहशन--रंगून ! सा ता होने का नहीं । में तो 
एह रंगून न जाने दूँगी । जीवन भर ऐसी ही बनी रहूँ, 
सुझे स्वीकार है । पर तुम्हे आँखों के ओट न करूँगी । 
अहमद--क्यों, सें ता रंगून हो श्राया हूँ । वहाँ 
We तक रह भी चुका हूँ । वहाँ क्या डर हे ? 
ao नहीं । ga कुछ नहीं चाहिए । तुम 
९ रहो । 
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अहमद--सुने, गुळशन । श्राज तुमने मेरी ata 
खोळ दीं । सुरे भी aa कुछ पैदा करना चाहिए । सिफ 
कमाने-खाने से कास नहीं चलेगा । इसळ्रिए अगर तुम 
इजाज़त दो तो में सचमुच रंगून जाऊँगा । agi मेरे 
लिए अनेक सुविधाये' हैं | एक साळ की बात है। उसके 
बाद तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी । 
गुलशन रोने ळगी । पर बहुत सममाने-बुझाने पर 
हृ राजी हा गई । 
दूसरे ही दिन श्रहमद अपने जाने का बन्दोवस्त करने 
Bal | भाग्य उसके अनुकूल था । थोड़े ही दिनों में उसे 
एक श्रच्छा मौका मिल गया | AA मालिक की 
सहायता से उसने कळकत्त के एक व्यापारी से बात चीत 
करके सव ठीक कर लिया । निश्चय यह हुआ कि पन्द्रह दिन 
के बाद AZAZ रंगून के लिए रवाना हो जायगा। जब 
वह यह समाचार लेकर घर छोटा तब वह यह समता 
था कि गुळशन यह सुन कर खूब खुश होगी । पर ज्यांही 
उसने गुळशन को सब हाळ सुनाया, Aidt वह फूट फूट 
कर रोने ळगी। अहमद ने उसे खूब समकाया। ये 
पन्द्रह दिन गुळशन के लिए श्रच्छे नहीं थे। उसका 
चेहरा कुम्हळा गया । वह शङ्कित भी रहने ळगी | न्त 
सें विदा का दिन ma aag Adi से उसने पति 
ar विदा किया । उसका दिल टूटा जाता था । पर किसी 
तरह वह अपने को सम्हाले रही । Viet अहधद रवाना 
gat, A वह विस्तर पर लेट कर फूट फूट कर 
राने लगी | 
हमीदा का Gare श्रहमद से क्यों न हुआ, और 
यदि उससे न हा सका at विलासपुर के नजारहुसेन से 
ही क्‍यों हुआ ? 


Gia 
एक वर्ष अधिक नहीं होता । 
किसी तरह एक वर्षे व्यतीत हुआ। महीने में दो 

बार अहमद की चिट्टी आती थी । उसी से बह सन्तोष कर 
लेती थी । अन्तिम पत्र में अहसद ने अपने आने को 
सूचना दी। यह भी लिखा कि उसकी प्रतिज्ञा पूरी 
हा गई । उसने यथे सम्पत्ति एकत्र कर at è जि 
दिन अहमद ळौट कर आया उस दिन 
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विचित्र दशा हो रही थी। इधर हपं था तो उधर एक वर्ष का 
छिपा हुआ वियोग-हुःस उमड़ पड़ा था ae हेसती थी 
और रोती थी । सुख में हँसी थी श्रार Aa में 
जल था | 
छु ही दिनों में गुळशन की लालसा पूरी हो गई । 
एक फिटन गाड़ी भी हो me । अच्छा सकान बन गया। 
असबाब आ गया। गुलशन की ळालसा पूरी हो गई। 
उसने समझा कि यदि उसकी वैसी लालसा न होती तो 
कदाचित्‌ यह समृद्धि भी हाथ न आती । परन्तु क्या 
लालसा का अन्त समृद्धि में ही हाता है। लालसा सभी 
करते हैं, परन्तु किसी किसी की लालसा पूरी होती है। 
क्यों हाती है, यह कोन जानता हे ? 


गुलशन का समय सुख से व्यतीत होने लगा । 
एक वषे के बाद उसको एक Ga हुआ । ga जन्म 
के उत्सव में भ्रहमद ने wa खचे किया । हमीदा 
भी आई । उसको भी एक लड़का था । दोनों बहने बड़े 
प्रेम से बाते' करती रहीं । बात ही बात में गुलशन ने 
नज्ञीरहुसेन का हाळ-चाळ पूछा । तब उसे मालूम हुआ 
कि वह mass किसी चिन्ता में पड़ा हुआ है। 
सम्भव है कि उसकी सारी सम्पत्ति fie जाय । अन्त में 
हमीदा ने कहा--बहन, ख़ुदा मालिक है । जिसने पैदा 
किया है वही हम लोगों को खाने के लिए भी देगा । यह 
नहीं कहा जा सकता कि हमीदाऐका हाळ सुन कर 
गुळशन को gF हुआ । उसको दुख अवश्य हुआ । 
पर अपनी स्थिति से उसको अ्रधिक सन्ताप हुआ | 
इसके बाद हमीदा से गुलशन भेट न कर सकी | 
नज्ीरहुसेन किसी काम से बाहर चला गया | पर जब वह 
लोटा तब वह अतुल सम्पत्तिशाली होकर लौटा | हमीदा 
गुलशन को अपने घर लिवा ले गई थी । वहाँ गुलशन ने 
जो कुछ देखा उससे उसका सिर घूमने लगा । हमीदा । का 
लड़का राजकुमार की तरह घूम रहा ari sat की 
देख-रेख के लिए दो नौकर ZÀ थे गुलशन अपना 
सारा दपं भूल गई | वह चुपचाप घर लौट आई । घर 
में ग्रहमद ने पूछा--कहो, हमीदा का क्या हाळ-चाळ है । 
गुलशन चुप रही | गुलशन को चुप देख कर NE- 
मद्‌ ने हँस कर कहा--जान पड़ता है, तुम फिर उसके 
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wa में ग्रा गई हा | me... 
वही होता है । 


गुलशन ने कहा--यह सच है परन्तु में यह 
R 


सकती कि उसका लड़का राजकुमार की तर i 
मेरा बच्चा भिखमङ्गे की तरह उसके सामने है धूम | RT 
इतना कह कर गुलशन रो पड़ी | अहमद कि 

ry s ‘ 

कुछ सोचता रहा । कुछ देर के बाद उसने सिर oa an 
FE gem, क्या तुम इतना घन चाहती हे Bray वह किर 
किसी के पास कभी न हो | | P 


गुढ्शन ने पाते का हाथ पकड कर कहा--मं a i विश्वास 
खाकर कहती हू, में किसी से ईर्ष्या नहीं करतो । न| आशा ° 
मं कह नहीं सकती, आज उसके लड़के को राजकुमा ब | 
तरह देख कर अपने बच्चे के लिए मुझे तरस ग्रा गया। 


अहमद ने उठ कर गुलशन के सिर पर हाथ was 

कहा--गुळशन, इस बार फिर जाऊँगा । कहां जाउ 
यह मैं तुम्हें नहीं बतलाऊँगा। नहीं, gadd 
मैं जाऊँगा और तुम्हारे लिए वह सम्पत्ति ठाउँगा तितर 
भ्राज तक किसी ने देखी न होगी । पर गुलशन, इसा 
मैं यह नहीं कह सकता कि में कब wea! सम्भव, 
दो वपं में लोटूँ, सम्भव है चार वर्ष में लोटू प 
SIEM जरूर, याद रखना | 

गुळशन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश को, प 
वह चळा गया | | 

एक वर्ष व्यतीत हुआ, दूसरा वप बीत गया | रह 
नहीं आया । गुलशन aaa ळगी। तीसरा वप है 
राइट में चळा गया । अहमद का कुछ पता बह a | 
gaua प्रतिदिन दरगाह जाती पति की p. | 
से कितनी ही az चढ़ाती, फूकीरों से दुआ माँगती P कु 
पर चौथा, पाँचवाँ वर्ष भी बीत गया । अहम al i 
किसी ने कुछ नहीं बतलाया । युळशन पगली 4 

हमीदा ने नजीरहुसेन से ग्रहमद की पता 
लिए कहा । नजीरंहुसेन ने बड़ी दोड-धूप : 
कलकसे में उनसे एक आदमी से भेंट दो गई । ३ 
से मालूम हुआ कि वह रंगून में रहता 
ने उससे अहमद का हाळ पूछा । उसन = ? 
वही अहमद तो नहीं जिसका घर विठा 


SES 


anx] 


तजी रहुसेन का हृदय धडक उठा | उसने कहा--हाँ 
atta, मं उसी अ्रहमद की बात पुछुता हूँ । 
बह बोला--काई सात वर्षे की बात है, AZAZ र'गून 
3 लिए जहाज पर चढ़ा। पर वह जहाज रास्ते में ga गया । 
gaa बाद हमीदा गुलशन को अपने घर ले गई । पहले 
वो वह राजी नहीं हुई । वह समझती थी कि ये छोग मुझे 
दका कर मेरे पति से अळग रखना चाहते हैं । अन्त में 
| ag किसी तरह राजी हुईं । पर रोज़ सन्ध्या के समय वह 
| qa घर में आकर दिया जळा कर बैठी रहती । उसे 
| विश्‍वास था कि उसका पति अवश्य ्रावेगा । उसकी 
ग्राशा aaa थी I 
कौन जानता है, इस आशा का श्रन्त कहाँ होगा ३ 
| इस श्राकांक्षा की निवृति कहाँ होगी ? ; 


हृपी केश 


भारत के बन्दरगाह । 

£ रत विशाल देश है, उसकी जन-संख्या 
३१,५०,००,००० है। उसका चेत्र- 
फल १७,००,००० वर्गमील है | 
| उसको प्राकृतिक सम्पत्ति अनन्त है। प्राचीन काल में 
| हैं अपने व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध था aa 
ह, “दरगाह भी अनेक थे । अव वह कृषि-प्रधान देश 
i है। इस समय बन्दरगाह भी पाँच छः हैं । परन्तु 
| सन्तोष की बात यह है कि जो बन्द्रगाह हैं वे 
॥| ॐ दूसरे से इतने अन्तर पर स्थित हैं कि भारत 


at के G SS ` rs 
| À पापार में कोई विशेष कठिनाई उपस्थित नहीं 
॥॥ | हेती | 


भारत का सबसे बड़ा बन्दरगाह बम्बई है। 
ç ~ 

जी लम्बाई १२ मील है और इसी कारण 

के वर्षा से भारत का अधिकांश व्यापार उसी 


। यह हुगली नदी के किनारे पर है, इस- 
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लिए इसकी भी स्थिति बड़ी श्रच्छी है । कराची 
एक छोटे आकार का प्राकृतिक बन्दरगाह है | 
विचक्षण इज्ीनियरों ने इसे एक विशाल वन्द्र- 
गाइ का रूप दिया है । मद्रास भी एक सुरक्षित 
बन्दरगाह है | अब एक और नवीन वन्दरगाह के 
निर्माण का आयोजन विजिगापट्रन में किया जा 
रहा है | विजिगापट्टन कलकत्ता और मद्रास के 
मध्य में स्थित है | यद्यपि इस स्थान में उतनी प्राक्र- 
तिक सुविधायें नहीं हैं जितनी कलकत्ता और 
बम्बई में हैं, तथापि थोड़े ही व्यय में बहुत उन्नति 
की आशा की जाती है । इन्हीं बन्दरगाहों के 
विषय में यहाँ कुछ चर्चा की जाती है | 
बस्बई | 

संसार में ऐसे बहुत ही थोड़े बन्दरगाह हैं-- 
और भारत में तो ऐसा एक भी बन्दरगाह 
नहीं है-जिन्होंने हाल में इतनी उन्नति की हा 
जितनी बम्बई ने । उसका सौन्दर्य भी अपूव है । 
सूर्यास्त के समय समुद्र की छटा देखने ही योग्य 
होती है | aai का बन्दरगाह लम्बा और 
सड्ठीण है | ऊपरी किनारे पर तो वह इतना 
agin हो जाता है कि वह एक नदी की धारा सा 
बन जाता है | इससे जहाज़ों के खड़े होने में बड़ी 
सुविधा होती है। सन १४१३-१४ में ही बम्बई 
भारत में सबसे बड़ा बन्दर हो गया था । गत 
योरपीय महासमर के छिड़ जाने पर तो AAT- 
पोटामिया का सब सामग्री यहीं से भेजी जाती 
थी | इसी कारण इसकी और भी अधिक उन्नति | 
हुई | जहाज्ञों पर सामान चढ़ाने और उतारने की | 
सुविधायें बढ़ गई । इससे अब व्यापारियों 
अधिक लाभ हो रहा है । 
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बस्बई का बन्दरगाह किस प्रकार इस उन्नत सरकार करती है और शेष सदस्य उ. 
अवस्था को पहुँचा और इस बड़े बन्दरगाह का व्यापार, जहाज और रेल के सङ्घो oe 

के प्रान्तिक सरकार के shi 
द्रारा निर्वाचित किये जाते ई | 


बम्बई के बन्दर का पह | 
डॉक सन्‌ १८७० में खाला . 
था । इसका नाम “प्रिंस डॉक 
क्योंकि इसकी विन्यासः | TF 
सम्राट wad ने, जब बे ऐप पुसे 
आव्‌ वेल्स के रूप में आरत | क 
थे, रक्खी थी । इसके प्रा | पे 
“विकोरिया eta बना | ख के श्रा 
सम्राट्‌ जाज सन्‌ १४०५ मे प्रह एकड़ : 


बस्ब्रई के अपोलो बन्दर का एक दश्य। थे तव उन्होंने एक और डॉक की विन्यासः 
किस प्रकार प्रबन्ध होता है, इसका कुछ हाल रक्खी और उसका साम्राज्ञी अलकज़ेड़ा के 
सुनिए | सन्‌ १८६२ में सरकार ने एक कम्पनी पर नामकरण हुआ | यह सन्‌ १४१४ में बन 
` को २५० एकड़ भूमि देने का वचन इस a 
ga पर दिया कि वह सरकार का एक 
रेल्वे-स्टेशन बनाने के लिए १०० एकड़ 
भूमि साफ कर दे | उसी भूमि पर जी० 
० पी० रेलवे का विकोरिया टरमीनस 
a बना । संसार के इने-गिने सुन्दर 
रेलवे-स्टेशनां में इसकी भी गणना है | कुछ 
[य॒ के पश्चात्‌ सरकार कम्पनी से पूर्वोक्त 
म माल लेने के लिए बाध्य हुईं । इसी 


am के बन्दरगाह में सूर्यास 


पर बन्दर पर अच उसी का पूर्ण अधिकार कडा डॉ g at 
ig | ernie है 


, वही उसका सब प्रबन्ध करता है । इस पर उपयोग में आने लगा aie 
NS पति aan Ne An am = शं 6 बन्दा S 
ट्रस्ट के सभापति तथा कतिपय सदस्यों की नियुक्ति तीन मील है। प्राच्य देशों के E 
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Po है और इसकी गिनती संसार के कतिपय 
दुतम डॉकों में की जाती है | राजकीय जंगी बेड 
ह कोई भी बड़ा जहाज़ आधुनिक सामान से qi- 
हं से सञ्जित होकर इस डॉक से होकर जा 
उक्ता है। पानी की एक धारा-द्रारा इस डॉक 
क्रो यहाँ के श्रन्य Stal के साथ जोड़ने का प्रबन्ध 


aa किसी भी डॉक में 

= दिं 
घुसने पर अपने निदिष्ट * 
छान पर पहुँच जायँगे | 


पाट-ट्रस्ट ने बन्दरगाह 
के आस-पास कोई ५८३ 
एकड़ ज़मीन साफ करा दी 
है। यहाँ रुई, अन्न और तेल 
को बढ़ी बड़ी खत्तियाँ बन 
mel इनमें करोड़ों मन 
माल एकत्र रहता है । इनके 
अतिरिक्त यहाँ व्यापार की अन्य वस्तुओं के 
j रसने के लिए भी विशाल भवन बन गये हैं। यहाँ 
a a पूछा जा सकता है कि इतने अधिक परिमाश 
A, अन्न-प्रश्नति भारत के दूर दूर भागों से कैसे 
| ni आता 'है। sito age पीठ तथा ate 
| १० एण्ड सी० आई० रेलवे को पोटॅट्रस्ट ने पर- 
|| र जोड़ दिया है और फिर इन्हें डॉकों से सामान 
| न और चढ़ाने को जगह से. जोड दिया है, 
| | जिसे व्यापार की वस्तुएँ लाने और ले जाने- 
| शी गाड़ियाँ बड़ी सुविधा और शीघ्रता से de 
के 4 4 e l अब यहाँ बिजली-द्वारा चलनेवाली रेल 
7 a हो रहा है, जो बन्दरगाह के उत्तरी आंग 
| ही बड़ी खत्तियों का मुख्य शहर से जोड़ देगी | 
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fT मम 


उपर्युक्त तीन डॉकों के श्रतिरिक्त एक और 
डॉक के निर्माण की याजना हो गई है, जिसमें 
बड़ से बड़े जहाज के लिए एक सूखा डॉक TANI 
एक और प्रशंसनीय कार्थ्य जा nize ने किया 
वह यह है कि एक गाँव की नीव डाली गई है, 
जिसमें बन्दरगाह पर काम करनेवाले मजदूर 
रहेंगे । 


z TE is 
कलकत्ता के बन्दरगाह SUREE} वितरित 


IE 


कलकत्ता । 


चम्बई की भाँति कलकत्ते को भी कुछ विशेष 
सुविधायें प्राप्त हैं । कलकत्ता भौ aga पहले से 
व्यापार का केन्द्र रहा है । पहले यहीँ से ढाका 
और मुशिंदावाद की मलमल विदेशों को भेजी 
जाती थी | परन्तु अब उसका स्थान कायले ने ले 
लिया है। बङ्गाल की कोयले की खानें भारत में 
सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं । हालं में वहाँ लोहे के 
खान से निकालने और उसका पक्का भाल बनाने 
के काम में बहुत उन्नति हुई है | जमशेदपुर में ताता 
की कम्पनी लोहा और स्टील बनाने के साथ खार 
से कोयला भी निकालती है । इस करप 
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कार-बार बहुत विस्तृत है । संसार में ऐसी बहुत ही 
थोड़ी कम्पनियाँ हैं जिनकी तुछना इससे की जा 
सके । इसके अतिरिक्त बङ्गाल और आसाम की 
चाय और जूट का व्यापार कलकत्ते से ही होता 
है । यह बड़ी अच्छी रेलों-ट्रारा संथुक्त-प्रान्त तथा 
मध्यभ्रान्त से जुड़ा हुआ है | इन रेलों-द्रारा अन्न तथा 
ओझर और कच्चे माल विदेशों का भेजने के लिए 
यहाँ आते हैं और विदेशों से श्राया हुआ माल 


भी देश क भिन्न भिन्न भागों का यहाँ से ले जाया 
जाता हे हाँ, ARIST के ठहरने के लिए यहाँ 
डॉक इतने अच्छे ओर विशाल नहो हैं जितने 
बम्बई में | पर व्यापार की उन्नति के. कारण उनकी 
अवस्था बहुत कुछ सुधर गई Si गत वर्ष २३३ 
जहाज जेटियों में और ६८ stat में खड़े हुए थे 
र ३४,४६,०२१. टन माल WEI के द्वारा 
आया | 

कलकत्ते क बन्द्रगाह में बहुत बहुत उन्नति 
की जा सकती है। बङ्गाल-सरकार ने १४१३ में इस 
काम के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी । कमेटी 
न रेलॉ का डॉकां तक ले जाने, डॉकां का निर्माण 
करने, हुगली पर एक पुल बनाने और एक नहर 
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निकालने की सम्मति जी थी । परन्तु य = 
बिना अधिक धन के काय्यरूप में परिणत a | इसकी 
जा सकती थी। इसलिए डॉकों तक र करोड़ 
Cy one 
| क्योंकि 


जान आर प्रस्तुत डॉकों की उन्नति करने 
एक नवीन कमेटी की नियुक्ति हुई | योह 
काम आरम्भ हुआ, यारप में म [सभर 


गया | इससे सब काम मुलतबी कर दिये on 
क्यांकि न ते सामान ही प्राप्त हो सता | 


बन्द्र की उन्नति आधुनिक sy पर इतना नहीं Ft तक 
जितनी बम्बई की | 
| कराची | 
कराची बम्बई को छोड़ कर ईरान ती 
र बङ्गाल के मध्य में सबसे बड़ी बन्दर 
प्रकृति ने ही उसे बन्दरगाह बनाया | 
समुद्र-तट की स्थिति ही ऐसी है । ` 
पिछले बीस वर्षा की उन्नति प्र 
करने से बड़ा आश्चर्य तथा afa ह | 


करोड़ों मन गेहूँ और कपास का उत्पन्न होना है 
h dite ये दोनों चीज़ें करांची से ही विदेशों को 


कलकत्ता का एक दृश्य | 
| TM पर लद लद कर जाती हैं । विदेशी 


भी उन्नति हुई है। कराँची की - 
l विशेष उन्नति का एक कारण तो 
VR के व्यापार का करांची 
ऐकर होना है और दूसरा तथा 
ग्रधिक महत्त्वपूर्ण देश का अधिक 
त ॥एद्िशाली होना है। उसकी 
IRN तक जो कुछ उन्नति हुईं 
| ia में उससे अधिक उन्नति 
को आशा की जाती छ 
पह उत्तर-पश्चिमी भारत 
शर है । सिन्थ-प्रान्त में 
'इ नदी पर बाँध बनाने की 
, , पर विचार हो रहा है। उसके बन 
का जे पानी आज-कल व्यर्थ बह 
एकत्र होकर आवश्यकता के समय 
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। उका मुख्य कारण THT में नहरों के द्वारा 
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काम में लाया जायगा । इसका फल यह होगा 
कि उस सव भूमि पर जिसमें पानी की कर्मा 
क कारण कुछ उत्पन्न नहीं होता, उच्च कोटि की 
कपास पदा होने लगेगी और वह सब कराची. द्वारा 
विदेशों को भेजी जायगी । पञ्जाब में हैड़ो पले 
 कट्रिक के उत्पन्न होने की सम्भावना है | काश्मीर 
पञ्जाव, विलोचिस्तान और राजपूताने के कुछ 
भाग रला-द्रारा करांची से जुड़े हुए हैं। एक 
श्रौर रेल करांची से दिल्ली को जायगी | इस 


प्रकार करांची का एक बहुत बड़ा बन्द्र हो जाना 
अवश्यम्भावी है | 


पोर्ट-ट्रस्ट आजकल वन्दरगाह की उन्नति में 
लगा हुआ है । धन की कमी के कारण उन्नति के 
काम जितनी जल्दी होने चाहिए नहीं हो रहे हैं 
वैस्ट वारफेज योजना में ३,५०.००० पौंड व्यय 


करांची के समुद्र-तट का एक दृश्य । 


< 


होंगे | सन्‌ १४१५ में सरकार ने वन्द्रगाइ 
उन्नति के लिए २,००,००० स्टरलिंग - 
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दे दी है । इससे जहाज के रास्ते की गहराई ३२१ 

फट की जायगी। तब वे सब जहाज जा aa 
नहर से निकल सकेंगे, उसमें भी आ AAT | 

सदरास | 
केवल मद्रास ही कलकत्ता और बम्बई 

मध्य मुख्य बन्दर है । वह बम्बई की भाँति प्राकृ 
तिक नहीं है। परन्तु समुद्र के बीच में एक 
दीवार बनाकर वह एक कृत्रिम बन्दरगाह निर्मित 
किया गया है | पचीस वर्ष पूर्व रंगून तथा कराची 
से मद्रास का व्यापार बढ़ा-चढ़ा था, परन्तु 
उनसे अब वह पिछड़ गया है । दक्षिणी भारत का 


मद्रास के बन्दरगाह का एक दृश्य | 


एक-चौथाई व्यवसाय मद्रास के द्वारा होता 
है। यहाँ का व्यापार बम्बई और करांची की 
भाँति किसी एक अथवा दा मुख्य चीज़ों का नहीं 
होता, प्रत्युत बहुत सी चीज़ें यहाँ से थोड़े थोड़े 
परिमाण में आती और जाती हैं । इनमें रुई, चमड़ा 
और मसाले मुख्य हें । चाय, Rea और नील 
गौण है । यह बन्दर रेलों-द्रारा कलकत्ता, बम्बई 
भर मध्यःप्रायद्वीप से जुड़ा हुआ है | 


FNC जलती बीज - . 
a, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EN 


Mo 


मद्रास क बन्दरगाह की Ty nc 


उन्नति करने के लिए पहली बार स॒ Gi 
उद्योग किया गया था । कुछ स Si ei 
पश्चान्‌ | साफ 
समानान्तर दीवार समुद्र में खड़ी की गई' | a aa 
दीवार ५०० गज लम्बी थी | इस बन्द में १०७] घर व 
से ९,००० टन के जहाज़ ग्रा सकते थे बनवा 
अभाग्यवश उसी वष वे दीवारे तूफान मं | सकेग 
हो गई । एक ट्रस्ट की नियुक्ति सन्‌ १८८) aati 
हुई आर तब से वह उसको उन्नति के लिए क| जाया 
कर रहा È | कुछ वर्ष qa यह बन्दरगाह Gh AT 
फुट तक गहरा किया गया था | इसमें 
CHAI 

वास्तव मं बमा का ; 
बन्दर रंगून है Antil नवीन 

द्वारा उस प्रान्त कात | रह 
व्यापार होता है । सू TAM 
जल-मागां भ्रार रेशो क| शेती, 

प्रान्त के आन्तरिक भाग गाह 
| बह सझ | निकाह 


निकट तीन नदियों के | 
पर | 
को इस वर्तमान उन्नत अवस्था में पहुँचा ः है 
श्रेय त्रिटिश-सरकार को है | बर्मा में प्रति] पर * 
६२ मनुष्य कृषि से जीवन-निबाद कर हे | 
का मुख्य निर्यात चावल है । साख, fe शू 
रबर, रुई और कीमती पत्थर आदि 
अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुएं हैं । 
सन्‌ १४०५ में बन्दर के TT 
ट्रस्ट की नियुक्ति हई | इस ट्रस्ट ह 
सन्‌ १४१४ में पूरा हुआ । ६ 


[सन कै 
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a यया 


f के ठहरने की जगह में पानी खूब गहरा 
रहता è । पाट ट्रस्ट ने २,००० एकड़ भूमि 
हाफ की है, इसमें कपि होती हे । रंगून की 
इन्नति के लिए त्रिटिश एडमिरल्टी ने विशाल तेल- 
ए की योजना की है | उसका विचार २० तालाव 
` ब्रनवाने का हे जिनमें २,४०,००० टन तेल ग्रा 
| gaat | इसके अतिरिक्त जहाज्ञों का सामान 
J चढाने-उतारने की सुविधाओं का प्रवन्ध किया 
| जायगा | इस काम के लिए ३४०७ एकड़ भूमि 
ठी गई है और १,००० फीट नदी का किनारा 
इसमें पड़ता है | 
विज्ञगापटटन। ` 

उपर्युक्त बन्द्रगाहों के अतिरिक्त एक और 
नवीन बन्दरगाह के बनाने का विचार किया जा 
| रहा है। यह बन्दर विज्ञगापट्टन में बनेगा | 
|| तूफान के समय मद्रास में जहाज़ों की रक्षा नहीं 
al होती, इसी लिए विज्ञगापट्टन में एक नये बन्द्र- 
¦| गह के निमाण की याजना की गई है । नई Ta 


हे। उसकी लम्बाई ६ फलीङ्ग है । बन्द्र 
| Magar उसका एक विशेष गुण है| यह 
क| उतर और दक्षिण से उच्च भूमि के द्वारा रक्षित 
ह| भौ | सबसे. अच्छी बात ता यह है कि 
'तिए-पश्चिसी मानसून हवा उसके ऊपर की 


इस बन्दर का निर्माण-काय्ये बड़गल-नागपुर 
के अधिकारियों ने अपने हाथ में ले लिया 
रेस कार्य्यं के लिए पूँजी एकत्र करने के 


है। 


लिए कम्पनी ने सरकार की स्वीकृति ले ली है । 
बन्दर का सब काम एक-दम ही ग्रारम्भ नहीं कर 
दिया गया | अभी जहाज्ों के लाने के लिए डॉक 
at सामान लाने तथा ले जाने के लिए ta 
वनाई जा रही हैं । इसमें लगभग ढाई करोड़ रुपया 
व्यय होगा | वहाँ तेल की दृकानां और जहाज़ों 
की मरम्मत के लिए दूकाने बनाने को बहुत ही 
अच्छा स्थान मिल गया है | वी० एन० आर० रेलवे 
ने ४,००० एकड़ भूमि वन्दर और उसके पड़ोस 
की उन्नति के लिए प्राप्त कर ली है और उसमें २० 
लाख रुपया व्यय कर दिया है। नाविक डॉक 
बनाने के लिए एक बहुत ही अनुभवी इज्ञीनियर 
कर्नेल कार्टरायट रीड नियुक्त किये गये हैं । 
यह अनुमान किया जाता है कि प्रायद्वीप के 

अन्न आदि का व्यापार, पहाड़ों की खनिज 
सम्पत्ति और मध्य-प्रान्त की मैंगनीज तथा गेहूँ 
का व्यापार सब विज्ञगापट्रन के द्वारा होगा | 
विज्ञगापट्टन-पोर्ट-याजना का मुख्य भाग रायपुर 
से बन्दर तक रेल का बनाना है । विज्ञगापद्टन 
से सिंगरेनी की कोयले की खाने २०० मील और 
तलचर की खानें ३०० मील की दूरी पर ह | इन 
जगहों को रेल बनाना बी० एन० आर० ने पहले 
ही से आरम्भ कर दिया है । हाल में बन्दर की 
गहराई २८ फुट होगी ओर भविष्य में आवश्य- 
कतानुसार बढ़ा ली जायगी क्योंकि ४० फुट 
पर्यन्त पत्थर नहीं हैं | 


इस लेख के आरम्भ में इस बात की ओर | 
सङ्केत किया गया है कि प्राचीन-काल में भारत | 
में बड़े बन्द्रों की संख्या कम नहीं थी। 
कनेल कार्टरायट रीड को, जो कि ate एन० 


७2 
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रेलवे के प्रसिद्ध इजीनियर हैं, बिहार-उड़ीसा की 
सरकार ने वहाँ के व्यवस्थापकों की सिफारिश के 
अनुसार इस बात की जाँच करने के लिए नियुक्त 
किया था कि कटक एक विशाल बन्दर में परिव- 
सित किया जा सकता है या नहीं ? कनेल काट 
रायट अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि बिहार-उडीसा 
के व्यापार की प्रस्तुत आवश्यकताओं के विचार 
से न तो किसी बड़े बन्दर की आवश्यकता है और 
आवश्यकता होने पर भी ऐसे बन्दर का बनना 
सम्भव नहीं है । इनका कहना है कि जम्बू नदी 
पर तो बन्दर बन ही नहीं सकता। हाँ, धम्मे नदी 
पर अवश्य एक साधारण आकार का बन्दर बनाया 
जा सकता है | अतएव भारत में विशाल बन्दरगाह 
के लिए बहुत कम स्थान है, इस सिद्धान्त का 
समर्थन एक प्रकार से उपयुक्त कर्नल महोदय 
ने किया है । 


सियाराम चतुर्वेदी बी० Uo 


न ee ee 


घर ओर बाहर । 
विमला को आत्म-कया । 


Shi 4: 0 मूल्य केचले जाते ही मेरा हृदय जैसे बैठ 

J . गया । किस मा के लड़के को मैंने विपत्ति 

के मुख में झोंक fear! .भगवान्‌, इस 

CFTR | क्यों ae 

प्रकार के सत्यानासी THF से क्यों मेरे पापों 

का प्रायश्चित्त कराया जाता है ? इतने लोगों का गला 

फँसाने की जरूरत है ? अकेले मुझसे पूरा नहीं पड़ता ? 

इतने मनुष्यों पर उसका बोझ डालोगे ? आहा, इस बच्चे 
को क्यों AAA A डालूँ ? ; 

मैंने श्रमूल्य को पुकारा । किन्तु मेरे सुख से ऐसी 

कमज़ोर आवाज़ निकली कि उसने सुना ही नहीं । दरवाजे 
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के पास जाकर फिर पुकारा--अमूल्य | गा | 
i ag | 


घाहर पहुँच चुका था ! 
मे--नौकर, नोकर ! 
A n 
नोकर--कया रानीजी 2 
`A 
में---अमूल्य बाबू को पुकार दे | 
क्या जाने", नौकर अमूल्य का नाम 


Aes DE: MP शूळ गया, हू सकती 
से उसने थोड़ी देर में सन्दीप का लाकर खड़ा कर दिया). मॅ 
बैठक में घुसते ही सन्दीप ने कहा--जब तुमने a | श्राप ह 
दिया था तभी में समका था कि फिर gata ify | से धोए 
चन्द्रमा के आकषण से 'भाटा' हे, उसी चन्द्रमा के राइ | दः 
से “ज्वार? है । सुझे तुम्हारे बुलाने का ऐसा fg धा |. कहने ठ 
कि में दरवाजे के पास बैठा अपेक्षा कर रहा था। कैप | के वण 
ही तुम्हारे नोकर को देखा, वैसे ही उसके कुद् कहने A 
पहले ही में जल्दी से कह उठा--श्रच्छा, ग्रच्छा, म पास ्भ 
आता हूँ, में आता हूँ !--भोजपुरी जमादार az] सः 


मारे आंखे फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देखने लगा । समो | A 
सोचा, यह आदमी कोई मन्त्र-सिद्ध किये हुए है।| 
सक्खीर!नी, यह मन्त्र की छड़ाई "ही संसार में से | 
बढ़ कर लड़ाई है । सम्मोहन सम्मोहन में भिडन्त हेत | विधाता 
है । इसका बाण शब्दभेदी बाण हैर gmj मैं 
चोट करनेवाले बाण भी हैं ! इतने feat बाद a ma 
were में सन्दीप का समकक्ष देख पड़ा है । gan m | उटरी-पु 
में अनेक बाण हैं रणारक्िनी | एथ्वी पर मैंने देखा, केक | मदा भा 
तुम्हीं सन्दीप को अपनी इच्छा के माफिक उ 
सकीं--अपनी ओर खींच सकीं | शिकार तो ग्रा गया Hp St 
बतल्ञाओ ? एकःदम ig at ata 


| 


अब इसका क्या करोगी, 
मार ही डाळोगी या अपने पि 
किन्तु पहले ही से कहे रखता हुँ रानी, 
मार डाळना जैसा कठिन है, aft कर = 7 | | 
ही कठिन है ! अतएव तुम्हारे हाथ में जितने ९ | 
हैं उनकी परीक्षा करने में विळम्ब न करो | 

सन्दीप के मन के भीतर एक हार A 
है, इसी से वह आज इस तरह ag a 
गया । सुके विश्‍वास है, ga यह es 
अमूल्य को ही बुलाया हे--सवैथा हः a 
ते. अमूल्य का दी नाम लिया 


संशय al | भे 


होगा, ' 


E a हु ] Digitized by Arya Sane 
aa 
कर खुद चला आया है Tsai YÈ यह कहने का 
aa ही नहीं दिया कि Ha अमूल्य को बुलाया है, 
> नहीं | किन्तु यह डींग--यह शेखी मिथ्या है--श्रब 
| age को अच्छी तरह देख पाया है। श्रव मैं 
` जीतकर पाई हुई जगह सुई की नाक भर adi छोड़ 
सकती | 

मैंने कहा--सन्दीप बाबू, आप इस तरह आप ही 
श्राप इतनी बातें किस तरह बक जाते हैं ? शायद पहले 
| ada कर शाते हैं ? 

दम-भर में ही सन्दीप का सुख लाळ हो उठा । में 
` कहने टगी-सुना है, कथा बाचनेवाळों के पास तरह तरह 
| ३ वर्णन के लम्बे लम्बे at लिखे रहते हैं, जब जिसकी 
gem होती है तव उसका वर्णन करने लगते हैं । आपके 
पास भी क्या उसी तरह के खरे हैं ? 

सन्दीप एक भ्रपूर्व ढङ्ग से कहने ळगा--विधाता की 
“gla तुम लोगों के ता हाव-भाव और छुळ-बळ का 
mi नहीं है, उस पर दर्जी की दूकान श्रौर सुनार की 
i] दूकान तुम्हारी सहायता करती हैं। मगर में पूछता हूँ, क्या 
विधाता ने हमको ही ऐसा निरख्र कर war है कि-- 


में बोल उडी-सन्दीप बाबू, खरा देख आइए 

mata बाते बेढंगी जंचती हैं ! में देखती हूँ, आप 
| ऐटटी-पुळटी बाते' कह बैठते हें--खरे रटने में यही एक 
| बढ़ा भारी दोष हे ! 
| श्रबसन्दीप से रहा नहीं गया--वह एक-दम गरज 
egal तुम सेरा अपमान करोगी | तुम्हारी कौन 
| सी बात मुझसे छिपी है १ तुम्हारे-- 

सन्दीप के सुख से आगे बात नहीं निकली । सन्दीप 
न्त्रव्यवसायी है, जहाँ उसका मन्त्र काम नहीं करता 
५ l Rİ उसका फिर जोर नहीं चळता--राजा से एक-दुम 
| है हो जाता है ! ded) gis है ! वह जिठना ही 

बा हाकर कठोर बाते' कहने Sat उतना ही आनन्द से 
उ परिपूर्ण हा उठा । उसका सुके बाधने का 
र अब चुक गया है--मैं छुटकारा पा गई । बच 
” पेच गई । अपमान करो, मेरा अपमान करो, यही 
ररा सत्य है, मेरी स्तुति न करो, वही मिथ्या है । 
` ऐसी समय मेरे स्वामी बेंठक में आये । और दिन 
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सन्दीप दम-भर में जिस तरह श्रपने को संभाळ लेता था 
उस तरह सँभळने की शक्ति oa उसमें न थी l 


हम दोनों जने ही सन्नाटे में बैठे रहे । यह देख कर 
ज़रा इधर-उधर कर मेरे स्वामी कुर्सी पर बैठ गये। 
बोले--सन्दीप, मैं तुमको ही खोज रहा था, खबर 
मिली, तुम यहीं हो । 
सन्दीप ने कहा--हाँ, मक्खीरानी ने सवेरे ही मुझे 
डुळा भेजा था। में तो मधुचक्र की दास-मक्खी gai 
इसी से श्राज्ञा पाते ही सब काम छोड़ कर चले आना 
पड़ा ! 
: स्वामी--कळ कलकत्त जाता हु | तुमका भी चलना 
होगा | 
सन्दीप-क्याँ ? में क्या तुम्हारा अनुचर हूँ? 
स्वामी--श्रच्छा, तुम्हीं कळकत्ते चळो, में तुम्हारा 
AAA होऊँगा | 
सन्दीप--कलकत्त में मुझे कुछ काम नहीं है । 
स्वामी--इसी से तो तुम्हारे कळकत्ते जाने की 
Feta है | यहाँ तुमको बहुत अधिक काम È | 
सन्दीप--में ते यहाँ से हिळता नहीं हूँ । 
स्वामी--तो तुमको हिळना पड़ेगा । 
सन्दीप--ज़ोर से ? 
स्वामी-्हा जोर से । 
सन्दीप--श्रच्छी बात है, में fant । किन्तु 
कलकत्ता ओर तुम्हारा इलाका, ये ही दो स्थान ar 
जगत्‌ में हैं नहीं । नकुशे में श्रौर भी जगहें हैं । 
स्वामी-तुम्हारे ढङ्ग देख कर ता जान पड़ता था 
कि जगत्‌ में मेरे इळाके को छोड़ कर और कोई जगह 
ही नहीं है । 
तब सन्दीप ने खड़े होकर कहा--मनुष्य की ऐसी 
भी अवस्था आती हे जब सब जगत्‌ थोड़ी सी जगह के 
रूप में सिमट जाता है । तुम्हारे इस बेठकखाने के भीतर 
मैंने अपने विश्व को प्रत्यक्ष रूप से देखा है--इसी कारण | 
यहाँ से नहीं हिळता । मक्खीरानी, मेरी बात को ये 
समझ न सकेगे--शायद तुम भी न समकोगी । 


७८६ 
हे । बन्दे मातरम्‌ नहीं, वन्दे ग्रियास्‌, वन्दे मोहिनीम्‌ । 
मा हम लोगों की रक्षा करती हैं--प्रिया हम लोगों का 
विनाश करती हैं--वह विनाश बड़ा ही सुन्दर है । तुमने 
मेरे हृदयपिण्ड में उसी मरण-जृत्य के नूपुर की ऋनकार 
गुंजा दी है ! इस कोमला सुजला सुफला सळयजशीतळा 
चङ्गभूमि का रूप तुमने इस भक्ति की दृष्टि में दम-भर में 
बदल दिया है । दया मया तुम्हारे कुछ नहीं हे--तुम 
सोहिनी अपना Ana लेकर ats हो--वही विष 
पीकर--उसी विष से ade होकर या तो मरूँगा, और 
या स्त्युञ्जय हो जाऊँगा ! माता का दिन आज नहीं 
हे--प्रिया, प्रिया, प्रिया, देवता, स्वगं, धर्म, सत्य सब 
तुमने तुच्छ कर दिया है, पृथ्वी के ओर सब सम्बन्ध 
आज छाया के समान हैं-निषम-संयम के सब बन्धन 
आज fae! प्रिया, प्रिया, प्रिया, तुम जिस देश में 
दोनों पैर aS खड़ी हा उसके. बाहर की सारी Lat में 
आग लगा कर उसी की राख के ऊपर आनन्द से तापडव- 
नृत्य कर सकता हूँ !-र्‍ये भले आदमी हैं, ये बहुत ही 
भले हैं-ये सबका भळा करना चाहते हैं--जेसे सभी 
सत्य हैं । कभी नहीं, ऐसा सत्य विश्व में ओर कहीं नहीं 
है, यही मेरा एक-मात्र सत्य है। में तुम्हारी बन्दना 
करता हुँ-तुम्हारे प्रति निष्ठा ने सुके निष्ठुर कर दिया है, 
तुम्हारे प्रति भक्ति ने gad प्रलय की आग जळा दी 
है । में भळा नहीं हूँ, में धामिंक नहीं हूँ, में थ्वी पर 
कुछ नहीं मानता, मेंने जिसे सबसे अधिक प्रत्यक्ष कर 
पाया है, केवळ उसी को मानता हूँ ! 


ग्राश्चय है ! अभी कुछ देर पहले ही मुक्त सन्दीप पर 
पूणे-रूप से घृणा gins थी ! जिसको मेंने राख के रूप में 
देखा था उसी के भीतर से आग जळ उठी | यह तो एक-दम 
विशुद्ध आग है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । विधाता 
इस तरह दुर्गा मनुष्य क्यों उत्पन्न करते है ? कया केवळ 
अपना अलौकिक इन्द्रजाल दिखाने के लिए १ ara घण्टा 
पहले ही में अपने मन में साच रही थी कि एक दिन भ्रम- 
वश मैंने इस मनुष्य को सचमुच fies Ha" राजा समझ लिया था, 
किन्तु यह तो नाटक के तमाशे का नकुली राजा है ।-- 
लेकिन यह बात नहीं है, यह बात नहीं हे । नाटकी पोशाक 
में भी कभी कभी राजा छिपे रहते है । इस सन्दीप में लाभ 
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है भि 
थू 2 NN 
तं / यह बहुत स्थूळदर्शी है, gaia | “7 
--तह की तह मांस में ये सब बाते agp! T 
तो भी--हम नहीं जानते, हम अन्त तक ae Ry ck 
जानते, यही स्वीकार करना अच्छा है। ` ai gar 
~ faa है `a युष्य बहा ft A 
विचित्र €— sas द्वारा केसा प्रचण्ड रहस्य यार हे 
2 2a [a ` ` T 
है सो वह रुद्र-देवता ही जाने--मैं ता वीच हो हे D 
गई ! प्रळय ! प्रलय के देवता ही शिव हैं, वही री पढ़ कर 
है ~ ` {x ree Fe 
मय हैं--वही बन्धन से मुक्त करेंगे | जो वत 
) asa 
कुछ दिनों से बारस्त्रार यही जान पड़ता है किए | त कर 
` द्धि ey. | 
दो बुद्धियां हैं । मेरी एक बुद्धि सन्दीप के इस प्रह्मल् | GK 
A हे A + 
को अयङ्कर समझती है--श्रार दूसरी बुद्धि कहती है, कह | रण के 
ते मधुर है | जहाज़ जब gaai हे तब चारों श्रोर $| बसे : 
AN A हं ~ हे 
लाग awa हैं उनको खींच लेता हे--सन्दीप मानो बह कारा 
मरण की सूतिं है--भय पीछे अपने काबू में करता है| पी 
पहले उसका प्रचण्ड आकर्षण ही अपने कावू में कर केक एता ज 
है । वह सम्पूर्ण प्रकाश से, सारे कल्याण से, श्राकाश ब ale व 
मुक्ति से, निश्वास के वायु से, चिरदिन के सब्य से, प्री | M85 
दिन की चिन्ता से दुम-भर में घसीट कर एक घने संवेग E र 
` ` sf CAD 
के भीतर ले जाकर एक-दम लुप्त कर देना चाहताह| 2 
` है कर 
किस महामारी का दूत हाकर वह आया -ai देती हैँ 
~ = A G | 
मन्त्र पढ़ते पढ़ते रास्ते में चळा जा रहा ह, AN aa E 
AD | 
सब बाळक, सब युवक उसके पास दोड़े चले आ रहे i is 
~ ~ > है भं श्र 
चङ्गदेश के हृदय-कमळ में जा माता बेठी हुई T i 
हैं द्वार तोड़ कर वहाँ थी, इ 
रही हैं--उनके श्रम्मत-भाण्डार FE a | 
s3 > लिये मद्यपान की सभा | जान पर 
इन्होंने शराब की बोतल लिये मद्य र अ | स तेया 
हेये सब aya धूल पर गिरा देना चाहते & EE a, 


के सुधा पात्र को चूर चूर कर डा al 
समझती हूँ, पर मोह को तो नहीं रोक रख सक 4 
की कठोर तपस्या की परीक्षा करने के लिए aust ai F 
यह काम हे--मतवालापच स्वर्ग का साज पर्द | 
तापसों के श्रागे ga करने लगता है ‘al 
मूढ़ हा, तपस्या में सिद्धि नहीं हाती, उस ये काश | हे 
है, उसके समय की गति घीमी है-- ; 


कीट 


मुझे भेजा हे-में तुम लोगों àr pe ळा IN 
सुन्दरी हूँ, में मत्तता हूँ, मेरे आलिङ्गन 


सब सिद्धि प्राप्त हाती है | 
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ररा देर चुप रह कर सन्दीप ने फिर मुझसे कहा-- 
ga दूर जाने का समय आया है देवी ! अच्छा ही हुआ | 
gat पास Alt का मेरा काम हो चुका हे । उसके बाद 
भी श्रगर ठहर तो एक एक करके iz aa नष्ट हा 
वागा । पृथ्वी पर जो सबसे बढ़ कर है उसे लोभ में 
पड़ कर सस्ता करने में ही सवनाश होता है-ुहून्तं के 
नतर मे'जो Ward है उसे काळ के बीच व्याप्त करने में 
ही उसे सीमाबद्ध करना हाता है । हम उसी naa को 
तह करने बैठे थे, ठीक इसी ससय तुम्हारा ही aa उद्यत 
® हुआ--ठमने अपनी पूजा की श्रार अपने इस पुजारी की 
rat | अराज मेरे इस विदा होने में ही तुम्हारी वन्दना 
सबसे बड़ी हो उठी । देवी, मैंने भी आज तुमको ge- 
कारा दिया । मेरे मिट्टी के मन्दिर में तुम समा नहीं सकती 
di—ae मन्दिर हर एक पळ में अब टूटा, अब टूटा, 
ऐसा जान पड़ता था--आज बड़े मन्दिर में तुम्हारी बड़ी 
मूत्ति की पूजा करने जा रहा हूँ ! तुमसे दूर रह कर ही 
सचझुच तुमको पाऊँगा । यहां तुमसे प्रश्रय पाया था, 
| वहाँ तुमसे वर पाऊँगा ! 
' टेबिल के ऊपर मेरा गहने का बक्स था । मैंने उसे 
| झा कर कहा--अपना यह गहना में तुम्हारे हाथ से जिसे 
देती हूँ उसके चरणों में तुम इसे पहुँचा देना । 
मेरे खामी चुप रहे । सन्दीप निकळ कर चला गया | 


अमूल्य के लिए अपने हाथ से भोजन बनाने बेठी 


मैने कहा--अपने सिवा और किसी को खिळाना 

। | रहीं है क्या ? 

|. मैसली रानी ने sga तो तुम्हारे खिलाने का 

a ĝa नहीं है, आज ते हम तुमको खिळावेंगे । उसकी 

| री भी सें कर रही थी। इसी समय यह ख़बर सुन कर 

í हमारी किसी कचहरी में पाँच छः सौ डाकू आकर 

पै: हजार रुपये लूट ले गये हैं, मेरी तो जान सूख गई । 

43 ग कहते हैं, अब वे हमारे घर पर डाका डाळेंगे । 

SR सुन कर मेरे हृदय का बोक जैसे उतर गया । 
“मूल्य जो नोट छाया था वे मेरे ही यहाँ के हैं । अभी 


थ्य ह Chennai and eGangotri 


बाहर | प्र 


FAT को वुळा कर उससे कह देना चाहिए कि मे z: 
इज़ार रुपये के नोट मेरे सामने मेरे स्वामी को वह फेर दे; 
उसके बाद मुझे जो कहना है वह में उनसे कह लूँगी ! ; 
मँकली रानी ने मेरै सुख का भाव Za कर कहा-- 
तुमने तो ग़ज़ब कर दिया ! तुम्हें ज़रा भी डर नहीं लगता 9 
मेने कहा--में इस पर विश्वास नहीं कर सकती कि 
डाकू मेरा घर लूटने waa | 
मेंकली रानी--विश्वास नहीं कर सकती ! कचहरी 
लूट ली जायगी, इसी पर कौन विश्वास कर सकता 9 
_ कुछ जवाब न देकर सिर नीचे करके मैं गुरियों में 
खोया भरने लगी । मेरे मुख की श्रोर जरा देर देख कर 
उन्होंने कहा--जाती हूँ, राजा भैया को gar भेजु । 
हमारे वे छः हज़ार रुपये भ्रमी निकाळ कर कटके भेज 
देने होंगे, wa देर करना ठीक नहीं । 
इतना कह कर जैसे वह चली गई' वेसे ही गुकियो 
की थाली AZT हटा कर जल्दी से में उसी कोटरी में गईं 
हाँ लाहे का वकस wear था । जाकर भीतर से 
दरवाजा बन्द कर लिया । मेरे स्वामी ऐसे gorz हैं 
कि उनके जिस वास्केट की aa में चाभियों का गुच्छा 
रहता है वह उस समय भी खूँटी में Far हुश्रा था। 
चाभियों के get से Ha ळोहे के सन्दूक की चामी 
निकाल ली श्रार उसे अपनी सदरी की जेब में छिपा कर 
रख दिया । 
इसी समय बाहर से दरवाजे में धक्का पढ़ा । मैंने 
कहा--कपड़े उतार रही हूँ ga पड़ा, मँझली रानी 
ने कहा--श्रभी कुछ देर हुई गुकिया बनाते देखा था, 
अब देखती हूँ, साज-सँँगार की घूस पड़ गई 2! 
कितनी ळीळाये देखने को मिळेंगी ! आज जान पड़ता है, 
इन लोगों के वन्दे मातरम्‌ की बैठक हेएगी । अजी ओ 
देवी चोधरानी, लूट का माळ War जा रहा है क्या ? 
न-जाने क्या सोच कर मैंने एक बार धीरे धीरे लोहे 
का सन्दूक्‌ खोला | शायद यह साचा था कि यदि सब 
घटना स्वप्न हो;--यदि एकाएक, वह छोटी दराज खींच 
कर खोलते ही देखू, वे कागाज में लिपरी रिक्नियों की 
ate ठीक उसी तरह wet हुई हैं! हाय रे, विश्वास- 
घातक के नष्ट विश्वास की तरह सभी शून्य पड़ा है! | 
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भूठमूठ कपड़े उतारने ही पड़े । कुछ ज़रूरत न होने 
पर भी फिर से जूड़ा बाँधा । मॅझली रानी का सामना 
हाते ही उन्होंने एछा--इतना साज WIA काहे का है--- 
मैंने कहा--जन्म-तिथि का । i 
Saat रानी ने हँस कर कहा--एक कुछ बहाना पाते 
ही साज करने लगती हो ! बहुत औरते' देखी हैं, पर 
तुम्हारी तरह ऐसी बनावट-पसन्द औरत नहीं देखी ! 
अमूल्य को बुलाने के लिए कहार की खाज कर रही 
थी, इसी समय कहार ने आकर पंसिळ से लिखी एक 
छोटी सी चिट्टी मेरे हाथ में रख दी। उसमें agga ने 
लिखा हे--तुमने न्योता दिया था, पर में सत्र नहीं कर 
सका । पहले तुम्हारी आज्ञा का पालन कर आऊँ पीछे 
तुम्हारा प्रसाद खाऊँगा। शायद लौट कर ने में 
सन्ध्या हा जायगी । 
अमूल्य किसके हाथ में रुपये फेरने गया, फिर किस 
जाळ में अपने को फँसाने गया ! में उसे केवळ तीर की 
तरह चळा ही सकती हूँ, किन्तु लक्ष्य में भूल होने पर 
उसे फिर किसी तरह लौटा नहीं सकती । 
इस समय यह बात स्वीकार करना सुभे उचित था 
कि इस अपराध के मूळ में में हूँ । किन्तु Raat संसार 
के विश्वास के ऊपर ही रहती हैं--वही ता उनका जगत 
है, उसी विश्वास को छिपा कर मैंने धोखा दिया हे, 
यह बात जताकर उसके बाद संसार में टिक रहना हम 
लोगों के लिए बड़ा कठिन है। जो हम तोड़ेंगी ठीक उसी 
के ऊपर हमको खड़े हाना होगा--उस टूटी चीज का 
खोंचा हिलते-डुलते हर घड़ी हमारे आरे खटकता रहेगा | 
अपराध करना कठिन नहीं है, किन्तु उस अपराध का 
संशोधन करना औरतों के लिए जितना कठिन है उतना 
और किसी के लिए नहीं । 
कुछ दिनों से स्वामी के साथ खूब सहज ढङ्ग से 
बातचीत करना बन्द हो गया है । इसी से बहुत सोच- 
विचार करके भी में यह ठीक न कर पाई कि एकाएक 
इतने बड़े दुस्साहस की बात किस तरह और किस समय 
उनसे कहूँ । आज वह बहुत देर करके खाने आये-उस 
समय दो बजे होंगे। श्रन्यमनस्क होने के कारण उनसे 
कुछ भी खाया न गया । भ्रनुरोध करके कुछ खाने के लिए 
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कहने का अधिकार भी मैंने अपने 
मुँह फेर कर चळ से aig पोंछे | 

एक बार सोचा, सङ्कोच दूर करके ७४ 
भीतर ज॒रा आराम कर ला, A 
ओर व्यग्र देख पड़ते हा [--ज 


हो A ह i 


gar 
दारोगा साहब कासिम सरदार को लेकर an र 
| 
by: 


स्वामी घबराये हुए भाव से उठ कर चले गये | ) सवर कुछ 

T 
a सुन्द 
| दके वे 
| Bafa 
„ प्रणाम व 
के बोझ 


z o जाने के बाद ही मँफली रानी ने Te 
कहा--राजा-मैया जब खाने आये थे तब मुझ age gh 
नहीं दी ? आज उनके खाने के लिए आने में देर cant 
नहाने चली गई थी--इसी बीच में न-जाने' a 

में--क्यों क्या, चाहिए ! 

मॅकली रानी--सुनती हूँ, तुम लोग कळ aay] * १ 
जाते at | तब तो भाई मुझसे यहाँ रहा न ज़ायगा।बही | © मेरे 
रानी अपने राधावकृभ ठाकुर को छोड़ कर कहीं Rei बू क॑ 
नहीं | किन्तु इस डकैती के ज़माने में सुझसे यह त हेण | गी; 
कि तुम्हारे इस सूने घर की रखवाली के लिए रह झन | हव 
भयंकर समाचारों से चौंक चौंक महू । कल ही जाने | ६ 
ते निश्चय है ? ह उद 

मैंने कहा--हाँ । a za 

अपने मन में मैंने साचा कि उस यात्रा के पे | ० 
इतने ही से समय में न-जाने क्‍या का क्या हो जायगा | a 
उसके बाद चाहे कलकत्ते MS, चाहे यहीं | सब a क 
है । कोन जाने, उसके बाद से संसार केसा हो mat- j 
जीवन क्या हो जायगा ! सब gat और स्वम के ai | 
हो जायगा | a 

मेरे अच्ष्ट के दृष्ट होने में यह जो और कई घंटे | 
देर है--इस समय को कोई एक दिन से | 
दिन तक हटा हटा कर खींच खींच कर gata ss न 
सकता ? तो मैं इसी बीच में धीरे चीरे सब aS” 
बार यथाशक्ति सुधार लूँ-_कम से कम ई , 
लिए अपने को और संसार aI तैयार हो a 
का बीज जब तक मिट्टी के नीचे रहता 
समय लेता है--वह. इतना समय होता 
है, भय का कोई कारण नहीं है किड 


Bi 
a 


I. yet x ] 
ME . या या य ता 
कही एक बार अंकुर देख eT aa ही देखते-देखते 
उठता हे--तव उसे atag से, हृदय से, प्राण से 
A क्रा--ढकने का--समय़ नहीं मिलता l 

qual करती हूँ कि कुछ न सोचूगी, चुपचाप पड़ी 
m उसके बाद सिर पर जो आफत आनी हे आपड़े ! 
“at के भीतर हीतो जा होना है वह हा जायगा-- 
| gaar gami, हँसना, राना-घोना, प्रश्न, प्रश्न का उत्तर, 


A 


eee 


Jaga! SE 
किन्तु वाळक श्रमूल्य का वह आत्मोत्सग की दीस्ि 


| हे सुन्दर सुख तो किसी तरह नहीं भूळता। उसने तो 
| दपक बैठे रह कर भाग्य की प्रतीक्षा नहीं की--वह तो 
| भत्ति के वीच में दौड़ा गया हे । में waa नारी उसे 
` प्रणाम करती हूँ । वह मेरा बाळक-देवता है, वह मेरे कलङ्क 
dda को खेळ के मिस से श्रपने सिर छादने आया है, 
वह मेरे दण्ड को अपने सिर लेकर सुके IMAN, HN- 
| बानू की ऐसी भयानक दया को में किस तरह ग्रहण 
gent ? मेरे भाई, तुरे प्रणाम है, मेरे बच्चे तुके प्रणाम 
| (a निर्मल हे, तू सुन्दर है, तू वीर है, तू निर्भय है, तुरे 
प्रणाम है--मैं यही वर चाहती हूँ कि जन्मान्तर में तू 
मरा लड़का होकर सेरी गोद में श्रा । 


इसी बीच में चारों ओर तरह तरह की भ्रफवाहें 
am लगी हैं, पुलिस का आना-जाना जारी है, घर के 
| गोकर-चाकर सब्र घबराये हुए हें । क्षमा दासी ने qua 
र र कहा--छोटी रानी वहू, मेरी यह सोने की तिळड़ी 
.- | गौर Wag अपने लोहे के सन्दूक में रख छोड़ा । यह 
ata | Frag कहूँ कि इस घर की छोटी रानी ही यह दुर्भावना 
| Was तैयार करके उसमें आप ga गई है ? चेमा 
4 | 4 गहना, थाको के जमा किये हुए रुपये मुझे भलेमानुस 
: | ° परह अपने पास रखने के faq लेने पड़े । हमारे घर 
4 FR 'वाहिन एक टीन के बक्स में एक बनारसी सारी और 
| नौ कीमती चीज़ें मेरे पास रख गई । बोली--रानी जी, 
i ane सारी तुम्हारे ही ब्याह में मैंने पाई थी । 
| | aoe ही घर का लाहे का सन्दूक खोला 
ल o इमा; यही थाका, ए SRR 
कल्पना करके क्या होगा ! बल्कि यह 


tty 3 z 
गा चाहिए कि कळ के दिन के बाद और एक साळ 
१० 


if 


| 
| 
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I I 
बीत गया है-श्रौर एक ale बढ़ी तीज का दिन श्रागया 
हैं । उत दिन भी क्या मेरा यह पारिवारिक घाव ऐसा ही 
FAT रह जायगा ? 3 


mann 


अमूल्य ने लिखा है, वह AA शाम तक ळोटेगा । 
इतनी देर तक घर में भ्रकेले चुपचाप बेटी नहीं रह 
सकती | फिर गुकिया बनाने गई । जितनी afan और 
तिकोने वना चुकी हूँ उतने काफी हैं, लेकिन और भी 
करने होंगे । इतनी सामग्री कान खायगा ? घर के सब 
नौकर-चाकरों को खिळा दूँगी । ्राज रात को ही 
खिळा दूँगी । आज रात तक मेरे दिन की सीमा है, कळ 
का दिन at अधिकार के बाहर होगा । 

लगातार गुमिया बनाने में लगी हूँ, जुरा भी विश्राम 
नहीं है । बीच वीच में जान पड़ता है, जैसे ऊपर मेरे 
कमरे की तरफ कुछ हळचळ सी मच रही है । शायद मेरे 
स्वामी लोहे का सन्दूक खोलने के लिए उसकी चामी ट्रे 
नहीं पाते । इसी कारण मॅकली रानी नौकर-चाकरों को 
डुटा कर पूछताछ कर रही हैं। नहीं, में नहीं सुनूँगी, कुछ 
नहीं सुनूंगी, दरवाज़ा बन्द किये wait । दरवाज़ा बन्द 
करने के लिए उठी, इसी समय देखा, थाको दासी कपटी 
हुई आ रही है। उसने ind हुए कहा--“छोटी रानी 
वहू !?”--में कह उठी--जा, जा, परेशान न करना, सुरे 


* इस समय फुरसत नहीं है ।--थाको ने कहा-मँली 


रानीजी के भाजे नन्द बाबू कळकत्ते से एक कळ लागे हैं, 
बह आदमी की तरह गाती हे, इसी से मॅझली रानीजी ने 
तुमका बुलाने के लिए सुरे भेजा है ! 

यही साच रही हूँ कि हसू या रोऊँ ! इस समय भी 
ग्रामोफोन ! उसमें जितनी वार कूक भरी जाती हे, वही 
थियेटर का नक्की सुर निकलता है--उसे कोई चिन्ता नहीं ! 
यन्त्र जब जीवन की नकुळ करता है तब वह इस तरह 
विषम विडम्बना हो ही उठता है ! 

सन्ध्या हो गई | जानती हूँ कि अमूल्य आते ही झुरे 
ख़बर भेजने में विळम्ब न करेगा--तब भी रहा न गया-- 
कहार को चुळा कर कहा, अमूल्य बाबू को बुला 
लाश्रो ।--कहार ने आकर कहा- अमूल्य बाबू नहीं हैं । | 

बात साधारण थी, लेकिन उसी से मेरे हृदय में जैसे 
हलचल मच गई | “अमूल्य बाबू नहीं हैँ?” az उक्ति 
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सन्ध्या के अन्धकार में जैसे किसी के विलाप की तरह 
प्रतिध्वनित हा उठी । नहीं है, वह नहीं है ! वह सूर्यास्त 
की सुवणे-रेखा के समान दिखाई देकर चला गया--श्रत्र 
चह नहीं है | सम्भव और असंभव कल्पनायें' मेरे मस्तिष्क 
म॑ चक्कर मारने wit) मैंने ही उसे झत्यु के सुख में 
भेजा है, वह कुछ भी नहीं डरा, यह उसी का महत्त्व हे | 
किन्तु इसके बाद में जीवित केसे रहूँगी ? 
अमूल्य का कुछ भी चिह्न मेरे पास न था--केवळ 
थी वही भेयादूज के तिलक की दक्षिणा--वही पिस्तौळ ! 
जान पड़ा, इसमें देव का इशारा हे । मेरे जीवन के मूल 
में जा कलङ्क लगा है, बालक-वेशघारी मेरे नारायण उसे 
मिटा देने का उपाय मेरे हाथ में रख कर ही कहीं अदृश्य 
हो गये हैं। केसा स्नेह का दान है! कैसा पावन मन्त्र 
इसके भीतर निहित है ! 
बक्स खोळ कर पिस्तौल निकाल कर देना हाथों से 
उठा कर AIA मस्तक में याया | ठीक उसी घड़ी हमारे 
ठाङुरद्वारे सें आरती का घंटा बज उठा । मैंने एथ्वी पर 
गिर कर दण्डवत्‌ प्रणाम किया । 
रात को सब लोगों को भोजन कराया | मॅकली रानी ने 
आकर कहा--्राप ही आप खुब घूम करके अपनी जन्म- 
तिथि मना ळी--क्यों ? जान पड़ता है, हमें कुछ न 
करने देगी ?-- 
इतना कह कर उन्होंने अयने ग्रामोफोन में दुनिया 
अर के गानेवाले Be गानेवालियों के चढ़े-उतरे सुर की 
दून-चोयुनों की कसरत सुनाना शुरू कर दिया । जान पड़ने 
ळगा, गन्धव लोक के सुरवाले घोड़ों के अस्तबळ से चींचीं 
. करके हिनहिनाना सुन पड़ रहा है। 
खिळाने-पिळाने में बहुत रात बीत गई । इच्छा थी 
कि आज रात को अपने स्वामी के पेरा में प्रणाम करके 
उनकी चरण-रज मस्तक से लगाऊंगी | सोने के कमरे में 
जाकर देखा, बह सुख से सो रहे थे। अराज दिन भर 
अनेक चिन्ताओं में दोड़-धूप करके ही उन्होंने बिताया है । 
खूब सावधानी के साथ जरा सी मसहरी खोळ कर उनके 
करं के पास धीरे से सिर wari बाळों के ळगने से नींद 
के झोक में उन्होंने अपने पेर से मेरे मस्तक को ज़रा सा 
ès दिया | ; 
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. फटी जाती है । जी चाहता है, मर जाउँ, FA हा 


परिचम के बरामद न ८ ७ ७ की के बरामदे ER 6 जाकर on 


कर वही । 
Ee -i aat A ow र 
का पेड़ अन्धकार में हड्डियों के ढांचे की त a 
> ~ a 
है--उसके सब पत्ते झड़ गये हती ह्‌ 


का चन्द्रमा धीरे धीरे अस्त हो गया i 

मुझे एकाएक जान पडा, 
माने सुभे अय की दृष्टि से देख 
यह विशाळ जगत्‌ माने मेरी ग्रोर हि 
हे । क्योंकि मैं अकेली हूँ । अकेले आदमी के TF त | 
सृष्टि से निराळा और कुछ भी नहां। जिसके | 


है, जान पड़ता हे, जैसे अन्धकार में उसके gai 
ओर देखने से सारे नचत्रोक के रोमाजु हो श्राताहै। 
मैं जहां पर हूँ. उसी जगह पर नहीं हूँ । जो ढोग ह| एशे 
घेरे हुए हैं उन्हीं के पास से में दूर हूँ । एक Ra 
वियोग के ऊपर मैं qaqa के ऊपर ओस के बूँद कीत | 
चलती-फिरती हू, जीवित हूं । 

किन्तु मनुष्य जब बदल जाता है तब उसका AE) 
अन्त तक क्यों नहीं age जाता ? हृदय की शरोर निश 
से देख पाती हू जा था वह सब है; केवळ sew 


à ` BS Te 
गया हे। जा BIA से Wal छुआ a E n A बह चल 
व्यस्त हा गया है,--जोा कण्ठ के हार AYA ६. pag, 


x हे सी ता qa 
बह ma धूळ में पड़ा हुआ है। इसी कारण त 7 | 


भीतर at सभी जीवित है-+मरने ही a 


नहीं पाती । मुझे जान पड़ता है, मरने में अस 


भयानक रोना है | at कुछ चुका देने का है क. | 

ही चुका सकती gaa उपाय नहीं है! ह. E 

JÈ arp करो, हे मेरे प्र ! जो कुछ dA" at 

का धन कह कर मेरे हाथ में दे दिया 7 बह दे 
अपने जीवन का बोक बना डाळा al = an edi कि 
रह सकती हूँ और न फेंक ही दे सकती PC वषं 
एक दिन तुमने मेरे सबेरे के रङ्गीन आको | सी दि 


S q वंशी [श्च 
द्वाकर जो वंशी बजाई थी वहीं बंशी बज 


a वल्या ५ | 


a 3 >> 


| Ee ज्ञाय--तुर्द्वारे उस वंशी के स्वर के सिवा कोडे 
i g के जोड़ नहीं सकता, श्रपवित्र को कोई उज्ज्वळ 
ही G J 5 ` ~ >s p 

agi बना सकता | उस वंशी के स्वर से तुम मेरे संसार 


[ दो । नहीं ता. सुके ओर कोई उपाय नहीं 


S| 


क्षा नया बन 
उद्व पड़ता । 
` जमीन पर पेट के बळ लेट कर रोने ळगी । कहीं से 
ates दया चाहिए, कोई आश्रय--काई क्षमा का 
` द्रामास चाहिए, ऐसा आभास कि सब मिट भी जा सके | 
॥| „पने मन में मैंने कहा--प्रश्न, में दिन-रात aa दिये 

| दही रहूँगी--मैं अन्न न खाऊँगी, जळ न पियूँगी जब 
` कक तुम्हारा आशीर्वाद आकर न पहुँचेगा। 


इसी समय पैरों की आहट सुन पड़ी। मेरा हृदय 
भीतर से हिल उठा । कौन कहता है, देवता देख नहीं 
i पडते ? मैं सुख उठा कर न देख स्री । इस खयाल से कि 
कहीं मेरी दृष्टि उन्हें असह्य न हा । आओ, आओ, आओ, 
तुम्हारे पैर मेरे मस्तक में आकर लगे, मेरे इस हृद्य की 
| घडकन के ऊपर आकर खड़े atl, ag, में इसी दम सर 
| जाऊं । 
मेरे सिर के पास आकर बैठ गये । कोन ? मेरे स्वामी ! 
' मेरे स्वामी के हृदय में उसी देवता का सिंहासन डोळ 
झा है जिनसे मेरा रोना सहा नहीं गया । जान पड़ा, 
मूच्छ ग्रा जायगी । उसके बाद मेरी नसों के बन्धन को 
| गैसे तोड़ डाळ कर N हृदय की बेदना रोने के “वष्र? में 
ld वह चली । हृदय में उनके पैरों को दबा लिया--इन पेरों 
al y चिह्न चिरजीवन के लिए क्या यहाँ पर अङ्कित नहीं 
T है गया ? 
इस समय तो सब बाते' खेल कर कह देने से सब 
| E चुक जाता ! किन्तु इसके बाद भी क्‍या कोई और 
aad त हो सकती थी ? मेरी बात पड़ी रहे; कुछ हानि नहीं! 

| पह धीरे घोरे मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे । आशी- 
| दे मिळ गया । कळ जो अपमान मेरे लिए आ रहा है 
स अपमान की डाळी सबके सामने सिर पर उठा कर 
अपने देवता के पैरों में सरळ भाव से प्रणाम कर सकूँगी । 
किन्तु यह साच कर मेरी छाती फटी जाती है कि आज 
त्य पहले जो नोबत बजी थी वह श्रब इस जन्म में 
d दिन नहीं बजने की | इस घर में में सादर ळाई गई 
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थ्री । इस जगत्‌ में किस देवता के पैरों में सिर दे मारने 
से उसी नई बहू के रूप से फिर इस घर में श्राकर खड़ी 
हा सकती हूँ ?--उसी नव वर्ष पहले के दिन तक ळौट 
कर पहुँचने में ओर कितने दिन, कितने युगयुगान्तर 
za 2 देवता नई सृष्टि कर सकते हैं, किन्तु द्ृदी-फूटी 
सृष्टि का फिर से गढ़ कर खड़े करने की शक्ति भी क्या 
उनमें है ? 
( manta ) 
रूपनारायण पापडेय 


चारू चयन | 
१-कया-रहस्य। 


QK बाळक का कण्ठ pa ait उसने 
rf कहा--कहानी कहो | 
दादी ने कहना शुरू किया--एक 
राजपुत्र था, उसके चार मित्र थे, एक 
मन्त्री का छड़का, दूसरा सौदागर का लड़का, तीसरा-- 
इसी समय गुरु जी ने चिल्ला कर कहा--तीन चौके 
बारह । न 
परन्तु गुरुजी का हुङ्कार कहानी के राक्षस के हुङ्कार 
के AM दुब गया | वह SSH के कानों तक पहुंचा नहीं। 
जो बालक के शुभचिन्तक थे उन्होंने उसको एक 
कमरे सें बन्द कर बड़े गम्भीर स्वर से कहा--देखो, तीन 
चौके बारह, यह ते सत्य है और राजपुत्र या मन्त्री 
पुत्र की बात बिलकुल झूठी है । इसलिए--- o 
उस समय बाळक का सन मानस चित्र के उस ससुद्र | 
को पार कर रहा था जिसका पता किसी नकशे में नहीँ _ 
ळग सकता । तीन चाके बारह उसळे पीछे पीछे दौड़ता 
रहता है परन्तु Baas की तरह उससे पानी नहीं मिळता । 
शुभचिन्तकों ने समझ लिया कि weet पूरा बद- 
माश है । बेत की चोट से ही वह सुधर सकता हे। | 
इधर गुरुजी का रुख देख कर दादी चुप हो गई 


ते उसकी जगह दूसरी आती हे । दादी के 


BER 


oe 


के बाद पौराणिकजी ने आकर maa जमाया और 
उन्हाने राम-वनवास की कहानी शुरू कर दी । 
जब सूपैनखा की नाक काटी जा रही थी तव शुभ- 
चिन्तको ने आकर कहा--इतिहास में इसका कोई प्रमाण 
नहीं है । जा बात प्रमाणित हा सकती है वह है तीन 
चौके बारह | 
उस समय हनूमान आकाश में इतने ऊँचे उड़ रहे 
थे कि इतिहास उनका पछा नहीं पकड़ सकता था | 
पाठशाळा के बाद स्कूल में और स्कूल के बाद 
कालेज में लड़के के मानसिक सुधार की योजना होने 
ळगी । परन्तु चाहे कुछ भी किया जाय यह बात सिट 
नहीं सकती कि कहानी की स्पृहा ही न रहे। 
यह बिळकुळ स्पष्ट है कि केवळ शेशव-काळ में ही 
नहीं, सभी अवस्थारों में मनुष्य की पुष्टि कथा से होती 
हे । इसी से प्रथ्वी पर मनुष्य के घर-घर में, सुख-सुख में, 
maaa में जो जमा होता है वह मनुष्य के सभी 
agii से बढ़ जाता है। 
शुभचिन्तक यह बात भूल कर भी नहीं साचते कि 
कहानी का नशा ही विधाता का सबसे अन्तिम नशा 
है । जब तक उसका सुधार नहीं किया जायगा तब तक 
मनुष्य के सुधार की आशा नहीं है | 
एक दिन विधाता अपने कारखाने में ग्रग्नि से जळ 
भर जळ से मिट्टी गढ़ने लगे । उस समय सृष्टि बाष्प- 
मार से agg थी । धातुओं श्रौर पत्थरों के पिण्ड क्रमशः 
ya जा रहे थे उनमें मसाला छोड़ा जाता था और वे 
दमादम पीटे जाते थे। उस दिन विधाता को देखने से 
यह बात किसी तरह ध्यान में नहीं आ सकती थी कि 
इनमें कहीं भी मनुष्य है। उस समय का कारखाना 
कहा जाता है सारवान्‌। 
इसके बाद प्रारम्भ हुईं प्राण की सृष्टि । घास उगी, 
पेड़ बढ़े, पशु दौड़ और पक्षी उड़े कोई मिट्टी के बन्धन 
से आकाश में seater देने के लिए खड़ा हुआ । कोई 
स्वतन्त्र हा अपने को पृथ्वी पर विस्तृत करने के लिए 
चला । काई जल की यवनिका पर चुपचाप नृत्य करता 
हुआ पृथ्वी की प्रदक्षिणा में ही व्यस्त हुआ । कोई आकाश 
" में पर फैला कर सूर्यालोक के चेदी-तळ में सङ्गीत की 
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अध्य-रचना के लिए जज | 


र" 


के मन में हळचळ शुरू हुई । 


इस तरह कितने युग व्यंतीत = 


a विधा | 


= l 
विधाता के मन में कोई विचार दनी me © नि | 
खाने में उनचास पवलें का तलब किया | बन शत at at 
उन्हाने मनुष्य की रचना की | इतने दिनों के aa हि दाः 
की वारी आई | इतना समय विज्ञान रं शह : ba | ar 
अब साहित्य शुरू हुआ | हा बह 

मनुष्य को उन्होंने कहानियों में ही व्यक्त कया | यदे 
पशु-पक्षी का जीवन है आहार, निद्रा और w g 
पाळन । मलुष्य का जीवन है कथा । कितनी के | जन 
कितनी घटनायें, सुख-दुख, संये।ग-वियेग, ग्रच्ये ; g 


कितने घात-प्रतिघातं होते हैं । इंच्छा के साथ च्छा, ] केर 
| 


एक के साथ दुस का, साधना के साथ स्वभाव का, काग |. एण 
के साथ घटना का, सङ्घपंण होने से कितना may] यद 
हाता है । जिस प्रकार नदी जळ की धारा है उसी प्रा पर 
मनुष्य कथा का प्रवाह हे । इसी से ज्यों ही हम एक दू | क्या 
से पूछते रहते हैं--क्या हाळ हे, कया खबर हे, इसके ब | फिर 
क्या हुआ । इसी “इसके बाद” से मनुष्य की कथा पू | ag 
हुई है । उसी को हम जीवन की कहानी कहते citi] TE 
के! हम मनुष्य का इतिहास कहते हैं। हि सपा 

विधाता-रचित इतिहास और मलुष्य-रचित कहा | ह 
इन्हीं दो से मनुष्य का संसार है । मनुष्य के पत में ह | लो, 
अशोक या अ्रकवर की कथा ही सत्य नहीं है । जो रामं | हे 
सात समुद्रों को पार कर सात राज्यों का धन खोजने fey | ` हे 
निकला है वह भी सत्य है। हनूमान के dadn) "T 
भी सत्य है । उनके गन्धमादन को उखाड़ कर ले a हे 
की बात पर कोई सन्देह नहीं हो सकता | AIM के 7 EE" 
औरङ्गजेब उतना ही सत्य है जितना gata | | और 


और किसके लिए कह | 
सकती | देखना प. 


2 at नहीं। | | 


लिए अधिक प्रमाण है 
दृष्टि से इस सत्य की परीक्षा नहीं हो 
हे कि कहानी की दृष्टि से वह FAS 
लिए यही सबसे बढ़ कर सत्य हे# । 


ay रवीन्द्र बाबू का 'पुक लेख | 


Je ent £ J 


Eee 


2—ATAAT | 


भर रहा हूँ में तुम्हारे प्यार में । 

खोल दो, श्रब तो जरा पट खोळ दो ? 

na दो, निर्मम ! तनिक तुम बोळ दो ॥ १ ॥ 
दाच लो कब से तुम्हारी चाह में? 

बह रहा हूँ प्रखर प्रेम-प्रवाह में । 

यदपि पूर्ण हुई न अ्रभिलापा कभी, 

पर लगी है चित्त में आशा अभी ॥ २॥ 

जन्म भर में खाज कर के सव कहीं, 

हूँ यहाँ पहुँचा किसी विधि अब कहीं । 

कर चुका कितने दुखों का सामना ? 

पूर्ण कर दो आज मेरी कामना ॥ ३ ॥ 

यदपि सौरभ-हीन नीरस तुच्छ हैं, 

पर हृदय के पुष्प के थे गुच्छ हैं । 

क्या न चरणों पर तुम्हारे में as ? 

fat भळा सें भेंट क्या तुम को करूँ ॥ ४ ॥ 

बह रही जो भ्रश्रु-जळ की धार है, 

वह बनाती मोतियों के हार है । 

क्या न होंगे वे तुम्हें स्वीकृत यहाँ; ? 

हाय ! ले जाऊँ उन्हे में फिर कहां ? ॥ ₹ ॥ 

लो, करो स्वीकार मेरी भक्ति को, 

फिर प्रदान करो मुझे उस शक्ति को । 
` जन्म भर का श्रम सफळ में कर सकूँ, 

और सुख-पूर्वक यहाँ में मर सकूँ ॥ ६ ॥ 

एक बार तुम्हें यहाँ में देख लूँ, 

धन्य अपने भाग्य को में लेख लू । 
` स यही अब लालसा है रह गई, 
AN aa तो प्रम-नद में बह गई ॥ ७ ॥ 

गोपाल्शरणसिंह 

i ३--यशः-स्तस्भ। ` 

किसी शक्तिशाली वीर पुरुष के जीवन में या किसी 
2 | ऐक उत्थान और पतन में यदि कोई असाधारण 
वरती है ता उसके स्मृति-स्वरूप कीतिं-चिह्व 
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स्थापित करने के लिए मनुष्यों के हृदय में स्वभावतः 
अ्रभिळापा होती ही है । इस प्रकार कीति-चिह्न स्थापित 
करने की श्राकांक्षा किसी देश अथवा जाति-विशेष में 
परिमित नहीं है । संसार की प्रत्येक जाति एवं प्रत्येक देश 
में कभी कोई न कोई श्रसाधारश घटना अवश्य घटी है 
श्रौर उसको चिरस्थायी करने के लिए उस जाति नें उद्योग 
भी किया है। यही कारण है कि ग्राज अनेक स्थानों में 
कितने ही स्तम्भ, मन्दिर, ata, caf किसी विशेष 
घटना के स्टृति-स्वरूप निमित होकर, मनुष्यों का उसकी 
सुधि दिळा रहे हैं। परन्तु जा इमारतें वीरों की विजयों 
की स्मृति में बनाइ गई हैं वे सवंप्रधान हैं। कळकत्ते के 
मेदान में श्राकूरळोनी मानूमेन्ट श्रोर श्रमरीका के संयुक्त- 
राज्य में वाशिंगटन मेमारियळ इसी श्रेणी के श्रन्तैगत हैं । 


सभी समत्र असाधारण घटनाओं के ही स्मृति- 
रक्षार्थ कीति-मन्दिर नहीं बने । ग्रनेक ana साधारण 
लोगों के नाम को aga करने के उद्देश से ही कितने ही 
उल्लेख-योग्य स्मृति-चिह्च बने हैं । कहीं प्रिया के विरह से 
कातर प्रेमी श्रपनी प्रेमिका की पारळोकिक मङ्गळ-कॉमना 
अथवा अपने हृदय के प्रेम को व्यक्त करने के लिए 
waka धन-व्यय करके स्घति-चिह्न स्थापित कर गये 
हैं, जो आज भी दर्शकों ar चकित कर रहें हैं। कहाँ 
शक्तिशाली विदेशी cast के आक्रमण से राजा और प्रजा 
ने मिलकर कितने स्तम्भों का निर्माण किया है जिनकी 
गणना पृथ्वी के अन्यतम ्राश्‍चर्य पदार्थो में की जाती 
है । यहाँ कुछ ta ही स्खृति-चिह्णों का विवरण दिया 
जाता हे । 

प्राचीन समय में भारतवषं में अनेक युद्ध-घटनायें 
हो चुकी हैं । परन्तु उनमें से आज किसी का aft whe 
चिह्न वर्तमान नहीं हे । ऐतिहासिक काळ से श्राज तक 
जो स्मृति-चिह्न हैं, उनमें प्रायः सभी adka से 
स्थापित किये गये हैं । हिन्दू , सुसळमान और अँगरेजां 
के शासन-काळ में युद्ध कम नहीं हुए। रामायण -महा- 
भारत की युद्ध-घटनाओं को छोड़ कर भारत के इतिहास 
में अनेक युद्ध-घटनाये पाई जाती हैं । यदि किसी ने 
विजयी होने के उपळच में स्घखिति-चिह्न स्थापित भी किया 
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पन्जाब के राजा भनङ्गपाळ ने सुसलमानों पर विजयी पाच्य विद्या-विशारदों का A उपकार कि 


होने के कारण उसकी cae के लिए एक स्तम्भ स्थापित 
किया था, लेकिनाउसका चिह्न तक आज वर्तमान नहीं हे । 
किस स्थान पर यह स्तम्भ बना था, इसे कोई भी निश्चित 
रूप से नहीं कह सकता | इस स्मरृति-स्तम्भ के विषय में 
are विवरण भी नहीं मिळता । केवळ कहानी वतेमान 
हे aa अनङ्गपाळ के adi वपं पहले महाराज 
शोक का बनवाया हुआ लौह-स्तम्भ दिल्ली के निकट 
खडा हुआ दर्शकों के हृदय को चकित कर रहा हे 


महाराज अशोक ईसा से २७२ से लेकर २३१ वप 
पहले राज्य करते थे। इसलिए उनका उपयुक्त लौह 
स्तम्भ २००० वर्ष से अधिक प्राचीन सिद्ध होता हे । 
२००० वर्ष बीत गये किन्तु यह जैसे का तैसा ही बना 
हुआ है । इस पर पाळीभाषा में जा लेख उत्कीण है वह 
aq सी स्पष्ट दिखळाई पड़ता हे । इसकी लम्बाई 
४२ फट ७ इंच और परिधि १० फुट १० इंच है। 
यह ढाळ कर बनाया गया है | इतना बड़ा स्तम्भ ढाळने 
के लिए कितने बड़े कारखाने की आवश्यकता हा सकती 2 
इसे तैयार करने के लिए कितने वैज्ञानिकों के ज्ञान की 
आवश्यकता पड़ सकती है, इसका विचार कर बीसवीं सदी 
के सुविज्ञ वैज्ञानिक भी चकित होते हैं | प्राचीनकाळ में 
भारत में विज्ञान की चर्चा कितनी उन्नत थी, इसको कोई 
median नहीं कर सकता | क्योंकि दिल्ली का अशोक- 
स्तम्भ भारत की विज्ञानान्नति का साक्षी-स्वरूप अब भी 
adata हे । 

सम्राट अशोक ने बोद्ध-धर्म के प्रचार के लिए wa 
प्रयत्न किया था । उसने स्तम्भों पर बोद्ध-घर्म के चोदह 
नियमों को खुदवा कर भिन्न भिन्न स्थानों में उन्हें 
स्थापित कराया था और जन-साधारण को उनका पालन 
करने के लिए उपदेश दिया ari दिल्ली के स्तम्भ पर भी 
बहुत से नियम खुदे हुए हैं | 

यह स्तम्भ qa aga के किनारे एक स्थान 
में था। पीछे से फीरोजशाइ ges ने इसे वहां से ळा 
कर दिल्ली के निकट फीरोजाबाद नामक अपने नये नगर में 
स्थापित किया । तब से यह उसी स्थान पर है। स्वर्गीय 
मिस्टर हेनरी प्रिसेप ने इस स्तम्भ के लेखों को पढ़ कर 
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य्‌ 
बाद ATES उजड़ा पड़ा है, लेकिन A र 
VARIANT सें ज्यों का त्यो वर्तमान à à स्त से, 
नियम इस पर ge हुए i ै 


3 हुए ह उनसे उस wag के 
जान जा सकते हे । इसको नागरी भाषा के : > 


१६२४ की लिपि का ज्ञान होता हे । बारह 
माळय से लेकर Raag Tate 
वेळ तक जो दिस्त | 
सम्राट विशाल्देव ने की थी उसका भी ate 
उत्झीण हे । a | 
दिल्ली में सर्वसाधारण, विशेषकर अगद 
के चित्त को जो इमारत अपनी ak ae 
करती हैं वह वहाँ का प्रसिद्ध कृतुबमीनार है। l 
मीनार की कथा कई प्रकार से कही गई है। बी 
जितने कीति-स्तम्भ adara हैं उनमें कतुक्भीनार की | 
गिनती है । दिल्ली से ग्यारह ate दक्षिण प्राचीन Be 
के पास कुतुवमीनार स्थित ÈI game am aif 
आबाद था । वहाँ की प्रायः सभी इमारत गिर! 
है । केवळ at मीनार खण्डहरों के बीच राज भी र| = 
अमर खड़ा हे । Ag 
| क स्मार 
कतुबमीनार भी एक विजय-स्तम्भ हे । इसका व| [हा z 
भी यही बताता है । लेकिन इसकी बनावट को देखा जला 
हिन्दू-सभ्यता के शिल्प का स्मरण हो आता है श्र 
Tait का विशवास है कि यह मीनार किसी REN) 
का बनवाया हुआ है। चाहे जो कुछ हो, पर kil A 
के प्रथम मुसलमान बादशाह कुतुबुद्दीन के नाम । aj 
भारत ही में नहीं, सारे संसार में a €| 
कतुबुद्दीन ने चाहे इसे बनवाया न हो, पर Ra 
करने के बाद उसने इस मीनार का श्रपना विजय के छ | 
स्वरूप अपने नाम से प्रसिद्ध कर दिया । इ = | 
२४० फट हे । इसकी अपेक्षा श्रधिक ऊंचे gaar 
दो स्तम्भ हैं । पहळा फ्रांस का ईफेल AM 
अमरीका का वाशिंगटन मेमोरियळ । 
हिरण-मीनार कोइ विजय-स्तम्भ नहीं है। र 
सम्राट ने अपने प्रिय हाथी के समाधिके T 
यह मीनार wage सीकरी में है जिस € 
के ऊपर यह स्तम्भ बनवाया गया al 


a अकबर शिकार खेळने जाया करते थे। वह 
T सी था । कहा ज्ञाता हे कि इस हाथी की 
aft बडा साह 
वतुता, साहस दथा बुद्धि-बल से शेर के शिकार में सम्राट के 
गायों की रचा कई वार हुई थी | इस कारण सम्राट को वह 
| qa प्रिय था । सम्राट ने उसकी स्रृत्यु पर कृतज्ञता-स्वरूप 
| : पक्की समाधि पर यह सीनार बनवा दिया | यह मीनार 
जठ में स्थित है । बादशाह के अनुचर जङ्गल को घेर 
| क्र पशुओं, विशेषकर हिर Wi, का इस मीनार के पास 
| | गा छाते थे श्रार SANZ मीनार पर देठ कर उनका शिकार 
प | कते थे इली से इसका नाम हिरण-सीनार पड़ गया । 
` इह पत्थर का वना हुआ हैं । इसमें नीचे से ऊपर तक 
हाथीदांत के आकार की वनी हुई बहुत सी कीले जड़ी 
हुई है | इसकी ऊंचाई ७० फुट ह । 
मेवाड़ का चित्तोर-ढुग प्रसिद्ध है । यहाँ एक 
विजय-स्तम्भ है, जो गिरी-पड़ी अवस्था में अभी तक खड़ा 
हुआ है । इस स्तम्भ की ऊँचाई १२२ फूट हें । यह कल- 
“aa के मेदान में स्थित आक्ष्टर लेनी मानूमेन्ट की अपेक्षा 
| २ फूट श्रधिक ऊँचा है । सन्‌ ३१४३० के एक युद्ध-विजय 
| के स्मारक-स्वरूप यह स्तम्भ बनवाया गया था । उस समय 
रणा कुम्भा चित्तोर के राज-सिंहासन पर विराजमान थे । 
मालवा श्रौर गुजरात देश के सुसलमान शासकों ने मिल 
कर चित्तोर पर आक्रमण किया । राणा कुम्भा ने उनको 
पराजित कर दिया । युद्ध-विजय के ग्यारह वर्ष बाद उसके 
ates इस का निर्माण आरम्भ हुआ और 
; | पस वषे में बन कर तैयार हुआ । इस स्तम्भ पर इस युद्ध 
| षा हाळ उत्कीणे हे । 
भारत के धर्म्म-केन्द्र काशी में agra किनारे एक 
हुत ऊँची मस्जिद और उसके दो बड़े बड़े मीनार 
ja] SOR पड़ते हैं। कहते हैं, पहले वेणीमाधव का ध्वजा 
[| मक एक मन्दिर इस स्थान पर था । उस मन्दिर को 
SR बादशाह रङ्गजेब ने मन्दिर की दीवारों के 
भेर इस मस्जिद का निर्माण कराया । इसके दोनों मीनारों 
चाई १९० फट होगी । 
इनके सिवा एक और कीर्तिस्तम्भ उल्लेखयोश्य है । 
गाम के राज्य सें दाळताबाद्‌ नास का एक पहाड़ी किला 
A । इसका पुराना नाम देवगिरि है । दिल्ली के बादशाह 
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महम्मद FUZE ने इस स्थान का नाम दोळताबाद wer 
था । इसे श्रपनी राजधानी बनाने के लिए उसने दो बार 
प्रयत्न किया, किन्तु दोना बार उसे gana होना पड़ा । 
इसी के पहाड़ी क्ले में एक मीनार है । इसकी ऊँचाई 
१२० फट है । 
जता भारतवर्ष को छोड़ कर दुनिया के दूसरे 
देशों की श्रोर अपनी दृष्टि डालते हैं । पहले हम चीन को 
लेते हैं । चीन में सु-चो नाम का एक नगर हे । चीनी 
छोग इसे पवित्र स्थान मानते हैं। यह नगर बड़ा सुन्दर 
ह । इस नगर म जन्मग्रहण करने से चीनी लोग अपने 
को बड़ा भाग्यवान्‌ समेकते हैं । हो-लुर्या नामक एक ब्यक्ति 
ने इस नगर को बसाया था | उसकी समाधि पर लोगों 
के मिट्टी फेकते Get व्याप्र-पहाड़ नाम का एक पहाड़ 
सा बन गया हे । उसी पहाड़ पर नवतळे का एक मीनार 
है । इसको बने १३० वर्ष हा गये, किन्तु श्रभी वह ज्यों 
का त्यों बना हुआ है । 

फारस में तेहरान के माग पर दामधान नाम का एक 
नगर था । वह प्राचीन काळ में बढ़ा agam था, 
लेकिन काळ-चक्र से इस समय वह नगर खण्डहर के रूप 
सें परिणत हो गया है । उसी के ध्वंसावशेष के मध्य एक 

हुत प्राचीन मीनार स्थित है । फारस के मुसलमानों के 

पहले यह स्तम्भ तेयार हुआ था। सन्नहवीं शताब्दी में 
क्रमपूर्वेक दो दुर्घटनाओं के हो जाने के कारण वह नगर 
नष्ट हा गया था । इस मीनार की कारीगरी और 
सुन्दरता देखने योग्य हे । जिन दो कारणों से नगर का 
विनाश हुआ था उनमें पहला प्राकृतिक ओर दूसरा मानव- 
कृत था । एक प्रबळ भूकम्प के आने से सब घर नष्ट हा गये 
ओर चार हजार मनुष्यों की WY हुईं । इसके बाद AH 
गाने ने इस नगर पर आक्रमण किया, जिसमें सात इज़ार 
मनुष्य मारे गये। क्रमानुसार यह नगर ध्वंसावशेष में परि- 
णत हो गया, केवळ उसका स्तम्भ किसी तरह बच गया है । | 

मध्य एशिया सें बोखारा का राज्य रूस के अधिकार l 
में है । इस राज्य की राजधानी का नाम भी बोखारा हैं । 
TAU नगर के प्रधान बाजार के एक रोर, एक 
मस्जिद है । आगरा और Ret की जुम्मा मस्जिद | 
तरह यहां भी प्रति शुक्रवार का दस Gea आदमी एकत्र 
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होकर नमाज पढ़ते है । इसी मस्जिद के निकट सीनार 
कळान या ( महामीनार ) नाम का एक ऊँचा स्तम्भ है । 
यह मीनार गोलाकार है । इसके नीचे की परिधि ३६ फूट 
और ऊँचाई २१० फट है । यह खुदी हुई ईंटों का बना 
हुआ है । दशकों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है । जब 
बोखारा सम्ृद्धिशाली रहा होगा तब इसका निर्माण हुआ 
होगा । उस समय प्राणदण्ड से दण्डित मनुष्य इसी सीनार 
के ऊपर से दूसरी ओर बाज़ार में गिरा दिये जाते थे। 
२१० फट ऊँचे स्थान से गिरते ही वे चूर चूर हो जाते 
à I इसके बनवाने का पहले चाहे जा कुछ उद्देश रहा हा, 
किन्तु जिस प्रकार यह व्यवहार में लाया जाता था उसे 
देख कर इसको स्मति-चिह्ल श्रथवा कीति-स्तम्भ कहना 
अनुचित है । स्तम्भ हाने के कारण यह दशकों के चित्त को 
आकर्षित करता है । क्रमशः सभ्यता की वृद्धि तथा sa 
के प्रभाव से Wa वह प्रथा नहीं रही । इस रतम्भ पर अब 
कोई चढ़ने नहीं पाता, क्योंकि इसके चारों ओर गृहस्थों 
के घर हैं ओर वर्हा परदे की प्रथा हे । 


अफ्रीका के उत्तर-पूवे में a नाम का एक देश है । 
इसके उत्तर भूमध्य सागर के किनारे श्रलेकजृन्डिया नामक 
एक प्राचीन शहर हे | इस नगर में पाम्पिज पिळर नामक 
एक स्तम्भ है । यह स्तम्भ पत्थर काट कर बनाया गया हे । 
इसकी लम्बाई १२० फूट है। मित्र राज्य का सौभाग्य- 
qui जिस समय भ्रस्त हुआ उसी समय अलेकज़ेंडिया 
नगर का भी पतन हुआ । रोम-साम्राज्य उस समय पूर्ण 
उन्नत था | योरप, भ्रफ्रीका तथा भ्रन्यान्य देशों में उसकी 
विज्ञयपताका फहरा रही थी । पास्पी नामक एक 
रामन सेनापति ने उस समय अनेक. देश विजय करके 
यश प्राप्त किया था । पाम्पी का नास सुनते ही पहले 
यह जान पड़ता है कि यह स्तम्भ किसी रोमन सेनापति 
का कीति-चिह् हे, किन्तु वास्तव में यह बात नहीं हे। 
इस स्तम्भ के साथ रोमन सेनापति के नाम के सिवा और 


` कोइ सम्बन्ध नहीं हे । सातवीं शताब्दी में मुसलमानों ने 


ईसाइयों का पराजित करके मिस्र में श्रपना राज्य M- 
पित्त किया । विजयी मुसलमान राजा तथा सेनापति के 
आज्ञानुसार अलेकजेड्रिया का विख्यात पुस्तकालय, जिस 
में युगयुगान्तर से बहुमूल्य पुस्तक संग्रह की गई 
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था, जळा दिया गया | थलेकजेंडिया s ह. 
x Ur ts q A 
होने के साथ साथ नगर का भी विध्वंस हे a पे केत, | am 
me 8 SCRA य्‌ Ee 
मानों ने केरो नगर में अपनी राजधानी ल मु. „ ऊँचाई 
प्राय: Se es x q | र्त 
0 3 सिस्र में पुराने ध्वंसावशेपें a | al हे 
सें नये अल्लेकजेंडिया नगर की स्थापना z$ कह | होगे 
sg ~ Sil ग्रीक इ र 
अलेकज़ंडर बहुत से स्थाने! से ओवेलिस्क aoe इ; | क्र 
5 ii US 
छाया था। इ Rad के monin | 
aà कुछ परिवतैन करके adain का | टो र 
की स्थापना की थी । वही ओबेलिस्क | cata 
के पे प्र सि | = पासा is 
a A WE हाकर अ्रलेकज़न्डर के fag | पा | z 
वतमान ह | | यह स्तः 


म कैरो नगर के पास हेलिओपेलिस नामक ए | ह्थापित 
आर प्राचीन नगर था । हेलिश्रोपेलिस शन्न का ग्र पिः 
QAAN जान पड़ता है, क्योंकि इस नगर का a ग्राह तर 
नाम “gean” था । यह नगर पुराने सम्य के ag) T 
लोगों का स्थापित किया हुआ है | fret लोग सुगोपा पत्थर क 
थे । सूर्य्यं देव के नाम पर सङ्गमरमर पत्थर के को ER 
चकोर स्तम्भ अब भी मिस्र के पुराने स्थानों में पे ख| 
हैं । हेलियेपेलि A ~= > “यर Ra 
हैं । हेलियापेलिस या gian गिरे-पढ़े समू |. S 
बीच अब भी दो एक ओबेलिस्क और सूय्येसतम्भ | र > 
हैं इनकी ऊँचाई ३६ फुट के लगभग हे । यहाँ एक स ह 
सूय्येमन्दिर भी स्थापित हुआ था, किन्तु नगर oa श 
साथ वह मन्दिर भी नष्ट हा गया । आ... 

सूरय्यस्तम्भ की बात आजाने से उड्या के सूर्या | mee 
का स्मरण हा आता È । fadi की तरह हिन्दू ai | यह 
भी सूर्य्योपासक थे । उड्या के भ्रन्तेगत कग ना 
बड़ा gäe और सूय्ये-मन्दिर था | a a 
समय पुरी में भुवनेश्वरी देवी के मन्दिर के निकट n l 
है । यह भी पत्थर का बना है । मिख के we, 
उड्या के सूय्थे-स्तम्भ के निमांणोददेश भर a 
बिलकुल अन्तर नहीं है | 

fra के श्रोबेलिस्क के ऊपर प्राचीन 
लिपि में स्तम्भ बनने का समय, gr के tit | | 
का नाम इत्यादि लिखा है | मिख के ये alate 


समय की * 
और त |. 


४००० वर्षे पहले बने थे । = a 
कनारा के सूय्येस्तम्भ के निम् s ` 
तक पता नहीं चला | १८ वी शताब्दी 


[e AA 
ह्म्म को उठा कर पुरी में स्थापित किया था । इसकी 
gag ३३ फुट ३ ईच है । यह सम्भवतः चोकोर आकार 
a पहले बना था, किन्तु इस समय उसमें सोलह कोने 
a गये ह l 

इटली की राजधानी रोम-नगर के पास पुराने रोम- 
है | तार ध्वंसावशेप में ट्रोजन काळम उल्लेखनीय है । 
| नबन रोम का एक सम्राट्‌ था | उसका रूस के साथ युद्ध 
| zal था | उसी के RATA यह स्तम्भ बनाया गया 
था | ट्रोजन नाम का एक टाज़ार भी था। उसी के बीच 
| | एह स्तम्भ स्थापित किया गया था और वहीं अभी तक 
| स्थापित हैं । 

पिसा नगर का तिर्छा मीनार भी देखने योग्य है । यह 
qs तल्ले का हे Ae गोळाकार है । उसका प्रत्येक तल्ला 
aii की श्रेणियों से भूपित हे । सारा मीनार agaat 
प्र का बना हुआ Zi उसकी ऊँचाई ine फुट है । 
सन्‌ १२८७ में इसका बनना ATA हुआ था | जब यह 
:| बन गया तब सीधा ही खड़ा था, लेकिन जिस भूमि के ऊपर 
o| षह स्थित हे वह दृढ़ नहीं हे इससे यह धीरे धीरे तिरछा 
| होता जाता हे । इसको सीधा करने के लिए अनेक प्रयत 
| Ra गये, किन्तु यह सीधा नहीं हुआ I 

| afta नगर का सेन्टपाळ गिर्जा प्रथ्वी की एक 
Rent इमारत हे । इस गिर्जे के सामने की पृथ्वी पर 


| | यह सनू १९०२ go में गिर पड़ा था, क्रमशः इसका 
गना फिर आरम्भ हो गया हे । 


Ei की राजधानी कान्सडेन्टिनिपळ का जो अश 
| ते अधिक प्राचीन है वहाँ RAZA का सर्कस था । 


| 
| 
i 


W ~ Ne `A 
| स्थान के चारों ओर सङ्गमरमर के चट्टानों पर बैठ कर 
|"ग जीव-जन्तुओं का तमाशा देखते थे | इस हिपोड़ाम 


AS à 
far ह आर्चयंजनक हे । इसके बीच में दो 
` i 5 N ae EVN ` A S 
| ` ह। ये दोनां ओबेलिस्क के नाम से प्रसिद्ध हैं। 


S गे निकट ही दिखलाई पड़ता है वह हेलिओपेलिस के 
| पान से लाया गया है। दूसरे के. विषय में यह 
R जाता है कि यह जब तक स्थित रहेगा तभी तक 
` साम्राज्य कायम रहेगा | इसके नाश होते ही तुक 
११ 
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साम्राज्य का भी नाश सम्भव है । क्या टर्की का पतन तब 
तक इस स्तम्भ में गुप्त भाव से र्षित हे ? 


सन्‌ १८८९ में फांस की राजधानी पेरिस नगर 
में एक विराट शिल्प-प्रदर्शिनी स्थापित हुई । इसी ' 
प्रदर्शनी की शोभा के faq ईफेलटावर बनाया wai 
था। यह पृथ्वी में सर्वोच्च स्तम्भ हे । जब प्रदशिनी 
Wz हुई तत्र सारी चीज़ें हटा ळी गई । केवळ यह 
स्तम्भ प्रदशिनी के गौरवखरूप रह गया है। इसकी 
ऊँचाई ६८४ ,फुट है । इसके पहले श्रमरीका के 
यूनाइटेड स्टेट के श्रर्न्वगत वाशिंगटन नगर में må 
वाशिंगटन के स्मृति-खरूप जो स्तम्भ बनाया गया था 
वही पृथ्वी में सर्वोच्च स्तम्भ था। उसकी ऊँचाई केवळ 
५१३ फुट है। इसलिए ईफेल्टावर उसकी AÌT ४२६ 
ge अधिक ऊँचा है। इस टावर पर चढ़ने के लिए 
वेद्युतिक (Lift) लिफ्ट और सीढ़ियाँ टगी हुई हैं । 
सन्‌ १८८७ के जनवरी मास में इसका बनना आरम्भ 
हुआ था और सन्‌ १८८६ ई० में यह बन कर तैयार हो 
गया था । 

ऊँचाई की दृष्टि से दुनिया में वाशिंगटन मेमारियळ का 
दूसरा नंबर है। किन्तु सम्मान की दृष्टि से वह ईफेलटावर 
की श्रपेत्षा ae है। इस स्तम्भ के बनवाने में ३७ वर्ष 
लगे हैं । सन्‌ १८४८ में इसकी नीव wet गई। 
इसके ऊपर जाने के लिए ६८० सीढ़ियों से युक्त एक 
अ्रधिरोहिणी है। कळ के द्वारा भी इसके ऊपर चढ़ा 
जाता है। 

ऊँचाई में ईफेल्टावर सर्वश्रेष्ठ हे ओर यह aal- 
चीन भी है । इससे यह मालूम होता है कि मनुष्यों में 
उच्चाभिल्लापा क्रमशः बढ़ती ही जाती हे । पृथ्वी में यदि 
कोई नया स्तम्भ बने ता वह शायद इससे भी अधिक 
ऊँचा हा । कहा जाता हे लडून के राजा रावण ने एक 
बार स्वग की सीढ़ी निर्माण कराने के लिए विचार 
किया था, जिससे जीव सहज में हो स्वग पहुँच 
जाये । जीवों के दुर्भाग्य से रावण अपनी इच्छा पूरी 
करने के पहले ही राम के हाथों से मारा गया. सीढ़ी के 
द्वारा स्वर्ग जाने की इच्छा सिफे रावण ने ही नहीं की | 
थी । इतने बड़े गगनचुम्बी स्तम्सों का बनते. 


aaa aa a करत 
A NO 
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यह मालूम होता है कि उससे सब agi की हादिंक 
सहानुभूति है श्र सुयोग पाकर इसकी पूर्ति भी 
होगी । 
मिस्र के स्तम्भों के विषय में कुछ कहा नहा गया, 
इसलिए इस छोटे प्रबन्ध में उनके विषय में दा चार J 
कहना आवश्यक हे । मिस्र के स्तम्भ एश्वी के agaa 
में गिने गये हैं.। इनके निर्माण-कर्ताश्रों ने अपनी शक्ति के 
अनुसार इनको बहुत अच्छा बनाया था । अब भी उनका 
आकार-प्रकार अच्छा दिखाई पड़ता है । प्राचीन समथ 
में सिख के राजा अपनी अपनी समाधि के ऊपर एक एक 
स्तम्भ बनवा गये हैं दे स्तम्भ उन राजाओं के शव को अपने 
भीतर धारण कर सहस्रों वषे से अभी तक वर्तमान हैं और 
भ्रम्रण-कारियों को श्रद्धा, विस्मय तथा श्रनेक भावों से 
चकित कर रहे हैं। इन स्तम्भों का वृत्तान्त निकळ चुका 
a) इसलिए यहां केवळ स्तम्भों का उलेख-मात्र किया 
जाता है । 
( बँगळा से सङ्कलित ) 
aI 


४--मुत्ति का स्वरूप | 

( जैन-धर्म के अनुसार ) 
शब्द की निरुक्ति से वस्तु के स्वरूप अर मनुष्य के 
सनातनभाव का पता लगता है | मुक्ति या मोक्ष शब्द की 
व्युत्पत्ति yy धातु से है । इसका अथै छुटकारा होना है | 
इससे यह मालूम होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के 
बन्धन में है, ओर इस बन्धन के टूटने पर जो अवस्था 
होती है उसे मोक्ष कहते हैं, wala यह माना जाता था 
और माना जाता हे कि जीव किसी दूसरी वस्तु के बन्धन 
में है, जिससे उसका सम्बन्ध भङ्ग होने. पर वह मुक्त कह” 
लाता हे । ; 
मोक्ष पर विचार करने में मो किसे कहते हैं, कोन 
बन्धन में हे An किसके बन्धन में हे, मोक्ष की क्या 
ज़रूरत हे, बन्धन किस तरह से होता है, बन्धन का क्या 
स्वरूप है, बन्धन कब से है, क्या बन्धन से छुटकारा 
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हो सकता है, अगर हो सकता है तो ३३ उ Re 
पर सुक्त कहाँ और किस हाळत में Ta है Ta | a 
फिर बन्धन में आ सकता है, Wa भें मुक्त Nay | altar? 
संज्ञा है, इत्यादि प्रश्‍न उठते हैं । इनके समाधान डे o 
का साधारण ज्ञान अवश्य हो जायगा। ह हा 


n T पहले weal के गुणों और उनके mii | म ही श 
विचार किया जाता है। दव्य में अनेक शक्तियां HEG 
इन शक्तियों का गुण कहते हैं, गुणों का समुदाय ay fate 
कहलाता है । KA से भिन्न गुण नहीं और र : afea 
द्रव्य नहीं है । द्रव्य अनादि, aga शर ay at इनके 
हैं। वे हमेशा से हैं, किसी के बनाये हुए नहीं है ale A 

हमेशा रहेंगे । जिस पदार्थ का अस्तित्व नहीं है al 
अस्तित्व में नहीं आ सकता, इसलिए किसी quia 
कर्ता मानना केवळ भ्रम है । संसार में दो तरह केद्र 
हैं--एक जीव ओर दूलरे asia) श्रजीव में पद| 
आकाश, काळ, घर्म, अघम, ( Matter, 900 | 
Time, Medium of Motion and Medium} 
of Rest) शामिल हैं। इनमें से सिफ geal 
मूर्तिक पदार्थ हें । बाकी सत्र अमूर्तिक हैं, मग। 
अस्तित्व दृव्यत्व प्रमेयत्व इत्यादि गुणों से रहित नहीं| 4 
a i 
i 


जीव ओर पुदूगळ में एक गुण ऐसा है जिसको वे ; 
विकी शक्ति कहते हैं । इसके कारण इन दोनों ma 
परिणमन होता है । इसी aga परिणमन को बन्धग क | 
हैं। इससे यह मालूम हुआ कि जीव का बन्धन न 
साध ही होता है, किसी दूसरे द्रव्य के साध Til है भै 
संसार में जितने पुदूगळ परमा हैं उन सबके ताय i | 
का बन्धन नहीं होता है । जिनसे जीव संयोग ail | 
और जो जीव को ata लेते हैं उनसे बन्धन "H | 
इसलिए ( १ ) जीव ( २) aal ३) a 
जीव के बांधने के कारण या तरीके) ( * ) १ a(t 
( ९ ) बन्धन के कारणों की बन्दिश या a : j al 
बन्धन के टूटने या तोड़ने के तरीके रा अति 

से युक्ति इन सात तरवों के द्वारा, bee pce 
में जीव, atta, ACES aza, é E 
ria कहते हैं, जीव और उसकी 3 
दुशाओं का बोध होता È | 


a ५] 


मोक्ष का विवेचन करनेवाले जीव के वर्तमान 
pq a और उसकी भविष्य अवस्था को मानते हैं | वे यह 

॥ मानते हैं कि जीव पुद्गळ या प्रकृति से भिन्न पदार्थ 
१ श्रोर उसके ज्ञान का लक्षण दशनमय चेतना हे । परन्त 
| हार में कुछ win ऐसे भी & जिनका जीव के ग्रस्तिस्व 
ही शङ्का हैं आर कुछ ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि 
ब्रीव का अस्तित्व गर्भ सं लेकर सरणपयन्त ही प्रतीत 
| होता है श्रार गर्भ से पहले आर मरण के पश्चात्‌ जीव का 
í qia प्रतीत नहीं होता । यदि थे ळोग कुछ विचार करे 
| तो इनको यह मालूम होगा कि में सुखी हूँ, में दुखी 
हमें राजा हू में रङ्क ह, इत्यादिक aada प्रत्यक्ष 
उ “वे? शब्द का वाच्य इस शरीर से भिन्न जीवही हे 
$ pqi जिसको सुखदुखादिक का agaa होता है वह 
| भी पुदूगल या शरीर से भिन्न कोई पदार्थ है, जिसको जीव 
| हते है। इसलिए जीव पदार्थ का अनुभव प्रत्यक्ष 
| प्राण से सिद्ध है। फिर यह भी देखा जाता है कि जीवित 
| शीर श्रात्मा-सहित है, क्योंकि वह श्वासोच्छरासवाला 
| है। जो पदार्थ श्वालाच्छास-सहित नहीं हैं वे श्रात्मा- 
fata भी नहीं हैं, Ga घटादिक । जहां जहा ध्वासा- 
| छाप है, वहाँ वहाँ जीव अवश्य है, आकांक्षा, इच्छा 
Ane से भी जीव का अस्तित्व प्रकट होता है । 


nh | 


और वह स्कन्धों का बना 
| नहीं है, जो कभी टूट-फूट जाय या aon हो 
। इसप्ते यह सिद्ध हुआ कि जीव एक द्रब्य है, 
॥ | "हम द्रव्य को पहले अनादि, अकृत्रिम और अविनश्वर 
|| सा चुके हैं, अतएव जीव भी अनादि, अकृत्रिम और 
Raar za है । जीव हमेशा से हे और हमेशा 
अर्थात्‌ गर्भ के पहले और मरण के पश्चात्‌ भी 
बे होता है। यह बात अब Psychic Research 
| | ety की खोज से भी साबित हो गई है । 


गीव-द्ृव्य की सत्ता को माननेवाले जीव की मुक्ति को: 
 भानते है, मगर ये ळोग मुक्ति का स्वरूप अपने जीव- 
a विचार के AVA मानते हैं | कहने का मत- 
| है कि जिसका विचार जीव के बारे में गळत है 
| " सुक्ति-विषयक विचार भी गळत है। बहुत से लोग 
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यह मानते हैं कि जीव का afea पहले नहीं होता, 
परमात्मा जीव को उसके जन्म या गर्भ के समय पैदा 
करता हैं आर क्रिया में स्वतन्त्र होने के कारण वह पुण्य 
तथा पाप करता ह । पुण्य के कारण मरण के प्रश्चात वह 
परमात्मा के साथ सम्वन्ध कर लेता हे और फिर सुखी 
रहता हैं । काइ यह मानते हैं कि मरण के पश्चात्‌ तुरन्त 
यह सुख मिळ जाता है और कोई यह कहते हैं कि araa 

दिन तक ठहरना दता है और फिर खदा के इन्साफ़ करने 
पर वह जज़ा या सज़ा भोगत! हे । कोई इसमें एक नजात 
दिळानेवाले An उसमें यकीन ळाने की जरूरत समझते 
हैं, दूसरे जिनको यह वात नहीं जँचती इस खयाढ के हैं 
कि जीव को कोई परमात्मा पैदा भी कर सकता है और वे 
जीव को अनादि मानते हैं । मगर वे थह कहते हैं कि चेतन 
दव्य के दो भेद हैं---एक परमात्मा और दूसरा जीवात्मा। 
परमात्मा सवज्ञ, सवव्यापी, सवं-शक्तिप्ान्‌, ग्रनादि, शुद्ध, 
जगत्‌ का कतां-हर्ता, जीवात्मा से नितान्त भिन्न, afa- 
दानन्द है, और जीवात्मा अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न-सहित 
श्रनेक द्रव्य है । यह जीव अपने कर्मा के अनुसार ईश्वर 
के दिये हुए फळ भोगता हे । और वेदोक्त कर्मों के करने 
से मुक्ति प्राप्त कर सुख भोगता हे । ये दोनों विचार 
गाळत हैं, क्योंकि ऐसे ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीँ हा 
सकती | फिर ऐसे ळोग हैं जो जीव को कोई स्वतन्त्र द्रब्य 
नहीं मानते । उनका कहना है कि एक ब्रह्म के सिवा और 
कुछ नहीं है.। ae सब माया और भ्रम हे, भ्रम के दूर 
होने पर यह माना हुआ जीव ब्रह्म हो जाता हे और 
इसका माना हुआ सुख-दुख दूर होने पर सच्चिदानन्द, 
स्वरूप होने को मोक्ष कहते हैं । परन्तु जिस विचार में 
अनेक, प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले जीवों की सत्ता नहीं मानी 
जाती वह अनुभव ओर न्याय से कितनी दूर हे, 
यह बात स्वयं स्पष्ट है । 
जैन-सिद्धान्त में माने हुए छः द्रव्यं का उल्लेख ऊपर 
हा चुका है । उनसे यह मालूम हा गया होगा कि जैन- 
धर्म में चेतन द्रब्य एक जीव ही है । यह भी कहा जा चुका 
है कि जीव अखण्ड, असंयुक्त पदार्थ है । जीव अनेक हैं, 

जैन-सिद्धान्त में भी जीव अनादि और अनन्त हैं, उ 

स्वरूप सच्चिदानन्द है और जीव सत्तावाले 
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ओर थ्रानन्दवाले होते है । मगर जैन-सिद्धान्त के अचुसार 
चे जीव, जिनकी सत्ता जन्म-मरण-मय होती है, जिनकी 
चेतना अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शनमय नहीं होती, 
और जिनका आनन्द अनन्त सुख नहीं हाता, संसारी ह 
ओर चे जीव, जा अमर, श्रनन्त ज्ञान और AAPA सुखमय 
होते हैं सुक्त कहलाते हैं । 
आब हम यह कह सकते हें कि जीव के आवागसन 
से रहित होने को सुक्ति कहते हैं और यह स्पष्ट है कि 
जीव के सांसारिक दुख के दूर होने और अनन्त सुख के 
प्राप्त होने को मोच कहते हैं । 
जीव का अमर, अनन्त ज्ञान श्रार श्रनन्त सुखवाळा 
होना भी सिद्ध होता हैया नहीं, यह देखना है । हर 
मजूहबवाले अपने परमेश्वर में ये गुण मानते हैं ओर 
जीव भी पैसा ही चेतन द्रव्य है जैसा कि परमेश्वर ! से 
जीव में भी ये गुण मानने पड़ेगे | हाँ, यह कहा जा 
सकता है कि सिर्फ शुद्ध जीव में ये गुण प्रकट होते हैं 
भोर ani में शक्तिरूप से हैं । जीव एक द्रब्य है और 
द्रब्य नश्वर नहीं, इसलिए जीव wat हे | अगर 
जीव संयुक्त पदार्थ अर्थात्‌ erat से बना हुआ होता 
तो उसका अलग Hea ही जाना, टूट जाना, बिखर 
जाना सम्भव था । मगर अखण्ड चेतन्य, प्रयत्नशीलता, 
स्मृति, धारणा, परिणामदशिता इत्यादि शक्तिर्या जीव 
में देखी जाती हैं। इनसे सिद्ध होता है कि जीव एक हे, 
वह खण्ड ओर असंयुक्त पदार्थ है, उसके gr? नहीं हो 
सकते, इसलिए जीव भ्रमर है। जीव के कमो के 
कारण जो आवागमन और जन्म-मरण होता है उसके 
बन्द होने पर जीव पूर्णरूप से अमर हो जाता हे । 
जीव के अनन्त ज्ञान का प्रमाण यह है कि लोक 
ओर अलोक के सारे पदार्थ ज्ञेय हैं | ऐसा कोई पदार्थ 
नहीं जो कभी किसी न किसी से जाना नहीं गया या 
कभी किसी न किसी से जाना न जायगा, क्योंकि जो 
कभी जाना ही न गया या जाना ही न जायगा उसकी 
सिद्धि ही नहीं हो सकती और इस कारण वह सत्ता- 
चान ही नहीं है । जीव एक से Fi जो एक जीव जानता 
है वह दूसरा जीव भी जान सकता हे, भ्रतएव एक 
जीव उन सबको जान सकता है जो दूसरे सब जीव जानते 
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हैं या जान सकते हैं | ह. ८ भी अनः क... 


त है आह ही, त हैं रे i 
भी अनन्त हैं, इसलिए यह सिद हुआ रं h | बह है 
अनन्त ज्ञान है, इसका विकास ज्ञान की बा भरे भव के 
दूर होने पर होता है; भर्थात्‌ जब जीव शुद है | on 

OR gaal 


में होता है तब saa ज्ञानमय होता है। 


जब जीव अनन्तज्ञानवाळा हुआ तब उसे र... 
होने लगा ? दुःख अज्ञान से होता है, भरन्त र | 
सदश अनन्त सुख भी जीव का स्वभाव हे । सभी k | 
परमात्मा की अवस्था को सुख की अवस्था मानते है, | म जीव 
ही विचार करने से यह विदित हो जायगा कि Baty हैं। थे 
दुख जीव की चेतना की एक अवस्था है । सुख जीव i 
ही प्रकट होता है और जीव में ही होता है। जोर! 
बाहर संसार में कहीं भी सुख का स्थान नहीं है। q 
का मूळ कारण इच्छा हे । जब एक इच्छा पूरी हे जाती 


दुखी हो जाता है इस तरह ग्राकुळ होने के कारणी | 
दुखी हाता है ओर जब उसकी कोई भाकुलता मिट का 
है तब वह थोड़ी देर के लिए सुखी होता हे awa] À 
इच्छाओं का पूर्ण रीति से अ्रभाव हा जाता है तर| 
आकुळता मिट जाती है, अर्थात्‌ जीव भ्रनन्त सुवे | 
प्राप्त करता है । |+ 

जीव के आकार पर विचार करने से यह मालुम | , 
क्रि जीव का आकार शरीर के आकार से K p 
सकता । यदि हमारी अंगुली में पीड़ा हो तो हमें w. 
में ही पीड़ा का agua होता है अन्यतर पह al 
उल्लेख हो चुका है कि दुख और सुख जीव के ही पाए 


हैं और जीव में ही होते हैं । श्रगर जीव a हे 
होता at उसको अँगुली में पीड़ा का अशुभ 7 3 
यदि यह कहा जाय कि जीव हृदय में bee 
जीव को अँगुली के दुख का ज्ञान TATA 
जीव को अँगुली के शारीरिक पीड़ा का हालमा 

सकता, उसको सिफ मानसिक दुख at 


saat में पी 
यह हमारे अनुभव की बात है कि अंगुली 


हे रीर प्र 
हाती है और हृदय में नहीं, हि A 
जो यह मानते हैं कि जीव BY है श्रौर 


f- हव्या ५ ] 


है, केवळ एक ब्रह्म है, उनका यह सिद्धान्त भी श्रचुः 
| प्के विरुद्ध है, क्योंकि श्रगर ऐसा होता तो मेरा ga 
g श्रापका दुख-सुख दाता आर मेरे आम खाने से आप 
प्रका आम का मज़ा आ सकता । बस, यह सिद्ध हुआ 
के जीव का श्राकार शरीर-प्रमाण हे ओर इसमें एक 
ब्लीच-विस्तार-शक्ति जिससे यह शरीर के श्रनुरूप 
| grag हा जाता ह । 
| gq प्रकार विचार करने से यह सिद्ध. हुआ कि संसार 
| E जीव अशुद्ध अवस्था में होते हैं, अर्थात्‌ वे बन्धन में होते 
a है। वे प्रकटरूप में शरीर के बन्धन में होते हैं । सांसारिक 
जीवों को विशेष करके इन्द्रियज्ञान ही होता है -वे स्वयं 
agia हैं An शरीर मूतिक है । अपने साथ शरीर का 
घनिष्ट निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध हाने के कारण वे अपने में 
i ग्रोर शरीर में भिन्नता नहीं देखते, इस कारण वे निर- 
त्तर श्रनेक इच्छाओं को लिये हुए इन्द्रियों के विषयों में 
fa या मन्द कपाय-युक्त-रागादि-सहित भाव और 
feat करते रहते हैं । इस तरह agg अर्थात्‌ yeas 
के प्रभाव में आया हुआ जीव पुदूगल पर काय्ये करता हे 
ÀN पुदूगछ जीव पर अपना प्रभाव डालता है । उन पुद्गळ 
| परमाणुओं को, जो जीव पर प्रभाव डालते हैं अर्थात्‌ जीव 
र| aad हुए होते हैं, जेन-सिद्धान्त में कर्म कहते हैं। 
| इमं का कुछ स्वरूप आगे स्पष्ट किया जायगा । इन कर्मा 


> 


fal होकर जीव संसार में अनेक घोर दुःख भोगता है, श्रावा- 
एमन में सारा मारा फिरता हे श्रौर निज्ञानन्दरूपी रस 
| ष वञ्चित रहता है 

जीवां की परिणति तीन तरह की होती है--एक शुभ 
अथात्‌ अच्छे काम, दूसरी अशभ अर्थात्‌ बुरे काम, और 
हेत | पैसरी शुद्ध अर्धात्‌ वैराग्यरूप । शुभ परिणति से पुण्य- 


ए अशुभ परिणति से पाप-बन्धन होता है, जिससे संसार 
इख की सामग्री मिळती हे और दुख भोगना होता 
@ ऐ युद्ध या वेराग्यवाळी परिणति से जीव के पुण्य- 
' रुपी बन्धन हल्के होते होते दूर हा जाते हैं ओर 
3 शुद्ध परम सच्चिदानन्द. अवस्था का आविभांव 
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इन शुभाशुभ परिणतियों या पुण्य-पापरूपी बन्धनों 
के कारण विशेष करके चार होते हैं, एक मिथ्यात्व अर्थात्‌ 
मिथ्या श्रद्धा दूसरा श्रविरत aaia हिंसा और इन्द्रिय 
तथा मन के विषयों में प्रबृत्ति, तीसरा तीघ और तीव्रतर, 
मन्द और aaa भेदवाले चार क्रोध, मान, माया 
ala, कपाय और नाकपाय और चौथा मन, वचन 
काय नामक तीन योग जो कर्मों के आगमन के मुख्य 
कारण हैं। यहाँ यह भी समक लेना होगा कि छोभ 
शर्थात्‌ इच्छा पाप ( जिसका यहाँ बन्धन से मतलब है ) 
का कारण हे । ळोभ के उदय से जीव प्रकृति से संयोग 
करता है और पुदूगळ पदार्थों के न मिलने से दुखी होता 
हैं । अगर वे मिल जाते हैं तो उसे सुख का भास होता 
है, और उन पदार्थो पर श्रधिकार करके वह मान करता 
है, फिर उनको रखने या और इकट्टे करने के लिए माया 
करता है | श्रगर कोई उनको उससे ले ले या उनके Gene 
करने में बाधा डाले या उसके मान की हानि करे तो वह 
क्रोध करता है; ये क्रियाय मानसिक भी होती हैं । 


इस तरह कर्मा का श्रागमन होता हे । परन्तु कर्म 
जीव पर तभी प्रबळ होते हैं जत्र जीव इच्छा के वश में, 
दीनता की दशा में, अपने स्वाभाविक शुद्धांपयाग रूप निज 
बळ को छोड़ कर निळ होता है | 

ऐसे पुदूगळ के अति सूक्ष्म परमाणु जीव के भावों 
र क्रियाओं के निमित्त से उसके बन्धन होते हैं । हून 
कर्मवर्गा में बन्धन के चार विशेषण होते हैं, एक प्रकृति- 
बन्धन (Quality of Karmic matter) जिसके 
अनुसार कर्मवर्गों सें भिन्न faa प्रकार की शक्तियां होती 
हैं, दूसरे प्रदेशबन्धन (Extent of Karmic matter) 
जिसके अनुसार श्रात्मप्रदेशों से कर्मप्रदेशों का सम्बन्ध 
होता हे, तीसरे स्थितिबन्घन ( Duration of 
Karmic matter) जिसके अनुसार कर्मतया 
की सत्ता या उदयकाल का प्रमाण होता है, और चोथे 
अनुभागवन्धन ( Quantity or Intensity of 
Karmic matter) जिसके अनुसार saadi में 
फळदायक शक्ति होती है । 

प्रकृति और प्रदेशबन्धन यागो के अनुसार होते हैं 
र स्थिति और अनुभाग बन्धन कपायों के श्र 
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जीव के भावों की हालत योगों और कपायों का जैसा फल 
हो चेसी होती है । 

क आउ प्रकार के होते हैं--(१) ज्ञानावरणीय जो 
जीव के ज्ञान को ढकते हैं, (२) दशनावरणीय जो जीव के 
देखने की शक्ति को ढकते हैं, (३) Arha जो आत्मा को 
अम-रूप करते हैं, (४) अन्तराय जो वाञ्छित कार्थ में विज्ञ 
पहुँचाते हैं, (x) aig जो किसी नियत समय तक एक 
गति सें स्थिति रखते हैं, (६) नाम जो शरीरादिक बनाते 
है, (७) गोत्र जो get की शुभाशुभ ग्रवस्थाश्रो में कारण 
होते हैं सर (म) वेदनीय जो gagas सामग्री के 
कारण होते हैं । 

ऐसे gered! से भाव-कमे होते हैं अर भाव- 
कमे से द्वव्य-कर्म बँधते हैं । इस प्रकार अनादि सन्तान- 
क्रम से yag कर्मा के फळ से विकृत परिणामों को 
qg होकर जीव अपने ही अपराध से आप नवीन कमें! 
का बन्धन प्रस्तुत करता है। इन्हीं नवीन बन्धन-कमें के 
उदय से पुनः इसके विकृत परिमाण होते हैं भोर उनसे 
पुनः पुनः नवीन नवीन कर्मा का बन्धन प्रस्तुत करता 
हुआ वह श्रनादि काळ से इस संसार में पर्यटन 
करता है । 

जीव सन्तान-क्रम से बीज-वृक्तवत्‌' अनादि काळ से 


अशुद्ध है । ऐसा नहीं हे कि वह पहले शुद्ध था और पीछे. 


ग्रशुद्ध हा गया, क्योंकि यदि वह पहले शुद्ध होता ता 
बिना कारण बीच में अशुद्ध केसे हा जाता और यदि बिना 
कारण ही बीच में अशुद्ध हद्दो गया है ता इससे पहले 
अशुद्ध क्‍यों नहीं हा गया ? विना कारण के कार्य नहीं हा 
सकता, यह नियम हे, अतएव जीव अनादि से अशुद्ध हे । 
इस पर शायद यह कहा जाय कि जो हमेशा से अशुद्ध है. 
उसे हमेशा अशुद्ध रहना चाहिए और तब ये मोच की 
बाते' कैसी ? इस सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि धान 
का बीज-वृत्त-सम्बन्ध अनादि काळ से चला श्रा रहा है | 
परन्तु जब-घान पर से छिलका उतर जाता हे. तब चावल 
अनेक प्रयल करने पर भी. नहीं .उगता, उसी प्रकार 
जीव के भी अनादि सन्तान-क्रम से विकृत भावों से कमे- 
बन्धन और कर्म के उदय से विकृत भाव होते चले.श्राये 
है । परन्तु जब छिलकारूपी Rea भाव जुदा हो जाते 
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हैं तब फिर चावळरूपी गय योग o जीव को 


> ५538 
कर्स-त्रन्धन नहीं होता । “किष | gaa 
बन्धन का स्वरूप और उस शप 
s i MET IR उसस छुटकारा होने 5 
सम्भावना मालूम कर लेने के बाद यह भी ज की | ag 
आरत tee n Tae | 
आवश्यक है कि छुटकारा किसी परमात्मा के का A a 
"फलक श्र 


` + a‘ 
या पेराम्त्रर के दिलाने से होता हेया जीव ही 
` aT “sw ना 
पुरुषार्थ से बन्धनों से मुक्त हा जाता है। गण कत z 
रह 


देने è r | निमित्त 
| सड्रमण 


: ae परमात्मा की जरूरत age 
दे तो यह देखना चाहिए कि विषादिक भचण a | 
वालों को मरणादिक फळ बिना किसी weary | पार्थ 
ही मिल जाता है। श्रगर यह कहा जाय कि Ay ay | शके ह 
का फळ भी ईश्वर ही देता है क्योंकि जीव कमो ३ | 
करने में तो स्वतन्त्र है, परन्तु उनके फळ भोग 
परतन्त्र हौ. तो यह भी ठीक नहीं । किसी aa | 
ऐसा कर्म किया जिसका फळ उसे उसका धनहा | करके श 
हेने से मिळ सकता हे । ईश्वर स्वयं तो उसका धा | galt 
चुराने के लिए आता नहीं, किन्तु किसी चोर के द्रा | maa 
उसका धनहरण कराता है । ऐसी अवस्था सें अत्‌ | जायगी. 
जब चोर ने एक QUA का धन चुराया तब इस क्षिया पे | श्रात्मा ! 
aaa at Tana कमे का फळ मिला श्रौर चोर ने नवी] | ही मोच 
कर्म किया । अब बताइए. कि चोर ने धनाढ्य के धनहरण' | ह गये, 
रूप at यह क्रिया की है उसे उसने स्वतन्त्रता सेकी ह | हो गथे। 
या ईश्वर की प्रेरणा से । यदि उसने उसे aaa से | मोत प्रा 
है और उसमें ईश्वर की कुछ भी प्रेरणा नहीं है रथात्‌ र 
घनाढ्य को जो कर्म का फळ मिला वह हवर इत | क्ति से 
हुआ । और यदि ईश्वर की प्रेरणा से चोर ने धन चुरा बना 
है, तो चोर कर्म के करने में स्वतन्त्र नहीं रहा a E (नेतो 
निर्दोष है, पर उसी चोर को वही इेश्‍वर राजि हा LA 
. à ने स्वयं उस | शीन-सारि 
चोरी का दण्ड दिलाता है । पहले तो स्स. alien 
चोरी करवाई और फिर स्वयं ही उसको दण्ड fora Se 
इससे ईश्वर के न्याय में बड़ा भारी बच्चा OT n 
में जितने wad होते हैं उन सबका विधात ite 
रेगा, परन्तु उन सब कर्मा का फल ब्रेचारे feel 
को भोगना पडेगा | कैसा अच्छा न्याय है । 
ईश्वर और दण्ड भोगे जीव ! . वाढा 
जो लोग किसी पैगम्बर को सुकिदि 


Fi 
| है उनः 

a 
जाता है 


a संख्या ¥ ] 


| & वे यह कहते हैं कि जीव इतना पापी = कि वह अपने 
आप पाप से निवृत्त नहीं हा सकता हे । यदि ऐसा हो 


क एक श्रेष्ठ से श्रेष्ट. पुरुष, जिसको ऐसे नजात दिळानेवाले 


` 


ai a à 
जा | द्र के नाम-निशान का पता नहीं है मुक्ति से 
झे | र्वा खगे-राज्य से निर्दोष वञ्चित _ रह जायगा | य 
ए । कितना बड़ा जुल्म होगा । श्रसळ में इनके दार्शनिक 


ग्रह नहीं समझे हुए हैं कि जीव अपने परिणामों के 


| | पुरुपार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से धर्म-कार्य में प्रवृति 
करके हीन करता हे । 


ऊपर बताये हुए जिन कारणों से नवीन बन्धन होता 
है उनका अभाव होने से नवीन बन्धन का होना रुक 
mae और जो alga कम हैं वे श्रपनी स्थिति पूरी 
| करके श्रपने आप - समाप्त हा जाते हैं ओर उनको जीव 
तप ग्रादि से भी छिपा देते हैं। जव नवीन कर्मा का 
| गरश्रव नहीं होगा और पूर्व-त्रद्ध wat की निजैरा हा 
aq | जायगी तव आत्मा से सब कर्मो के पृथक होने के कारण 
| ग्रामा शुद्ध हा जायगा और उसकी इस शुद्ध अवस्था को 
'ही मोच कहते हैं । मोक्ष में आत्मा से सब कर्म पथक्‌ 
है गये, इसलिए कर्मजनित विकार भी आत्मा से दूर 
| है गये। ये विकार ही नवीन बन्धन के कारण हैं, इसलिए 
ब | मो प्राप्त होने के बाद कर्म फिर मळ से लिप नहीं होते, 
i अर्थात्‌ सुक्त जीव मुक्ति से वापस नहीं at सकते । जिस 
| क्ति से वापस आना पड़े वह मुक्ति केसी १ आवागसन 
a a बना ही रहा । जो छोग मुक्ति से वापस आना मानते 
[arate शब्द्‌ का प्रयोग करके संस्कृत-भाषा का 
a | भी खुन करते हैं । वे कहते हैं कि ईरव्रर जीव को वेदोक्त 
स |शन-सहित वेदोक्त कर्मो' के करने का फळ भोगने के 
a र सुक्ति देता है। और कर्म मर्यादा-सहित होते हैं, 
गै युक्ति-रूप फळ भी मर्यादा-सहित हाता है, अर्थात्‌ 
त न्या में अपने कर्मो' का फळ भोग कर कुछ थोड़े से 
Ra कर्मों के कारण जन्म-सरण करता हुआ संसार में 
4 


a 


“on करता हे । उन्हें यह सोचना चाहिए कि मुक्ति 
à के सवैधा कर्म-रहित होने को कहते हैं और कर्मो' 
' तो संसार में आवागमन करके ही भोगे जाते हैं । 


~ 
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; जेन-घर्म सें यह माना जाता है कि इस मध्यळोक 
AT सिद्ध शिळा ( जहां मुक्त जीव रहते हैं ) के बीच में 
१६ स्वग हैं । उन स्वर्गों में जीव श्रपने पुण्योदय से दीर्घायु- 
वाली देव-गति पाकर देव अथवा देवाङ्गना बनकर atar- 
Re सुख wind हैं, और mg पूरी होने पर वहाँ से 
अपने कर्मानुसार रमण करते हैं । शायद मुक्ति से लौट 
आना माननेवाळों का मतलब ऊपर के स्वरो से ही हो 
Ht उनको मोच के सच्चे स्वरूप का पता ही a ari 


जैन-धर्म में “सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोज्षमार्ग:” 
कहा है अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन, arma, सम्यकचारित्र 
की एकता ही मोक्ष-मागे हे । जितने जितने अंशों में जीव 
की सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा चरित्र होता है 
उतने ही उतने Hat में जीव मोक्ष की ओर झुकता हैं | 
सम्यग्दर्शन से HIZA ऊपर बताये हुए सात तत्तो की सच्ची 
भावना करना है । wala जीव, परमात्मा और जीव से 


` परमात्मा होने के उपाय इत्यादि की सची भावना करना, 


जीव. और जीवादिक An जीव के मोच होने के उपायों के 
ज्ञान को सम्यरज्ञान और उन उपायों में प्रवृत्तिरूप क्रियाओं 
को सम्यकचारित्र कहते हैं | घर्मे दो प्रकार का होता है एक 
गृहस्थो का दूसरा साधुओं का | गृहस्थ ब्यवहार-धर्स का 
पालन करते हुए निश्चय aan की तैयारी करते हैं 
ओर साधु इच्छाओं पर सवंधा विजय पाने के लिए ज्ञान, 
ध्यान और तप में लीन रहते हैं । धर्म ध्यान और शुद्ध 
ध्यान ही मोच के मुख्य कारण होते हैं Ae बाकी सव 
जीव को ध्यान में निश्चळ बनाने के उपाय हैं। 


ज्ञानावरण-कर्म के अभाव से श्रनन्तज्ञान, दशनावरण॒- 
कर्म के अभाव से भ्रनन्त दशन, अन्तराय के अभाव से 
अनन्त वीये, देशन-मे।हनीय के अभाव से शुद्ध aaga 
an चारित्र-मोहनीय के अभाव से शुद्ध चारित्र, और 
इन समस्त कर्मों के अभाव से अनन्त सुख होता है, 
मगर शेष के चार कर्मा के बाकी रहने से जीव ऐसी. 
ही जीवन-मुक्त अवस्था में संसार में रहता है और इसी. 
अवस्थावाले ada वीतराग तीर्थङ्कर भगवान्‌ से सांसारिक Ser 
जीवों को सच्चे घर्म का उपदेश मिळता है, और यही 
सर्वज्ञोपदेशित सबका हितकारी जैन-घर्म है। 

ऊपर के चार श्रघातीया--अर्थात्‌ वेदनीय, गोत्र 

ae 


yo 


SIE Ed 


नाम और आयु-कमों की स्थिति पूरी होने पर जीव अपने 
ऊर्ध्वगमन-स्वभाव से जिस स्थान पर कर्मों से मुक्त हाता 
है उस स्थान से सीधा पवन के झकोरों से रहित अग्नि की 
तरह ऊध्वेगमन करता है AIT जहाँ तक ऊपर बताये हुए 
गमन सहकारी भधर्म-द्रव्य का सदूभाव है Fal तक वह गमन 
करता है | आगे घर्म-दृब्य का अभाव होने से ग्रळोकाकाश 
में उसका गसन नहीं हाता । इस कारण समस्त मुक्त जीव 
डोक के शिखर पर विराजमान रहते हैं । यहाँ जिस शरीर 
से मुक्ति हाती है उस शरीर से जीव का श्राकार किंचित्‌ 
न्यून हाता 

यदि यहाँ कोइ यह शङ्का करे कि जब जीव मोच से 
ळौट कर wid नहीं तथा नवीन जीव उत्पन्न हाते नहीं आर 
मुक्त हाने का सिळसिळा हमेशा जारी रहता है ता एक दिन 
संसार के सब जीव मोक्ष को प्राप्त कर Sa AN संसार 
शून्य हा जायगा । परन्तु जीव-राशि अक्षय, अनन्त है; जिस 
तरह भ्राकाश-द्रव्य सर्वव्यापी श्रनन्त हे । किसी एक 
दिशा में बिना सुट्टे निरन्तर यदि काई गमन करता चला 
जाय तो आकाश का अन्त कभी नहीं होता है, अन्यथा 
ag स्वेव्यापी नहीं हा सकता था । इसी प्रकार जीवराशि 
का अन्त नहीं stat | 

इस तरह मोक्ष सें अ्रनन्त शुद्ध जीव अनन्त ज्ञान, अनन्त 
aga, अनन्त वीय ओर अनन्त सुखवाले अनन्त RARA- 
रूप अपनी अपनी सत्ता में सद्चिदानन्द-स्वरूप होकर हमेशा 
परमानन्द में रहते हें । आत्म-कल्याण के चाहनेवाले जीव 
ऐसे परमोत्कृष्ट बीतराग सर्वज्ञ परमात्मा को अपना आदश 
बनाकर उसकी पूजा-स्तुति करके शुभ-क्म उपाजन करते 
हैं, शुद्धोपयाग में ga रहते हैं और क्रम से विशुद्ध होते 
हाते अपने प्रयत्न से एक दिन स्वय परमास्म-पद को प्राप्त 
कर लेते हैं । 

जैन-धर्म के मोच का यही सच्चा स्वरूप है। इसी का 
सर्वज्ञों ने उपदेश किया है An यह न्याय से सिद्ध है। 
यह maa किल्ली एक समाज या जाति की पैत्रिक 
सम्पत्ति नहीं हे, बल्कि सब जीवों का हितकारी है | 

- - जैन 
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१--साहित्य और चन | ae 

2५९१९ A 7 
AINA ठशहित्य पर धर्म का प्रभाव सदेव विदया | 2 
< | o> रहता है । साहित्य | महक 
<3 खा ise भी ही क्यों, भ | जितने 


se धर्म के प्रभाव से च न शरीरय 
2९९292922९ सकती । साहित्य में जाति के aap पूर्णता. 
भाव प्रकट होते हैं A भाग { | रिभर & 
उन भावों की अभिव्यक्ति का साधन हे । किसी भो a | iia 
èr लीजिए, उसके धार्मिक विश्वासों में ही उसकी भर | gat 
भावनायें रहती हैं। साहित्य के आदर्श हमारे ay | 
आदर्श ही होते हैं। विचारणीय यह है कि aay 
जो चिरन्तन भाव पाया जाता है उसका उद्गम कह 


रहता है । इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए aw 
यह विचार करना चाहिए कि धर्मे का विकास Ril 
प्रकार हाता है-- | 
विकास का मूळ सिद्धान्त यह है कि बाहा a रहस्य क 
के साथ आम्यन्तरिक अवस्था का सामब्जस्य कर र has 
का क्रमशः विकास होता है । जितना ही यह साम | FA र 
विस्तृत और पूर्ण होगा उतना ही प्रकृति का 
हागा। संसार में उन्नति का सूळ AA यही साम 
विधान की चेश है । weal 
इन दोनों का योग ही aas है | ऽ 
दोना ही सत्य हैं और दोनों एके को 
करते हैं । इन दोनों में जैसा सम्बन्ध स्था eit 
उसी से विश्व में विकास ओर परिवर्तन होते ; 
के सभी कायो में सत्य की विद्यमानता 
विकास में भी सत्य है। अभी (तर्क 
विकास हाता गया है वह 


a x] 
ga का भेद अवश्य है । बाहवजगत्‌ रौर maiaa में 
न समबन्ध स्थापित दोता हे वह जितना ही पूर्ण हाता 
१ इतना ही उत्कृष्ट उसका विकास होता है । प्राणिजगत्‌ 
| ३ बाहय अवस्था के लिए निकृष्ट जीवन के शरीर-यन्त्र 
हतने उपयोगी हैं उससे अधिक उपयोगी उत्कृष्ट जीवन के 
स्यन्त हैं । इससे यह स्पष्ट हे कि इस सम्बन्ध की 
| gard उपर ही विकास का wer और अश्रपकर्ष 
| दभर है । इसी नियम के अधीन जगत्‌ में भिन्न भिन्न 
| रों की उत्पत्ति, स्थिति और उन्नति होती है । शारीरिक, 
hy | मानसिक Àn नेतिक, सभी श्रवस्थाश्रों के विकास में यह 
| हपगोगिता न्यूनाधिक भाव से रहती है । बाहय श्रवस्था 
| हमारी प्रकृति पर सदैव अपना प्रभाव डालती है और 


if 


; प्रकृति में जेसा प्रतिफलित होता हे 


[ana जीवन-व्यापार के ही परिणाम हैं । यदि 
| हम किसी परिणाम अथवा परिवर्तन को aawa 
| चाहते हे तो हमें बाह्य विषय के साथ उसका सम्बन्ध 
| देखना होगा । इसी सम्बन्ध-सूत्र से विकास के समस्त 


सि | केधन से ही जीवन का समस्त व्यापार शङ्कळा-बद्ध है । 
ह | स प्रकार हम सभी परिणामों में विकास की अनवच्छिन्न 
| Naas से वत्त॑मानकाळ तक--देख सकते हैं | 
ay past परिणाम का यथार्थ रूप देखने के लिए हमें 
at “abe बातों पर ध्यान देना पड़ेगा--(१) उसके मूल 
A विषय (२) उसके विकास की धारा (३) उसका 
/ | "नि रूप | इसी रीति से अनुसन्धान करके विद्वानों ने 
ढी TERS विज्ञान की रचना की 2 । परन्तु मनुष्य का जो 
है i 3 pss विकास हुआ है उसके मूल मं बाह्य 

- पलब्ध करना सहज नहीं हे । इसी से इसके 
"थ में BE भी परिष्कृत सिद्धान्त निश्चित नहीं हुआ है। 
१२ 
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waz स्पेन्सर ने यह स्थिर किया है कि gett पर ऐसा कोई 
भी विकास नहीं है जो बाह्य विषय-मूळक न हो । प्रकृति 
के किसी भी विभाग में ऐसा कोई भी परिणाम प्रत्यक्ष 
नहीं हे जिसका ्रवळम्वन बाह्य बिषय न हो । किन्तु नैतिक 
तथा धामिक भाव yaa नहीं है । इसी सें बाह्य 
विषय से उनका सम्बन्ध ढूँढना कठिन हो जाता है। 
परन्तु प्रत्यक्ष विषय के इष्टान्त से मूळ का श्रनुसन्धान 
करने पर वाह्य विषय से उनका सम्बन्ध ळच्षित होने 
ळगता है। 5 


mR काळ से मनुष्य-समाज में मीति और ad- 
ज्ञान का परिचय पाया जाता हे । gait पर ऐसी कोई 
aaa जाति नहीं हुई हे जिसमें इन दोने भावों का 
agg नहीं देखा गया हा । wa विचारणीय यह है कि 
पहले किस agza विषय के उपलक्ष्य से इन दोनों 
संस्कारों की उत्पत्ति हुई । नैतिक विकास का कारण है 
समाज की स्थिति ain उन्नति | इन भावों का ळोप हो 
जाने से समाज में उच्छुङ्कळता te जाती हे । समाज के 
कल्याण के लिए मनुष्यों की कुछ मनोवृत्तिर्या sage 
हैं श्रोर कुछ प्रतिकूल, श्रनुकूळ मनोावृत्तियां की स्फूति से 
मनुष्य का नेतिक जीवन सङ्गठित होता है । एक कारण 
और भी हे | वह हे अपाधिव-जगत्‌ की भावना aa- 
साधारण का यह विश्वास चिरन्तन है कि मानव-जीवन 
की समाप्ति यहीं नहीं होती । इह लेक के वाद भी काई पर- 
लोक है। wae की इस धारणा से नेतिक-ज्ञान में 
एक परिपूर्णता at गई है, परल्लाक का अस्तित्व न मानने 
से हमारा जीवन gada प्रतीत होने लगता है । उस 
समय यह जान पड़ता है कि वतेमान ही एक-मात्र जीवन 
का सार है और तब जीवन एक क्षण स्थायी, आकस्मिक 
पार्थिक व्यापार हो जाता है । परळोक का श्रस्तित्व मानने 
से कम-फळ भी सम्भव होता है । उसी. से मानव-जीवन 
नीति के उच्च शिखर की ओर क्रमशः आकर्षित होता जाता 
है । इस नीति-सापान को श्रारोहण कर अन्त में इश्वर 
के साथ याग स्थापित करना पड़ता है.। सभी नीति के 
ऊपर ईश्वर का आसन है । नीति ईश्वर-प्रदत्त है। इसी से | 
मनुष्य उसे नत-मस्तक हो स्वीकार कर लेता है । मतलब | 


Yok 
ee MS See 
विश्वास ( २) अद्ृष्ट लोक का विश्वास ( ३) पाप-पुण्य 
की धारणा | 

Red नामक विद्वान्‌ ने धर्म-विज्ञान के विकास को 

इस प्रकार वर्णन किया है--एथ्वी के इतिहास में उस समय 
एक विशेष Radasta उपस्थित हुआ जब मानव-जीवन 
में प्रेस का आविर्भाव हुआ तब मनुष्य के विकासोन्सुख 
आत्मा में पाप और पुण्य की धारणा का उद्गम होने 
ळमा । परिवार का सङ्गठन होने ळगा | समाज-बन्धन 
प्रारम्भ हुआ | निराकार भावों ने साकार भाषा का रूप 
ग्रहण किया । इसी समय मनुष्य का विकास उच्चतम अवस्था 
की ओर अग्रसर होने लगा और शारीरिक विकास के 
साथ सभ्यता का संयोग हुआ । इसी के बाद हम मानवीय 
गात्मा को संसार के अस्थिर व्यापार को छोड़ AAA रूप 
से एक नित्य सत्ता की ओर प्रयाण करते हुए देखते हैं । 
HES जगत्‌ से एकता स्थापित कर मनुष्य अपने अन्तर्गत 
भावों को निश्चित करने की चेष्टा करने लगा | इसमें 
सन्देह नहीं कि उसके मानसिक भाव पूणावस्था को नहीं 
पहुँच सके थे । उनकी अभिव्यक्ति में विलक्षणंता भी थी। 
परन्तु मुख्य बात यह हे कि जीवन के प्रारम्भकाळ में ही 
मनुष्य एक अतीन्द्रिय नेतिक जगत्‌ से अपना सम्बन्ध 
स्थापित करने की चेष्टा करने ळगा । यह बात उपेक्षणीय 
नहीं है, क्योंकि मानव-समाज के विकास में इसी afta 
भावना का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा हे । यदि जीवभ के 
आदिकाल में इस धार्मिक भावना का उद्गम न होता 
तो मनुष्य-समाज किस दशा को पहुँच जाता, इसका 
अनुमान तक हम नहीं कर सकते । यह सभी को स्वीकार 
करना पड़ता है कि सानव-समाज के अस्तित्व का सुख्य 
कारण धमं है | तभी तो कहा गया हे--धारणाद्वमं- 
मित्याहुः | 

मानव-जाति के श्रादिकाळ से ही उसके जीवन में 
ईश्वर का अस्तित्व, अहृष्ट जगत्‌ की विद्यमानता और पाप- 
पुण्य की धारणा, ये तीनों भाव . काम. करने. लगे थे | 
इनसे उसके जीवन का दुच्छेच्-सम्बन्ध है। सभी धर्मा के 
इतिहास में यही बात पाई जाती है। 

ga विचारणीय यह हे कि क्या अष्ट जगत्‌ की यह 
भावना - सर्वथा निस्सार है । जब मानव-जीवन के प्रारम्भ 
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काळ से ही मानवीय आत्मा और BE जग 
होगया है तब यह कहना कि ] 
ओर जेय असत्‌, 


Se 


इसमें सिफ ज्ञाता हो यी 
हमारी समर में भ्रम है। | 
अब प्रश्न थह होता हे कि ईश्वर प्रत्यत्त ते 
एक AIAT के लिए मनुष्य साधना में Tay कथ 
है । जा wee है, जो अजुभव-गस्य नहीं है उसके Re 
इतना प्रयास क्यों स्वीकार करता है ? अष्ट स 
अस्तित्व मान कर उसके लिए वह इतना व्याकुल क्यों a aged १ 
है ? विद्वानों का कथन है कि सीम मनुष्य ने ay ३ | इह जि 
पाने के लिए जन्म लिया है। अपूर्ण मनुष्य पूर्ण | 


है Ri, Ri 


| Raa 
में ही जाकर सम्पूर्णता लाभ करता है aa ही हिर 
आकांक्षा स्वाभाविक हे । मानवात्मा की खाभाकि॥| २ 
अनन्त की ओर है । अनन्त की कांचा से ही मनु 
घर्स-भाव की उत्पत्ति होती है। मेक्समूळर ने हा प्रग है । 
सिद्धान्त की पुष्टि में लिखा हे कि सभी धर्मों के मढे 
अनन्त की धारणा विद्यमान है। जिस प्रकार शा | aga 
इन्द्रिय-ग्राह्म और सीमा-बद्ध पदार्थ के तच्वानुसन्धार॥ | a भी उ 
व्याप्त है उसी प्रकार “विशवास? असीम के ग्रनुसन्यात | है। हिन्द 
व्यस्त हे । अस्तु । Jaw हैं 
अनन्त की इच्छा मानव-जीवन में बिलकुल परविष्टं | निक साहि 
गई है । दाशंनिकों का कथन है कि ज्ञान, प्रेम aM | प्रभाव का 
इन्हीं से मनुष्य-जीवन है । इन तीनों की गी |$ विकास 
हाती etl यथेष्ट ५ 
प्रतिदिन नये नये सत्यों का आविष्कार होता जा रहें ye 
तो भी विद्वान्‌ सत्य के अनुसन्धान में Aga 
है कि सत्य का यथार्थ स्वरूप श्रनन्त 5 a 
इसी से ज्ञान का अन्त नहीं है। यही बात A a | 
के विषय में कही जा सकती है। परेम शर ईच |, 
किसी असीम वस्तु से सम्भव नहीं है । यर कारण" 


मनुष्य अनन्त ईश्वर पर विश्वास करता चला alt 
3 
श्रनन्तकाढ से aga उसी e i 


गार को देखने के लिए व्याकुळ हो रही 
हे कि इह जगत ही उसका aia 
इसकी - जीवन-यात्रा की समाप्ति नहीं! ही 
उसका मन्तव्य-स्थान कहाँ है, यह = 
अज्ञात, वह- आगे ही बढ़ता जायेगा 


विरक्ति र 
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ma उसी के लिए है । प्राचीन साहित्य की श्लौ किक 
वामं उसी अनन्त का ग्राभास पाया जाता हे | मध्य- 
| ह्मा Soe i 

क्वीन साहित्य के भक्तिवाद में उसी का दिग्दर्शन हुआ 
१ श्राधुनिक साहित्य में भी उसी की ओर कवियों की 
रति है । यही प्रयास उसके साहित्य में प्रकट होती हे । 
| (ही उसकी कळा में दर्शित होता है । विज्ञान और दर्शन- 
` | ga में उसी की चिन्ता रहती हे । मेत्रेयी की तरह 
| झु की आत्मा यही कहती रहती BH उसे लेकर क्या 
sg जिससे में aaa नहीं हा सकती । साहित्य का यही 
| Raa भाव है । धर्म का यही सनातन भाव है | यहीँ 
१ | पहित्य और धर्म का सम्मिळन होता है। 


२-साहित्य-निर्माण ओर मौलिकता। 
हिन्दी-साहित्य में मौलिक अन्थो और लेखों की बड़ी 
लोगों की कुछ 
से जाति की 
लेते हैं तो 
स्वाभाविक 


न हैं जिन्हें वह aad संसार को दे सकता है । आधु- 
ए | निक साहित्य में अ्रभी ऐसे ग्रन्थों का अभाव है । इस 
शे. भाव का कारण है कर्दृस्व-शक्ति का अभाव । इस शक्ति 
| गत | के विकास के लिए यह आवश्यक 2 कि हम अपने साहित्य 
यथेष्ट ज्ञान-सस्पत्ति सञ्चित करं । जो वृक्ष पृथ्वी से रस 
í RU करता हे वही समय आने पर यथेष्ट फळ देता है । 
त ke वृ अपने श्राप ही रस नहीं प्राप्त करता | हिन्दी में 

i ena, विज्ञान, राजनीति, दुर्शन-शासत्र, समाज-शास्त्र 
हि श्रावश्यक विषयों की अभी यथेष्ट प्रारम्भिक पुस्तके 
i हैं बनी हैं । अतएव इन विषयों में अभी मौलिक ग्रन्थों की 
t K रखना दुराशा-मान्न है, जब विद्वान्‌ किसी विषय का 
(अध्ययन कर लेता है तब वह दूसरों को शिक्षा देने 
Peet होता हे । परन्तु हिन्दी में साहित्य के कितने ही 


राजनीति, दशन, dae, नाटक, कविता सभी 
get हे । हिन्दी से सबसे अधिक आवरयक हे 
E का प्रचार करना और सुरुचि की वृद्धि करना। 
विश्वास है कि मौलिकता के नाम से गन्दी 


~a 
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किताबों को और निस्सार लेखों èr पाठकों के गले में 
मढ़ना श्रेयस्कर नहीं है। उस दिन हमने एक नाटक 
पढ़ा । प्रस्तावना में लेखक ने कहळाया है कि यह 
नाटक श्रसाधारण È । इससे आनन्द का सञ्चार, 
समाज का सुधार, देश का उपकार, कुरीतियो का संहार 
तथा नवीन भावों का प्रचार होने की सम्भावना हे | 
हमारी समक में इसमें एक मी ऐसा झुख्य पात्र नहीं है 
जो काशी के किसी भी उपन्याल के पात्रों से विशेषता 
रखता हे? | इसमें नाटककार की ऐसी कोई भी विशेषता 
नहीं है जिससे यह कहा आ सके कि उननें कतृत्व-शक्ति है । 
तो भी इसके प्रकाशक हिन्दी का भण्डार भरने के fen 
इसे लेकर दौड़ पढ़े हैं। वे श्रभी तक राजनैतिक और 
धार्मिक कितावें प्रकाशित करते थे, परन्तु इस नई चीज़ ने 
उन्हें विवश कर दिया और वे हिन्दी का श्रभाव दूर करने 
के लिए उद्यत हा गये ऐसे मौलिक नाटकों से विशेष 
लाभ नहीं होने का । अच्छा यह होगा कि wer भाषाओं 
के प्रसिद्ध नाटकों An उपन्यासो के अनुवाद किये ary । 
उनसे ज्ञान की वृद्धि होगी ओर सुरुचि का प्रचार होगा । 
जब लोग जानने wat कि सत्साहित्य क्या है तब ऐसे 
निकम्मे नाटकों को कोई प्रकाशित करने का साहस भी 
नहीं करेगा | साहित्य में प्रतिभा टके सेर नहीं बिकती है । 
सभी देशों के साहित्य में प्रतिभाशाल्ली लेखक दो ही चार 
जन्म लेते हैं । यदि हम अपने साहित्य की श्रीवृद्धि करना 
चाहते हैं तो हमें इन सभी प्रतिभाशाली लेखकों को 
अपनाना होगा | दान्ते की जन्मभूमि इटली में तुलसीदास 
का रामचरितमानस चळा गया, परन्तु हमारे हिन्दी-साहित्य 
में अभी एक भी विदेशी विभ्व-कवि की रचना विद्यमान 
नहीं हे । सड़े-गले मौलिक नामधारी ग्रन्थों को लेकर 
सन्तोष प्रकट करना सचमुच NRA की बात है । परन्तु 
जब कोई उन्हीं अन्थों का रावं करता है तब उसकी सुबुद्धि 
पर दया आती है । 


हिन्दी के कुछ मौलिक नामधारी पुस्तकों की एक 
विशेषता और है। कुछ समय से हिन्दी के पुस्तकः 
प्रकाशकों ने विद्वानां से उनकी प्रस्तावना लिखाना प्रारम्भ 
किया हे । अधिकांश प्रस्तावना-खेखकों को समय की 
इतनी agidar रहती हे कि वे किताब को पढ़. 
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नहीं सकते । तो भी वे प्रस्तावना में अतिशयोक्ति का 


. इतना अधिक भ्राश्रय लेते हैं कि उनके सामने हिन्दी 


के विज्ञापन भी थोथे wad हैं । एक ही विषय के कई ग्रन्थ 
निकळते हैं । परन्तु सभी के लेखक यह कहते हैं कि हमी 
ने हिन्दी का अभाव दूर करने का बीड़ा उठाया । यह हं 
की बात अवश्य हे कि हिन्दी के सब लेखक हिन्दी की 
दयनीय दशा से द्रवित हो श्रपनी लेखनी उठाते हैं । कीति 
अथवा धन की इच्छा उनको छू तक नहीं गई हे। कुछ 
लेखकों की यह परोपकार-वृत्ति भर भी बढ़ी-चढ़ी हे । वे 
सपने विषय से श्रनभिज्ञ होने पर भी ग्न्ध-निर्माण 
का परिश्रम-भार उठाते हैं, क्‍योंकि वे देखते हैं कि 
जो जाग समर्थ हैं उनकी प्रवृत्ति इधर है ही नहीं । इसमें 
सन्देह नहीं कि अपने इस निष्काम aa के कारण उनको 
अध्यधिक परिश्रम करना पड़ता है | विषय की श्रनभि- 
ज्ञता का दूर करने के लिए उन्हें पहले कई ग्रन्थों का 
पारायण करना पड़ता है । तब कहीं वे हिन्दी-भाषा-भाषियों 
के लिए उस विषय का ज्ञान सुळभ कर सकते हें । ऐसे 
लेखकों को सबसे बड़ा दुःख यह देख कर होता है कि उनके 
पहले जिन लोगों ने उसी विषय पर पुस्तक लिखने का 
gaia किया उनकी रचनायें हिन्दी-साहित्य का ग्रभाव 
नहीं दूर कर सकीं। ar भी उनको सन्तोष यह हे कि 
उनकी कृति से हिन्दी का रिक्त भाण्डार पूणे ar होगा । 


हम मौलिक ग्रन्थ लिखने की चेष्टा करनेवाले लेखकों 
के विरोधी नहीं हैं । हमारा विश्वास है कि साहित्य की 
उन्नति के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह व्यर्थ नहीं 
हे । हिन्दी के जो प्रतिभाशाली लेखक हैं उनकी मोलिक 
रचनाओं का हमें गवे है । पर मौलिकता का दावा करने से 
ही सभी ग्रन्थ मौलिक नहीं हा जाते। और न मौलिक होने 
से ही म्रन्थ साहित्य की स्थायी सम्पत्ति बन जाता हे । यही 
कारण हे कि मौलिक काव्य, नाटक या उपन्यास के प्रकाशन 
से हमें जितना हषं होता है उतना ही किसी श्रेष्ठ ग्रन्थ के 
अच्छे अनुवाद से हाता हे । wet हाळ में हिन्दी-पुस्तक- 
एजेन्सी ने दो: श्रेष्ठ उपन्यासों का अनुवाद प्रकाशित किया 
है । एक का नाम चरित्र-हीन है और दूसरे का रागिणी । 
इन्हें पढ़ कर हमें प्रसन्नता “हुईं । एक बात देख कर 
हमें अवश्य दुःख हुआ । वह यह कि एक मराठी 
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उपन्यास का श्रजुवाद होने E. भी इः E ; 
भी पात्र को मरहठे के रूप में wa i 
जान पड़ता है कि हिन्दी के aen 3 । रमे या | 

प्रथा का अनुसरण कर रागिणी के ह >: TE 
भी पात्रों के नाम बदल दिये । यदि हमारी यह Bea ३ 
सच हे ते हम AJUNGE के इस कार्य का स 
कर सकते । उपन्यासों से सबसे बड़ा लाभ र हे. 6 
उनमें हम समाज का जीवित चित्र देख सकते tia | 
तक हमें महाराष्ट्रजीवन का ज्ञान नहीं हे तब तक ail 
हमारी अ्रधिक सहानुभूति भी नहीं हा सकती | 7 | 
राष्ट्रीययुग में ता इस बात की विशेष आवश्यकता १ l | 
हम भारतवर्ष की सभी जातियों से परिचित dat, 
यह काम उपन्यास से क्यों न लिया जाय १ जिन | 
की यह धारणा है कि विजातीय समाज का चित्र देने ऐ| 
उपन्यास कम HALAS हो जायगा उन्हें श्रव पनी क| |... 
घारणा दूर कर देनी चाहिए । हाल में विकुर ant T on 
अनाटोळ फ्रांस के उपन्यासो के agag प्रकाशित हुए ह|| 
जिन लोगों ने उन्हें पढ़ा होगा उनकी यही राय होगी॥ | 
फ्रांस का चित्र देने से ढी उपन्यास मनारक्षक GAT 
यदि उस ग्रन्थ के अनुवादक चाहते तो वे ata] शौर ठर 
भारतीय जामा पहना सकते थे । परन्तु ऐसा कले! | गढ़ राज 


अन्थ का महत्व नष्ट हा जाता | चरित्र-हीन में वढ्ाढ॥| बरार तः 


सामाजिक जीवन भ्रङ्कित है । यदि उसके भी वत | विस्तृत : 
उसके बदल देते ता क्या इससे उस ग्रन्थ का AES ह| तक a 


जाता ? आशा है, हिन्दी के विद्वान्‌ ase way iaar 


Ta ees 
Pi ~ 


सम्मातु q 


विचार करेंगे । wa 
३--इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में वायस ; | सय । 
हो| कार 


नवम्बर की पहली तारीख को staat 
इलाहाबाद में पधारे थे । विभिन्न सरकारी i 
निरीक्षण के सिलसिले में आप यूनीवर्सिटी a a 
थे इस अवसर पर इन प्रान्तों के आ. al 
ata ने. यूनीवसिंटी के चैन्सळर की मि 
एुडरेस दिया था उसमें आपने कहा डेब्ट टं 

इस यूनीवसिंटी को. स्थापित gT छत्तीस 
गये. । विस्तृत - बौद्धिक क्षेत्र की आव 
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f- करना ही इसका दशं रहा है। रौर सदा za है, तो हम कुछ उन्हीं के कारण प्राचीन विश्वासों 
श॑ के अ्रनुरूप रह कर इसने श्रपना उपयुक्त के भारी ate के भी नीचे दबे हुए हैं। हमें नई 
परम्पराग्रो की रचना करनी है, 
परन्तु इस कार्य में हमें उन प्रसिद्ध 
व्यक्तियों की स्मृति से बल मिळता 
है जिन्होंने भूतकाळ में इस यूनी- 
चसिंटी की तन, मन से सेवा की है, 
जिन्होंने aga पाण्डित्य से श्रपनी 
इस मातृरूप विद्यापीठ की कीति को 
बढ़ाया हे, जिनका जीवन faza- 
विद्यालय की सजीवता का एक श्रचुक 
साधन रहा है। यही किसी विश्व- 
विद्याळय के सच्चे aga हैं। 


एडरेस के उत्तर में हिज एक्सेलेंसी 
ae रीडिंग ने जो व्याख्यान दिया 
ट rsa उसमें एक जगह ATÀ कहा है-- 
| | इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में वायसराय | bee भ 

| 2हाबाद्‌ भूमिका में मैंने एक बार एक वाक्य 
[ह| saa व्यतीत किया है । इसी केन्द्र से बनारस, श्रलीगढ़ पढ़ा था । मेरी समक में उस वाक्य से यूनीवसिटी के प्रभाव 
| गैर लखनऊ की नई यूनीवसिटिर्या निकली हैं । इसकी श्र उसकी शिक्षा का श्रसली रहस्य खुळ जाता है । वह 
aa] जह राजपूताना और मध्यप्रदेश होकर 
qa] बार तक जा पहुंची हे । इसने एक 
वात | विस्तृत भू-भाग की बहुत अधिक समय 
वर्क | तक सफलतापूवंक सेवा की है, 
Ree हमें ad है और जिसे 
[म wat से gaa होते हुए अपने 
all क के स्थापन-समारोह के 

| मय मध्यप्रदेश ने भी उदारतापूर्वक 


si. 


| खीकार किया at 


p ma 
क्षपने र्द 


i} £ 
l । हमारी यूनीवसिंटी का gavage 
ae Ke म ही हुआ है । इस प्रान्त ने 
के 'ठय-सस्बन्धी क्षेत्र में जो परि- 


4 | शर सुधार कर गुजरने में AA- 
` गग लिया है उनका महत्त्व अभी से > 
रेत नहीं किया जा सकता ( हम लोग अभी परि- ` यूनीवसिंदी-कोर। ` 
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४१० 
जो इस प्रकार की गई थीः--'“डस परमेश्वर को 
धन्यवाद हे जिसने अर्थ का मोती पाण्डित्य के समुद्ग 
भें छिपा दिया है ।?' अतएव उस मोती को प्राप्त करने का 
गुप्त भेद जानने के लिए हमें आदश यूनीवसिंटी की 
खोज करनी चाहिए । शिक्षा और ज्ञान सभी यूनीवसिंटियों 


में मिल सकता है । शिक्षा-प्रदान करते रहना उनका 


यूनीवसिंटी-कोर का निरीक्षण । 
प्रति दिन का कार्य हे, परन्तु किसी विश्वविद्यालय की कीति 
की बात उस मोती के खोज लेने की गुप्त शक्ति के प्रदान 
करने पर ही निर्भर है । उसे शिक्षाथिंयों का वह भावना 
प्रदान करनी चाहिए जिससे वे अपने देश की परम्परागत 
विशेषता को श्रण्ण रख कर स्वतन्त्र उन्नति कर सकें । इसके 
बिना पाश्चात्य शिक्षा ओर विचारों का प्राच्य की प्राचीन 
सभ्यता से मेळ केवळ दुःख और निराशा ही उत्पन्न कर 
का कारण हो सकता है | 


४--लखनऊ का अज्ञायबघर । 
संयुक्त-प्रान्तीय अजायबघर लखनऊ के सन्‌ १३२२- 
२३ के वाषिक विवरण में से कुछ उल्लेखनीय बाते' यहाँ 
दी जाती हैं :-- 
प्रचार कायं-इस वषे व्यवस्थापक ने अपने निरीक्षण 
१ में भारतवर्षीय भ्रजायबघर, (कलकत्ता) के लिए मथुरा की, 
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NR 


A AM yy 


Bee 
3 ति fms 
See के ms सांचे और सात Raa 
afiat तैयार करवाई और इनके स्थान में Sat ag, | 
अति प्राचीन अ स्वपूर्ण मूरिद्ा ३ ९ भेक 
शार महत्त्वपूर्ण मूर्तियों के डा इ) "खे 
किया । अजायबघर के प्रति छोगों का नु सो 
लिए समय समय S 
समव समय पर शा ie, गोती | | 
एवं अन्य वेज्ञानिक चित्रों के संग्रह उन स्थानीय RY 
र ड छरे 
र कालेजों को दिये गये जो म | 
लालटेन के द्वारा श्रपने विद्धि | सगु 
को व्याख्यान देना चाहते थे। =: िभमरात 
ही मैजिक लालटेन के चित्रा a ~ Ws 
सूची भी प्रकाशित कर दी ats | "१ E 
यह आशा की जाती है कि al (00% 
प्रकार की सहायता से aag. PH 
छात्र-समाज में भ्रधिकाधिक । 
होता जायगा । प्राचीन uae. 
इलेक्ट्रो-टाइूप किये हुए thee 
सिक्के भी विद्याथिंयों को दिखाने ३ |. 


रोग ia 
ह 


यबघर की वस्तुएँ विद्यार्थी को दिह | 
लाई हैं और कभी कभी अजायबध i पर. 
ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को व्याख्यान दिलाने ग | 
प्रबन्ध किया गया है । उदाहरण के लिए eRe | 
विद्यालय के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर ने aaan | | 
में दो महत्त्वपूर्ण व्याख्यान दिये हैं । उस समय व्यवस्थाफ Waa 
ने विद्यार्थियों को असली सिक्के भी Rard AE | ts 
व्याख्यानों से विद्यार्थियों को बड़ा छाभ हुआ धा! * | eg 
वर्षे भारतीय प्राचीन-सुद्रान्वेषक समिति के we तीरे हा 
टेलर पुस्तकालय, जिसमें प्राचीन ुदराओं श्र कर 
के सम्बन्ध में अनेक पुस्तके हैं, ANAN न | 
है । इसके आ जाने से श्रजायवघर में प्राचीन 
अध्ययन की बड़ी भारी सुविधा 


हो गई 2! और ete | i 
विषय है कि इसका श्रीगणेश भी ar गया है atest 
सिक्कों की एक सूची तैयार की गई है| a aa 
gaga का भी अध्ययन किया गया & 
सुळतानों और सुगाळ बादशाहा 


ee 


a री TS या र 


फ | क्षार हो गई हैं। इसी प्रकार अजायबघर में सङ्गृहीत 
mg दोडकाळीन दशनीय वस्तुओं की सूची भी तैयार हो 


i age । 

d ~ e à = 
à पुरातत्व-विभाग--इस वप कुछ Agg समूचे 
ni aranea मूर्तियां, पाँच खुदे हुए पत्थरों के टुकड़े, 
ED 7 A w 
| ga घातु-विग्रह और चार प्राचीन पत्र amaan में 
के पढगृहीत हुए हैं। सबसे सुन्दर af मद्गास-प्रान्त के 
ii 


5 ~ ` ° ~ 
| प्रमरावती नगर सं प्रास हुई ६। यह सङ्गमरमर की बनी 


| उमर ब्रा्मी-लिपि में लिखी हुई तीन शिळागओं का है जो 
| इढाह्मबाद विले के कोसम और सुसरफा आम में मिले हैं । 
ढाले पत्थर पर खुदा हुआ एक ओर लेख मिला है जो लिपि- 
विज्ञान के आधार पर पठानकाळ का मालूम होता है। उसमें 
ब्रान-ए--आज़म और ख़ाकून--ए---मुश्रज्ज्म आदि 


| विग्रह में वो कितेश्वर की एक सुन्दर पीतल की मूर्ति है । 
| समे श्रवलोकितेश्वर खड़े हुए हैं, इनके ११ शिर हैं और आठ 
ja हैं, सबसे ऊपर के दोनों हाथ इस प्रकार जड़े हुए हैं 
५ | मानो इश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बीच के दोनों हाथों 
| तीर Ste माळाएँ हैं, शेष तीन are हाथों में कळशा, 
“(| ओर कसल का फूळ है । षट्‌ भुजाश्रोंवाळी 
gra की ताबे की मूर्ति भो दर्शनीय हे । देवी कमळा- 
पन पर बैठी हुई हैं, दाहना पैर लटक रहा है, बाँया पैर 
Relat पर रखी हुई चौकी से टिका हुआ है । सबसे 
चे के बॉये' हाथ में कलश है, उससे ऊपर के हाथ में 
| erst हे--यह उनकी उदारता का चिह्न हैर 
a हाथ में प्रेत परिमिता नामक पुस्तक है । सबसे 
` |पषिे दाहने हाथ में कमळ का फूल है, दूसरे हाथ में 
७ मणि है, तीसरे हाथ से माना शिक्षा दे रही हैं । 
7 रर इ वाक्य भी अङ्कित हैं । जो प्राचीन पत्र मिले 
नमे से एक तो सुराळ aag औरंगजेब का फरमान 
a पेर १८७३ हिजरी संवत्‌ दिया हुआ है और दूसरा 
ih w का है जिस पर ११३८ संवत्‌ हिजरी लिखा 
। 


ब छैद्रा:विभाग---गंत वर्ष की भाँति इस वष भी सुदा- 
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विषय | है ५११ 
सङ्रह में अच्छी afa हुई है; ७ सोने के, ७) चाँदी के और 
<2 तावे के सिक्के ma हुए हैं । इनमें से ४७ तो परिवर्तन 
द्वारा ग्राप्त हुए हैं, ६ मोळ लिये गये हैं, ७७ ळोगों ने या 
संस्थाओं ने ग्रजायवघर को भेंट किये हैं । सोने के सिक्कों 
म एक ग्रवूबकर शाह की मुहर है, शम्सुद्दीन के चांदी के 
सिक्के at नकुळ के बदले में मिली है, एक श्रति प्राचीन 
श्रीकातंवीये की get है, चार शाहजर्हा के समय की 
मुहर हैं, एक द्वितीय मुहम्मद श्रकवर के महेन्द्रुर की 
टकसाल की मुहर है । चांदी के सिक्कों में एक मुहम्मद 
बिन फिरोज़ का रुपया है, २३ बङ्गाळ के सुढतानें के, ३२ 
मरळ बादशाहों के और १४ फुटकर रुपये हैं । बङ्गाळ 
के रुपयों में तीन विळकुळ नये नमूने हैं, अधिकतर Tg- 
दीन, इलियास शाह, सिकन्दर शाह, विन इलियास शाह, 
ग़यासुद्दीन, आज़म शाह, सैफुद्दीन, हमज़ञाशाह, शहाबुद्दीन, 
बयाज़ीद शाह, और जळालुद्दीन मुहम्मदशाह के सिक्के 
हैं । मुगल बादशाहो के सिक्कों में शाहजहाँ, रङ्गजेब, 
शाहआलम बहादुर, फरुख़सियर, मुहम्मदशाह, अहमद- 
शाह वहादुर, द्वितीय शाहश्राळम, और द्वितीय मुहम्मद 
अकबर के सिक्के सम्मिलित हैं । इस वर्ष ५० सिक्कों की 
नकूळ ढाका विश्वविद्यालय के हाथ बेंची गई'। सुद्रा- 
सङ्ग्रहाळय की विस्तृत सूची परिचय-सहित छपाई जा 
रही है, इससे सिक्कों के भ्रध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी । 


प्राकृतिक-विभाग--सबसे बढ़िया सङ्ग्रह इस 
वर्ष बैकल नामक पक्षी का हुआ है, यह अजायब-घर 
ने अपने कोष से मोळ लिया है। wad सन्‌ २३ 
को मिस्टर जे० qao रनर ने शाहजहांपुर. के मुतयघाट 
पर इसको मारा था | वास्तव में यह एक चीनी बतख है 
जो भारतवर्ष में बहुत कम पाई जाती है । gad बेकर 
ने भी अपनी “भारतवर्ष, लङ्का A ब्रह्मा की शिकारी 
चिड़ियाँ' नामक पुस्तक में भारतवर्ष में इसके बहुत कम 
मिलने की बात लिखी है । गाजीपुर अफीम Get के | 
जिळ ने गत वषं की भाति इस वर्ष भी ३५ चिड़ियों का | 
dang भेजा है । इस वर्ष श्रमरीकन म्यूजियम के कुशळ 
कारीगर पक्षियों के नमूने सङ्गह करने के लिए 
में आये थे। उन कारीगरों के साथ हमारे कारीगारं 
तीन महीने तक काम किया है। इससे इन ठो 


~ 


4 


५१२ 
सहायता frat है | इस वर्ष भी रुपयों की कमी के कारण 
fafgat की विस्तृत सूची तैयार नहीं हो सकी हे । 
चित्राढय--ळाडँ क्न ने उदारता-पूवेक ३३ सुन्दर 
चिन्न अजायत्रघर को भेंट किये हैं, इनमें अधिकतर उत्तर- 
भारत के मनाहर दृश्यों श्रार प्राचीन इमारतों के चित्र हैं । 
थे अच्छी तरह चौखटे में जड़ दिये गये हैं, ्रोर एक पीतल 
के हुकड़े पर दाता का नाम अङ्कित कर दिया गया है । 
एक चित्र में राजकुमार सुराद शिकारी के रूप में चित्रित 
किया गया है। दे चित्र अवध के वज़ीरों के हैं। एक WAT के 
प्रथम बादशाह गयासुद्दीन हैदर का मन्त्री था HIT दूसरे का 
नाम अमीनुद्दोला है जो अवध के चोथे बादशाह अमजद 
अलीशाह का मन्त्री था। 
सामाजिक विभाग--इस विभाग की ओर जनसा का 
बड़ा उत्साह रहता है, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न जातियों 
के रीति-रस्मो का अच्छा दिग्दर्शन होता है। इस वपं 
यह विभाग दूसरे प्रकार से सजाया गया है । हस्त-लिखित 
सूचक-पत्रो के स्थान में छुपे हुए सूचक-पन्न लगा दिये गये 


है । दो और दशनीय चित्रों का सड्य़ह हुआ है | मद्रास . 


सरकार के अजायबघर से दो लकड़ी की मूर्तियां मँगाई 
गई हैं । यह एक विवाहित खी-पुरुष का जोड़ा हे । कुछ 
देवी-देवताओं की लकड़ी की मूतियां भी सङ्गृहीत हुई हैं, 
इनमें कई एक विष्णु के अवतारों की मूतियाँ हैं । प्रान्तीय 
सरकार ने उदारतापूर्वक संयुक्त-प्रान्त Ae हिमालय की 
तराई में बोली जानेवाली ३३ भिन्न भिन्न भाषाओं के 
ग्रामोफोन Ras भ्रजायब्रघर को प्रदान किये हैं। जो 
संस्थाएँ पहाड़ी जातियों के श्रध्ययन के लिए इनका लेना 
चाहें, उनको सहष ये उधार दिये जा सकते हैं | अवध 
में जा तोप मिली थी, ठीक उसी प्रकार की किन्तु छोटी 
छोटी दो तोप आज़मगढ़ जिले में मिली हैं। मिस्टर यूसुफ 
हुसैन बैरिस्टर ने उदू शरोर फारसी की. ६ हस्त-लिखित 
पुस्तकं अजायबघर को प्रदान की हें । इनमें से तीन तो 
भले प्रकार सुरक्षित की जा सकती हैं। ये ऐतिहासिक 
महत्त्व की हैं । एक तो श्रवध का ही इतिहास हे । इसमें 
लखनऊ शहर की प्रसिद्ध प्रसिद्ध इमारतों = बनने की 
तिथियां दी हुई हैं । ites 
साधारण--इस वर्ष, व्यवस्थापक ने इलाहाबाद, 
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` हम भिन्न भिन्न राष्ट्रों के एक कर 


मिज़ांपुर और बांदा Ee e में दानव अजय 
सङ्ग्रह करने के लिए दे बार Res अस्रो a | 
हे किले में जा चस्देली राजाओं झी 
f चन्देलळी राजाओं की राजधानी थी प्रक 
सुन्दर सुन्दर मूतिर्या अस्त-व्यस्त दशा में पडी ३६ भ 
उन्होंने इनके आठ फोटो लिये और शङ्कित शिळा ii 
पढ़ने का भी उद्योग किया । उन्होंने मध्यकालीन a i 
दो सुन्दर मूर्तियों को छखनऊ-अ्रजायबधर में च ग 
saa किया किन्तु चर्हा के पुजारियों dy ae ‘4 . 
ने अपने सहज स्वभावानुसार इसका विरोध किया | 3 
उपयुक्त विवरण से थह कहा जा सकता है कि 


a Ta 
के अजायबघर की उन्नति सन्तोप-प्रद है। | 


४--विश्व-भाषा | 


मुख्य साधन है । यही कारण है. कि भारतवर्ष में | 
यता के प्रचारक एक राष्ट्रीय भापा की श्रावश्यकता ए 
ज़ोर दे रहे हैं । यदि हमारे देश के सभी विद्वान्‌ एक | की होती 
| बाद 
हा सके ता हमारे देश में प्रान्तीयता का भाव बहुत क| 
नष्ट हो जाय और देश एक राष्ट्र के रूप में परिणत 
जाय । अधिकांश विद्वानों ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा tal 
कर लिया है । कुछ लेग उसके विरोधी भी हैं। तु W है। इ 
ऐसे विरोधियों की संख्या घट रही है । हमारे देश में शा तीच पर 
राष्ट्रीय भाषा की समस्या हल नहीं हुई और बोर Reta 
एक विश्व-भाषा की कल्पना कर रहे हैं । उनके 


भिन्न भिन्न प्रान्तों को एक राष्ट्र ज़ eq a 
राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता हैं । उसी प्रक i | 


ना चाहें तो cki 


qël 
एक विश्व-भाषा का. निर्माण नहीं करना > 


समय से योरप में राष्ट्रीयता का भाव se i 
गया है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की. aR i 
उन्नति समझता है । पारस्परिक तिसा त 

विरोध का भाव श्रध्यन्त उम्र ह a 
के श्रेष्ट विद्वान्‌ विश्व-मैत्री का प्रचार * ag 
रहे हैं ta विद्वानों में फ्रॉस gana ve 


a ५] 


| Rai उन्होंने विश्व-भाषा के सम्बन्ध में श्रपने विचार 
ये हैं । नीचे उसी का aa दिया जाता है 
ae किये हैं | añ दिया जाता है | 
मनुप्य-जञाति की दो सुख्य स्वाभाविक प्रवृत्तिर्या हैं । 
A A 
ग्रात्मोनति की AN दूसरी आत्मरक्षा की । इन्हीं 


if ये दोनों साम्यावस्था को प्राक्त हो । मनुष्य 
| न ग्रह स्वाभाविक प्रवृत्ति हे कि वह ग्रहण करने 
| इच्छा करता रहता हे । ग्रहण करने के बाद वह 
सकी र्ता के लिए चेष्टा करता रहता है । इसी प्रवृत्ति 
|g वशीभूत हो वह जिसे ग्रहण करता हे उसे वह 
|हतापूवक पकड़ लेता है और उसे आत्मसात्‌ कर डालता 
है। वह उसी में aag हा जाता हे । इसी के साथ 
| [| फ़ दूसरी प्रवृत्ति है आत्मोन्नति की । यह प्राण का आवेग 
[जो सदेव सभी व्यवधानों को दूर करने की चेष्टा करता 


| होती रहती । यदि एक युग में वह आगे बढ़ता है तो 
ee बाद जो युग आता है उसमें उसे पीछे हटना पड़ता 
(| परन्तु वह रुकता इसी लिए हे कि वह पुनः आगे बढ़े। 
श्राज-कळ हम ऐसे युग में हैं जब मानव-जाति काल 
(Prana से रुक कर पुनः अग्रसर होने की चेष्टा कर 


White Wet मनुष्य की गति श्रवरुद्ध हो रही हे । इस 


इन सङ्कीर्ण प्राचीरो से अछूग होकर विश्व के विस्तृत 
मे प्रविष्ट होने के लिए उत्सुक हो रहे है । 

जव योरप में महायुद्ध का आरम्भ हुआ तब सभी 
4 ki विद्वेष और विरोध के कुण्ड में कूद पढ़े। 
'मय ऐसे थोड़े ही छोग दिखाई देते थे जिन्हें मनुध्य- 
फो एकता पर श्रद्धा थी । जो थे भी वे देश के शत्रु 
` : i परन्तु ऐसे लोग कम नहीं थे । संसार के 
i लेकर दूसरे Sie तक ऐसे कितने ही ळोग 
NN को gga मानते थे, जिनके लिए मानव- 
ai एकता राष्ट्रीयता से अधिक उच्च थी । यदि 
ये उपासक एथक्‌ प्रथक्‌ न रह कर एक हो 
१३ 


हिता में पड़कर उसका दम घुट रहा हें । परन्तु अब : 
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जायँ तो उनके लिए कोई भी काम gara नहीं । विचार- 
सीय यह है कि इनके सम्मिळन में बाधक कैन है । देश 
की स्थिति अ्रथवा श्राचार-व्यवहार की भिन्नता से 
वाधा नहीं होती । बाधा है भाषा की faa । 
अत्येक जाति एक ही उद्देश से काम कर रही है। 
परन्तु उसकी कृतियों से संसार की अन्य जातियों को 
लाभ नहीं होता क्योंकि agar उनकी कृति को जानने 
वालों की संख्या परिमित होती है । ज्ञान का श्रादान- 
प्रदान: न हाने से मनुष्य-शक्ति की बड़ी हानि होती 
हे । एक ही मनुष्य-जाति की सन्तान होने पर भी जब 
लोग एक जगह मिळते हैं तब भाई भाई को नहीं पहचान 
सकता | जो लोग यह चाहते हैं कि मनुष्यों में पारस्परिक 
विद्रोह न रहे उन्हें एक विश्व-भाषा का मिमांण करना 
पड़ेगा | तभी मनुष्यों में आतृ-भाव का प्रचार शीघ्रता से 
होगा । 


६--गेटी की शिक्षा | 


गेटी जर्मनी का सर्वे-श्रेष्ठ कवि है। उसकी इन शिज्ञाओं 
पर हमें ध्यान देना चाहिए--- 

ज्ञान की जो कुछ बातें हैं उन पर पहले ही विचार 
कर लिया गया है । हमारा काम È उन पर फिर विचार 
करना | 

जो हमारी बुद्धि का सुक्त ता कर देता हे, परन्तु हमें 
आत्मसंयम की शक्ति नहीं देता वह हमारे लिए अनि- 
Bare | 

जो अच्छा है वही करना कार्य-कुशळ मनुष्यों के लिए 
उचित हे । परन्तु जो अ्रच्छा है वही किया गया है अथवा 
नहीं, इसकी विवेचना में अपने को Gea कर डालने की 
आवश्यकता नहीं | 

कितने ही लोग दीवाळ के ऊपर हथौड़ी ठोकते रहते 
हैं । वे यही समझते हैं कि प्रत्येक आघात ठीक कील के 
ऊपर ही पड़ रहा हे। 

जो लोग किसी सत्य को दबाने के लिए उसके विरुद्ध 
चेष्टा करते हैं वे मानो जळते अङ्गार पर चोट करते हैं । 
फल यह होता है कि उनके चोट करने पर वह छिटक कर 
उसके चारों ओर फेल जाता हे । : 

पृथ्वी पर मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहा ज्ञाता हे. 
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परन्तु वह सबसे बड़ा तभी हो सकता है जब . उसका 
mesa पार्थिव की आवश्यकताओं से बढ़ जाता है 
gaa सद्भाव और घनिष्ठता रहने पर भी हम 
अपने पड़ोसी को सरळता से नहीं जान पाते । जब परस्पर 
ग्रसदूभाव है तब तो सभी विकृत हो जाते हैं । 
छोटी ग्रवस्था में भूल हो जाने से विशेष क्षति नहीं 
होती, परन्तु हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं अवस्था 
बढ़ जाने पर वही भूल फिर न लौट आये । 
मनुष्य ऐसा विलक्षण Sie चिपरीतबुद्धि का जीव है 
कि यदि जूबदेस्ती उसका कल्याण करने के लिए जाओ तो 
यह उसके लिए असहःथ हो जाता है। परन्तु जिसमें 
उसकी हानि हे ऐसे कितने ही बन्धनों को उसने स्वीकार 
कर लिया है | 
सत्य को साहस से प्रकट करना ऐसा है जैसा खेळ 
में नेता बन कर चलना । वह नेता ता आरम्भ में ही मर 
जाता है परन्तु अन्त में विजय उसी की होती है। 
सत्य का सम्बन्ध मनुष्य से हे और अस का काळ 
से । सत्य मनुष्य की वस्तु हे आर भ्रम काळ की । 
जिल सत्य को दूसरों ने स्वीकार किया है उसको 
स्वीकार करने से हमारी स्वतन्त्रता का हास होगा, ऐसी 
शङ्का करने की भूल बुद्विमान्‌ नहीं करते । 


७--एक शताब्दी के बाद | 
सौ वर्ष के बाद क्या होगा, साधारण मनुष्य का इस 
विषय में अधिक उत्साह नहीं हुआ करता है, क्योंकि यह 
एक इतना लम्बा समय है कि उसके सम्बन्ध में कोई 
निश्चित अनुमान भी नहीं किया जा सकता हे । किन्तु 
वैज्ञानिक दृष्टि से एक शताब्दी कुछ मिनटों के ही बराबर 
है, क्योंकि सृष्टि के अनन्त जीवन में शताब्दी को मिनटों 
की उपमा देना किसी प्रकार अनुपयुक्त नहीं है । आज 
सन्‌ १३२३ र २०२३ के बीच में जा कुछ मिनट बीतना 
है, उनमें संसार विकास-मागे में कहाँ तक पहुँच जायगा, 
उसके विषय में विद्वान्‌ बड़े ही रोचक अनुमान बांध रहे 
हें । प्रोफसर ळा agea सेंचुरी में अपना अनुमान 
इस प्रकार बतलाते हैं-- 
आधुनिक उन्नतिशीळ व्यवसायियों की धारणा है कि 
समय ही रुपया हे, अतएव उनको जीचन की वर्तमान 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation ची and eGangotri 


PS 


b. my 


sann 


ड Me 

अवस्था से अधिक सन्तोष नहीँ होता है aii | 

समय खाने-पीने, खेलने-कूदने, सोने या कि परक | 
पड़ता है । जब लोगों का यह ee ae : 
समय के अपव्यय से जितना ही अधिक हा | 
ही अधिक सफळ होगा, तब यह निश्चित है कि x | 
की ग्राप्ति में दिन प्रति दिन उन्नति होती बाक हैः. 
प्रकार से प्रत्यक्ष है कि आगामी शताळ्ी मे a 
साधनें में कल्पनातीत उन्नति होनेवाली है, 
की भारी बचत हुआ करेगी , सोने के समय में भे l समस्या 
करने के विरुद्ध कोई वाघा नहीं दिखाई देती हे ह| a र 
तीन बोतल साफ करनेवाले मनुष्य तो बहुत दि , कठिन । 
इस संसार से उठ गये । अभी कुछ वषे पहले g| श्राते-ज 


Ss 
विचार: 


यातायात) | निर्माण 


| सड़क प 
fi 
निकळ 


डबल रोटी ओर बिस्कुट में ही उनकी तृप्ति हो जाती| 
अतएव सो वर्षा में कार्याळय की टेबिल waa 
जलपान कर लेना उनके लिए पर्याप्त डोगा। वाला 
आज व्यवसायी को किसी व्यर्थ काम में समय नष्ट कर 
बड़ा अखरता हे । अभी टेलीफोन के द्वारा वह अपे 


è 


के साथ केवळ मिलने का समय निश्चित कर परत] की तर 
किन्तु उसका जी चाहता है कि arg ऐसी युक्ति त्रि रना हो 
aa जिससे वह टेलीफोन के द्वारा ही अपने fa | सम्य हो 
अपने पास डुळा सके । सौ वर्षो में कम से कम aig] का नाम 
उसकी मोटरकार और टमटम, भोजनाळय और क 
में aga gar दिया जा सकेगा और वह मोज से थे जार 
मित्रों के साथ बातचीत किया करेगा | Ae र | 
(eda? fga? की ae) 
तरह उसको काम छोड़ कर सुनी सुन रा 
पर टेलीफोन के पास न Jigar पड़ेगा । सांभव 
अपने मित्र के साथ केवळ बात-चीत ही 
प्रत्युत उसके दशन भी कर सके, हजार 
35 कर व्याख्यान सुन लेना तो | mg ती 
जायगी | उस समय आधुनिक खेलों ae 


MR कमा मी oS 
नहीं mam, दूसरों के कामा 


त 
कळ की 
व्यवसायियों का खेळ होगा | नड ; 
रुपयों का चन्दा करके eau : 2, 
मूखता ९” 


agadi को तैयार करना 


a ५] 


garaf को सँभाळने भर के लिए शारीरिक शक्ति 
की द्रावश्यकता रह जायगी पट्टों को श्रावश्यकता से 
ग्रधिक बढ़ाना जङ्गली Agi AR बन्दरों का काम 
इप्रका जायगा | 

इमारी सड़कों का एक दूसरा ही रूप होगा, sega की 
| paged का प्रबन्ध करने के लिए नई नई सड़कों का 
या} | निर्माण करना पड़ेगा | as भी ळन्दन में यदि अमरीका 
ml a भाँति मोटरकारो का प्रचार हो जाय तो एक नई 
ग l समस्या उपस्थित हो । न जाने धरातळ के नीचे कितनी 

| उदकं खादना पडे । फश पर चळना मारे लिए aff 
कठिन हा जायगा, बाज़ार में एक से दूसरी दुकान पर 
a| श्राने-जाने के लिए चळती-फिरती सीढ़ियों की आवश्यकता 
| होगी | सम्भव है, बड़ी बड़ी सड़कों पर छुत डाळ दी 


| निकळना हमारे लिए aaraa हो जायया । शायद बिना 
| चश्मे के किसी का काम ही न चले । वायुयानों के द्वारा 
ते f 

| e x ~ 
|| की तरह चार पाँच मील दूर किसी स्टेशन पर नहीं उत- 
#| रना होगा, वरन्‌ हम सीधे सुन्दर सड़क के किनारे किसी 
| का नाम नहीं रहेगा, रात्रि भर बिजली at रोशनी 
ही जायगा और शोर गुळ भी मिट जायगा | तब भळा 
$) कीन आदमी इन सड़कों को छोड़ना चाहेगा ? 

TH, शीत से हमारी पूरणे रक्षा हो सकेगी । मनुष्य-मात्र 
शी आराम चाहने की प्रवृत्ति दिन प्रति दिन बढ़ती जाती 


धीरे धीरे कड़ी धूप, अधिक शीत या वर्षा में बाहर 
ट 
| ही इम सारे संसार सें दौड़ा करेंगे, उस समय आज-कळ 
qati 
| मय होटळ की छुत पर उतर सकेंगे | सड़कों पर गन्द॒गी 
जगमगाती रहेगी, कुहरे की धुन्ध रोकने का भी प्रवन्ध 
इसी प्रकार हमारे घर भी अधिक सुन्दर होते 
। मोररकार में परदे के बिना अब काम नहीं चळ सकता 


केन्द्रस्थानों में बिजली के बड़े बड़े सङ्ग्रहालय बन 
| पगे, जहाँ से ade बिजली की शक्ति मिळ सकेगी । 


शक्ति के द्वारा चळा करे । कपड़े पहनने में आध 
“से अधिक समय न लगेगा और आवश्यकता होगी 
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तो. बिजली के द्वारा उनमें गरमी भी पहुँचाई जा 
सकेगी | मोटरकारों में हर प्रकार का आराम होगा, 
सड्यहाल्वयों स उनमें fact की शक्ति भर ळी जाया 
करेगी । साधारण गाड़ियों की भी चाळ बढ़ जायगी 
श्रार वायुयान ता इस तेज़ी से चळेंगे कि यातायात के 
वर्तमान साधन उसी प्रकार प्रतीत हाने ळगंगे जिस प्रकार 
आज -कल वेळ गाड़ी | विचार-परिवर्तन किस द्वुत-गति से 
होगा, यह श्रभी कल्पना के बाहर है । सम्भव है, इँगळेंड 
से महाद्वीप पर जाने के लिए कोई राखा खोदा जाय 
क्योंकि टापू उन्नति की दोड़ में दौड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है । 
एक शताब्दी के बाद शासन-व्यवस्था का क्या रूप 
होगा ? वर्तमान राजनेतिक प्रगति का देखते हुए इस 
विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है । शासितों को 
स्वतन्त्रता प्राप्त होगी श्रथवा नहीं, यह श्रमी सन्देहजनक 
है । वर्तमान प्रजासत्तात्मक प्रणाळी के श्रनुसार प्रजा को 
शासन सें वास्तविक अधिकार प्राप्त हो सकेंगे, यह कहना 
महा कठिन हे । हाँ, एक दात प्रत्यक्ष सी हे कि फिर शीघ्र 
ही एक संसारव्यापी महासमर होगा, और बड़ा भयङ्कर 
समर होगा, इतना भयङ्कर कि विगत योरपीय महायुद्ध 
उसके am बच्चों का खेळ मालूम होगा । विज्ञान के 
फूल में यह एक बड़ा भारी काटा है । गेस और बिज्ञळी 
के द्वारा मनुष्य के प्राण हर लेना तो कोई बात ही न रह 
जायगी । शीघ्र से शीघ्र और घोर से घोर प्रलयकारी यन्त्रां 
का निर्माण होगा, वैज्ञानिक उन्नति से उदात्त वृत्तियों की 
अपेक्षा वृत्तियो को श्रधिक उत्तेजना मिलने की सम्भावना È | 


समाज में भी भीषण परिवर्तन की सम्भावना है । 


aa २०२३ तक स्त्रियो के स्वातन्त्रय-युद्ध का यदि और 
कुछ परिणाम न हुआ तो कम से BA इतना तो होगा कि वे 
पुरुषों के समान कपड़े अवश्य पहनने Saat । अपराधियों 
को, सम्भव है, कठिन दपड देने की प्रथा बिळकुळ उठ 
जाय | यह भी सम्भव है कि अमरीका की ada अवस्था _ 
के अनुसार मनुष्य दिन प्रति दिन एक दसरे से अधिकाधिक 
उदासीन होते जायँ । कुछ भी हो, जिस प्रकार आज हम __ 
कहते हैं कि हमारे geal बड़े मोले-भाले थे, आश्रय नहीं _ 
यदि उसी प्रकार १०० वपं के वादु हमारे बाल-बच्चे हमारी 
श्रल्पञ्ञता पर हँसने का दावा करने ळग जाय | 
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ब--पर्लोाक-विद्या की काँग्रेस | 

गत ama में परलोकःविद्या की काँग्रेस का 
अधिवेशन बेलजियम में धूमधाम से हुआ | परलोक- 
विद्या के. इतिहास में यह चिरस्मरणीय प्रसङ्ग हुआ 
होगा । इस काँग्रेस में संसार भर के पर ळोक-विद्या के 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान्‌ उपस्थित हुए थे । संसार के प्रायः 
सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। परन्तु भारत 
का एक भी प्रतिनिधि इसमें नहीं उपस्थित हुआ था । 
यह बड़े खेद की बात है । परलोक-विद्या का जन्मस्थान 
भारत है, किन्तु भारतीयों की उदासीनता से इस महत्त्वपूर्ण 
सभा में योग देने के लिए भारत से कोई प्रतिनिधि नहीं 
भेजा गया | परन्तु इस सभा में उपस्थित होने का सामथ्यं 
न होने से मैंने भारत की ओर से एक लेख कांग्रेस के 
सभापति को भेज दिया art आगामी वसन्त-ऋलु में 
इटली में अब जो अन्तर्राष्ट्रीय काँग्रेस का अधिवेशन होगा 
उसमें भारत की तरफ से पाँच अतिनिधि नियत किये गये हैं । 
परलोक-विद्या की काँग्रेस के गत अधिवेशन का 
सभापतित्व जगत्प्रसिद्ध परळोक-विद्याविद्‌ सर ऑर्थर कनन 
डायल ने सुशोभित किया ari पिछले feat आपने 
पूर्वी अमरीका के भिन्न भिन्न नगरों की यात्रा कर परलोक- 
विद्या का qa प्रचार किया था । इसके बाद आपने इस 
काँग्रेस का सभापतित्व ग्रहण fears आपकी धर्म-पत्नी 
लेडी कनन डायल भी कांग्रेस में उपस्थित हुईं थीं । अपने 
पति के समान आप भी परळोक-विद्या के :प्रसारार्थ 
निरन्तर परिश्रम करती रहती हैं । काँग्रेस में विविध 
भाषा-भाषी प्रतिनिधियों ने योग दिया था । अतएव 
भाषणों का भापान्तर करने के लिए छः दुभाषिए नियुक्त 
fea गये थे । स्वागत-सभा के सभापति ने अँगरेज़ी में 
भाषण देकर .सर कनन डायल और अँगरेज तथा फ्रेंच 
्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया । at कनन ,डायल का 
भाषण फ्रेंच भाषा में हुआ । आपने भाषण के प्रारम्भ 
में बेळजियम के सुप्रसिद्ध परळोक-विद्या-विदू सिस्टर 
जोफ टारे के अकाळ परलोकगमन के सम्बन्ध में विस्तार- 
पूवंक दुःख प्रदशित किया | इस सभा से ` टार 
महोदय की पूर्ण सहानुभूति ot, इसका उल्लेख. आपने 
अपने भाषण में far) मेडम बेरी, ने aa भाषण में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foungatian spennai and eGangotri 


a ere 
~ b: PEE 


[ माग क । 


~ 


सभा के उच्च स्थान पर और सभापति के हः 
पर ळोक-विद्या-प्रवतैक ऑन कार्डेक की समीप के TES 
मिडियम के प्रयोग, मेजिक dade a [Sf 
मनुष्यों के फोटो तथा प्रत्यक्ष दर्शन a छा | 
इस काँग्रेस में बतळाई गई । आहि ब] 
इस कांग्रेस से अन्तर्राष्ट्रीय परळोक- 
सिद्धान्त निश्चित हुए हैं वे ये हैं-_ 
१ सर्व-क्त्व-शक्तियुक्त ईश्वर का ग्रिल शौ | 
उसकी मानवी आकार-विरहितता । ggi, 
२ द्ववरूपात्मक शरीर-द्वारा स्थूळ देह युक्त oem | | at छु 
अस्तित्व | १ | gam 
३ आत्मा का अमरत्व और दवखूपात्मज शह | आधार 
उसका WAT सम्बन्ध । | Raan 
४ परलोकगत मनुष्य से मिडियम. द्वारा mim) ठिए प्र 
करने की शक्यता | करता ह 
x प्रगातिमय मरणोत्तर जीवन+सातत्य | ' को कह 
६ कर्मपरिपाक और स्वाचरण के बारे में प्रति से थक्‌ 
की ज़िम्मेदारी । | की सोन 
उपयुक्त सिद्धान्त हिन्दू-घर्मसम्मत है | इससे कई गो | . 
इनका महत्त्व कम सममेंगे, किन्तु पाश्चात्य संशोधक | ie 
नये साधनों से ये सिद्धान्त निश्चित किये rela] | | 
हर एक आर्यधर्माभिसानी को प्रसन्न होना चाहिए a 
क्योंकि इनसे उसकी धर्म-श्रद्धा अवश्य दृढ़ होगी | चतु | 
सिद्धान्त से दृश्य संसार का अदृश्य संसार से अधिकसलश | 
होकर मानवी-ज्ञान की अधिक वृद्धि सम्भव है विकि. 
aat की विभिन्नता इस प्रकार नष्ट होकर कोई क्षि 
धर्म स्थापन-करने का कायं सहज हो जायगा A ग्य 
बन्धुःप्रेम का युग शीघ्र समीप ्रायगा | परळोकविद्यार | . 
पार से कर न दाग देशा लस 
इस काँग्रेस ने पेरिस में एक Ads aed ee 
किया है | इस सङ्घ की सभा का अधिवेशन | 
अगस्त में होगा और. सन्‌ १8२९ 
काँग्रेस का अधिवेशन होगा | AIM ६, 
इस बार भारत से प्रतिनिधि अवश्य ; 
की सायकिक काँग्रेस को कोपन हेगन-सायकिक ait 
नियत किये हुए प्रतिनिधि भारत की तर क. 
fae दा० ऋषि, बी? 3° 8 3 ४ 


a ae 
| विश्वास 
ने उन्हें 
| ait छ 
| ago 


विद्या के जो है 


S 
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ह ra और छाया-चित्रण । 
क्वाया-चित्रण पर “सिद्धहस्त? जी के 
a लेख हमने प्रकाशित किये हे । हमें 
विश्वास है कि छाया-चित्रण के प्रेमियों 
उन्हे पसन्द किया होगा । चित्रकार 
शरीर छाया-चिंत्रणकार, दाना में कळा- 
भुण्य चाहिए । कहा जाता है कि 
gat, के लिए कल्पना-शक्ति चाहिए 
dy ढाया-चित्रण के लिए कल्पना की 
ग्रावश्यकता नहीं है । परन्तु कल्पना का 
ग्राधार सदैव प्रत्यक्ष जगत्‌ ही रहता हे । 
चित्रकार अपनी कळा की श्रभिब्यक्ति के 


im टिए प्रत्यक्ष जगत्‌ से ही उपादान asaz 


कृता है । वह संसार_में जिस diaa 
की कल्पना करता है वह सौन्दर्य संसार 
पे पृथक्‌ नहीं हाता । तो क्या छाया-चित्रणकार चित्रकार 
की सौन्द्य-कल्पना से ळाभ नहीं उठा सकता १ क्या वह 


F 

fs 
FE 
he 


ध्यानमसा | 


i 
Sit को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जिसे चित्रकार 
मानसिक जगत्‌ में देखती है In र्जे Rogen Gurukul Kangri Collection ean ia 


५१८ 
चित्रण में कवि-कल्पित सौन्दर्य को प्रत्यक्ष करने की 
चेष्टा की जाने लगी है तब से छाया-चिन्रण ने एक 
A A ळं श 
विशेष कळा का रूप धारण कर लिया है। जो at 
सिनेमा जाते हैं उन्हें छाया-चित्रण की यह विशेषता 
` हे g TERN ही 
अच्छी तरह दिखळाइ देती हे । यहाँ हम तीन ऐसे हं 
faq प्रकाशित करते हैं जिनमें भावों की अभिव्यक्ति 
अच्छी तरह हुई है। ये छाया-चिन्रण-कळा के अच्छे 
नमूने हैं। 


—— 


पुस्तक-परिचय । 


१--दो उपन्याल--कलकत्ता (१८१ ahaa रोड ) 
में कोई हिन्दी-पुस्तक-भवन स्थापित हे । उससे हमें अभी 
हाळ में दो उपन्यास प्राप्त हुए हैं, (१) विषाक्तप्रेम, 
(2) अहङ्कार । विषाक्तप्रेम के लेखक श्रीचारुचन्द्र 
बन्द्योपाध्याय हैं | अनुवादक हैं पण्डित छविनाथ पाण्डेय 
do wo, एुल-एळ० ato | २७१ पृष्टों की पुस्तक का मूल्य 
५॥) है॥ यह हिन्दी-पुस्तकमाळा का सातवां पुष्प है। 
इसके प्रकाशन का श्रेय हिन्दी-पुस्तक-भवन को ही है। 
दूसरी पुस्तक, अहङ्कार, का प्रकाशन बड़ा बाज़ार कुमार- 
सभा के मन्त्री श्रीयुत राधाकृष्ण नेवेटिया ने किया 
हे । हिन्दी-पुस्तक-भवन उसे बेंचता है। यह सुलभ 
साहित्य-सीरीज का चौथा ग्रन्थ 2) पृष्ठसंख्या २२६ 
र मूल्य ॥) । यह भी अनुवाद है। इसके लेखक 
हैं अ्रनाटोळ फ्रांस ओर अनुवादक हैं MAAFA | 
पहली पुस्तक एक बँगला-उपन्यास का अनुवाद है और 
दूसरी पुस्तक एक फ्रंच-उपन्यास का । श्रहङ्कार के प्रकाशक 
महोदय का कथन है कि आज-कळ हिन्दी के प्रकाशक 
बँगळा-उपन्यासों के पीछे बुरी तरह पड़े हैं। आप अब 
‘sq झरने की ओर गये हैं जहा से बॅगळा-स्रोत बहता है ।' 
हिन्दी-साहित्य पर आपने यह बड़ी कृपा की हे। हमें 
आशा है कि aa आपकी दया से हिन्दी में stats, 
रूसी तथा फ्रच भाषाओं के उन ७ | लेखकों के 
उपन्यास सुलभ हो जायेंगे 'जिनका बँगळावाळों ने 
अभी तक स्वप्न भी नहीं देखा है! | 
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श्रनुवादों के सम्बन्ध हि. हमे विशेष 
A > ह्‌ 
कहना है । कहना हे तो यही कि कोई भी By) प्रेम 
ग्रनुवाद उन्हा ग्रन्थों Mys 
cig उन्हा ग्र a का किया जाना चाहिए हि iy ra 
a n चोट ~ À i 
जए सचसुच उपयोगी हें । हमें नवीनता sq णो हुई | 
कर सुरुचि से हाथ नहीं धो बैठना राहि रम भ्रमरी 
प्र Ae जज का. ` z ए cl 
उपन्यासो में विषाक्तप्रम के अनुवादक Sti Sty] श्रनुव 
` क्र यने Py ताः 
के नास-परिवतंत्त ड़ र उपा, | किताव 
क डी कुशलता प्रदर्शित की है n 
पुस्तक का नाम TWAT था परन्त 'उससे QT 
ड £ > जल पुस्तक का किए | उाना 
स्पष्टरूप सं व्यक्त नहीं हाता था? | इसलिए जर. | 
3 E woo 
महोदय ने इसका नाम विपाक्तप्रेस रखना उचित A | 
ba’ NE Wz | 
सा उन्होंने अच्छा ही किया। खेद यही है कि र दृयाश 
पढ़ जाने पर हमने उसमें भावों का हेरफेर ते say ss 
bal qa ४7 ie क्त ` 3 | पृष्ठं 
किसका, Ar विषाक्तप्रम कहा है बह झा: ः 
समक में नहीं आया । कथा साधारण हे । इसमें ऐस oe 
af ~A ` Ay z ti a / मे सं 
विशेषता नहीं हे जिससे यह हिन्दी में अनुवाद को ae 
is 
योग्य समझा जाय | P 
A < (2 NS 
west हिन्दी के लिए नया उपन्यास है | saa | one 
ने अपनी भूमिका में उसकी अच्छी समाळोचना Hil] ब्राज- 
समालोचना के अन्त में आपने लिखा है 'हमने इसा | “ag 
अनुवाद केवळ इसलिए किया है कि हमें यह wj वि 
सर्वाङ्गसुन्दर प्रतीत हुईं । हमें यह कहने में सोच तो| (रह 
ba’ NY wot AN Ši 
है कि इससे सुन्दर साहित्य हमने अगरेज़ी में wil) पुस्तक 
हमें अंगरेजी साहित्य का इतना ज्ञान नहीं हैकि ह| ga 
लेखक के इस मत के विरुद्ध कुछ कहने का सा ग | पाते है 
सके' । परन्तु हमारी समक में लेखक के इस है । ऐसे ह 
अतिशयोक्ति है । कम से कम कथा के सम्बन्ध । ;| भ ३ 
à gii | í 
बात कही जा सकती है। यदि अतुवा "वी की गा 
मूळ फ्रेंच अन्थ में काई विशेष साहिस्य-छटा Das i न्य 
दूसरी बात है । कुछ भी हो, इसमें सदह ह. ` 
उपन्यास पढ़ने योग्य है | दा | “hey 
केवर इस शास्त्र के रचिता | 
२ कैवल्यशास्त्र त्त र ` १ 
ज्वाळाग्रसाद Ries, एम० ए० हैं। al alge 
: सिटी से यह fre) है। २ 
मन्दिर, मामूर्भाजा, अलीगढ़ [से > i 
S | | फेळक 
हे । पुस्तक पर मूल्य नहीं लिखा गया उसमे जइ 
इस पुस्तक में १७ अध्याय cl वह 
जीवनाइश, ® 


परब्रह्म, जीवात्मा, मुक्ति, 
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ल्या ] 


= 


=e 
xa mfè विषयों की विवेचना की गई है । विवेचना 
pga TÀ है । लेखक की प्रस्तावना से यह बात मालूम 
हु! कि इस पुस्तक का एक अँगरेज़ी संस्करण इँग्ळेंड और 


| 3 ERO sy 
रीका में प्रकाशित हो रहा है । उदू में भी इसका 


द किया जा रहा है । यह भी खुशी की बात है । 
para सुन्दर छपी है । बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी प्रशंसा 
भी की है । दशेन-शाख के प्रेमियों का इस शाख से ळाभ 


grat चाहिए | 


३--भारत A कृषि-सुधाए--लेखक, प्रोफेसर 
aust दुबे, एम० ए०, एळःपुळ० ate | प्रकाशक 


हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी ५२६, हरिसन रोड, कलकत्ता । 
पृष्ठ-सैस्या २३६। मूल्य १॥॥) । 

प्रोफेसर दयाशाङ्कर दुवे हिन्दी के उन होनहार लेखकों 
में से हैं जिनसे हिन्दी-साहित्य की गोरव-वृद्धि हा सकती 
है। इस पुस्तक में आपने जिस विषय की विवेचना की 
है उसके आप मर्मज्ञ हें । अतएवं आपकी विवेचना में 


f श्रपूर्णता का दोष नहीं आया हे । इसमें सन्देह नहीं कि 
| श्राज-छछ भारतीय किसानों की बड़ी दुदेशा है । दुबेजी ने 


इस पुस्तक में यह बतळाने का यत्न किया है कि उनकी 


| श्रसुविधायें किस प्रकार दूर की जा सकती हैं और उनकी 
| दरिद्रता का निवारण किस प्रकार किया जा सकता हे । 


पुस्तक छोटे छोटे बारह अध्यायो में विभक्त हे। हमारे देश 


| में भ्रनाज की कितनी कमी है, कितने लोग आधा पेट भोजन 
र id हैं, यह अनाज की कमी किस प्रकार दूर हो सकती है 
| ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया गया है । इसके परिशिष्ट 
„| भी उपयोगी हैं । उनमें खाद, कपास और गन्ना की चर्चा 
| की गई है । एक परिशिष्ट में यह बतळाया गया है कि 
| अ्रन्य देशों सें किस प्रकार कृषि-सुधार किया जा रहा 


है। मतलब यह कि पुस्तक के सभी अंश उपयोगी हैं । 


| भाषा सरळ और विचार स्पष्ट हे । 


४--कृष्णचारित्र---यह वङ्गभाषा के प्रसिद्ध लेखक 


| पङ्किमचन्द्र चटोपाध्याय के कृष्णचरित्र का अनुवाद 
_ ९ | भाषान्तरकार हैं पण्डित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी | 


प्र eau ( १८१ हरिसन रोड ) के हिन्दी-पुस्तक-भवन 


S बहू प्रकाशित हुआ है । मुल्य २॥) है। i 
रेष्ठ लेखकों की सभी रचनाये' श्रेष्ठ नहीं होती हैं । 
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परन्तु इसमें सन्दे नहीं कि उनकी किसी भी रचना का 
अनादर नहीं हो सकता। वक्किमचन्द्र वङ्गभाषा के 
साहित्य-सत्राटू माने गये हैं | श्रतपुच उनकी यह कृति भी 
आदरणीय है । परन्तु हमारी धारणा यह है कि क्रष्ण- 
चरित्र के समान ग्रन्थों की रचना करके उन्होंने बङ्गभाषा 
म यद्व उच्च स्थान प्राप्त नहीं किया हे । उन्हाने अपनी 
प्रतिभा के बळ से जिस माव-जगत्‌ की सृट्टि की हे उसी से 
उनका नाम अक्षय हं । कृष्णचरित्र में उनकी प्रतिभा की 
झलक है परन्तु इसमें उनकी वह कर्दृत्वशक्ति नहीं है 
जो उनके अन्य ग्रन्थों में पाई जाती हैँ । अनुवादक 
महोदय का निवेदन है कि श्राज-कळ हिन्दी बोळनेवाळों 
में भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अवतार न मानने की हवा 
वह चली है । इसी लिए आपने कृपाकर हिन्दी में इसका 
उल्धा करने का प्रयास उठाया | परन्तु हमारी समझ 
में जा लाग कृष्ण को अवतार मानते हैं वे उस क्ष्ण 
के उपासक नहीं हैं जिसका चरित्र इस ग्रन्थ में 
वर्णित हुआ है । ग्राज-कळ कुछ विद्वान्‌ कृष्ण-लीळा की 
वेज्ञानिक और श्राध्यात्मिक व्याख्या करने में बड़ी 
निपुणता दिखळा रहे हैं । यह मी एक ऐसी ही विद्धत्ता-पूर्ण 
व्याख्या हे । परन्तु श्रीमद्‌भागवत की जो कथायें 
लेखक की राय सें कल्पित हैं, उन्हीं पर विश्वास कर 
कृपष्ण-भक्त कृष्ण की पूजा करते हैं। उनकी सत्यता 
अथवा श्रसत्यता का fata करने की आवश्यकता उन्हें 
नहीं हे । श्रीकृष्ण की लीळाश्रों की दार्शनिक व्याख्याश्रों 
से उन्हें लाभ नहीं होने का | जो श्रीकृष्ण को अवतार 
नहीं मानते हैं वे भी इन व्याख्याओं को पढ़ कर उनके 
ईश्वरत्व को स्वीकार नहीं कर ळेंगे । यदि उन्होंने 
श्रीकृष्ण को ईश्वर मान भी लिया ता उनके श्रीकृष्ण 
वैष्णवों के श्रीकृष्ण से सवेथा भिन्न रहेंगे । 

हमारी समक में इस ग्रन्थ का महव इसी में है कि 
यह वङ्किम बाबू की रचना हे। इससे मनाविनाद हो 
सकता हे पर भक्ति का उद्रेक नहीं हाता । इससे ज्ञान 
की वृद्धि हो सकती हे, परन्तु वह भावोन्माद नहीं saa 


` हा सकता जिसमें पड़कर भक्त अपना सर्वस्व न्योछावर | 


कर देता है । 
४--खुधारणा और प्रगति--पुस्रक के न 


५२० 
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मालूम हा जाता है कि यह किसी मराठी ग्रन्थ का ्रचुवाद 
है । श्रनुवादक श्रीसूरजमल जेन हैं और प्रकाशक श्रीराज- 
पूताना-हिन्दी-साहित्य-सभा झाळरापाटन | मूल्य २॥) । 
इस पुस्तक में एक ग्रँगरेज तत्त्ववेत्ता के विचार प्रद- 
शित हुए हैं । अनुवादक का कथन है कि प्रत्येक तत्त्ववेत्ता 
ने अपने मतानुसार “संस्कृति? के कुछ तत्त्व निश्चित किये 
हं । किसी ने आधिभौतिक शास्त्रों की उन्नति को ही समाज 
का सादृश्य माना हे ओर किसी ने आध्यात्मिक तत्त्व का 
अवळस्बन किया हे । किसी ने उव्कान्तिवाद का आश्रय 
लिया हे और किसी ने नेतिक उन्नति को श्रेष्ठ माना है। 
परन्तु इस ग्रन्थ के मूल-लेखक ने सबसे पहले समाज की 
सर्वाङ्गीण “चिकित्सा! की है । 
इसमें सन्देह नहीं कि पुस्तक का विषय महत्त्व-पूर्ण 
है । परन्तु अनुवादक ने मराठी शेळी का ग्रनुकरण कर 
अपनी भाषा को बहुत नीरस और दुबोध बना डाला है । 
६--आत्मो पदेश--लेखक, श्रीनरेन्द्रनारायणसिंह, 
प्रकाशक, हिन्दी-पुस्तक-भवन, १८१ हरिसन रोड, कळ 
कत्ता । एृष्ठ-संख्या ११५ ओर मूल्य ॥=) है । 
यूनान के प्राचीन दार्शनिक एपिक्टेटस के उपदेशों का 
यह सङ्ग्रह है । इसका सङ्कलन विषय-क्रम के अनुसार 
हुआ हे । इसकी भाषा सरस और सरळ है, Fars भी 
सुन्दर है । पुस्तक उपयोगी है । 
७-खेती-पौँड़ा गन्ना ऊख--लेखक ठाकुर राम- 
नरेशसिंह, प्रकाशक कार्याध्यक्ष कृपिभवन, इलाहाबाद, 
पृष्ठ-संख्या ८६, मूल्य ॥) हे । 
यह पुस्तक ठाकुरसाहब की उदू में लिखी गई पुस्तक 
का हिन्दी माषान्तर हे । इसमें पोंडा, गन्ना, ऊख तथा 
उनकी खेती के सम्बन्ध में अनेक ज्ञातव्य बातों का उल्लेख 
हुआ है । इस प्रकार की पुस्तकों के प्रचार से लाभ की 
ही सम्भावना है अतएव यह कृषकों के सङग्रह करने 
योग्य है । > 


८-मालाबार और आर्यसमाज-इसके सङ्रह: 


कृत्ता, मन्त्री, आय्ये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा लाहोर और 
प्रकाशक, सत्यव्रत शर्मा, शान्ति प्रेस, मोती कटरा, आगरा 
हैं । ।-) में उक्त प्रेस के मेनेजर को त्रिखने से मिळती हे । 
aq १६२१ में माळाबार में जो भीषण बळवा हुआ था 
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- ने | 
z x हिन्दुओं 
भीषण अत्याचार किये थे उन्हीं की यह “wee Ry 


विवरण-पत्रिका है म 
इतिहास एवं oe aan Pee. 
: क स्थिति क 
स इस पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ाई 3 
इसकी भूमिका प्रसिद्ध आर्य-नेता छाडा a È | | l 
लिखी है । पुस्तक सङ्ग्रह करने योग्य है। rag 
5 ६--स्त्री-दरयेण--यह खियोपयोगी माहि 
zl पहर bs निकलता था, अब फोठपाग | 
कानपुर से निकलने लगा है । अब इसका AN 
दो विदुषियों ने उठाया है, श्रीमती सुमति देवी ब» ए, | 
अर श्रीमती फूलकुमारी मेहरोघ्रा ने। वार्षिक mil 
है । इसमें प्रतिमास अच्छे अच्छे लेख, कवितायें शर 
कहानियां निकलती हैं। अक्टूबर के ag में श्री 
सुप्रभा घोष की लिखी हुई “कंगाल के daar शी | 
कहानी बड़ी अच्छी हे । हमें विश्वास है कि इस फ़ | 
द्वारा हमारे प्रान्त की Peat में साहित्य-प्रेम की वृद्धि ant | 

१०--आदश-बलिदान--सझ्ूछन-कर्ता, ig 
अतरसेन जेन, प्रकाशक, नेशनळ gett मेर M 
मूल्य ।=) है | 

इसमें तीन शिक्षा-जनक कहानियों का ages किया | 
गया है । तीनों कहानियाँ मनोरअक और सुपाब्य है। 

११--रूप सुन्द्री-श्रुवादक, मास्टर भाल | 
शर्मा, प्रकाशक, श्रीश्रात्मानन्द जैन ट्रेकु सोसायटी, ; = 
शहर । मूल्य =)॥ है । 


|| परिचय दे झे 


के पत्रिका 


यह एक शिक्षाप्रद कहानी है, एक गुजराती पुल | दिः 
` र ~ fat हुई 2 i होः 
से अनुवाद कर 2H रूप म प्रका तहु 

१२-सरल होमियोपेथिक सि जज 
प्रणेता, श्रीयुत हृदयरक्षन घोष, एम० gto पटना | ‘ 
संख्या ३८४ श्रौर मूल्य ३) हे | wl 

ï ~ oS : a सः 

इस पुस्तक में हामियोपैथिक- चिकित्सा e et . 
का वर्णन सरल भाषा में किया गया है । पत्त a हज 
च्छेदों में विभक्त है | पहले में ओषधियों काव e 
दूसरे में रोग-निरूपण के साथ उनकी प्रयोगः ह 


Ne प्रेमी ना कार्म A 
गई है । होमियोपैथिकः चिकित्सकों के. | 


— 
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वर्ष के अन्त में । ; 


g दिखला हमें दो फिर हरे ! वह दृश्य सुषमागार, हो आत्म-त्याग-्पराग का सञ्चार, सवं-प्रकार, 

होकर सुदित फूले फले सुख से सकळ संसार | हो मन-मधुप निर्भय करे खदु तके का TAT ॥ 
[- | भिर जाय छेश-कुहिर तथा सब भीति-शीत अपार, दो ज्ञान-दिनमणि की प्रभा का निर्विकार प्रसार, 
पृ: | श्रव हो निरङ्कुशता-शिशिर का सर्वथा संहार ॥ आस्मा-मयङ्क-विकाश का उन्सुक्त हो अरब द्वार | 


हो शान्ति-रूपी कामुदी का सब्र कहीं प्रस्तार, 
शुचि सत्य-सोता की बहे अविकळ विमल कळ धार ॥ 
हो प्रकृति-प्रक्ृति उदार पावन प्रेम-पारावार, 

कर ग्रहण सेवा-त्रत करे सबका सदा उपकार । | 
सौजन्य-शोभन-सुमल ही सबका बने IRR, 
निज-कर्म-पादप-सुफल पर सबका रहे अधिकार I 


हो जाये निर्मळ स्वच्छ अब सवके हृदय-कासार, 

| सर्भाव-सरसिज्ञ खिळ उठें सुख-शान्ति के भाण्डार । 
_ दो आतृ-भाव-समीर का अब सब कहीं विस्तार, 

| Maeda का करे सर्वत्र जो सञ्चार ॥ 
| 3 हो नव-विवेक-विचार-पछव की अतुळ भरमार, 
+ a विश्व-प्रेम-प्रसून अब सबके गले का हार । 
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तीर्थ-रेणु । 
( कबीर ) 


UE भी मुझसे पूछते हैं-तुम कहाँ 
से आये हो? तुम्हारा 
स्थान कहाँ है? तुम्हारी 
जाति क्या है ९ तुम्हारे 
। स्वामी का नाम क्या है? 
मैं कहता हुँ-मैं अमरलोक से आया हूँ । 
सुख-सागर मेरा धाम है । अजाति मेरी जाति है । 
मेरे खामी का नाम अगम पुरुष है । आत्मा मेरी 
जाति है | प्राण मेरा नाम है । अलख मेरा इष्ट 
पुरुष है । गगन मेरा निवास है | 


मैं जहाँ से आया हूँ वह अमर देश है । वहाँ 
न ब्राह्मण है, न शूद्र है, न शेख है | वहाँ ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश, काई नहीं है । वहाँ न योगी है, 
न जङ्गम है, न दर्वेश है। सार स्वर को ग्रहश 
कर उसी देश को चलिए | ; 

मागे लम्बा है । गन्तव्य स्थल भी दूर है। 
क्किट पथ में विपत्तियाँ भी अनेक हें । 

किन्तु सत्य-पथ पर चलते चलते यदि कोई 
गिर भी पड़े ते कोई देष नहीं । 

यह पथ बिना पैर का है, पद से गन्तव्य 
नहीं है | अन्तर्तोक में उसका स्थान है। एक 
ता पथ ही विकट है, फिर मार्ग पर कितने ही 
gia स्थान पड़ते हैं। केवल साधक-सुजन ही 
वहाँ पहुँच पाते हैं | 

यदि पथिक ही विचार कर क | चलता ता 
राह काक्या दोष? वह बेचारी क्या करेगी ? 
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- ५ | 
पथिक ही सत्य-पथ को छोड़कर ग्रस 


सल. 
भटकते रहते सध 


मने हिन्दू का हिन्दूत्व देख लिया रु 
मानों का झुसलमानत्व । ये दोनों राह 4 
हैं । तब हम किस मार्ग से चलें ? 
सभी अपना अपना मान चाहते हैं। इसी 
वे झूठे प्रपञ्च को भी सत्य समभते F | | 
इ अपने को ज्ञानी कहता है और बो! | 
अपने को त्यागी। कोई अपने को जिते | 
मानता है। काई कहता है कि मैं दाता हूँ श्र | 


कोई समभता हे कि में तपस्त्री हॅ | अहङ्कार म 


Ra | A 


3 = जड़ है 
सभी डूबे हैं। अपना तत्त्व-नाम कोई भो Aras, कुरान 
पूवेक नहीं जानता | इसी से सभी भ्रम में र देर 


हुए हैं । में ते अपने स्वामी का सेवक Gi E 
अपने पद्‌ पर पहुँच गया । 
मैं गुरु नहीं हूँ और न चेला हूँ। न हु | 
हुँ, न पीर हूँ । में न एक हूँ, न दा | इसी म मेर | 
विलास है । हिन्दू मन्दिरों में ध्यान करते र| 
मुसलमान मस्जिदों में | परन्तु भ तो वहीं था| 
लगाता हैँ जहाँ दोनों की प्रतीति हा | मुझे | 
कहे तो मैं हिन्दू नहीं हूँ र मुसलमान स 
तो मुसलमान भी नहीं हूँ | पाच तत्वों का की. | 
हुआ मेरा यह शरीर हे सहा, परन्तु मुभम a | वही 
रहस्य का खेल हे! रहा है | य रहस्य ग | है, जञा 
रहस्य से यहाँ आया 2 | 
खण्डता के जा कुछ दोष हैं 
यदिःसैं फिर उसी Teast स जाकर 
जाउँ तो ये दोष नही रहे सकते । 
मुसलमान मस्जिद जाते 
जाते हैं । यदि खुदा मस्जिद भें छै 


f- ६] 

i >> जि i टाडा 
किसका मुल्क है ? यदि राम तीर्थ की ge में 
रद्ध हैं तो संसार की रक्षा कान करता 

| gf दिशा हरि की हे। गई अर पश्चिम दिशा अल्लाह 
। अपने हृदय के भीतर ती एक बार खाज कर 
| gar) वहीं राम हैं श्रार वहीं करीम। जितने 
a] द्वी-पुरुष हैं वे सब, हे देव, तुम्हारे ही रूप हैं | 
| „सी अल्लाह-राम की सन्तान हूँ। वही मेरा 
३ | गुह है और वहीं मेरा पीर । 

थे में ता सिफ पानी है । मैंने स्नान करके 
| देख लिया, उससे कुछ नहीं होता । मूर्तियाँ सभी 
fag हैं | पुकारने से वे वोलती नहीं । पुराण और 
च्य कुरान कथा-मात्र हैं । मैने इस घट का पर्दा खाल 
$| कर देखा है । मैं प्रत्यक्ष अनुभव की बात कहता 
| हूँ तुम सत्य को ओर आँख उठाकर देखा | सब 
| घों को--सब रूप और आकारो को--ज्योतिर्मय 
| करके स्वयं ब्रह्म अपनी वाणी को उद्घोषित करते 
गे | हैं। पुस्तक में उनकी वाणी नहीं है। अपनी 
| वाणी वे स्वयं कहते हैं । 


x ~~ »* ow Ne a 
| FAIS नहीं मूँदता | न कानों का ही बन्द 
` रखता हू । शरीर को कष्ट भी नहीं देता । में ते 


RAG मेरा जप है, जा सुनता हूँ वही मेरा स्मरण 
है जो कहता हूँ वही मेरी पूजा है, जहाँ जहाँ 
भाता हूँ वहीं प्रदक्षिणा हाती है। जा कुछ भी 
| हैगा वही उसकी सेवा होगी । 
k सब घटों में मेरा स्वामी है । कोई भी घट खाली 
4 - है । धन्य है वह घट जिसमें वह प्रकट होता है। 
ससार में Gear, मुक्त होकर, खेला । कोई 
कहें बाँध नहीं सकता | 
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जब साधक स्वाभाविक होता है तभी वह 
विशव के आनन्द-सागर में डूब कर श्रानन्द-रसः 
से पूर्ण होता 2) उलटा घड़ा जल में नहीं 
इवता | सीधा घड़ा ही जल में gaat है और 
तव उसमें जल भरता है । जिस कारण से मनुष्यों 
में भिन्नता है वह गुरु की कृपा से दूर होता है । 

ही सन्त सत्‌ गुरु है जा हमें अलक्य को 

दिखलाता न दरवाज़े को बन्द करता है 
अर न पवन को रोकता है | वह संसार से हमारा 
विच्छेद नहीं कराता । बह ऐसी स्थिति ला देता है 
कि मन जहाँ तक जाता है वहाँ वह परमात्मा 
को ही देखता है। जो भीतर है उसी को वह 
बाहर देखता हे । उसे और दूसरा कुळ भी नहीं 
दिखलाई देता | 

बहता पानी ही निर्मल रहता है | बधा पानी 
aza हा जाता हे । यदि साधक चलता ही 
रहे, यदि उसकी गति मुक्त ही रहे, ता उसका 
दाग नहीं लग सकता | तभी वह निर्मल रहेगा । 

हीरों का ढेर नहीं हाता । मलयागिरि की 
पङक्ति नहीं हाती | सिंहों का दल नहीं हाता | ये 
सभी अकेले रहते हैं। इसी प्रकार साधुओं की 
जमात नहीं होती | 

संसार में जा ज्वाला है उसकी शान्ति धर्म 
की शान्ति-धारा से हाती है। यदि धर्म में ही 
afa लग जाय ते वह ज्वाला दूर कैसे होगी ? 
समुद्र में आग लग गई ते जङ्गल जल ही जायेंगे। 

धर्म से ही मेदो का अन्त हाता है । परन्तु 
यदि उसी से भेद बढ़ा al AAMT ही होगा | 
खेत की रक्षा के लिए बेड़ा लगाया जाता है । देखा 
जाता है कि बेड़ा ही खेत को खा रहा है ।«तीनों | 


५२७ 


लोक संशय में पड़े हैं । मैं किसको समझा कर 
कहूँ । अब ते समुदाय ही धर्म को खा रहा है | 
प्रत्येक धर्म में एक सत्य है। उसे रखना 
होगा। उसका विशेषत्व ही उसका सत्य है। मुस- 
लमान प्रदीप का तेल है और हिन्दू उसकी बत्ती 
है | जब मन्दिर में इसी प्रदीप से. भगवान्‌ को 
आरती होती है तभी बे रीकते हैं । मुसलमान 
वीणा की तुस्बी है और हिन्दू उसके तार हैं। 
इसी वीणा से प्रेम और वैराग्य का पूर्ण स्वर 
उत्थित होता है | उसी सङ्गीत से स्वामी रीभते हैं । 
मैं सभी से एक, निरन्तर, होकर रहता हूँ । 
किसी से मेरा विच्छेद नहीं । मैं सभी में हूँ । यदि 
में सभी में adi हूँ तो मैं हूँ भी नही ! 
यह तो प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं 
है । जो लोभ और गर्व को दूर कर सकता है वही 
` इसमें प्रविष्ट हो सकता है | 
जितने ही घट हैं उतने ही मत हैं । संसार में 
बहुत वाणी हैं और बहुत भेष हैं | परन्तु सब घटों 
को व्याप्त कर रहा है वही एक असीम और 
अलक्ष्य देव | आज जाति के द्वार पर जाति उप- 
स्थित है । 
जाति के मन्दिर में आज जाति अतिथि हे 
कर आई है । स्वामी सभी जातियों के हैं | वे सभी 
घटों में व्याप्त हो रहे हैं । मैं भी बालक की 
तरह सभी घटों में खेल रहा हूँ । मैं जो चाहता 
हूँ, करता हूँ । डर मुझे किसी का नहीं है। 
तू प्रेम-रष्टि से देख, वही ब्रह्माण्ड का पूर्ण कर 
_ रहे हें यदि तू हृदय में सेच-समझ कर देखेगा 
ता यही देखेगा कि यह जगत्‌ हमारा जगत्‌ है । 
सारा जगत्‌ ही सत्य का धाम है । ये टेढे-मेहे पथ 
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हि. . भाग — N 
मारे चित्त को मुग्ध किये रहते ह | 


पहुँचता है वह बिना पेरों से चले a क ' होकर 
जाता है । यही तो एक अपार oe Fe | 
इसी रूप ओर रेखा को मृति 
ही विकसित किया है। a me रे 
रूपा की धारा | 

STATS आनन्द का खोत बहा रे हह 
हमारे सभी रूपों को पूर्ण कर रहे हैं| पन 
लसा की रागिनी उठ रही है जो हृदय में b | ¢ 
उसे विद्ध करती हे । जन्म-जन्मान्तर की mat त 
धारा इसी से उद्गत हो रही है । यही तो ay 
waa का PAT है 

मानव-मन्दिर में शिव अतिथि होकर ag नतो 
है | तू यह क्या प्रमाद कर रहा है | देवता ग्रा | शशव 
गये हैं। अब भी तू उनकी सेवा नहीँ aut] Jeu 
रात्रि ग्रा रही हे । कितने युगो तक वे इसी मन्ति : 3 
के बाहर प्रतीक्षा करते थे । अब यहाँ उनका म | यहाँ छ 
लगा. है | बिना प्रेम और वैराग्य के यह परमातद्‌ | ग्रावश्य 
सागर सूझता नहीं । ass 

हे अनगढ़, अप्रतिष्ठित, स्थापना-विहीन ६९ 
तुम्हारी सेवा कौन करेगा ९ सभी परे : बताने व 
स्थापित देवों की पूजा करते हैं, उन्हों के सामने f | ष मे 
अपनी सेवा का उपहार लाते हैं ।वे quae, | 
ण्डित स्वामी को नहीं पहचानते | Bet) हे 
रागिनी को सुन लिया वही सब सीमाश्रो # ग 
कर गया | ] 
` हाथ, पैर, सिर आदि सभी अङ कै हुने | 
भिन्न नास रकखे हैं | बतलाओ तो, ई a 
में से किस अङ्ग में तुम्हारा नाम है हे 
कहता हूँ मेरा नाम सभौ agi मे 
बात कहता हूँ | सबको बात 


मेरी बात 


होकर J= कही जा सकती । में पूर्व की बात 

@ 

(eat वह पश्चिम में जाकर लीन होती है | 
अनुवादक, सुशीलकुमार | 


a 


44388 
ys s > Grr 


2 SB 
$ 
§ 
$ 


Zv 
9) i red उद्योग, व्यवहार-दक्षता एवं सलता, 

१४ or ७6 ऐं से 

| 20% { § ४६ इत्यादि गुणों से अपना भाग्योदय 

| 6 ci > +} <i पे 
०७५०१ ce किया और दीन-हीन स्थिति से 


| ४666606 Se कुवेर-समान सम्पत्ति उपारजित की 
| है उनमें माहाता शेला की गणना Taga नहीं होगी । शेसा 
नतो साहसी अमेरिकन, न दीघडद्योगी Ana और न 
ग्राशावादी जर्मन थे । वे सिंहलद्वीप sata ust के एक 
टे से गाँव के बोद्धघमावळम्बी, अत्यन्त दरिद्र परिवार 
| में पैदा हुए थे । 
| माहाताशेसा के चरित्र का परिचय देने के पहले 
| पहा लङ्का के पूर्व-इतिहास का थोड़ा सा उल्लेख 
| ्रावश्यक हैं । SKI में पहले हिन्दू-राजा राज्य करते थे। 
| हिन्दू-सत्ता नष्ट होने पर मुसलमानां का राज्य स्थापित 
श्रा। उनके बाद NAI आये | इनसे यह द्वीप डच जाति 
द्व, | के भ्रधिकार में गया । डच-लोगों ने लङ्कावासियों को ईसाई 
प शाने का सङ्कल्प किया | एक हाथ में कुरान ओर दूसरे 


पौ | SU । इतिहास इस बात का साची है | लङ्कावासी 
Wl को इसाई बनाने के सम्बन्ध में गरीब caw प्रजा के 
पिथ इच लोगों ने जो व्यवहार किया उसका स्मरण करते 
थें शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यद्यपि sat 
* सत्ता आज ङ्का से उठ गई है, तथापि बौद्धों पर किये 
a अत्याचारो का विस्मरण कदापि नहीं हो सकता। 
सके राक्षसी विधानें का एक उदाहरण यहाँ दिया जाता 
E १। बह इस प्रकार हे— 

| जो व्यक्ति ईसाई-धर्स को नहीं स्वीकार करेगा उसे 
भी किसी प्रकार की कोई भी सरकारी ऊँची नोकरी नहीं 
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मिलेगी । गेर-ईसाई का उद्योग-घन्धा करने के लिए पर- 
वाना नहीं दिया जायगा । ग्र-ईसाई के घर, खेत, गाय 
वेळ, घोड़ा, बकरा, भेस वरोरह पशुओं पर, उसी प्रकार 
घर के बाळकों सहित प्रत्येक व्यक्ति पर कर बैठाया जायगा | 
गेर-इंसाई को शस्त्रास्त्र का ळायसन्स भी नहीं दिया 
जायगा । गेर-ईसाई तरुण को प्रति-ळग्न १८ Ge कर 
देना पड़ेगा? | 

ऐसे अत्याचारों के सामने निरुपाय होकर बहुः 
संख्यक लोग ईसाई हो गये, परन्तु उनके चित्त में राज- 
पुरुषों एवं शासकों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया । 
जिन्होंने ईसाई-धर्म स्वीकार नहीं किया उन्हें राज-कर्म- 
चारी विविध कष्ट देते थे | अन्त में इन श्रत्याचारों का 
परिणाम वही हुआ जो सदा से होता आया है । शीघ्र ही 
राज-सञ्चाळकां के प्रति प्रजा के मन में विद्रोह के भाव 
भर गये । 


गेर-इसाई बौद्धों पर तो राजद्रोह की मुहर ळग ही 
चुकी थी, किन्तु जो ain ठोंक-पीट कर ईसाई बनाये गये 
थे वे ळोग भी भीतरी तौर से क्रान्तिकारियों में शामिल 
थे | डच सरकार से यह वात छिपी नहीँ थी । यथासमय 
लङ्का के एक छोर से दूसरे छोर तक राज-द्रोह्द की प्रच- 
ण्डाग्नि wae उठी । अखिळ प्रजा में क्रान्ति फेल गई । 
राज-सत्ताधारियों को यहाँ तक नहीं सूता था कि किसे 
फाँसी दे, किसे काटे , किसे मारे ? सभी क्रान्तिकारी थे । 
ळाचार होकर डच-ळोगों को मुँह की खानी पड़ी और 
प्रजा से सन्धि करने का निश्चय किया । विद्रोहियों 
ने सन्धि का प्रस्ताव प्रसन्नता से स्वीकार किया | पाश्चात्य 
लोग जब हार जाते हैं तब वे अपनी रूप छिपाने की सदा 
कोशिश करते हैं । सन्धि के शब्द ही इस वात के प्रमाण 
हैं । सन्धि की ये शते थीं-- 

“इंसाई-धर्म के प्रचारार्थ सरकार ने शद्ध-हेठु से 
कानून बनाये थे, किन्तु प्रजा की उन कायदों के प्रति गळत 
फहसी तथा इस सम्बन्ध में प्रजा की स्पष्ट श्रनिच्छा 
प्रतीत हाते देख कर अपनी राजनिष्ठ प्रजा के सन्तोष के 
लिए डच-सरकार कानून बनाती हैं कि भविष्य में ईसाई- 
धर्मे स्वीकार करना अथवा APR करना प्रा 


५२६ 


जायगी | भ्राज से राजा-प्रजा दोनों की सम्मति से राज- 
कीय चर्म-सम्बन्धी कानून स्टेट-बुक से निकाल दिये गये 
हैं । ये कानून आज से FINA समके जायेंगे । सरकार 
और प्रजा की agate से यह कायदा बनाया जाता है 
कि भविष्य में सिंहळट्वीप की बोद्ध-प्रजा का प्रत्येक 
ब्यक्ति उसी प्रकार उनकी उत्तरोत्तर सन्तान अपने वोद्ध 
नाम के साथ साथ एक दूसरा ईसाई नाम भी धारण 
करे, दोनों पत्तों के प्रतिनिधियों की अनुमति और सही से 
आज गुरुवार के दिन, सेण्ट वर्थाोमिओ चचे में, हमारे 
प्रभु के राज्य के वर्ष १६६८, जुलाई महीने की २४ तारीख 
को यह कानून स्वीकृत हुग्रा/ k । ; 
इस प्रकार सरकार ओर प्रजा में.सन्धि हा जाने पर 
सिंहळ-द्रीप की बोद्ध-प्रजा पुनः शान्ति का अनुभव 
करने लगी, परन्तु उन्हें अपने बोद्ध नाम के साथ एक 
अथवा अधिक ईसाई नाम रखना स्वीकार करना पड़ा । 
इस काम के लिए डच-सरकार ने गाँव गाँव आफिस खोले | 
प्रत्येक पुरुष को इस आफिस में हेसाई-नाम रजिष्टर करवाना 
पढ़ता था । जैसे महाराषट्र-देशीय इसाइयो में एमिळी कर- 
मरकर, जाज-माधव पटवधन, या पिटर सुमन्तराव 
पवार इत्यादि इसाइई-मराठी-मिश्रित नाम कभी कभी कर्ण- 
गोचर होकर कुतूहल उत्पन्न करते हैं, उसी तरह सिंहळ- 
द्वीप के बोद्धों का नामकरण भी एक कोतुक की वस्तु 
हो गया। 
कई वषं तक सिंहळट्वीप में डच-नादिरशाही का बोळ: 
बाळा रहा । अन्त में उसका भी भाग्य अस्त gars 
'भागते-भूत की Smet wet’ वाळी उक्ति चरितार्थ कर 
कुछ लक्ष रोप्य मुद्राओं में सिंहळट्टीप की स्वतन्त्रता 
Am के हाथ बेच कर डच-लोग बोरिया-बिस्तर 
ata कर अपने देश को चले गये । Bast के आते 
ही प्रजा को धर्म की पूणं स्वतन्त्रता प्राप्त हे गई | तो भी 
ईसाई-नाम धारण-विधि कायम ही रही | सुशिक्षित तथा 
अशित्तित बौद्धों में ्रभी तक सेकड़ा पीछे पचहत्तर मनुष्य 
alg होकर भौ ईसाई नाम ग्रहण करते हैं, बाद्धों के ईसाई 
नाम से लोगों को प्रायः भ्रम हो जाता हे प | जो कुछ हो, 
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Se T A ap OS Ser. 
माहाता शेसा के पूर्वजों पर SE सङ्क ws -N Í 
उन्होंने स्वधर्म का परित्याग नहीँ ear a wy 
रीयनुसार माहाता शेसा के पिता 8 i 


दिवाकर शेसा नाम घारण करना पड़ा था | Ste कष्ट 


दिवाकर शेसा घोर दारिद्रय से पीड़ित बा... 
चलाऊ शिक्षा प्राप्त कर वह जड़ी-बूटियाँ = e 
इसी की आय से वह अपने परिवार हे 
था । माहाता शेसा दिवाकर का ज्येष्ट पुत्र था das | 
अतिरिक्त दिवाकर को और भी ३ लड़के तथा ६ ae l 
थीं । अतएव सुबह की कमाई शाम को खतम हो जा | 
थी, सदा यही चिन्ता लगी रहती थी कि कळ क्या amy | 
कभी कभी ते दिन दिन wid करने पड़ते थे। एसी a फुटकर 
में दिवाकर के लिए बालकों को उच्च शिक्षा की बाते 


का पाटन का | 


उद्योगशीळ stat ने अपने पिता तथा पड़ोसियों aan] गे 
से सिंहली भाषा की वर्णमाला सीख ली। फिर एत 


शिक्षा से उन्हें वैद्यक का भी थोड़ा ज्ञान हो गया। पिता ब | 
अनुपस्थिति में वे लोगों के साधारण रोगों की चिकि | 
भी कर दिया करते थे। सिंहली भाषा में अनुवादित. | 
वाग्भट, चरक, सुश्रत इत्यादि वैद्यक-अन्थों का हट 
stat ने अध्ययन किया । इस प्रकार पिता-पुत्र का पेल 
यथाविधि से शुरू हुआ; इतना होने पर भी उनकी ब | 
खेदजनक थी । रात बेरात, धूप-उण्ड की परब है. 

नण भर भी विश्रान्ति न लेते | पिता-पुत्र षे a र 
पाजैन करते थे, वह उनके पेट भरने के लिए ल a 
नहीं था। उनकी आमदनी और ख़चै कि इस 
कल्पना वृद्ध दिवाकर के मरने पर बची & A x a 


का all © i 
सम्पत्ति से भले प्रकार हो सकती है । ग्रह aa i 
असहाय बाळक UAT पर छोड़ करं ज matt! 
उसकी पुरानी, टूटी पेटी में ३६ रुपये, ४७ १९ eel x 


ada, MFT 


ळें, मिट्टी के ३२ cal 
छोटी बोतळे, मि a P | 


जोड़ा वख, १ दरी और १ चटा 


~ 


[e दूटे-फूटे बर्तनों श्रार ai की कीमत भी 


cy बदि ` ee A 
ay (at जाय तो वह २ x) से ज्यादा न निकलेगी । 


a 
4 शैसा की उम्र पिता की रूत्यु के समय केवळ १८ वपं 

adi पास में पेसा नहीं, न पूवजोपाजित alg सम्पत्ति, 
|g द्वव्योपाजेन का कोई मार्ग, इसके शअ्रतिरिक्त घर में 
| gaat १३ AJA, ऐसे सङ्कट के समय में इस 
सा as की मनःस्थिति उसी के गरौ ढ़वयस्क होने पर लिखे 
i | हुए खचरित्र से ठीक प्रतीत होगी । शेसा ने लिखा है:--- 
a| (बोटे बोटे कई whales सहित झुमे और मेरी 
जात | विधवा माता का नितान्त निधनावस्था में छोड़ कर मेरा 
| दाप मेरी उम्र के १८ वे वषे में परलोक are 
का | फुटकर वैद्यकी के सिवा gh उदर-पोषण करने की 
ते| कोई भी विद्या मालूम नहीं थी, इस वैद्यकी में प्राप्ति 
aft qaaa की थी। हमारे गाँव में उस समय स्वदेशी 

an बिदेशी वेद्य बहुत थे । aaga नामाङ्कित वैद्यां के 
| हृते मेरे समान छड़के के पास कौन आने लगा ? 
| aa मेरे पिता से मत्सर करनेवाले कितने होवेद्या ने 


गा t 


wl | 
प्रा | भैसे तैसे चळनेवाले मेरे धन्धे को भी बिलकुल, डुबोने 
qa] ए कमर कसी, “अरे यह लोंडा ! Fast का इसे 


का | ट्या कर मेरे शत्रु, लोगों को बहकाने ळगे। उनके 
हि | ऐक्तिवाद का परिणाम भी हुआ । मुझे कभी कभी जो 
हाह पार ग्राठ आने सिल जाते थे वे भी बन्द हो गये । यहाँ 
va | फे देशा पहुँची कि मेरे साथ साथ किसी न किसी को 
ग्रा | पर में फाके करने का प्रसङ्ग आने लगा । - तथापि मैं कभी 
fi] | | ऐताश नहीं हुआ । जिस साळ मेरा पिता मरा उस साळ 
|| पिंहल्द्वीप में भयङ्कर अकाल पड़ गया। सिंहलद्वीप- 
Uist ger आहार चावल है, लेकिन agra 
| ira सेन Gar होने से वह मद्रास से ही आता 
i è । इस वर्ष चावळ उुयादा महँगा.था, इसलिए उसके 
ce ag में दूसरा चान्य ज्यादा आया । मेरी. विधवा माता 
art के घर जाकर अन्न. पीसकर ६ आने पैसे रोज़ ळाने 
4 । जिस दिन मेरे पास कोई रोगी नहीं आता उस 
a iy में भी किसी का फटा-पुराना कपड़ा सीकर ग्रथवा 
a Ril बुल कर चार AS आने कमा छाता | मेरे पिता ने 


; Š 
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aa के श्रतिरिक्त मुझे ये दो aed भी सिखाये थे । 
अपने छोटे भाई-बहनें के faa Ha कार्य निश्चित कर 
दिया था । उनकी शाळा में निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था 
कर दी थी । छुट्टी में भाई फूळ तोड़ ळाते और वहन उनकी 
माळाए गँधती । इस प्रकार माळाश्रों से भी दा 
चार आने श्रा जाते थे। इस तरह बड़े सङ्कट से 
कुछ न कुछ उद्योग करके जैसे aa हम अपना 
गुज़र-बसर करते थे । मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, 
दारुण चिन्ता दिन-रात जळाती रहती थी, तो भी में 
निराश कभी नहीं हुआ । श्रकातर परिश्रम करके उपस्थित 
सङ्कट का सामना कर, जैसे तैसे मैंने वे दिन काटे । ग्रात्म- 
हत्या करना मैं घोर पाप सममता हूँ । केसा ही दुःखी 
प्राणी क्यों न ह्वा, में उसे आत्महत्या करने की सलाह कभी 

नहीं दूँगा, तथापि भिक्षा मांगने की अपेक्षा श्रात्महत्या 

करना कितना श्रेयस्कर है ? भिक्षा को में आत्महत्या के 

पातक से भी श्रधिक सममता हूँ, इसलिए विपत्ति के 

समय भिक्षा मगिनेवाले पर झुरे श्रन्तःकरण से वृणा 

होती हे । मुझ पर बड़े बड़े सङ्कट आये, ता भी मैंने एक 

क्षण के लिए भी इस निन्द्य ant का अवळम्बन नहीं 

किया । प्राप्त-सङ्कट से 44 AR सतत उद्योग से टक्कर ली, 

और अपने ame परिश्रम की बदौळत में लक्षाधीश के 

पद पर Mes हुआ ।” क 

पिता की मृत्यु के कई दिन बीत जाने के बाद एक 
दिन माहाता wat को एक पत्र feet! उसमें यह 
लिखा था-- 

“ आपके पिता कई वपं से हमारे घराने के कुटुम्बः 
वैद्य थे । उनकी रूत्यु का समाचार सुन कर आज में उनकी 
जगह पर आपकी नियुक्ति करता हूँ । हमारे घराने की 
रीति के अनुसार ana कोई वार्षिक वृत्ति नहीं मिलेगी, 
परन्तु जब कभी हमारे कुटुम्ब का कोइ ्रादसी बीमार 
पड़ेगा तब आपसे ही हम चिकित्सा करावेंगे, उस वक्तु 
का जो कुछ बिळ होगा सो देंगे | कई पीढ़ो-दर-पीढ़ी 
का यह सम्बन्ध हे । इसे आप भी अबाधित wade 
ansa में क्षयरोग से पीड़ित हूँ । में आशा करता हूँ कि 
पत्र मिळते ही आप इधर ANAT”? । 

यह पत्र लारेटा बंजामिन नामक एक श्रीमान्‌ 


५२८ 


ईसाई ने भेज्ञा था । लारेटो का पितामह डच लोगों की 
ज्यादती से सन्त्रस्त हो बौद्ध "धर्मे त्याग कर ईसाई हा गया 
था | लारेटा और शेसा घराने का प्रीति-सम्बन्ध पुराना 
था । ळारेटो का पन्न पहुँचते ही शेसा उसके गाँव को 
गया । उसके रोग का निदान किया । किन्तु वह ओपधि 
के उपचार से ठीक हाने लायक न था । किसी भानसिक 
चिन्ता से रोगी सूखता जा रहा था | तो भी Mar ने अपनी 
दवा शुरू की और उसके गांव पर बहुथा जाने लगा | 
ठारेटो के घर के निकट एक पुराना बागीचा था । इस 
बागीचे में बनस्पति के शोध के लिए शेसा कभी कभी जाया 
करता था । उसके भ्रन्दर की कई इमारते गिर गई थीं, 
कहीं चबूतरे ही शेष रह गये थे, जगह जगह जङ्गळ खड़ा 
हो गया था; सपं-सियार तथा पक्षी रात-दिन धूम मचाये 
रहते थे; सहसा कोई भी मनुष्य इस भयानक स्थान की 
तरफ इष्टि नहीं डालता था । माहाता शेसा एक दिन इस 
बागीचे में आया । एक खण्डहर में वह घूम रहा था कि 
उसके पेर के नीचे की जमीन अचानक अन्दर धस गई | 
अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि एक awa के हण्डे पर गिरी । उसने 
हण्डे के आस-पास की मिट्टी हटाई ता उसे Bit भी कई 
हण्डे नज़र आये | कठिन प्रय के बाद वह एक हण्डे का 
Saa हटाने में समर्थे हुआ ता क्या देखता है कि हण्डा 
सुवणे-सुद्वा्रों से लबाळब भरा है। श्रब ता शेसा को 
विश्वास हो गया कि दूसरे हण्डों में भी सुवणंमुद्रायें हैं । 


उपयुक्त बाग में कोई कभी नहीं आता था । शेसा 
के श्रतिरिक्त इस विपुळ-घन-राशि का पता किसी को भी 
नहीं था । यदि शेसा चाहता ता सब द्रव्य बिना किसी 
फिसाद के चुपचाप अपने घर लेजा सकता था। वह 
नितान्त निधन भी था । श्रपनी उम्र में उसने कभी सौ 
रोप्य-सुद्राओं की ढेरी भी न देखी होगी | ऐसी स्थिति में 
बिना प्रयास ही प्राप्त ळक्ष्मी.का wet कोन निरादर 
करेगा ? सहज-उपळब्ध लक्ष्मी को ळात मारनेवाला इस 
प्ृथ्वी-तळ पर मानव-प्राणियों में कोई विरळा ही महात्मा 
हा तो at | यहाँ ता लोग सावे -जनिक संस्थाओं की चवन्नी 
तक मार बैठने से नहीं चूकते । फिर अगणित द्रव्य की 
बात तो दूर रही । उसके लिए ता ख़ुन-ख़राबी तक की 
नौबत पहुँच जा सकती हे । परन्तु माहाता शेसा ने उस 
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RSA का लोभ नहीं किया । वह . । वह वी देवरुप 3 
त पृथ पर ` 


तीण हुआ था, उसने साचा --- जिसकी यह द ùn i 
इस धल का स्वामी है । उसकी अनुमति वि क 

भी महापाय है । जमीन लारेटो की ay Te M 
का सच्चा अधिकारी हे, में ळारेरो को बार “og 
कहूगा ।?? | b 


RG तरह egaga सत्यनिष्ठ शेसा ने anda, | 
कर सारा हाळ कहा । लारेटो की सारी व्याधि धन 
थी । अपने रोस की यह रामबाण ओपधि पाते ही | 
aay of ख o R 
महीने से खटिया का सेवन Aag SRA ay | 
: ष्‌ | 

ह 


शक्तियुक्त होकर बिछोने से उठ बैठा, और लकड़ी रेक 

बाग में गया | सुवणे-सुद्राओं से भरे हुए ली त्न 
SRA ने आवेश में आकर कहा--मेरा रोग गया, परे 
कुछ शेष भी रह गया होगा तो अब बड़े बडे वैद्य दुख 
कर शीघ्र ही आरोग्य लाभ wear |” 


सद्गुण 
| कोरि व 
पाश में 
है, जो 
बिना १ 
के बुला 
al gs 


विषुळ द्रव्य मिलने से लारेटो के आनन्द की ana | 

रही | उसने शेसा को अनुग्रहरूप से कुछ धन देना चाह। 
शेसा ने साफू इनकार कर दिया, तो भी उसकी इच्छा ३ | 
विरुद्ध ळारेटो ने उसे २०० सुवर्ण-मुद्राय AN १०० रोपः 
सुद्रायें बड़े अनुनय-विनय के. साथ अपंण को । दूसरे झि | प्रकट १ 
शेला अपने घर के लिए रवाना हुआ | मार्ग में जो घा | किया, 
घटी उसका हाळ Mar श्रपने जीवन-चरित्र मे लिखता है- | FI हु 
“धन सुरक्षित रीति से मेरे घर पहुँचाने की नौं | -A 

से लारेटो ने अपने तीन आदमी मेरे साथ कर दिगे। : 3 
हम पहाड़ी से wit हुए सघन age से रास्ता ae RI 
रहे थे, ग्रकस्मात्‌ भादुई नाम के जङ्गली लोगों नेहम 
छापा मारा और हमें यथेच्छ ठोंक-पीट कर हमारा तर a 
हरण कर लिया । यहाँ तक कि हमारे वख भी बह | 
जैसे तैसे ख़ाली हाथ और नङ्गे-बदन हम पर ata | हे 
पर मेरा पूर्ण विश्वास है । प्राचीन काळ से दा 2 के ! 
का परम विश्वास रहा है । घर आते ही सार d 
मा से कहा | मा ने “भाग्य में जो होगा वही FE | 
कह कर मेरा समाधान किया । ” ' 
उपयुक्त घटना के डेढ़ साल बाद | 
बुळवा भेजा | शेसा ने जाकर देखा कि ORE" वा 
राजभवन बन गया है, aaa लक्ष्मी की लीढा 7 i 


ढारेटो ने ata 


al |. है, दरवाजे पर हाथी Qa रहे हैं, नङ्गी तरवार 
| ह्वा पहरा है, वागा में घोड़े हिनहिना रहे हैं। लारेटो का 


अ आते देखा, वैसे ही वह उठ कर उसके स्वागंत के लिए 
क्षागे बढ़ा, उसका वड़ा आदर किया और कहने लगा-_शेसा 
| Hag तू देख रहा है, सब तेरी ही कृपा का फळ है ।?” 
| ऊपर जो कहा जा चुका है कि लारेटो और शेसा के घराने 
| दरा स्नेइ-सम्बन्ध पहले से ही था | शेसा ने लारेटो को 
श्रगणित सम्पत्ति प्रदान की थी । लारेटो को मार्ग में उसके 


[ca कोटि का श्रादमी था । स्वावलम्बी Mar दूसरे के कृतज्ञता- 


पाश में कब बंधनेवाला था ? जिसका प्रयत्न ही भाग्य 


अडे | के बुलाने पर जब शेसा उसके घर पहुँचा तब उसने बहुत 
रेम | पा दव्य और अपनी सुशीला पुत्री अर्पण करने की इच्छा 


fea] पम था और दोनें में परस्पर प्रेम भी पैदा होगया था; परन्तु 
| | IRA के समान श्रीप्रान्‌ की लड़की की प्राप्ति उसके समान 
| षन पुरुष को आकाशपुष्पदत्‌ gea थी । इस कारण 
| ह रब तक चुपचाप रहा था और इस विषय की कोई 
I | | भी चर्चा न की थी । उधर उस लड़की का भी ऐसा ही हाळ 
| {aera ळारेटो की कन्यादान की इच्छा जान कर 
ऐसा ने उसके इस प्रस्ताव को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार 
बोडी | ने लिया । ळारेटो की पुत्री का भी अपनी इच्छा फलवती 


>| देखकर 


ait उसी प्रकार आनन्द हुआ । 
k ढारेटो की कन्या अत्यन्त सुन्दर और गुणवती थी । 
ja समारम्भ से शीघ्र ही उसका माहाता शेसा के साथ 
ष. हे हुआ । बोद्धो में जाति-भेद नहीं है । यहाँ तक कि 
“इसाइयें तक का विवाह सिंहलद्वीप में प्रचलित हे । 
M विवाह के सम्बन्ध में शेसा लिखता हेः-- 


| उव देख कर शेसा चकित होगया । जैसे ही ळारेटो ने शैसा- 
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“में बौद्ध-धर्म का त्याग किये बिना ही लारेटो की 
कन्या से विवाह कर सकता था, लेकिन श्रपनी अनुपम 
सुन्दर और गुणवती मायाँ के maz श्रौर विनय पर 
ध्यान देकर मैंने ईसाई-धर्म की दीक्षा ले a Hz ईसाई- 
धमानुसार हमारा विवाह हुआ | मस्टीया नाम के राव के 
गिरजाघर में विवाह-कार्य सम्पन्न हुआ था। मेरा ससुर 
इसी गाँव में रहता था । मैंने इसी गाँव में शेसा-कालेज 
की स्थापना की है । जिस समय मैंने ईसाई-धर्म की दीक्षा 
ळी, उस समय मुझे इस धर्मे के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं. 
मालूम था ! इस धर्म के प्रति सुकमें पूज्य-भाव नहीं 
पैदा हुआ था, ते भी मैंने ईसाई-धर्स की दीक्षा अहण 
कर ली | विवाह के बाद मेरे ससुर ने मेरी खरी को छुः 
हज़ार रुपये स्त्री-घन-स्वरूप दिये और मुझे भी Aga 
धन देने का हठ करता रहा । पर मैंने उसके देनगी प्रस्ताव 
को अस्वीकृत करते हुए कहा कि में दूसरे के घन से 
श्रीमान्‌ होना नहीं चाहता । में पसीना बहा कर जो कमा 
सकूँगा वही मेरी सम्पत्ति होगी । इसके अतिरिक्त में ऐसे 
धन को भित्ता समझता हू और Arar ग्रहण करना में 
मरणपर्यन्त भी स्वीकार नहीं करूँगा |” 


अपने दामाद के उद्‌गार सुन कर sear को कितनी 
.खुशी हुई होगी ? कहाँ तो ळारेटो समान घनशाळी ससुर के 
ame AJS सम्पत्ति अर्पण करने पर भी स्वावळम्बी, 
उद्योग एवं कर्मण्यता पर बेलि होनेवाळा निर्धन दामाद 
माहाता शेसा श्रगणित द्रब्य पर ळात मारता है और 
कहाँ आज-कळ के धन-लोलुप, नराधम, सुशिक्षित, 
पुच्छ-विषाण-हीन नर-पशु दामाद ! अस्तु; माहाता शेसा 
कहता है-- 

“मैंने अपनी प्रिय भायां से एक पैसा तक उधार नहीं 
लिया, न एक पैसे की मदद ली । अपने परिश्रम से ही में 
घन-कुबेर एवं कोस्यधीश बना, ससुर की मदद से नहीँ ।?? 


नव-वधू लेकर शेसा अपने गाँव आया । माता के 
चरणों पर मस्तक रख कर नव-द॒म्पती ने उसका आशी- 
ate ग्रहण किया । माता के सम्मुख शेसा ने अपनी 
पत्नी को जो उपदेश दिया था वह इस प्रकार हे- | 
“हे सहधमिणि ! में जानता हूँ तू कुळीन और श्रीमान्‌ 
की gerd कन्या है । शेशवावस्था से आज पयन्त तू र 
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में पली है। परन्तु मैं seu दरिदी, पूर्ण दारिदथ ही मेरी 
सम्पत्ति है । तू भी देख रही है। यही मेरी पर्णकुटी, 
यही मेरे प्रिय-परिजन का निवासस्थान, यह सब चित्र तेरे 
ध्यान में आगया होगा ? मैं दरिद्री होकर तेरा पति हुआ 
हूँ और तू श्रीमान्‌ की प्यारी पुत्री होकर मेरे दुःख-सुख 
की हिस्सेदार हुई है । आज से TA अपने पिता का राज- 
महल सूल जाना चाहिए , यह झोपडी ही तेरा वास्तविक 
गृह है । पति के दुःख-सुख का भार अहण करना ही पत्नी 
का घ है, सुक दरिद्र के घर तुरे हाथ पर हाथ रख 
कर बैठने के नहीं मिलेगा । गरीब की खी को जो Wears 
करना चाहिए वे सब तुझे करने पड़ेंगे । az, aaa 
चढ़ाकर, सुन्द्र-वेश रचना कर, लेवंडर छिड़क कर, निरु- 
द्योगी बनकर तुझे आराम का अवसर नहीं मिलेगा । 
बाप का सब वैभव YS जा। “मेहनत करो अर खाओ” 
यही मेरा सिद्धान्त है । तुझे इसी सिद्धान्त को स्वीकार 
करना पडेगा | ग्रहकाय चपळता अर चतुरता से 
सम्पादन करना गृहिणी एवं सती et का aa है, नाक 
सिकोड़ना, सुँह बनाना, आलस्य और सुखभोग में समथ 
व्यतीत करना वाराङ्गना के कमै हैं”! । 


माहाता शेसा के यहाँ तक के चरित्र-क्रम से उसके 
स्वभाव, सतत परि श्रम, साम्यं इत्यादि गुणों की कल्पना 
सहज ही हा सकती है | घर में श्राबाळ-बद्ध सहित वह 
धोर हारिद्रथ से तुसुळ-यु्ध करता था । वह कभी नहीं 
थका; कभी नहीं निराश हुआ । ऐसी दशा में यदि इस 
तेजस्वी पुरुष को यशःप्राप्ति हुई तो कोई आश्रयं की बात 
नहीं | उसका चिकित्सा-ब्यवसाय अब अच्छी तरह चलने 
लगा । घर में सभी कुछ न कुछ उद्योग करते ही थे । 
इससे कुछ कुछ धन-सज्ञय भी होने लगा । माहाता शेसा 
का उच्च शिक्षा नहीं मिली थी । aga अब वह इस ओर 
ध्यान देने लगा और जब उसे समय मिलता, वह ज्ञाना- 
पान में ही गा रहता | नाना प्रकार के देशी-विदेशी 
सामयिक पन्नों का पठन-पाठन भी बह ध्यानपूर्वक करता 
था | विदेशी पन्न पढ़ते पढ़ते उसने अपने तक और बुद्धि 
से यह अनुमान किया कि योरप या अमरीका में घनघोर 
ga मचेगा, उसमें लाखो मन हड्डियों की माँग होगी । 
इस तक पर विश्वास कर वह गाँव गाँव से efgat इकट्टी 
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करने में भिड़ गया । तीन महीने तक सत 
उसने Sarat में १२ गोदाम हड्डियों से र : Rà Ro 
के व्यापारियों ने भी हड्डियाँ सडग्रह कर a wa 

ने अहन्म MO y Tats 
Genter दाम देना स्वीकार कर उन्हे भी eer 
an an तरह पास की पूजी से उसने र x 
हड्डियों से भर लिये, शेप माळ a2 से खरीद = g 
हस्तगत कर लिया | शेसा का agaa ठीक नि “a 
लड़ाई छिड़ी, थोर योरप तथा अमरीका से a 
यारपियन-व्यापारियों को हड्डी whe कर भेजने a | 
तार पर तार BTA ळगे । व्यापारियों ने सारी ag | 
डाळी, लेकिन सारे द्वीप का माळ तो शेसा ने a 
में पहले से ही wear कर लिया था । दैवयोग से वा | 
भी आगई । योरपियन व्यापारियों ने गाँव गाँव a | 
हड्डी एकत्र करने का विचार भी स्थगित कर दिया! 


निरुपाय होकर ar से ही उन्हें हड्डी खुरीदनी पड़ी शेस | पदवी 
ने इस अवसर का उपयोग कर, भरपूर दाम पर, झपा | किन्तु 
माल योरपियन व्यापारियों को बेच दिया । इस व्यापार गे | पदवि 
उसका १ लाख ८७ हज़ार लाभ हुश्रा। | भावो 

शैसा के अभ्युदय एवं व्यापार का यह श्रीगणे | aad 
था | प्रायः इस दे ळाख की पूँजी से उसने अपना AM a 


ae अपने में शि'ता, सामणे 
बढ़ाया और अपने व्यवसाय में वह दूरदशि ता, TY 
साहस एवं सचाई के कारण सदैव यशस्वी ही होता चड | रे 
सें a 
गया । थोड़े ही समय में वह नील के २३ ओर चाय न k> र 
१७ बाग़ीचों का स्वामी बन गया are सिंहल 
ee 
देशी-विदेशी व्यवसाय का बड़ा भारी व्यापारी हो ग्या! 


क ji 
वहाँ के बड़े बड़े नगरों में उसकी दूकान खळ Ta l | 
गे गाव रिम | 


लगा । जहाँ देखो, व = 
कभी कोइ रइस द्रष्य-सङ्कट में फसता 


बिना अटक रहता, या किसी' ज़मींदार हे 
की शरण लेता 
क्रीत 


चित्त शेसा सबका उद्धार करता | उस 
डाकुओं तक ने अपना निन्द्य व्यवसाय 


J= ६] 
॥ ललल 
। सिंहळद्रीप के निवासी इस बात का अ्भिमान 
एने ळगे ta के पवित्र नाम से आज शेर-बकरी 
ररे दुक घाट पानी पीते हैं । उसकी सिफारिश से लोग ऊँची 
| gq नौकरी पाने लगे ओर उसके एक शब्द से फांसी की 
| सजा नामञ्जूर की जाने लगी । गवनर से लेकर मामूली 
५ | सिपाही तक उसके भवन में आने लगे । शेसा की गाड़ी 


र 

m| के सड़क से निकळते ही लोग अपना अपना काम-काज 
ny | बोड कर बड़े आदर के साथ प्रेमपूणे श्रन्तःकरण से 
iy | इसका अभिवादन करते थे । दीन-हीन दरिद्र शेसा 
हू | ढङ्का का ग्रनभिपिक्त राजा बन गया था । 

m | dat साम्प्रत इस संसार में नहीं है, तथापि वह ga 


है । ऐसे परोपकारी महापुरूष की 
मृत्यु कभी सम्भव भी है? 
ढोक-प्रवाद है कि माहाता शेसा को ऊँची से ऊँची 


पद्वियों को अस्वीकृत कर शेसा ने लङ्काट्रीप के महानु- 
भावों एवं प्रजा से सादर सप्रेम दी हुई “लङ्केश्वर? की 
पदवी ग्रहण की । सिंहळ-द्रीप में महान्‌ पुरुष को 
| 'माहाता? कहने की रीति हे । यह शब्द शायद संस्कृत के 
| | हात्मा? शब्द का सिंहली water हा । जनता- 
| द्वारा समपित “माहाता? पदवी शेसा ने सादर स्वीकृत की 
| श्रौर विशेषतः वह इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ । सरकार 
के विशेष आग्रह से आखिर में उसे कोंसिळ का मेम्बर 
बनना ओर बाद को कळोनियळ गवनेमेंट के वाइस 
। प्रेसिडेंट का पद भी स्वीकार करना पड़ा था। इस पद 
| पर रह कर उसने बहुत दिन तक काम किया । वह पहला 
| सिंहळी था जिसे सरकार में इतना उच्च पद प्राप्त हुआ | 
केवळ स्वपराक्रम से जिस प्रकार माहाता शेसा ने 
| इृबेर-समान अगणित सम्पत्ति प्राप्त की, उसी तरह नाना 
भाषाओं एवं शास्त्रों का अ्रध्ययन कर उनमें भी प्रवीणता 
सम्पादित की । वैद्यक और सङ्गीत-शाख् के उत्कषे के लिए 
| शसने ordi रुपये खचे किये । उसी प्रकार कृषि-कर्म-शास्त्र 
= के लिए भी अगणित द्रब्य व्यय किया, 


k सकी सफलता की प्रसंसा योरप अमरीका के विद्वानों 
Tate | 
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५३१ 
'वतारद च की बाव « 


शासा के कतृत्व का वर्णन करना ANT है । उसके 
दान-सम्बन्धी महत्कार्योँ का उल्लेख यहाँ किया जाता है-- 


वार्षिक खच रुपया 
१ मसरूटाया शेसा कालेज २० हज़ार 
२ Ram कोळी शाळा E Ty, 
३ पारदोनिया कृपि-कालेज ५५ १ zta 
४ कोलम्बो कन्याशाळा ३ हज़ार 
x कोळम्वो शेसा कालेज y २४ ,, 
६ मरुटाया ईसाई-मन्दिर व सभा ,, zy, 
७ कोळम्बो इसाई-समाज १० 5 
८ कोलम्बो, कन्डी, अनन्तपुर गाळ 
वन्द्र सड्क-सुघार j ३ 
३ कन्डी कालेज ,, १२०० सो 


१० त्रिकालीबन्दर अनाश्रित दुःख- 


निवारण सभा 5 २! हज़ार 
११ तद्वत्‌ गाल-बन्दर सभा र Re. aes 
१२ alg कागाळी सभा १२ ,, 
१३ ईसाई कागाळी सभा = १३ ॐ 
१४ सिंहली इसाइ पांथशाला = ieee 
१ सिंहळी भाषा के उत्तेजनार्थ ,, Ry 
१६ चार श्रस्पताल र १ लक्ष 
१७ सङ्गीत कालेज १२ हज़ार 
१८ देशी वैद्यक शाळा 3 १ 
१३ अनाथाश्रम १० दुक 


शेसा के समग्र दान का वर्णन करना शक्य नहीं, 
इतना यहाँ स्थान ही है । जिसकी मा ६ आने के पैसे पर 
दिन भर लोगों का आटा पीसती थी वही माहाता शेसा 
दीघं परिश्रम से कुबेर बन गया । यह कथा लोक कल्याण- 
कारी एवं उद्योग के फळ का ज्वलन्त उदाहरण है । 

सत्यु समय माहाता शेसा ने अपने बड़े SES को २७ 
करोड़ रुपये नक॒द दिये थे। इसके अतिरिक्त जवाहिरात, 
सामान, जमीन, जायदाद, चाय और नीळ के बागीचे, और | 
व्यापार में लगी हुई करोड़ों रुपयों की पूँजी अलग थी । 
लङ्का में ऐसी कोई भी महत्त्व की जगह नहीं थी जहाँ 
किसी न किसी रूप में शेसा की सम्पत्ति न हो 

शेसा के केवळ पाँच बालकों की शादी में ६ 
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रुपये खुच हुए थे शेष बालकों की शादी का gA यहाँ 
देकर हम इस लेख को नहीं बढ़ाना चाहते | पाठक अनु- 
मान कर सकते हैं कि war की सम्पत्ति कितनी होगी जब 
AF उसकी खी के अङ्ग पर १७ करोड़ के Bogie थे | 
माहाता शेसा का नश्वर शरीर आज इस संसार में नहीं 
हे, तथापि इस पुण्य-पुरुष का अमर नाम, Raw यश, 
भर पवित्र चरित्र शुष्क गुलाब पुष्प के समान श्राज भी 
सर्वत्र सुगन्ध फैला रहा है, शेसा के समान पुरुप जिस 
भूमि में Ger होते हैं, वह भूमि धन्य है । 

रामकृष्ण राजवेद्य 


मेडेगास्कर'द्वीप के मूल निवासी । 
JLKK सार में. सैकड़ों जङ्गली. जातिया वास 


Tar करती हैं। ऐसा एक भी महादेश, 
JEI 5 देश या द्वीप न होगा जहाँ कुछ न 
aCi 


570६. कड जङ्गली और असभ्य आदमी न 
रहते हों । हमारे देश में भी ऐसी 
जातियों की कमी नहीं | उनमें से कई जातियों का हाळ, 
सरस्वती में, बहुत पहले ही प्रकाशित हो चुका है । आज 
इम भारतवष के बाहर की एक जङ्गली जाति का हाळ 
पाठकों को सुनाते है | 
अफ्रीका के दक्षिण-पूर्व में मेडेगाल्कर नाम का एक 
द्वीप है । यह द्वीप बहुत बड़ा हे । इसकी . चौड़ाई कोई 
एक सौ मील और लम्बाई तीन सौ मील होगी । यह 
टापू चारों तरफृ घने aget से घिरा हुआ हे । इसलिए 
इसमें हिंख-जन्तुश्रों की कमी नहीं । इसके सिवा कोई 
चालीस पचास प्रकार के बन्दर भी इस टापू में आनन्द 
से विहार किया करते हें । प्रकार से यह! मतलब जाति 
से है सा एक एक जाति के बन्द्रों ही की संख्या लाखों 
होगी | सब जातियों के बन्द्रो की संख्या यदि गिनने के! 
मिले तो शायद वह करोड़ों तक पहुँचे | बन्द्रो की इन 
जातियों में एक जाति tad नाम के बन्दुरों की है । इस 
जाति के बन्दर बड़े ही भयानक होते है । वे वहां बड़ी 
कसरत से पाये जाते हैं । | र 
मेडेगास्कर में अनेक जातियों के लोग निवास करते 
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के मूल-निवासी हैं । ये छोग मेडेगास्कर a Rad 
सुद्र-तट पर अधिक रहते हैं । वे cn Pr | 
काले होते हैं । इनकी शरीर-कान्ति सुपक् ही के ay 
रङ्ग को भी मात करती है । थे Zin Ri 


बहते हे HF और ब 
भी खूब होते है । होना ही चाहिए | तर्य | 
कोमळता तो सभ्यता ही की art बहने' हैं। a | 

| 


महारानी के सुराज्य में ही उन्हें आश्रय ना | 
gatas teat जाति के मनुष्यों के बाढ़ | 
आर gaua होते : है late बड़ी--ग्राकणंतटायत_ | 
आर गहरी होती हैं । नथुने भी खूब wade होह । 
SST के किनारे रहनेवाले सकाळवा लोग धीवरं / 
थात्‌ AGA का काम करते हैं। यही उनका सुल 
व्यवसाय हे । मछली खाना उन्हें पसन्द भो बहुत है। 
जो छोग समुद्र से दूर रहते हैं और खेती करते हैं वेभ. 
अपने सजातीय मछुओं से मछली मोळ लिये बिना नह | adi 
रहते। षर बदले में कोइ सिक्का न देकर अपनी खेती | 
की उपज, धान या चावळ, आदि ही देते हैं। नमक भी | 
वे इसी तरह स्वयं. उत्पादित धान्य से बदळ कर भ्रपता | 
काम निकालते हैं। शराबखोारी, चोरी और set | खं 
भिड़ना इनकी आदत A दाखिल हे । प्रत्येक सकाठवा 
अपने पड़ोसी से भी सदा डरता रहता हे । : वह सममता | 
है, कहीं ऐसा न. हो जो घन के लोभ से वह उसे y kit 
डाले या गुलाम बनाकर बेच ले | इस जाति में कह 
कहीं agai के. ख़रीद-फ्रोख्त की प्रथा भब 7 | E 
जारी हे | | 
मेडेगास्कर के इन मूल-निवासियों में एक बढ़े ana 
इँग का. रणनृत्य हाता है। जब ये आक्रमण, gae 
प्रकाशन आदि का आदेश अपने सहयोगियों या ता 


= विचि ~ ~ g- ga f 
को देते हैं तब एक विचित्र रीति से FETT | 
देते हैं तब ए. ° बन | 
fa al ए 
लम्बी होती हैं । उनके ऊपरी भाग पर ० के निए | 
afer ळगा रहता है । वह शायद शिस्त 
लगाया जाता है | नाच के समय य॑ लोग aa 
बम्दूकें लिये रहते हैं । उन्हें ये एक हाय SESS 
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२ हाथ से रोकते हैं । उछ्छाळते समय जो हाथ खाली हो 
राता है उससे ये अपने अपने रूमाळ हिळाने लगते हैं 
| इस जाति के जो मूळ निवासी समुद्र के पूर्वी तट 
| क्री तरफ रहते हैं वे प्रायः शान्त ओर नम्रस्वभाव होते 
१ परन्तु उनके सिर के बाळ देख कर डर ळगता हे । वे 
| ac के बालों की तरह सीधे खड़े रहते हैं । वासस्थान 
| है श्रनुसार इन लोगों के समुदायों के नाम भिन्न भिन्न 
रकार के होते हैं । यथा--जङ्गळों में रहनेवाले जङ्गली, 
| दानो में रहनेवाले मेदानी और झीलों के किनारे रहनेवाले 
| ीळवाले कहाते हैं । 

मेडेगास्कर में जो प्रान्त समुद्र-तट से दूर हैं वहां 
हवास नाम की एक जाति रहती है । इस जाति के मनुष्य 
"भी इस टापू के मूळ निवासी हैं । यह राज-जाति है। 
वही जाति समस्त मूळ निवासियों पर शासन करने का 
ग रखती है । वह कहती है, हम राज-वंशी हैं aa- 
| एव शासन का अधिकार हमको SIS कर और किसी को 
| नहीँ । परन्तु सकाळवा लोग इनका शासन नहीं मानना 
| चाहते । वे कहते हैं--हम gat dint नेस्त । होवास 
होते कोन हैं ? उन्हें राजा बनाया किसने ? इस कारण 
| दोनों जातियों में सदा भगड़े-बखेड़े हुआ करते हैं । 
` | एवंश-विद्या के ज्ञाताओं का अनुमान है कि होवास लोग 
ai हैं । प्राचीन ससय में कुछ जावा-निवासी 
Rarer में जा बसे थे । ये aa उन्हीं की सन्तति हैं । 
रङ्ग गोरा, कद्‌ नाटा ओर बदन मोटा होता हे । 
र | गे युळायम और काले होते हैं। दाढ़ी छोटी श्र 
[te लाळ लाळ होती हैं । अतएव रूप-रङ्ग और शरीर- 
| भवन में ये ळोग सकाळवा जाति के आदमियों से नहीं 
द Red फिर wer वे लोग इन गोरों का शासन क्यों 
धकार at ? संसार में गोरों की धींगाधींगी चळती 
रह है, पर सदा और सर्वत्र नहीं | 
, Mea लोग कोई छुः हाथ wear और डेढ़ हाथ 
डा कपड़ा कमर में ळपेटते हैं feat भी ऐसा ही 
PaF स्री-पुरुष दोनों ही एक सा. aa व्यवहार 
। याद रहे, इन लोगों ने अपने राजे अळग बना 
lagaan जाति के ग्रादमियां के राजा को 
| पना राजा नहीं मानते । इनके राजा ळाळ रङ्ग के 
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कपड़े पहनते हैं। रानियां भी इसी रङ्ग के कपड़ों से अपने 
शारीर की सुन्दरता बढ़ाती हैं । जब वे घूमने निकलती 
हैं तत्र उनके सिर पर छाल ही रङ्ग का एक छत्र ळगाया 
या मुकुट रक्‍खा जाता हे । मार्ग में छोग झुक झुक कर 
उन्हें प्रणाम करते ओर श्राशीर्वाद देते हैं-_“चिरजीवी 
रहें सदा रानी हमारी” । 
faai अपने वाळ बहुत कम atah या गँथती हैं । 
बात यह है कि यह काम बड़े परिश्रम और बड़े कष्ट का 
समझा जाता है | तीन तीन चार चार घण्टे की ळगातार 
मिहनत से कहीं एक at के वाळ सँवारे, Fa और 
बाँधे जा सकते हैं । इतना झंझट करे कौन ? वर्ष छुः 
महीने बाद कभी, हमारी होली-दिवाली के स्याहार 
की तरह, इनके केश-प्रसाधन का त्योहार भी मना लिया 
जाता है। aaf, प्रसाधन के समय, अपने सिर के वाळों 
को पहले २४ भागों में बॉटती हैं । फिर प्रत्येक भाग को 
अळग अलग सँवार कर उसका Fer बनाती हैं । इसी 
तरह २४ FST का एक समूह बना कर AN उसे मजबूती 
से गूँथ कर लटका लेती हैं । कहीं कहीं जूड़ा न बनाने 
की भी चाळ है । वहाँ समस्त केशपाश की २४ वेणियाँ 
बना कर वही सिर के इधर-उधर czar ली जाती हैं। 
सकाळवा ghi का प्रधान खाद्य तो चावळ है; 
पर वे लाग मांसभोजी भी हैं । शाक-सब्ज़ी An चावळ 
के सिवा वे गाय, बेल, सुअर, वकरी आदि का ata भी 
खाते हैं । वे दिन में दो दफे भोजन करते हैं-दोपहर 
को, ओर फिर कुछ रात बीतने पर । इन ळोगों का मेदा 
चावल अच्छी तरह नहीं gga कर सकता । यदि किसी 
ने जरा भी अधिक खा जिया तो पेट चलने लगता है । 
भोजन करते समय पुत्र के सामने मां बेठी ही नहीं रहती । 
वह उसके पेट पर ढीला करके फोते की तरह कपड़े की 
एक चिट बाँच देती है । खाते खाते बच्चे के पेट से ज्यों ही 
फीता ळग जाता है AA af बच्चे के सामने से खाद्य 
पदार्थं खींच लेती है aaga यह कि बच्चा इतना न खा 
जाय कि हजम न कर सके | 
सकाळवा लोग नास के बड़े शौकीन हैं । वे दिन-रात 
नास ar नहीं, किन्तु फाका करते हैं । सब जानते हैं कि 
हमारे देश में नास सूँघा जाता है। परन्तु सकाळवा लोग | 
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उसे नाक से नहीं Gad । वे उसे मुँह में डालते और धीरे 
धीरे चूसा करते हैं । वे बांस काट कर उसी की नासदा- 
Rat बनाते हैं । 
हम लोगों की तरह सकाळवा भी अपने अपने घरों 
में छप्पर छाते हैं । उनके छप्पर घास के होते है । दीवारे' 
छाल frat की होती हैं । घरों के दरवाज़े छोटे होते हैं; 
सीधा खड़ा हाकर आदमी घर के भीतर नहीं जा सकता | 
जब कोई सकाळचा किसी और के घर जाता हे तब एक-दुम 
घुसता नहीं चळा जाता । वह दरवाजे पर रुक जाता हे 
और खड़े खड़े आवाज्‌ देता है---''क्या मैं भीतर ग्रा सकता 
हूँ १” यह सुनते ही गृहिणी उत्तर देती है--“शुभागमन। 
आइए |”? यह कहती हुई वह बाहर निकल श्राती है और 
अभ्यागत को घर के भीतर ले जाती है । वहाँ वह उसे 
सादर बिठाती और आगमन का कारण इत्यादि पूछती 
है । ये लोग आतिथ्य करना खूब जानते हैं । ग्रभ्यागतो 
का दिल कभी नहीं gard | 
सकाक्षवा लोग चटाइर्या बनाने में बड़े yg हैं। 
वे उसी पर ast और सोते Fi उनके घर लम्बाई 
में पन्द्रह बीस गज़ से अधिक नहीं होते। वे aga 
गन्दे रहते हैं। कारण यह कि सोने, बैठने, भोजन 
बनाने, चीज़-वस्तु रखने और पशु बांधने के लिए उनमें 
अलग ATS स्थान नहीं रहते । वहीं, उसी छोटे से घर में, - 
सब काम होते है । जहाँ खाना बनाते हैं वहीं से जाते 
हैं । जहां बैठते उठते हैं वहीं पशु ata देते हैं । 
ये लोग शुभाशुभ का बड़ा विचार करते हैं । इन्होंने 
कुछ दिन शुभ मान रक्खे हैं, कुछ अशुभ | इनका wars 
हे कि श्रशुभ दिन सन्तानात्पत्ति हाने से वह माता-पिता 
के लिए छुशदायक होती है । अतएव यदि किसी के घर 
बुरे दिन बच्चा हाता है तो वह तत्काल ही पानी में डुबो 
कर मार डाला जाता है। पर कहीं कहीं इस रीति में 
कुछ अपवाद भी हे । वहाँ श्रशुभ दिन में उत्पन्न हुआ 
बच्चा किसी गाय या बैल के आगे फेक दिया जाता है । 
देवात्‌ यदि वह पशु बच्चे को नहीं कुचछता ते समभा 
जाता है कि बच्चा सुलक्षणी है, मार डालने garmi ज़रूरत 
नहीं | तब बच्चे के घरवाले उसे उठा लाते हैं और आनन्द 
मनाते हैं । यदि पशु ने उसे कुचल दिया और वह मर 
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ennai and eGangotri 
|| 


TRS 
ह ap 


गया ते माता उसे कपड़े से ढक कप 


ALN, है `A ars एक्‌ 
रख देती हे ओर उस हाडी को जमीन में wi ४ । लिए g 
K: “anes ड़ साद 
 उडचण-लयुक्त बच्चा जन्‍म ३ न | ह. 
से बाहर निकाला जाता है Rig | में वह 


। किर उसे 
अहीर के यहाँ ले जाते हैं । e मातापिता कि | 
aa . जिसके यहां पशु बहुत होते हं ह ष | 
अहीर, ओर कहाँ कहीं बच्चे का पिता, बच्चे ला E 
करके कहता है--“ठुम्हारा घत या व्यवसाय गोपाऱ | | i 
तुम खूब धनवान्‌ Ka तुम बहुत से aan । : Fel 
aU? । इस रस्म के अदा हा जाने पर, माता-पिह वने | ane ज 
को लेकर अपने घर लोट आते हैं। इसके कब ही am | भीड़ के 
पीछे बच्चे का नामकरण-संस्कार होता है। बच्चों day | विवास 
उनकी भाषा में, सदा उनकी आकृति के अनुसार ay, देश का 
जाते हैं । यथा--गौरकाय, श्यामसूति, चिपिराच, दीव 
नास, orale, लोळजिह्न, शूप-कर्ण, waar, अन्तत दि सः 
डि o jaa 

सन्ततिमती माताये जब कहीं बाहर जाती | बिः 
सब बच्चों को कपड़े से पीठ पर बाच लेती हैं । की भ | था, श्र 
ऐसा दृश्य देखने को मिळता है कि खी अपने सिप | म: 
ते जळ से भरा हुआ एक बड़ा सा घडा ससे | 
और पीठ पर छः सात वर्ष का एक बच्चा भी ठादे है| 
सकाळवा जाति के बच्चे अपनी माता से पहले पह a 
शब्द सीखते हैं उनका अर्थ है कि अपने साथ हमें 
ले चलो | a जम्म 
इन लोगों की खनियाँ, भारतीय खिया की ह a $ 
बेकार नहीं बैठतीं। भोजन तैयार करने के बाद था A E 
घान कूटती हैं या सूत कातती, कपड़ा fe 2 ail 
खाट, मचिया, टोकरी आदि बनाती हा हृ | 
के काम में वे अपने पतियों की मदद भौ करती है। |. 

सेडेगास्कर के मूळ निवासी नाचता T j 
हैं । आमे।द-प्रमोद में खी-उरुप ल aia} 
परन्तु अँगरेज़ों की तरह वे इक नहीं ता ie én 
समय पैर बहुत नहीं हिलाते; दा > 
अधिक करते हैं । 

aga समय से मेडेगास्कर 
हैं। जिस समय जो रानी हा 


मतलब उस a, | 


नों हर 
फिक्र नह 
बनाने क 
एशिया 2 


मं fant दी ग ah 


a ६] 


एक नया ही राज-भवन निर्माण कराती है। राज- 
प्रासाद एक छोटी सी पहाड़ी पर बनाया जाता है | बनावट 
ja साधारण घरों ही की तरह होता है। पर, हा, 
त | go बडा अवश्य दोता है और उसमें कुछ राजसी ठाट 
नन, | ह सामान भी होते हैं । 

किसी समय इस टापू में मूतिंपूजा प्रचलित थी । 


वे | ३ एक श्रदूभुत aa किंवा जालीदार वखर से ढक कर 

| गह जगह घुमाते थे । मूति के आगे आगे एक आदमी, 
A ~ 

| भीड़ को हटाता हुआ, ISAT था | सकाळवा लोगों का 


ib 


aay 


इस कराळ कलिकाळ में इंसाई-धम्म-प्रचारकें को 
यदि सर्वव्यापक कहें तो भी कुछ अत्युक्ति नहीं । ये सारे 
dae को पुण्यात्मा बनाने ओर उसे स्वर्ग के सिंहासन 
| ए बिठाने के लिए दिन-रात फिक्रमन्द रहते हैं । अपने 
| द, अपने प्रान्त, अपने नगर, यहाँ तक कि अपने घर 
कमें भी अ्रभु इंसामसीह की सुन्दर शिक्षाओं पर चाहे 
Vat हरताळ क्‍यों न पोता जाता हा, उसकी इन्हें उतनी 
दे है फिक्र नहीं । उन लोगों को धम्मेभीरु और धर्म्माचरणरत 
y | नाने की att इनका ध्यान उतना नहीं जाता जितना कि 
aa एशिया और अफ्रीका के विधस्मियों, अतएव पाप-परायणो, 
। न्मनि बनाने की ओर जाता है श्रतएव इस तरफ 
| पा कोई भी देश या टापू नहीं जहां परोपकारवत के 
aM पादरियों के कदम शरीफ न पहुँचे हों । इसी सद्बुद्धि 
गै प्रेरणा से, १८२० ईसवी में, मेडेगास्कर में भी कुछ 
AATA पहुँचे । वहाँ के तत्कालीन राजा ने उनका अच्छा 
[a | दर-सत्कार किया amaaa उस राजा की wg 
Ri उसके बाद उसकी रानी ने राज्य-भार ग्रहण किया । 
हट दिन वह राजासन पर बैठी उसी दिन लोहे के आभ- 
UN saa दो मूतिर्या उसके सामने छाई गई । उन 
Li i रखकर रानी ने कहा--““हम तुम पर विश्वास 
हैं। हमारी रक्षा तुम्हारे ही हाथ हे” । इधर इसके 
क्क ही बहुत से मेडेगास्कर-वासी, ईसाइयों के पेच में 
MR, इसाई हा चुके थे। रानी ने उन्हें दण्ड देने 


| 
॥ 
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का निश्चय किया । किसी को उसने केद कर लिया, किसी 
को फासी दे दी श्रौर किसी को जीता ही wet दिया । 
पर स्वयं रानी ही का एक लड़का, जो ईसाई हो गया 
था, किसी तरह बच गया । 

पूर्वोक्त रानी के मरने पर दूसरी रानी गढ़ी पर बैठी । 
कुछ दिनों बाद, वह खुद ही gaga हो गई । इस कारण 
उसने राज्य भर में मनादी करवा दी कि जितनी मूर्तियां हैं 
सब तोड़ डाळी या जळा डाळी जाग । इस आज्ञा का 
यथासाध्य परिपाळन किया गया । फळ यह ga fè तब 
से ईसाई-धम्मे ही की तूती वहाँ बोळ रही है । इस समय 
मेडेगास्कर में छोटे बड़े सौ सवा सौ गिरजे होंगे । श्रधि- 
कांश सकाळवा लोग हज़रत ईसा की पवित्र agi के 
ग्रल्ले में शामिळ हो गये हैं AR सातवें आसमान पर 
चढ़ा दिये जाने का रास्ता देख रहे हैं। प्रभो, मसीह, 
उनकी कामना फळवती कीजिये | 


शिवगोपाळ मिश्र 


श्रन्योक्तिमाणिमाला | 
( कुण्डलिया ) 
१ 


सरस (१) aga (२) दायक सुखद ala उदार श्रभिराम । 

जगजीवन (३) आधार तुम कामरूप (४) घनस्याम ॥ 

कामरूप घनस्याम सुजस दिसि दिसि में छाये । 

ae जानि व्रत ठानि रहै चातक चितळाये ॥ 

रटे तिहारो नाम तृपा सहि जो तजि सरवर | 

'जनसीदुन' सुधि tg न क्यों ताकी एहि अवसर ॥ 
२ 

सागर, सरवर, कूप जग जदपि अनेक Tara | 

as चातक TA Ala करि Waa न जाचन जात ॥ 

अनत न जाचन जात रात दिन Ga गुन गावैं | 

स्वाती की इक बूँद हेतु निजकंठ सुखावे ॥ 

दे तेहि जीवन (x) दान प्रान Teg धाराधर ! 

“जनसीदन” तनतापसमन तुम करुनासागर | 


१ रससहित, जलसहित । २ मोक्ष, जळ । ३ जीवन, 
जळ । ४ कामदेव, रूप, इच्छारूपी k प्राण, जळ | 


br 


= 


~ 


३ 

पर उपकारी HAT तुम रसमय सुखद AANT | 
जीवनदाता जगत के जस जाहिर ag शरोर ॥ 
जस जाहिर as ओर मोर मन मोद बढ़ावत | 
कोमळ अति कमनीय तोय (१) दै ताप नसावत ॥ 
पै जनसीदन भूल एक यह कहा तिहारी | 
करत न पात्र विचार जदपि घन पर उपकारी ॥ 

3 
गतिप्रसन्न श्री को सदन (२) सुमन-वृन्द-सिर-ताज | 
कोमळ परम सरोज ! तुम बरनत सुकविसमाज ॥ 
बरनत सुकविसमाज सुवनभूषन (३) मनभावन | 
सरस सहित आमोद सुखद तनताप नसावन N 
केहि कारन तजि तदपि ताहि यह मधुप मन्द्सति | 
जनसीदन बनकुटज सेवि सन्ताप सहत अति ॥ 

x 
जानत जग जाहिर we तेरो सुजस महान | 
हरिपद का उपमान दे करत सुकवि गुन-गान ॥ 
करत सुकवि गुन-गान शुनी सिरमौर (४) सरस अति । 
ळखत न कछु निज हानि कमळ क्यों भये भ्रान्तमति ॥ 
निरखि सीत को स्वच्छ, धारि सिर हित करि मानत। 
जनसीदन परिनाम कहा हे है नहि जानत ॥ 

द 
जब्र लगि अम्बुज ! मानसर जळ सम्बन्ध खात | 
तब लगि जानहु मित्र कर परस (x) जनित सुख गात ॥. 
परस जनित सुख गात फूलि मधुमद बस WAT | 
जानि ताहि निज बन्छु प्रेम सों कर (६) गहि चूमहु ॥ 
दे हे अति परिताप वही बनि तपन (७) रूप तब । 
“जनसीदन”” जळ हीन दीन ofa है at कों जब ॥ 

z 9 

बसि अभिमानी भेक सँग निज गुन गरिमा भूलि । 
मत्त मधुप झंकार तै गया तनिक में फूलि ॥ 
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१ जळ । २ शोभा का या लक्ष्मी का ग्रह । ३ जळ 
का या संसार का भूषण | ४ गुणियों का मुकुट या तन्तु- 
मानां का शिरोभूषण । x मित्र =e | करस्पर्श ( सेकिड 
des) या सूर्य की किरण का स्पर्श) ६ हाथ या किरण । 
७ चण्डकर | z 
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N 
गये तनिक में फूलि हंसपति N; उजागर 

मधु सुवास दे ताहि कछुक सोच्यो न a) | 
“जनसीदन?' रस चूसि रह्यो ag कोप ह E 
हटत न मलिन मलिन्द रमा कई लहै चैन an | 


g 
AGE जो मकरन्द SR रहे कमळ बन भूमि । 
गहे गेल नहि और के निज प्रियतम पग चूमि॥ 
निज प्रियतम पग चूमि गूँजि सौभाग्य जनायो 
लहि आमोद-प्रमोद कबहु कछु दुःख न पाये | 
Gore लखि ताहि तुहिनकृत (२) दीन हीन J 
eed कुटजप्रसून धन्य सन्ताषी मधुकर ॥ 
è 
विधि वस पल्वळ (8) पंक में प्रकव्यों पंकज प्राय | 
निज महिमा सुनि भेक सों विकस्यो हिय हुळसाय॥ 
विकस्यो Ra हुळसाय धन्य अपने को माने । 
ताकों जानि गुनज्ञ मधुर मधु दै सनमाने ॥ 
“aada” अविवेक देखि तेरो यह रसनिधि। 
रहै ae केहि भाति जहां प्रस भेक भजनविधि ॥ 
१० 
क्यों RÀ कोऊ तुम्हें कमलिनि | कमळा गेह । 
करहु केलि मिलि मधुप सँग तजि निज नायक नेह ॥ 
तजि निज नायक (४) नेह, देह की जलन gaa | 
रस चखाय भरि रेन चैन सों चित हुळसावो ॥ 
मधुमदमाती रहे, राग-रसिकन ढिग ua | 
“जनसीदुन?” तुम धन्य TAT कोऊ क्यों Tt ॥ 
११ 


पावतहू जळ फळ मधुर रटत राम दिन रात | 
रहि सुबरन के पींजरा कीर(५) अधिक FEC ॥ 
कीर अधिक श्रकुलात, जदपि नुप करत ळालित। 
रहे मौन गहि सुमिरि वास निज गमन aaa ॥ 
“जनसीदन? लहि बन्धन्यथा, आदर नहि भावत | . 


TS ॥ 
कैसे ह्वै है स्वजन साचि यह कल eeo १हित 


Rh RE न उस उस जा “> 
sag करनेवाला | | 
gal | 


१ ब्रह्मा के वंश को उज्ज्वल 
३ गढ़ा । ४ कमलिनी-नायक सूय । ४ 


| 


= ६] 


१२ 
gel न जो इक साळ यह सुखदायक सहकार (I) 
एसलोमी कायल तर्क तजत न ताकी डार ॥ 
तजत न ताकी डार बेठि ag वचन सुनावे | 
gaat युन गाय धीर घरि समय बितावे ॥ 
सेवन चहत न निम्ब, सोचि यह सन awit ना । 
फलि है कुछ दिन बाद फेरि जो अब फल्यौ ना ॥ 

TR 


है यह वही रसाळतरु सुन्दर सुखद महान | 


| mg मधुर फळ चाखि तुम करत रहे गुन गान ॥ 


करत रहे गुन गान श्रान की ग्रास न राखी | 
पाय विविध सम्मान दान, कीरति बहु भाखी ॥ 
'जनसीदन” पिक ! देख आज वह दैव-दलित है । 


दृढविगलित(२) लखि ताहि तोहि तजित्रो न उचित है ॥ 


| 
f 


{ 


- १४ 
सोभा ag दिस घाट की भले रहे सरसाय । 


| सलिळ (३) स्वच्छ सोभित सदा रमासदन(४)समुदाय्र(१) | 


| रमासदन समुदाय सेवि अलिगन गुन गावें । 
wat भेक (६) समाज मीन कौतुक दरसावे' ॥ 
जनसीदन? gf Ga सदा बक वृन्द अछोभा । 


| ऐसरवर ! विन राजहंस तेरी नहि सामा ॥ 


aX 
सरवर जळ सूखन लगे पहुँचे सूकर बन्द । 
गे चबाने चाव सों खोदि कमळ के कन्द ॥ 
) at कमळ के कन्द मूळ af लगि जो पाये । 
| W भरि भरि पेट पंक (७) में लेटि अघाये ॥ 
| गीवन (८) जो कुछ रह्मौ बाचि सोड भयो मलिनतर । 
गनसीदन अब हंस जोग यह रहयो न सरवर ॥ 


१६ 
'हत दुखी ह्वे भानसर-सेवी Aas मराल । 


| भहु कृपा घनस्याम (३) अब सूखन चाहत ताळ ॥ 


| डक । ७ कीचड़, पाप । ८ पानी, प्राण । ३ श्रीकृष्ण, 


om |+ 
_ शिंगी घटा । 
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अन्योक्तिप्रणिमाठा | 


सूखन चाहत ताळ aa लगि तेज तपन के । 
सरन कौन पहि अगति कमळ श्रामरोद भवन (१) के ॥ 
“जनसीदुन? यह सोचि चैन चित नेकहु न गहत । 
जात agga wat ताहि कस zg शोकहत u 
१७ 
aana जळ स्वच्छ, सुख पायो विविध विधान । 
जब देखी पडळ दसा ळगे मीन अकुलान ॥ 
wi मीन अकुळान प्रान कैसे अरब बचि है । 
करि हे नहि घनस्याम, कृपा ! सर ताप न तचि èu 
पै agg afa सुखी भेक उमगत कृतघ मति । 
“जनसीदन?? sade afta सर देखि दुखी श्रति ॥ 
८ 
ofa सर सूखे भेक को विकळ काग भयभीत | 
गयो तुरत लै मानसर हंस जगत को मीत ॥ 
हंस जगत को मीत दया करि प्रान बचाये । 
सदि कलेस तन श्राप ताप सब तासु दुराये ॥ 
'जनसीदन? दुख लह्यो भेक gan सलिळ चखि । 
धिक्‌ ! मानस (२) जिहि बीच कीच(३) नहि पडे नेक ळखि ॥ 
१8 
दिया हंस ने काग को. फल रक्षण को भार । 
ag करत निश्चिन्त ह्वै मानस माहि विहार ॥ 
मानस माँहि विहार करत उत साधु विचारे । 
इत अघाय फळ खाय काय काँचहि कचि डारे ॥ 
ता तरु पै पुनि वास कियो मिलि काकवंस ने । 
जनसीदन का ससुकि भार एहि दिये हंस ने ॥ 
२० 
विचरत ga-ga में मोती चुनि चुनि खात । 
रहत मानसर में सदा Bag न दुखी Tara ॥ 
wag न दुखी ळखात समय सुख ही में बीत्यौ । 
जासु गमन गम्भीर नृपतिगन की गति जीत्यो ॥ 
जनसीदन वह हंस हाय ! भेकन संग विहरत । 
क्यों Was जळ बीच आज व्याकुळ ह्वे विचरत ॥ 


३ सुगन्ध का या हषं का गृह । २ मानसर या 
३ कादों या मालिन्य । ; 
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पञ्च-पाञ्र । 


[सन्‌ १६२० की बात है। एक दिन कलकत्ता में एक 
विशेष समाज की स्थापना हुई । इसमें किसी प्रकार का 
चन्दा नहीं देना पड़ता था । इसके सदस्य केवळ पाँच व्यक्ति 
हो सकते थे, एक FMT, दूसरा फ्रेंच, तीसरा जापानी, 
चौथा मुसलमान शर पाँचवाँ बङ्गाली | इस समाज का 
यह नियम था कि जब सब लोग मिळ कर कोई दिन ठीक 
करें तब जिस सदस्य की बारी हो वह अपने देश की 
प्रथा के अनुसार सबका एक बढ़िया दावत दे, उसके बाद 
अपने ही देश की कोई कहानी कहे । इस समाज के 
सदस्य अपने आप ही सदस्य बन बैठे थे । श्रैगरेज, 
जापानी, फ्रेंच, और बङ्गाली के बाद झुसलमान की बारी 
आई । उसने अपने मित्रो को सुसळमानी ढङ्ग की दावत 
दी । जब सब लोग अच्छी तरह खा-पी चुके तब कहानी 
प्रारम्भ gS । सुसळमान ने कहा--] 


उन दिने की बात कहता हूँ जब में 
हांगकांग में था । वहीं एक विचित्र 
शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति से मेरी मैत्री 
हुई । उसका नाम था FEC अहमद | 
उसी की बदौलत कई बार मेरे प्राणों 
की रक्षा हुई । पेकिन में एक बार मैं और मेरी खी पाद- 
feat के एक जाळ में फँस गये थे। बड़ा खतरनाक मौका 
था । पर जुहूर अहमद ने ठीक समय में आकर हमारी रक्षा 
की और पादड़ी साहब को ही अपने प्राणों से हाथ 
घाना पड़ा । मुझे at ऐसा जान पड़ता है कि खुदा ने मेहर- 
बानी कर मेरे लिए एक दोस्त भेज दिया था। हम लोगों 
की यह कधा बड़ी लम्बी है । उसे कहने से afte लाभ 
भी नहीं । आज में आप लोगों को उसी के बाद की एक 
कथा कहता झू | 

इम लोग करांची जाने के लिए जहाज़ पर बेठे । 
अहाज के छूटने का भोंपू बजते ही जहूर अहमद ने एक 
इण्डी सांस ळी | हम दोनें डेक पर पास पास खड़े बन्द- 
रगाइ का दृश्य देख रहे थे । जहाज रवाना हा गया | Ess 
धीरे उससे बन्दर का अन्तर बढ़ने गा | Age अहमद 
मेरी ओर सुख़ातिब होकर एकाएक बोले--मियाँ, यह 
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wanna, 


wera भी ठीक वेसा ही है जिस पर हम वो ae 
से यात्रा की थी। इसके स्माकिंग-रूम ह RR |, ( 
उसी जहाज का सा मालूम पड़ता हे | जामी भ èiz 
2 मैंने हैस कर कहा--आपने तो मौनव्रत सा घार विपरि 
लिया a ATI घण्टा बाद अब भ्रापका मुह खळा}, | y 
Hy सा भी इस तरह । Ferg) | ave 

जहूर अहमद ने मेरी ओर गौर से देख ae ait 
fat, ळतीफून बीबी कुशळ सेतो है न $ "a E 

मैंने चकित होकर कहा--हां, वह अपनी dri ! pm 
बड़े सिर्यां की et के साथ है। आप इस प्रकार क्यों प्‌. E” 
रहे हैं ? = 

जहूर--खेर, जो बात मैंने आपसे ae में कही a 
सुनासिब नहीं समझी थी उसे में अब्र बता देना गैर मुना- / è | 
faa नहीं समझता | साफु बात यह है कि पिछले दो दि E. 
जुरे चढी aaa 

मैंने पूछा--बात क्या है ? बताओ तो । E. 

जहूर--वही चचे-याड के खडू की बात । में जागा | वदिप 
हूँ, आप कहेंगे-वहां कोई नहीं था, वहाँ से हम छो णः 
चुपचाप खिसक आये थे, किसी को कानों कान gal) ह| ९ 


न हुआ । 
मैंने att से कहा--पर उस समय 
बताया ? : 
जूहूर-- आप कुछ भी नहीं कर सकते 
सिवा मैं आपकी लड़की को डराना भी नहा चा 
मैं. किस बात की धमकी दी गई क i 
GEL अहमद ने हँस कर कहा 
हादसे के विचार से ga सबकी जार 
ली जायगी | 
मैंने जुरा घबरा कर कहा- 2. 


हमें सावधान रहना पड़ेगा | 


f- ६] 
i ee 
बूर “सुरे तो उनकी धमकी की कुछ भी परवा नहीं 
है। हम लोग वर्ह से चले आये हैं । यद्यपि किसी प्रकार की 
विपत्ति के आने का अवसर बिलकुल जाता रहा है, तो 
भी हम लोग अभी बिलकुल उसके बाहर नहीं हो गये हैं । 
शायद वह कोरी धमकी ही हो । ओर जब aad में हम 
रोगों पर उन्होंने कोई वार नहीं किया तब मेरी समर में 
| वह धमकी कोरी धमकी ही है । परन्तु आप इन पाजियों 
| क्रो नहीं जानते । जहाँ एक बार इन घर्मान्धों से साबका 
पड़ा कि फिर अपनी खेर न समको । 
पानी पी चुकने के बाद डेक पर टहळते हुए जहूर 
ग्रहमद ने फिर कहा--लेकिन हमें अभी अपनी ओर से 
लौ | क्षई कार्रवाई नहीं करनी है । हमें सिर्फ़ यही देखना 
नोः ` चाहिए कि क्या होता है । 

मैने कहा--यह भी सम्भव है कि यह 
gua के लिए दी गई हो । 
गम्भीरता से जहर अहमद ने .कहा--सम्भव हे । 
| यदि ऐसा ही है तो वे अपने उद्देश में सफळ-मनोरथ हुए 
| हैं। में इसी धमक्की के कारण अड़तालीस ae से बेचेन 
। | हूँ। खेर, आपकी पली ता सुरक्षित हैं। इस बात की 
u | सूचना न पाने से उसे भय का भी अनुभव नहीं करना 
त | पड़ा । 

ग जहाज पर अधिक सीड़-भाड़ नहीं थी । यात्री आराम 
R| से या तो इधर-उधर टहळ रहे थे या खेल-कूद रहे थे । जब 
किया । अहर अहमद की जहाज़ के कप्तान से भेट हुईं तब वह उनका 
| ऐरिचित निकळा, अतएव हम लोग उसके पास बैठने उठने 
| डो । सुरे याद पड़ गया कि शंघाई में जहूर अहमद 
| an यह कप्तान एक गुप्त घटना में शामिळ थे, पर उसका 
| भेद सन्तोषजनक रीति से कभी नहीं प्रकट हुआ । एक 
दिन कप्तान ने हम लोगों को एक भारतीय ईसाई 
मिस्टर पिटसैन--से परिचित कराया । 
| कसान ने कहा--वह एक सुन्दर नौजवान हे | उसके 
| १ का अन्दाज नहीं है | कलकत्ता में उसका एक महल 
|` पर ज्यादातर ag AS पर ही रहता और . अपनी 
a ai tk Heat की देख-भाल करता रहता है। सुझे आश्चयं होता 
| ` * आपसे उसकी बम्बई में भेट नहीं हुईं वह तो 
पका हसपेशा और देश-वासी है। 


| धमकी सिफू 
bi 
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इसी ana मिस्टर पिटमेंन on पहुँचा । उसे देखते 
ही सुरे कप्तान का कथन age अक्षर टीक अँचा। उसकी 
पोशाक बहुत ही साफू-सुथरी थी, वह खास टन्दन की 
वनी हुईं थी । उसके सुख की आकृति मनामोइक थी । 
ह अत्यधिक सुन्दर था । हँसते समय उसके दाँत मोती 
की लड़ी की तरह दमक उठते थें । बात-चीत करने पर 
उसकी योग्यता का परिचय मिळा । उसे अनेक विषयों का 
पूर्ण ज्ञान था । मतळव यह कि वह जैसे सजीळा जवान 
था वैसा ही उसका मस्तिष्क भी परिष्कृत था | 
परिचय हा. जाने Woe अहमद और gad 
मिस्टर पिटमेन की बात-चीत शुरू हुई । वह संसार सर 
की यात्रा कर चुका था, इस कारण उसका AJNA बहुत 
बढ़ा चढ़ा था । श्रतएव मेरे मित्र जुहूर श्रहमद़ की उससे 
ठीक बैठ गई । यद्यपि जूर अहमद पिटमेन की बराबरी 
नहीं कर सकते थे, ता भी कम से कम वे योरप-्रमरीका 
आदि देशों से पूर्णरूप से परिचित थे | सुरे कप्तान से 
मालूम हुआ था कि पिटमेन केवळ एक अनुभवी यात्री 
ही नहीं हैं, किन्तु वह चीन के प्राचीन इतिहास का 
ज्ञाता, बिजली के काम में विशेषज्ञ और वेळा बजाने में 
उस्ताद हैं । र 
में जहाज़ के डेक पर टहळ रहा था कि जहर अहमद 
oa हुए दिखाई दिये । उनके चेहरे का रङ्ग देखते ही में 
तुरन्त समक गया कि कोई विशेष बात हुई है । चारों 
ओर सावधानी से देख कर उन्होंने सुरे एक कागज दिया 
An कहा--मिर्या, यह कागज मुझे अपने तकिये के नीचे 
पड़ा मिळा हे । उस पर अँगरेज़ी में सिफ एक वाक्य लिखा 
था---याद रक्खो, तुम्हें अपनी जान गँवानी पड़ेगी । 
उसे पढ़ते ही में घबरा गया । मैंने पुछा--यह वहाँ 
केसे पहुँचा ? > 
जहूर श्रहमद्‌ ने कहा--में नहीं जानता । इसे पाते ही 
मैंने ळस्कर को तुरन्त बुलाया, उससे बहुतेरा पूछा पाछा, 
यहाँ तक की खूब धमकी भी दी, पर सब व्यर्थ। वह 
साफ इनकार कर गया । मुझे भी यही समझ पड़ा कि 
उसे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं मालूम हे । यह कह कर | 
उन्होंने सिगरट जळाइ, उसे पीते हुए वे चण भर 
ध्यान में डूब गये | इसके बादु उन्होंने कहा 
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तकिये के नीचे पहुँच जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं 
है । मौका मिलने पर मेरी केबिन में कोई भी चला जा 
सकता और इस कागज़ St वहाँ रख सकता है । वर्हा यह 
‘Ra पहुँचा, इसकी मुझे उतनी चिन्ता नहीं । मुझे 
चिन्ता है तो इस बात की कि यह वहाँ पहुँचा क्यों । 
क्‍या यह भी उसी कोरी धमकी के सिलसिले में है या 
उनका मंशा कुछ कर गुजरने का है । 

मैंने कहा--मिस्टर पिटमेन से क्यों न पूछा जाय ? 
इस मामले में उसकी राय अवश्य लेनी चाहिए । 

TEC अहमद ने गौर करके कहा-अच्छा तो है। 
gaa सारा किस्सा कह देना चाहिए । आओ उसके 
पास चळे । 

हम dat पिटमैन के पास गये । वह अपने कमरे में 
बैठा कुछ लिख रहा था। यह जान कर हमें कुछ सलाह 
लेनी हे वह तुरन्त उठ खड़ा हुआ । उसने विनम्रता से 
कहा--मैं पत्र लिखना बन्द कर सकता हूँ । कोई वैसा 
ज़रूरी qa नहीं है । आओ चळ कर पहले कुछ ह्लिस्की- 
सोडा पिये । इसके बाद जो आज्ञा होगी उसके लिए में 
तेयार हूँ । 

ज़हूर अहमद ने मिस्टर पिटमेन से चचैयाड के पास 
के खडु की घटना ज्यों की त्यों कह दी । उसने बतळाया कि 
कामान्ध पादड़ी ने SAHA के साथ किस प्रकार अत्याचार 
करना चाहा और अन्त में उसकी क्या दशा हुई । उसने जो 

बात कही बिना नमक fs लगाये कही, पर कही TIS 
` साथ] बीच बीच में में भी उन्हें सहारा देता जाता था । 
हम लोगों का कथन समाप्त हा जाने पर पिटमेन ने पूछा-- 

“क्या आपने स्वयं उस पादड़ी को खड में धकेल 
दिया था ?” 

जहूर अहमद ने कहा--हाँ, मैंने ही । और यदि 
समय मिळता at एक को भी न छोड़ता । पर प्रश्न यह है 
कि ये पत्र कोरी धमकियाँ हैं या इनका कुछ मतलब 
भीहे १? | 

पिटमेन ने तुरन्त जवाब दिया--इन्हें कोरी धमकियां 
ही न सममिए । में उस सम्प्रदाय के छोगों को जानता हूँ | 

RA बात मानिए, आपका केवळ उसके बाहरी लोगों से 
ही सामना हुआ है । परन्तु, तो भी आपने उसके एक ऐसे 
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पादड़ी को मार डाला है जिसकी बड़ी 
बात चे लोग कदापि नहीं भूल सकते । यहाँ an x 
भारत में वे अपना कार्य करने में सफल होंगे वा 
यह दूसरी बात हे । पर वे अपना प्रयत्न करने ते 
नहीं बाज़ आयेंगे । 


| 
कौ 
जहूर अहमद ने कहा--क्या हम सबके मार a 
का १ 

पिटमैन ने धीरे से कहा--हाँ। और यह बात 
प्रकार जोर देकर कहने के लिए मुझे खेद है। हु 
gu भी आश्चर्य न होगा, यदि वे अपने प्रयत्न में ag, 
AAA हो जाय । 

यह सुन कर जहूर अहमद हक्‍्का-बक्का हो गे। 
उन्होंने धीरे से कहा--खैर, हम देख लेंगे । परन्तु इस 
बीच में हमें क्या करना चाहिए, यह तो बताश्रो। 

पिटमैन ने कहा-करना कया है । वे आएडे | 
शीघ्र ही या कुछ समय बाद अपने आप हूँढ़ oT रा 
चाहे जहाँ जाकर छिपे, उनकी निगाह से आप लो 
नहीं जा सकते । 

जहूर अहमद ने पिटमेन की ओर घूर कर रास 
से कहा--छिपें ! हम लोग छिपेंगे ! आपकी यह हि 
की बात तो विचित्र रही । हम लोग faia क्यों ? 4 

हाथ हिळा कर खेद सा प्रकट करते हुए पिन i 
कहा--मेरे दोस्त, उससे आपकी वीरता gr ठेस oat | 
का मेरा मतळब नहीं रहा है । कप्तान ने आपकी वीत]. 
की बड़ाई quad की है । मेरा मतलब--इतना * x 
चह ठहर गया और अपने सोने के केस से उसने 
से चुन कर एक सिगरेट निकाली | 

agt अहमद ने धीरे से कहा-मिस्टर 
आपके. वचन देता हूँ कि मेरा विचार छिप जाने र r | 
है । परन्तु प्रश्‍न यह है लतीफुन बीबी कीरे 
क्या उपाय किया जाय । और यदि आप यह gal a 
कि उसकी जान ख़तरे में है तो बेहतर होगा 3 
लोग उसकी रक्षा का कोई प्रबन्ध अभी से i MENS 
चमकी के पत्रों का हाल ग ही नहीं मे ag केन 
बिना मतळब उसे भयभीत करना हम 


~ Le a | 
नहीं समझा, इसलिए इनकी बात SE नहो 
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पिटमैन ने कहा--आपने बहुत ही टीक काम किया 

है। यह कह कर वह अपनी कुर्सी की पीठ के बळ seq 
गया । इसके बाद अपने मुँह से सिगरेट के gË का एक 
gat सुरसुरा छोड़ते हुए उसने फिर कहा--अच्छा श्रव 
रती राय सुनिए । सम्भव है मेरा विचार गळत हा । यदि 
ऐसा समझ पड़े तो उस दशा में आप उसके AAA 
कुछ भी न करें । आर यदि गळत न हो श्रौर SITET 
मालूम पड़े कि वे छोग हमारा पीछा कर रहे हैं, तो मेरे 
पास श्राइएगा । में श्रपना पता आपको बतला दूँगा । 
gaa है, में श्रापकी सहायता कर Us | इस समय कोई 
उपाय सोचने से कुछ भी लाभ नहीं है, क्‍योंकि हमें 
श्रपनी किस बात से अपनी रक्षा करनी चाहिए, इसका 


जहूर अहमद ने कहा--हमें आपकी सलाह पसन्द 
i है। इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं | क्यों न मियां 
अशरफ Bat ? 
| मैंने कहा--अवश्य । और इस बीच में ळतोफुन को 
१ | हस मामले से परिचित कराना या उसकी रक्षा के लिए 
ag विशेष सावधानी रखना आप उचित नहीं समझते ? 
पिटमेन ने कहा--हाँ, यदि वे लोग कोई उपद्रव 
iW तो करांची में । यहां नहीं । मेरी समक में यही बात 


YU अहमद ने gmd कहा--मिर्या, आप भी 
हा कॉ. | परम धुन के आदमी हैं । करना क्‍या हे ? मुझे तो 
वा ॐ |फिवास है कि हमें इसकी सहायता की आवश्यकता ही न 
a a | Ri 
करांची पहुँचने के बाद aa दो तीन दिन तक कोई 
हे तब मैंने समझ लिया कि कहीं कुछ न 
हम लोग निश्चिन्त भी हो गये । 
के पतित पादड्यां की लीळा की बात याद 
ही में आश्चर्य में पड़ जाता. सोचता कि क्या ऐसा 
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भी सम्भव है । पादड़ी की दीक्षा ग्रहण करके भी क्या 
मनुष्य में पशु-वृत्ति शोष रह सकती है ? कभी कभी यह 

ए होती कि किसी दिन मित्र-मण्डली की गोष्टी में | 
उस घटना की कथा कहुँगा, खासी ges होगी । 


अस्तु, एक दिन करांची में जो घटना सङ्घटित हुईं 
उसके आगे पूर्वोक्त पेकिन की घटना कुछ भी नहीं 
थी । उसका पेकिन Ga नगर में सङ्घटित हवो जाना 
सम्भव ह, पर इस घटना का करांची जसे भारतीय नगर 
मं सङ्घटित हो जाना समक के बाहर की बात है । यद्यपि 
इस घटना को में एक प्रकार के दर्शक के रूप में देखता 
रहा, तो भी जो दृश्य देखने में श्राया वह कोई खेळ नहीं 

, किन्तु एक भयङ्कर वास्तविक घटना सङ्घटित हो 

रही थी | 

कराची पहुँचने के एक p बाद हम पर वार 
हुआ । उस दिन में ढतीफून को अपने साथ लेकर दोपहर 
के बाद चोक गया था । वहाँ बड़ी देर तक सौदा-सुलुफ 
करता रहा । यह भी तय हो चुका था कि आज रात में 
थियेटर देखा जाय । बाजार से वापस आने पर घर में 
जहूर श्रहमद से भेट हुई । श्राप मेरे इन्तिजार में पहले से 
ही बैठे थे। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं । उन्होंने 
gu देखते ही जोर से कहा--में तो थह समकता था कि 
ma आप लोटंगे ही नहीं । चला, मुझे आपसे एकान्त 
में कुछ बात करनी है । 

एक एकान्त कमरे में ले जाकर मैंने पूछा--बात 
क्या है १ क्या कोई नई बात हुई है ? 

जूर अहमद ने सिर हिळा कर कहा--हाँ, आपका 
मालूम ही है कि मैंने पिटमेन को अपना पता दे दिया 
था। आज दोपहर के पहले तक उसकी सुरे कोई Gat 
नहीं थी और न इधर ही कोई वेसी बात हुई जिससे 
उसको मैं सूचित करता | वास्तव में मेरी यह धारणा हो 
चली थी कि यह सारा मामळा एक तमाशा भर है । 
परन्तु घण्टा भर बीता कि उसने मुझे टेलीफोन किया । 

मैंने अधीरता से पूछा-उसने क्या कहा ? 

“मेरे घण्टी देने पर उसने कहा, इश्वर को धन्यवाद 
हे कि श्राप जीवित हैं । इस समय आप बड़ी विपत्ति में 
हैं । मुझे एक naa ही विश्वसनीय सूचना 
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जिसका जानना आपके लिए aga आवश्यक है । इसलिए 
आप आकर सुझसे तुरन्त मिले 

मैंने पुछा--ते क्या अभी चलोगे ? 

“नहीं, अभी नहीं । उसने सन्ध्या-बाद नौ बजे डुळाया 
है । उस समय उसका चीनी बटलर भी चला जायगा 
और उसके Gna पर कोई नहीं रह जायगा । यह प्रबन्ध 
उसने अपने बचाव की दृष्टि से किया है । उसे स्वयं इस 
बात का डर है कि यदि यह बात उन्हें मालूम हा जायगी 
कि वह हम लोगों को सावधान कर रहा है तो उसकी 
ज्ञान पर आ बनेगी। जब मैंने तीफून के सम्बन्ध में 
पूछा तब उसने कहा कि बारह घण्टे तक उसे किसी बात 
का डर नहीं है । उसने स्पष्ट कह दिया है कि हम atti 
का उसके घर पर जाना किसी को न मालूस होने पावे ।? 

मैंने कहा-अच्छी बात है। तो में ळतीफून से 
जाकर कह आऊँ कि आज थियेटर देखने नहीं जाऊँगा | 

अब आप भी घर न जायें | यहाँ खाना खा लीजिएगा। 
* खाना खाते समय हम दोनां तरह तरह के अनुमान 
करते रहे,. पर केसी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, 
इसका अन्दाज न कर सके । इसी समय नौकर ने आकर 
कहा-हुजुर, एक साहब आपसे भेट करना चाहता हे । 
मेने जूर अहमद की ओर देखा, पर कुछ न कहा, और 

उठ कर चुपचाप नौकर के पीछे हा लिया | 


33 l 


नौकर ने भेट करने के कमरे का दरवाज़ा खोल कर 
कहा--हुजुर, साहब यहाँ बैठा है । पर जब उसने कमरे 
में चारों mz निगाह डाली तब वहाँ ars नहीं दिखाई 
दिया । वह सकुच कर एक ओर खड़ा हो गया और 
बोला--हुज़्र, यहाँ ता वह नहीं है । मेंने भी देखा, 
कमरा खाली पड़ा था । दरबान से पूछने पर उसने कहा 
कि में नहीं जानता कि कहाँ चळा गया । बाहर के दूसरे 
नोकरों ने भी ऐसे ही उत्तर दिये, पर यह बात सबने 
स्वीकार की कि एक साहब आया था और वह मुझे 
पूछता था | 

जब हम लोग पिटमेन के बंगले पर Bs Rete) की तैयारी 
कर रहे थे तब भो नोकरों में साहब के आने की बात की 
चर्चा जारी थी । जहूर अहमद ने कहा-+मिर्या, वे छोग 
हमारे पीछे लगे हुए हैं वह साहब इम लोगों का पता 


o :. 
= 

ही लेने श्राया था । इसलिए बेहतर होगा . 

ain चक्कर लगा कर पिटमेन के बँगले को जाई ai 

उन लोगों को पता न मिले कि हम कहां जा रहे ži x 

जव जूहूर अहमद ने गाड़ीवाले से Piety ` ढोग 

चलने को कहा तब मेंने अपने चारों ओर देखा रा ह" 


A 


वहाँ एक भी आदमी न दिखाई दिया | कुज दूर जे | 
बाद हमने गाडीवाले से बन्दर की ओर ले चो र l 
कहा । जब हमारी गाड़ी पिटमेन के बँगले के रई 


निकली तब हमने गाड़ी खड़ी करवाई ओर उसे वहीँ | ह य 


छोटा दिया । यहाँ से हमने पिटमेन के snd को tg | कराच 
ही जाने का विचार किया । | किन्तु 
GEL अहमद ने एकाएक पूछा--क्या आप प्रपा | पर वि 
रिवाल्वर लाये हैं ? , ढुसी 
मैंने कहा--नहीं तो । आज रात में हमें उसकी कष हा 
जरूरत भी तो नहीं मालूम पड़ती | cc" 
जहूर अहमद ने धीरे से हँस कर कहा--नहीं, में भ २ 
समझता हूँ कि उसकी जरूरत न पड़ेगी । परन्तु यहम ag 
पुरानी आदत है । में जब निकलता हूँ तब ia | E 
नेक 


अवश्य ले लेता हूँ । न मालूम यह ऊँट किस करवट B 
मैंने कहा--चळो, अभी मालूम हुआ जाता है à le. 
बजने में पांच मिनट बाकी हैं । छो, हम ठीक समय पुर |. 
भी गये । 
गले का प्रवेश-द्वार स्वयं पिर्मेन ने ही oe | 
हम लोगों को भीतर करके उसने उसे कट बन्द कर लिय! 
वह रात की पोशाक पहने हुए था । अतएव 
मामूली पोशाक के लिए शिष्टाचार के रूप में 
मांगी । उसने कहा--महेदय, कृपा कर चुपचाप ह | 
चले आइए । एक चण भी खो देने की गुंजायश |e, 
यह कह कर वह हमें हाल के बीच से होकर a 
सिरे के दरवाजे पर ले गया जिस पर हरी बनात का 


~ ai ae 
साटा पर्दा पड़ा हुआ था | उसस eo x] 


नीचे उतरने पर एक और दरवाजा मिला । | 
जेब से gal निकाळ कर ज्यों ee afi 
निगाह उस कमरे के भीतर पड़ी, ₹ ही ह | | 


हो गये । वास्तव में क्षण भर के A 
ग 


ही उसे खोला ane | 
हम वाग 


गाने के असली उद्देश तक को भूल 
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J एक बड़ा भारी कमरा था । लोहे की एक सुन्दर 
जाली से वह दो भागों में बँटा हुआ था । इसके सुन्दर 
` द्वाज-सामान और AZJI प्रकाश को देख कर ही हम 
ga अचकचा गये थे । इनके कारण यह कमरा परी-लोक 
की कहानियों में वणित कमरों TAL ATANT रहा था | 


र | हम atat को चकित देख कर पिटमेन ने धीरे से 
क्षे | बुसकरा दिया | उसन bs कमरे के सजाने मे 
ve मैंने बहुत धन ओर समय दोनों ga हैं | में समझता 
aa | हूँ, यह श्राप लोगों को नापसन्द न दोगा । इसे मैंने भ्रपने 
iy | कॉची-प्रवास के लिए बनवाया है! मैं घमण्ड नहीं करता, 
| किन्तु इस कमरे की कुछ चीजे अनोखी हैं । झुझे एक कुर्सी 
Fii | एर बिठाकर उसने कहा--मिस्टर अशरफृ अ्रली, एक इस 
, कुर्सी को ही लीजिए | इसका महत्त्व आपको अभी मालूम 
F हुआ जाता है । जरा आप अपने दोनों हाथ atii पर 
| (ख कर आराम के साथ बेठे तो । 
मेभ | उस समय जहूर अहमद कमरे के दूसरे भाग को बड़े 
हौ | थान से देख रहा था | पिटमेन के आदेश के अनुसार में 
वाहमा | पने हाथ जाँघों पर रख कर HUTA के साथ Fe गया । 
3) | मने कहा--अब ठीक है न ? 
va “हाँ, बहुत ठीक है । अब में आपके सिर के पीछे 
T कसी में लगे हुए लीवर को घुमाता हूँ । अब इसका 
| स्य आपको मालूम होगा ।?? 
वाढा! | इसा के ari बाजुओं में किसी घातु का एक एक तस्मा 
Rul, ट्या हुआ था, पर दिखाई न देता था । लिवर के घुमाते ही 


अर |  दोनें तस्में भीतर की ओर एकाएक घूम आये । उन्होंने 
मे मा भरे से मेरे दोनों हाथों को दाब लिया । यद्यपि उनकी दाब 
रे पे | TRA को थी, तथापि असर वैसा कम नहीं था । उनके 
हीं है| | प्रकार घूम आने से में अपने हाथ उनके भीतर से 
के a काळ कर ऊपर को नहीं फेला सकता था। मेरी Rg- 
ae Mt उधर अछग adi से चिपक सी गई थीं । इस कारण 
col भी में अपने हाथ हिला-डुळा नहीं सकता था | मतळब 


ता था । सें एक प्रकार से कैदी की तरह उस कुर्सी पर 
अ कर बाँध दिया गया था । 


Sa 
मेने searag | यह ते aaga एक असाधारण 
| मिशा हे । 
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उसी समय एक धीमी सी मङ्कार हुई और जाली के 
जिस द्वार से जहूर श्रहमद कमरे के दूसरे भाग में गये थे 
वह बन्द हो गया | 

पिटमेन ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा--इसकी श्रसा- 
घारणता तो ATÈ सामने ही है | ० 


एक या दो क्षण के लिए कमरे में बिळकुळ सन्नाटा 
सा हो गया । जाली की दूसरी शोर नहूर अहमद az 
खड़े कूम से रहे थे । वे तुरन्त जाली के द्वार पर श्राकर 
जाली को हिळाने लगे, पर वह ट्स से मस न हुई । 

जहूर अहमद ने धीरे से पूछा--मिस्टर पिटमेन, क्या 
यह कोई खेळ है 9 ; : 

“मैं नहीं जानता कि श्राप भी इसे खेल समकेंगे । 
मेरे लिए ते खेळ ही है और में ग्राज इसका पूरा मज़ा 
लेना चाहता हूँ, पर आपका शायद इसका मज़ा न मिल 
सके ।” ; 

जूर अहमद ने गौर करके कहा--यह कोई कपट 
तो नहीं है ? श्रापकी क्या मंशा हे, यह सुरे नहीं समक | 
पड़ता । पर बेशक देर तक यही हाल नहीं रह सकता | 

पिटमेन ने seran बिळकुळ ठीक कहते हैं । 
वास्तव में में श्रापको अपनी मंशा बता देना चाहता हूँ । 
जव आप कमरे के उस हिस्से में गये थे तब वह ठीक एक 
मामूली कमरा था । आप वहाँ किसी भी कुर्सी पर ae 
सकते थे । उन stat AHI पर आप आराम से बेट 
सकते थे । फूश पर जह चाहते, खड़े रह सकते थे । परन्तु 
खेद के साथ कहना पड़ता है कि श्रव वहाँ की हालत 
पहले जैसी नहीं रही है । 

यह कह कर पिटमेन एक आराम-कुर्सी पर ii 
फैला कर उढ़क गया और सिगरेट पीने ati उसने 
कहा--मिस्टर अहमद, आपने सुना होगा कि में बिजली 
का विशेषज्ञ हूँ । इस हफूा भर में बिजली की एक स्कीम 
को कार्य में परिणत करने में ही लगा रहा हूँ । अब आप 
चचेयाडं के समय के खडु की घटना याद कर । मुझे 
विश्वास है, आप gaa इस बात में सहमत होंगे कि 
आपकी उसका बदळा देना है । > क 

जूहूर अहमद ने कहा--ते क्या आप भी उन्हीं मे ज्य 
से हा? ws 
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fazaa बोळा--निस्सन्देह । 
अपने हाथों के छुड़ाने का व्यर्थं प्रय करते हुए मैंने 
गरज कर कहा-- दगाबाज ! 
पिट्सैन धीरे से बोळा--इस कमरे के बाहर आवाज 
नहीं जा सकती । इसलिए यदि सें आपसे धीरे धीरे 
बोलने को कहूँ तो इसका मतलब यह समकना चाहिए 
कि में आपकी बात सुनना चाहता हूँ । मिस्टर अहमद, 
शाप ळतीफून बीबी की याद कर अपने मन को दुखी न 
करना । में बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पीछे उसकी 
देख-रेख करूँगा । - 
जहूर अहमद को अपनी जेब में धीरे से हाथ डालते 
देख कर पिटमैन ने धीरे से Saat कहा--उसे 
निकाल लो और gaa बातचीत करो । 
क्रोध करके जहूर ग्रहमद ने कहा -प्पॅ मेरे रिवाल्वर 
क क्या हा गया ! मेरी जेब में उसे कौन खींच रहा हे । 
जहूर अहमद अपनी जगह पर खड़े HIT सुट्टी बाधे 
झूमने wa । उनके चेहरे से आश्चयं झलकता था । वे 
अकेले खड़े थे । उनके पास कोइ नहीं था। ते भी सुरे 
स्पष्ट देख पड़ता था उनकी वह जेब जिसमें रिवाल्वर था 
बाहर निकली आती है, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे 
बाहर खींच रहा हो । 
पिटमैन ने कहा--में आपसे कह खुका हूँ कि मैंने 
बिजली की एक स्कीम कायं में परिणत की है । 
पिट्मैन की बात पूरी हाने के बाद ही जहूर अहमद 
ने अपना Rawat छुड़ा लिया । यह देख कर facia 
ने आगे झुक कर रूट एक बटन gat दिया । 
मुझे ऐसा मालूम पड़ा, माना किसी ने जहूर अहमद 
के हाथ से Rawat छीन लिया हा । वह उनके पेर के 
पास Fat पर खटाक से गिर पड़ा ओर वे चकित होकर 
उसकी ओर देखने ळगे। वे उसे उठा लेने को सुके, 
उसे उठा लेने को उन्होंने अपना सारा ज़ोर लगा दिया, 
पर वह अपनी जगह से नहीं दिला, जैसा का तैसा पड़ा 
रहा | 
पिटमेन ने फिर धीरे से सुसकरा ee कहा--प्रिय 
जुहूर अहमद, JAE की शक्ति बिलकुल ही एक साधारण 
वस्तु है, वह बहुतेरी तकलीफों से बचाती हे । 
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मेंने जहूर अहमद . के माल पर माथे पर पसीने À 
निकळती देखीं । जालो के भीतर से पिट a 


देखते हुए उन्होंने पूछा--इन सब बातों F रहर 
m è ? अ Ta | नही 
“मैंने आपसे पहले ही कह दिया हे करि भ्र i 
को में एक खेल देखना चाहता हूँ ?” नेण 
एकाएक TEC अहमद उत्तेजित ह उठे | थे anit | arf 
द्वार की ओर झपट पड़े और उसे पकड़ कर बढ़े ge ३ | ५ 
हिळाने लगे । परन्तु शीघ्र ही ददे से चिल्ला कर पचे १ | इसब 
कर फिर जा खड़े हुए। उन्हाने कहा--यह a | स्पर्श 
कौन था ? | WE 
पिटमैन ने कहा--बिजली का एक चोखा पगा, क | ह 
आपके वास्तविक हानि नहीं पहुँचा सकता था। एलु / 
उससे आपको मालूम हो गया होगा कि मेरी स्कीम की 
बात कोरी गप ही नहीं हे । क्या आप विद्युत्शक्तिके ‘all 
सिद्धान्तों से परिचित हैं? यह कह कर उसने zat | zj 
सिगरेट जळाई और अपनी कुर्सी पर वह आराम सेफ Be 
गया | उसने कहा-- | A 
“बेशक आपको इसका हाळ स्कूल में पढ़ते सम | श्राप 


मालूम हुआ होगा । उदाहरण के लिए यह बाता | है? 
get जानते होंगे कि बिजली की बैटरी की चेंग्या | भी ह 
अपने हाथों से पकड़ने पर उसका धक्का लगता है। की | | ज्ञाय 
बात यहाँ भी हुईं । केवळ एक यही अन्तर था कि ग्रा, 
arien एक वस्तु पर खड़े और दूसरी को a at | 
से पकड़े थे में. हफू भर करता क्या रहा? मैंने आ 
के इस भाग में ada बिजली की ऐसी ही atin 
लगा दी हैं । उदाहरण के लिए, आपके पीछे जो # | 
रक्‍्खी है उसमें भी दे चोंगिर्या लगी हैं | श्राप के 
तक आराम के साथ उस पर बैठ सकते है । प a 
इधर-उधर हिले, तर्हा बिजली की धारा बह कर Hel 


अपने अस्तित्व का परिचय दे देगी ।” ee | 
कहा--तो बया | 
इसी प्रकार git | 


aug कि सुरे आप इस. कमरे मे क ह 


के रोकने पर 
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E 
a गये । पिटमेन ने कह्ा--भगवान्‌ के लिए, ai 
au में इतनी जल्दी आपको अपने हाथ से जाने देना 
नहीं चाहता | 

जहूर अहमद ने कहा--आपका मतलब क्या है १ 

“बात यह है कि जब पहली बार श्रापने इस जाली 
के हिळाया था तब इसमें बिजली की धारा का केवळ 
पचासर्वां भाग था । परन्तु अब वह बात नहीं है, इसमें 
उसकी पूरी धारा बह रही है। यदि आप इस बार 
| दर्शं कर लेते तो शीघ्र ही टें बोल जाते और मेरा खेळ 
श्रधूरा ही रह जाता । ” 

जहूर श्रहमद चुपचाप स्थिर खड़े रह गये । पिटमेन 
ने फिर कहा--- 


“इस समय बिजली की धारा सारे कमरे में बह रही 
| थी। यदि आप श्रपना दाहना पेर इधर-उधर एक इंच 
| भी बढ़ाते तो आपकी तत्काळ ag हा जाती। में 
बिलकुल सत्य ही कह रहा हूँ । अब आप उसकी धारा से 
एक गज के अन्तर पर हैं । यदि आप कमरे में qa तो 
कभी गर्मी ओर कभी सर्दी मालूम होगी । उस समय मैं 
Wal तमाशा देखूगा कब तक आपकी wy हो सकती 
है? एक मिनट में ही श्राप बोळ जा सकते हैं या यह 
भी हो सकता है कि घण्टे भर से अधिक समय ळग 
| जाय। ag के कुछ स्थान में जानता हुँ और कुछ 
नहीं भी जानता । उनको किसी दूसरे आदमी ने 
' amar हे ।?? ः 
यह कह कर पिटमैन ने एक बटन दबा दिया । तत्त्वण 
एक चीना बटळर शराब और कबाब लेकर श्रा पहुँचा और 
उन्हें मेज पर रख कर ae चुपचाप जैसे आया था 
छट गया । जुहूर अहमद अचळ होकर अपनी जगह पर 
| ऐेहे खड़े पिटमेन की ओर घूरते रहे | पिटमैन ने कहा-- 
निस्सन्देह, जहां आप खड़े हैं, मज़े से खड़े रह 
„` [Rte इस ढङ्ग का यह सेरा पहला प्रयोग है, श्रत- 
में | एव इसमें झुरे बहुत अधिक दिळचस्पी है । आप कब तक 
| हेड रहेंगे--चार घण्टे, पाँच घण्टे ? रात तो अभी शरू 
| हुई है । परन्तु शीघ्र ही या कुछ देर बाद आपको 


पञ्च-पात्र | 
-a 
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की बात होगी । यद्यपि वह ्रापके लिए जोखिम हो, 
तथापि gà उससे naz प्राप्त होगा । 

बड़ी देर तक चुप रहने के बाद जुहूर श्रहमद ने धीरे 
से कहा--इस सारी कारवाई से आपका मतलब क्या 
है? 

“सुख्यतः मजा लेना--मजा ÅN AZZI । एक तो तूने 
हमारे चचयाड को श्रपवित्र कर डालने का साहस किया 
श्रौर ऊपर से अधिकारियों को हमारी रिपोर्ट कर a? 

यह कह कर भेड़िये की तरह श्रपने दात काढ़ कर 
पिटमेन अपनी कुर्सी से उठा और जाली के समीप क्रोध के 
साथ जाकर खड़ा हो गया । जहूर श्रहमद अपनी जगह 
पर खड़े जमुहा रहे थे । 

पिटमेन ने कहा--तूने एक पवित्र पादड़ी की हत्या 
की है जिसका मूल्य तेरे देश भर के निवासियों के प्राण 
लेने से वसूळ नहीं हा सकता । उस गुरुतर श्रपराध का 
दण्ड ag ही है, जैसा मैंने तुझसे कह दिया है । 

IET ATAF ने कहा--तो तूने ही वह धमकी लिख 
कर भेजी थी, कमीना दाराला । 

इस श्रपमान से क्रुद्ध होकर पिटमेन ने श्रपनी सुट्टी 
बाँध कर चिल्ला कर कहा--हँ, मॅने भेजी थी | ज शाम 
को तेरे घर तक में ही गया था । जब्र तूने गाडीवाले को 
थियेटर-घर ले चलने को कहा था तब में ही उस स्थान पर 
मौजूद था । इस स्थान में बिजली का प्रवाह पर्याप्त परि- 
माण में है । उससे तुम दोनों की स्रत्यु हा सकती gl 
इसके बाद उसने मेरी शर मुँह करके कहा--जैसा कि मैंने 
पहले भी कहा हे, में लतीफुन बीबी की देख-रेख करूँगा । 

बड़े प्रयत्न के बाद पिटमेन अपना क्रोध शान्त कर 
सका | वह खाना खाने के लिए फिर बेठ गया | एक बार 
फिर निस्तव्धता छा गई | मूति की तरह अचल agt 
अहमद अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहे पर उनकी 
निगाह पिटमेन के चेहरे पर बराबर डटी रही । 

मैं लाचार था, चुपचाप बैठा जहूर अहमद के Ye की 
श्रोर ताक रहा था । सुरे पूरा विश्वास हा गया था कि 
यह कोरी धमकी ही नहीं है। जहूर अहमद को अपने 
जीवन में और पहले कभी ऐसी भयङ्कर विपत्ति से सामना 
नहीं पड़ा था । मैं सोचता था कि शीघ्र ही या कुछ देर बाद 
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चे जरूर ही हिळेंगे तब उनकी ga ग्रनिवाये है । परन्तु 
उस दशा में भी उनका वह हाथ चट्टान की तरह स्थिर 
था। जिससे वे अपनी सिगरट जळा रहे थे । उन्होंने शान्ति- 
पूर्वक सिगरट पी । पिटमेन बैठा उन्हें ताकता रहा, जैसे 
बिल्ली चूहे को ताकती हो । परन्तु यह दशा अधिक देर 
तक नहीं रह सकती थी, यह हम सभी जानते थे । उसे 
समाप्त करना ही है और ज्यों ही जहूर अहमद अपनी 
जगह से उछुछ कर एक ओर कूद गया, त्याही पिटमेन 
अपनी कुर्सी से उठ कर जाली के पास जा खड़ा हुआ । 
उसके चेहरे पर भयङ्कर चिन्ता का भाव स्पष्ट देख पड़ता 
था और वह अपने दोनों हाथ ताने हुए था । 
जहूर अहमद ने मेरी ओर देख कर गम्भीरता से 
कहा--बड़े मिर्या, अब इस तमाशे की समासि है।इस 
कमीने फिरङ्गी की मौज के लिए में खड़ा नहीं रह सकता | 
अब मैं बैठ जाना चाहता हूँ | 
यह कह कर TEL HEAT एक बड़ी कुसी की ओर 
जाकर उस पर बैठ गये | ओर चुपचाप अपना चश्मा ATF 
करते हुए उन्होंने धीरे से कडा- यह तो अच्छी कुर्सी हे । 
इतना कहने के बाद ही वे एकाएक अपनी कुसी से 34g 
कर मुँह के बळ फश पर आ गिरे और वहीं एंड कर रह 
सा गये | यह भयङ्कर दृश्य देख कर में सहम गया । क्षण 
भर के लिए में यह भूल गया कि अब मेरी भी यही 
गत होगी । पिटमेन ने gaa कहा--अब आपकी 
बारी । seat ळाश हटा लूँ यह कह कर उसने दीवार 
में लगी एक कील दबाई | सहसा एक नीली लपक 
सी इवा में चमक गई । इसके बाद जाळी के दरवाजे को 
उसने खोळ दिया । उसने कहा--प्रिय भ्रहमद, इस बार 
आपने श्रधिक देर तक तमाशा नहीं किया । बड़ी जल्दी 
कर दी। इस बार जान गये हागे कि किस जगह पर न 
जाना चाहिए । 
इसके बाद ही यह भयङ्कर आवाज़ हुई--तुम्हारे 
खेळ करने की अपेक्षा afte जल्दी नहीं हुई है। 
RT साथ ही पिटमेन चीज़ पड़ा, क्योंकि उसका गला 
जुहूर श्रहमद ने खूब जोर से दाब लिया था । उन्हाने 
कहा--देगळा, तू ही एक श्रकेळा श्रादमी नहीं 2 
जो डांग मार सकता है । j 
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गळा इतने जोर से दाब लिया गया था कि 
पागळ की तरह उसे छुटाने के लिए छुटपटाने ढगा पिस 
एक वह सुस्त पड़ गया । तत्र जहूर अहमद ने se 
कर कुर्सी पर पटक दिया, जहाँ वह पड़ा पडा कै 
रहा । इसके बाद अपना रिवाल्वर लेकर वे भरे Tor 
आये और मुझे बन्धन से छुड़ाकर Fg र l 
वह कोरी डींग ही नहीं मार रहा था । gÀ उसकी th 
निगाह से उसका भयङ्कर उद्देश स्पष्ट मालूम पढ़ता a 
अब हम उसका खेळ देखेंगे । यह कह कर उन्हे झे | 
को जाकर घुमा दिया । उसके साथ ही पहले की मग. 
फिर चमक हुई और एक जोर की आवाज के साथ जाली 
का द्वार बन्द हो गया । पिटमेन अभी तक उसी gf 
पर बेहोश पड़ा हुआ छुटपटा रहा था । जहूर अहमद मे। 
कहा--जो बात सुभे उचित समझ पड़ी वही मैंने की ' 
यदि में उस समय चूक जाता तो अवश्य मर जाता। | 
अल्लाह की मेहरवानी से मेरी जान बच गई । 


उधर पिटसेन की बुरी दशा थी । वह कुर्सी पर पि 
के बळ उलट गया था । इतने में ही धड़ाम से वह F 
पर आ गिरा और टे बोळ गया। उसकी दशा देह 
कर जहूर अहमद ने कहा--नहीं, यह कोरी ढग | 
नहीं थी । 


मैं नहीं जानता कि पिटमेन पागल था। ae 


ay के समय जो जाँच हुई उसमें गवाहों p 
प्रकट हुआ कि किसी की पीड़ा देख कर वह बहुत ‘| 
हुआ करता था । हाँ, उन्होंने अपने बयान मे ag a | 
नहीं कही कि उसकी सत्यु के समय उसके बंगले पर : 
gaza उपस्थितः थे । जो चीना ae उसका लै" लिए 
लाया था वह इतना qe नहीं था 
कह कर अपने को भ्रट में डाढता | आकर 
बताकर इस. मामले की इतिश्री कर दी गई | 


ba 


उत्थान ANT पतन । 


SENET के इतिहास में ऐसी कोई भी जाति 
ओम 2 नहीं है जिसने अपनी शक्ति को aaa 
a q AGU Wal हा । उत्थान के बाद 
लाकडात सभी का पतन हुआ है | कभी किसी 
AN जाति ने उन्नति की हे at कभी किसी 
A जाति ने । परन्तु उन्नति की चरम सीमा 


जाति की गारव-कथा उसके प्राचीन साहित्य में ही विद्यमान 
है। प्राचीन ate की विश्‍व-विजयिनी शक्ति नष्ट हो गई 
है । रोम का साम्राज्य भ्रतीत-काळ की कथा-मात्र है | 
मुसलमानां की प्रचण्ड शक्ति के आरे संसार नत हो चुका 


maag येरपीय जातियों का प्राधान्य है । परन्तु यह 

नहीं कहा जा सकता कि उनका अभ्युदय चिरस्थायी है | 
| कितने ही पाश्चात्य विद्वानों ने आधुनिक योरपीय सभ्यता 
» | की समीक्षा कर उसके भविष्य के विषय में अपनी आशङ्का 
| प्रकट की है। विचारणीय यह है कि किसी जाति के 
| इथान और पतन के कारण क्या हैं । 


उस i ~ कितनी ~ m 

; प्राचीन काळ में कितनी ऐसी जातियां थीं जिनका 
[यात ९. oO ~ है ; 
| ‘Al शब afaa तक adi है | उनके उत्थान-पतन के इतिहास 
q $ 


| मं हम कार्यकारण का कुछ विलक्षण ही सम्बन्ध पाते 
|६। हम यह देखते हैं कि कार्य का उद्देश कुछ था और 
| सका परिणाम कुछ दूसरा ही हुआ । धर्म की उन्नति के 
Ru तो आन्दोलन हुआ, पर उसका फळ हुआ एक 
A बिल जाति की सृष्टि, जाति उठी तो दूसरों को सत्पथ 
eM दिलाने के लिए, किन्तु स्वयं विपथगामिनी हो गई । वह 
| पना उद्देश भूळ गई और स्वयं अपने नाश का कारण 
Uni जाति की उन्नतावस्था में उसके पराभव के 


q मनुष्य-जाति का उत्थान-पतन काळ-चक्र का परि- 
ma हे १ कुछ लोग इसी बात को मानते है । 


था । श्रब उसे ही अपने भ्रस्तित्व की रक्षा की चिन्ता है । ` 
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उनका कथन हे कि जिस प्रकार मनुष्य-जीवन का विकास 
आर द्रास हाता हे उसी प्रकार जाति की उन्नति और 
श्रवनति होती है । मनुष्य बाल्यावस्था से युवावस्था श्रौर 
युवावस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त दो कर अन्त में सत्यु के 
चक्र मं पड़ता ही हे । उसकी मृत्यु अ्रवश्यम्भावी है । 
इसी प्रकार जाति की श्रवस्था भी परिवर्तित होती रहती है 
ओर अन्त में उसका qa हाता ही है । परन्तु बात यह है 
कि जाति में वृद्धावस्था कभी आनी ही नहीं चाहिए, 
क्योंकि जाति में युवक सदेव agi का स्थान लेते रहते हैं । 
एक जाता है ते उसके स्थान में दूसरा श्राता है। इस 
प्रकार जाति के जीवन का अन्त ही नहीं हो सकता | यदि 

किसी जाति का क्षय हुआ है तो हमें यही समझना चाहिए 

कि पूवंजों की अपेक्षा उनकी ararat की शक्ति चीण होती 

गई है अथवा अन्य प्रबळ जातियों के सङ्घपंण से वह 

जाति अपनी रक्षा नहीं कर सकी है । जाति की यही 

अन्तःस्थिति और वाहथ स्थिति है जिनमें परिवर्तन होने 

से उसकी उन्नति या श्रवनति होती है। श्रब हम इनमें 

से एक एक की भ्राळोचना P पहले इम बाह्य 

स्थिति को लेते हैं । 


बाहृय परिस्थितियों में सबसे पहले देश का प्रभाव 
पड़ता है । देश की प्राकृतिक स्थिति और जळ-वायु के 
कारण जाति में कुछ ऐसी विशेषता आ जाती है जो अन्य 
देशों के रहनेवाळी जातियों में नहीं पाई जाती । जो 
लोग समभूमि में रहते हैं उनकी ater पावेत्य-देश के 
निवासी अधिक कष्ट-सहिष्णु हांगे । इसी प्रकार जो लोग 
सजला-सफला भूमि में कम परिश्रम से अपने जीवन की 
अवश्यक सामग्री प्राप्त कर लेते हैं उनकी शारीरिक शक्ति 
उन जातियों की अपेक्षा कम होगी जो मरु-भूमि में रह 
कर कठिन परिश्रम से अपने जीवन का निर्वाह कर लेते 
हैं। इसके सिवा सजळा-सफलळा भूमि में भिन्न fea 
जातियों का सड्घषेण अवश्य होता रहेगा, क्योंकि सभी 
मनुष्य वैसे ही देश पाने की कामना करेंगे जहाँ भ्रनायास 
उनका जीवन-निर्वाह हा जाय । अतएव समभूमि और 
शस्य-सम्पन्न देश के निवासियों के लिए जाति-सम्मिश्रण 
के कारण जीवन में अधिक जटिळता रहेगी । इस aR- 


ळता का प्रभाव जाति के अ्शन-वसन, MARA 
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तथा जीवन के साधारण geil पर भी पड़ता हे । जब है कि उसके जन्म-सिद्ध संस्कार केसे हैं | दूसरी ६. 
जीवन में सरलता रहती है तब मोटा पहनना और मोटा है कि उसे शिक्षा केसी मिली है aa काई क R कीर 
~ A ~ r 
खाना यथेष्ट रहता है । परन्तु यह जीवन की जटिलता में श्राता हैं तब वह अपने शरीर के साथ कुछ संस्कार भी ३ 
a 


सम्भव नहीं रहता | आमोद-प्रमोद के कितने ही उपकरण आता हे । यह सभी जानते हैं कि भिन्न भिन्न 


बाट ऽ 
उस समाज के लिए आवश्यक हो जाते हैं जहाँ सङ्घषं शक्ति की समानता नहीं रहती । किसी में aa मं | चिन्त 
अधिक हे । मानसिक शक्ति पर भी इसका प्रभाव अधिक है तो किसी में कोई शक्ति । शक्ति की a ` | विष 
देखा जाता है । जो जाति अपने जीवन के लिए में भी भिन्नता रहती है । काई स्वभाव से र k | शारी 
अपनी शारीरिक शक्ति पर अवलम्बित हे उसे जड़ है तो कोइ स्वभाव से निष्ठुर । किसी की बुद्धि a a 
पदार्थे ही अधिक सारवान्‌ प्रतीत होंगे i अतएव जो होती है ता किसी की मन्द । कहा जाता है कि त E 
सभ्यता वह निर्मित करेगी वह जड़ानुगत होगी। जिन ठोंक-पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। इस an | ज्ञाति 
कळाश्रों से जीवन में सुख-स्वच्छुन्दता, सुविधा Sw में सत्यता हे । ता भी यह मानना पड़ेगा कि शिच्षा इ | निर्वा 
विलास की बृद्धि होती है उन्हीं की पुष्टि उसमें होगी । सी बड़ा प्रभाव होता हे agi शिक्षा से aaa! aif 
इन्द्रिय की परितृप्ति तथा जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं बातो से है जिन्हें aga अपने madadi सहचर-व हे / . वस्था 
को पूर्ण करने की योजना में ही उसकी सभ्यता के आदश सीखता हे । बालकों को अपने सहवासियों से जो शिवा | ही उ 
निर्मित होंगे। इसके विपरीत जो जाति श्रनायास ही अपने सिलती है वह उसके चरित्र-निर्माण में बड़ा काम कता a 
जीवन का निर्वाह कर लेती है वह शारीरिक सुखों की है | जो बालक स्वभाव से दयालु होता है वह भी निदं | है श्रे 
अपेक्षा मानसिक gal की प्राप्ति के लिए अ्रधिक चेष्टा की सङ्गति सें पड़ कर कूर हा जाता है । इसी प्रकार किता | saf 
करेगी | अतएव उसकी सभ्यता आध्यात्मिक होगी । इसी तीक्ष्ण. बुद्धि का बालक क्यों. न हो, यदि उसे शिक्षा बिहः | प्राकृ 
आध्यात्मिक सभ्यता के कारण कभी कभी जाति संसार की कुछ न दी जाय तो वह मूख हो. जायगा। जो शह निबेः 
| इतनी उपेक्षा करने ळगती है कि ag अकर्मण्य हा जाती विलास की गोद में पले हैं वे विळास-प्रिय अवश्य होगे! | को २ 
4 है। इसी अकर्मण्यता का फल पतन है । जब भिन्न इसी ave जिन्हें दारिद्रय का अनुभव करना पड़ा हैव | की र 
भिन्न जातियों का सङ्घर्षण होता है तब एक का परिश्रमी और कष्ट-सहिष्छु होंगे | मतलब यह कि चिं | जात 
| प्रभाव दूसरे पर पड़ता है । इससे वे एक दूसरे से कितनी निर्माण के लिए जिस प्रकार स्वाभाविक वृत्ति आवरण | "दस 
ही बाते ग्रहण कर लेती हैं । इनसे भी जाति की गति है उसी प्रकार उन स्वाभाविक वृत्तिं के विकास a faa S 
उन्नति अथवा अवनति की ओर ग्रग्रसर हाती है। शिक्षा की मी आवश्यकता है । एक के श्रभाव हे पर a 
अब हम जाति की अन्तःस्थिति पर विचार करते हैं। का विकास असम्भव है । गणित के एक उदाहरण ९ है à 
जातियों के पतन का कारण बतलाते हुए विद्वानों ने विळा- बिलकुल स्पष्ट हा जाता है । मान लीजिए, सा | a 
सिता-बृद्धि-द्वारा जातीय चरित्र-हानि, अज्ञानता की वृत्ति 'क’ है, शिक्षा 'ख! और मलुष्य का व्यक्ति a | te 
वृद्धि, वेराग्य और अकर्मण्यता आदि कारणों का उल्लेख फळ यह होगा क% ख = ग। AIF चाहे कितना We र 
किया है । ये सब कुशिक्षा के प्रभाव कहे जा सकते हैं। क्यों न हा, यदि ख अधिक है तो उसका है | me 
एक और कारण है जिसे हम प्राकृतिक निर्वाचन का ग कम नहीं होगा । परन्तु यदि क (° ) अन शीघ्र 
अभाव कहेंगे। यही जाति की अन्तःस्थित व्याधि का योतक ख कितना ही अधिक क्‍यों न हो उसका गुल al 
है । इसकी व्याख्या एक विद्वान्‌ ने इस प्रकार की हे! ही रहेगा । इसी प्रकार यदि ख शुन्य होगा a : ah! केइ 
a E उन्नति या अवनति का मतळब है जाति के रहने पर भी गुणन-फल शून्य ही gra | ao ए | जाति 


व्यक्ति-वर्गं की उन्नति या अवनति । व्यक्ति-वर्ग का अच्छा यदि किसी जाति की हीनावस्था है a के fe | पार 
या बुरा होना दो बातों पर निर्भर है । पहली बात यह जानने के लिए हम देखेंगे कि उस T | 
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er स्वाभाविक वृत्तियों का हास हुआ है अथवा उनके 
विकास के लिए उचित अवस्था का AAA हुआ है | 
मनुष्यों की कितनी ही मानसिक वृत्तिर्या--जेसे 
विन्ता-शक्ति, दया, साहस या स्वार्थ-परता, निष्डुरता, 
विषय-लिप्सा--वंश-परम्परा से चली श्राती हैं । 
शारीरिक आकार तथा वर्णं की तरह हम उन्हें भी 
qà माता-पिता से पाते हैं। कहना नहीं होगा कि 
aa माता-पिता की सन्तान में योग्यता प्रदर्शित होगी । 
| प्राकृतिक निर्वाचन का फल यह है कि निम्नावस्था से भी 
जाति उन्नतावस्था को पहुँच जाती है । इसी प्राकृतिक 
निर्वाचन के कारण प्राचीन काळ की कितनी ही ग्रसभ्य 
ज्ञातियाँ उन्नत हागई हैं । बात यह होती है कि असभ्या- 
/ . वस्था में निबेळ आपसे आप नष्ट हो जाते हैं और सबळ 
ही जीवित रहते हैं और उन्हीं से वंश की रक्षा हाती है । 
इसी से समाज में योस्य व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती 
| है श्रार पारिपाश्विक अवस्था से सङ्य़ाम करते करते समाज 
उन्नति के पथ पर भ्रग्रसर होता जाता है। सभ्यावस्था में 
प्राकृतिक निर्वाचन का ट्रास हाने लगता है। सभ्य समाज में 
निर्बल और रुग्ण व्यक्तियों की भी रक्षा हाती है । निबुद्धियां 
को भी आश्रय मिलता है । धन, सान, आदि कृत्रिम भेदों 
दे | की सृष्टि होने से प्राकृतिक निर्वाचन का द्वार ही बन्द हो 
«| जाता है । रुग्ण, fala, पापात्मा व्यक्ति भी थनी या उच्च- 
पदस्थ हाने के कारण अपने वंश की वृद्धि करते हैं। अयोग्य 
व्यक्तियों की वंश.वृद्धि से सभ्य-समाज में श्रयोग्य 
व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती है । फळ यह होता है 
कि प्राकृतिक निर्वाचन के अभाव से जाति की शारीरिक 
in मानसिक शक्तियों का हास हाता जाता है। इससे 
| न तो उन्नति के अनुकूल स्वाभाविक वृत्ति का आविभांव 
| होता है ्रौर न उनके विकास के लिए उचित अवस्था ही 
हो सकती हे । अतएव जाति का पतन श्रनिवायं है | 
| जाति में वर्णसङ्करता का दोष राजाने से यह पतन 
| शीघ्र हा जाता हे । 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जाति 
उत्थान और पतन में सबसे बड़ा कारण भिन्न भिन्न 
T MR का पारस्परिक asada है । जब दो जातियों का 
| पारस्परिक सङ्घपंण हाता हे तब उसका फल यही हाता 
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है कि जो जाति aaz होती है वह दूसरी Rae जाति 
को दवा देती है। यदि यही asad दो समान-बळ 
जातियों में हुआ तो दीघं-काळब्यापी युद्ध अवश्यम्भावी 
है । जातीय उन्नति पर युद्ध का बढ़ा ही घातक परिणाम 
होता है । युद्ध में प्रायः वही ळोग सम्मिलित होते हैं जा 
शक्ति-सम्पन्न हैं । परिणाम यह होता है कि जाति के 
शक्ति-शाली वीरों का तो संहार युद्ध में हा जाता है रौर 
जाति की वंश-रक्षा का भारीनिर्वळ और श्रयोग्य व्यक्तियों 
पर पड़ता है जो जीवित रहते हैं। उनकी सन्तानो में 
शक्ति-हीनता बढ़ती जाती है श्रौर aa में जाति aan 
शक्ति-हीन हो जाती हे । तुर्क-जाति की शक्ति के हास का 
एक प्रधान कारण यही दीघ-काळ-च्यापी युद्ध है । ग्रीस 
ओर रोम के जातीय श्रधःपतन के भी यही कारण हैं । 
बेरी नामक एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि रोम में gai के 
बाद रोमनों की संख्या अत्यन्त कम हा गई थी । संख्या- 
बृद्धि हुई दासो की, जो युद्ध में सम्मिलित नहीं हाते थे । 
यह संख्या इतनी कम हो गई थी कि सम्राट आगस्टस ने 
जन-संख्या की वृद्धि के लिए घन देना आरम्म किया था । 
सच ते यह है कि ग्रीस, रोम, saa, मिस्र, अरब 
्रादि सभी देशों का पतन इसी कारण से हुआ । शक्ति- 
शाली व्यक्तियों का क्षय और निकृष्ट श्रेणी के व्यक्तियों की 
प्रधानता हाने से जाति में दुवेळता बढ़ती ही जायगी 
और उसका पतन अवश्यम्भावी है | 

भारतवर्ष के इतिहास में जातीय उत्थान श्रौर पतन 
के कितने ही उदाहरण मिलते हैं । यहाँ हम उपयुक्त 
सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए भारतीय इतिहास की 
पर्याळोचना करेंगे | 

वैदिक-युग में आयों से नार्या का सङ्घषंण हुआ । 
at ने gaat को पराजित कर पञ्जाव को स्वाथत्त 
किया । अनार्य जातिया शारीरिक सौन्दर्य, मानसिक 
वृत्ति और नेतिक बल में आयं-्जाति से हीन थीं। 
इनसे श्रायों का ब्यवहार तीन प्रकार से हो सकता 
था । पहला यह कि अनायं जाति को बिलकुल 
उन्मूळ कर देना । चाहे इच्छा से हो श्रथवा अनिच्छा 
से. अमरीका और आस्ट्रेलिया में योरपीय जातियों 


3 


ने इसी नीति का अनुसरण किया है। दूसरा ढँग है 
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अन्तविवाह द्वारा इन दोनों जातियों का सम्मिश्रण 
हा जाना | सुसलमानों ने विजित जातियों से ऐसा ही 
सम्बन्ध किया था । परन्तु इससे उनमें निकृ2 विजित्त 
जातियों के दोप आगये और फळ यह हुआ कि उनका 
वंश निकृष्ट हा गया । तीसरा यह कि अपने ही समाज में 
उनको निस्न-स्थान देकर उनकी रक्षा करना । भारतीय 
आयों ने यही किया । आय और श्रनायं जाति में ad- 
सङ्करता का निवारण करने के लिए वणभेद की सृष्टि हुई । 
पहले-पहळ भारतीय आयों की एक ही जाति थी। 
क्रमशः समाज की उन्नति से उसमें श्रम-विभाग हुआ । जो 
समाज का उत्कृष्ट अंश था वह ज्ञान-चर्चा और शासन- 
कार्यो में निरत हुश्रा। अवशिष्ट लोग कृषि, शिल्प, 
वाणिज्य आदि में सलम हुए । इस प्रकार आर्यो में तीन 
aul की सृष्टि हुई, किन्तु उनमें परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध 
प्रचलित था | क्रमशः वेश्यों से ब्राह्मण और क्षत्रियां का 
बैवाहिक सम्बन्ध कम होने था । परन्तु ब्राह्मणों और 
JAA में यह सस्बन्ध बना ही रहा । रामायण ओर 
महाभारत में कितने ऐसे ऋषियों का उल्लेख किया गया है 
जिन्होंने राज-कन्याश्रों का पाणि-ग्रहण किया था । उनकी 
सन्तान वणंसङ्कर जाति में नहीं गिनी जाती थी । परन्तु 
Wal थर द्विजो के सम्मिश्रण से जा वणंसङ्कर जाति उत्पन्न 


हाती थी वह हेय समभी जाती थी। भगवान्‌ मनु ने 


लिखा हे-- 
चत्र सेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः | 
राष्ट्रिकैः सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ 

इसी लिए वण भेद की सृष्टि कर कृत्रिम निर्वाचन के 
द्वारा ब्राह्मण-वंश में पाण्डित्य, क्षत्रिय-चंश में शोय और 
वैश्य-वंश में कलळा-नेपुण्य की रचा की गई । कहना नहीं 
हागा कि इसी प्रथा के कारण हिन्दू-जाति विजातीय 
सङ्घषंण को सह कर अब तक जीवित रह सकी है। 

अब विचारणीय यह है कि हिन्दू-जाति की शारीरिक 
गौर मानसिक शक्तियों का हास क्यों हुआ । प्राचीन काळ 
में उसने बड़ी उन्नति की थी, उसकी शक्ति अप्रतिहत थी, 
ea | वैभव agg था । उसने अपनी वंश-रक्षा की ओर 
भी ध्यान दिया । फिर saat अवनति क्यों हुई ? बात 
यह है कि जो सभ्यता एकता-मूलक नहीं हे वह जाति- 
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समस्या को दूर नहीं | कर सकती जज सकती | A RE 


वृद्धि होती जायगी । यह सच है कि a a 
काळ में उस बृहत सत्य का आविष्कार 
जिससे सभी अनेकयें में एकता हो जाय a 
उसकी सभ्यता के मूळ में था । किन्तु भारतीय a 
यह आदर्श जो एकता-सूलक था समाज में कमी eh 
नहीं हा सका | समाज के संरक्षण के लिए र | 
अवश्य ASRS थी। परन्तु उससे जाति-भेद की समस | 
नहा हा सकती | संरक्षण-नीति आत्म-रचता के लिए ay | 
हे, किन्तु हिन्दू-समाज को सदैव ग्रात्म-रक्षा की a 
तो थी नहीं | जब तक बाह्य सङ्घपंण है तब तक समाज. 
संरचण-नीति सफल हा सकती है । परन्तु बाहथ संघष 
के दूर होते ही वही नीति समाज को सङ्कुचित कर देती. 
है । अल्प-संख्यक आर्यजाति ने बहुसंख्यक aain 
पर अपनी उच्च शारीरिक ओर मानसिक शक्ति से विजय 
प्राप्त कर ली । उसने एक बृहत्‌ सत्य का आविष्कार का 
उनका अपनी जाति में सम्मिलित भी कर लिया। 
परन्तु वणं-भेद बना ही रहा | फळ यह हुआ कि आजति 
के साथ अनाय-जातियों की भी संख्या-वृद्धि होने से समान | 
में भेदो की संख्या बढ़ती ही गई । आये-जाति उस बृहत्‌ | 
सत्य को तो qe गई--जिसमें सभी भेदों का साम | 
हा सकता है--और वह भिन्नता ही पर ज़ोर देने ठगी। | 
अतएव भारत में asada सदैव विद्यमान रहा। भित 
भिन्न युगों,में कितने ही महात्माओं ने जन्म लेकर इसी मेद. सिक 
को दूर कर एकता स्थापित करने की चेष्टा की | परन्तु ग 
एकता केवळ आध्यात्मिक जगत्‌ में रही | यावहा | 
जगत्‌ में उन महात्माओं की चेष्टा से नये ने पन्यो शर | 
नई नई जातियों की ही wie हुईं । भिन्न भिन्न va | 
की सृष्टि से समाज की सीमा सङ्कुचित हो जाती है 4a 
अत्यन्त सङ्कुचित हो जाने के कारण समान ' 
शक्ति का पूर्ण विकास नहीं हुआ । कहीं शक्ति का ae | 
aga हाने से उसका aqaa होता था at 2 नही | 
मान शक्ति के विकास के लिए अनुकूल Bei aa! a 
थी । परिणाम यह हुआ कि जिस व्ण-व्यव 4 
जाति आत्म-रक्षा कर सकती थी उसी से उसकी उ ष f 
अवरुद्ध हा गई । समाज के सङ्कुचित होते का ४४५ 


Ff 
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J 4! रिणाम है विळासिता । विळासिता की वृद्धि तभी होती 
न. है जब्र किसी छुद्र सीमा में शक्ति का aaga हा जाता 
बा | है। पुराणों में यदुवंश की पतन-कथा इसका बड़ा श्रच्छा 
भाइ | उदाहरण है । महाराज रघु के श्रेष्ठ वंश का भी पतन इसी 
ly | शक्ति के ग्रतिसन्चय से हुआ | दूसरी बात यह है कि 
Re | ऐसे समाज पारस्परिक विरोध पर अधिक ध्यान देते हैं । 
सा | इसका फळ सङ्घर्पण है और पारस्परिक asgiu के 
[द | कारण शक्ति का सदेव अपव्यय होता है। इससे भी 
चति | राति की शक्ति क्षीण होती जाती है। जाति के अशक्त होने 
mr | पर उसमें वर्णसङ्करता का दोप अवश्य आता है । यही 
जमे | कारण है कि महाभारत के युद्ध में अजुन ने अपनी जाति 
पण | के भविष्य के विषय में जो AIMS प्रकट की थी चह ठीक 
देशे , ही उतरी । प्राचीन भारतीय इतिहास में Atal अथवा 
fidi i : गुप्तो का साम्राज्य अस्थायी ही रहा | इसका कारण समाज- 
w | भेद, adagan श्रौर विळासिता-वृद्धि 2 । 


मध्ययुग में मुसलमान-जाति के आगमन से भारत में 
| एक समस्या ओर बढ़ गई । हिन्दू-जाति ने वर्ण-ब्यवस्था 
जाति | के कारण अपने ्रस्तित्व को अवश्य अ्रक्षुण्ण WAT । परन्तु 
माज | उसमें जातीयता का भाव लुप्त हा गया। धार्मिक सम्प्रदायों 
| श्रौर समाज-भेदों ने उसे दासत्व में ही रक्‍खा । इसी से 
| उसने कभी जातीय भाव से प्रेरित हो उठने की प्रबळ चेष्टा 
नहीं की । इसका कारण यही हो सकता है कि उनमें एक- 
| जातीयता का भाव था ही नहीं । राजपूत, aved और 
दु सिक्खों ने अपनी अपनी उन्नति के लिए स्वतन्त्र चेष्टाये 
at) इन्होंने उन्नति तो अवश्य की । परन्तु उनका भ्रभ्यु- 
| दय चण-स्थायी ही रहा । इसका कारण है सङ्कुचित 
| सीमा में शक्ति का प्रसार । गुरु गोविन्द ने सिक्खों को 
| एक जाति के रूप में परिणत अदम्य बना दिया । परन्तु 
| असी शक्ति से उनका पतन भी हुआ । मरहठों Ar राजपूतों 
| की भी यही दशा हुई । asada बना ही रहा और 
ˆ | RÀ शक्ति का अपव्यय हाता रहा | 
| भारत की यह जाति-समस्या अभी तक विद्यमान है । 
सके विषय में रवीन्द्रनाथ ने लिखा है कि भारत ने विधि- 
'िपेध-द्वारा भिन्न भिन्न जातियों के पारस्परिक संघात को दूर 
| झरने की चेष्टा की हे । परन्तु इस प्रकार का श्रभावात्मक 
| आयोजन दीर्घकाळ तक ठहर नहीं सकता | मानव-समाज 
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यन्त्र की तरह परिचालित नहीं हा सकता | जिन जातियों 
का इतिहास स्वतन्त्र है, जिनके सामाजिक और नैतिक 
श्राचारां में भिन्नता है, उनका पारस्परिक azan तभी बन्द 
ar सकता है जब एकता की भित्ति प्रेम-मूलक हद । 
भारतवप में ऐसा भावात्मक, tease श्राध्याश्मिक 
आदर्श है। सुप्त होने पर भी बह प्राणहीन नहीं हुआ है । 
उसमें यह शक्ति है कि वह सभी ada ndei को 
स्वीकार करके भी श्रन्तगंत एकता को देखता हे । भारत- 
वर्ष के ज्ञान के कारखाने में वह सोने की eat तैयार 
है जा एक दिन सभी द्वारों को कस देगी श्रार चिरकाळ 
से विच्छिन्न जातियों को प्रेम के महानिमन्त्रण में 
सम्मिलित करेगी । भगवान्‌ करे, कवि की यह आशा 
Tga हो | 


विनायक विश्वनाथ वैद्य 


तिमिर में आलोक । 
0228880 सार में अन्धकार भी है और प्रकाश भी 


i, To) 


eu) $ 053 है । जो लोग प्रकाश में रहते हैं 
¢ उन्हें श्रन्धकार का श्रनुभव नहीं हो 
2822222 सकता। वे यह नहीं जान सकते 


कि संसार में श्रधिकांश लोगों का 

जीवन श्रन्धकारमय हैं । जहाँ Aaa है वहाँ दारिद्र द भी 
है। एक ओर हास्य-ध्वनि हा रही हे ता दूसरी ओर 
चीत्कार हो रहा है । यदि एक भ्रद्टालिका में स्वर्गीय 
gat की सामग्री एकत्र है ता सैकड़ो घरों में जीवन की 
आवश्यक चीज़ें भी नहीं हैं । पाप का एक बड़ा कारण 
है दारिद्रय । ऐसे दरिद्रां श्र पतितों को उठाने की चेष्टा 
जो करते हैं वे सचमुच दीन-बन्छु हैं । ऐसे ही महात्माओं 
की दया से कितने ही श्रन्धकारमय get में उज्ज्वळ 
प्रकाश फेळता हे । यहाँ एक ऐसी ही करुणामयी देवी 
का कार्य-कलाप वर्णित किया जाता है जिसने इँग्ळेंड के 
तमोमय स्थानों में आलोक फैलाने की चेष्टा की थी-- 
उसका नाम था सरा माटिन | | 
सरा मारिन का जन्म Hes के “नौर्फोक'? नगर 

में सन्‌ १७८१ ईसवी के जून मास में हुआ था. 


x 
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इसके पिता एक छोटे से सौदागर थे aw जूतियाँ 
बेचा करते थे । वह अपने मा-बाप की एक-सान्र सन्तान 
थी, परन्तु बालपने में ही माता-पिता का देहान्त हो गया 
था । इस कारण सरा मार्टिन को इनकी कुछ भी सुध 
नहीँ रही इस बालिका को उसकी दादी ने बड़े प्रेम 
से पाळा | A 
इन दिनों इँग्लेंड की ग्रामीण पाठशाळाएँ प्रायः चेसी 
ही थीं जैसे आज-कळ इस देश के देहाती स्कूल हें। जा 
मनुष्य और किसी काम का न हो, जिसको और किसी 
दूसरे प्रकार की सरकारी नौकरी मिलने की राशा न 
हो, जो आजीविका का कोई Re उपाय न जानता हो, 
वह गांव की पाठशाला का अध्यापक बनता था। इस 
विषय को अँगरेज़ी के प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक चाल्सं 
डिकन्स ने अपनी एक पुस्तक “निकोलस निकळबी”” में 
अच्छी तरह दिखाया है । 
सरा मार्टिन ने एक गाँव की पाठशाळा में भर्ती हो 
कर बहुत थोड़ा विद्योपाजैन किया । वास्तव में जा कुछ 
उसने सीखा वह उसके स्वयं परिश्रम का फल था | 
बाल्यावस्था ही a सरा मार्टिन को fis 
विषयों में बड़ी ही रुचि थी । जब उसकी दादी “बाइबिल'? 
से कोई शिक्षा उसको देती तब वह बड़ी उत्कण्ठा से उसको 
ग्रहण करती थी । परन्तु यह दशा केवळ १२ बरस की 
अवस्था तक रही। उस समय उसका परिचय एक 
“प्रल्लिक ळायब्रेरी? से हा गया । फिर दो वर्ष तक 
उसने इस पुस्तकाळय की सभी पुस्तक छान डालीं । परन्तु 
“agag” से उसका एक प्रकार की घृणा सी हो गई | 
जब उसकी अवस्था १४ बरस की हुईं तब दादी ने उसको 
एक दर्जी की दूकान में काम सीखने के लिए नियत किया । 
Hse में सब मनुष्य सरकारी नोकरी के ही भरोसे 
नहीं बैठे रहते। अधिकतर मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के 
पेशों को सीखते हैं । परन्तु act यह नियम है कि बिना 
काम सीखे कोइ मनुष्य किसी काय्य में अपने भाग्य की 
म मर्म करने को हाथ नहीं डालता । पहले उन दूकानों 
में काम सीख लिया जाता है जर्हा बड़े प्रवीण मनुष्य 
हों । कंभी कभी पाँच छः बरस काम सीखने में ही बीत 
जाते हैं । 
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जब सरा मार्टिन अपने कार्ये मे द ~<a: 
उसने स्वयं एक दूकान खोळी । जो कुछ ane 
के काम से बचा सकती उसको वह किताबों की रे 
में छगाती थी । जा पुस्तक उसको मिल जाती उसी हे 
बड़ी रूचि से पढ़ती थी । केवळ धाम्मिक-ग्र्धों a 4 
घृणा हा गई । “बाइबिल”? ते वह क a x 
चाहती थी । उसके पास माता के समय की दो ar 
पड़ी थीं, उनको भी उसने छिपा दिया । उसे 
अरुचि का एक कारण यह था | उसका यह विचार गा 
कि यदि “बाइबिळ” में जा कुछ लिखा है सो सत à 
तो अन्त को सेरा क्‍या परिणाम होगा | परन्तु R 
पुस्तक से दूर भागने का मुख्य कारण यह था कि इहे 
पड़ोस में एक स्थविर रहते थे जो नास्तिक थे। इसमे 
सरा मारिन का परिचय अधिक हा गया। सङ्गति वा | ब्र 
प्रभाव पड़ता ही है ) अतएव सरा मारि न पर उस नालि | 
का बड़ा प्रभाव पड़ा । उसी से वह बाइबिल am 
करने ळगी | 


दन | 


wi 


fz 


सरा मार्टिन की यही दशा १८ बरस की श्रवस 
तक रही । इस समय देवसंयाग से एक छोटी सी बा | 
ने इसके जीवन में बड़ा उळट-फेर कर दिया। whi | . 
नह घूमने के लिए यामैथ नगर में गई । वहाँ वह ए | 
गिरजा-घर में जा पड़ी और एक पादरी साहब * | 
व्याख्यान उसने सुना | उस पर इस व्याख्यान कात 
अच्छा प्रभाव पड़ा कि घर लौटते समय वह भ्याला | 
की ही बाते. सोचती रही और उसकी रुचि फिर aa 
की ओर पटी । जो बाइबिळ cea @ 8 


` 


eon Y, qed at | 
उत्पन्न करती थी उसको सरा माटिन ने gel! | से र 


इस पुस्तक के पढ़ने में भय होता था। परन्तु पढ़ते | ध्य 
उसी से प्रेम हा गया । करते 
aga दिनों के पीछे शान्ति मिलने पर स a 
ने अपने को कृतकार्यं नहीं समझ लिया | i | 
उत्कण्डा हुई कि जो परमानन्दः gaat मिला oF पव प 
औरों को भी टूँ । यही ज्ञान का लक्षण भी है। ते व ह । 
अपने ही सुख का विचार करके जीवन नहीं a | 
परोपकार को अपना सुख्य उद्देश्य समते है, ai B | 


ज्यां चे परोपकार में अधिक AN हाते 
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gag की सीमा भी बढ़ती जाती हे | इससे यह प्रतीत 


: | हाता है कि सुक्ति a मोक्-छाभ उसी मनुष्य को होता होगा 
भट जिसमें श्रपने-पराय का es a रह गया हो | इस दशा 
g | ama करना कठिन तो तम हे किन्तु असम्भव नहीं 
स | dia पढ़ता । परोपकार के विषय म यह कथन मिथ्या है 
कॉ | कि ईश्वर ने हसका दीन बनाया हैं, हमको अपना ही पेट 
fy, | पालना कठिन है, परोपकार हम क्या करेंगे। जिनको 
` छ | परोपकार में सच्ची रुचि हो गई हा उनका सहस्रं उपाय 
र धर | दीख पड़ते हैं । इस विषय में सरा मार्टिन आदर्श है । 
य हे | वह सिलाई करके तो श्रपदा निर्वाह कठिनाई से करती 
| इस | थी, परन्तु इस खी ने यह निश्चय किया कि gaan के दिन 
छड | “सन्डे स्कूळों” में पढ़ा कर दीन वाळकों को सहायता दे' । 
इसे ( ऐसा साच-विचार कर उसने परोपकार का बीड़ा उठाया 
ते वा ग्रौर आजन्म शुभ कार्यों को करती रही | इस काम में 
ee | सफळ हाने से इसका मन ओर भी बढ़ गया, और 
| पणा | श्रनाथ दीन रोगियों की चिकित्सा में सहायता देने लगी । 
तन-मन से सरा साटिन ने इन दुखियों की सहायता 
ml? ye बारस्वार इस आशा में रहते थे कि कब इस 
| वात | यादेवी का दशन हा । किसी को वह दवा पिलाती, 
कि किसी के घाव थो देती, ओर किसी को बाइबिल सुनाकर 
र्ती सन्तोष fl थी । परन्तु दिनि भर दूकान का काम करके 
a ugg रोगियों की टहळ करने में उसका कुछ भी खेद 
ऐस | हो होता था । सदा उसकी यही इच्छा बनी रहती थी कि 
rena „ ९ दूकान बन्द कर रोगियों की सेवा में जाने का अवकाश 
fra मिले । परोपकार में यही एक श्रनीखा गुण है कि उपकारी 
दो तर उपकार से ळाभ उठानेवाले sat को सुख मिलता 
aa है। परोपकार में क्लेश उन्हीं को हाता है जो सच्चे मन 
३ फे | | ईस कार्य्यं को नहीं करते किन्तु सामाजिक नियमों से 
| ध्य हो श्रथवा प्रशंसा के लिए दूसरों की सहायता 
. | भरते हैं । द 
मात | 
an| सौ बरस पहले Hos के जेल बड़ी शोचनीय 
उवे | रा में थे । “दीवानी” और “फौजदारी” बन्दी 
पु | पे एक ही साथ aA जाते थे । इस बात का विचार 


ales R किया जाता था कि लुटेरे ओर डाकू छोटे छोटे 
f Pant बन्दियों से अलग रहें। इन लोगों के 
धार के निमित्त न कोई शिक्षा दी जाती थी, न कोडे 
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ZARI का काम इनको सिखाया जाता था | बन्दी 
लोग श्रशलीळ उपहास अथवा गाली-गलौज में श्रपना 
समय बिताते थे । इनके रहने के स्थान वडे मेले-कुचैले हाते 
थे । यारमथ का जेळ श्र जेळों से Pree दशा में था । 
सरा माटिन कई बार इस जेल से होकर Pract और 
aga उसके सचेतन हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि 
भीतर जाकरदु :खियों की सहायता करे' | परन्तु उसको यह 
डर टया रहता था कि कदाचित्‌ मुकका भीतर जाने की 
अजुमति न मिले, श्रथवा में अपने प्रमत्न में सफळ न हो 
सकूँ। एक दिन यह सुनने में श्राया कि एक माता ने अपने 
वाळक को अति कठोरता से पीटा श्रौर इसकी बड़ी दुर्देशा 
की । इस कारण उसको कारागार का दण्ड मिला । सरा 
मार्टिन के करुणामय हृदय में यह बिचार आया कि में 
जेल के भीतर जाकर इस माता से भेंट करूँ और उसका 
समभा-बुरा कर सुमार्ग में ले aS | परन्तु भीर्‌ स्वभाव 
के कारण उसने अपनी दादी से भी ग्रपना विचार प्रकट 
नहीं किया । एक दिन जेलर साहब की सेवा में उप- 
स्थित हाकर उसने भीतर जाने की श्राज्ञा माँगी। परन्तु 
उक्त महाशय ने अनुमति नहीं दी । सरा मार्टिन भीरु 
स्वभाव तो थी परन्तु इढप्रतिज्ञ भी थी | उसके उत्साह 
का भङ्ग नहीं हुआ i फिर उससे दुबारा प्रयत्न किया और 
वह कृतकाय्य हुई | भीतर जाते ही उसी अभागिनी माता 
से उसने भेंट की । उसका सरा मार्टिन के आने से बड़ा 
श्राश्चय हुआ कि जान न पहिचान यह केसे मेरे पास 
चली आती है ! परन्तु जब सरा मार्टिन ने अपने आने 
का व्योरा पूरा पूरा कह सुनाया और सच्ची सहानुभूति 
प्रकट की तब कठोर माता का हृदय भी पसीज गया, रोना 
छोड़ ओर उससे कुछ न बन पड़ा। इसके पीछे सरा 
माटिन ने उसको “सेन्टल्यूक” पुस्तक का २३ वां भ्रध्याय 
पढ़ कर सुनाया, ओर दीन माता को ढ़ निश्चय करा दिया 
कि इश्वर बड़ा दयालु हे और यदि कोई ; सच्चे मन से 
अपने अपराधों की क्षमा मांगे ता वह अवश्य अभय-दान 
देता है । एक ही दिन की भेंट में उसने इस दुखिया को 
सुधार दिया í 


इस माता के सुधार से सरा माटिन का उत्साह और 
भी बढ़ गया, और जा कुछ समय दूकान के काम से बचता 


Xue 


उसके वह जेलवालों की सेवा में लगाती धी । परन्तु इससे 
भी उसको पूरा पूरा सन्तोष नहीं हुआ । अब उसने यह 
ठाना कि इतवार के सिवा एक और दिन प्रति सप्ताह 
बन्दियों की सेवा में ळगाव | क्रम क्रम से सरा माटिन ने 
बन्दियों को पढ़ना-लिखना भी सिखाया और जो लिखना- 
पढ़ना जानते थे उनको HAW का अध्यापक बनाया | 
कठिताइयाँ बहुत थीं परन्तु शद्ध और प्रेमी मन ने जिस 
काम का बीड़ा उठाया था उसको पूरा पूरा निभाया । 
फिर उसने बन्दियां को यह शिक्षा दी कि नित्य कुछ वाक्य 
बाहबिळ से कण्ठ करे । इस बात को कितने बन्दियों ने 
न माना । परन्तु इस वीर स्त्री ने निराश हाकर कार्य का 
छोड़ नहीं दिया । बन्दी यही कहते थे कि धर्मे-पुस्तक को 
कणठ करने से हमें क्या लाभ होगा | इसका उत्तर सरा 
मार्टिन ने यों दिया कि वह नित्य थोड़े से वाक्य बाइबिळ 
के स्वयं कण्ठ करने लगी और उसने ब्रन्दियों से कहा कि 
यदि इस कार्य्य से सुको लाभ होता है तो तुमको 
भी अवश्य होगा । इस बात से सब ळोग रीर गये और 
उसकी आज्ञा का पालन करने TT | 


जब मनुष्य परोपकार करने लगता है तब थोड़े से काय्य 
में उसको सन्तोष नहीं हाता | चित्त की उमङ्ग बढ़ती जाती 
हे और ada दान करने में ही परमानन्द मिलता है । 

उन दिनों जेळों की यह दशा थी कि इतवार के दिन 
को बन्दी ळोग पवित्र नहीं जानते थे । जिस प्रकार सप्ताह 
के ६ दिन बुरे sata बिताते थे वैसे ही इतवार भी 
बीतता था । इस कारण सरा माटिन ने उनसे यह कहा 
कि प्रातःकाल और सन्ध्या-समय इश्वर की प्रार्थना करना 
आवश्यक है | परन्तु बिना सरा माटिन के झाये काम कां 
निभना कठिन था । इसलिए प्रातःकाळ की पूजा में भी 
वह बन्दियों का साथ देने लगी | सायङ्काल जेळवाले 
अपने आप काय्य कर लेते थे। परन्तु कुछ दिनों के 
पीछे इन्होंने सन्ध्या का कृत्य छोड़ दिया । इस पर 
सरा माटिन दोनों समय आकर बंदियों से इश्वर 
की आराधना कराने लगी । इतना ही नहीं, वह 
SS ae से उत्तम लेख भी लिख लाती और प्रार्थना के 
पीछे जेळवालों को पढ़ सुनाती थी। ये लेख ऐसे 
कठिन नहीं होते थे जैसे बहुधा पाद्री लोगों के हुआ 
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करते हैं । पादरी लोगों को तो अपनी पण्डिताई 
करने की इच्छा भी होती है, परन्तु सरा मा 
उद्देश नहीं था । इस कारण उसके लेख इस 
प्रम की एक-मात्र सूति होते थे । जैसी सरळ 
थी वेसे ही सुगम उसके लेख भी 
पीछे उसने मौखिक व्याख्यान देना प्रारम्भ किया । ए 
पाठशाळाआ क इन्स्पेक्टर इस खी के काम को 3 
आये, उन्होंने भी व्याख्यानां को सुना और awa; 
अपनी रिपोट सें सरा माटिन को सराहा । 


के aq धरे 
स्वभाव R 
गते थे। कुड Ri : | 


A 


बन्दियों के सुधार में सरा मार्टिन को इनका omy 
तीन बातों पर सविशेष दिळाना पड़ा । एक तो उसने ब 
सिखाया कि पाप ओर दुःख का सम्बन्ध ऐसा है 
काय्य और कारण का होता है। पाप चाहे छोट हे 
अथवा बड़ा, उसका फळ अवश्य मिलता है । इस बात | 
के समकने FBSA को कुछ श्रम न करना पडा होगा। | चित 
चोर, लुटेरे, डाकू सब कोडे ga बात को भली भाति ; | मनुः 
जानते होंगे कि पाप का फळ उनको केला ठीक ठीक fier | ही * 
बहुतेरों को बाळकपन से लेकर सब पुरानी बातें aq | भी. 
आई होंगी । पहले पहल ते एक छोटी सी चूक हुं | RE 
Swit, कदाचित्‌ किसी ने बिना अपने माता-पिता के श्राह | है उ 
के एक सेव या aust gue होगी | उस समयतास | डे 
मनुष्य ने अपनी बड़ी सराहना की होगी कि केसी निपुण | “त 
से मैंने फळ gu लिया । परन्तु इस छोटी सी चूर | 
कारण आज जेळ में आने की नौबत आई । ie 


दूसरी बात सरा साटिन ने इन दीनो को यह बई 
कि जैसा गाढ़ा सम्बन्ध पाप और दुःख का दाता हवा | 
ही पुण्य और सुख का भी है । जो कुछ भढा काम = | ar 
करता है उसका फळ अवश्य मिलेगा | हमारे मन म॑ - 
अळी saat बुरी भावनाएं जो आती है उनका भी न | k 
नहीं हाता । वे भी अपना फळ दिखाती हुँ । मुर 


[र | की : 

नका fa i 
zat की अपेक्षा अपने म॑ ` 

AIÀ शारीरिक का > वह ग 


समाज के डर से अथवा अवकाश न मिळते सं 
ही न करे परन्तु समय पाकर वह अवश्य aa 
मन शुद्ध हो ता शारीरिक vat में भी चूक १ : 

तीसरी बात इन दुखिया . को यह जताई ग 
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if संख्या ६ | 

|, BA “७ 
' gg है, वह कभी हमसे वदला नहीं लेगा, भळा हम 
gin उसके सामने हैं ही क्या वस्तु । लड़ाई-भिड़ाई वैर- 
oq तो केवळ बराबरवाले से हा सकता हे । As दीन 
बाळक से कोई नहीं भिड़ता । यदि ऐसा बालक अनुचित 
करे तो उसके गुरुजन उसको सचेत कर देवेंगे। हम ईश्वर 
के बराबरी के नहीं | बराबरी केसी, हम उसी के बनाये हुए 
है, An जा कुछ उसका दिया हुआ हे उसी के भरोसे 
श्रपना जीवन-निर्वाह करते हैं। इसलिए वह कभी क्रोधवशा 
| हो हमको दण्ड नहीं देगा । जो कुछ दुःख हमको सहने 
पड़ते हैं वे सत्र हमारे सुधार के हेतु हैं । वे एक प्रकार 
की सूचनायें हैं । ईश्वर ने दो प्रकार के उपाय मनुष्य के 


y 


सुधार के हेतु रचे हैं । एक ते वे नियम जो me 
में लिखे हैं । उक्त नियम प्रत्येक मनुष्य से यह कहते हैं कि 
age कार्य्य उत्तम है AN aye निकृष्ट, यदि तुम अनु- 
चित काम को करोगे तो तुमको दुःख मिलेगा । जो 
| मनुष्य इन वचनें का श्रनुकरण करके कुकर्मो' का करते 
ही नहीं उनको कभी दुःख AZA नहीं पड़ते | दूसरा उपाय 
भी हमारे सुधार के लिए ईश्वर ने रचा है.। जो मनुष्य 
नियमों के अनुसार नहीं चलते और कुमार्ग में फँस जाते 
हैं उनको अवश्य दुःख सोगाने पड़ते हैं । इन दुःखों से 
मनुष्य का अनुभव होता है। बड़े बूढ़ों के कहने से जो 
| बात उन्होंने नहीं मानी थी उसे अब अनुभव की पाठशाळा 
में सीखनी पड़ी । दुःख झेळने से उनके! निश्चय होगा 
| कि अम्रुक काम बड़ा अघम है और जन्म जन्मान्तरों तक 
यह अनुभव उनकी सहायता करेगा | 


बहाई 
है वपा इन करुणामय उपदेशों से पादरी लोगों के व्याख्यानां 
मुष | की अपेक्षा बन्दियो को अधिक लाभ हुआ । कारण यह 
भी | है कि पादरी लोग तो नरक का भय दिखा कर मनुष्यों 


fad | को सुधारना चाहते हैं। परन्तु सरा मार्टिन ने यह 


थमे | देशांया कि ईश्वर दयासागर है, केवळ उसके समीप जाने 


frat | की देर हे, जो सच्चे मन से गया वह कृतकृत्य हुश्रा | 

हैं व | इसी प्रकार के उपदेश सरा मार्टिन ने भी दिये, और 
A महे | तीन बरस तक तन-मन-धन से वह बन्दियां की सेवा में तत्पर 
[i न रही । वह अपना निर्वाह सिलाई करके करती थी । परन्तु 
गी! | जिस समय वह कपड़े सीती थी उस समय भी उसका चित्त 
के दैवा. Pi की सहायता के लिए नये नये उपाय सोचने में 
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तिमिर में आलाक | 


लगा रहता था । श्रव उसके चित्त में यह विचार श्राया कि 
केवळ लिखना-पढ़ना श्रौर व्याख्यान सुनना ही उपयुक्त नहीं। 
वन्दियों का समय श्राळस्य, निद्रा और झगड़ों में बीतता 
था। इसलिए सरा माटिन ने सोचा कि जब तक कोई काम 
इन ळोगों से न लिया जाय पढ़ने-लिखने से पूरा पूरा 
लास न होगा | पहले स्त्रियां के लिए काम निकाळा गया । 
दो भले आदमियों ने २२) ₹० बन्दियों के लाभ के 
लिए दिये थे । इस दव्य की सहायता से पहले बालकों 
के कपड़े सिये जाने ळगे । क्रम क्रम से और श्रौर कपड़ों 
की काट-छाँट और सिळाई भी सिखाई गई, इस काम 
में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने गी । हिसाब ळगाने से जान 
पड़ता हैं कि सरा मार्टिन के मरने से कुछ पहले तक 
प्रायः ६०००) go के कपड़े केदियों ने सिये और वेचे । 

इतने ही से सरा माटिन को सन्तोष नहीं gars 
स्त्रियां की अपेक्षा पुरुषां को wiser दूर करने के लिए 
काम में लगे रहने की अधिक श्रावश्यकता थी । इनसे 
भी भिन्न भिन्न प्रकार के काम लिये गये। कोई टोपी 
बनाते ठो कोई हड्डी की चम्मच या मोहर बनाते थे । 
किसी की रुचि चित्रकारी की ओर हुई ता उसको चित्रकारी 
भी fas agi इस प्रकार भिन्न भिन्न काव्यां को 
करने से बन्दियों का जीवन सफल किया गया । 

मनुष्य का स्वभाव ईश्वर ने ऐसा रचा है कि जिस 
कार्य की ओर उसकी प्रवृत्ति हाती है चाहे वह भळा हो या 
बुरा उसी में वृद्धि होती जाती है aed लेम्ब साहब 
ने मदिरा-पान के विषय में लिखा है कि पहले पहल तो 
मनुष्य एक श्राध प्याळा चण-मात्र के सुख के लिए पीता 
है । फिर क्रम क्रम से प्यालों की संख्या बढ़ती जाती है, 
यहाँ तक कि ज्यों ही एक प्याले का नशा उतरा तुरन्त दूसरे 
की इच्छा हा जाती है । फिर अन्त को यह दशा हो जाती 
है, पीना और न पीना समान जान पढ़ते हैं । चेन किसी 
में नहीं मिळता । प्रायः ऐसी ही दशा परोपकार की भी 
है । परोपकारी का उत्साह Raia बढ़ता ही जाता है । 
भेद इतना ही है कि परोपकारी पुरुष को बेचैनी नहीं 
होती, उसका हषे बढ़ता ही जाता है और परिणाम यह 
होता है कि सर्वस्व त्याग करने में भी उसको ग्लानि नहीं 


होती | 
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सरा मार्टिन का सहृदय चित्त उन केदियों को कब 
AS सकता था जो केदखाने से छूट कर अपने घर चले 
गये at | वह सदा इल बात को देखा करती थी कि जेळ 
से छूरने के बाद उनकी क्या दशा है वह अपनी शक्ति भर 
उनके सहायता देती जाती थी। एक मनुष्य के घर में 
छुः प्राणी ख़ानेवाले थे और श्राजीविका का मूळ एक 
गदहा था, जिस पर मछली ळाद के गांव गाँव फेरी 
करके वह मनुष्य अपने ngad को पाळता था । उस 
मनुष्य को किसी श्रपराध में कारागार का दण्ड मिला । 
उसकी ot ने बाळ-वच्चों को पालने के हेतु गदहे को बेच 
डाला । घर में एक yar भी था, वह भी बिक गया। 
जब वह मचुष्य जेल से छूटा तब उसका परिवार बड़ी ही 
दीन दशा सें था । यदि सरा मार्टिन उसकी सहायता 
न करती तो वह पक्का चोर श्रथवा लुटेरा हा जाता । 
बड़े saa से सरा मार्टिन ने उसके लिए एक गदहा मोळ 
ले दिया ओर कई दिन तक वह उसकी देख-भाळ करती 
रही । इस प्रकार कई बल्दियों से उसने ऐसा ही aata 
किया और उनको कुमाग से बचाया। 
कभी कभी वह सन्ध्या-समय किसी मित्र के घर जाकर 
दो एक घड़ी विश्राम लेती थी। परन्तु इस विश्राम में 
भी वह परोपकार को नहीं भूलती थी । वहाँ भी जेळ- 
वालों के उपकार के हेतु कुछ न कुछ बात निकाल ही 
लेती थी । वह श्रपने मित्रां से यह भी कहती थी कि 
जिस पदार्थ को तुम व्यर्थ समझते हा उसको बाहर न 
फेक देना, मेरे लिए रख छोड़ना, में उससे केदियों को 
लाभ पहुँचाऊँगी । यहाँ तक कि सूती अथवा ऊनी कपड़ों 
की sara को भी मित्रों के घर से वह उठा लाती थी । 


सरा मार्टिन को यह बात बहुत प्रिय थी कि जब 
उसके हाथ परोपकार के लिए काम कर रहे हों कोई 
मनुष्य किसी उत्तम पुस्तक को पढ़ सुनावे | 

जब दिन भर का काम पूरा करके सन्ध्या-समय 
वह घर आती तब गृहस्थी का सब काम उसको अपने 
हाथों करना पड़ता था | इतनी समाई नहीं थी कि 
वह एक र | काम करने को Wa) चौका-बरतन,; 
ख़ाना-पकाना सब उसे आप ही करना पड़ता धा | इतना 
सब करके फिर भी निश्चिन्त सोने का अवसर उसे 


E; « | n] 
नहीं मिळता था, क्योंकि वह केदियों के लेखों a 
लाकर शोधन करती थी । इसके पीछे आय an ` कि 


saq पाल 
फिर भी कभी 


हिसाब उसे करना पड़ता था । कभी कभी झा 
सरा mfia कठिन परिश्रम करती थी | 
उसके मन में खेद नहीं आता था। 

! बहुत से स्थान aa होते हैं कि वहां जागे one 
अपने आप प्रसन्न हा जाता है। ऐसे स्थाने पे क्लि 
परिश्रम करने पर भी खेद नहीं होता, और aSa 
के सेवन से शरीर नीरोग हो जाता है। किन्तु सा 
मार्टिन को इसके विपरीत बड़े ही मेले-कुचेले स्थाने = 
काम करना पड़ता था | उन दिनों विलायत के Say 
सफाई का ऐसा प्रचार न था जैसा MIEZ है। बरी 
भी बड़े मेले थे । र aa 

जिन बन्दियों के बीच सरा मारिन काम करती भी | 
वे सफाई में पशुश्रो से उत्तम न थे इससे भी उसके चित्त | 
में बड़ी ग्लानि हाती थी । 

इस उत्तम काय्य के करने में इस खरी को aa 
कठिनाइयाँ मेलनी पड़ी थीं । परन्तु वह दृढ़-चित्त थी 
और इसी कारण उसने अपने कार्ये को पूरा किया। 
एक जमादार साहब के जी में आया कि सरा मारित के | 
काय्यै में बाधा डाळें । वे यहाँ तक पीछे पड़े कि रे 
कैदियों को यह सीख दी कि तुम लोग सरा aifea का 
आदर न करो | परन्तु इनके उपदेश का अधिक फट ह | 
हुआ । किन्तु एक दूसरा AR आ पड़ा । सरा माद्र [= 
बन्दिये के यह उपदेश दिया करती थी कि हुम a | 
Aem मत वेडे, खाली बेडे हा तो कुछ लिखा al ail! 
Sa ऐसा ही किया करते थे। परन्तु दारोगा Te "a 
यह बात अच्छी नहीं लगी । उन्होंने कहा कि सरकारी सही. 

` NS गये कि उर अ 

का say व्यय हाता है और ऐसे वे ख्ठ ग aaa |" हे 
बन्दियों की कुछ कापियाँ छीन लीं । इन E | 
कुछ बन्दी सरा मार्टिन के विरुद्ध भी होगये | एर हरि | 
एक बन्दी को समझा रही थी कि यह = ak 
तुमने पढ़ना-लिखना छोड़ दिया T , बह, वर 
दिया कि पढ़ने-लिखने से सुकको कोई ag De भास 
हे Ra ने कहा कि मेरे कप" 
होगा । सरा माटि Fr 
बाइबिळ से होती है । इस पर कदी gm 
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n कि वाइविळ आदर के योग्य नहीं है, हमको पेट 
पाढने के लिए रोटी चाहिए । और कैदी भी रोटी रोटी 


a4 
ae पुकार उठे । यह सुन सरा माटि न का बड़ा खेद हश्रा 
कभी | और बड़े खेद से उसने कंदियां से कहा कि यदि मेरे 
ग्राने से श्राप लोगों को कोई लाभ न हा तो में अपना 
वित्त | श्राना-जाना बन्द कर दूँ । इस पर उक्त ढीठ कैदी को छेड़ 
hy | सबने सुक्तकण्ठ से कहा कि श्रापकी सहायता से अवश्य 
बु | हम ठोगों का उपकार होता है । इस प्रकार के दुःखों को 
ay | मेळती हुई सरा मादि न अपने कर्तव्य कमो' को करती 
iy | जाती थी, कभी कभी बहुत ठुःखित होकर वह ईश्वर से 
iy | प्राथना करती थी कि दे नाथ, भ्रब मेरे प्राण हर ले। कभी 
की | कभी वह परमेश्वर की सेवा में श्रपने अपराधों की क्षमा मांग 
| कर कहती थी कि gaat क्रोध करना उचित न था, जो 
T ad मेरे विरुद्ध आचरण करते हैं मुकका उनकी मूखता 
चित्त | पर विचार कर उन पर अधिक दया करना उचित है । कुछ 
Rat के पीछे वह ढीठ केदी भी सुधर गया श्रौर सुशील 

संल ब्रन गया । 
. धो | हम पहले कह चुके हैं कि सरा मार्टिन प्रति 
sq, | सप्ताह दो दिन जेळवालों को देती थी । अब काम इतना 
Sag | ag गया कि अपनी दूकान के लिए वह बहुत कम समय 


| 
१ | वचा सकती थी । श्रन्त को दूकान बन्द हा गई। 


राफ 
aa | समू ४८२६ So में इसकी दादी का परलोक हा गया। 
a | पह कुछ द्रव्य छोड़ गई थी। परन्तु इस रुपये से 


ia ¡ खळ २००) Ro साळ सूद का मिळता था । इस 
होप | एजी से निर्वाह होना बहुत कठिन ari जिस घर में सरा 
zal mea रहती थी उसका सालाना किराया भी प्रायः 


+ | ००) So वार्षिक था । 

सरा मोटिन को अब यह बिचारना पड़ा कि अपनी 
दूकान को वह सँभाले अथवा परोपकार की श्रि में स्वार्थ 
॥श हाम करे । कडे प्रकार के भाव चित्त में उत्पन्न हुए । 
नवहे | को यही निश्चय हुआ कि जेळवाळों की सेवा का 
हो |Meat उचित adii जिस ईश्वर ने जन्म दिया है 
| है अवश्य कुछ न कुछ उपाय खाने का सोच लेगा। 
._ ऐवर ने उसकी सहायता भी की । एक खरी ने उसका कुछ 
į भासिक sgu दिया जिससे भोजन भर चळ जाता था | 
ae | कई बरसों तक सरा माटिन बड़ी बड़ी कठिनाइयां 
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तिमिर में आलोक । 


EEA 


~en 


कळती हुई अ्रपना बहुमूल्य समय जेळवाळो की सेवा में 
लगाती रही । परन्तु उसको श्रपनी यह दशा देख कर कुछ 
भी खेद नहीं होता था। खेद होता adi । वह इस 
आशा से इस काय्य का नहीं करती थी कि लोग मेरी 
ATG कर | कवल प्रम की उत्तजना से उसने इस काम 
म हाथ डाळा था । उसके मित्र उसके अलौकिक कार्य्य 
का देख कभी कभी द्रब्य भी भेजते थे परन्तु यदि पत्र में 
यह न लिखा हो कि यह द्रव्य तुम्हारे निज व्यय के अर्थ 
हैं ता वह उस रुपये को जेलवालों की सेवा में ळगा 
देती थी । 


नगर की म्युनिसिपैलिटी का यह कर्तब्य था 
कि जेलवालें के पठन-पाठन और घर्म-शिक्षा का प्रबन्ध 
करे | किन्तु उक्त कमेटी ने इस कार्य्यं को श्रव तक खटाई 
सें डाळ Wal था । जब उन्होंने देखा कि बरसों छे एक 
दीन दुखिया इस कार्य्यं को कर रही है तो उनको कुछ 
Sal WS, WT उन्होंने एक पत्र सरा मार्टिन के पास 
भेजा कि तुमको प्रायः २००) zo वापिक वेतन 
मिलेगा | सरा माटिन को इस पत्र के आने से बड़ा खेद 
हुआ । यदि उसको द्रव्य ही प्यारा हाता तो क्यों वह 
अपनी दूकान का काम छोड़ती | यह बात उसका Bara 
खेदकारी थी कि वह वेतन लेकर परोपकार करे। यह 
विचार भी उसके मन में आया होगा कि जिस श्रद्धा और 
प्रेम से जेळवाले मेरे व्याख्यानां को सुनते और मेरी आज्ञा 
पालन करते रहे हैं वैसा आदर सरकारी नौकर का नहीं 
करेंगे । यह सब सोच विचार कर उसने वेतन को स्वीकार 
नहीं किया । परन्तु, म्युनिसिपळवाले भळा कब इस बात 
को मान सकते थे कि उनकी आज्ञा का उछडघन हो। उन्होंने 
सख्ती से उत्तर दिया कि यदि तुमको वेतन लेना स्वीकार 
नहीं है तो हम तुम्हें जेल के भीतर नहीं श्राने देंगे । प्रायः 
१८ बरस बिना मोळ दासी बनने का यह फळ सरा माटिन 
को मिळा । अब उसको इस बात के समाधान करने में 
बड़ा कष्ट हुआ कि वेतन ग्रहण करना उचित है अथवा 
प्रिय काय्यं को छोड़ना ऐसे अवसरों में घमाधर्म का 
निर्णय करना कठिन होता है । घमंड से सरा मार्टिन 
यह नहीं कहती थी कि हम वेतन न Sati घमंड केसा, 
उसके पास पेट पालने का सहारा भी ता पूरा पूरा न था, 


E 


श्श्य 


लट recs 


परन्तु वह यह नहीं चाहती थी कि उसका परोपकार का 
माळ मिले । जब उसने देखा कि स्युनिसिपळवाले सहृदय 
नहीं हैं उसको उनकी आज्ञा पाळन करनी पड़ी । RT 
प्रायः दो वर्ष तक उस नियस के अनुसार उसने afeaat 
की सेवा की! 
इस कास्य सें सरा मार्टिन को बड़ा ही कठिन परि- 
भ्रम करना पड़ता था | दिन प्रति दिन ६।७ घण्टे जेल में 
चह काम करती थी । किसी को पढ़ाना, किसी के लिखाना, 
किसी Sr घर्म उपदेश देना, किसी को सीना-पिरोना 
सिखाना, ऐसे ऐसे बहुत से काम- उसके करने पड़ते थे । 
कुछ दिनां जेल का काम पूरा करके वह एक पाठशाळा 
के प्रबन्ध को देखने जाया करती थी । इसके पीछे दीन 
रोगियों की वह सुध लेती थी, उसके करुणामय सुख के 
दर्शन से ही रोगी का कुछ दुःख दूर हा जाता था। किसी 
ar दवा पिळाती, किसी को धर्मपुस्तक सुनाती और 
किसी को चह पथ्य खिलाती थी । सार यह कि उसका 
चण-सात्र भी व्यर्थ व्यतीत नहीं हाता था | 
म्युनिसिपेटिली की आज्ञा पाळन करने का उसको 
बड़ा दुःख था, परन्तु कोई उपाय इस दुःख के दूर होने 
का a atl 
सन्‌ १८४२ ई० के जाड़ों में सरा मार्टिन पर रोग ने 
अपना बल दिखाया अव उसको दिन प्रति दिन जेल जाने 
में भी क्लेश होता था। १७ अप्रैल सन्‌ १८४३ को रोग 
ऐसा बढ़ गया कि चारपाई से उठना भी कठिन था। रोग भी 
ऐसा कठिन था कि रात-दिन त्राहि त्राहि करते बीतते थे । 
केवळ ओपषधियों के प्रयाग से उसे नींद आती थी । अकतूबर 
तक यही दश रही । १४ तारीख के दिन सरा मार्टिन ने 
उस स्री से, जो उसको दवा पिळाती थी, यह कहा कि सुझको 
कुछ ऐसी दवा दीजिए कि मेरी waa बाधा कस हा । 
परन्तु उस स्त्री ने कहा कि ओषधि कुछ नहीं कर सकती, 
तुम्हारे कूच का समय आ गया है । इस पर सरा मार्टिन 
ने कहा--ईश्वर को धन्यवाद है । यही उसके अन्तिम 
शब्द थे । उसी समय इस असार संसार से वह बिदा हुई । 
संसार म कक । सभी मनुष्य असार कहते हैं, परन्तु इस 
का यह wa नहीं है कि संसार मिथ्या हे | भळा, इश्वर 
का कार्य्य भी कभी मिथ्या हो सकता है ? इसको असार 
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SR 


इसलिए कहते हैं कि संसार स्थिर k; है, य E g 
शीळ है, परन्तु संसार बृथा नहीं रचा गय रे. ' इषि 


` ` ~ या है | जैसे = 
के उगने के लिए भूमि की आवश्यकता हे, वैसे > SE 
~~ 
की वृद्धि के लिए इस संसार की | इस असार ह शरास 
any 


सार वस्तु परोपकार है, जिसको age, 


ia रस दे = 9 t सक्त 
हुँ । SS काय्यं के लिए द्रव्य की भी बड़ी ag p 4 
नहीं है। सरा मार्टिन कैसी दीन थी, परन्तु स | 


कार्ये कर दिखाये जो बड़े बड़े घनी भी नहीं करते, छ | 
कहना ठीक नहीं कि द्रव्य से ही परोपकार i À | 
महाभारत में यह लिखा हे-- प 
धर्माथे चस्य वित्तेहा 
वरं तस्थ निरीहता ॥ 
प्रचालनाद्धि पङ्कस्य 
दूरादस्पर्शनं वरम्‌ ॥ 
दुर्गादत्त जोशी, do ए०। | 


CR) | 
छं सी समय स्पेन के ईसाई राजांग्रो की | दिख 
area में तूती बोळती थी, परत | से अ 
अपने निर्वळ ओर अयोग्य शासस 
की बदौलत वह sa ग्रपना पे MRa 

Rie गौरव नष्ट कर चुका है, उसी | हर 
गणना योरप के श्रवनतिशील देशों में की जाती है। | 
उसके जिन निवासियों ने अपना रक्त बहा कर स्वदेश म. 
gazai की पराधीनता से सुक्तं कर उस 
गौरवान्वित किया था उनकी सन्तान A रा? | 
हो कर दारिद्रय वहन करने में ही अपने को gat a 
कती है । उसके भूत इतिहास से उसकी वर्तमान दश a 
तुलना करने पर सहृदय निरीक्षक का ea P 
जाता है । जिन स्पेनियों ने एक समय योरप gh 
भाग पर शासन-एुण्ड परिचालित किया थीं 
रीका के प्राचीन निवासियों का सर्व संहार कर 
के स्वर्णराशि से भर दिया था उन्हीं के वधर ६ 
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कृपि-कर्म और दूसरे देशों के लिए कच्चा माळ तैयार करने 
में अपना अहोभाग्य समभते 

यद्यपि इस समय भी स्पेन में खानदानी रईस-घरानों 
की कमी नहीं हे तथापि उनका जीवन भ्रहङ्कार -पूरण और 


एक प्राचीन कुसबे का दृश्य | 


दिखाऊ है । सर्व-साधारण प्रजा की दृशा आशिक दृष्टि 
पे aaa ही सडूटपूरण है । 

स्पेनी लोग वीर, सांड-युद्ध-प्रेमी, धार्मिक, सुजन ओर 
Raama होते हैं । वे स्वाधीनता-प्रमी, अहम्भावधारी 
॥ | भौर अपने फिके के पक्षपाती होते हैं । परन्तु मुख्य बात तो 
है। | पह है कि वे धर्म और परम्परागत Seat के ग्रन्धभक्त 
क्षे | होते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे अपनी वर्तमान 
यावस्था का भार सुख के साथ वहन कर्‌ रहे हैं । उनकी 
Patra असली भावना का परिचय टोलेडे के टाउन- 
+ | हल के शिळालेख से मिळता है । उसमें लिखा है-- 
हे | tet पर शासन करनेवाले न्यायी लोगो, श्राप अपने 
| मानसिक विकार--प्रेम, भय और लास की इच्छा-- 
pet | पी स्थान पर छोड़ जाओ । सर्व-साधारण के लाभ 
लिए व्यक्तिगत हित की प्रत्येक बात आप -लोग 


, लिए 


नज 


मजबूत श्रार सीधा खड़े रहिए! । निस्सन्देह स्पेनी 
लोग बड़े भावुक होते हैं ÀR घर्म पर उनकी अटळ श्रद्धा 
रहती हैं। वे धर्म के लिए श्रात्मोत्सर्ग करने को सदा 
प्रस्तुत रहते हैं | हपपूर्वक मृत्यु को स्वीकार करना उनके 
एक साधारण बात हे । छु 

उनकी श्रात्मोत्सगं करने की शिक्षा मुसळमानें से 
मिली हैं । इसी की वदौळत वे वीर, धर्म पर मर मिटनेवाले 
ओर कठोरहृदय हुए | इससे उनमें बळ और कमजोरी दोनो 
वाते' आई । बळ से उन्होंने स्पेन को भूतकाळ में उच्च 
स्थान पर विठाया ओर कमजोरी से वे वर्तमान स्थिति को 
प्राप्त हुए । कमजोरी के सम्बन्ध में एक उदाहरण सिखारियों 

का ही काफ़ी हे | प्रत्येक नगर की गलियों में ये am 

जगह जगह भीख मांगते हुए घूमते रहते हैं । भीख 

सांगना एक प्रकार का पेशा हो गया है । भीख aina में 

किसी को जरा भी ear नहीं मालूम पड़ती । किसी जाति 

का पराभव इससे बढ़ कर ओर कया हो सकता है | 


सराय । 

स्पेन में शिक्षा का बड़ा ama है। इसी कारण | 
agi की देहातों में नई सभ्यता का प्रवेश अभी नहीं हुआ _ 
है । अतएव स्पेन का असली परिचय हमें वहा की देहात के 
भ्रमण से पूर्णरूप से प्राप्त हो सकता हे । यदि 
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को किसी देश के निवासियों का वास्तविक परिचय ध्रा अ्रसुविधाये' और कठिनाइयां EA मेलनी 
करना हो, तो उसे उस देश की देहात के किसी गाँव में परन्तु उससे उसका उद्देश्य सफळ हा जाता ज्र हं 

वहाँ के निवासियों का स्वभाव और ae BS z 
जान लेने में पूर्णरूप से समर्थ होता हे | Sm 


स्पेन की देहात में प्रायः प्रत्येक uta में अतिथि 
के ठहरने के लिए घमंशालाओं के ze का ए मरी 
रहता हे । इसके आगे ड्योढ़ी सी रहती है । का 
के एक ओर शराब की दूकान रहती है। वहा गा ट 
लोग बैठ कर शराब पीते और mens करते रहे 
हैं । उनका रङ्ग-ढङ्ग देख कर विदेशी यात्री के मन 
भय का सञ्चार हो जाता है, पर वहां उहरने के बाद जञ | 
लोगों की आव-भगत देख कर वह अल्पकाळ में ही उन 
सन्तुष्ट हा जाता है । इस मकान के ऊपर की मन्ति मे | 


उत्तर स्पेन के ग्रामीण ग्रहों का दृश्य । - 
जाकर कुछ समय तक ठहरना चाहिए। इस प्रकार 


नारङ्गी तोड़ी जा रही 2 


यात्रियों के ठहरने के लिए कमरे बने रहते हैं । rae 9 
दूकान के सामने दूसरी ओर ख़च्चर, ग र 
जाते हैं । अतएव ड्योढ़ी की गन्दगी,और बर 
E को असहःथ at जाती है । इसके सिवा जब वह 
बाज़ार में मिट्टी के बतेनां की दूकान । ऊपर या बाहर जाने ळगता है तब जीवे 
अनुभव प्राप्त करने में यात्री का अनेक प्रकार की मग्गियाँ, सूअर या मंमन रोके हुए ख 
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| ~ ~ 
| gf, रहने के कमरे साफ-सुथरे अवश्य रहते हैं । शहरों की काम की प्रशंसा होती रहे और उसके अतिथि ae 
ga छोटी सरायों के कमरों के सदश इनमें अधिक wah सदूव्यवहार से उसे प्रसन्न मावत पढ़े ठो ०७ Ge 
नहीं रहती । ये सफेदी से पुते रहते हैं और उनका pat की सीमा नहीं रहती । जो अतिथि स्पेनियों के घर में sg- 
भी उसी प्रकार चमकता रहता है । इनमें यदि पढ़ें पढे रता है वही उनके सदूव्यवहार का agua प्राप्त कर 
रहते हैं तो वे भी सफेद ही होते हैं। कहीं कहीं इन घरों 
के कमरों में अच्छे रङ्गीन धामिक चित्र भी St रहते हैं । 
कमरों में साज-सामान नहीं सा रहता है । केवळ एक 
बड़ी ay, कुछ कुसियां आर एक at सन्दूक TQ wa 
हृ । स्पेनियों को शँगेटी की उतनी जरूरत नहीं रहती है। 
श्रतएव कमरों में वे नहीं रहती हैं । स्पेनी लोग भी भार- 
तीयों की भांति कपड़ा ओढ़ रह कर ही जाड़ा काटते हैं । 


Å य ल स र. स. 


स्पेनी परिवारों में ग्रह पर गृहिणी का अधिकार रहता 
है। उसकी सवे सर्वा वही होती हे । सवेरे से लेकर 
भ्रधिक रात बीते तक्र वह घर भर सें नाची नाची फिरती 
है और सारा काम करती ओर देखती-भाळती रहती 


खेत । 


सकता है । स्पेनी ळोग aga ्रतिथि को सब प्रकार का 
सुख पहुँचाने के लिए कोई बात उठा नहीं रखते | 

सप्ताह के किसी दिन प्रायः प्रत्येक गाँव में बाजार 
लगता है | बाज़ार गांव के बाहर वृक्षो की छाया में लगता 
है । यहाँ फल-फूछ, शाक-भाजी, ada आदि रोजमर्रा 
की आवश्यक वस्तुएँ बिकती हैं। आस-पास के कृषक 
लोग आकर सौदा-सुलुफू करते हैं। केता-विक्रेता खड़े 
खड़े हँस हँस कर बातें करते जाते हैं, साथ ही चीज़ों 
का मोल-तेल और उनकी बिक्री भी हाती जाती है । बाज़ार 
के एक किनारे मेहराबदार मडेया के भीतर माता ‘Aa’ 
की पत्थर की एक सूति रकखी रहती है । उसके आगे एक 
; (RE चिराग जळा करता है। जो लोग उसके सामने से निक- 
a लड़की और बेलगाड़ी । ळते हैं वे ऋण भर के लिए ठहर जाते हैं और देवी को . 
aa! है। इतने पर भी थकावट के चिह्न उसके चेहरे पर नहीं प्रणाम और उसकी वस्दुना करते हैं। खच्चर और ee 
5 || | देख पड़ते । इसके विपरीत वह हसती सी रहती है और गाड़ियाँ बाज़ार के बाहर खड़ी रहती हैं । ये a 
at] सदा सन्तुष्ट देख पड़ती है । यदि बीच बीच में उसके वैसे ही लगते हैं जेले उत्तरी भारत के देहात सें 
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स्पेन के उत्तरी भाग में फ्रांस की सीमा पर बस्क्यू 
लोगों का देश है। ये लोग अपने को योरप की प्राचीन- 
तम जाति समते हैं। इन लोगों में रस्यन्त ही प्राचीन 
काळ की कुछ रीतिनरस्में अब तक मौजूद हैं। उनमें से 
एक यह हे कि यहां किसी किसी जवार में सबसे बड़ी 
लड़की ही पैत्रिक सम्पत्ति की श्रधिकारिणी समझी जाती है । 
ये ळोग एक अद्भुत भाषा बोलते हैं । इनकी भाषा योरप 
की सभी भाषाओं से प्राचीन समझी जाती है । इनका 
देश उपजाऊ नहीं है | अतएव ये छोग स्पेन के दूसरे 
प्रदेशों में जाकर मज़दूरी या छोटे-मोटे रोजी-घन्धे करके 
अपना जीवन-निर्वाह करते रहते हैं। जो लोग अमरीका 
जाकर आबाद हे! गये हैं उनकी दशा अधिक 


अच्छी है। 


घर का भीतरी इश्य। 
स्पेन में भेड बहुत पाली जाती हैं। श्रनेक गड़रियों के 
पास पचास पचास हज़ार तक भेड़ें होती हैं। देहात में 
उनकी दशा बहुत अच्छी कही जा सकती है। स्पेन में 
_प्रतिवष घे हजारों मन ऊन होता हे, जो दूसरे देशों को भेजा 
| है । वहाँ भी ऊन का कपड़ा बुना जाता है, जो रूप- 
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रङ्ग में सुन्दर हाता है | ऊन की मिळो ३.३ ६ 4 


` निये . क < 
भी स्पेनियों के धर्म-भाव का पता मिळता एक tty ते 


A ` | ऊ 
मिळ का मालिक अपने कुछ ऊन का मूल्य दान र ‘ क a 
साते. | 


गिप्सी का घर | | जा 
में दे देता हे । जैसे भारत में मारवाड़ी व्यवसायी श्रे | ii 
व्यापार के छाभ का कुछ अंश दानार्थे निकाल देते हैं; | 
उसी प्रकार यहाँ ऊन की कोटियो के स्वामी भी करते Rl | 
ऊन के व्यवसाय के सिवा स्पेन में शराब बहुत weal | 
बनती है, जो बाहर जाती है । यहाँ की बढ़िया शरी | 
और फलों के व्यवसाय से देश को बडी श्राय है । इक | 
व्यवसाय से हज़ारों श्रादमिणें की जीविका a 


ana सोन्दरय-निकेत सेविली तथा दक्षिण के ह | र 
नगरों में नारंगियों का व्यवसाय होता है। दत | A 
भाग में नारंगियां के amt का बाहुल्य है । गा च | 
समय जब नारंगिया बाहर को भेजी जाने ळे 


उनके ढेर देखते ही बनते हैं । नारंगी तोड़ने ४ vee 
खियाँ ही करती हैं । बढ़िया बढ़िया नारंगिया A a 
कर कागज से ळपेट कर भेजी जाती हैं 


| ६] 


बर्तन बहुत सुन्दर बनते हैं और सस्ते बिकते हैं । इन्हें 
बाजञारों में खिया बेचा करती हैं । दक्षिणी स्पेन में फिनी- 
शीयन लोगों का प्राचीन नगर इस समय भी मौजूद है । 
इसका नाम अलूमीरियां है । स्पेनी किसानों के दोप-गुण 


दक्षिण स्पेन का एक दृश्य । 


जानना हो तो इस जवार की सैर अब करनी चाहिए। 
रोंडा नामक दशनीय नगर भी इसी प्रदेश में है । 


हैं । feat भी मजदूरी करती हैं और हर प्रकार का काम 
| करती हैं। मजदूरी कम मिळने के कारण मजदूरों को 
| उनका कञ्जूसपन और रहन-सहन का सादा cH जीवन- 
| निर्वाह करने में बड़ी सहायता देते हैं । कम मजदूरी पाने पर 
| भी वे कठिन परिश्रम करते हैं और उनका मन मलीन कभी 
| नहीं हाता । वे सदा प्रसन्न और सन्तुष्ट ही देख पड़ते हैं । 
बड़े नगरों के छे।रे छोटे कारख़ानें में जो मज़दूर रोग रस्से, 
| रोकरियाँ आदि नाना प्रकार की आवश्यक वस्तु बनाते 
| हुए देख पड़ते हैं उन्हें देख यह जाना जा सकता है कि 
i ` पे कितने प्रसन्न और सन्तुष्ट रहते हैं । इन मजदूरों में भी 
| धर्म का भाव खासा होता है, क्योंकि कारखानों में इनके 

लिए पूजा की एक वेदी प्रायः प्रत्येक कमरे में अळग एक 
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"|. ¬ स्पेन में मजदूरी बहुत कम देनी पड़ती है, मजदूर सस्ते 
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कोने में बनी रहती है। वह फूलों से सजी रहती है । 
जब कोई मजदूर उसके सामने से निकलता है तब वह 
उसको प्रणाम करने से कभी नहीं चूकता । 

मज़दूर छोग रङ्ग-बिरङ्गे कपड़े पहन कर काम करते 
हैं । वे काम करते समय परस्पर बाते करते रहते हैं। 
बात-चीत कभी बन्द नहीं हाती। मालूम होता है, वात-चीत 
उन्हे काम करने में सहायता प्रदान करती है । प्रायः 
feat अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर काम पर जाती हैं। 
उनमें से कुछ बड़े बच्चे वहाँ एक दूसरे के साथ खेळते 
कूदते रहते है । कारखाने में मजदूरों को प्रसन्नतापूर्वक 
अपना अपना काम करते देख कर उनके A और सन्तोष 
की प्रशंसा करनी ही पड़ती हे । 

सेविली में मजदूर अपना एक त्यौहार प्रति वर्ष मनाते 
हैं । इस समय एक प्रकार का मेळा ळग जाता है । सुन्दर 
रङ्ग-विरङ्गे कपड़े पदन कर मजदूर ळोग दूकान ळगाते हैं, 
पर इन दूकानों में प्रायः गपशप ही अधिक होती है, aro 
की बिक्री की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। यह 


श्रान्त स्पेनिश पिका 
मेळा बाग़ीचों में गता है । दिन भर चहल 
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भी होता रहता है । बात यह है कि सभी श्रेणी के स्पेनी 
उत्सव-प्रेमी होते हैं । 

देहाती स्पेनी भी नगर-निवासियों की ही भांति शिष्ट 
Are उदार होते हैं। यही नहीं, उनकी शिष्टता और 
उदारता ग्रामीणता के श्रावरण में श्रौर भी अ्रधिक 


बालकों की क्रीड़ा । 


उदात्त प्रतीत होती है । किसी भी यात्री से भेंट होते ही 
उनके सरलह्ृदय का परिचय तत्तण हो जाता हे । वे 
ऐसे प्रश्नों की कड़ी लगा देते हैं जिनसे यह मालूम होने 
लगता है, माने किसी ग्रत्यन्त ही दयालु व्यक्ति से भेंट 
हुई हो । आप कहा रहते हैं, आपका क्या नाम है, आप 
विवाहित हैं, कितने बाळ-बच्चे हैं आदि seat का afar 
बंध जाता है। भारतीय यात्री को तो ऐसे अवसर पर अपने 
देश की रेळयात्रा की स्मरति हुए बिना नहीं रहती है । 
ang में स्पेन ही एक ऐसा देश है जहाँ के निवासी विदे- 
शियों को बड़े ma-ma से लेते Fi यदि कोइ उनकी 
किसी वस्तु को देख कर प्रशंसा करने लगता है तो वे 
न नम उसे उसकी भेंट करने को. तैयार हो जाते हैं । और 
फ़िर चाहे जितनी नाहीं-नूहीं की जाय उस वस्तु को 
स्वीकार ही करना पड़ता है । इसी प्रकार भोजन करते 
समय भी वे अपने पास बैठे हुए ळोगो को भोजन करने 


७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ERR [ साग ९६ 
को श्राह्मान करते हैं । उनको hn. छे बिना थे m 
नहीं करेंगे । वे लोग एक दूसरे की सहायता ना 
प्रधान धर्म समझते हैं। उनके इस शौ दा का a श्र 
यात्रियों को भी प्रायः हुआ करता हे । उनके बा 
करनेवाले विदेशी यात्री को वे सागं में अपने o 
अनेक प्रकार की बातें बताते रहते हैं। वहां न | 
गाड़ियों की चाळ श्रधिक तेज़ नहीं रहती । है = 
आस पास के प्राकृतिक दृश्यों और ऐतिहासिक a a 
विशेष परिचय स्पेनी सहयात्रियों की सहायता हे a 
जाता है। यही नहीं, कभी कभी ऐसा भी अबसर उपस्थित 
हुआ है जब उन्हाने अपनी यात्रा बीच मे ही भडक 
दी है और विदेशी यात्री के साथ उतर कर wag 
दर्शनीय स्थान के देखने-भालने में समुचित सहायता 
प्रदान की है । 
स्पेन के पहाड़ी भाग तथा देश के दूसरे भागोंमें 
भी रेलगाड़ी का प्रचार अभी नहीं हुआ हे। इन स्थानं | 
में बड़े बड़े कृसबों से देहात के मुख्य मुख्य गांवों को सप्ताह | 
के नियत दिनों में एक प्रकार at बे-ढंगी गाड़ी ग्राया- 


स्पेन की नतेकी | 


जाया करती है ga गाड़ी में प्रायः छ + 
हैं । इसका वाहक रज्ज-बिरज्ञी सुन्दर पोशाक 


है श्रार गाड़ी हकिते समग्र खूब Rigar जाता है । वह 
gat पर BIS बरसाता ही रहता हे । गाड़ी खूब 
aq जाती है । पहाड़ी स्थानों में उसको Bea जाते देख 
कर बहुत डर मालूम पड़ता है, पर दुर्घटनाये' बहुत कम 
gate पड़ती हैं। ये गाड़ियाँ बड़ी dest होती हैं और 
gang नहीं होतीं । स्पेन की देहात के इस ada के 
पाथ यदि वहाँ के कंजड़ों का भी यहाँ उल्लेख कर दिया 
नाय तो श्रनुचित न होगा । ये लोग स्पेन में प्रायः ada 
पाये जाते हैं । दक्षिणी प्रान्तो में ओर ग्रनाडा में भी ये 
ढोग पहाड़ की कन्दराश्रों में रहते हैं । इनमें नृत्यकला 


विनाद | 


का श्रत्यधिक प्रचार हे । यही नहीं, अनेक श्रेष्ठ नतक 
M नर्लकिर्या इन लोगों में पाई जाती हैं । 

स्पेन शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है। परन्तु साहित्य, 
Wa sre ललित कलाओं में इसने. अपनी उन्नतावस्था 
Tat भाग लिया था और अपनी जेसी-तेसी वर्तमान 


F में भी वह उनसे उदासीन नहीं हे । यद्यपि वहाँ 


कृष्ट शिल्पकला की द्योतक अनेक अद्भुत इमारतें है, तो 
भी वे उसकी जातीयकळा के नमूने नहीं मानी जा सकतां। 
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स्पेन की जातीय उन्नति का प्रारम्भ १४ वीं सदी से समझना 


रस्सी बनाने का एक कारखाना | 


चाहिए । इसके साथ ही यह भी जान क्षेना चाहिए कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and - = 
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उस पर रामन, गाथिक और अरबी सभ्यता का पूर्ण 
प्रभाव विद्यमान है । इतने पर भी उसमें स्पेन की जाती- 
यता का विशेषत्व स्पष्टरूप से झलकता है। यह Wa 
उसकी ईसाई-काल की इमारतों, साहित्य भर ललित 
कलाओं के निरीक्षण तथा पर्याळोचन से विदित हा जाती 
है । बरगोस के गिरजाघर में स्पेन के स्वाधीन भाव का 
परिचय किसी भी दर्शक को aaa मिल सकता है। 
यद्यपि इसके प्राचीन भागों में गाथिक शेली की गम्भीरता 
का मान होता ही हे, तो भी पीछे से बनाये गये भागों 
में स्पेनी कारीगरों की ages भावना स्पष्ट. परिळचित 
हाती हे । १५ वीं सदी में स्पेन में लकडी और पत्थर 
की नक्काशी तथा लोहे की ढळाइ के काम में पूरी उन्नति 
ई थी । इस समय के बने हुए लकडी, पत्थर AT लोहे 
के सुन्दर और बारीक काम यदि दूसरे देशों की अपेक्षा 
बढ़ कर नहीं हैं, तो वे किसी प्रकार घट कर भी नहीं हैं । 
इसी समय स्पेन ने चित्रकला में भी उन्नति की थी । 
एल ग्रीपो, वेळाजक्यूज और गोया की गणना संसार के 


प्रसिद्ध चित्रकारों में की जाती है ।. 
गिरीशचन्द्र घोषाल 


A 
' मकड़ी | 

afi aa की, प्रतिमा प्रण की, 

सहज सखी साहस की | 
ध्रुव उपासिका आत्म-शक्ति की, 

नहीं दैव के बस की ॥ 
इम समे, सुनि संयत-सुख है, 

चाह छोड़ कर यश की । 
मक्खी कहती, छाया ही हे, 

देव क्रूर कर्कश की ॥ 
प्राकृत परिकर बाँधकर, 

wet अटळ उत्साह से। 
गिर गिर कर फिर चढ़ रही, 

रहे विघ हट राह Guna 
अ | सुस्मृति अतीत की, 

तेरी कळा दिळाती | 
भूत भविष्य ज्याति भारत छी, _ 

तू-ही है बतळाती ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जाळा चुनती जाती | 
मूळ संत्र भारत-स्वराज्य का 

तू हा बस सिखळात्ी | 
जग-वेभव को तुच्छ कर, 

निभय बैड दिवाळ में | 
सत्साहस ही ga रही, 

तू तो अपने जाळ में ॥ २। 
ज्ञानी तव दृष्टान्त दिखा कर 

सुन्दर सीख wae | 
अपने कर्म-पाश में पामर, 

देखो at Fa जाते ॥ 
अपने हाथों काळ-केठरी, 

अपनी मूढ़ बनाते | 
किन्तु नहीं वे प्रभु-पद्‌-रति का, 

है yaga Tard ॥ 
जब चाहा भव-पाश में, 

कर्मकाय जकड़ी रही। 
प्रभु-रति-सूत्र रहा जहाँ, 

जाळ-सुक्त मकड़ी रही ॥ ३॥ 


चमूपति “जातक एम० ४ | « 


भाषाओं का श्रेशी-विभाग |. 


SAV VEEN ooh की भाषाओं का श्रेणी-विभाग | 


AS 


> Mow है | 
he vel दो प्रकार से हा सकता —( )] 
a K 
D ट f É उनकी गठन-शेळी के a 
AVS) VA 
शव ७ ९९०० (morphological a | 
2072239 (६ aq? | 
ANON Ss tion) और (२) उनके 
अनुसार (genealogical classification) 
= à श्रेणीः 
भाषाओं की गठन-शेळी के अनुसार उनका _ | 
किया जायगा | वाहि 
खना चा” 
इस प्रकार के श्रेणी-विभाग के र : rar हे 
कि विभिन्न भाषाएँ किस प्रणाळी = उपद्र h 


x š 2 
प्रकाशित करती हैं, किस प्रकार स a 


: J- संख्या ६ ] 


NN 


| qara स्थापित करती हैं, किस प्रकार से उनके शब्द 
| तथा वाक्य निर्मित होते हैं । कुछ भाषाओं की शब्द 
तथा वाकय-निर्माण-प्रशाळी में सम्पूर्ण साइश्य हे, कुछ 
की प्रणाली में आंशिक ऐक्य है और कुछ में किसी 
प्रकार की समानता नहीं है । इस प्रणाळी से भाषाओं 
का निरपेक्ष तथा शुद्ध श्रेणी-विभाग करना श्रसम्भव 
है, क्योंकि किसी एक भाषा का अन्य एक भाषा के 
साथ किसी किसी विषय में सादृश्य ga होता हे, 
| परन्तु एक तृत्तीय भाषा के साथ अपर विषयों में सादृश्य 
| प्राया जाता है । इस श्रवस्था में किसके साथ वह श्रेणी 
ay दरोगी, यह स्थिर करना कठिन है। worst के 
वर्गीकरण में वही एक वर्ग के sana हो सकती हैं 
5 जिनकी मूळ प्रकृतियाँ तथा गठन-शेलियाँ एक सी हैं । यदि 
॥ हमें भाषाओं की प्राथमिक अवस्था निश्चित रीति से ज्ञात 
रहती तो वर्गीकरण सहज होता। यह श्रभी तक 
निर्द्धारित नहीं हुआ है कि पृथ्वी में जितनी भाषाएँ हैं 
सभी एक मूळ भाषा से उत्पन्न हुई हैंया कई एक 
| मूळ भाषाओं से । बहुत छोग कहते हैं कि आदि में एक 
|ही भाषा थी, परन्तु एक श्रेणी के पणिडतों का मत 
है कि श्रादि में कई एक भाषाएँ थीं। एक एक आदि 
oad भाषा a जो भाषाएँ पीछे इज हुई हैं वे एक एक 
| वा की हैं और उनकी गठन-शेळी में सादृश्य है । 
अरब भाषाओं की प्रकृति का कुछ परिचय दिया 
p गाता है । 
s हर एक भाषा दो उपादानां में विभक्त हो सकती 
विभाग |q तथा विभक्त्या । एक एक शब्द केवळ एक 
री) | भाव का प्रतिनिधि है, यथा ag, होना, करना | ये 
तुस |`) अवस्था तथा काय्यै के शाब्दिक चित्र हैं। परन्तु 
fic | भक्ति जब तक शब्द से अळग रहती है तब तक वह किसी 
शे | "पे का प्रकाशक नहीं होती । जब यह किसी शब्द के 
॥ बह शथ संयुक्त होती हे, तभी यह समय, काळ तथा 
pat [PUT सम्बन्धो को प्रकाशित करती है । 
. | शब्द के साथ उसकी विभक्ति के संयोग का परिमाण 
ats भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है-- 
a F सी में तो विभक्ति केवळ शब्द के बगल में बैठती है 


aii गिर किसी में दोनों ऐसे मिळ जाते हैं कि वे थक्‌ 


अर 
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MNS 0: 
नहीं किये जा सकते । इस संयोग की प्रकृति श्रौर परिः 
माण ही के अनुसार भाषाओं का श्रेणी-विभाग किया 
जाता है, और इसी से हर एक भाषा की प्रकृति का 
परिचर मिळता है । 


भाषा की सबसे पहली wae में विभक्तियाँ 
स्वतन्त्र शब्द हुआ करती हैं । चीनी इत्यादि ama 
( monosyllabic ) भाषाओं में देखा जाता है 
कि मुख्य शब्द के वगळ में दूसरा शब्द जोड़ दिया 
जाता है और पीछे का शब्द विभक्ति का काम करता 
है । दोनों किसी प्रकार से मिळ नहीं जाते । 

उपसग तथा प्रत्यय के द्वारा मूळ-शब्द के श्रर्थ में 
परिवर्तन होता है । जव तक उपसर्ग तथा pag 
TIR, स्वाधीन शब्द रहा करते हैं, तब तक उनका एक 
प्रकार का ग्रथ रहता है, परन्तु जब वे दूसरे शब्दा से 
जोड़ दिये जाते हैं तब उनके ग्राकार का परिवर्तन at 
चाहे न हो, र्थ का परिवत्तन हो जाता हे । 

निम्नलिखित उदाहरणों से यह वात खुळ जायगी । 

चीनी भाषा में त्सुंग” शब्द क्रिया है और जब यह 
अलग रहता है तब इसका ग्रथ है “agaia करना ”। 

“लई? शब्द भी क्रिया है श्रौर जक यह sga 
रहता है तब इसका ग्रथ है “आना? | 

जब किसी शब्द के पहले “संग” और पीछे 
“oe” wa दिये जाते हैं तत्रं उपसर्ग और प्रत्यय 
दोनां मिळ कर “से” कां ग्रथे प्रकाशित करते हैं। जैसे 
‘can पीकिंग ws” जिसका अर्थ है “पीकिंग से? । 
यहां देखा जाता है कि दो स्वतन्त्र शब्दों के द्वारा 'पीकिंग? 
शब्द के भाव का परिवर्तन होता है । ये न तो परिवतित 
होते हैं An न पीकिंग शब्द के साथ मिल जाते हैं । 

gq यि-पा-तऊ ? का aa है “ तळवार के 
द्वारा” । इसमें “युंग”? क्रिया है और उसका at हे. 
“ब्यवहार करना”; “यि? का श्र्थ है, “एक” र 
“quan? का अर्थ है “तलवार” । सब शब्दों से अर्थ 
निकलता है “एक तळवार का व्यवहार करो |” 

चीनी भाषा सें क्रिया के काळवाचक या अन्य 
लकारबोधक रूप नहीं हैं। इसके साथ अन्य क्रिया- 
वाचक शब्द जोड़ कर काळादि सूचित होते हैं। 


RM 
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i 
जैसे “त्सेऊ?'--चळना 
स्सेऊ-लिश्रऊ ( == चळना + समाप्त करना) = चला 
इ-की-त्सेऊ ( = पहले ही + समाप्त करना + 
चलना) = चळा है | 
यऊ-स्सेऊ (= चाहना + चलना । ) = चलेगा | 
भाषा की सबसे पहले की अवस्था यही है । परवर्ती 
अवस्था में अर्धात्‌ भाषा की द्वितीय अवस्था में जिन 
शब्दों के द्वारा उपसगे या विभक्ति या प्रत्यय का काम 
लिया जाता है वे एथक्‌ शब्द नहीं रहते ओर उनका TAR 
अर्थ नहीं रहता । वे केवळ उपसर्ग या विभक्ति या प्रत्यय 
का काम करते हैं । चीनी भाषा में भी ऐसी एक-आधघ 
विभक्ति मिळती है, जैसे शब्दों के पीछे 'ती? ळगाने से 
GAMES बन जाता हे । 'ती? हिन्दी ‘av का काम 
करता है, परन्तु इसकी एथक्‌ स्थिति नहीं है । 
भाषा की द्वितीय अवस्था का सबसे परिचित उदाहरण 
तुकी भाषा है । इस भाषा में शब्दों के अङ्ग (Stem) 
के साथ प्रत्यय ऐसे जोड़ दिये जाते हैं कि वे सहज से 
पहचाने जाते हैं या पृथक्‌ किये जा सकते हैं। जैसे 
विशेष्य के उत्तर “इन्‌?? लगाने से “इन्‌?” का अर्थ होता 
है “का”; “हू” लगाने से “ag? का ad होता हे 
“क? , और “दुन”” लगाने से “aq? का अर्थ हाता है 
“से? । “एव” का अर्थ है gy? “aha”? का अर्थ है 
“घर का”; ““एवेह?? का अर्थ हे “घर को”; Rie 
“qaqa? का ग्रथ हे “घर a? । अब्र यदि हम एव्‌ के 
बाद बहुवचन-वाचक “ae? जोड़ दे, ता “एवलेर” 
शब्द का अर्थ होगा “घर सब?” और इसका यों 
रूप हागा-- ; 
एवलेरिन्‌ = घरों का 
एवलेरेह = घरों `को 
एवलेरदेन्‌ = घरों से z 
eq” का wie “मेरा” ।: यह विशेष्य तथा 
क्रिया दाने में जोड़ा जाता है। “एविम” का अर्थ हे 
“मेरा घर? | इसका यों रूप होगा । 
ban Se घर का 
एविमेह--मेरे घर को 
एविमदन्‌--मेरे घर से 
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a 
“एवल्लेरिम? का अर्थ है “मेरे सब भर. ee Í 
àt रूप होता है। र हका | 
एवूलेरिमिन्‌ -मेरे घरों का 
एवूलेरिमेह्‌-मेरे घरों को 
एव्लेरिम्‌दन्‌-मेरे घरों से 
शेपोक्त शब्द के विश्लेषण से तुकी भाषा की Aim 
स्पष्ट हा जाती है । देखते हैं कि इस शब्द का परखे 
अपरिवतेनीय है, परन्तु इनको एकत्र करने से oh का a | 
परिवत्तंन मिळता है । जैसे “एव? = घर, 'लेर'( =a | 
वाचक प्रत्यय, 'इम्‌') = मेरा, “दन? = से, इनसे जो | 
शब्द मिळता है उसका अर्थ है घर + ओं + मेरे+ aa 
घरों से | 
क्रियाओं में भी यही नियम है । जैसे = शओहामकू= / + 


A 
हाना, इसका वत्तेमान “झोलोरम्‌” = “भैं हूँ” है। ५ 
3 इनक 
इसमें आलू = होना, “ak” --वत्तमान काठवाक 
कार 


प्रत्यय, और अम्‌ ( 'इमके' स्थान में ) = मेरा । समूहं | 
> ` as | र 
शब्द STAT + अब + सेरा न अब मेरा होनाऱ्मे Fl] | « 
बहुवचन में यह अधिक स्पष्ट हा जायगा । जैसे हः | 
बिज, तुम सत्र=सिजु, Asa इनका “गोर | का 
ओर? (= वर्तमान में हाना ) के साथ सिळाने से प | भाव 


जाता है-- ai 
ओलोरिजु--हम हैं | | है। 
ओळोर्‌-सिनिजन्=तुम ळोग हो las- 


आओळोर ळरऱ्ऱ्वे हैं । 

ऊपर लिखे हुए सूक्ष्म विवरण से हु ; 
शब्दू-निर्माण का परिचय मिळता है । इसमें परप | “सह 
अनुसार एकाक्षर (monosyllables) जोड़ | 
शब्द बनते हैं ओर .हर एक -एकाचर का श्र ele 


लक, 
भाषा àl =) 


संयोगी भाषाओं का एक उदाहरण है । ; द | 
ऐसी भी संयोगी भाषाएँ हैं जिनमें स प 
(syllables) का aå नहीं मिळता । il | 
ag (stem) saat से AJT किया जा ata a 
तेलुगु. भाषा इसका उदाहरण है | इसमें net, 
आकार का परिवत्तन नहीं हाता a a) 
(stem) के उत्तर विशेष्यवाचक प्रत्यय. इ ए 
विशेष्य के नाना रूप बनते हैं. और | 
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है! देने से क्रिया के नाना रूप बनते हैं । “गुरंमु” शब्द 
_ कका श्रथ है घोडा । इस पर प्रत्यय ळगाने से इसके कारक 
के रूप पाये जाते हैं, जैसे 

गुर सु-चु==धोडे को कर्म । 

गुरसु-कु--घोड़े को । सम्प्रदान | 

गुरसु-चेता=धे।ड़े से । करण । 

गुर मु-योक्का= धोड़े का । सम्बन्ध । 

गुरं सु-लो==धोड़े में । अधिकरण | 


विशेष्य रौर विभक्ति के बीच में “ळा” लगाने से 
बहुवचन के रूप मिळते हैं, जैसे गुरमु-ळा-चेता== 
धोडी से | i 

aiai में भी यही नियम है, केवळ इतना ही प्रभेद 
है कि अधिक व्यवहार के कारण विभक्ति लगाने के समय 
इनके श्राकार में कुछ परिवत्तन हा जाता है, जैसे कर्त्ता- 
| कारक “ नेनु Ñ, सम्प्रदानकारक “ ना--कु न 
| guar, कत्तांकारक “Ag =a करणकारक “नी- 
चेता?-ऱ्सतुकसे | 

क्रिया बनाने के लिए ag (stem) पर नाना 
| प्रकार के प्रत्यय लगते हैं । क्रिया श्रकर्मक या सकर्मक, 
| भाववाचक या अभाववाचक्र कतृ-वाच्य-बोधक या 
क्म-वाच्य-वोधक, अथवा प्रेरणार्थैक हा सकती 
है। “पम्पु?=भेजना, यह सकर्मक, भाववाचक तथा 
कते-वाच्य-बोधक हे । पम्पु+ आ==पम्पान्=न भेजना 
“3 { (श्रभाव-वाचक ) पपम्पु + इञ्चु = पम्प + ggs 

भेजवाना “qg” पर “बड़” धातु, जिसका श्रथ है 
| “सहना”, जोड़ने से कर्म-वाच्य हा जाता है। खाने के 
रथै का घातु जोड़ने से भी कर्स-वाच्य बनता है । हिन्दी में 
| मार खाना” इत्यादि कर्म-वाच्य-बोधक क्रिया सम्भवतः 
ळे द्राचिड़ी भाषा से लिया गया है । 

वर्तमान, अतीत, भ्रनुज्ञा इत्यादि लकारार्थ-बोधक 
| क्रियाओं के रूप भी अङ्ग पर प्रत्यय जोड़ कर बनाते हैं, 
से पम्पु = भेजना, इस पर T जोडने से वतेमान काळ 
j | प्रकाशित होता है । पम्पुतु में उत्तम पुरुष एकवचनार्थक 
) F जोड़ने से पम्पु-तु-नानु = भेजना + अभी + मैं = में 
Waar हूँ । पम्पुतु arg = भेजना + अभी + तू = तू भेजता 
f । इसी प्रकार से अन्यान्य लकार के रूप भी बनते हैं । 
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इस श्रेणी की भाषाश्रों से मालूम होता है कि उच्चा- 
रण के सुविधा के लिए शब्दो के बनानेवाले aaa कुछ 
बदबने ळगे हैं। कहीं एकाध वर्ण का ata भी हा 
रहा है, एक स्वरवर्ण के स्थान में दूसरे का व्यवहार होने 
लगा है । परन्तु अङ्ग का परिवर्तन नहीं होता. और ae 
से IAA van किया जा सकता है । 
भाषा की तृतीय अवस्था में अङ्ग के साथ प्रत्यय ऐसा 
सट जाता है कि न वह wan किग्रा जा सकता और न 
पहले उसका AIS रूप क्या था इसका ही पता चलताह। 
भाषा की इस श्रवस्था को विभक्ति-प्रधान (inflectional) 
कहते हैं। जितनी mA भाषाएँ हैं सत्र इसके उदा- 
हरण हैं । इनमें विभक्तियाँ बहुशः aoa की जा सकती 
हैं, परन्तु उनके मूळ क्या हैं इसका ठिकाना नहीं मिळता । 
जैसे संस्कृत अस्मि =H हँ, यह असू घातु से बना, जिस 
में मि प्रत्यय जोड़ दिया गया । प्रमाणित किया जा सकता 
है कि “सि? प्रत्यय का ग्रथ है “मैं”, परन्तु संस्कृत 
भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं मिळता । 
ग्रीक भाषा में “'पुइमि” शब्द का भी यही श्रथ है, 
परन्तु कोई ्रलग शब्द ‘ag’ या ‘fH’ नहीं मिळता । 
‘qa’ (= संस्कृत असू) का परिवतित आकार है ‘og’ । 
लैटिन में ‘aq’ का यही अर्थ है । इसका ‘a’ ग्रीक 
“एस्‌? (=a ग्रस_ ) से आया । गाथिक में ‘ge? का भी 
यही ग्रथ है । यह ‘gq = सं-श्रस्‌ से बना । 
ऊपर की लिखी हुईं किसी भाषा में प्रत्यय मूळरूप 
में नहीं पाया जाता और प्रायः सबमें अङ्ग ( stem ) का 
भी परिवर्तन हो गया है । 
भाषा की एक और अवस्था है, जिसमें प्रत्यय ऐसे 
लुप्त हा जाते हैं कि उनका कोई चिह्न तक नहीं रहता । 
इस wae में nå समझता मुश्किल है । अथे- 
बोध के लिए शब्दों के साथ नये शब्द जोड़ने पड़ते हैं । 
कारकों को प्रकाशित करने के लिए पूरवस्थ अव्ययां 
(Prepositions) वा परस्थ श्रव्ययों (Postpositions) 
का प्रयोजन होता है । ग्रँगरेजी भाषा में पूवेस्थ अब्यमों 
का और हिन्दी, बगला इत्यादि में परस्थ श्रव्ययों का | 
व्यवहार होता है । भाषा की इस 'अवस्था में ऐसा मालूम | 
हाता है कि यह फिर oa या पद-विन्यासमूळक | 


a 
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(syntactical) अवस्था में आ पहुँची हे । उदाहरण, 
संस्कृत रामाय--हिन्दी राम के लिए, संस्कृत हस्तेन = 
हिन्दी हाथ के द्वारा इत्यादि । इस अवस्था में वाक्य में 
शब्दों के अवस्थान के अनुसार अर्थ-ग्रहण होता है । 


ऊपर में भाषाओं का जो विवरण दिया गया है उससे 
उनकी गठनःशैली का कुछ परिचय मिळता है । अब 
पृथ्वी की सब भाषाओं का श्रेणी-विभाग किया जाता हव । 
गठन-शैल्ली के भ्रतुसार भ्रेणी-विभाग में दो. नियम 
पाये जाते हैं । 

(१) कुछ ऐसी भाषाएँ हैं जिनका एक एक 
शब्द एक एक एकाक्षरमूलक धातु है। इन शब्दों का 
कुछ Rada नहीं हाता । न वे भीतर से बदलते हैं, न 
उनके ऊपर कोई विभक्ति या प्रत्यय या उपसगे लगता है । 
वे साधारण अर्थ में व्यवहृत हाते हैं। वाक्य में शब्दों के 
ग्रवस्थान के agan वे क्रिया, विशेष्य या विशेषण तथा 
कर्ता, कम्म इत्यादि व्याकरण के सम्बन्धो के सूचक होते 
हैं । यदि हम धातु को संक्षेप में 'घ? कहें, धातुमध्यस्थ 
परिवर्तन at “म? कहें, प्रत्यय को “प” कहें, उपसर्ग BI 
“उ? कहें, उपसर्गों या प्रत्ययां की संख्या को ‘a’ कहें 
तो इन भाषाश्रों के एक एक शब्द का साङ्केतिक चिह्न 
(formula) धा + धा + घा + `` होगा । चीनी, तिवुती, 
बर्म्मी, स्यामी भाषाएँ इस श्रेणी के - भ्रन्तगेत हैं। तिव्रुती 
में “इस? के लिए g धातु का और ar शाब्द के 
लिए ‘Pa’ धातु का व्यवहार होता है। इन दोनों 
धातुओं के संयोग से ‘Fag’ शब्द बनता है, जिसका अर्थ 
है 'बीस? । इस श्रेणी का नाम एकाक्षर (monosylla- 
bic) या निरवयवी (Inorganic) दिया जा 
सकता है । 

(२ ) अधिकांश भाषाओं में धातुओं में नाना प्रकार 
के परिवर्तन पाये जाते हैं | हम इनका नाम saad 
(Organic) दे सकते . हैं । अवयवी worst की 
तीन श्रेणियां हैं--( पहली श्रेणी का नाम है ) पणे 
म ET (amalgamating ) या विभक्तिप्रधान 
(inflexional ) ) इनमें धातु, प्रत्यय, विभक्ति 

इस प्रकार से मिले रहते हैं. कि उनको अळग करना 
कठिन होता हे। इनके एक एक शाब्द का साङ्केतिक 


Laig | 
Ne TT TT TS सु ज्या 
चिह्न है धाम, उधाप, उधाम पप, उड था । 
धाप, उधाम । इन भाषाओं के भी दे विभाग है पप, | 

पहले में वे हैं जिनके धातुओं का भीतरी 

अपनी स्वाधीन शक्ति से नहीं होता परन्तु i ४ 
(accent) तथा उच्चारण की सुविधा के लिए रा | 
जितनी. आर्यं भाषाएँ हैं वे इस श्रेणी के ग्रन्तगत है र 
भाषाशओों की दो अवस्थाएं हैं । पहली अवस्था an | 
है, अर्थात्‌ विभक्तियों का संयोग ही उनका प्रधान I | 
है । संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, गाथिक, पुरानी श्रंगरेज eal 

में यह लक्षण पाया जाता है । दूसरी अवस्था Aw 
(analytic) है, अर्थात्‌ संश्लेषक अवस्था की Rate 

नहीं रहतीं | उनके बदले में नया उपाय अवलम्बन किया | 
जाता है, जैसे कहीं पूर्वस्थ अब्ययों ( Propositions) | € 
Hie कहीं Wer Bet ( Postpositions) का | 


व्यवहार हाता है । हिन्दी, बँगळा, फ्रेंच, Hast इह्य | १ 
में यह AAW पाया जाता है । | ay 
दूसरे भाग की भाषाओं के धातुओं में भीतरी ag E 
अपनी स्वाधीन शक्ति से होता हे | इन भापाश्रा की | 
प्रकृति ही ऐसी है कि परिवर्तन एक नियम के agu x 
आपसे आप होता हे, किसी बाहरी प्रभाव से नहीं। । E 
सेमेटिक नाम की जितनी भाषाएँ हैं वे इसी भ्रेणीर | 
हैं । अरबी, dia ( फिनिशिअ्रन इससे सम्बन्ध wi | ना 
dt), अरमेइक या सिरियन, aR, aaia | RT 
इत्यादि सेमेटिक भाषाएँ हैं। इन भाषाओं के थुई ou 
प्रायः तीन व्यक्षन वणा से बनते हैं। इन्हीं rae “a a 
स्वरों के हेर-फेर तथा आदि, अन्त या मध्य 4 aul 
संयोग से शब्द बनते हैं। इन भाषाओं में क्रियाग्रा al a 
भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अर्थात्‌ काल) विधि इदि ` (क 
विकास अच्छी तरह नहीं हुआ हे | लौ | स 
संस्कृत तथा अरबी दोनों पूर्ण संयोगी | तुङ 
(inflected organic) भाषाएँ हैं; परन्तु ई ai’ | फि 
के गठन का बहुत प्रभेद है । नीचे लिखे उदाहर T 
स्पष्ट हागा-- कष 
हिन्दी संस्कृत अरबी (बह) | का 
करना a(ag) TAS ja 
किया चकार फा 0 
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हिन्दी संस्कृत Wat 
E he 
करता है करोति de 
करेगा करिष्यति SEIA 
s$ ` 
करता हु्रा कुवत्‌ TAAT 
किया गया कृतः मफश्रूळो 


पुस्तक ( एकवचन ) gasy किताब 
पुस्तकें ( agaaa ) पुस्तकानि gga 


ऊपर के उदाहरणों से देखा जाता हे कि संस्कृत में 
विभक्ति के संयोग से पद बनते हैं । शब्दों के भीतर कहीं 
कहाँ जो परिवर्तन देखे जाते हैं वे बाहरी कारणां से aaia 
उच्चारण की सुविधा के निमित्त होते हैं । परन्तु अरबी में 
परिवर्तन का बाहरी कोई कारण नहीं है । भाषा की प्रकृति 
ही ऐसी हे कि वजन या निर्दिष्ट सांचे के अनुसार परिवर्तन 
` भ्रवश्य हागा। किसी किसी वजन में धातु के भीतर बाहरी 
AG का आगम होता हे परन्तु आगम के कारण धातु 
का प्रायः परिवर्तन नहीं हाता । क्रिया के दो ही काळसूचक 
रूप पाये जाते हैं । 

सेमेटिक भाषाएँ भी संश्लेपक तथा विश्लेपक अव- 
wat में पाईं जाती हैं | अरबी संश्लेपक है और हीब्र 
वा इब्रानी विश्लेषक है । | 
ग्रवयवी (Organic) भाषाश्रो की दूसरी श्रेणी का 
नाम संयोगी (Agglutinating) दिया जा सकता है | 
इनमें धातुओं के साथ व्याकरण के भिन्न भिन्न सम्ब्रन्धसूचक 
ओर भिन्न भिन्न अर्थसूचक प्रत्यय मिल कर शब्द बनते हैं 
परन्तु शब्द का प्रत्येक अंश उससे पृथक किया जा सकता 
है। ये तीन प्रकार के हैं-- 

( क ) प्रत्ययसंयोगी (Suffixagelutinating) 
इनमें द्वाविड़ी भाषाएँ, sata तामिळ, तेलुगु, मलयालम, 
sag, गोंड, ओराओं, age हैं; कोळ भाषाएँ अर्थात्‌ 
युण्डारी, हा, सन्ताली हैं; उरळ-श्रल्टाई भाषाएँ रथात्‌ 
al, मोंगोळ, बुरियात, daa, मांचू हैं; हंगेरियन और 
फिनिश हैं; तथा जापानी इत्यादि हैं । यदि हस वचन- 
सूचक प्रत्ययां को “व? कहें और कारकसूचक प्रत्यय को 
| S कहें, तो हंगेरियन, तुर्की इत्यादि भाषाओं के शब्दों 
| | का साङ्केतिक श्राकार “Ae होगा और बहुवचन में 
ea? होगा । इस प्रकार से अनेक प्रत्यय संयुक्त ह 
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सकते हैं । जापानी के प्रत्ययों को विभक्तियाँ या परस्य 
aaa (Postposition) भी कह सकते हैं। तुर्की 
भाषा के ग्रव्ययसंयोग के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:-- 


एकवचन बहुवचन 
कतां एव एव-लेर 
कर्म TR एव-लेर्‌-इ 
maat CC) एव्‌-लेर्‌-ए 
ANFIA एव्‌-देन्‌ एव-लेर-देन्‌ 
सव 6 SER एव-लेर्‌-इन्‌ 
अधिकरण q? एव्‌-लेर-दे 


AF म॑ ‘a’ रहने से उसके श्रन्तगत प्रत्यय का स्वर 
“ए? होगा श्रोर “ग्रा? रहने से प्रत्यय का स्वर ‘AV’ होगा । 
श्रतएव Gil में सामञ्जस्य हे । एळ==हाथ, पळ-इम== 
मेरा हाथ, एळ-इम-दे=-मेरे हाथ में | आय्य भाषाश्रों या 
द्राविड़ी भाषाश्रों में अन्तर्गत प्रत्यय नहीं रहता । 

जापानी An तुर्की इत्यादि में बहुत प्रभेद हे । 
जापानी में धातुश्रों की द्विरुक्ति से बहुवचन सूचित 
होता है। 

द्राविडी भाषाएँ पूणं संयोगी नहीं हैं परन्तु विभक्ति- 
प्रधान हैं, जैसे 


एकवचन 

तेलुगु afaa मलयालम कन्नाद 

श्र गुरंम्‌ मरम्‌ मरम्‌ मरम्‌ 
( वृक्ष ) 


द्वि° WAJ, Tea मरत्ते मरत्तिने,मरत्त मरमम,मरनम्‌ 


च गुरंसुनकु mag ma मरके, मरक्के 

qo aig, मरत्तिनदु, मरत्तिन्द्रे मर्द 
गुरंसुयाक मरत्तिन मरत्तिरांडे मरदा 

a हुवचन 

TRE मरंगळ मरङ्ङळ मरगळ 
aig i 

feo gza मरंगछोइ मरङ्झङळ मरगळम 
गुराळबु 

qo मरंगलिनदु मरड्डछ S मरगळ 

सरं गळनिग्र 


(ख) उपसगंसंयोगी (Prefix-agelutinating) 
इसमें ald, जूलू, gated इत्यादि दिण श्र i 
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अफ्रिका की भाषाएँ हैं । इनके शब्दों का साङ्केतिक 
ore हैं sa ssa इत्यादि । वान्तु के वाक्यों में 
शब्द पृथक्‌ रहते है । अर्थ के परिवर्तन तथा व्याकरण 
के सम्बन्ध उपसगों के द्वारा प्रकाशित होते हैं । इनमें 
किसी परिमाण से क्रियाओं के पहले क्मसूचक सर्वनाम 
मिले रहते हैं । 

(ग) उपसर्ग-प्रत्यय-मध्यागम-संयोगी (Pretix-suflix 
and infix-agelutinating) इनमें मलय, मलक्का, 
जावा, वोनिश्रो, फारमोसा आदि द्वीपों की भाषाएँ हैं। 
जावा, की भाषा संस्कृतज भाषाओं से सम्बन्ध रखती हे । 
इस श्रेणी के तीन विभाग हैं (१ ) मलेयन ( २.) 
मेळानेसियन और ( ३) पौलिनेसियन । पोलिनेसियन 
में व्याकरण के सम्बन्ध अव्ययों के द्वारा व्यक्त होते हैं। 
मेळानेसियन में सम्बन्धकारकसूचक सवनाम शब्दों के 
साथ संयुक्त हा जाते हैं । मलेयन में उपसर्ग, प्रत्यय 
तथा मध्यागम संयुक्त होते हैं । उपसर्गो की संख्या अधिक 
हे । इनके धातु प्रायः gayuma (Dissyllabic) 
है, और चातु तथा शब्द में कुछ प्रभेद नहीं है ! अव्यय 
शब्द तथा ien धातु भी पाये जाते हैं मध्यागम के 
विषय में सेमेटिक भाषाओं के साथ इनका कुछ MEN 
है । इनके शब्दों के सङ्केत sar, उधाव, MAT, MATAT 
उधाश्राप इत्यादि । 

(३) अवयवी भापाश्रों की तीसरी श्रेणी में वे भाषाएँ 
हैं जिनका एक एक शब्द दो या अ्रधिक पदों के संयोग से 
बनता है ( polysynthetic ) वे दो प्रकार के हैं-- 
(क) जिनमें एक एक वाक्य के सब पद मिलकर एक 
एक शब्द बनता है (sentence incorporating) 
जैसे अमेरिका के श्रादिम निवासियों की भाषाएँ; और 
( ख ) जिनमें धातु के साथ सवनाम (कत्ता तथा कम्म) 
(pronoun-incorporating) जैसे बास्क(B2sqie) 
भाषा । पहली श्रेणी की भाषाएँ, जा अमेरिका के आदिम 
निवासियों में पाई जाती हैं और जिनकी संख्या Fa ८०० 
की व क्रिया के साथ कत्ता, कम्मे, समयचाचक, स्थान- 
वाचक, प्रकारवाचक, नास्तिवाचक, प्रेरणावाचक इत्यादि 


| क agai को संयुक्त कर लेती हैं । योग होते होते कभी कभी 


शच्च अतिदीघं हो जाते हैं। इस संयोग में कभी कभी 
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[ माग yy 
उपादान बहुत पशष ह जाते है Ra 
भाषा का एक सरळ वाक्य कर्ता, eat के विशेष mi 
क्रिया, क्रिया के विशेषण, कर्म, करम के a 
बनता है, परन्तु अमेरिका की इन भाषाओं मे à 
शब्द मिळ कर एक शब्द बन जाते हैं, आ र 
में भी समास से कभी कभी ऐसे शब्द बनते ह, a 
काव्या में ऐसे शब्दों के असंख्य उदाहरण हे जैसे = i 
करकमळ-चालित-चेळाञ्जुळानिळ-ससज्ञः अर्थात्‌ देवी ३ | 
कमळ के सदृश करों से चळाये हुए ag के अधु ३ | 
उत्पन्न वायु से संज्ञा पाई | यह समास-युक्त शब्द विशेष 
है। यह किसी उपयोगी विशेष्य ( यथा राजा ) के पहले... 
बैठ सकता है या किसी वाक्य का विधेय भी हो स्ता 
है । संस्कृत में समास के भीतर सर्वनाम किसी क्रिया ढा | 
Bal या कम्मं होकर नहीं वेठ लकता । बास्क भाषाओं 
केवळ कत्ता, क्रिया और सुख्य तथा गोणकम्मे एकतर 
मिले रहते हैं । जब कर्त्ता या कम्म सवैनाम होता हैतभी | 
ये क्रिया के साथ मिलते हैं । अ्रपर विषयों में यह भाषा 
प्रत्ययसंयागी-विभक्तिप्रधान कही जा सकती हे । 


नलिनीमोहन ave | 


घर आर बाहर | 
निखिलेश को शात्म-कथा। 


monr ळक जायँगे । बैठे रहा | 
VEVE ज हम via कलकत्ते जायेंगे। के. 


शा! Gl मिथ्या है, सञ्चय करना मिथ्या RIY 
Bi), Al ne ga घर का मालिक हूँ, यह बनावट 
2 a 
iD: NN है। सच यह है कि मैं iaat | 
8 & & & S aig g è मालिक a: 
TN का पथिक हूँ । इसी से घर a 
| को बार बार चोट क 
हे ag a 
उपरान्त अन्तिम भ्राघात है सत्यु । तुम्हारे स 


` si हां क राई i 
मिलन है सो चलते रहने ही में जां Fe अधिक | 


खींच-खाँच करने में ही मिळन बन्धन व 
बन्धन आज पड़ा रह गया--श्रब की में ब oe = 
g—azà ava जितना आखा a मिल, न 


हाथों में आ जाय उतना ही अच्छा । उसके बाद ? उसके 
बाद है अनन्त जगत्‌ की राह, असीम जीवन का वेग, 
तुम सुकसे कितनी agar कर सकती हो, प्रिये ? सामने 
जो बंशी बज रही है, कान लगा कर यदि सुनते हैं ते 
उसे सुन पाते हैं, बिछोह की सारी दरारों के भीतर होकर 
उसके AIJA का झरना झर रहा है। लक्ष्मी का अम्नत- 
भाण्डार शून्य होनेवाळा नहीं, इसी से बीच बीच में वह 
हमारे पात्र को तोड़ कर हमें रुळा कर हँसती हैं। में टूटा 
बर्तन उठाने न जाऊँगा, में अपनी अ्रतृप्ति को हृदय में लिये 
ही सामने AST जाऊँगा । 


मँझली रानी ने श्राकर कहा--राजा Har, अपनी 


Ra | aa किताबें सन्दूको में अर कर बैलगाड़ी में लाद कर जो 

| की , तुम चले, इसके क्या माने ? 

ma मैंने कहा- इसके माने यही हैं कि इन किताबों की 

SH | ममता को में अभी तक छोड़ नहीं सका। 

a i मँझली रानी--ममता का कुछ कुछ बना रहना ही 

भागा | उच्छा । लेकिन अब क्या यहाँ लौट कर न आओगे ? 
मैं---आाना-जाना बना रहेगा, लेकिन यहीं पड़े रहना 

ag न होगा | 


सँझली रानी--सचमुच ? तो ज़रा आओ, जरा ABT 
देखो, कितनी चीजों पर मेरी ममता हे | 

Haat रानी के कमरे में जाकर देखा, छोटे-बड़े तरह 
| तरह के बक्स और पोटलियाँ ढेर हैं । एक बक्स खोल कर 
. ४ दिखाया; कहा--राजञा भैया, यह देखा, मेरे पान लगाने 
रहा ` का सरंजाम है | ater पड़े हुए कत्थे की बड़ियाँ ये देखा 


aà | वोतळ सें भरी हैं--ये सब देखा, मसालों से भरे हुए छोटे 
ad | Waa हैं ये देखा ताश हैं। पचीसी लेना भी नहीं 
aw | भूली हूँ । तुम लोग काम-काज सें टगे रहने के कारण 
af | खेळने की फुरसत न पाओगे तो भी में खेळनेवाळा g3 
g@ | ही लूँगी ae कङ्घी तुम्हारी ही amg हुई स्वदेशी 
रानी | BRATS । और यह-- 

| eg बात क्या है मँफली रानी ? यह सब 

सामान aadi में क्यों भर रही हो ? 


ii duet रानी--में भी तो तुम्हारे साथ कलकत्त चल 
|! रही ह | , 
i. A 
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wae रानी--ढरो नहीं, मैया, डरो नहीं, तुमसे 
भी श्रधिक हेळ-मेळ न करूँगी और छोटी रानी से भी 
झगड़ा न करूंगी । मरना तो होगा ही, इसी से पहले ही 
से गङ्गा-किनारे के देश में आश्रय लेना श्रच्छा--मरने पर 
यहाँ तुम उसी गन्दे मसान में azia, यह याद aA 
ही मुझे मरने से वृणा होती है,--इसी कारण तो इतने 
दिनों से तुमका जळा रही हूँ । 


इतनी देर बाद मेरा यह घर माना बॉल उठा । मेरी | 
अवस्था जब छुः साळ की थी, तब नव वर्ष की Amat 
रानी इस घर में व्याह कर आई थीं। इस घर की छत 
पर दोपहर को ऊँची दीवार के कोने की aie में वेठ कर 
उनके साथ खेळा हुं । बाग में रावले के पेड़ पर चढ़ कर 
ऊपर से कच्च अवले Ha vat, उन्होंने नीचे as कर 
उन्हें कूच कर नोन मिच हरी धनिया मिलाकर पथ्य 
तेयार किया है । गुड़िया के व्याह के भोज में जो सामग्री 
चुपके से भंडारे से ले श्राने की जरूरत पढ़ती थी उनके 
लाने का काम मेरे सिर था, क्‍योंकि दादी के विचार में 
मेरे किसी श्रपराध का दण्ड न दिया जाता था । उसके 
सिवा जिन शौकीनी की चीजों के लिए दादा से वह फरमा- 
इशा करती थीं उनकी फुरमाइश दादा तक में पहुँचाता | 
था--में दादा के पीछे पड़ कर चाहे जिस तरह होता 
था, काम पूरा कर ळाता था । उसके उपरान्त यह भी 
स्मरण भ्राता है कि उन दिनों बुखार आने पर वेद्यजी के 
कड़े हुक्म से तीन दिन तक मुझे केवळ गर्म जळ और 
इळायचीदाने का पथ्य दिये जाने का प्रबन्ध हाता था-- 
Fast रानी मेरे दुःख को देख न सकती थीं, न-जाने 
कितनी बार उन्होंने छिपा कर मुझे खाने को ळा दिया है, 
कभी कभी प्रकट हो जाने पर उन्हें मिड़कियां और डॉट 
डपट भी सहनी पड़ती थी । उसके बाद बड़े हाने के साथ ही 
साथ दुःख-सुख का रङ्ग गहरा हा उठा--कितनी ही बार 
झगडा भी हुआ हे, सम्पत्ति के मामले में कभी कभी ईष्यां, 
सन्देह और विरोध भी आ पड़ा है। ओर उसके बीच में 
विसळा के राने पर कभी कभी ऐसा हुआ है कि जान 
पड़ा, यह fame अब मिट नहीं सकता--किन्तु उसके 
बाद यह प्रमाणित होयया हे कि भीतर का मेळ उस | 
बाहरी घाव की श्रपेक्षा अधिक प्रबळ है। इसी ९ 
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बचपन से अब तक एक सत्य सम्बन्ध दिन दिन अखण्ड 
होकर स्थायी हा उठा हे । उस सम्बन्ध की शाखा-प्रशा- 
खाये इस बड़े घर भर में, ऑन Ñ, बरामदे में, Fa पर, 
बाग में अपनी छाया फेलाये, सब पर भ्रधिकार जमाये 
खड़ी हैं ।--जब देखा कि भँझली रानी अपनी सब छोटी- 
मोटी चीजे समेट कर बक्सों में बन्द कर हमारे इस घर से 
जाने के लिए तैयार खड़ी है तब इस चिरसम्बन्ध की सब 
जड़े माने मेरे हृदय में हिल उड़ीं । मुझे अच्छी तरह मालूम 
हागया कि सँकळी रानी--जिन्हांने नव वर्ष की अवस्था 
से भ्राज तक कभी एक दिन भी यह घर छोड़ कर बाहर 
नहीं बरिताया--श्राज क्यों अपने सारे ्रभ्यास के 
बन्धन को काट डाल कर भ्रपरिचित स्थान में जाने 
के लिए तैयार है । मगर उस असल कारण की बात 
मुँह फोड़ कर कहना ही नहीं चाहतीं--श्रन्य कितने ही 
प्रकार के बहाने करती है । इस भाग्य के द्वारा ahaa 
पति-पुत्रहीन नारी ने संसार में केवल इसी एक सम्बन्ध 
को भ्रपने हृदय के सारे सञ्चित भ्रमत से dia कर पाला 
है; उनकी वेदना कितनी गहरी है, इस बात का AJ- 
भव आज जैसा घर भर में बिखरे हुए aadi और पोट- 
faa के डीच में खड़े होकर मैंने प्राप्त किया वेसा और 
किसी दिन नहीं । मुझे मालूम हो गया कि रुपये-पैसे ओर 
घर-द्वार के बटवारे का लेकर छोटे-मोटे सामान्य सांसारिक 
विषयों में मेरे साथ विमळा के साथ उनका जो बार बार 
WAST हा गथा है उसका कारण लोभ नहीं है; उसका 
कारण यही हे कि अपने जीवन के इसी पुक-मात्र सम्बन्ध 
सं WGA दावे को वह Gace नहीं बना सकीं--विमला 
ने एकाएक न-जाने कहाँ से बीच में आकर इस सम्बन्ध 
के रङ्ग को War कर दिया है। इसी जगह पर उन्होंने 
पग पग पर 'ग्राघात पाया हे, किन्तु कुछ कहने का 
उनका कुछ भी जोर न था | विमळा ने भी एक तरह से 
समक लिया था कि मेरे ऊपर amet रानी का दावा 
केवळ सामाजिकता का दावा नहीं है, वह उसकी अपेक्षा 
afte गरभीर है-इसी कारण हमारे इस बचपन के 
शिक टर जी पर उसको इतनी ईष्यां हे । श्राज हृदय के द्वार 
पर मेरा हृदय धकधक करके धक्के देने लगा । एक बक्स 
के ऊपर में बैठ गया । बोला--मेँ कली रानी, हम दोनों ने 
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a [मागर | ह 
जब एक दूसरे को ot पच्य गक पहल देखा था sw 2 
फिर देखने की बड़ी इच्छा हाती है । Ry क्ष l a 
मॅकली रानी ने एक ga सांस लेकर क कह 
भाई, स्त्री का जन्म लेकर अब नहीं--जो भे त 
हूँ वह इतना ही बहुत है ; भ्रव नहीं सा हर | उरू 
है में बोल उठा--दुःख के भीतर होकर जो मुक्ति ह्‌ 
हे वह मुक्ति दुःख से भी बड़ी है | ' भात | दानी 
उन्होंने कहा--से हो सकता हे, राजा ग्र, हुम | 
मर्द हो, झुक्ति तुम लोगों के लिए हे । हम Bs 
वाधना चाहती हैं, बँधना चाहती हैं, हमसे तुम ता i 
में छुटकारा नहीं पा सकते हो, भैयाजी । रग ma र 
चाहते हा तो हमको भी ले चलना aa de 
कर उड़ न सकोगे। इसी लिए तो यह सब de = 
बाँध कर Tal हे--तुम लोगों को एक-दम evar gy ( 
देने में हमारी रक्षा नहीं ! | adi 
aa हँस कर कहा--वही तो देख रहा ह्य | 33 ६ 
बोझ तो स्पष्ट ही बोझ जान पड़ रहा है । किन्तु य | 
बार छादने की मजूरी तुम लोग दे देती हो इसी सेतो | > 
हम wit कुछ कहते adi | a 
मेंकली रानी ने कहा--हम लोगों का बो हे ae | पड 
चीज़ का बोझ । जिसको ही छोड़ देना चाहेंगी वही | किन्त 
कहेगा, मैं सामान्य हूँ, सेरा बो ही कितना हे । | यह 
तरह हळकी चीजों से ही ते हम तुम्हारी मोट भारी का | ढगा 
देती हैं । राजा भैया, घर से कब चलना होगा! a | 
मैं--रात के साढ़े ग्यारह बजे । श्रभी बहुत | 
हे। | aaa 
Saat रानी--देखो राजा भैया, मेरी W उसी 


तुमका माननी पड़ेगी--श्राज जुरा सबेरे ही TH देना 
दोपहर को ज़रा से लेना--रात को गाड़ी में तो 5 | 
तरह नींद न आवेगी । तुम्हारा शरीर ऐसा a ०० 
कि देखने से जान पड़ता है, रोगी हो रहे शी a 
नहा Stet | 

इसी समय क्षमा दासी एक ळम्गी 
और धीरे से बोली-दारोग़ा साहब कि 
साथ लाये हैं, महाराज से मिळना चाहते हैं। हा 

इरूली रानी ने बिगड़ कर FEI महारा. 


धूँधट काढे रार 


सी के! ध 


i RN 
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जो दारोगा उनके पीछे ही लगा रहता है! 
कह ग्रा जाकर, महाराज अभी नहाने गये हैं। = 

मैंने कहा--में जाकर देख न ary ?--शायद कुछ 
जरूरी काम हो। 

मंझली रानी ने कहा--नहीं, यह न होगा । छोटी 
रानी ने कळ बहुत सी गुरिया और समोसे किये हैं । 
में गुकिय्रा-समोसे खाने के लिए भेज कर दारोगा का 
maa ठंढा किये रखती हूँ ।--इतना कह कर मेरा 
हाथ पकड़ कर उन्होने मुझे नहाने के कोठे में कर दिया 


aa भीतर से कहा--मेरे साफ़ कपड़े ग्रभी-- 

उन्होंने कहा--कपड़े में निकाले रखती हूँ, तब तक 
तुम नहा डालो ! 

इस उत्पात के शासन को न मानने की शक्ति सुझमें 
नहीं-संसार में यह बड़ा दुळेभ है । दारोग़ा साहब को 
a3 बैठे गुकिया खाने दो ! 

इस बीच में उसी डकैती के मामले में दारोगा दस-पाँच 

ग्रादमियों को पकड़ चुका है। रोज़ ही एक-न-एक सीधे 
दे भलेमानुस को पकड़ लाता है। art भी जान 
पड़ता है, aa ही किसी अभागे को पकड़ लाया हे । 


| यह तो ठीक नहीं । दरवाज़े में धमाधम धक्के मारने 
ढगा | मळी रानी ने बाहर से कहा--पानी डालो, 


सेने कहा--गुकिया-समोसे दो आदमियों भर को 
|भेनना-दारोगा जिसे चोर समक कर पकड़ लाया है 
ससी को गुभिया-समोसे मिळने चाहिए--कहार से कह 
| देना कि उसी के हिस्से में अधिक पकवान पड़े। 

यथासम्भव जल्दी नहा कर दरवाज़ा खोळ कर बाहर 
i ग्राया देखा, दरवाज़े के बाहर जमीन पर विमला बेटी 
| ६। यह क्या मेरी वही विमला है, वही तेज और भ्रभि- 
| गन से गविणी है ? कोन भिक्षा का भाव मन में लिये 
Wat बैठी हे? मेरे जरा ठिठक कर खड़े होते ही 


मंता आओ कमरे में चळो । 
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वह--किसी विशेष काम से क्‍या तुम बाहर जा रहे 
हा? 
मॅ-- हां, लेकिन वह काम पीछे होगा--पहळे 
तुम से-- 
“नहीं, तुम काम कर श्राओ--उसके बाट 
तुम्हारे भोजन कर चुकने पर वात-चीत होगी । 


बाहर जाकर देखा, दारोगा की थाली खाली है-- 
वह जिसे पकड़ कर छाया है वह ग्रादमी श्रमी तक बैठा 
गुमिया-समोसे उड़ा रहा है | 

at आश्रय के साथ agag क्या, यह ar 
ग्रमूल्य है | 

उसन एक GAN मुंह मं रख कर कहा--जी हा. 
पेट भर कर खा लिया है, AIAN कुछ खयाळ न 
कीजिए, तो जो गुमिया-समोसे बाकी हैं उन्हें रूमाल में 
ala लूँ ।--प्रह कह कर उसने सत्र रूमाळ में aba 
लिये | 

मैंने दारोगा की श्रोर देख कर कहा--मामळा क्या 
? 
दारोगा ने Fa कर कहा--महाराज, चोर की पहेली 

तो पहेली ही रही, उस पर चारी के माळ की पहेली यह 
देखिए ।--इतना कह कर एक फटी पोटळी खोळ कर 
एक नोटों का बण्डल मेरे सामने रख दिया । कहा, ये 
महाराज के छुः हज़ार रुपये है । 

मैं--कहाँ से निकले ? 

दारोगा--श्रभी तो श्रमूल्य बाबू के हाथ से मिळे 
हैं यह कळ रात को चक्रया की कवहरी के नायब के 
पास जाकर बोले--चोरी के नाट मिल गये हैं । चारी 
होने में नायव जितना नहीं डरा उतना चोरी का 
माळ पाकर डरा । वह डरा कि सत्र लोग यही सन्देह 
करेंगे कि उसी ने सब नाट दबा कर रक्खे थे, अब विपि 
की सम्भावना देख यह afaq बांधा है । उसने अमूल्य 
बाबू को खिळाने के बहाने से बिठा रख कर थाने में ख़बर 
दी । में घोड़े पर चढ़ कर गया । अमूल्य ने कहा--ये 
नाट मैंने कहाँ पाये, सो आपसे न कहूँगा । मैंने कहा-- | 
बिना बतळाये तो श्राप छूट नहीं सकते । इन्होंने कहा-- 
qe कहूँगा Ha कहा--श्रच्छा वही कहिए । इन्होंने 


a 
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कहा-- एक झोपड़ी के पास पड़े पाये हैं । मैंने कहा-- 
qe बोलना तो इतना सहज नहीं है । वह झोपडी कहा 
है, agi आप किस जरूरत से गये थे, यह सत्र बतलाना 
होगा । उन्होंने कहा--यह सब बना लेने का मुझे यथेष्ट 
समय मिलेगा--इसके लिए आप चिन्ता न करे ! 
मैंने कहा--हरिचरण बाबू, भले आदमी के लड़के 
को व्यै के लिए इधर-उधर घसीटने से क्या होगा ! 
दारोगा ने कहा--केवल भले आदमी का लड़का 
क्यों, यह निवारण घोषाळ के लड़के है-वह मेरे झास- 
फ्रेंड थे । महाराज, मैं आपसे कहे देता हूँ, मामला क्या 
है १ भ्रमूल्य को यह मालूम हा गया है कि चोरी किसने 
की है--इसी वन्दे मातरम्‌ के gus में उन्होंने उसे पह- 
* चाना हे । यह अपने सिर आफत लेकर उसे बचाना चाहते 
हें ॥ यह सब है इनकी वीरता । महाराज, ga समय 
चोर का पकड़ा जाना कठिन होगा, किन्तु में कहे रखता 
हूँ कि कोन इसकी जड़ में है । 
मैंने पूछा--कान है ? 
दारोगा--आपका नायव तिनकोड़ीदत्त श्रौर वही 
कासिम सरदार | 
दारोगा अपने इस अनुमान के पक्ष में जब अनेक 
युक्तियाँ दिखा कर चळा गया तब मैंने श्रमूल्य से कहा-- 
ये रुपये किसने लिये थे, यह अगर मुझसे सच सच कह 
दोगे ता किसी को कुछ हानि न पहुंचेगी । 
उसने कहा-मेंने ही लिये थे । 
मैं-किस तरह ? चे तो कहते हैं, बहुत से 
seat ने-- 
वह--में श्रकेला ही था | 
अमूल्य ने जो बयान किया वह बहुत ही श्रदूसुत 
है । नायब रात को भोजन करके बाहर बेठा था; वहाँ 
पर अन्धकार था | अमूल्य की दोनों जेबों में दो पिस्तौल 
थे-एक में खाली टोटा और .एक में गोळी भरी थी। 
अमूल्य के आधे चेहरे पर काळा कपड़ा पड़ा था | एकाएक 
एक स तक । लालटेन की रोशनी नायब के मुंह पर 
डाळ कर पिस्तौळ का खाळी फेर करते ही वह चीख - कर 


` Rix हो गया । दो-चार सिपाहियों के दौड़ कर आते ही 


श्रमूल्य ने उनके सिर-पर पिस्तोळ की ग्रावाजू कर दी। 


वे इधर-उधर घुस जये, कार, = । कासिम सरदार Sh 
लिये दौड़ा श्राया; उसके पैर में ताक कर a मँ ` 
७ मार 


वह बेठ गया । उसके बाद नायव से जुबदेस्ती ले 
THE खुलवा कर छः हज़ार रुपये के नाट शि 
अमूल्य ने ले लिये | मेरी कचहरी के घोड़े पर पाच aS i 
तक आकर उसने उस थोड़े को वहीं छोड़ a 
दूसरे दिन सवेरे यहाँ श्राकर पहुँचा | i 
मैंने पूछा--अ्रमूल्य, तूने यह काम क्यों किया $ 
उसने कद्दा--मुझके विशेष आवश्यकता थी। 
मैंने पूछा--तो फिर रुपये फेर क्यों दिये $ 
उसने कहा--जिसके हुक्म से फेर दिये हैं उनको 
बुळाइए, उनके सामने ही मैं कहूँगा । 
मैं--वह कौन हे ? 
उसने कहा--छोटी रानी दीदी । 


विमला को बुला भेजा । वह एक ane शाह सि | 


से पैर तक ळपेटे धीरे धीरे बैठक में आई--उसके BiG | 
जूते भी न थे । | 
ga जान पड़ा कि विमला को ऐसी sae मं 
जैसे और कभी नहीं देखा । सबेरे के चन्द्रमा की तए | 
वह मानो अपने को प्रभात के प्रकाश से ढक H 
आई है । 


प्रणाम किया और विमळा के पैरों की धूळ अपने मस्तक | 


में लगाइ | उसके बाद उठ कर खड़े होकर aai | 


तुम्हारी आज्ञा का पाळत कर आया, दीदी । सपे ष | 
दिये । 

विमळा ने कहा--तुमते सुककेो बचा लि 

श्रमूल्य ने कहा--तुमको स्मरण करके ही एक भी 
झूठी बात मैंने नहीं कही । मेरा वन्दे मातरमू | 
पैरों के नीचे रह गया se आकर इस घर में घु 
ही तुम्हारा प्रसाद भी पाया है । 

विमळा इस बात को ठीक ठीक समझ 


मैंने सब नहीं खाये, कुछ रख छोड़े è 
से मेरी थाली में परोस दागी, इसी लिइ र 
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अमूल्य ने विमळा के पैरों के पास जमीन पर सांग | 


at, भाईँ। | 
मन्त्र wan 4 
a aa! | 


र्‌ गांड al? | 
| बो 


WAN Ow # = “त 


A 


y AH HHA 
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उनके 


बाहर चळा गया । मैंने साचा, में तो केवळ ब्रकबक कर 
मरता हूँ, और वे मेरे कुश के पुतले के गले में कटे जूतों की 
माला पहना कर नदी के किनारे जलाते हें । में ता किसी 
को मरने की राह से फिरा सकता--जो नहीं फिरा सकता 
है वह एक इशारे से ही फिरा सकता है | हम लोगो की 
वाणी में वही श्रमोघ इङ्गित नहीं हे । हम अग्निशिखा नहीं 
हैं, हम AFR हैं, हम जुरे हुए हैं, हम दीपक जळा न 
सकेंगे । मेरे जीवन के हतिहास में यही प्रमाणित हुआ | 

फिर धीरे धीरे श्रन्तःपुर में गया । जान पड़ता है, An 
एक वार मँकली रानी के कमरे की ओर मेरा मन दोडा 
गया | यह अनुभव करने की आज मुझे बड़ी आवश्यकता 
है कि मेरे जीवन ने भी इस संसार में किसी एक जीवन 
की वीणा में सत्य और स्पष्ट mma दिया है। अपने 
अस्तित्व का परिचय ता अपने भीतर नहीं पाया जाता, 
बाहर AIT कहीं उसकी खोज करनी होती हे | 

मँझली रानी के कमरे के सामने आते ही उन्हाने बाहर 
निक्रळ कर कहा--राजा भैया, ma भी कया खाने में देर 
करोगे ? भोजन तैयार है । 

मैंने कहा--तब तक तुम्हारे रुपये ही निकाळ कर 
ठीक कर EG | 

मेरे साने के कमरे की तरफ मेरे साथ जाते जाते 
मँकली रानी ने पूछा--दारोग़ा जो आये थे; ae तक 


9» उस चारी का कुछ पता चळा या नहीं ? 


उन छुः हज़ार रुपयों के लाटने का हाळ भॅमली 
रानी के आगे कहने को मेरा जी न चाहा । मैंने कहा-- 
उसी की ता कोशिश हो रही है । 

लोहे के सन्दूक की कोठरी में जाकर जेब से चाभियों 
का गुच्छा निकाल कर देखा, सन्दूक की चाभी नहीं है। 
मेरा हुचित्तापन भी अद्भुत है ! इसी चाभियों के गुच्छे 
को लेकर आज सबेरे से कितनी ही बार कितनी ही ्राळ- 
मारियां--कितने ही बक्स मैंने खोले हैं, किन्छु एक बार 


भी यह लक्ष्य नहीं किया कि वह चाभी नहीं èi 


मैंकली रानी ने कहा--चाभी कहाँ है ? 


मैं इसका कुछ जवाब न देकर वृथा इस जेब उस जेब 
|: ररोळने लगा--कई बार सब सामान हटा कर इधर- 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 ६ | धर और बाहर | ५७७ 
e DT TTS NLS A Tr ee 
मैंने सोचा, यहाँ wa मेरी जरूरत नहीं दै । बैठक से उधर देखा । हम दोनों श्रादमियों को ae मालूम हो गया 


कि चामी खाई नहीँ, किसी ने उसे ad से निकाळ लिया 
है । कौन यह काम कर सकता है १ इस कोठरी में तो-- 

मंकली रानी ने कहा--घवराश्रों नहीं, पहले तुम 
भोजन कर लो । सुके विशवास हा, तुम असावधान हो 


इसी से छोटी रानी ने ख़ास कर यह चाभी निकाळ कर 
अपने बक्स में रख दी हू । 


सुरे भारी गड़बड़ जान पड़ने ळगी। मुझसे बिना 
कहे विमळा gg से चाभी निकाल लेगी ? ऐसा तो उसका 
स्वभाव नहीं है । मेरे भोजन के समय वहाँ पर ग्राज 
विमळा न थी-वह उस समय रसोई ' में श्रमूल्य को 
भोजन करा रही थी । मँकक्षी रानी उसे gza के लिए 
दासी को भेज रही थीं, मेने मना कर दिया | 

भोजन करके उठा ही था, वैसे ही विमळा आई । मेरी 
इच्छा थी कि इस चाभी के खोने की बात मँकली रानी के 
सामने न हवा । किन्तु यह न हो सका । विमळा के आते 


ही उन्होने पूछा--राजा भैया के ळोहे के सन्दूक की चाभी 
कहाँ हे, जानती हो ? 


विमला ने कहा--मेरे पास है । 

मली रानी ने कहा--मेंने ता कहा था ! चारों और 
चोरी-डकेती हो रही हैं | छोटी रानी के बाहर घबराइट 
नहीं देख पड़ती, किन्तु भीतर ही भीतर वह सावधान हैं । 

QAZI का सुख देख कर मन में एक तरह का खटका 
पैदा at गया । मैंने कहा--ग्रच्छा, चाभी अभी अपने 


‘gt पास रहने दो, तीसरे पहर रुपये निक्राळ लूंगा ! 


ad रानी बोळ उठी--फिर तीसरे पहर पर टाळते हा । 
राजा भैया, भ्रमी रुपये निकाल कर ख़ज्जांची के पास भेन दो! 
विमळा ने कहा--रुपये मैंने निकाळ लिये हैं । 


में चौंक उठा । : 
Saat रानी ने पूछा--निकाळ कर रक्खे कहाँ !” 


विमळा ने कहा--ख़चे कर डाले | 

Saat रानी ने कहा--जरा इनकी बात तो सुनो ! 
इतने रुपये काहे में GT कर डाले ? ६ 

विमळा ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। । मैंने भी 
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किया जो ले लिये । मेरे स्वामी की जेब में और बक्स में 
जो कुछ रुपये रहते थे उनको में चुरा कर छिपा रखती थी। 
में जानती थी कि उन रुपयों को बारह भूत लूटकर खा 
जायँंगे । राजा भैया, तुम्हारा भी वेसा ही हाळ हे--तरह 
तरह के विचारों में रुपये उड़ा देना जानते हा । तुम लोगों 
के रुपयों को अगर हम लोग चुराढ तभी वे बच सकते 
हे । अब चलो, जरा सो रहो | 
सकळी रानी gh पकड़ कर सोने के कमरे में ले 
गई । gA यह होश भी न था कि में कहां जा रहा हूँ । 
दह मेरे बिछौने के पास बैठ कर उसी तरह हँसी-खुशी के 
साथ बोलीं--भजी ओ छोटी रानी, जरा एक पान तो दा 
बहन । तुम ता एक-दम मेम-साहब बन बैठी हा | क्या घर 
में पान नहीं हैं ? न हों तो मेरे ही कमरे से ळा दो । 
मैंने कहा--मंझली रानी, तुमने तो अभी तक कुछ 
खाया-पिया नहीं । 
उन्होंने कहा--न-जाने' कब खा-पी चुकी हूँ । 
यह एक-दम झूठ था । वह सेरे पास बैठ कर न-जाने' 
कहां की कान कान बेमतलब की बातें उड़ाने लगी | 
दासी ने आकर दरवाजे के बाहर से ख़बर दी कि विमला 
के लिए भोजन war उंडा हो रहा है | विमळा ने उसे 
कुछ जवाब नहीं दिया | मॅझली रानी ने कहा--यह क्या, 
aÑ तक तुमने खाया-पिया नहीं ? इतनी देर हो गई !-- 
यह कह कर वह जबदेस्ती उसे उठा ले गई । 
मुझे यह मालूम हा गया कि उस छः हज़ार के डाके 
के साथ इस लोहे के सन्दूक से रुपये निकाल लेने का सम्बन्ध 
अवश्य है । किस तरह का सम्बन्ध हे, सो जानने का जी 
न चाहा--किसी दिन इस बारे में प्रश्‍न भी न करूंगा । 


विधाता हमारे जीवन-चित्र की रेखा को जरा धुंधळा 
करके ही खींच देते हैं। हम लोग अपने हाथ'से उसे 
कुछ कुछ age कर मिरा कर फिर भर कर अ्रपने मन का 
एक स्पष्ट चेहरा alsa कर ल, यही विधाता का श्रभिप्राय 
है । सृष्टिकर्ता के इशारे को लेकर अपने जीवन की आप 
सृष्टि करूँ-एक बड़े आइडिया को पने सम्पूर्ण के भीतर 
व्य । करके दिखाऊँ--यही वेदना बराबर मेरे मन में है। 

इसी साधना में इतने दिन बिताये हैं। प्रवृत्ति को 
कितना वञ्चित fear है, अपना कितना दमन किया है, 


इस भीतर के इतिहास को araa 
कठिनता तो यह हे कि किसी का जीवन 
नहीं है--रूष्टि करनेवाला अगर ay 
पदार्थों का लेकर सृष्टि न करे ay 


ही जानते ह 
ने चारों भोर ई 


रे ` ~ चह सृष्टि iqi 3 
होगी । इसी से मेरे मन में इस बात का बड़ा भारी न 
था कि विमळा का भी इस रचना के भीतर cit, 


7 AN कि सम्पूर्ण हृदय से जब में उसे चाहता 
हूँ तब कयां न ऐसा कर सकूँगा | 

इसी समय मैंने स्पष्ट देख पाया कि अपने साथ a 
oe चारों भोर की afte जो लोग सहज में कर सकते 
है वे ओर ही मनुष्य हैं; में उनमें नहीं हूँ । मैने मन्त्र लिया 
हे, पर में खुद किसी को मन्त्र नहीं देसका | जिनके निकर 
मैंने अपने को सम्पूर्ण रूप से श्रपैण कर दिया है उन्होंने ! 
मेरा और सब ले लिया हे, केवळ मेरे इसी अन्तरतम पदा 
को छोड़ कर । मेरी परीक्षा कठिन हुई । सबसे afte जहां 
पर सहाय चाहिए वहीं पर सबसे अधिक ARZT हा गया। 

सुभे सन्देह होता हे कि सुझमें एक अत्याचार था।मेरी | 
इच्छा के भीतर एक यह aage हे कि में विमला के साध | 
अपने सम्बन्ध को एक सुकठिन “अच्छे?” के साचे मे विशु 
रूप से ढाळ दूँगा । किन्तु मनुष्य का जीवन तो साचेमें ढाढने | 
की चीज नहों है । और ''अच्छे'” का जड़ वेस्तु समझ कर | 
उसे गढ़ने में वह मर जाकर उसका भयानक बदला लेता है। _ 

यह मैंने जान ही नहीं पाया कि इस अत्याचार के 
कारण ही हम दोनों जने भीतर ही भीतर एक दूसरे से. 
इतने अळग हा गये हैं । विमळा जो खुद हा सकती थी 


से मेरे दबाव से ऊपर खिळ उठ नहीं सकी; इसी T 
ने “बाँध का 


प्रबळरूप से agn हूँ । हमारे ऐसे 
के आदुमी के साथ जिनका मेळ मिल जाता ce 
जाते हैं; और जिनका मेळ नहीं मिलता वे gati का 
देते हैं । सरळ मनुष्य को भी हम कपटी बना स ği 
हम सहधमिणी को बनाने में खी का विकृत कर att 
फिर क्‍या उसी आदि में फिरा नहीं जा a 
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गा | 


` रक्खा जाता 


पास आकर AT तक चुपचाप खड़ी हुई 


धर्‌ 


TTT tn a जज लक 


at Ñ अब की से सहज मागं में चलू ॥ aqi यात्रा æt ý 


साथिन को श्रब की किसी श्राइडिया की जंजीर से बाँधना 
नहीं चाहूँगा--क्रेवळ अपने प्यार की वंशी बजा कर 
कहूँगा--तुस THB प्यार करो--उसी प्यार के प्रकाश 
में, तुम जो हो उसी का पूणं विकास हो, मेरी फुरमाइश 
पुक-दम दब जाय--तुम्हारे भीतर विधाता की जो इच्छा 
है उसी की जय हा; मेरी इच्छा लज्जित होकर फिर जाय । 

किन्तु हमारे बीच का जा विच्छेद भीतर ही भीतर 
जमा हो रहा था, वह श्राज ऐसे एक घाव के भीतर से बाहर 
निकळ पड़ा हे कि श्रब उसके ऊपर स्वभाव की शुश्षपा 
काम नहीं कर सकती । जिस श्राबरू के पर्दे में प्रकृति 
अपना संशोधन का कात चुपचाप करती हे वह आबरू 
का पदां तो एक-दम कट फट गया ! घाव को ढक कर 
| इस घाव को हम प्यार से saa, वेदना 
को हम हृद्य A TH कर वाहर के TAM से बचा रक्खंगे । 
एक दिन ऐसा होगा कि इस घाव का चिह्न तकन 
रहेगा | किन्तु अब क्या ओर समय है ? इतने दिन तक 
भ्रम में पड़े रहे, आज अपना भ्रम समक में आया AA 
इस भूल को सुधारने में कितने ही दिन wat! उसके 
बाद ? उसके बाद क्षत ता सूख भी सकता है, किन्तु 
क्षति की पूति क्या अब किसी aaa में हा सकेगी ? 


कुछ खट से बोला--घूम कर देखा, विमळा दरवाजे 
के पास से छोटी जा रही है । जान पड़ता है, दरवाज़े के 
थी--यह निश्चय 
न कर सकती थी कि भीतर जाऊँ या न जाऊँ---अन्त का 
Meat जा रही थी। मैंने जल्दी से उठ कर पुकारा--विमल्ठा ! 


| वह ठिठक कर खड़ी हे! गई saat पीठ मेरी. तरफ 


थी । मैं उसके हाथ पकड़ कर कमरे के भीतर ले आया | 
कमरे के भीतर आते ही फृश पर गिर कर तकिये पर 


| मुँह रख कर वह रोने ळगी । में कुछ न कह कर उसका 
| हाथ. पकड़े सिर के पास वेठा -रहा | 


> ` बेठी ayn 
“राने का वेग थमने पर जब वह उठकर बेठी तब मॅन 


| उसे अपने हृदय के पास खींच कर छाने की चेष्टा की । 


| कर मेरे पेरों पर बार बार सिर रख कर प्रणाम करने ळगी। 


मेरे पैर हटाते ही उसने दोनों हाथों से मेरे पेर पकड़ लिये 
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ओर गदूगद स्वर से कहा--ना, ना, ना, श्रपने पैर 
हटाश्रो नहीं--मुमे Tar करने दो । 

तब में चुप हो रहा । इस पूजा में बाधा देनेवाळा Ñ 
कीन ! जो पूजा सत्य है, उसका देवता भी सत्य है, 
वह देवता क्या में हूँ, जो मैं सङ्कोच करूँ ? 

विमला की स्रात्म-कया । 

चले, Fal, अरब की निकळ चलो उस सागर-सङ्गम 
में जहां सब प्रम-प्यार पूजा के समुद्र में जा मिले हैं । उस 
निर्मळ नीळ के श्रतळ में सारी कीचड़ का बार लीन हो 
जायगा | श्रव में नहीं डरती--श्रपने को भी नहीं, AR 
किसी को भी नहीं । में श्राग के बीच से निकळ आई 
हँ--जो जलने का था वह जळकर राख हो गया जो वाकी 
है उसका अब मरण नहीं। मेंने अपने ze ग्रवशिष्ट को 
उनके चरणों में श्रपण कर दिया जिन्होंने मेरे . सत्र 
अपराधों का भ्रपनी गहरी वेदना के भीतर ग्रहण किया 2 । 

आज रात को कळकत्ते जाना होगा। Bz तक 
भीतर-बाहर की wae ngazi में पड़े रहकर श्रसबाव- 
सामान निकाळ कर इकट्ठा करने में मन नहीं sat सकी 
थी । अब बस वरोरह निकळवाकर उनमें ले जाने का 
सामान रखने ळगी | थोड़ी देर बाद देखा, मेरे स्वामी भी 
मेरे पास आकर उसी में जुट गये। मैंने कद्ा--नहीं, यह न 
होगा--तुमने gaa वादा किया था कि में बुरा सो लूँगा। 

मेरे स्वामी ने कहा--मेंने वादा किया था, मगर मेरी 
नींद ने तो वादा नहीं किया-उसके तो दर्शन ही नहीं होते। 

मैंने कहा--नहीं, यह न होगा, तुम सोने जाश्रो ! 

उन्होंने कहा--तुम wed किस तरह सामान रख 


सकेगी ? 
मैंने कहा- में बहुत श्रच्छी तरह रख सकूंगी | 
उन्होंने कहा--मेरे बिना भी तुम्हारा काम चळ 
जाता हे, यह दिखावा तुस कर सकती हो, किन्तु तुम्हारे 
बिना सेरा. काम तो नहीं चलता । इसी से श्रकेळे कमरे 
किसी तरह सुरे नींद नहीं आई ! 
यह कह कर वह भी काम में जुट गये। इसी समय 
कहार ने आकर कहा-सन्दीप बाबू आये हैं, उन्होंने 
आपके खबर देने के लिए कहा है । 
किसे ख़बर देने के लिए कहा है; यह पूछने की ३ 
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किया जो ले लिये । मेरे स्वामी की जेब में अर बक्स में 
जो कुछ रुएये रहते थे उनको में चुरा कर छिपा रखती थी। 
सें जानती थी कि उन रुपयों को बारह भूत लूटकर खा 
mÅ । राजा भैया, तुम्हारा भी वैसा ही हाल है--तरह 
तरह के विचारों में रुपये उड़ा देना जानते द्वा । तुम लोगों 
के रुपयों को अगर हम लोग que तभी वे बच सकते 
हे sa चलो, जरा सो रहो | 
मॅकळी रानी मुझे पकड़ कर सोने के कमरे में ले 
गई । सुके यह होश भी न था कि में कहाँ जा रहा हूँ । 
दह मेरे ASA के पास बैठ कर उसी तरह हँसी-खुशी के 
साथ बाळीं--अजी ओ छोटी रानी, जरा एक पान तो दो 
बहन । तुम तो एक-दम मेम-साहब बन बैठी हा ! क्या घर 
में पान नहीं हैं ? न हों तो मेरे ही कमरे से ला दो । 
मैंने कहा--मंझली रानी, तुमने तो wat तक कुछ 
खाया-पिया नहीं । 
उन्होंने कहा--न-जाने' कब खा-पी चुकी हूँ | 
यह एक-दंम झूठ था । वह मेरे पास बैठ कर न-जाने' 
कहाँ की कोन कान बेमतळब की बातें उड़ाने लगी । 
दासी ने आकर दरवाजे के बाहर से ख़बर दी कि विमला 
के लिए भोजन war उंडा हो रहा है | विमला ने उसे 
कुछ जवाब नहीं दिया । मंझली रानी ने कहा--यह क्या, 
अभी तक तुमने खाया-पिया नहीं ? इतनी देर हो गई !-- 
यह कह कर वह जबदेस्ती उसे उठा ले गई | 
सुरे यह मालूम हा गया कि उस छः हज़ार के डाके 
के साथ इस लोहे के सन्दूक से रुपये निकाल लेने का सम्बन्ध 
अवश्य है । किस तरह का सम्बन्ध है, सा जानने का जी 
न चाहा--किसी दिन इस बारे में प्रश्‍न भी न करूँगा । 


विधाता हमारे जीवन-चिन्न की रेखा को जरा Fast 
करके ही खींच देते हैं। हम लोग अपने हाथ से उसे 
कुछ कुछ age कर मिटा कर फिर भर कर अपने मन का 
एक स्पष्ट चेहरा श्रट्धित कर ळे, यही विधाता का अभिप्राय 
है । सृष्टिकर्ता के इशारे को लेकर अपने जीवन की आप 
सृष्टि करू--एक बड़े आइडिया को अपने सम्पूर्ण के भीतर 
व्यक्त प सध ace दिखाऊँ--यही वेदना बराबर मेरे मन में हे । 

इसी साधना में इतने दिन बिताये हैं । प्रवृत्ति को 
कितना वञ्चित किया है, अपना कितना दमन किया है, 


न्य क्या चल क क वक क n a n eee 


इस भीतर के इतिहास को araale ही नी ह | 
कठिनता तो यह है कि किसी का जीवन नस ह tet 
नहीं है--सृष्टि करनेवाला अगर अपने ह है 
पदार्थो को लेकर सृष्टि न करे तो e सा रके 
होगी । इसी से मेरे मन में इस बात का बड़ा an be र 
था कि विमला को भी इस रचना के भीतर न 
हूँ तब क्यों न ऐसा कर ARTI । 

इसी समय मैंने स्पष्ट देख पाया कि भ्रपने साथ साप 
अपने चारों ओर की afte जो लोग सहज में कर न्न 
हैं वे आर ही मनुष्य हैं; में उनमें नहीं हूँ । मैने मन्त्र लिया 
है, पर में खुद किसी को मन्त्र नहीं देसका । जिनके निट 
Ha अपने को सम्पूर्ण eq से WI कर दिया è उन्होंने 
सेरा ओर सब ले लिया हे, केवळ मेरे इसी aada पदा 
को छोड़ कर । मेरी परीक्षा कठिन हुई । सबसे afte जहा 
पर सहाय चाहिए वहीं पर सबसे AAR श्रकेला हा गया। 

JÀ सन्देह हाता हे कि Gad एक ग्रत्याचारथा।मेरी 
इच्छा के भीतर एक यह ज॒बदेस्ती हे कि में विमला के साध । 
अपने सम्बन्ध को एक सुकठिन “अच्छे” के सांचे में agg 
रूप से ढाळ दूँगा। किन्तु मनुष्य का जीवन तो सांचे में ढाटने 
की चीज नहीं है । और '“अच्छे ” को जड़ वेस्तु समझकर : 
उसे गढ़ने में वह मर जाकर उसका भयानक बदला लेता el 

यह मैंने जान ही नहीं पाया कि इस अत्याचार के 
कारण ही हम sai जने भीतर ही भीतर एक दूसरे से. 
इतने अळग हे। गये हैं । विमळा जो ,खुद हो सकती थी 
से मेरे दबाव से ऊपर खिळ उठ नहीं सकी; इसी कार! _ 


नीचे की तह से रुद्ध जीवन के agaia ने “बांध” का 
काट डाळा है । ये छः हजार रुपये आज इसे चोरी i 
लेने पड़े है,--सुझंसे वह स्पष्ट व्यवहार नहीं K स 
क्योंकि उसने समक लिया है, एक जगह Re 
प्रबळरूप agag । हमारे ऐसे एंक सुखे n 
के आदमी के साथ जिनका मेल मिल जाता है के 
वे हमक N 


जाते हैं; और जिनका मेल नहीं मिलता : 

देते हैं । सरळ मनुष्य को भी हम कपटी बना ey 

हम सहधमिंणी को बनाने में खी का विकृत कर n 
फिर क्‍या उसी आदि में फिरा नेहो at 4 
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तो में अब की से सहज मार्गे में चलू. ्रपनी यात्रा की * 


संख्या ६ ] 


~. 


साथिन को थ्व की किसी ्राइडिया की जंजीर से बांधना 
नहीँ चाहूँगा--केवल अपने प्यार की वंशी बजा कर 
कहुँगा--ठम मुझको प्यार करो--उसी प्यार के प्रकाश 
में, तुम जो हो उसी का पूर्ण विकास हो, मेरी pga 
एक-दम दब जाय--तुम्हारे भीतर विधाता की जो इच्छा 
है उसी की जथ हो; मेरी इच्छा लज्जित होकर फिर जाय । 

किन्तु हमारे बीच का जो विच्छेद भीतर ही भीतर 
जमा हा रहा था, वह श्राज ऐसे एक घाव के भीतर से बाहर 
निकल पड़ा है कि भ्रव उसके ऊपर स्वभाव की शुश्रपा 
काम नहीं कर सकती । जिस mae के पर्दे में प्रकृति 
श्रपना संशोधन का कात चुपचाप करती हे वह आबरू 
का पदा तो एक-दम कट फट गया ! घाव को ढक कर 
Wal जाता है | इस घाव को हम प्यार से san, वेदना 
को इम हृदय सं ढक कर वाहर के स्पश से बचा waa | 
एक दिन ऐसा होगा कि इस घाव का चिह्न तकन 
रहेगा | किन्तु श्रब क्या श्रौर समय है ? इतने दिन तक 
अम में पड़े रहे, आज अपना भ्रम समक में श्राया । श्रव 
इस भूल को सुधारने में कितने ही दिन oat! उसके 
बाद? उसके बाद चत ता सूख भी सकता है, किन्तु 
तति की पूति क्या अव किसी समय में हा सकेगी ? 


कुछ खट से बोळा--घूम कर देखा, विमळा दरवाजे 
के पास से लोटी जा रही हे । जान पड़ता हे, दरवाज़े के 


पास आकर अब तक चुपचाप खड़ी हुई थी--यह निश्चय 


न कर सकती थी कि भीतर जाऊँ या न TI — Hea को 
लौटी जा रही थी। मैंने जल्दी से उठ कर पुकारा--विमळा! 


| वह ठिठक कर खड़ी हा गई । उसकी पीठ मेरी तरफ 
थी मैं उसके हाथ पकड़ कर कमरे के भीतर ले आया | 


कमरे के भीतर आते ही फुश पर गिर कर तकिये पर 


| भुँह रख कर वह रोने ळगी । में कुछ न कह कर उसका 
| हाथ पकड़े सिर के पास बैठा -रहा । 


क, An aa 
Ua का वेग थमने पर जब वह उठकर बेठी तब मॅ 


| उसे अपने हृदय के पास खींच कर ott की चेष्टा की । 


उसने जरा जोर से अपना हाथ छुड़ा लिया, और घुटने टेक 
| AVR पर बार बार सिर रख कर प्रणाम करने लगी । 


| मेरे पैर हटाते ही उसने दोनों हाथों से मेरे पैर पकडू लिये 
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oni 3 कक 
ae गदूगद स्वर से कहा--ना, ना, ना, अपने पैर 
हटाओ नहीं--मुझे पूजा करने दो । 

तब में चुप हो रहा । इस पूजा में बाधा देनेवाळा मैं 
कान ! जो पूजा सत्य है, उसका देवता भी सव्य है,-- 
वह देवता क्या में हू, जो में agla करूँ ? 

विमला की रात्म-कथा । 

चले, चले।, wa की निकळ चलो उस सागर-सङ्गम 
में जहाँ सब प्रेम-प्यार पूजा के aga में जा मिले हैं । उस 
निर्मल नीळ के श्रतळ में सारी कीचड़ का बाऊ लीन हा 
जायगा। भ्रव में नहीं डरती--अपने को भी नहीं, aw 
किसी का भी नहीं । में आग के बीच से निकळ आई 
हूँ—जो जलने का था वह जळकर राख हो गया जो बाकी 
है उसका अब मरण नहीं। मेंने अपने ae अवशिष्ट को 
उनके चरणों में श्रपण कर दिया जिन्होंने मेरे - सब्र 
अपराधों को Wat गहरी वेदना के भीतर ग्रहण किया है । 

आज रात को कलकत्त जाना होगा। अब तक 
भीतर-बाहर की अनेक गड़बड़ों में पड़े रहकर श्रसबाव- 
सामान निकाल कर इकट्ठा करने में मन नहीं छगा सकी 
थी । अब बक्स वरोरह निकळवाकर उनमें लें जाने का 
सामान रखने लगी । थोड़ी देर बाद देखा, मेरे स्वामी भी 
मेरे पास आ्राकर उसी में जुट गये। मैंने कद्दा--नहों, यह न 
होगा--तुमने मुझसे वादा किया था कि में जरा सा लूँगा । 

मेरे स्वामी ने कहा--मेंने वादा किया था, मगर मेरी 
नींद ने ता वादा नहीं किया--उसके तो दर्शन ही नहीं होते। 

मैंने कहा--नहीं, यह न होगा, तुम सोने जाओ ! 

उन्होने कहा--तुम Bead किस तरह सामान रख 


सकोगी ? 

मेने कहा-- में बहुत श्रच्छी तरह रख सकूगी ! 

उन्होंने कहा--मेरे बिना भी तुम्हारा काम चळ 
जाता है, यह दिखावा तुस कर सकती हा, किन्तु तुम्हारे 
बिना मेरा.काम ते नहीं चळता । इसी से अकेले कमरे 
में किसी तरह ga नींद नहीं आई ! 

यह कह कर वह भी काम में जुट, गये । इसी समय 
कहार ने आकर कहा-र्‍सन्दीप बाबू आये है, उन्होंने 
आपके खबर देने के लिए कहा है । 

किसे ख़बर देने के लिए कहा है, यह पूछने की शक्ति 
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न थी । मेरे आगे पळ भर सें आकाश भर का प्रकाश 
जैसे लज्जावती लता की तरह सङ्कुचित हो गया । 
मेरे स्वामी ने कहा---चळो विमला, सुन श्रावं, 
सन्दीप क्या कहता हे । वह तो बिदा होकर चला गया 
था, अब फिर जो लौट आया है तो जान पड़ता हे कोई 
विशेष बात कहनी हे । 
जाने की atar a जाना ही विशेष लज्जा का कारण 
होगा, यह सोचकर स्वामी के साथ बाहर की बैठक में गई । 
वहाँ सन्दीप खड़ा हुआ चित्रों को देख रहा था। हमारे पहुँ- 
. चते ही कह उठा--तुम साचते होगे कि यह लौट क्यों आया ? 
सत्कार पूणे रूप से समाप्त हुए बिना प्रेत बिदा नहीं हाता । 
यह कहकर चादर के भोतर से उसने एक रूमाल की 
पोटली निकाळ कर टेबिळ के ऊपर रख दी। उसमें वे ही 
गिक्चिर्या थीं । सन्दीप ने कहा--निखिळ, यह न सोचना 
कि एकाएक तुम्हारे संसग में पड़कर साधु हा उठा हूँ । 
पश्चात्ताप के असू बहाते-बहाते इन छुः हजार रुपये की 
गिन्नियों को फेर देनेवाळा सन्दीप नहीं । किन्तु-- 
इतना ही कह कर सन्दीप रह गया । ज़रा देर चुप रह 
कर मेरी ओर देखकर फिर उसने कहना शुरू किया-- 
सकखीरानी, इतने दिन के बाद सन्दीप के पवित्र निर्मळ 
जीवन में एक 'किन्तु' आकर घुसा है, रात को तीन बजे 
के बाद जाग उठकर नित्य ही उस 'किन्तु? के साथ एक 
waz करके Aa देख लिया है कि वह 'किन्तु' बिलकुल ही 
पोळा नहीं है--उसका दावा पूरा किये बिना सन्दीप का 
भी छुटकारा नहीं है। उस मेरा सर्वनाश करनेवाले “किन्तु” 
के हाथ में अपनी पूना दिये जाता हूँ । मैंने प्राणपण चेष्टा 
करके देख लिया कि पृथ्वी पर केवळ उसी का धन में न 


ले GRIT | तुम्हारे आगे कङ्गाल होकर छुटकारा पाऊँगा, 
देवी ! यह at !— 


इतना कह कर गहने का बक्स भी निकाल कर टेबिळ के 
ऊपर रख कर सन्दीप ने Hal से चले जाने का उपक्रम किया। 
मेरे स्वामी ने उसे पुकार कर कहा--सुने जाओ, सन्दीप ! 
सन्दीप ने दरवाजे के पास खड़े होकर. कहा-सुमे 

अब समय नहीं हे; निखिल । ख़बर मिली हे, मुसलमानां 
का ल a मुझे महामूल्य रान की तरह लूट कर अपने 
qarara में गाड़ रखना, चाहता है । किन्तु मेरे जीने की 
अभी जरूरत है। उत्तर की गाड़ी छूटने में और पचीस 
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. क्या कर सकोागे ? मास्टर साहब, आप इन्हें UAT 


मिनट की देर है। " । इस समय तो = ह. 

उसके बाद फिर थोड़ा सा wager मिलने पर हैं" | उन्‌ 

से बाकी सत्र बातें कहूंगा । अगर मेरी wen | लि 
९ भा ते 


तुम भी बहुत देर न करो। 


मक्खीरानी, वर्दे | 
रूपिणीम्‌ हृत्पिण्डमालिनीम्‌ ! a म 


इतना कह कर सन्दीप ऋपटता चला गया,| मैं पत्र) 
में खड़ी रही । गिन्नी और गहने कितने तुच्छ हैं A | 
SNARE 


तरह और कभी मैंने नहीं देख पाया था। कितनी सी. 
साथ में लूँगी, कहाँ क्या रक्‍खूंगी, यही कुछ देर पहले àn 
रही थी । इस समय यह जान पड़ा कि कोई भी चीन. 
साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं--केवळ यहाँ से fag i 
कर चले जाने ही की जरूरत है । 

मेरे स्वामी ने कुर्सी से उठ कर मेरा हाथ पकड क A 


थीरे से कहा--अब तो अधिक समय नहीं हे, चलो सव 
काम कर डाले | 


इसी समय मास्टर चन्द्रनाथ बाबू बैठक में घुसते ही | 
सुझे देखकर दम-भर के लिए सङ्कुचित से हो गये। | 
बोले--क्षमा करना बेटी, में ख़बर देकर नहीं भ्रासका।- | 
निखिल, सुसळमान दळ ata कर बिगड़ खड़े हुए हैं। हरि | 
कुंड की कचहरी लूट ली गई है । उसके लिए कुछ चित्तात | 
थी, किन्तु औरतों के ऊपर जो अत्याचार उन्होंने शुरू किया 
है ag ता प्राण रहते देखा ओर सहा नहीं जा सकता | _ 
मेरे स्वामी ने कहा--तो में जाता हूँ । / 
HA स्वाभी का हाथ पकड़ कर कहा-तुम MA 


चन्द्रनाथ बाबू ने कहा--बेटी, रोकने का ता सम | हे 
नहीं है । A 
मेरे स्वामी ने कहा--कुछ चिन्ता न करो विप्ढा। | TE 
खिड़की के पास जाकर देखा, मेरे स्वामी घोड À 
दौड़ाते चले गये । उनके हाथ में कोइ हथियार भी नं थी | | कि 
थोड़ी ही देर बाद सँमली रानी दोड़ी हुई a | a 
arg और घबराई हुई बोलौं--तमने यह a la 
छाटी ? तुमने यह क्या सवैनाश कर डाला? तं ह... 
Sar को क्यों जाने दिया ?--कहार से ब 
gar, जल्दी से दीवानजी को get ळा i हः 
दीवानजी के सामने आज तक सक al 
के छज्जा Te | 


नहीं निकली थीं । किन्तु आज उन 
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उन्होंने दीवानजी से कहा--महाराज को ळोटा छाने के 
लिए जल्दी सवार भेजा | 


दीवान ने कहा--हम लोग बहुत मना कर चुके हैं; 
वे लोटेंगे नहीं । 

मंझली रानी-कहळा भेजो, मँफळी रानी को हेज्ञा 
gaar है--वह मर रही हैं । 


दीवान के चले जाने पर Aa रानी सुरे गालिर्या 
देने ळगीं-राचसी, ada ! आप नहीं मरी,राजा भैया 
को मौत के मुंह में भेज दिया ! 

दिन का प्रकाश समाप्त हा आया । खिड़की के 
सामने पश्चिम आकाश के छोर पर ग्वाळों के महल्ले के 
फूले हुए सहिंजन के पेड़ के नीचे सूयं अस्त हो गये । 
इस सूर्यास्त की प्रत्येक रेखा इस समय भी सुमे आँखों 
` के सामने देख पड़ रही है । ग्रस्त हो रहे सूर्य को केन्द्र 
' बना कर एक मेघ की घटा उत्तर ओर दक्षिण दो भागों 
में फैळ गई थी--जेसे एक बड़ी भारी चिड़िया ने पङ्क 
फैला दिये हों ओर उसके आग के रङ्ग के छोटे छोटे पर तह 
की तह सजाये हुए हों । जान पड़ने लगा, आज का दिन जैसे 
रात्रि का agg पार होने के लिए उड़ा AGI जा रहा हो । 

अन्धकार हो आया । दूर पर किसी गाँव में art 
छगने पर रह रह कर जैसे उसकी लपटे आकाश में डछुछती 
हैं-वैसे ही बहुत दूर पर कभी कभी एक कोलाहल की 
लहर थन्धकार के भीतर से जैसे उमड़ उमड़ पड़ने लगी | 

ठाकुरद्वारे में सन्ध्या की आरती होने लगी-शङ्क 


j Y, i ~ ~ nA A 
मरली रानी उसी मन्दिर में जाकर हाथ जोड़े बेठी हुई 
| हैं। में इस राह पर की खिड़की को छोड़ कर एक पग भी 


[था। | किनारे पर की वृक्षों की रेखा gaat हो आईं | राजभवन 
a | का बड़ा तालाब अन्धे की आख की तरह आकाश की 
किया | ओर ताक रहा था । als ओर के फाटक के ऊपर का 
राजा | नोबत-ख़ाना ऊँचा होकर क्या जाने' क्या देख रहा है । 

gel | रात्रि के समय का शब्द न-जाने Ratt तरह के 


F है ता जान पड़ता है, दूर पर जैसे कोई दौड़ा 
भागा जा रहा है । एकाएक हवा से दरवाजे का एक पट 


| कहीं हिळ न सकी । सामने का रास्ता, गाँव और भी 
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भड़ से बोळा, जान पड़ा, वह जैसे सारे MEIN के हृदय 
में ae’ से ÈT उठने का शाब्द है । 
बीच बीच में, रास्ते के किनारे श्रन्धकार से काळी होती 

हुईं जो पेड़ों की दुहरी कृतार है, उसके ब्रीच में प्रकाश देख 
पाती हूँ, उसके बाद और कुछ नहीं देख पड़ता। घोड़े के पैरों 
की आहट सुन पड़ती है,--उसके बाद देखती हूँ कि, घुड़सवार 
राजभवन के फाटक से निकल कर दौड़ा चळा जा रहा है । 

यही जान पड़ने SM, मेरे मरने से ही सब आफृत 
टळ जायगी । में जब तक जीती हूँ, तब तक संसार को 
मेरा पाप अनेक ओर से मारता रहेगा। याद पढ़ा, वह 
पिस्तौळ बक्स में है । किन्तु इस राह पर की खिड़की के 
aig कर पिस्तोळ लेने जाने के लिए पैर नहीं उठा । में 
ते श्रपने भाग्य की प्रतीक्षा कर रही हूँ । 

राजभवन की ड्योढ़ी में टनटन करके दस बजे | 

उसके कुछ ही देर बाद देखा, रास्ते में बहुत M 
रोशनी और बहुत से लोगों की भीड़ हे । अन्धकार में 
सब भीड़ एक में मिल जाने से जान पड़ा, एक बड़ा भारी 
काळा श्रजगर!टेढ़ा मेढा ZIET राजभवन के फाटक के 
भीतर घुसने का आ रहा है । 

दूर पर लोगों का शब्द सुन कर दीवानजी फाटक पर 
दौड़े गये | उसी समय एक सवार श्राकर फाटक पर पहुँचा । 
दीवानजी ने भय के स्वर में पूछा--जटाघर,क्या ख़बर हे ? 

उसने कहा--खबर अच्छी नहीं है । 

ऊपर से हर एक शब्द सुको स्पष्ट सुन पड़ा | 

उसके बाद उसने VATA क्या चुपके चुपके कदा, 
कुछ सुन न पड़ा । 

उसके उपरान्त एक पालकी Me उसी के पीछे एक 
डोळी फाटक के भीतर आई । पाटकी के पास ही पास 
डाकुर माथुर आ रहे थे। दीवानजी ने पूछा-डाक्टर 
साहब, आप क्या समझते हैं ? 

डाक्टर ने कहा--श्रभी कुछ कहा नहीं जा सकता | 
सिर में बड़ी गहरी चोट आई है । i 

दीवान--श्रौर अमूल्य बाबू ? 

डाक्टर--उनकी छाती में गोली ळगी थी--उनका 
काम तमाम हो गया | ( समाप्त ) 
रूपनारायण पाण्डेय | 


ननतय 


OO Oe . 
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१-पशिया का भविष्य। . 
IRLARA शिया के भविष्य के सम्बन्ध में श्रीयुत 


ना मी विनयकुमार सरकार ने श्रपनी जो 
फ, ए am सम्मति प्रकट की है वह नीचे दी 
noun जाती है 
पश्चिम लगभग एक शताब्दी से 
पूर्व को युद्ध के लिए ललकार रहा है। बहुत दिनों 
तक एशिया यह Raan स्वीकार करने a बिलकुल 
असमर्थे था | पहले पहल सन्‌ १३० में योरप र 
अमरीका को पोटे आरथर की घटना से ज्ञात हुआ था 
कि एशिया भी aa उनका प्रतिद्वन्द्दी बनने का अभिलाषी 
है । जब एक वार योरप और अमरीका का राजनेतिक प्रभुत्व 
सारे एशिया पर जस गया तब पश्चिमीय दाशानिकों की 
स्वभावतः यह धारणा हो गई कि एशियावासी निरे 
जङ्गली हैं, उनका दासत्व की बेड़ियों में जकड़ा रहना 
कुछ भी आशचयंजनक नहीं है । किन्तु संसार के लिए यह 
सौभाग्य की बात है कि अब धीरे धीरे अन्तर्राष्ट्रीय aar- 
यात के साधनें में अधिक सुविधा होने के कारण 
जाति-विज्ञान, ` मनाविज्ञान एवं समाजशास्त्र के नवीन 
सिद्धान्त प्रतिपादित हा रहे हें जिससे योरप तथा अमरीका 
के स्वतन्त्रचेता राजनीतिज्ञ ओर विशाळ-हृद॒य वैज्ञानिक 
और दार्शनिक एशिया का महरव कुछ कुछ समझने लगे 
हैं। एशिया में योरप के विरुद्ध at राजनेतिक और 
वैज्ञानिक आन्दोलन चळ रहा है, उसका वे सहानुभूति की 
दृष्टि से देखते हैं। इससे पश्चिमीय जीवन के मिथ्या 
विचारों के दूर हाने की सम्भावना बढ़ती जाती है । यहाँ 
कुछ विचारों का Rata कराया जाता है--- 
gored शताब्दी के अन्त.में जमेनी के सुप्रसिद्ध 


दार्शनिक कान्ट ने Critque of Pure Re 


oe हि ason, | ates 
Critique of Applied Reason, and Critique aq 
of Judgment नामक पुस्तके' लिखी थीं । wa. | जाय 
चनात्मक दर्शनशास्त्र का एक-मात्र उद्देश माध्यमिक F निः 


से लेकर ऋच-क्रान्ति तक योरपीय बाद्धिक उन्नति की Ha / हासि 
बीन करना था | वास्तव में कान्ट ने दशेनशा्न में लोगों a 
को एक नया साग सुझाया था | एक ओर उसने गेलीलिग्रो | 
श्रादि वैज्ञानिकों की प्रयोगात्मक वैज्ञानिक प्रणाली बी . 
सत्यता प्रतिपादित की थी और दूसरी ओर मानवीय बुदि 
की सीमाएँ निर्धारित की थीं और इस प्रकार बतलाया धा | 
कि मनुष्य में ताकिक शक्ति के अतिरिक्त नेतिक शक्ति | 
भी हे । | की ड 
ata फिर बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में तुके, | नाथो 
मिखवासियों, फारसियों, हिन्दुस्तानियों, चीतियों श्री! |परिच 
जापानियों की विभिन्न विचारधाराश्रों का यदि al |के लि 
समन्वय हा सकेगा है तो उसका नाम होगा RM का य 
विचार की समाळोचना' । आज एशिया की -चाहे रफ | 
तिक चाहे साहित्यिक, चाहे शिक्षा-सम्बन्धी चाहे कश | ata 


| सम्बन्धी, प्रगति eT ध्यानपूवंक देखिए, सभी जगह आटो” Aisi: 


amas विचार-घारा की.प्रबळता दिखाई RALI चना 


और सभ्यता की समीक्षा कर रहा है | | 
शायद META अमरीका का बच्चा बच्चा के | 

को माने बैठा है कि पंश्चिमीय जातिर्या पूर्वीय जाति | 

अपेक्षा स्वभावतः श्रेष्ठ हैं । स्कूल के Te में, Peat | s 

ळय के व्याख्यानें में, समाचार-पत्रों की ऐतिहासिक 

में सदैव यही ध्वनि निकला करती है । संसार a k 


qi 6 , या पर 
का पाँच सहसख्र'वर्ष-का Guat इतिहास एशि' 
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` ढा वर्तमान जाज्वल्यमान शासन के सामने तुच्छ हे । 
। किन्तु क्या कभी पूर्वीय हृदय इस मीमांसा में विश्वास 
कर सकता है ? उसकी दृष्टि में इतिहास ने wae अवसरों 
पर gaca में एशिया को जय ओर यारप का पराजय 
दिळाई है । क्या माध्यमिक काळ के प्रारम्भ से अ्रठारहवीं 
शताब्दी के अन्त तक एशिया की धाक यारप पर नहीं 
जमी है ? पूरे एक सहस्र वष तक योरप एशिया से दवता 
| हा है, एशिया ने योरप पर जितने amay किये हैं उतने 


की पाठशाळाश्रों में चाहे Gar विकृत इतिहास पढ़ाया 

जाय, किन्तु एशिया अपने नवीन जागृति के Rat में अपनी 
art ~ = रि > 

काठ. | सैनिक श्रेष्टता का कदापि नहीं qo सकता हैं । यह ऐति- 

Je: हासिक घटना हे, कोई शेख़चिल्ली की कहानी नहीं हैं । 


` 


हाँ, सन्‌ १७९७ के प्लासी युद्ध से लेकर १९०४ के 
पोट आरथर के युद्ध तक एशिया में योरप का बे-रोकटोक 
प्रभाव बढ़ता गया है । किन्तु क्या योरप का विकास 
स्थान और पतन प्राकृतिक नियम के अनुसार नहीं है ? 
| इतने feat की अघोगति के बाद यारप का उठना बिलकुल 
| स्वाभाविक धा । किन्तु आश्चर्य तो समाज-शाखवेत्ताश्रों 
|a उस Agaa बुद्धि पर है जिन्होंने १५० वर्ष की घट- 
Jasi के आधार पर यह सिद्धान्त गढ़ लिया कि प्रकृति ने 
| पश्चिम को राज्य करने के लिए और ga को प्रजा बनने 


आज के दिन प्रायः जापान से लेकर मिस्र तक समस्त 
पदीय भूभाग दासता के बन्धन में जकड़ा हुआ है, और 
इसके शासकों ने ही उसके जीवन ओर विचारों की श्राळो- 
बा चना की हे। ऐसी श्रवस्था में यदि उन्होंने एशिया को 
शान पोरप के चरणों पर आश्रित अङ्कित किया है तो कोई 
Janaa नहीं । ईसा के पूवे तीसरी शताब्दी में चीन में 
द्वात एक बड़ा भारी ame हुआ है, इसका नाम टिनशीह्वांगटी 
की |षा, सबसे पहले इसी ने सारे चीन पर सावंभौमिक श्रधि- 
विद्या” कार ज्राप्त किया था, तत्कालीन कन्प्यूसियस के AJA- 
iA ने aad राजनेतिक सङ्गठन में कुछ बाधा डालना 
F थी, इसलिए उसने साहित्य पर संन्सर बेठा fear 
TW समस्त प्राचीन चीनी ग्रन्थो में भ्राग ल्गवा दी थी । 


` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ė n 
ससार की गति । 
TR 5 y 
RR ६. 


५८३ 


"टा 
इस प्रकार एक नवीन युग का श्रीगणेश किया गया था | 
मान लीजिए, आज फिर एक टिनशीह्वांगटी एशिया में पैंदा 
हा जाय, तो क्या वह एशिया-सम्बन्धी श्रधिकांश पश्चिमीय 
साहित्य में श्राग ळगा कर तमाशा नहीं देखना agar ? 
यद्यपि योरप-ग्रमरीका में sadi शताब्दी से लेकर 
ama a जा भ्रन्वपण-काय़ हुआ हैं वह वास्तव में HEIT, 
और प्रशसनीय हे । तथापि पुशिया के वर्तमान जीवन 
आर घरती में az हुए तथ्यों के आ्राधार पर इन लोगों 
ने जा जा कल्पनाएँ की हैं, वे बड़ी ही Bega हैं । 
मक्समूळर ने एक पुस्तक लिखी है “भारतवर्ष हमको क्या 
सिखळा सकता हे p उसका सारांश है कि भारतवर्ष के 
पास पारळौकिक जीवन-सम्बन्धी गम्भीर विचार, आव्म- 
ज्ञान, ब्रह्मजिज्ञासा Ån यति-जीवन के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं हे । सापनहामर ने, जो स्वयं धोर निराशावादी 
था, उपनिषदों ओर aig घम्मपद के संसार की निस्सारता 
के वाक्यों का AAE महत्त्व दे रखा है | इन लेख का 
यह प्रभाव हुआ कि आज-कल योरप में एशिया और 
निराशावाद शब्दों में काडे अन्तर नहीं समझा जाता है । 
बौद्ध-धर्म का नाम लेने से तो विशेषकर शान्ति, अ्रकर्म- 
ण्यता, नाश, त्याग और संन्यास के भाव उदित होते हैं, 
पश्चिसीय संसार ने पूवं का यही उद्देश मान रखा है । 
किन्तु देखना यह हैँ कि ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहां तक 
ठीक है । पहली बात तो यह हैं कि भगवान्‌ बुद्ध पांचवीं 
Ht छठी शताब्दी के नेताओं में से एक थे, अतएव मनुष्यों 
के जीवन श्रौर विचारों पर उनका एकाधिकार हाना सम्भव 
नहीं था, उस समय भी सैंकड़ों लेखक, राजनीतिज्ञ, दाश- 
निक, कूटनीतिज्ञ, तरके-विशारद, व्याकरणाचाय्य और वैद्य 
थे जिनका जनता पर गहरा प्रभाव पड़ता था । दूसरी 
बात यह है कि शाक्यसुनि ने पिथोगोरस की तरह केवळ 
मिछुसङ्घ ही स्थापित नहीं किया था, बरन उन्होंने गृहस्थ: 
धर्म, राज-धमे, प्रजा-धर्म इत्यादि सामाजिक धर्म की भी 
शिक्षा दी थी । व्यक्तिगत रीति से वे प्रजातन्त्र शासन के 
कटर पक्षपाती मालूम Bae, Maiq ते उनका अन्तिम 
ध्येय था | उनके बहुत से शिष्य बड़े उत्साही प्रचारक हुए 
जिनके द्वारा बोद्ध-धर्म समस्त एशिया भर में फल गया 
था। उन दिनों अनेक घर्मशाळाएँ, पाठशाळाएँ, औष- 
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सरस्वती | 
JS 
oraaa SS 


घाळय आदि खोले गये थे । अशोक, जो बौद्धधर्म का 
एक बड़ा भारी स्तम्भ था, स्ययं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
बड़ा कुशळ था, उसके द्वारा समस्त qama एशिया तथा 
fra, qaa और मेसीडन इत्यादि देशों में हिन्दू-सभ्यता 
की धाक जम गई थी । तीसरी बात यह है कि भारतवर्ष, 
चीन या जापान पर बौद्ध-घर्म का कभी एकाकी प्रभाव नहीं 
रहा है। कुछ दिनों तक भारतवर्ष में बौद्ध-धर्म का प्राधान्य 
अवश्य रहा है । किन्तु भारतीय राजामहाराजाओं की नीति 
में कभी धर्म ने अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया है । चौथी 
बात यह है कि जो बौद्ध-धर्म ग्रहण करते थे, वे एक-दम 
संसार से भाग नहीं जाते थे, प्रत्युत समाज की अवस्था 
के अनुसार कृषक या व्यापारी, सैनिक या सभासद्‌ की 
हैसियत से गृहस्थ-धमे का पालन किया करते थे । वास्तव 
में शाक्‍यसुनि ने कभी निराशावाद की शिक्षा नहीं दी थी । 
अहिंसा की शिक्षा होते हुए भी राजा युद्ध से पीछे नहीं 
हटते थे । 
marge के एक ही शताब्दी के बाद कौटिल्य ने 
अर्थ-शास्त्र-नामक ग्रन्थ सङ्गृहीत किया था, उसको एक बार 
आद्यन्त पढ़ लेने से हिन्दुओं की सैनिक अवस्था का यथार्थ 
ज्ञान हा जाता है । युद्ध-क्षेत्र में सैनिकों के पीछे feat 
भोजन लिये हुए खड़ी रहती थीं, और समय पर सैनिकों 
को प्रोत्साहन दिया करती थीं, साथ ही वैद्य-ससुदाय भी 
विभिन्न ओपषधियों के साथ अवश्यक सहायता के लिए 
प्रस्तुत रहते थे । ऐसा मालूम होता हे कि उस समय 
प्रत्येक भारतवासी के लिए सैनिक-शिक्षा अनिवार्य थी-- 
जैसा ये।रपीय महायुद्ध के ्रवसर पर योरप में सेना में 
भरती होना श्रनिवायं कर दिया गया था । 
यह वही एशिया है और यदि वह अभी तक मेहा- 
वस्था में पड़ कर अपनी शक्ति भूल गया था तो उसे अब 
पुनः अपने वास्तविक इतिहास का अनुभव होने लगा 
è अतएव उसका ओर उसके द्वारा संसार का उद्धार 
श्रवश्यम्भावी है । 


२-सुसलमान-सा्राज्य की स्थिति | 
eee सपक | की सन्धि से केवळ तुर्की ही नहीं प्रसन्न 
हुआ, बरन सभी सुसळमानी देशों ने प्रसन्नता प्रकट की, 
विशेष करके ब्रिटिश-साम्राज्य के उन खण्डो ओर मिस्र 


““““““ या . 


जैसे स्वतन्त्र देशे ने, जिनका ग्रेट-ब्रिटेन से घनिष्ट ह a 
हे रौर जिनमें सुसळमान-प्रजा अधिक संख्या सें निवास. |. जमे 
करती है । इस प्रसन्नता को देख कर योरप के Ramm | अम 
तथा वे ळोग भी जो संसार की गति-विधि से whey | at 
परिचित रहते हैं, थोड़ा बहुत श्रवश्य चकित हुए होंगे) | विर 
परन्तु इस सन्धि से मुसलमानों के इतना अधिक सन्तु 

होने के क्या कारण Èl हम इन कारणों .का पह | का 
तभी जान सकेंगे जब हम इन पर उन सम्बन्धों की | नये 


दृष्टि से विचार करेंगे, जा पिछले डेढ़ सो वर्षा के भीतर | होर 
यारप से सुसळमान-देशों के साथ रहे हैं । e 


उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भकाल तक तुकी के | केर 
सुलतान की राजकीय सत्ता का किसी तरह की ठेस नहीं । न्याः 
पहुँची थी । तुर्की की ईसाई प्रजा के लिए aaa) . सिद्ध 
शक्तियों ने तुर्की में नाना प्रकार के विशेष स्वत्व प्राप्त कर -AN 
लिये थे । उनसे उस पर काडे उतना अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव | म्रभा 
नहीं पड़ा था । जो कुछ पड़ा था वह सैद्धान्तिक धा। | लोग 
तुक एक शक्तिशाली राज्य था और पाश्‍चात्य योरपसे | सनिः 
दूर स्थित था । श्रावागमन के साधन उस समय पाश्‍चाय FS 
यारप के पर्याप्त रूप में नहीं प्राप्त था । aaga goa | जत 
की राजसत्ता को धक्का पहुँचाने के उद्देश से वह पूवोक्त | की र 
विशेष स्वत्वों का उपयोग करने में Baar था । 

aaga का प्रारम्भ महारानी विक्रिया के जमाने के हे 
पहले से हुआ था । पाश्‍चात्य योरप को और उस रूस al | Ie 
भी जिसका भय तुर्की को उत्तर से सदा बना रहता बॉडी age 


विज्ञान ने magda स्टीमशिप, रेळवे और आधुनिक Te i 3 
सामग्री के रूप में अत्यधिक सुविधाये प्रदान कर ql a | 
इसके साथ ही इधर तुर्की की सत्ता भी कम वाङ्ुगीय | E > 
हाती गई । तुर्की बचा रहा तो केवळ इस कारण fe ; n 
उन्नीसवीं सदी के अधिक काळ तक इंग्ळेंड are आखि | SS 

और बाद को जर्मनी और igen यह बात नहीं a wi 
थे कि रूस या कोई दूसरी ही शक्ति aww तुर्की a nik 
प्रदेशों को दबा ले । नी | सेवस 

adma काळ में प्रेटत्रिटेन के स्थान स. 


ee शाली शिश, 
महत्त्वाकांक्षी विलियम कैसर तुर्की के शक्ति कोर 
Be सहायक बन बैठे । इसका परिणाम T aa 
तुकै-सरकार को ही नहीं किन्तु ang बरत सा 
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संख्या ६ | 


annn 


का भयङ्कर विपत्ति का सामना करना पड़ा। तुर्की पर 
| जमेनी का प्रभाव बढ़ जाने के कारण पिछले युद्ध में उसे 


a á 

न्‌ जर्मनी का पक्ष लेकर लड़ना पड़ा, यद्यपि तुर्की की प्रजा 

य़ा | ओर राज-कर्मचारियों का बहुमत युद्ध में भाग लेने के 
> ~ हि 

|॥ | विरुद्ध धा ओर निरपेक्ष रहना ही हितकर aawa था। 

ष्ट जब क्षणिक सन्धि हा गई तब लोगों को इस बात 


a | का विश्वास हुआ कि श्रब मनुष्य-जाति के इतिहास में 
की | नये युग का आविर्भाव हुआ है और बड़े बड़े सुधार 
तर | होंगे । युद्ध के पिछले दिनों में, विशेष करके श्रमरीका 
के युद्ध में भाग लेने के वाद मित्र-राज्यों और andar 
के | के राजनीतिज्ञों ने इस वात की घोषणा की कि हम लोग 
हँ | न्याय, राष्ट्रीयता ओर स्वाधीनता के कुछ मौलिक 
गम र सिद्धान्तों के लिए लड़ रहे हैं । उनकी धोपणा का योरप 
a | और अमरीका की wig एशिया पर कुछ कम भारी 
[ब्र | प्रभाव नहीं पड़ा । प्रत्यक्ष परिणाम ते यह हुआ कि तुर्क 
u| छोगों तथा संसार के दूसरे gazai देशां को ऐसी 
से | सन्धि की आशा हुई जिससे तुर्क-प्रधान तुर्क-राज्य 
a | अण्ण ओर स्वतन्त्र रहेगा और aa की विभिन्न 
nq | जातियों को कम से कम संयुक्त अरब-संघ कायम कर लेने 
क्त | की सुबिधा हो जायगी । 
परन्तु जब अभी युद्ध-सम्यन्धी ग्रनेक बाते तय होने 
[के | को बाकी ही थीं उपयुक्त ae सिद्धान्ता की उपेक्षा करके 
कष | तुर्को के समक्ष सेवसं सन्धिपत्र की शर्ते उपस्थित की गई । 
qe तब सभी देशों के gagna कद्ध और Rage हुए । 
q | पह एक स्वाभाविक बात थी । यह कहने भर को सन्धि 
| थी । इसने तुर्की और अरब को अधीन राज्य और उप- 
fa | निवेशों की स्थिति में कर दिया था ga सन्धि के अनु- 
कि | सार मित्र-राज्य gat के वास्तविक स्वामी हो गये थे और 
ट्या | उसकी सारी स्वाधीनता छिन गई थी । इससे स्मर्ना 
aa | यूनान को मिळ गया था, जिससे तुर्की के श्रनाटोलिया 
3 । के एक बड़े भाग को तबाह कर डालने का अवसर 
` | उपस्थित हो गया । जिन सङ्कीर्ण विचार के लोगों ने 
१३| सेवसे की सन्धि को स्वीकार करवाने के लिए ज़ोर 
"डाटा था वे झुसळमान-जातियों की परम्परा-गत 


ENAS का भूल गये थे। परन्तु संसार के मुसलमानों 
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MEY, 
होगई। aa में उसने अत्यधिक बलिदान कर और 
कष्ट उठा 'कर पूर्ण-रवाधीनता 
लिया । उसके इस आत्मोसर्ग की तुळना इतिहास में 
मिलनी कठिन 2 । तुक za लगातार बारह वष तक 
युद्ध करते करते थक गये थे । उनके वीरता-द्योतक 
कार्यों, उत्साह प्रदान करनेवाले उनके जातीय आदर्शों तथा 
उनकी शक्ति के सम्बन्ध में मिस स एलीसन ने अपनी 
“एन इंग्लिश Aia इन Fan’ नामक पुस्तक में बहुत 
SF प्रकाश ढाळा हैं | इस पुस्तक के पढ़ने से प्रकट ar 
जाता हे कि तुकों' ने इस वात का निश्चय कर लिया था 
कि या तो पराजित होकर मर मिटेंगे या पूर्ण स्वाध्री- 
नता ग्राप्त करेंगे | ET । 


का मागं प्राप्त कर 


तुर्की ने गाजी मुस्तफा कमाळपाशा के नेतृत्व में ga 


स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली हे | az सफलता उसे 
अपने सतत उद्योग की बदौलत ma हुई है। मिस 


एलिसन तथा दूसरे विचारवान्‌ ळोगों का मत है कि तुका 
का राज भी इंग्ळेंड पर दूसरे सभी देशों की अ्रपेचा 
अधिक विश्वास है । यह बात जान कर ey लाग चकित 
होंगे । ऐसा होना स्वाभाविक ही हे । परन्तु प्रसन्नता की 
बात हे कि सदा के पारस्परिक हिते! तथा सहानुभूतियो ने 
दुराग्रह An धामिक जोश को दवा लिया । इनकी अ्रपेज्ञा 
वही afte प्रत्रळ पड़ गइ । पिछले समय यूनानी सेना के 
पराजित और विन हो जाने पर जब ब्रिटेन के संयुक्त 
मन्त्रिमण्डळ ने यूनान का पक्ष लेकर यूनान-तुर्क-युद्ध में 


_ हस्तक्षेप करने का विचार किया था तव स्वयं उस akg 


मण्डल का ही पराभव हुआ, यही नहीं किन्तु मिस्टर 
ZAS जाज को तुरन्त पद-त्याय करना पड़ा । 


ब्रिटेन के मुख्य आदरणीय समाचार-पत्र ते क्षणिक 
सन्धि के समय से ही तुर्की के साथ न्यायपूर्ण सन्धि करने 
का ज़ोर देते रहे HIT अब यह बात भी प्रकट हो गई हे 
कि अँगरेज ळोग पुराने विचार के लोगों के gung तथा 
भावनां से उत्तेजित हा कर भड़कने के नहीं । बे 
उन छोगों के साथ फिर एक भयङ्कर और निरर्थक युद्ध 
करने को नहीं प्रवृत्त होंगे जिनसे उनका किसी प्रकार का 
वैर नहीं है । अंगरेनन के इस भाव का तुर्की में किवास | 
किया गया। ळासेन की सन्धि-सभा के गड़बड़ की पिछली | 


| 
| 
| 
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५८६ सरस्वती । [ भाग २४ 


दशा में ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने इस भाव की अपने 


- स्पष्ट रुख से पुष्टि कर दी । उसने तुर्की के पूर्ण स्वाधीनता 


के उस दावे का विरोध नहीं किया जिसे तुके-प्रतिनिधियों 
` A sS 

ने चिर शान्ति स्थापित होने के लिए एक-मात्र शर्ते के 

रूप में उपस्थित किया था | 


युद्ध-भूमि में ओर अन्तराष्ट्रीय सभा-भवन में विजयी 
होकर तुकी ने वह दर्जा प्राप्त कर लिया है जा उसे पीढ़ियों 
से प्राप्त नहीं था । यह सब उसने अपनी सन्तान की उन 
जातीय sant के प्रति आ्रध्मत्यागात्मक भक्ति की बदौ- 
ळत प्राप्त किया है, जिन्हें प्रत्येक ग्रँगरेज्ञ समझता र 
आदर करता है । तुके जाति अनेक वर्षो के युद्ध के कारण 
तवाह हो गई हे । उसका ब्यापार तथा ब्यवसाय नष्ट- 
भ्नष्ट हो गया हे । शान्तिकाळ में उसे समुन्नत करने का 
मारी बोर गाज़ी मुस्तफा कमाळपाशा तथा उनके सङ्गियों 
पर आ पड़ा है । ये लोग उसे किस प्रकार वहन कर 
अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, इसे प्रत्येक सहृदय 
GNI सहानुभूतिपू्वंक देखेगा । इस सहानुभूति का 
स्वागत तुके लोग बहुत आदर से करेंगे | इससे दोनों 
देशों के बीच नवीन सेन्री का सम्बन्ध रृढ़तर हो जायगा | 
अंगरेजी माळ के तुं में प्रचार होने से ही इस az- 
भाव का पता Saat । 


अँगरेज-सुसळमान-सम्बन्ध में सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण स्थान तुका को प्राप्त है, तो भी तुर्क-जाति सुसळमानों 
के एक विशाळ समुदाय का भ्रंश-मात्र है। साधारण विचार- 
वाला आदमी भी यह बात मान लेने में भूल नहो*कर 
सकता कि स्वाधीन पांच सुसळमानी राज्यों को आपस में, 
az बिटेन, फ्रांस ओर रूस के शासनाधीन मुसलमान 
लोगों से तथा ang श्रोर अमरीका से सन्तोपजनक 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए । इन राज्यों में से 
प्रत्येक की वर्तमान स्थिति का सङ्केत कर देने से इस प्रश्न 
की मीमांसा में सुविधा हो जायगी । 


तुर्की और अफगानिस्तान अपना अपना प्रबन्ध करने 
में पूर्ण स्वतन्त्र हैं । उनका श्रोहदा ac कु स्वीडन, 
पेरू जैसे छोटे बड़े स्वाधीन राज्यों से भिन्न 'नहों हे । तुर्की 
ओर श्रफगानिस्तान का दूसरे सभी राज्यों से सम्बन्ध भ्रन्त- 


राष्ट्रीय कानून अर अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था के अजुसार 
कायम है । ईरान का प्राचीन राज्य कम से कम सिद्धास्त- 
रूप में स्वाधीन है, परन्तु विदेशियों को वहां कई तरह के 
विशेषाधिकार ma हैं । मिस्र भी अन्त में अपनी महत्ता. 
कांक्षा के ध्येय तक पहुँच गया हे | उसकी जातीय राज. 
सत्ता स्वीकार कर ळी गई है । पांचर्वा सुसळमानी राज्य 
अरब है और यही भय का स्थान हे । वर्तमान समय में 
ग्रँगरेज-सुसळमान-सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार के गइ- 
बड़ या पुरानी विपत्तियों के फिर आपड़ने की कोई सम्भा- 
वना है तो उनके जन्म-स्थान अरब की मरुभूमि तथा उसकी 
६ BR 
पवंत-माळाओं में होगा । 


< e ` ~ ** wh ~ 
उपयुक्त पांच राज्य UT GAR बंध हुए हें। 


उनमें एक ही सभ्यता ओर एक ही धर्म प्रचलित है, 


उनके विचार एवं चाळ-ढाळ में भी सादृश्य हे। परन्तु 
यह बात सच हे कि जब तक योरप या कोई विशेष 
योरपीय राज्य, अन्तर्राट्रीय व्यवस्था के विपरीत उपयुक्त 
राज्यों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक gaz- 
मानी विचार का कोई भी जिम्मेदार ससाचार-पन्न उन 
पांचों मुसलमानी राज्यों को पारस्परिक सादृश्य की सन्धि 
में बांधने का प्रयत्न करना हितकर नहीं समकेगा । इस 
बात के कारण भी स्पष्ट हैं। ब्रिटिश-साख्राज्य के जिन 
देशों में मुसलमान बसते हैं उनमें सुदूर पश्चिमी wT 
तथा मळाया ग्रायद्वीप को छोड़ कर मुसलमानों की संख्या 
दूसरी जाति के लोगों की अपेक्षा कम है। फ्रासीसों के 
अधीन इल्तिण-पश्चिमी अफ्रीका तथा सहारा मरु-भूमि के 
अरबी एक विशाळ टापू जैसे स्थान में बसते हैं जो 
सुसळमानी देशों से सवथा gam है । भौगोलिक तथा 
राजनेतिक विचार से तुर्की, फारस, श्रफृग़ानिस्तान या 
Qa को यह आवश्यक हे कि वे परस्पर घनिष्ठ ब्ध 
में आबद्ध होकर योरप के सन्देहभाजन न बने | 

अपेक्षा वे gas, फ्रांस या रूस जैसी किसी एक बदी 
शक्ति के साथ मेन्री-दन्धन में आवद्ध रहें, क्योंकि उनका 
हित इसी बात में है। सुसलमानःशक्तियाँ पाचा 


नत नेप करने 
देशों के मामलों में किसी तरह का प्रत्यक्ष हस्तक्षप कर . 


mi $ | 


की चेष्टा करेंगी या एक सभ्यता तथा बन्धुत्व के के 
अपना Ye बना कर चे कोई गोलमाल करने की 
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संख्या ६ | 


J प्रयत्न-शीळ होंगी, यह समकना सर्वथा भूळ है । ये दोनों 
i ala उनके हिते की विघातक हैं । 
यदि योरप के राजनीतिज्ञ श्रौर विशेष करके ब्रिटिश- 
| साम्राज्य के कर्ता-धर्ता अपने सवे-कालीन हितों को जानते 
हैं तो वे अपनी शक्ति भर उच्नतिजनक और वान्छुनीय 
मुसळमानी आन्दोलन को पुरस्सर करने के लिए उत्साह 
प्रदान करेंगे । सच्चे स्वाधीन तुर्की, फारस, मिस्र 
श्रोर अफृगानिस्तान के निर्माण में वे अपनी नैतिक 
सहायता प्रदान करेंगे, जिससे इनमें से प्रत्येक राज्य 
शान्तिपूर्ण और ज्ञानात्मक उपायों से अपनी जातीय 
समुन्नति करे । इस प्रकार ये केवळ श्रपनी ही सभ्यता का 
विकास न करें, बरन जिन गुणों का सम्बन्ध सदियों से 
इस्ळामी सभ्यता से रहा हे उनके समर्पण-ट्रारा सारे 
जगत्‌ की सभ्यता का विकास करे । 
fia शङ्का का aga ऊपर किया गया है उसके 
विकट रूप ma तथा तुर्क-राज्य के दूसरे भूखण्ड हैं । 
नई सन्धियों के द्वारा सीदिया में फ्रांस और मेसोपोटेमिया 
में qa. का मैंडेट स्वीकृत हा गया है । किन्तु 
पैलेस्टाइन का प्रश्न अभी waa में ही पड़ा हुआ है 
इन कठिनाइयों के सिवा अरत्री-जाति छोटे छोटे राज्यों 
श्र रजवाड़ों में विभाजित है । aaga प्राच्य देशों के 
किसी दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मसले की अपेक्षा अरब के मसले 
को हळ करने के लिए ग्रेटब्रिटेन ओर फ्रांस को विस्तृत 
विचार-शक्ति और राजनीतिज्ञता से काम लेने की आव- 
श्यकता है । दुर्भाग्यवश ये दोनों बड़ी शक्तिर्या अरबी 
मैंडेट में ही उळभी हुई हैं । इनके waa में अमरीका 
का संयुक्त-राज्य नहीं पड़ा । इस प्रश्‍न का निराकरण 
इस प्रकार हाना चाहिए कि पाश्चात्य ANT, विशेष 
करके Hoe एक ऐसे स्वाधीन अरब की रचना में जोर 
डाले' जो छोटे छोटे राज्यों का सङ्घ हो और जिनकी 
सभ्यता का केन्द्र मक्का या मदीना रहे । ऐसे ही अरब- 
सङ्घ सीरिया और पेलेस्टीन भी शामिल कर दिये जायें । 
यहीं यह:भी मान लेना चाहिए कि अरब के राज्यों 
में कोई प्रधान कैन्द्रिक शक्ति नहीं, कायम हो सकती । 
ड वहाँ के राज-घराने, राज-सिंहासन ओर शासन- 
 च्यवस्था-सस्बन्धी मामले संदा ही नाजुक रहेंगे । यद्यपि 
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अरबी टोग एक ही जाति के हैं, तो भी उनमें प्रान्तिक 
देश-प्रम शर fee होने से एकता का श्रभाव है । 
अरब के इतिहास से यह बात प्रकट है कि जहाँ तक 
शासन-पद्धति श्रौर शासकों के व्यक्तित्व से सम्बन्ध 
है, श्ररवी लोग श्रनिश्चित और परिवर्तनशीळ होते 
हैं । परन्तु इन कठिनाइयों का निराकरण हो सकता 
है, यदि पाश्चात्य शक्तिर्या इन बातों में निरन्तर हस्तक्षेप 
न करती रहें | Hes के लोकमत को श्रपने शासकः 
वर्ग प्र इस बात के लिए जोर डाळना चाहिए कि वह 
श्रपने साधने!-द्रारा तुर्की की सीमा से भारतीय सागर 
तक श्र भूमध्यसागर से फारस की खाड़ी qF एक 
स्वतन्त्र अरव की रचना में प्रय्रशीळ हों । इस काये 
के लिए ग्रेटव्रिटेन में उपयुक्त ब्यक्ति मिळ सकते हैं। 
अरब की परिस्थिति से अनेक इँग्ळेंड-वासी पर्याप्त 
रूप से परिचित हैं । वे इस कठिन कार्य के करने में 
अपना कतेव्यपाळन यथासम्भव कर सकेंगे । अरब के 
प्रश्न का इस प्रकार निराकरण करने से एक शरोर Az- 
ब्रिटेन और फ्रांस के बीच तथा दूसरी श्रोर ग्रँगरेज़-जाति 
Ht पांच स्वाधीन सुसळमानी राज्यों के बीच qa उनके 
Au त्रिटिशसाम्राज्य की सुसळमान प्रजा और नागरिकों 
के बीच सङ्घपं की सम्भावना सदा के लिए दूर हो 
जायगी | यही एच० एच० रागा खा की राय है । 


३-दे। जमैन-राष्ट्रविधाता | 


जर्मनी की वर्तमान स्थिति श्रभी एक प्रकार से 
अव्यवस्थित सी हे । फ्रांस की रूर-सम्ब्रन्धिी नीति ने 
उसकी यह अव्यवस्था बढ़ा दी है । इसी नीति से Fee 
और sia में भी एक प्रकार से सङ्घरषण हदो रहा हे । 
जमनी अपनी आर्थिक समस्या में सुळका हुआ RI 
जर्सनी के भूतपूर्व युवराज के आगमन से यारप में हल- 
चल सी होगई है । यहां हम जमेनी के दो प्रमुख व्यक्तियों 
का हाळ देते हैं। इससे जर्मनी की अन्तःस्थिति का 
पता ळगेगा | 

३३२०. के माचे से डाकुर जेस्ळर जर्मन रीच 
मन्त्री रहे हैं | केपषुश (Kapp Putsch) के पराभव | 
के बाद ये हरनारकी के उत्तराधिकारी हुए ava zat | 
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राज्य के निवासी हैं। इनका अन्म सनू १८७६ में लड" 
विग्सबर्ग में हुआ था । इनके पिता एक रियासत के एजेंट 
थे । इनके जीवन का श्रधिक समय बवेरियां में व्यतीत 
हुआ हे। एलजेन में कानून की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद 
ये बवेरिया के मन्त्रिमण्डल के न्याय-विभाग में शामिल 
हुए और अपने पद का कार्य याग्यतापूवंक किया | जब 
इनकी नियुक्ति म्यूनिच के न्यायाधीश के पद पर हुई तब 
लोगों को इनकी प्रतिभा का परिचय मिला । व्यवसाय- 
सम्बन्धी जटिल मामलों के निपटाने में इनकी कुशळता 
का पता लोगों को Mar था । सन्‌ १६१० में ये रेजेसघग 
के बर्गोमास्टर बना दिये गये । इस पद पर इन्होंने तीन 
` वषे तक काम किया और ओद्योगिक wast में मध्यस्थ 
का काये कर लोगों के प्रशंसा-भाजन बने जब सनू १६१३ 
में नूरेस्बग के बगोसास्टर का पद खाली हुआ तब उस 
पद के लिए लोगों ने. एकमत होकर इन्हीं को चुना। 
युद्ध-काळ में ये उसी पद्‌ पर काम करते रहे । इस समय 
इन्हें सड़ठन-कार्य करने का बड़ा मोका मिला ओर जिन 
अनेक स्कीमों को इन्होंने नूरेम्बगे में कार्य में परिणत 
किया था बाद को वही रीच के सङ्गठन में काम आई। दूसरे 
ug-faga के समय यद्यपि म्यूनिच में बहुत कुछ रक्तपात 
हुआ था तो भी बवेरिया ने उसमें भाग नहीं लिया था । 
इनका श्रेय इन्हीं को हे सन्‌ १६१६ में ये बलिन gar 
कर पुनः रचना के नव-सङ्गठित मन्त्रिमण्डल में शामिल 
किये गये । 


डाकुर जेस्ळर केथालिक ईसाई हैं । तो भी ये डेमा- 
क्रेटिक पार्टी के मेम्बर हैं । जब इनकी पार्टी रीच सभा में 
अधिकारारूढ़ नहीं थी तब भी ये मन्त्रिमण्डल में शामिल 
रहे । ये अपनी पार्टी के नियमों से विरोधी-दळ के साथ 
कार्य करने से विरत नहीं किये गये । राष्ट्रपति डिक्टेटर 
के पक्ष में ये नेतामात्र हैं, उसकी परिचालक शक्ति 
नहीं । इनकी श्राड़ में दूसरे बड़े बड़े लोग कार्य करते 
रहते हैं । 
मिनिस्टर की हैसियत से डाकूर Seat का काम 
जमेन-सेना का घटाना था । श्रतएव ये उसे वसलीज्ञ- 
सन्धि के अनुसार एक ळाख की संख्या तक घरा लाये । 
यह कायं बहुत ही विवादास्पद था । इस अवसर पर 
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सेना के श्रधिकारियों को निकाल देने के विरुद्ध जो भा 
विरोध हुआ उसका उन्हाने सफलतापूर्वक सामना 


किया । इसके बाद इनकी भिडस्त मित्र-दळ के A 
कमीशन से होती रही जो जर्मनी की सैनिक-शक्ति भौर 
युद्ध-सामग्री आदि की जाँच के लिए नियुक्त हुआ था। 
क्योंकि इनके अधीनस्थ कर्मचारी सन्धि की शतो ad 
उपेक्षा करके गुप्त कारेवाइयों के. द्वारा एक बड़ी an 
भर श्रधिक युद्ध-सामग्री बनाये रखना चाहते थे | इसके 
सिवा सोशियलिस्ट पार्टी भी इन पर सदा क्रमण 
करती रहती थी । बात यह थी कि इनके adaa a 
चारी राजतन्त्रवादी थे और उनका अपने आदमियों पे 
भी वैसा ही प्रभाव पड़ता था । पर इन्होंने उन आक्रमणं 


की ज़रा भी परवा न की रोर अपने इस सिद्धान्त पर 


दृढ़ रहे कि काम ठीक ठीक होना चाहिए, काम करने- ८ | 


वालों के व्यक्तिगत विचार चाहे जैसे हों । तो भी इन्होंने 
ऐसे बहुत से अधिकारियों को पद-च्युत कर दिया जिनके 
विचार बहुत ही उग्र थे । 


bat 


उपयुक्त सभी भगड़ों में डाकुर जेस्ळर ने अपने ही 
मार्ग का अनुसरण किया है। इन्होंने कभी किसी की 
नहीं सुनी । अभी हाळ ही में इन्होंने कहा था कि प्रजा- 
तन्त्र को अपनी सेना पर पूर्ण विश्वास है । इसी सम्बन्ध 
में प्रजातन्त्र की सेना An बवेरिया की इरेंगुळर सेना के 
जिस सम्बन्ध के कारण बवेरिया के प्रधान सेनापति जनः 
रळ वान एप को सहसा पदत्याग करना पड़ा उसकी थोर 


~~ 


| बिरोध 


कुछ ही दिन बाद इनका ध्यान आकर्षित किया गया और ! 


इसका निपटारा जर्मनी की वर्तमान परिस्थिति करेगी कि 
कौन ठीक हे--डाकुर या उनके विरोधी । 


घवेरिया ने हरगस्टववानकर को अपना डिक्टेटर बना 
कर प्रजातन्त्र के विरुद्ध अपने भाव का परिचय दिया 
है । हरवानकर बवेरिया-सन्त्रि-मण्डल के भूतपूर्व 
कर्मचारी हैं । बवेरिया में इनवोनरवेर नामक सेना 
की रचना में भाग लेने तथा १8२१ की गर्मियों 
में एकाएक qam कर देने से छोग इनसे eh 
प्रकार परिचित हैं । उपयुक्त नाम की पु को मित्रो मे 
नियमविरूद्ध बताया था और उसे विःशख और बसा 
कर देने को दबाव डाला था | उस सेना के बळ पर उन्ही 


ह्न 


A 
छायडः 


$ | विरोध करने का विघार किया था, पर स्थिति का अच्छी 


a | 


| तरह परख नहीं सके थे । तएव ये कार्य-चषेत्र से हट गये 
| dre म्यूनिच के डिस्ट्रिकू गवर्नर के पद पर रह कर उपयुक्त 
| समय की प्रतीक्षा करते रहे । ववेरिया के पड़यन्त्रकारियों 


क्री नीति तथा उनकी कार्यवाहियों से श्रपना सम्बन्ध 
A <o ~ 
म्यूनिच में ही रह 


इन्होंने वरावर बनाये रक्खा ओर ये 
रहे! 
हरवानकर प्रासिद्ध 
इन्होंने तथा इसके दळ के लोगों ने बवेरिथा के 
प्रेसीडेंट-पद के पुनःस्थापन के सम्बन्ध में हाल में जा 
saa किये हैं वे इस बात का aga करते हैं कि राज-घराने 
को पुनः शासनारूढ़ करने की चाळ चली जा È । 
सम्भव हे कि ये इस श्रवसर को उपयुक्त UURI परन्तु 
प्रत्येक दशा में इनकी इस नियुक्ति से बवेरिया में शान्ति 
की स्थापना की आशा नहीं की जा सकती । इनके gg- 
वाळों ने राजनेतिक विद्वेप तथा यहूदी विरोध को किर 
ama कर दिया है । यह बात इनकी घोषणाओं से भी 
स्पष्ट प्रकट होती है । हर हाळत में इनका डिक्टेटर के 
पद पर आ्रासीन किया जाना अच्छा नहीं हुश्रा । इनकी 
नियुक्ति से बवेरिया में शान्ति के स्थापन की कम सभ्भा- 
वना है । राजनेतिक द्वेष श्रौर यहूदी-द्रोह का इनके दळ 
के छोगों से बहुत कुछ उत्तेजना मिली हे, जा समय समय 
पर इनकी घोषणाश्रों के वाक्यों से झलकता रहता 
jk है। केवळ कम्यूनिस्ट दळ ही नहीं, किन्तु साम्यवादी 


एक राजतन्त्रवादी रहे हैं। 


(ae प्रजातन्त्रवादी भी इनके कट्टर शत्र हैं। यदि ये 


सबके साथ समान व्यवहार करने लगें ता इनके दळ के 
ठोग भी इनके प्रशंसक न रह जाये | 


४-योारप की परिस्थिति पर मिस्टर लायड जाज | 


अमरीका के शिकागो नगर में व्याख्यान देते हुए 
छायड ws ने अने ये विचार प्रकट किये हैं-- 

सें श्राप लोगो के समक्ष aq की स्थिति का 
निष्पक्ष, स्पष्ट और अतिशयोक्ति रहित वर्णन करता 
' हूँ । ग्रेटब्रिटेन की अपेक्षा संयुक्त-राज्य योरप के गोळ-माळ 
WA आसानी से उपेक्षा कर सकता हे । परन्तु झुरे 
|स बात का प्रमाण मिला है कि आप लोगों की उपज के 
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कुछ महत्वपूर्ण अश पर योरप की दुर्देशा का प्रभाव पड़ा 
दे । श्रार अन्त में उसका सभी वस्तुश्रों पर ऐसा ही 
प्रभाव पड़ेगा | gT% लोग यह बात स्वीकार करते हैं कि 
योर की खरीद करने की शक्ति मयडूर रूप खे नष्ट हो 
गई है, जिसके कारण उनके अन्न के वहाँ बिकने में बाधा 
पड़ रही है । योरप उस चिथड़े ळ॑पेटे हुए श्रादमी के 
समान है जो एक दूकान की खिड़की के ग्रागे किसी 
सुन्दर कपड़े पहने हुए थ्रादमी को कपड़े खरीदते हुए देख 

3 eee 
रहा हा । वह श्रपनी श्रावश्यक्रताओं को उसकी श्रपेक्षा 
अधिक समकता हे, परन्तु वह तब तक agi खुरीद सकता 
जब तक वह किर समृद्ध न हा जाय । l 

यारप का खज़ाना खाली हा गया हे व्यापार और 
व्यवसाय ALA हो गये हैं, Tar श्रार रोग का सारे 
देश में राज्य हे, ळाखो की संख्या में बच्चे मर रहे हैं और 
हंगामों में मनुष्य गोली के शिकार हो रहे हैं | 

परन्तु योरप सँभलेगा | जिन स्थानिक उपद्रवो के 
कारण वह शीघ्र सँभळ नहीं रहा हे उनकी चर्चा हमें यहाँ 
अभीष्ट नहीं । रूस की स्थिति और भी शीघ्रता से सुधर 
रही हे । 

भविष्य युद्ध या शान्ति हरजाने के सवाळ पर 
निर्भर है । में अपनी ही ओर से नहीं किन्तु उन दोनों 
सरकारों की ओर से भी कहता हूँ जो मेरे बाद श्रधिकारा- 
ee हुईं कि व्रिटिशभाव परम्परा से बदले के भाव से 
रहित हे । इसी नीति ने फ्रांस को दो बार उस स्थिति 
में पड़ जाने से बचाया जिसका उपभोग जमनी इस समय 
कर रहा है | 

ब्रिटेन कहता è कि अपनी शक्ति भर जर्मनी को 

हरजःने की tea देनी ही चाहिए, परन्तु उसका सामथ्यं 
विचारपूर्वक निश्चित करना होगा | ब्रिटेन उस नीति का 
विरोधी हे जा हरजाने को पराजित देशों की समृद्धि, 
आदि fag करने के लिए अपना साधन बनाती है! 

संसार का इस उपाय का पता लगाना चाहिए कि 
एक देश का भारी ऋण किस सूरत में अदा किया जाय 
जो दूसरे को स्वीकृत हो । ब्रिटेन इसी बात का मानता 
है, यद्यपि युद्ध में जितना व्यय ब्रिटेन को करना पड़ा 
उतना दूसरे देश को नहीं । मित्र-राज्य वह रुपया अदा 


प” 
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करने में ढिलाई करते हैं जो हमने उन्हें ऋण में दिया 
था। हमी लोग एक ऐसे हैं जो भ्रपना ay अदा करते 
जाते हैं। 
५-साम्राज्य-परिषद्‌ और प्रवासी भारतीय | 
भारतवासी अपने देश को छोड़ कर ATA जाना 
कम पसन्द करते हैँ । हिन्दू-घर्म के भ्रनुसार तो ayz- 
यात्रा ही निषिद्ध है। तो भी कितने ही भारतवासी 
स्वदेश छोड़ कर विदेशों में जा बसे हैं । मारिशस, टू नी- 
डाड, माल्टा, नैटाळ, ट्रान्सवाळ, केनेडा आदि देशों में 
सैकड़ों भारतवासी हैं । इन देशों में कुछ व्यापार करते 
हे ता कुछ मजदूरी करके ही अपना पेट पाळते हैं । कुछ 
समय से उपयुक्त देशों के गोरे चमड़ेवाले इन काले 
आदमियों के संसर्ग से बचने की चेष्टा करने ढगे हैं। 
उनकी इसी चेष्टा से भारतीयों को अत्याचार और अपमान 
सहना पड़ता हे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों ने अपनी 
स्वत्व-रक्षा के लिए आन्दोलन किया । भारतवर्ष ने भी 
उनका साथ दिया i भ्रमी तक यह आन्दोलन जारी हे । 
कहा नहीं जा सकता कि कब भारतीयों की इस दुरवस्था 
का प्रतीकार होगा। ग्रभी हाळ में डाकुर तेजबहादुर- 
ay भारत के प्रतिनिधि होकर साम्राज्य-परिषद्‌ में 
सम्मिलित हुए थे । उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए 
बड़ी चेष्टा की । इसी के सम्बन्ध में श्रीयुत बनारसीदास 
चतुदेदीजी ने हिन्दी नवजीवन में एक लेख लिखा हे । 
वही यहाँ sgua किया जाता है-- 
प्रारम्भ में ही यह कह देना चाहता हूँ कि मैं उन 
लोगों के साथ सवंथा सहमत हूँ, जो यह समझते हैं कि 
डाक्टर तेजब्हाठुर समू ने साम्राज्य-परिषदू में जाकर कोई 
निन्दनीय या अनुचित कापर नहीं किया ।.जिस अनथक 
परिश्रम के साथ उन्होंने अपना कतेव्य-पाळन किया हे, 
उसकी प्रशांसा प्रत्येक निष्पक्ष आदमी को करनी पड़ेगी। 
अब रहा यह प्रश्न कि “डाक्टर सप्र सफळ हुए या श्रस- 
फल १” इस पर झगड़ा करना व्यर्थ है। समय डाक्टर 
साहब की सफलता और असफलता का निर्णय शीघ्र ही 
कर देगा । डाक्टर साहब के साम्राज्य-परिषदू में जाने से 
दा लाभ अवश्य हुए हैं, एक तो यह कि प्रवासी भारतीयों 
के प्रश्न को बहुत कुछ महत्त्व मिळा हे श्रार उसकी खूब 
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To 
चर्चा हुई हे और दूसरा यह कि हम लोगों भ इरी an 
z q ` 


R श्रच्छी तरह पता ळग ee है कि प्रवासी a ; ace 
तीयों के उद्धार-काय में हमें काळोनियळ app र E 
भारत-सचिव से कुछु भी आशा न करनी राहि = i 
रळ स्मट्स ने अपने सिद्धान्तों को साफ साफ प्रकट = oo 
दिया--वे ते पहले से भी ऐसा ही कह रहे tag 4 ae 
कुछ कम लाभ = बात नहीं ह । सारांश यह कि a, हे 
वायुमंडळ स्पष्ट èr गया è आर हम सब वस्तुओं कष मंत्री ने 
ज्यों की त्यों देख सकते हैं । इसलिए हमें सामने झा है, उध 
खतरा भी अच्छी तरह दीख पड़ रहा है । हमारी यह a = 
निश्चित सस्मति है कि प्रवासी भारतीयों के लिए ऐप be हम 
age का समय कभी नहीं आया था जैसा कि ag आया | ग्रहृ बा 
है । इसके कारण हम आगे चळ कर बतळावेंगे | ES 
डु 


( १ ) डाक्टर सप्रू ने इस प्रश्न को चार विभागों | रहते है 
में बांटा है। कनाडा, रास्ट्रोलिया तथा न्यूजीळेंड में 
१६२१ के प्रस्ताव के अनुसार भारतीयों को समानाधिकार 


प्रवासी 
का दिळवाना l F 
(२) दक्षिण अफ्रिका-सम्बन्धी प्रश्न । 
br 
(३) अन्य उपनिवेशों के प्रवासी भारतीयों का 
जावेगा 
सवाल | 
(४ ) केनिया का प्रश्न । a 
हमारी सम्मति में ये विभाग अमात्मक हैं। इस | १ 
प्रश्न को केवळ दो विभागों में बांटना चाहिए । य॒ 
( श्र ) स्वराज्य-प्राप्त स्थानां में भारतीय । तथा न 


. (ब) काल्लानियछ ्राफिस-द्वारा शासित 7 ; 
में भारतीय । b 
अब हमें यह बात देखना हे कि प्रवासी भारतीयों 

का मुख्य प्रश्न किन स्थाने! से सम्बन्ध रखता है | 


z 

स्वराज्य-प्राप्त स्थानों में भारतीयः--कनाड़ा में भार | ने यह 
तीयो की संख्या १,२०० है, जिनमें १,१०० उसके एक इस वि 
प्रान्त यानी ब्रिटिश के;ळम्बिया में ही रहते हैं । AAEM | करे ! : 
में २,००० ओर न्यूजी लेंड में ६०० हिन्दुस्तानी हैं। दिण | भारती 


आफ्रिका में भारतीयों की संख्या १,४३६,७३१ है। इस uP | 
स्वराज्य-प्राप्त स्थानों में प्रवासी भारतीयों की से. 
१,९३,५९१ यानी लगभग १२ a है बाकी १८ छे | 
प्रवासी भारतीय उन स्थानों में रहते हैं, जहाँ काोनिवर | 
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| श्राफिस का शासन E | इस प्रकार यह बात निर्विवाद 
| सिद्ध है कि प्रवासी भारतीयों का मुख्य प्रश्न-उन स्थानों से 
[| सम्बन्ध रखता R जहाँ विळायत का श्रापनिवेशिक विभाग 
. | शासन करता है, अब इन अडूगें को ध्यान में रख कर 
हमें साम्राज्य-परिषद्‌ के निर्णय पर विचार करना 
चाहिए । 
कनाडा---साम्राज्य-परिषद्‌ में इधर कनाडा के प्रधान 
मंत्री ने डाक्टर सप्रू के प्रस्ताव से सहानुभूति प्रकट की 
है, उधर ब्रिटिश कोलम्बिया के एक सभासद्‌ ने जो वहाँ 
की साधारण जनता के प्रतिनिधि हैं, साफ कह दिया है 
कि हम हिन्दुस्ठानियां का वोट का अ्रधिकार नहीं देंगे । 
॥ | ग्रह बात स्मरण रखनी चाहिए कि कनाडा में जो १,२०० 
हिन्दुस्तानी हैं, उनमें से १,१०० कोळम्विया में ही 
आस्ट्रेलिया--प्रधान मत्री के कथनानुसार दे! हजार 
प्रवासी भारतीयों को समानाधिकार मिलने की 
आशा है ! 
न्यूज़ी छू ड--- ६ 


जावेगा । 


०० भारतीयों को समानाधिकार मिल 


दक्षिण ग्राफ्रिका--१ लाख ४३ हज़ार भारतीयों को 
q | श्रधिकार मिलने की कुछ भी आशा नहीं । 


यदि हम यह मान भी ले कि कनाडा आस्ट्रेलिया 
तथा न्यूज्ीळेड में शीघ्र ही भारतीयों को समान अधिकार 
if मिळ जावेंगे, तो इसका अर्थ यह होगा कि causa-ma 
संस्थाओं के १,४३,४8१ भारतीयों में ३,८०० को समान 
ata मिलने की पूरी आशा है । 


अब बाकी ११६३ लाख के लिए साम्राज्य-परिषद्‌ 
ने यह निर्णय किया हे कि भारत सरकार की एक कमेटी 


बाकी ११३३ ola 


oO 
ON A RN. on 
~~~ 
~ 
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का भाग्य कमेटी के घटाटोप में छिपा दिया गया! 
निया के भाई भी इन ११६) ळाख के साथ ही डूब 
गये । कालोनियळ मन्त्री ने साफ़ कह दिया कि केनिया के 
विषय म हमने जो निर्णय कर लिया, वह कर द्विया । 


उस हम बदळग तो नहीं, लेकिन श्राप जो कहेंगे, उसे 
सुन लगे | 


जब केनिया में समानाधिकार नहीं मिला, तब फिजी 
इत्यादि में कैसे मिळ सकता है ? जो सिद्धान्त केनिया के 
गोरों के लिए मान लिया गया है, उसी के लिए फिजी के 
गोरे तलवार उठाने को तयार हैं । केनिया में गोरों की 
संख्या ३ दज़ार श्रौर भारतीय २३ हजार हैं, फिजी में 
गोरे १ हज़ार A भारतीय ६० हज़ार हैं । केनिया के 
गोरे कहते हैं कि श्रगर भारतीयों को हमारे बराबरी के 
हक्‌ दिये गये, तो इम वळवा कर देंगे और यदी बात 
फिजी के गोरे भी कह रहे हैं। काळोनियळ श्राफिस 
प्रवासी भारतीयों के सारे दुःखों का मूळ है; वह भला 
किसी भारतीय कमेटी की बात क्यों सुनने ळगा ? 
केनिया को सव उपनिवेशों की कुंजी इसी लिए कहा गया 
था कि फिजी ट्रिनीडाड, जमेका इत्यादि का प्रश्न भी ळग- 
भग वेसा ही है, शरोर फिर कमेटी की बात काळोनियळ 
आफिस ने न मानी, तो वह कमेटी कर क्या लेगी ? 
हमें तो इस कमेटी के घटाटोप में कुछ भी तत्त्व नहीं 


n 


दाखता | 


x 


इस कमेटी के कारण वर्तमान समय में जो थोड़ा बहुत 
आन्दोलन हो रहा है, उसके भी शिथिळ हो जाने की 
श्राशङ्का है । इस समय तक नरम और गरम सभी एक 
स्वर से चिल्लाते रहे हैं कि प्रवासी भारतीयों के लिए 
भारतीय जनता को कुछ उद्योग अवश्य करना चाहिए । 
Hq देश का एक दळ इस कमेटी का पक्षपाती दोगा, 
दूसरा विरोधी । इस प्रकार प्रवासी भारतीयों के प्रश्न पर 
भी जहाँ सबका एक मत होना चाहिए, हम ळोगों में 
फूट हो जावेगी । 
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१--मरमशुमारी की कुछ बाते | 


CONS श किसे कहते हैं ? पेड़-पहाड़, नदी- 


Cy, तालाब, खेत-बाग, मसजिद-मन्दिर 
Ko q Q और बड़े बड़े आलीशान मकान देश 
ANZ aD नहीं । aga के समुदाय ही का 
नाम देश हे; निजेन भू-भाग देश 
नहीं कहा जा सकता । अच्छा, तो इस देश का जन- 
समुदाय रहता कहाँ है ? वह आगरा, मथुरा, प्रयाग, 
काशी, कानपुर और Tuas श्रादि बड़े बड़े शहरों ही में 
नहीं रहता; और न वह कसबा ही में रहता हे । रहते 
मनुष्य वहाँ भी हैं; पर समस्त समुदाय का कुछ ही अंश 
वहाँ रहता हे । अधिकांश मनुष्यों का वास ९००० की 
आबादी से कम गावो ही में हे। इस दशा में काशी, 
और प्रयाग तथा लखनऊ ओर कानपुर आदि की समृद्धि, 
सफाई ओर शिक्षा का देख कर ही सारे प्रान्त की धन- 
दौळत और सुख-सन्तोप का पता नहीं लग सकता । छोटे 
बड़े गाँवों के रहनेवाले यदि दीन र दुखी हा ता यही 
कहना पड़ेगा कि प्रान्त या देश का अधिकांश निधन और 
निरन्न है । 


। दशा की के 33g fa i 
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इस प्रान्त में आगरा, कानपुर, लखनऊ रादि २४ 
शहर हैं। उनमें से शहर गिने जानेवाले Frage की 
आबादी सबसे कम अर्थात्‌ ३२ हजार अर लखनऊ की 
सबसे afte अर्थात्‌ २ लाख ४० हजार है। शहरों के 
बाद कृसबों का नम्बर है। उन्नाव, फृतेहपुर और राय- 
बरेली आदि यद्यपि fia के सदर-सुकाम हैं तथापि बहा 
आबादी अधिक नहीं । इससे उनकी गिनती padi ही गे 


है, शहरों में नहीं । इन शहरों Bie gaai में, संयुक्तः ? र 


प्रान्त की आबादी का बहुत ही कम अंश निवास करता 
है । उसका waa फ़ी एक हजार पीछे केवळ १०६६। 
बाकी ८६४ आदमी गांवों ही में रहते हे- ऐसे गावा म 
जिनकी आबादी x हज़ार से कम हे। अतएव शहरों की 
स्वच्छ और साफ सड़कों, बड़ी बड़ी कोठियों, फिंटनों at 
मोटरों, पानी के नळों और बिजली की रोशनी आर पल 
को देख कर सारे प्रान्त को वैसा ही समक लेना बहुत बड़ी 
भूल है । देहात की निधनता, निरक्षरता और azi 
प्रायः ज्यों की त्यों बनी हुई है ga दशा में यही कहता 
पड़ता हे कि यह प्रान्त बहुत ही = | दशा म 
शिक्षा, asa और समृद्धि से उसका वही at 
जे ३ और ६ के Aa आमने सामने- इस तरह 
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संख्या ९ ] 
विकन. मा ही 
३६--रखने से होता हे | इसमें से केवळ एक अंश यदि 
समृद्ध हो गया आर & अंश श्रधःपात के पङ्क में पड़े रहे 
तो देश या प्रान्त कदापि सुशिक्षित, सभ्य और agg 
नहीं कहा जा सकता | दस में से इन नो AAt की जा 
दुर्गति देहात में है वह वही छोग जान सकते हैं जो बर्हा 
रहते हैं श्रथवा जो कभी भूले भटके, किसी कारण पे, 
बर्हा पहुँच जाते हैं । शक्ति रख कर श्रौर भ्रधिकार पाकर 
जो ळोग इन नौ अंशों को ऊँचा उठाने--उनके लिए 
उन्नति के साधन प्रस्तुत BAF उपाय करते हैं दही 
सच्चे देशहितेपी हैं । श्रव आप विचार कर देखिए कि जो 
लोग प्रान्तिक tigi An लेजिस्लेटिव adad में 
जाने के लिए लार टपकाते फिरते हैं agar जो उनके 
मेम्बर रह चुके हैं उनमें से देहातियों के शुभचिन्तक-- 


` उनकी सुख-सम्ृद्धि के इच्छुक--कितने हैं । 


प्रकृति या परमेश्वर ने कुछ नियम बना रक्खे हैं । 
यदि मनुष्य उन नियमा का पालन करता जाय तो उनमें 
कभी भूछ नहीं हो सकती। परन्तु जहां उसने किसी 
नियम का उल्लङ्घन किया तर्हा उसका असर और 
नियमा पर भी पड़ता है। फल यह होता है कि अनेक 
विषयों में विषमता उत्पन्न हा जाती हे । इस विषमता के 
कारण हूँढ़ने से कभी तो ज्ञात हा जाते हैं शोर कभी 
नहीं हाते । न ज्ञान होने का कारण मनुष्य-बुद्धि का 


परिमित होना हे । प्रकृति का नियम स्री-पुरुष के जाडे 


बराबर बराबर पैदा करना है। परन्तु प्रायः सभी देशों 
में देखा जाता हे कि लड़कियां कुछ कम पैदा होती हैं, 
लड़के afta, ngaga के apti के AJAN, 
१३२१ इसवी में, इस प्रान्त में, यदि लड़कियाँ १००० 


पैदा gS ता लड़के ११०१ । लोग लड़किर्या चाहते भी . 
| नहीं gaga श्रस्थाभाविक कारणों से भी उनका कम पैदा 


होना या पैदा हाते ही मर जाना सम्भव है । पर प्रकृति 
इस बात को पसन्द नहीं करती । वह दोने में समता 
रखना चाहती है । इसी से शायद उसने ळढ़कियों को 


, जीवनी शक्ति अधिक दी है । Far होकर बच जाने से 
फिर वे, ब्रेपरवाही करने से भी, नहीं मरतीं । जिस रोग 
| से लड़के चळ बसते हैं, लड़कियाँ बहुत करके बच जाती 
| ९० 


k 
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हैं । नतीजा यह होता है कि चार पांच वर्ष की होने पर 
छड़कियों की संख्या बढ़ जाती है श्रैर ढड़कां की कम èr 
जाती है। भ्रथांत्‌ उस समय फी एक हजार पुरुषों के 
सुकावल H उनकी संख्या १०८२ हो जाती हे । इसके 
बाद वे फिर घटने ळगती हैं और ६० वर्ष की उम्र तक 
घटती ही चली जाती हैं। इसके श्रनन्तर उनकी संख्या 
पुरुषों से फिर afte हो जाती है । aga- 
शुमारी के बड़े साहब का ngaa है कि छोटी उम्र में 
शादी हो जाने ओर प्रसूति-काळ में ठीक ठीक सेवा- 
BAU न होने से ही शायद feat afas मरती हैं 
उनका यह कथन यों हीं नहीं उड़ा दिया जा सकता । उसमें 

तथ्यांश जरूर हे । स्त्रियों का यह श्रकाळ मरण इम ढोगों 

की दरिद्रता श्रोर श्रशिचा से कुछ न कुछ सम्बन्ध जरूर 

रखता है | यदि हम ळोग शिक्षा के प्रभाव से प्रसूता 

स्त्रियां की ठीक ठीक रक्षा श्रोर परिचय्या का ज्ञान प्राप्त 

कर ळें श्रौर घर में दाना-पानी होने से उनके लिए पथ्य 

ओर पौष्टिक भोजन का प्रदन्ध कर सके तो इस श्रकाळ 

मरण की मात्रा जरूर बहुत कम हो जाय | 


सो इस सम्बन्ध में भी देहात में रहनेवाली जनता 
को शिक्षा देने और उसकी समृद्धि के साधनों की सृष्टि 
रने की बड़ी श्रावश्यकता हूँ । 


२--मडुमशुमारी की रिपोट ओर शिक्षा । 


समय समय पर देश की जन-संख्या का गिना जाना 
aga mazas है । यदि काम की सभी बातें जानने के 
लिए नकृशों में आवश्यक खाने रक्‍खे जाय और उनकी 
ठीक ठीक खानापुरी हा ते देश-दशा के अनेक vaa- 
नीध चित्र देखने को मिले । इन नकुशों के श्राधार पर 
रिपोट लिखनेवाळा यदि तजरिबेकार हो, बहुज्ञ हो, सारा- 
सार-विचार की शक्ति रखता हो, और देशवासियों की 
मति, गति और अवस्था से यथेष्ट परिचित हा तो उसकी 
MAA से अनेक अज्ञात बाते' जानी जा सकती हैं । 
पिछली, अर्थात्‌ १६२१ ईसवी की, मदुंमशुमारी की 


रिपोर्ट पर दो एक नाट सरस्वती में निकळ चुके Er 


इस रिपोर्ट में शिक्षा के सम्बन्ध में जो अध्याय है उसकी 
कुछ बातें आज, इस नाट में, लिखी जाती हैं-- 


PA 0 जब 


RS 


५६४ 
इधर, कुछ समय से, कई कारणों से प्रेरित होकर, 

` सरकार इस देश में शिक्षा-प्रचार में उन्नति करने की 
विशेष चेष्टा कर रही है । तिस पर भी जितनी उन्नति हुई 

हे वह न कुछ के बराबर | अपना प्रान्त-संयुक्त-प्रदेश-- 
तो शिक्षा में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इस प्रान्त के 
निवासियों में अशिक्षा या निरक्षरता का इतना भ्रधिक 
आधिक्य देख कर बहुत ही शोक होता हे । शिक्षित Hq 
सभ्य कहळानेवाली जाति के भ्राधिपत्य में रह कर भी, इस 
प्रान्त में शिक्षा की इतनी अधोगति हाना इस देश और 
इस प्रान्त का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए । यदि इस ओर 
पहले से ही ध्यान दिया जाता और wa भी यथेष्ट प्रयल 
किया जाता तो यह दशा कभी न हाती । इसकी कुछ 
जवाबदारी प्रान्त-निवासियों पर भी है; पर कुछ ही, 
. आधिक नहीं । अधिक जिम्मेदारी तो उन्हीं की हे जिन्हे 
| सखुचेदेना श्रौर शित्ता-प्रचार का प्रबन्ध करना पड़ता है । 


 संयुक्तःप्रान्त का रकृब्रा अँगरेजों की विलायत से कुछ 

ही कम है | आबादी करीब करीब बराबर है। रियासतों को 
छोड़ कर इस प्रान्त के उन जिलों की आबादी, जो ब्रिटिश- 
राज्य के भ्रंश हैं, ४,४३,७४,७८७ है | उनमें से फ़ी एक 
हजार मनुष्यों में केवळ ३७ मनुष्य साक्षर हैं। साक्षर 
से मतलब उस ग्रथ से है जिस अर्थ का वाचक अंगरेज़ी 
शब्द “Re” (Literate) समका जाता है | 
जा लोग साकर हैं उन्हें आप विद्वान, पण्डित, अलिम 
या फाजिळ न समझ लीजिएगा। टूटे-फूटे ओर A 
_ शब्दो या AG के द्वारा, शुद्धाशुद्ध भाषा में, अपनी जान 
पहचान के आदमी को चिट्टी लिख लेनेवाले को भी 
[पका साक्षर मान लेना पडेगा । क्योंकि मढुमश॒मारी 
[पोट सें “साक्षर” का यही अर्थ या लक्षण किया 
या है । सा एक हजार निवासियों में ३७ तो इस 
र्‌ के Ges साक्षर हैं और बाकी ३,६३ सर्वथा 
इन साक्षरो और निरक्षरो में ख्री-पुरुष, बच्चे 


आसत अलग sen लगाने से फी एक हजार 
९ और फ़ी एक हजार स्त्रियों में ६ सात्तर हैं । 
३० वषो में साक्षरता कितनी बढ़ी है, इसका भी 


Ay जिए, 
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१६०१ ८ i” a 
१३११ ६१ | जार * 
१३२१ ६ ६ | 
१३०१ की भ्रपेक्षा १९११ में फ़ी एक हज़ार में ३ l ag 
पुरुष अधिक शिक्षित हुए थे १६११ की ग्रपेक्षा १ ३३१ | का 
में उनकी संख्या बढ़ कर ३ से ४ होगई । तरक्की हृते | 3 
| सूः 
कहते हैं ! १६५१ में, पिछले दस वर्षो में, स्त्रियों त अब 
संख्या में ३ की वृद्धि हुई थी; पर १६२१ में केवळ) | 
की । २० वष पहले हज़ार स्त्रियों में २ साचर थां। अब | 
६ होगई हैं ! agaga के सुपरिटेडेट कहते हेकि ` 
जिन लोगों ने शिक्षा-प्रचार के लिए जी तोड़ परिश्रम किया | 2 
है उन्हें इस बाढ़-बृद्धि से ज़रूर निराशा होगी । पर उन्हीं | a 
को क्यों ? जिन्होंने इस विषय में कुछ भी नहीं Bark मिल 
कराया, क्या उनको निराशा न होगी ? पर निराशातो | | fra 
हम लोगों के लिए दाळभात हा गई है । उसका उपयोग | क्यो 
ते हमें बात बात में करना पड़ता है । उससे क्या डर? | Set 
स्कूळ-लीविंग An मेट्रीकुलेशम की शिक्षा पाये हुए 
ळोग बहुत कम हें । एम० ५० और बी० go AAN | सुनि 
भी कम । साक्षरो में १० और २० वषं के बीच की उम्र के | का! 
युवकों की ही संख्या सबसे अधिक समकनी चाहिए ae । ८. 
ये सब देहाती या देशी भाषाओं के मदरसों ही की उपज _ ः १६८ 
हैं। इस उपज की संख्या ५६११ में ३८९१००० थी | ५३: 
और १३२१ में ४,१४,००० । । gas 
दस वर्ष पहले एक युवक को साक्षर बनाने का ga on 


४० रुपया पड़ता था। अश्र पड़ता है ६० रुपया, सो 
साक्षरों की संख्या दंस वर्ष में केवळ २९ हजार बढ़ी । | 
पर ख़चे ड्योढ़ा हो गया ! | 

देहात की अपेक्षा कृसबों और शहरों में सांच | 
अधिक है । हिसाब नीचे देखिए-- 


साळ हिन्दू मुसलमान | सो र 

पुरुष ज पुरुष í HN; 
१३११ १६४ ३१ १३० 
१३२१ २२१ ४७ १९४ Se 


यह हिसाब फो एक हज़ार मनुष्यों के ्रौसत 
है । इस 'सूबे में २४ शहर हैं । उनमें एक हजार 


संख्या & | 


में २१३ पुरुष और ४८ fat साक्षर हैं । ऊपर के नकृशे 
क के agar हिन्दुओं की श्रपेक्ता मुसल्मानां में साक्षर 
~ | x प्र नों हि iT 
में | पुरुष अधिक हैं; ओर सुसल्मानां tate हिन्दुओं 

| में साक्षर स्त्रियां यह हिसाव श्राबादी के औसत के 


२ | agan है। 

! | ऊपर जो हिसाब दिया गया वह शहरों का है । कुळ 
स | सूबे के हिन्दू-सुसल्मानां की साक्षरता का मुकाबला करने 
i से ज्ञात हुश्रा कि पिछले दस वर्षा में मुसलमान पुरुषों 
। | की श्रपेक्षा हिन्दू-पुरुषों में साक्षरता कुछ अधिक बढ़ी है । 
र १६११ में फ़ी एक हज़ार पीछे ४८ हिन्दू और ४३ 


| मुसलमान पुरुष साचर थे; पर १६२१ में यही तारतम्य 
| क्रम से ६७ और ६४ हो गया है । परन्तु पुरुषों और 
i | feat की गिनती aca श्रळग न करके यदि दोनों को 

> मिळा कर हिन्दुओ्रों श्रार मुसलमानों में साक्षरता का 
हिसाब gma जाय तो मुसलमान ही बढे-चढ़े निकल । 
क्योंकि जहाँ फी एक हजार में ३८ मुसलमान साक्षर हैं 
| वहाँ हिन्दुओं में केवल ३९ ही हैं । 


ij 


र अब जुरा इस सूबे की अँगरेजी-दानी का हिसाब 

र | सुनिए। यह हिसाब फी दख sam आबादी के श्रोसत 

$ | का है और केवळ पुरुषों का है-- 

: १८६१ में फी दस हजार में १७ पुरुष 

| १६०१ n ३६ ,, 
| १६११ = Bai „ 
4 १३२१ ६ 

ye s ze 


maid १८३१ में १८८ पुरुषों में केवळ एक पुरुष 
Hash लिख पढ़ सकता था। और अव, १९२१ में ? 
अजी अब ता १४१ में ही वैसा एक पुरुष पैदा हो गया 
है । इसी से ते इस प्रान्त के wie देवोपम पुरुषरत्न 
शँगरेज्ी ही भाषा को सर्वोच्च स्थान देना चाहते हैं। 
उनका ख़याल है कि यदि इसी तरह तरक्की हाती गई तो 
सो दा सौ वर्षो में हमारे सभी रमई, gas. और भोलई 
HAT भाषा के ज्ञाता हो जायेंगे । 
इस प्रान्त के sal”? में श्रँगरेज़ी भाषा ज्ञाननेवाले 
सबसे अधिक हैं । उसके बाद Sai में; फिर मुसलमानों में, 
" फिर हिन्दुओं में । हिन्दुओं में ५० हज़ार मनुष्यों में सिफ 
४७ मनुष्य अँगरेजी लिख-पढ़ सकते हैं ओर मुसलमानों में 
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८) । हिन्दू तो श्रपनी “हिन्दुई” से ही बहुत कुछ 
सीन हैं, श्रँगरेजी तो समुद्रपार की भाषा है । 


३--महकमे पुलिस की रिपोर्ट | 


इस सूबे के महकमे पुलिस ने १९२२ ईसवी में जो 
कारयुज़ारी की श्रौर उसे जो जॉफिशानी उठानी पड़ी 
उसकी रिपोट इस महकमे के सबसे बड़े साहब ने 
सरकार के दरवार में पेश कर दी । कॉसिल में बैठ कर 
श्रीमान्‌ गवरनर ने उस पर रायज़नी भी कर दी । वह 
रायजनी श्रभी, कुछ ही दिन पहले, सरकारी गॅजेट में 
प्रकाशित हुईं है । उसका सार सुनिए और साथ ही यत्र 
तत्र उस पर हमारी निःसार सम्मति भी सुन लेने की 
उदारता Razg | 

साळ का श्रीगणेश ही बुरा हुआ । उपद्रव या विद्रोह 
की उत्पादक चर्चा ने ज़ोर पकडा । अ्रसन्तोष बढ़ा । 
कानून की ARZI करने का भाव प्रबळ हुश्रा। लोगों 
ने समझा शासन में शीघ्र ही उधल-पुथळ हागा--राज्य 
और किसी का हा जायगा | इससे aga छोगों ने gma 
और माल्युजारी समय पर न श्रदा की । पुलीस पर बडे 
बड़े जोरो जल्म हुए; उसका सामाजिक बहिष्कार किया 
गया और उस पर नाहकु SVE ळगाये गये । वाळंटियर 
(स्वयंसेवक) संज्ञाधारियों की संख्या १०,००० तक पहुँच 
गई | फल यह हुआ कि बरेली, हरदोई An गोरखपुर 
जिलों में दड़े होगये; मार-काट भी हुई; चौरी-चौरा में 
पुलिस के कितने ही सुळाजिमां की जाने तक गई । यह 
देख कर सरकार संभली । उसने अपने कानूनी शिकंजे 
को कड़ा किया । उधर श्रसहयाग के नियन्ता या उत्पन्न 
कर्ता यरोदा पहुँचा दिये गये । चल्षा छुट्टी हुई । विपक्धियां 
के हाथ-पैर ढोले पड़ गये। शान्ति के पैर फिर जसे । | 
स्वयं-सेवकों के जट्थे तित्तर-बितर हो गये । 

अशान्ति के समय शान्तिनाशक अ्रपराध होते ही 
हैं । रिपोट के साळ वे सब हुए । राजनेतिक अपराध _ 
बहुत बढ़ गये । दारी नकबजनी आदि ता उतनी नहीं हुई; 
पर, RF, डाकेजनी, बळवे आदि की संख्या बढ़ अइ । 
सब मिलाकर २,७२३ राजनेतिक अपराध हुए | aad से 
३०२ अपराधियें ने माफ़ी मांगळर अपना पीळ gy 
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बाकी बचे २,३३६ | इन बाकी बचे TAL में से !३२३ का 
चालान, फौजदारी कानूनों की किन किन दफाश्रों आदि 
के आधार पर हुआ, इसका ब्योरा ता सरकार ने बता 
दिया है; पर यह नहीं बताया कि इनमें से सज़ा कितनों 
को हुई और बेदाग॒ कितने छूट गये । हमारी समर नाकिस 
में ता यह आता है कि यह बात भी उसे बता देनी थी । 
बिना बताये कोई केसे जान सकता है कि इन लोगों पर 
लगाये गये जुर्म साबित भी हुए या नहीं | सम्भव हे, ये 
सत्र असहयेगी ही हों, जिन्होंने अपने झुकृहमों में पैरवी 
ही न की थी। इस दशा में यह नहीं कहा जा. सकता कि 
मे ळोग सचमुच ही अपराधी थे । एक बात और भी है | 
राजनेतिक भ्रपराधियों की संख्या में से ४७६ की तफूसील 
ही सरकार ते नहीं बताई । किस कानून की रू से वे पकड़े 
गये या उन पर सुकृहमा चला, इसका उल्लेख सरकारी 
समालोचना में नहीं, पुलिस के साहब की रिपोर्ट में 
शायद इनकी भी तफूसीळ हे।। परन्तु उस रिपोर्ट के 
दर्शनों का लाभ हमें अभी तक नहीं हुआ । 
पुलिस के सबसे बड़े साहब--इन्स्पेकुर जनर एक 
बात पर बहुत खुश नहीं, तो सन्तुष्ट ज़रूर हैं ओर इस 
लिए उन्होंने अपने अधीन कर्मचारियों की पीठ भी ठोंकी 
है । वह बात यह है कि १६२१ की अपेक्षा १६२२ में 
ऐसे जुर्म कम हुए जिनमें दस्तन्दाजी करने का मजाज़ 
पुलिस को है! परन्तु श्रपने मन्त्रिमण्डल-संयुक्त गवनेर 
साहब का कथन हे कि नहीं, खुशी मनाने का यह मोका 
नहीं। पिछले साळ से जुर्म कम हुए तो क्या हुआ; 
१३१३ से १६१७ तक ऐसे Tat का जा ओसत था उससे 
तो अधिक ही हुए । उन पाँच वर्षों में जितने जुर्म हुए 
थे उनसे इधर के पाँच वर्षो मे--१६१८ से १8२२ तक-- 
उनको संख्या घटी नहीं, बढ़ ही गई। फिर सुख-सन्तोष, 
खुशी और वाहवाही के लिए जगह कहां ? हिसाब देख 
ळीजिए-- 


RT 'डाकेजनी बलवे 
१६१३-१७ ६८६ ७६३ १०८९ 
१३१८-२२ ७८३ ` १२५७ 


११६२ 
हमें ता गवनेर साहब ही का कहना अधिक युक्तिपूर्ण 
और प्रमाणसङ्गत जान पड़ता हे, पुलिस. के साहब का 
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नहीं । डाकेजनी तो प्रायः दूनी होगई और Re तथा 
बळवे कोई एक सौ के क्रीब बढ़ गये । फिर भी पुलिस 
ने खुब काम केसे किया ! मगर बात यह है कि विना 
बढ़ावा दिये मातहतों से अच्छे काम की अम्मेद भी तो 
नहीं की जा सकती । सो, एक हिसाव से पुलिस के साहब 
का भी कहना ठीक है और गवर्नर साहब का भी | aah 
साहब ने राय दी है कि सूत्रे में कुछ खास बातें पैदा हो 
गई हैं । उन्होंने इन जुर्म्मो की संख्या बढ़ा दी है। उन्हे 
डर है कि यह बाढ़ अब शायद ही घटे ळचषणों ते 
मालूम हाता है कि वह अब स्थायी हाना चाहती है। 
gia; हमारा भी और सरकार का भी ! 

१६२२ इसवी में ऐसे gal की संख्या जिनमें पुलिस 
दस्तन्दाज्ञी कर सकती है १,४२,३६४ तक पहुँच गई । 
जिनमें वह दस्तन्दाजी नहीं कर सकती उनकी संख्या ने 
१,४४,१८ तक की ख़बर ली। पहले प्रकार के gal 
की संख्या पिछले १० वर्षो से प्रायः कम रही; पर दूसरे 
प्रकार के JAT की बढ़ गई । सरकार इन संख्याश्रों को 
विश्वसनीय नहीं gaad । उसका ख॒याळ है कि पुलिस 
की दस्तन्दाजीवाले जुम जरूर अधिक हुए होंगे | पुलिस 
को इस तरह के छोटे छोटे Gal की ख़बर शायद हुई ही 
न हो | इसी से यह संख्या कम हा गई है । मतळब यह 
कि dat ही तरह के जमे बहुत करके पहले से अधिक ही 
हुए । किफ़ायत के कारण सरकार ने हजारों चौकीदार 
बरखास्त कर ही दिये हैं। पुलिस के जवान भी कु a 
तख़फीफ Har गये हैं । इस दशा में सब्र जुमाकी | 
रिपोर्ट यदि न हो अथवा afte जुर्म हों तो आश्रय 
ही क्या ? 

सबसे afte दुःख की बाद तो यह है कि कृष्ठ के 
जुर्म बहुत ही अधिक हुए | उनकी संख्या ८४२ तके 
पहुंच गई। इतने Re श्राज तक इस सूने में, एक वे 
में, कभी नहीं हुए थे | १६१३ से १९२२ तक, दस वर्षो 
में, इस तरह के gif का औसत ७३४ से आगे नहीं 
बढ़ा । १६१३ से १७ तक, पांच वर्षों का औसत तो ६५६ 
ही था। कोढ़ में खाज यह हुई कि इधर तो KF इ 
अधिक हुए, उधर कातिळों का पता भी पुलिस कमही | 
गा सकी | सरकार के शोक को बढ़ानेवाळी एक वाहि 
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यह भी हुई कि फौजदारी की श्रदाळतों ने मुजरिमों को 
सज्ञा भी कस करन दी। पुलिस के बडे साहब इस 
श्रसन्तोपजनक स्थिति के दे! कारण बताते हैं | एक तो 
श्रसहयोगियोँ का ऊधम शर श्रदासीन्य, दूसरे पाप का 
पक्का सबूत (Unduly High Standard of Proof) 
देने के लिए अदालतों का हठ । साहब का शायद यह 
gais है कि पुलिस के चारू चरित की रत्ती भर भी परवा 
न करके लोग युजरिमों को हूँढ़ ge उनके fags किया 
करें रौर AZA, कच्चा-पक्का, जैसा सबूत पुलिस दे, 
उसे वेद-वाक्य मान कर Galant को जेळ में Fact या 
फाँसी पर चढ़ाती रहें | साइव की राय पर सरकार कहती 
है कि कारण चाहे जो हो, इसमें aig नहीं कि यह 
दुःस्थिति सन्तोषजनक नहीं । साथ ही उसे इस बात का 
खेद भी है कि ऐसे समय में, जब सूबे की शान्ति खतरे 
में है, अ्रदालतें, wes मामलों में, मुळाजिमा को 
फाँसी की सज़ा ( Capital Sentence) देने में सङ्कोच 
करती है--विशेषकर ऐसे मामलों में जिनमें डाकेज़नी के 
साथ मनुष्य भी मार डाले गये हों । इस इशारे के लिए 
सरकार को साघु, सत्यप्रेमी और शान्तिप्रिय प्रजा का 
धन्यवाद्‌ । 

सरकार की राय है कि वळवा करना तो इस सूबे के 
्रादमियों की छुटी में लिख सा दिया गया है । बह जु 
तो पिछले साळ और भी बढ़ ण्या | इस बाढ़-बृद्धि का 


कारण पुलिस के बड़े साहब ने “aaga” सहयोगियों 
| की करतूतों और अन्य प्रकार की राजनेतिक चहळ-पहलों ही 
| के मत्थे मढ़ा है और गवर्नर साहब ने उनकी इस राय 
| से इत्तिफाक भी जाहिर किया हे । साधारण तोर पर इस 
| तरह के जुमे साल में १०४० ही के ळगभग होते रहे 


हैं। पर १६२२ में उनकी संख्या ४१० तक जा पहुँची 


| श्र्थात ड्योढी हो गई ! हे अ्सहयोगियों के समुदाय ! 
| अपनी इस ळत को छोड़ो शान्ति की उपासना का 


फतवा देकर अशान्ति न बढ़ावो प्रसीद परमेश्वर | 


saat का हाळ तो कुछ पूढिए ही नहीं। १६१३ 
से १७ तक उनकी जितनी संख्या थी वह संख्या १६१८ 


` |स आगे, इस तरफ ) बराबर बढ़ती ही चली आ रही हे । 
| इस वृद्धि को सवाई-ड्योट़ी न समभमिए । वह प्रायः 
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दूनी mata &२ फी सदी श्रधिक हा गई है । पुलिस 
के बड़े साहव को सरकार इस विषय में लिखनेवाली ह 
शार उनका ध्यान इस तरफ MEL करनेवाळी है । अब ह 
तक शायद उसने यह काररवाई कर भी दी हो । वे जो 
उपाय ANAN उन पर सरकार बड़े गौर से विचार करेगी | 
तथास्तु । 


ER 
~n 


पुलिस के महकमों के कारनामा की बढ़ी बडो बातों 
का यह इतना ही उल्लेख बस होगा । चोरी, Ga, जहर 
देने इत्यादि के gal की तफूसीळ कौन बताने ठेडे 


जिहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं 
कहहु तूळ किहि लेखे माही 


४-जेळों की सालाना रिपोर्ट । 


श्रसहयोगियों के उत्पात, उपद्रव, देशद्रोह श्र | 
उदण्डता की सीमा नहीं | ऐसा एक भी सरकारी महकमा | 
नहीं जिस पर उनके सब्जुकृदम की छाया न पढ़ी हा । 
जेळों के इन्स्पेकुर जनरळ ने १९२२ ईसवी की जो रिपोर्ट 
सरकार के दरबार में गुजराई है उसमें श्रसहयोगियों के 
कारनामों के लम्बे लम्बे पाठ जगह जगह पर पाये जाते 
हैं । रिपोर्ट के अन्त में लिखा है कि इन लोगों की भीड़ 
जेलों के भीतर बड़े बेमोके हुई । वह ऐसे ana में हुई जब 
केंदियों में श्रसन्तोष श्रौर उद्दग्डता की मात्रा खूब बाढ़ 
पर थी । फळ यह gat कि श्रसहयागियों की आमद ने 
हुताशन में घ्ृताहुतियां का काम किया । इस कारण जेळॉ 
के कर्म्मचारियां Ae श्रफसरों के हृदयो में चिन्तादेवी ने 
अपने आधिपत्य का अधिक विस्तार कर दिया। उन्हें _ 
अनवरत इसी विचार में लग्न रहना पड़ा कि क्या युक्ति * 
की जाय जो ये केदी काबू में बने रहें श्रौर मार काट तथा | 
ख़न-खच्चर न हो । परमात्मा की परम कृपा AN सुळा- 
जिमों की कारपरदाजी से सफलता हुई--काम बन गया । 
किसी की भी जान न गई; किसी के भी हाथ-पैर न ट्ट; 
एक भी श्रभूतपूवे दुर्घटना न हुईं । इसका सारा Aa | 
बड़े बड़े जेळों के सुपरिंटेंडंट साहब लोगों को भी है श्रौ 
हिन्दुस्तानी जेळरों को भी । इन पिछले कर्म्मचारिः 
तो इन्स्पेकुर जनरळ साहवे बहुत ही खुश pe 
शरारत-पसन्द असहयेगियों का अपने वश 


= 
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अपनी योग्यता, कार्य-कुशळता और कतैब्य-पालन का बहुत Ala यह avast ate बढ़ जाय | रहे हिन्दू, सो १६२१ ! 
ही अच्छा परिचय दिया । अतएव इन हिन्दुस्तानी कम्म- में वे कुछ जरूर बढ़े थे। पर १६२२ में फिसळ कर 5 | 
चारियें की जितनी तारीफ की जाय कम हैः“ The फिर अपनी पहली जगह पर--१९२० वाली पर... ! 
work of the Indian Staff deserves the श्रा गये । | 
greatest praise”. इसमें सन्देह नहीं। यदि ये छोग पुरानी पोथियों में लिखा है कि किसी ज़माने में चती | | 
असहमेगियें को उचित सीमा के भीतर न रखते तो इत्यादि करना भी कला में दाखिक्ष था। उसका भी शास्र | 
सरकार का नमक खाकर इन्हें FARA के प्क में पड़े पड़े था और शाख का ज्ञान AIST की अपेक्षा पढ़ों को र रहा 
ASAT जरूर पड़ता | सौभाग्य से ये स्वामिदोह के दोप से अधिक हा सकता है । जान पड़ता है, पश्चिमी देशों की Ra 
बच गये, यह खेर हुई । शिक्षा, कला, ज्ञान श्रार विज्ञान के विस्तार के साथ ही | गया 
इस सूबे में ६ सेंट्रल जेल, ४४ डिस्ट्रिक्ट अर्थात्‌ साथ, इस देश के शित्तितों में aa करने और केद हे ना 
जिले के जेल, ६ छोटे छोटे जेल और एक कम उम्र के जाने का माद्दा भी बढ़ tare | पढ़े शार बे-पढ़े ARA = 
लड़कों का जेल है | का फी सदी परता नीचे दिया जाता है | देख कर दिलजमई i 
साठ के शुरू में २३,५३३ पुरुष और ४८६ fea, TT लीजिए-- 
कुल २४,२८२ केदी सब जेळो में थे । १६२२ में खी-पुरुष सन्‌ पढे ag ®... 
मिळा कर ३४,३३८ नये केदी दाखिल किये गये । इस १६१६ ३.९१ ३६,८६ किये : 
तरह कुछ १,१६३,२२० हो गये | यह संख्या १8२१ की १६२० २३.४२ ३६.१८ कार | 
आपेक्षा १० हजार अधिक हुई । सो, गत वर्ष, एक लाख से १६२१ at ३४,३२ 
अधिक केदियों को खिळाने-पिळाने, रखने और उनकी Wace ७१४. ६२.३३ की नि 
निगरानी करने का GI सरकार को उठाना पड़ा | जेल के द र व : छुपाई 
बाहर रहनेवालों का फी सदी Aaa, इस सूबे में, धर्म्म सा पढ़े लिखे छोग ne Se तरव WE è, नहीं | 
अपढ़ तनज्जली | ये तरवकी कुनिन्दा कोन लोग होंगे, जुरा 
के अनुसार, इस प्रकार है-- ७ > ने देते है इन ठ 
; श्रन्दाजञा तो टगाइए | अच्छा हमीं बतळाये देते है| पे 
अप & हैं वही उपद्रवी असहयेगी जिनके कारण जेल के स्वदेशी ! 
त RS कर्मचारियों ar अपनी कम्मण्यता का कडोर परिचय देश ' 
हिन्दू ८४५.०८ पड़ा है । ठक 
इस हिसाब को ध्यान में रखकर अब्र आप, धम्मांचु- 


सार ही, जेल के भीतर रहनेवाले eat की anda 
लीजिए-- 


१६२० १११ १३२२ 
क्रिश्चियन ०,२२ ०.२६ ०.२६ 
gama १७.२० $१७.३१ ५८.२३ 
हिन्दू . ८२.४१ ८१७२ ८१.९१ 


देखिए, केंद हाने श्रर्धात्‌ ga करने में सुसळम्नानों ने 
कितनी .तरक्की की है । हर साळ कुछ न कुछ तरक्की वे 
करते ही चले जा रहे हैं । सहारनपुर, शाहेजर्हांपुर वगेरह 
की बदौलत इस ale, wala १६२३ में, तो शायद 
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साळ भर केदियों का कैद रखने में सरकार का १% 
४२,४२२ रुपया खर्चे yer wale १३२१ की ava 
४,१०,० ६८ अधिक । कारण इसका seat का धिष 
हाना और खाने-पीने की चीजों का महँगा होना बताया 
गया है | : म 
सूबे के बड़े बड़े, अर्थात्‌ सेंट्रल, जेळो में कदि के 
उद्योग-घन्धों. की भी शिक्षा दी जाती हे । किसी जेल म | 
दरिया तैयार होती हैं । किसी में मूँज की चटाइया, किसी 
में छोटदारियां । किसी में कुछ किसी में कुछ । an ‘ane 
में किस जेल का कितना मुनाफा साळ में हुआ, gati ` 
हिसाब नीचे दिया जाता हे-- ; 
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E. ६] 
bee 
! रुपया 
( श्रागरा जेल ६३,१३१ 
| फुतेहगढ़ जेल १४,३०८ 
| इलाहाबाद जेल १,०१,६१० 
| बनारस जेल ४६,४१७ 

लखनऊ जेल ३०,६६३ 


रहा बरेली का जेल सा वहाँ जिन केदियों से ğa 

चटाई और कम्बल तथा दुसूती चुनने का काम लिया 
| | गया उनमें से फो कदी ने एक आना कम x रुपये का 
|| मुनाफा दिखाया । से सरकार ने इन लोगों के लिए जो 
| | कुछ खुचे किया उसका श्रधिकांशा इन्होंने पैदा करके उसे 

[| लौटा दिया । 

१३२१ में २३ केदियों पर वेत पड़े थे; १६२२ में ४० 
पर पड़े । कारण यह कि इन लोगों ने औरों पर हमले 
किये थे, भागने की चेष्टा की थी और काम करने से इन- 
कार किया था। 

असहयोगी seat ने १६२२ में, जेल के कम्म चारियों 
की निष्ठुरता आदि की बड़ी बड़ी शिकायतें श्रखबारों में 
gas थीं । पर इस रिपोर्ट में उनका कहीं भी उल्लेख 
नहीं । अतएव वे शिकायते जरूर कूठ रही होंगी - वे 
इन लोगों की कल्पना की करामात मात्र रही होंगी | 


५--सरकार की कुछ समालोच्य रिपोट | 


| À इधर सहीने डेढ़ महीने के भीतर भ्रनेक सरकारी 
agair की रिपोर्ट, सरकारी प्रेस के सुपरिटेडंट के दफूर 
से, प्राप्त हुई हैं । उन सभी पर कुछ न कुछ लिखने के 
लिए सरस्वती में जगह नहीं । परन्तु यदि नहीं लिखते 
तो उनका आना ही व्यर्थं हुआ जाता है। वे आती 


ध्यान आकृष्ट किया जाय । saga दो एक रिपोर्ट की 
कुछ बातों का उल्लेख किया जाताहे। | 

अस्पतालों के इन्स्पेकूर जनरळ साहब ने दो वर्षा 
( १३२२-२१ और १३२१-२२ ) की रिपोर्ट साथ ही 
, लिख डाळी है । वह नौही सफों में समाप्त हो गई हे । 
l परन्तु उसके ggi, अर्थात्‌ नकृशों, ने कोई सौ सवासो 
पृष्ठ घेर लिये हैं इन सूबों की आवादी पाच छुः करोड़ 


देश की कथा । 
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wee 

जन्या rr 
है श्रौर हर साळ हर आदमी प्रायः एक बार बीमार 
ज़रूर पड़ता है । परन्तु रिपोर्ट के दोनों साळों में ४४) 
लाख से afaa मरीजों ने सरकारी दवाखाना से द्वा 
नहीं ली । अ्रस्पताढों में रद्द कर दवा करानेवाळो की संख्या 
तो एक ata तक भी नहीं पहुंची | aga यह बताने 
की जरूरत नहीं कि श्राबादी के लिहाज से इस सरकारी 
महकम ने जनता का कितना उपकार किया । ये दवाखाने 
आर अस्पताल श्रधिकांश जनता की पहुँच के बाहर 
हाने क कारण ळाखो ही नहीं, करोड़ों मनुष्यों को Fat 
श्रार वद्यराजा, हकीमों श्रौर नीम हकीमों की शरण 
जाना पड़ा हागा । और लाखों ही को, बीमारी 
की हाळत में, करम ठोंक कर, पड़े पड़े राम राम रटना 
पड़ा होगा । तथापि महकमे के बड़े साहब के कथनानुसार 
पहले की अपेक्षा अब कुछ अधिक श्रादमी सरकारी दवाः 
खानों तक aad हैं । रिपोट में दिये गये agi से भी 
यही सिद्ध होता है । 

इस महकमे ने कुछ जङ्गम दवाखाने भी खोळ रखे 
हैं । वे चळते-फिरते रहते हैं--आ्राज यहाँ कळ aati 
आज रामपुर में दस मरीजों को दवा बोटी An कळ 
श्यामपुर चले गये | अब रामपुरवाळों का मालिक राम 
रह गया | दवा से फायदा हुआ या नुकसान, इसके जानने 
का मोका तक दवाखाने के डाकुर को नही मिळता । इसी से 
इन जङ्गम दवाखानें की शिकायते होती हैं और इसीसे 
अब इनकी संख्या भी कम कर दी गई हे । इस कमी का 
एक कारण शायद Ga की कमी भी हो, क्योंकि fer 
बोर्ड के जनता-जनक ऐसे काम के लिए काफी रुपया नहीं 
दे सकते । 


जा मरीज अस्पतालों में पड़े रह कर दवा कराते हैं 
उन्हें प्राण-रक्षा के लिए भोजन भी करना पड़ता हैं! 
ऐसे मरीजो में से ६८ फी सदी को अपने ही खंच से खाने- 
RA का प्रबन्ध करना पड़ा । बाकी ३२ फो सदी को 
ग्रस्पतालों से खुराक भी मिली । पर बड़े साहब का 
कहना है कि जिळा-बोडं आगे से शायद इतनी दरियाय- 
दिली से खूराक-खुचे न दे सके । सो अब भविष्यत्‌ 
बहुत करके ३२ फी ad से भी कम मरीज साबूदाना 
सुफू प्राप्त कर सकेंगे । 


i 
à 
: q 


६०० 


इन अस्पतालों ओर दवाखाने का खच जनता सं 
कर के रूप में, प्राप्त हुए रुपये से ही चलता है | तथापि 
फू दवा लेना और बिना टके Ta किये इलाज कराना 
कङ्गालों ही का काम है जिसके पास चार पेसे है वह 
खरात क्यों ले ? इसी उच्च आदश की प्ररणा सं, सरकार 
ने सात आठ वर्षो से, दवा के दाम शरोर टिकने की जगह 
का किराया भी लेना शरू कर दिया है | पर किनसे ? 
सबसे नहीं, उन्हीं से जो सुतमौन्वळ हैं । परन्तु रिपोट में 
यह नहीं लिखा कि कोई सुतमोवुळ है या नहीं, इसका 
फेसिळा कैसे किया जाता हे । ग्रस्तु । इन मदो से कितनी 


आमदनी हुई, से नीचे देखिए 
साल दवा की बिक्री से चीरफाड़ की जगह के किराये 
Bo फीस से Bo a Go 
१९२१ ३,६४६ १,१३१ ३६,४६२ 
१६२२ ९,२८६ २,२१८ २१,३२३ 


असाधारण WAT की फीस १०) sie साधारण 
की ४) है । यह बहुत कम समझी गई हे । अफसरों को 
यह बात खरक रही है । इसी से वे इस निख को बढ़ाने- 
वाले हैं । जरूर बढ़ाना चाहिए i भला बताइए, इस 
चीरफाड़ से दो वर्षो में ४ हजार भी रुपया न श्राया | 
यह कोई बात है । बड़े डाकुरों में ळफ्टिनेंट कनंछ इलियस 
( अआई० एम० gao ) ने २६९ चीरफाड़ किये और छोटों 
में डाक्टर भाटिया ने ३६७ कर डाले | भाटिया को और 
करने थे, क्योंकि दो वर्षो में यह तो रोजाना डेढ़ का भी 
परता न पड़ा । 
लखनऊ के डाक्टरी कालेज से पिछले तीन वर्षा में 
कोई ६० छात्र डाक्टर बन कर बाहर निकले | पर AATA- 
वश १३१६ ईसवी के बाद, एक भी पासशुदृह डाक्टर को 
सरकारी नोकरी नसीब न हुई । 
जन-समुदाय को चुस्त ओर तन्दुरुस्त रखने के लिए 
भी सरकार ने एक महकमा खोळ ware । उसके बड़े 
साहब डाइरेक्टर आफ पबलिक हेल्थ (Director of 
Public Health) कहाते है। लफ्टिनंट कनेळ डन साहब 
MATS इस श्रोहदे पर हैं। WI १६२३ तक तो वे 
ज़रूर थे, इधर की बात मालूम adi उन्होंने १६२२ 
ईसवी की जो रिपोर्ट प्रकाशित कराई है वह उनके महकमे 
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e क य फल E 


= a 
की पचपनवीं रिपोर्ट है रिपोट AN नक 
T मिला क्र 


कोई सो सफों में आपने अपने महकमों की कारगुज्ञारी 
का हाळ लिखा है ; 

डाइरेक्टर साहब की शिकायत है कि हजारों चौकी 
दारों के निकाल दिये जाने के कारण बच्चों के पैदा होने श्रार 
लोगों के मरने की, रिपोट ठीक ठीक नहीं होतीं । टीका 
लगानेवालों का भी ठीक ठीक पता नहीं लगता कि एक 
वषं से कम उम्र के कितने बच्चे मरे और कितने पैदा 
हुए। इससे वे टीके का काम अच्छी तरह नहीं कर 
सकते | सो चोकीदार साहबान की तख़फ़ीफ का यह 
नतीजा हुश्रा । 

रिपोट के साळ फी एक हज़ार आबादी पीछे ३२ 
बच्चे पैदा हुए । पर उसके पहले वर्ष ३४ हुए थे। सो 
पेदावार कम रही | अच्छा मोते. ? उनमें भी कमी हुई 


थोर बहुत कमी हुईं । १६२१ में हज़ार पीछे ३३! मरे | 


थे; १६२२ में केवळ २१ मरे । परन्तु डाइरेकुर साहव ने 
इस हिसाब में एक qa लगा डी है । वे कहते हैं कि 
इस कमी का कारण कहीं सवेतन्त्र-स्वतन्त्र चौकीदार 
साहब ही न हों । सम्भव है उन्होंने ठीक ठीक फौती और 
बच्चाजनी न लिखाई हो। अस्तु, जा ग्रकू नकशों ने 
बताये, हाजिर हैं । 

सब मिलाकर १४३ लाख बच्चे पैदा 
अधिक हुए, लड़कियाँ कम । मरों की संख्या ११ लाख ३४ 


हुए-- लड़के 


हजार है। पुरुष अधिक मरे, fat कम मरां। पुरुप | 


जाति की पैदावार भी ता भ्रधिक है 


किस रोग से कितने श्रादमी मरे, इसका हिसाब 
नीचे दिया जाता हे-- 


हैजे से २,३३० 
चेचक से २४३९ 
aaa २३,२६१ 
बुखार से ६,०६, २६३ 
adan और संग्रहणी से १०,९९७ 
कफ, खांसी आदि से २९,२०० 
चोट ळगने से हि; तक 
आस्महत्या से १,६६९ 


अन्य कारणो से १,४३.३१४ 


संख्या ६ ] 


SE मन 
| कुछ अन्य रोगों र कारणों का उल्लेख हम छोड़े 
| देते हैं | सबके उल्लेख की क्या जरूरत ? हमारी समक में 
| तो gat महाराज ही की कारगुजारी का उल्लेख काफी 
| हो सकता था । क्योंकि श्रकेले श्राप ही ३ छाख आदमी 
। डकार गये | आपकी, श्रथांत्‌ मोसमी बुखार की, मौत 
के लिए सरकारी डाकुर कुनेन नाम की दवा को बम 
का गोळा समझते ei इसी से सरकार ने उसके प्रचार 
: का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया हे । छोटे छोटे डाकखानें 
र तक में वह मिल सकती है। पर इस किफ़ायतशारी के 
i जमाने में उसने उसे जरा-यों ही थोड़ी सी--महँगी कर 
दिया हे । पहले उसकी एक पुड़िया का दाम था एक 
पैसा; पर अब हा गया हे चार पैसे ! पहले एक पुड़िया 
के भीतर से तीन eat निकळ आती थीं; अब किसी 
किसी के भीतर से दो ही निकळती हैं ! 

` इस रिपोट में और भी बहुत सी बाते सुनने और 
समकने लायक हैं । पर कहाँ तक लिखें । सिफ एक gT- 
खबरी सुन लीजिए । वह यह कि इस सूबे के बड़े बड़े 
'शहरों में जहाँ जहाँ पम्प के पानी का प्रबन्ध हे वहां वहां 
सवत्र, इस काम में घाटा है । Mit यह काम सभी कहां 
म्यूनीसिपैलिटियों के अधीन हे । इन म्यूनीसिपेलिटियों 
के प्रायः समस्त Azar विदेशी नहीं स्वदेशी, और at 
भी शायद स्वराज्यःप्रास्ति के पक्के पक्षपाती हैं । श्रतएव 
म्यूनीसिपेलिटियों में वे जिस दक्षता से स्वराज्य-सञ्चाटन 
कर रहे हैं उसके लिए उन्हें बधाई ! शाबाश ! 


६-जङ्गल के महकमे की वार्षिक बात । 


इस सूबे के उत्तरी भाग में बहुत age है । उसकी 
देख-रेख के लिए एक महकमा कायम है | उसके बड़े साहब 
भी Sint हैं और अनेक छोटे साहब भी । ये सव लोग 
इम्पीरियळ अर्थात्‌ राजकीय या शाही नोकरीवाले कहाते 
हैं। इनकी संख्या ४१ हे। पर भारत के दुर्भाग्य से 
पिछले साळ इनमें से ३२ ही काम पर रहे | ३ की कमी 
रही। जो रह गये हैं उनमें से भी चार पेंशन लेनेवाले 
हैं । इसी से छोटे हिन्दुस्तानी अफसरों को बड़ों का काम 
करना पड़ा । ये छोटे ळोग शाही सुळाज्ञिमां की जगह पर 
काम करने की लियाकृत नहीं रखते | गवनेर साहब की 

११ 
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ऐसी ही राय हे पर मरता क्या न करता । शाहियों की 
कमी के कारण इन्हीं में से ८ को उनके काम के लिए 
सुताखब करना पड़ा । इनसे काम ठीक ठीक न yar 
होगा, इसमें सन्देह नहीं । 

इधर तो अफसरों की कमी, उधर दुराचारी श्रसहयो- 
frat के उत्पात । कोढ़ में खाज aafaa । दूसरों को-- 
विशेष करके सरकार को--हानि पहुँचाना ही इन ळोगों 
का पेशा सा हो गया है । इन्होंने कमायू के देहातियों को 
उभाड़ कर वहाँ के agoi में श्राग ळगवा दी । इससे 
बड़ी हानि हुई । सीसम और सागोन वरोरह के हजारों 
लाखों पेड़ जळ गये । घास-फूस कितनी जळी, इसका 
ता ठिकाना ही नहीं । यही क्यों, पशु-पक्षी, कीड़े-मकेड़े, 
सांप-विच्छू भी तो लाखों की संख्या में भस्मीभूत हुए 
होंगे | पर इन निष्क्रियों और निष्ठुरों का दिल न दहला l 
इन्हें इसकी जरा भी परवा नहीं। नहीं मालूम, इन 
लोगों के हृदय--इन ल्लागों के कलेजे--किस चीज के बने 
हैं जो-- 


देखि न सकहि परारि विभूती 


असहयोगियों की बदोलत amg के जङ्गलो का 
तहस-नहस मई १९२५ में हुआ | इसके कुछ पहले ही सर- 
कार ने एक कमिटी वना कर उसे एक काम fags किया । 
उसने कहा, EMA के देहाती कहते हैं कि जङ्गळ के 
महकमे के नये नियमों की कृपा से हमारी नाकोंदम है 
हम बहुत AF आ रहे हैं--; हमें ASM को लकड़ी नहीं 
मिळती ; हमारे पशु जङ्गले में चरने नहीं पाते | अतएव, 
aa aia करके एक रिपोर्ट दा कि इन लोगों की शिका- 
यतो में कुछ सार भी है या नहीं । कहीं सारे उपद्रव की जड़ 
श्रसहयोगी ही तो नहीं । खेर, जाँच हुई; रिपोट हुई ; _ 
RT सरकार ने देहातियों की शिकायतों का दूर भी कर 
दिया । इस पर सरकार का कहना हे कि असहयोगी उसके 
इस काम से सन्तुष्ट थोड़े ही होंगे; क्योंकि श्रकारण 
उत्पात खड़े करना तो उनका विरद ही है । तथापि उसे 
आशा हे कि देहात के निवासी अव सहज ही में इन 


६०२ 


eS 


यते ठीक भी थीं; इस दशा में 'ग्रसहयागी शायद यह 
दलील पेश करें कि फिर सारा दोप हमारे ही मत्ये क्यों ? 


१९५८ इसवी में सरकार ने इस महकमे की एक 
व्यापारिक शाखा खेली । उसका नास taat—Utiliz- 
ation Circle उसको हुक्म हुआ कि जङ्गळ में जा चीज़ 
पैदा हाती हैं ससलन लकडी, गोंद, मोम, बहेरा NNE, 
उसका उपयोग व्यापारिक ढङ्ग से करके महकमे की MHA- 
दनी बढ़ाओ । राळ बनाओ, तेल निकाले, सूत ठपेटने 
के लिए फिरकियां बनाओ, वगेरह । परन्तु उस शाखा के 
BUI अफसर इसके उद्देश को सफळ न कर सके । उसे 
उन्होंने चौपट कर दिया । उससे बहुत घाटा हुश्रा | इस 
कारण इस शाखा में बहुत कतर-ब्योंत करना पड़ा । कुछ 
उद्योग-धन्धे और किसी महकमे के सिपुर्दे हुए और 
कुछ को कम्पनियों को दे डालने की sed, इस AA- 
फळता के जबाबदेह सरकार के बजट बनाने वगेरह के नियम 
भी, कुछ agi तक, हैं। इस सरकिळ में पहले कुछ 
कम ४ लाखं सालाना घांटा रहता था, पिछले साळ 
कोई £ लाख रहा | 

wary सरकिळ में भी २१ लाख घाटा रहा | 


ये दो सरकिळ तो इस तरह गये । रह गये पूर्वी 
और पश्चिमी सरकिळ । सो इन्हीं दोनों ने महकमे की 
लाज रख ळी । इनके कृपाकटाच से महकमे को ३४ 
लाख रूपये का सुनाफा रहा । 


कुळ महकमे को ८३,७०२,००० रुपये की आमदनी 
हुई । और खच हुआ ६०,०८२,००० रुपया | अर्थात्‌ कोई 
२३ लाख रुपये की बचत रही । यदि पूवं Ake दोनों 
महकमे भी अपना काम सफलतापूवक कर सकते तो 
यह सुनाफा शायद दूना हा जाता । पर भाग्य या दुर्भाग्य 
की बात-- 

तदृबीर के पर जळते हैं तकुदीर के आगे | 


इन पिछले दोनों महकमे का ख़चे सरकार ने त्र 
बहुत कम कर दिया है । कोई १३ ळाख रुपये की काट- 
कसर कर डाळी है । यह ठीक ही हुआ । जा पैदा नहीं 
करता उसे फिजल-ख़र्ची करके सरकारी खज़ाना खाली 
करने का क्या अधिकार ? 
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इस महकमे की इन सब बातों का सम्बन्ध ३३ २२-२३ 
saña साळ से हे । 


७--संयुक्त-प्रान्त में पशु-चिकित्सा की व्यवस्था | 


इस देश में शहर श्रोर कसबे कम हैं । गाव अ्रधिक 
हैं। अतएव आबादी का अधिक हिस्सा गांवों ही में रहता 
है । सच पूछिए तो प्रजा, जन-ससुदाय और देश का 
ae हाने पर उस उल्लेख से देहातियों ही का अधिक 
बोध हाना चाहिए, पर खेद हे, ऐसा नहीं होता। थे 
देहाती ही देश के मेरुदण्ड हैं । वही सब तरह के कर भी 
अधिक देते हैं । उन्हीं करों की बदौलत सरकार का 
शासनचक्र चळता हे । तथापि बेचारे देहातियों की रोग- 
चिकित्सा का ससुचित प्रबन्ध नहीं । तीस तीस चालीस 
चालीस मील दूर सदर सुकास के शफाख़ाने तक यदि वे 
पहुँच सके तभी सरकारी सजेन उनका इलाज करें । पर 
यह सम्भव नहीं | अतएव जूड़ी-बुखार, ar और प्लेग 
आदि रोगों से अभिभूत होने पर वे cin अपने अपने 
गाँवों ही में पड़े हुए राम-नाम का स्मरण किया 
करते हैं। 
नुष्यों की रोग-चिकित्सा की जेसी दुरवस्था हे उससे 
अधिक दुरवस्था पशुओं की रोग-चिकित्सा की है । देश 
कृषि-प्रधान है । कृषक देहात ही में रहते हैं इस कारण 
उनके पशु भी उन्हीं के साथ वहीं उनके wel के भीतर 
या उनके आस-पास खड़े, पड़े या बैठे Garett किया करते 
हैं । कोई साळ ऐसा नहीं जाता जब दो दो, चार चार, F 
छः जिलों में पशुओं की बीमारी न फेळती हे! और सैकड़ों 
हज़ारों पशु wag उधेड़नेवाले चमारों के हवाले नहो 
जाते हों । इन पशुश्रों की चिकित्सा के. लिए सरकार ने 
एक सहकमा कायम कर WAT है । उसका नाभ हे-वेटरी 
नरी डिपार्टमेंट | पशुओं की रोग-चिकित्सा करना शर 
अच्छी नसळ के पशु पैदा करना उसी का काम है । पर 
इस महकमे के दफूर ओर चिकित्सालय भी जिले के 
दूर सदर मुकाम में ही विराजते हैं । कुछ शफाखात 
padi में भी हैं । पर दूर होने के क उनसे भी देहाती 
विशेष ora नहीं उठा सकते । इस महकमे के बड़े सारद 
तो साहब हैं हीं, कई एक छोटे साहब भी साहब ही है! 
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ie 
दो एक हिन्दुस्तानी भी जरूर हैं; परन्तु लघुतम पदों पर | 
ai, थोड़ी तनख्वाहवाले कर्म्मचारी सत्र हिन्दुस्तानी ही हैं । 
से एक ती ये बड़े छोग देहात में रह नहीं सकते, दूसरे 
सरकार के पास इतना रुपया नहीं जो प्रत्येक जिले के 
देहात में भी दस-पांच पशु-चिकित्साळय खोले जा सके | 
यह सब देहातियों का दुर्भाग्य ही हे। और किसी का 
कुछ कुसूर नहीं । 

इस महकमे की ३१ माचे १६२३ तक की वाषिक 
रिपोर्ट से सूचित होता है कि इस तरह के जितने शफाख़ाने 
हैं उनमें से भी कुछ बन्द हो गये हैं अ्रथवा बन्द होने पर 
हैं । वात यह है कि स्वराज्य के भावुक भक्त, जो ey 
बोर्डो' के कर्ता aul हैं, इनको चढाने के लिए रुपया ही 
नहीं देते । Wate इळाज का प्रबन्ध न होने से यदि 
गायें और वैळों का श्रधिकांश अभाव हो गया ता शायद 
ये छोग हळ जोतने के लिए अरब से ऊँट श्रार घोड़े या 
अफगानिस्तान से GAT ANa ! 

अपने महकमे की बातों का प्रचार करके पशुपालकों 
का हित करने के लिए यह महकमा एक सामयिक पत्र 
भी निकाळता है । पर निकाळता है उदे-ए-सश्रला में, 
हिन्दी में नहीं यह शायद इसलिए कि हिन्दी काई 
जुबान ही नहीं; हिन्दुस्तानी ता अलबत्ते हैं। या शायद 
इसलिए, कि इस सूबेवाले न हिन्दी बोलते हैं ओर न 
लिखते ही पढ़ते हैं । दोनों में से एक बात ज़रूर होगी, 
इसमें सन्देह नहीं | 

१९२५-२२ में केवळ १५ TAT पशु मरे थे। पर 
१९२२-२३ में १४३ हज़ार कूच कर गये । इससे उम्मेद 
पड़ती है कि देहातियों के सोभाग्य से अब चरसे और जूते 
शायद कुछ सस्ते विके । क्यों न ? 


देश की कथा | ६०३ 
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रिपोर्ट के साळ प्रान्त भर में १२१ श्रस्पताळ और 
mea थे । वादा, मिर्जापुर, जानपुर और सुल्तानपुर 
जिले के सदर मुकाम हैं । वहाँ पर भी कोई श्रसपताळ 
अब तक नथे। हाँ aa नये खोले गये हैं । साळ भर में 
इन श्रस्पतालों से लोगों ने १,५०,४८१ पशुओं की 
चिकित्सा कराई । पर पशुओं को श्रस्पताळो में नहीं छोड़ा | 
जार पशुओं की चिकित्सा उन्हं वहीं रख कर भी 
कराई गई | यह संख्या बहुत ही कम है gad सूचित 
हे कि शहरों में हाने के कारण इनसे पशुपाळों का यथेष्ट 
उपकार नहीं हाता | 


R f ~ 


इस महकमे ने श्रच्छी Best भेटें, घोड़े और खर 

पेदा करने का भी कुछ काम ले रकखा है | इसलिए उसने 
डि रख छोड़े हैं । सर्व-साधारण भी शायद उनसे काम 
ले सकते हैं । पर यह बात इस रिपोर्ट में नहीं 
लिखी कि इस काम के लिए कुछ फीस भी नियत हे 
Weel oz ःठक वितरित च ढी बाय ५ 

शुँ की वबाई बीमारी के समय महकमे के कम्म 

चारियों को हुक्म है कि देहात में जाकर रोगी पशुओं का 
इळाज करे । पर महकमे के बड़े साहब की शिकायत है 
कि मरी आने की खबर पटवारी लोग फौरन नहीं देते । 
इससे यह महकमा समय पर ATAI कर्तव्य ठीक ठीक नहीं 
पाळन कर सकता । ईश्वर करे पटवारियों के हृदयों में 
कर्वव्य-पाळन की महत्ता का उतना ही ज्ञानादय हा जाय 
जितना कि इस महकमे के बड़े बड़े श्रधिकारियों के 


हृदयों में हे 


सहदेवसिंह वर्मा 
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९--प्राराध्य-देव । 


तुम्हें मन-मन्दिर में प्रम से विराज कर, 

नित्य ही तुम्हारी हम आरती उतारते। 

चाहे रहें कहीं, किसी काम में विळग्न रहें, 

किन्तु क्षण भर भी न तुमको विसारते। 

तन मन धन सब तुम पर वार चुके, 

जीवन तुम्हारे लिए तुच्छ हैं विचारते । 

धन्य भाग्य मानते अनन्य सुख पाते हम, 

एक बार भी जो तुम प्यार से निहारते ॥ 
गापाल्शरण सिंह 


२-निष्क्रिय प्रतिरोध । 


पराजित देश का एक व्यक्ति अपने देश की विजय का 
उपाय सोचने लया । बहुत सोच-विचार कर ma सें 
उसने यह निश्चय किया कि wa तक मैंने बळ-प्रयोग 
से अन्याय का प्रतिरोध करने की चेष्टा की है। भ्रब सें 
अपनी यह चेष्टा छोड़ दूँगा । देखूँ, धेय अर सहिष्णुता 
से जय-ळाभ कर सकता हूँ या नहीं | 

यह व्यक्ति टुबंळ-चरित्र का मनुष्य नहीं था । उसे 
अपने निश्चय से कोई भी नहीं हटा सकता था । एक 
बार वह जो निश्चय कर लेता था उसी पर वह दृढ़ 


—— 
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रहता था । इस बार भी वह ऐसी ही दृढ़ प्रतिज्ञा कर 
अपना कायं करने BAT | l 

उस देश को जिस राजा ने पराजित कर स्वायत्त 
किया था उसका नास था इजसन । उसने नगर के कुछ 
विशेष लोगों पर देख-रेख करने के लिए अपने नोकरा 
को आज्ञा दी थो । उन लोगों ने राजा से जाकर निवेदन 
किया महाराज, एक आदमी का रङ्ग-ढङ्ग बड़ा विचित्र है। 
वह न तो कभी बाहर जाता है. sw न किसी से मिळता" 
जुळता है । जान पड़ता है कि वह अधिकारियों को इस धोखे 
में रखना चाहता है कि वह नगर छोड़ कर चढा गया है | 

राजा ने क्रुद्ध हो कर आज्ञा दी--अच्छा, उसे अभी | 
पकड़ कर हमारे पास ले MIAT । 

राजकर्भचारियों ने तुरन्त ही उसे पकड़ कर राजा के 
सम्मुख उपस्थित किया । राजा ने ग्राज्ञा दी--देखा, उसके 
पास क्या है । 

उसके पास ऐसी कोई भी मूल्यवान्‌ चीज नहीं थी। 
जो कुछ चीज़ें थीं वे सब राजा के पास पहुँचा दी गई | 

जब चह व्यक्ति राजा के सामने श्राया तब राजा 


उसका रङ्ग-ठङ्ग देख कर समक गथा कि ह ! मामूली. _ 


आदमी नहीं हे। तो भी इसे डराने के लिए उन्होंने 
गरज कर कहा--देखता हूँ, तुम ग्रा गये हा | 


वह : 


A 
5 


५ उस व्यक्ति ने शान्त-भाव से उत्तर दिया--हाँ, at 
गया हूँ । मेरे पास जो कुछ था सब लेकर AM हूँ । 
कुछ भी नहीं छोड़ा है । 

राजा ने पूछा--श्रच्छा, Wa तुम क्या करते हा ? 
। उसने कहा--में तो कुछ नहीं करता । परन्तु मेंने 
। अरव यह निश्चय किया है कि सहिष्णुता से ही में जय 
प्राप्त करूँगा | 
राजा जळ उठा; क्रद्ध स्वर से बोळा--श्रच्छा, writ 
| तुम्हारी जय-प्राप्ति की ळालसा बनी ही हे । 
! उसने कहा--हाँ, यह ळाळसा तो बनी ही रहेगी । 
| ग्रन्याय पर विजय प्राप्त करनी ही होगी। 

राजा ने कहा--यह IAAT चुप रह, में कुछ भी 
नहीं सुनना चाहता । उसने कहा-में तो आपकी बात 
नहीं कहता हूँ । मेरा मतळव यह नहीं है कि में आपके 
ऊपर जय-प्राप्त BE | 

राजा को विश्वास नहीं हुआ । उसने पूछा--तब 
तुम किसे जीतना चाहते हो ? 

वह बोला--मैं अपने ही को जीतना चाहता हूँ । 

राजा को श्राश्चय हुआ । उन्होंने पूछा--अभी तो 
तुमने कहा हे कि में अन्याय को दमन करना चाहता | | 
वह अन्याय क्या है | 


a is 


व्यक्ति--प्रतिरोध और प्रतिघात की चेष्टा । 

राजा--भझूडी वात | 

ब्यक्ति--मैं झूठ कभी नहीं बोलता | 

भय ओर विस्मय से राजा के मस्तक पर पसीने की 
बूँदे दिखाई देने लगीं । राजा सोचने लगा--माजरा 
क्या है ? इस आदमी को हो क्या गया है | उन्होंने फिर 
पूछा--तुम चाहते क्या हो! उसने कहा--में कुछ नहीं 


~ 
ही 


चाहता | 
“सच ९?! 
caa”? 
ais के ऊपर Als दबा कर राजा सोचने TAI— 
तभी तो | 


राजा बड़ा भावुक था । उसमें यथेष्ट स्फूति थी । 
| परन्तु वह किसी की 'शष्टता नहीं सह सकता था । यह 
` | उसके लिए aaa था कि कोई किसी भी विषय में उसे 
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Se 


aval देने की चेष्टा करे इसी के प्रतिरोधकारियों का 
प्रतिरोध कितना ही तीक्ष्ण क्यों न हो, वह सबका दमन 
कर देता था । परन्तु श्रव विद्रोहियों का विष-दन्त ट्ट गया 
हैं, श्रव वह निश्चिन्त हो गया है । परन्तु इससे वह तुष्ट 
नहीं हुआ | 

कुछ देर के बाद उसने फिर उस व्यक्ति से पूछा 
कुछ दिनों के पहले तो तुम्हारा कुछ दूसरा ही मतळव 
था । श्रव तुम्हारा मत केसे बदुळ गया १ क्या कारण 
है 


Q 


उसने उत्तर दिया--कारण कुछ नहीं है । यह तो 
मनुष्य की मानसिक wae का स्वाभाविक विकास है । 
राजा ने कहा--हाँ, भाई, ठीक कहते हो । हमारा 
जीवन तो इसी प्रकार का है । ग्राज उसकी गति एक ओर 
है तो कळ दूसरी ओर । अपना पथ हम स्वयं निश्चित 
नहीं कर सकते । व्यर्थ एक पथ से दूसरे पथ में भटकते 
फिरते हैं । 
इस बात को इजमन ने कुछ दुःख से कहा । वह 
जानता था कि अपनी मातृभूमि को पराधीन देख कर इस 
व्यक्ति को बड़ा दुःख हाता हाया | पर उसका सन्देह दूर 
| हुआ । वह सोचने ळगा प्रजा का यह शान्ति-ग्रिय 
व्यवहार देखने में तो अच्छा ळगता है, परन्तु यदि समस्त 
देश निष्क्रिय प्रतिरोध में प्रवृत्त हो जाय तो हमारा राज्य 
किस प्रकार चलेगा । प्रजा-शासन, कर-संग्रह, ये सब केसे 
सम्पन्न होंगे ? मन्त्रणा-सभा, विचाराळय आदि तो बन्द 
हो जावेंगे। इसका मतलब क्या है ? एक बार इसकी 
परीक्षा करके तो देखे । 
राजा ने नोकरों को हुक्म दिया--देखो, रोज़ इसी 
आदमी से हमारा अस्तबळ साफ कराओ | 
राजा की आज्ञा का पाळन हुआ । वह प्रतिदिन 
चुपचाप श्रस्तबळ AH करने लगा । राजा उसका a 
र सहिष्णुता देख कर अवाक्‌ रह गया। कुछ दिनों के 
बाद उन्होंने उसका इससे भी कड़ा काम दिया। परन्तु 
उसको भी उसने agra भाव से सम्पन्न किया । श्रद्धा 
से राजा का हृदय भर गया । इतना विद्वान्‌ और शिक्षित 
होकर भी वह नीच से नीच काम को aed कर लेता 2 
है । राजा ने उस व्यक्ति को बुळा कर कहां--में तुम 


i 
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६०६ सरस्वती | [any | सरू 
oe ५ । जाझ. अपने देशवासियों में महाराज की जैसी इच्छा हो । परन्तु कार्य । a 
पर पूरा विश्वास करता हू । जाश्रो, अपन देशचासेय 9 a तु काये के समय A किसी 
अपने सत्य का प्रचार करो । i का काम नहीं करता था । तब उसकी ग्राज्ञा का पाठन ( निशे 
इसके ae ही दिनों के बाद वह व्यक्ति समस्त दश कोन करता ? | 
का श्रद्धा-भाजन हो गया । सभी ने उसको नेता स्वीकार राज्य के सभी कास एक एक कर बन्द हो a | निष 
कर लिया । वह जो कहता था वही उनके लिए वेद-वाक्य सभी की कर्म-शक्ति लुप्त हो गई । बैठे बैठे थक कर सङ्गी FF 
था | सभो लोग उसकी नीति का अनुसरण कर निश्चेष्ट सोने लगे | ग्रालस्य का यह भार इजमन के लि | भी दे 
हो गये । जिसकी जा इच्छा हो करे, वे किसी को नहीं असह्य हो गया । वह पहले की बाते' सोचता था a | a 
राकते थे । चार उनका सर्वस्व ले जाय, वे उसको बाधा अच्छे दिन थे । कितना काम था । प्रजा विद्रोह a 
नहीं देते थे। किसी का कोई कतेव्य भी a यह बात वे थी ओर उसका दमन करना पड़ता था । आज यहा सै | निस्तः 
सब भूल गये । भेजो और कळ वहां सैन्य भेजा । परन्तु अब तो सारे देष | तशे 
उसने कहा--शाख में लिखा है कि मचुष्य का जीवन में आलस्य छा गया हे । आज समग्र जाति viiga 
बड़ा दुःख-मय है । वासना तो जीवन को An भी gT- है । इसका क्या परिणाम होगा । अन्य देशों को देखे, वे | पड क 
मय करती है । दुःख दूर करने के लिए सभी वासनाओं SH उन्नति कर रहे हैं । हमारी क्या दशा है। A दिया 
को वर्जित करना होगा। जब हमारे जीवन में किसी इलम अधिक सोच मही wear । ना रा अच्छा 
प्रकार की वासना नहीं रहेगी तभी हमारी ग्लाने संयम 


दूर होगी | 
यह सुन कर सब लोगों ने कहा--यह बात बिलकुल 
ठीक है । वासना-निवृत्ति के साथ हमारे सभी कर्म शान्त 
होंगे । फिर किसी प्रकार की आवश्यकता हमें न रहेगी। 
कुछ दिनों के बाद इजमन ने देखा कि उसके चारों 
ओर गम्भीर शान्ति है । विस्मित होकर इजमन सोचने 
ळगा--ये सब बड़े दुष्ट हैं, हमें धोखा देना चाहते हैं । 
इसी बीच देश भर में कीड़े-पतिङ्गे छा गये। कोई 
उन्हें मारता नहीं था, त्रास तक नहीं देता था । 
एक दिन इजमन ने एक नौकर को! बुलाकर कहा-- 
इन कीड़ों को हटाओ | 
उसने कहा--महाराज, में उन्हें नहीं हटा सकता | 
राजा ने कहा--क्यों ? 
वह बोळा--उनके भो तो प्राण है । उन्हे मारने से 
क्या अच्छा होगा ? 
इजमन ने क्रुद्ध होकर कहा--मेरी बात नहीं सुनेगे 
तो में तुम्हारा सिर कटा लूँगा । 
नोकर ने विनीत भाव से उत्तर दिया--महाराज की 
जैसी इच्छा हो । 
उस दिन से सभी काम इसी प्रकार होने लगे । जब 
इजमन किसी से कुछ कहता तब वह यही उत्तर देता-- 
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एक के घर जाकर उनका हाथ पकड़ कर कहने लगा-- 
उठा, यह तुम क्या कर रहे हो ! इस प्रकार निराश और 
निश्चेष्ट पड़े रहने से लाभ क्या ? 

परन्तु निर्जीव और gana देशवासियों ने कुछ भी 
उत्तर नहीं दिया । वे चुपचाप पड़े रहे । 

इजमन ने दूसरा उपाय साचा, वह एक एक के कात 
के पास जाकर कहने लगा--देखो, तुम्हारा सवैताश 
उपस्थित है । तुम्हारे देश पर शत्रु चढ़े आ रहे ह र्‌ 
उनको रोको | ' 

चण स्वर में एक ने कहा--देश-रक्षा भगवान के 
हाथ में है । हम क्या कर सकते हैं । 


20) 


A g 
( ६ 


इजमन ने चीत्कार करके कहा--एक बार SH य्‌ 
देखो ता, तुममें कुछ रोकने की शक्ति है या नहीं। 

यह बात सुन कर उनमें से एक ब्रोळा--रोकमे की : 
जरूरत ही क्या हे ? किसको रोके ? 5 

यही मनुष्य पहले अपने बाहुबळ के लि कु 
विख्यात था । | 

gana का घैर्य छूट गया । वह पागळ की प q 


चिला कर कहने guga तुम्हारी ga ` शै 
at करो । विद्रोह करो, हत्या करो, जो तुम्हारी m | 
करो । मैं कुछ भी नहीं कहूँगा । कुछ करो तो | Es: 


, | संख्या ६ | 
| PI Rs 
| किसी ने ह बात का उत्तर नहीं दिया । सव वेले ही 
( निश्चेष्ट पड़े रहे । 

इजमन की श्राखिं से aig बहने ळगे। उसने कहा-- 
निष्क्रिय प्रजा को में किस प्रकार जाग्रत करूँ । एक बार 
। उठ कर देखो, इतिहास में निष्क्रिय प्रतिरोध से किसी 


भी देश ज़ ति F a acy, zy a ` ` : 
5 भी An 7 a as ल्याण नहीं हुआ है । में भ्रकेळा 
` | कया करूँ । कोन मेरी सहायता करेगा | 
> कहीं से कुछ शब्द नहीं श्राया । ada शान्ति और 
i निस्तव्धता बनी रही । कान्तिहीन दृष्टि से सब्र 
ष्य ` 
i ताकते रहे । a = 
| इसी प्रकार धीरे धीरे समस्त जाति काळ के सुख में 
| व | पड़ कर लुप्त हा गईं । अन्त में gana ने भी प्राण छोड़ 
| दिया । मरते समय उसने कहा--शक्तिहीन कर्मोन्माद 
श्रच्छा नहीं है, परन्तु निष्क्रियता के aqua में भी 
के | संयम चाहिए । तभी जाति की अन्तःशक्ति बढ़ती है। 5 
a aN 
र | ae 
भी ३--सोक्षासत्ञ । 
१ 
न इस घोर निराशा के तस में, 


यह आशा का प्रकाश केसा ? 
l सुक व्यामाहान्ध नराधम सें, 

a तृष्णा का कभी नाश केसा ? 
करेति. निश्चय maag हे, gzar हे, 
| यह रङ्ग हवा में रँग केसा ? 


a यह शिशु का विकट मचळना है, 
A. ~ v `A 
पर शशि पाने का ढँग केसा ? 
की २ 


रण की दुन्दुभी बजी केसी, 
वह Igi का. स्वर था केसा ? 


R उर में जयमाळ सजी केसी ? 
वह विज्ञय स्वयंवर था केसा ? 
, ' गह शान्ति कहा से आई हे, 
ष कि _- सौ शशियों का सङ्गम केसा ? 
a | गोर्की की एक कहानी । बंगला से संकलित | 
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Sends Oe मम 
केसे श्रविफळता छाई है, 

जड़ का होना जङ्गम कैसा ? 

: ? 

वह निकट चला सा ग्राता है, 

aimh प्रकाश केसा ? 
तन कहां चळा सा जाता है, - 

सबका सम्यक्ष विनाश केसा ? 
परयुग श्रनित्यता के तन में, 
है आज नित्यता का कैसा ? 


है भ्राज एकता का केसा ? 
2 
सब aa कहां ये जाते हैं, 
नभ का हो रहा ळोप केसा ? 
जो ग्रइते मुह की खाते हैं, 
स्थूलों पर सूक्ष्म कोप केसा 
कर दुख-द्वन्द्दों का घोष बन्द, 
गस्भीरानन्द-नाद केसा ? 
करता सम्पूर्ण प्रमाद मन्द, 
यह सुखमय गुरु प्रमाद केसा ? 
x 
यह है ata का ही विनाश, 
ग्रन्तरंग का खुलना केसा ? 
यह है cant का विकट पाश, 
जकडे मृग का डुलना केसा ? 
यह है युग पक्षाघात भळा, 
तन के ada हाना कैसा ? 
है सारा पूव-प्रदेश जळा, 
निशि का व्यतीत होना केसा 2 
६ 
इस अगस अनन्त ऊँचाई पर, 
यह एकाएक वास कैसा ? 
इस fret अचिन्त्य सचाई पर, 
झूठे का सुख-विळास केसा? | 
उड़ कर मण्डूक विश्व बन कर, . pF 


` 


हो गया स्वयं स्वकूप केसा ? | 


ae 


BY बना एक ARAT जनकर 
aga विराट्‌ रूप केसा ? 
७ 
यह कहाँ गई गहरी छाया 
तम हुआ स्वयं प्रकाश केसा ? 
पूर्ण खतन्त्रता बन ग्राया, 
माया का महापाश केसा ? 
चमका हे चरम विकासानन, 
जिससे यह हास-हास कैसा ? 
| कर सका एक रस-ब्रह्म-जनन, 
| ५ यह प्रळय-स्वरूप नाश केसा ? 
T 
उस AAI सुख-दुख की WINNA, 
माया का था प्रभाव केसा ? 
श्रतिविषय-विल्‍्ास-स्वविस्मृतिमय, 
है मेरा यह स्वभाव केसा ? 
ag परवशतामय परमितता, 
का था विचित्र तम भ्रम केसा ? 
aq नित्य-ज्पाति-निज 'ग्रात्मिकता, 
के पाने में सम्भ्रम केसा ? 
आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव 


४-पाश्चात्य-साहित्य में नायिका-भेद। 


ASe 


साहित्य और कळा, Bat में सौन्दर्य की भ्रभिब्यक्ति 
x होती हे और सोन्दर्य की श्रभिब्यक्ति में खी-रूप की प्रधा- 
£ नता देखी जाती है । सभी देशों में खरी प्रेम की मूर्ति मानी 
गई हे और पुरुष शोय का स्वरूप समका गया है । कळा में 
खरी के सोन्द्य में कोमळता और पुरुप के सौन्दर्य में कठोरता 
की प्रधानता रहती है । काव्य में खी के चरित्र में ममता, 
दया, चसा, चञ्ुळता आदि गुण प्रदर्शित होते हैं और पुरुष 
के चरित्र में aa, क्रोध, गम्भीरता आदि गुण अभिव्यक्त 
होते हैं। खी की तेजस्विता उसकी दीनावस्था में प्रकट हाती 
हे श्रौर पुरुष का पराक्रम उसकी उन्नतावस्था में Ras 
देता है । श्रन्यत्र अपालो श्र वेनस के चित्र प्रकाशित 
हैं । प्राचीन पार्चात्य-कला में अपाला की मूति पुरुष 
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ee tee a DT विवि ळे Mmmm... 


के सौन्दर्यं का wlan है और वेनस ख्री-सैन्दरय का। | aoe 
पाश्चात्य-साहित्य में एकिलस पुरुष-चरित्र का a किया 
अच्छा उदाहरण है और हेलेन ख्री-चरित्र का | एक ' 

a Ra 


वेनस | 
यहाँ हम ख्री के एक ही गुण--प्रेम--की चर्चा करत À 


चाहते हैं । 7 
हिन्दू-साहित्य में प्रम का बड़ा ही aaa विश्लेषण 


गे | किया गया हे । नायिका-भेद उसी का परिणाम है । एक 
से | एक नायिका में प्रेम की एक एक अवस्था दिखळाई गई है । 
हिन्दी-साहित्य में नायिका-भेद पर कितने ही काव्यो की 
रचना हा चुकी है । कुछ कवियों ने ते नायिकां के मना- 
भाव व्यक्त करने में सदाचार तक का ध्यान नहीं रक्‍खा है | 
यही कारण है कि कितने ही विद्वानों की दृष्टि में नायिका-भेद 
की चर्चा तक अश्लील हा गई है । परन्तु कविता की वेज्ञा- 
निक परीक्षा के लिए नायिका-भेद आवश्यक है । सभी देशों 
के कवियों ने प्रेम की भिन्न भिन्न अ्रवस्थाओं का वर्णन किया 
है । यहाँ हम हिन्दी के नायिक्रा-भेद के agar Am- 
साहित्य की समीक्षा करना चाहते हैं। 


ie 


अपाले | 


: | नायिका कहते किसे हैं ? काव्यप्रभाकर के अनुसार 
| जिस सुन्दर et को देखते ही हृदय में शज्भार-रस का 
| आविभांव हा उसी को नायिका कहते हैं । देखिए, टी० 
लाज की रोज़ालिंड नायिका है या नहीं--- 
With orient pearl, with ruby red, 
With marble white, with sapphire blue. 
Her body every way is fed, 
Yet soft in touch and sweet in view 
Heigh ho, fair Rosalynde ! 
Nature herself her shape admires ; 
The gods are wounded in her sight ; 
And love forsakes his heavenly fires, 
And at her eyes his brand doth light : 
3 Heigh ho, would she were mine ! 
` भावार्थ--उसकी देह कहीं सेप्ती, कहीं लाळ मणि, 
हं श्वेत सङ्गमरमर और कहीं नीलम से ge हुई है। 


१२ 
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परन्तु स्पशं में कितनी कोमळता है, दर्शन में कितनी 
मधुरता है, स्वयं प्रकृति उसके रूप की प्रशंसा करती है । ; 
देव तक उसे देख कर मुग्ध हो जाते हैं। कामदेव तो. 
स्वर्ग को छोड़ कर उसी के नेत्रा से अपना शर die 4 
करते हैं । क्या वह मेरी नहीं होगी ? : 


इसकी तुलना हिन्दी की एक नायिका से कीजिए--- डर 
कङ्कण करन कळ किङ्किनी कलित कटि 4 
कञ्चन केंगूरा कुच केसकारी जामिनी । 
कानन करनफूळ कोमळ कपाळ कण्ठ 
कम्बुक कपात कीर कोकिळ कळामिनी 
केसर कुसुम कळधौत की कळू ना कान्ति 
कोविद प्रवीन देनी? करिवरगासिनी । 
कोक कारिका सी किन्नरी की कन्यका सी 
SRA की कळा सी कमळा सी खासी कामिनी ॥ 
aai नायिकायं हैं वहाँ नायक भी होने चाहिए । हिन्दी 
में नायक उस सुन्दर गुण-रूप-योवन-सम्पन्न पुरुष को a / 
कहते हैं जिसको fact शड्भार-दृष्टि से देखें और जा काब्य, | 
राग और रस का ज्ञाता हा । हिन्दी-साहित्य में यदि सच | 
पूछा ता एक ही नायक हे श्रौर एक ही नायिका । नायक 
हैं श्रीकृष्ण और नायिका राधा । श्रीकृष्ण परत्रह्म-ख्प हैं 
अतएव उनके शङ्गार-वणन में श्राध्यात्मिक भाव हैं। 
हिन्दी के परवर्ती कवियों ने श्रीकृष्ण के पोरुप-भाव की 
अवज्ञा कर उन्हें एक प्रेमी के ही रूप में वणित किया है। 
zai से उन्होंने प्रमी की सभी श्रवस्थाश्रों का वर्णन कर 
नायक के अनेक भेद कर डाले हैं। इन नायको के श्रनेक 
रूप हैं। इनकी प्रेम-लीळा अद्भुत है । पाश्चाय साहित्य 
के श्रेष्ठ कवियों की रचनाओं में ऐसे नायकों का अभाव 
नहीं है । परन्तु उनके दो ही भेद किये जा सकते हैं-- 
पति और प्रेमी । पाश्चात्य जीवन में कोटशिप की प्रथा 
होने के कारण प्रेमी की मानसिक श्रवस्थाश्रों का चित्रण 
खब हुआ है । हिन्दी के उपपति और वैसिक नायक सदा- | 
चार का उलंघन करनेवाले हैं । जब समाज में विळासिता _ 
और अनाचार की वृद्धि होती हे तब ऐसे नायकं 
अभाव नहीं रहता । अंगरेजी साहित्य में भो ऐसे 
कवि हुए हैं जिन्होंने 'सदाचार-विद्दीन असंयत 
वर्णन किया है । परन्तु प्रेम की गति 


= 
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अथवा HVT की ओर, उसकी एक अवस्था ऐसी होती है 
जब वह प्रेम समाज की सीमा का उल्लंघन कर जाता हे । 
मीराबाई ने प्रेम के ही कारण लोाक-ळाज ar छोड़ दिया । 
यह प्रेमान्माद हिन्दी क्या, सभी साहित्यं में वर्णित हुआ 
है । परन्तु दुश्शील मनुष्यों का दुराचार सभी साहित्यों के 


जी a 


वासकसज्जा | 


लिए area है । यहाँ हम उन्हें छोड़कर केवळ नायिका 
का ही वर्णन करना चाहते हैं । 

डा नायिकाओं के भेद कई प्रकार से किये गये हें-- 
get उसका पूरा विवरण देना ama नहीं है maga 
उनमें से एक ही का वर्णन यहाँ किया जाता है। 
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प्रकृति के अनुसार नायिकाओं के तीन भेद Le N 
मध्यमा और AAA । उत्तमा नायिका चह हे जो see ¢ 
` ` z ~ à } 
पति के दोप देख कर भी क्रद्ध नहीं हाती और पतिक | 
अहित करने पर भी सदा उसका हित करती है। क्या 
जी० डाले ने ऐसी ही नायिका की इच्छा नहीं की a 
6 ive me, instead of Beauty’s burst, 
A teuder heart, a loyal mind. 
Which with temptation I could irust, 
Yet never linked with error find— 
One in whose gentle bosom I 
Could pour my secret heart of woes, 
Like the care-burthen’d honey-fly 
That hides his murmurs in the rose, 
My earthly comforter ! whose love, 
So indefeasible might be 
That, when my spirit won above, 
Hers could not stay for sympathy. 


में तो चाहता हूँ कि. ऐसा कोमळ हृदय हो, ऐसी दू 
अविचल बुद्धि हा । लोभ में भी मैं जिस पर विश्वास कर 
सकूँ, परन्तु दे।ब-निरूपण से जिसका सम्बन्ध न रहे, 
जिससे मैं अपने गुप्त दुःखों की बाते कह ay AN 
जिससे मेरी समस्त चिन्ता और सन्ताप दूर हा जाय । 


ऐसी ही नायिका यह कह सकती है-- 
Were Ias high as heaven above the plain. 
And you, my love, as humble and as low. 
Ag are the deepest bottoms of the main, 
Whereso’er you were, with you my love should go: 
मध्यमा नायिका वह है जो प्रियतम के दोष दुख के | री 
= नाक 
भी मान-सम्मान करे । उदाहरण में यह कहा गया है कि | 
नायिका नन्दनन्दन को. सामने देख कर आने से संता. 
करती है. और तत्पश्चात्‌ वह मन्द मन्द सुसकराती है। | 
कालेरिज की नायिका का ढङ्ग देखिए 
But now her looks are coy and cold, 
To mine they never reply, 
Aud yet T cease not to behold, 
The love light in her eye. 
भावार्थ--वह देखती तो मेरी ate इस : 
जिससे यह प्रकट हा कि उसका प्रेम नहीं है, परन्छ 5 
नेत्रा में प्रेम की ज्योति हे । र्ग 
अधमा वह है जो प्रियतम के प्रेम करने पर ज 
ही रहती है । जान पड़ता है कि सकलिंग के प्रेमी 2 


नायिका ऐसी ही थी, तभी ते कवि ने कही 


| 
| 
4 
भावाथै--मैं सुन्दरता की सूति नहीं चाहता हूँ। | 
4 


| 


ढंग से है | 
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` सख्या ६ ] 


~ 
Why 80 pale and wan, fond lover 2 
Prithee, why so pale ? 
Will, when looking well can’t move her, 
Looking ill prevail ? 
तुम इतने पीले क्यों पड़ गये ? जब तुम श्रच्छे रहे 
तब ता उस पर तुम्हारा कुछ भी प्रभाव नहीं पडा | चह 
झूठी ही रही श्रब इतना दुःख करने से ळाभ क्या? 
` ~ 
अगर वह ,खुद ग्रेम नहीं कर सकती तो किसी तरह मनाने 
से वह राजी नहीं होगी । छोड़ो उसको । 
Tf of herself she will not love, 


Nothing can make her : 
The devil take her ! 


रूप-गविता । 


इन नायिकाशओं में प्रत्येक के दस भेद हैं--प्रोषित- 
पतिका, खण्डिता, कळहान्तरिता, विप्रब्धा, उत्कण्ठिता 
वासकसञ्ञा, स्वाधीनपतिका, अ्रमिसारिका, प्रवत्स्यत- 
वंतिका और आगतपतिका | 

अब इनमें से कुछ के उदाहरण लीजिए । प्रोषित- 


s 


पतिका--प्रीतम के विदेश-गमन से विरह-सन्तापित स्त्री 


ee 


को प्रोपितपतिका कहते f— 


may well 
My love and lord, alas ! in whom consists my 
Hath fortune sent to pass the seas, in hazar 


र्र 


Whom I was wont © embrace with well-conte: l 


Ts now amid the foaming floods at pleasure of t he 


में पड़े हुए होंगे । 
वासकसजा--- 


0 some wher 


eae 


६१२ 


~ 
Ce tata 


Yor now her father’s chimney glows 


Tn expectation of a guest; 


प्रेम-गविता । 
Andithinking thisiwill please him best, 


She takes a riband or a rose. 
अपने बालों को सँवारती हुई वह अपने प्रियतम की 
प्रतीक्षा में बैठी है। यह सोच कर कि इससे वह अधिक 
,खुश होगा वह कभी रिवन लगाती है और कभी गुलाब | 
खण्डिता-- 
Wi lightsome heart I pu’d a rose, 
Frae aff its thorny tree ; 
And my fause luver staw the rose, 
But left the thorn wi’ me 


मैंने कटीले झाड़ से जो शुळाब तोड़ा था उसे वह 
वञ्चक प्रियतमं ले गया और काटा ही मेरे साथ छोड़ गया | 
कलहान्तरिता-- 
I loved him not ; and yet, now he is gone, 
I feel I am alone. 
I checked him while he spoke ; yet could he speak, 
Alas ! I would not check. 
मैं उसे चाहती नहीं थी, पर अब वह चळा गया है 


ते मुझे बिलकुल सूना लगता हे । जब वह बोलता था 
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[ भाग a. 
"णा डा व्या 
तब तो उसे मैंने रोक दिया, परन्तु अब यदि वह Bay 
श्रौर बोले तो में उसे नहीं रोकूँगी । 

अधिक उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं। 
पाश्‍चात्य साहित्य में सभी नायिक्राओं के 
उदाहरण खोजने से मिळ सकते हैं। कहना 
नहीं होगा कि ये पद्य नायिका-भेद के उदाहरण 
देने के लिए नहीं बनाये गये हैं। परन्तु नायिका- 
भेद के सूळ में जा सत्य हे वह साथेभोमिक 


Ee 


A 


है S न 
और सार्वकालीन हे । अतएव अज्ञातरूप से सभी में ई 
भावों की भ्रभिव्यक्ति होती ही है । 


y i 


ol 4 


र्ग: 
~ 


i 
2f 


: 
if 
5 


a 
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Y— स्वभाव । 

जिसका जैसा है. स्वभाव वह giad है, 

जग में उसके लिण नहीं कुछ भी AFA हे । 
दाहकता से युक्त सदा दिन-नाथ रहेगा, 

निशानाथ पीयूष-रश्मि के साथ रहेगा ॥ 
भूपति-पालित भी क्या शुनी, चर्म चाटती हे नहीं १ । 

किसके मन में वह प्रकृति की, शक्ति व्यापती है नहीं ॥१॥ 

खाता मूग क्या मांस, खगाधिप ga खाता ? 

क्या पर का उपकार कभी हे खळ को भाता ? 
क्या सज्जन का हृदय कभी निदय होता है ? 

कभी भ्रशुचिता को न काक का मन खोता हे ॥ 
क्या कभी करी परग्राल के, श्राश्रित रहते हैं कभी ? 

निज निज स्वभाव की शक्ति से, शासित रहते हैं सभी ॥२॥ 

क्यो मीठा हा fara, इख क्यों तिक्त कभी हा 2 

जळज-जाळ क्यों कभी सुरभि से रिक्त कभी हो ? 
बक क्यों हाते चपळ, श्येन कयां कायर होता ? 

अरसिक क्यों हा भ्रमर, रसिक क्यों वानर होता ? 
क्यों मधुर स्वादु हे! जळथि-जळ, गंगा-जळ क्यों क्षार हा ? 

क्यों एकी गतिमति का कभी यह श्रशेप संसार हो ? ३॥ 
कोइ सरिता कभी न पश्चिम-सुख बहती है, 

किसी नदी की धार कभी क्या स्थिर रहती है ? 
शीतळता क्या कभी अनळ में देखी जाती ? 

दाहकता क्या कभी खेह में पळ भर श्राती ? 
क्या कोमळ हाता उपळ हे, कुसुम कठिन होता नहीं | 

हे जिसका पड़ा स्वभाव जो, दुस्त्यज है उसको वही ॥४॥ 
चंचळता क्या कभी अचळ में भी हाती है 2 

निश्चळ होकर वायु कभी क्या सुख सोती है ? 
कभी fates गले बिना क्या रह सकता है ? 

तेजस्वी क्या कभी पराभव सह सकता है ? 
क्या कभी आत्मबळ दास के, हृदय हुआ उत्पन्न है ? 

क्या कभी चतुष्पद भी कहीं, हुआ वेद-व्युत्पन्न है PX 
नन्दन-वन में कभी न शूकर सुख पाता हे, 

वारिज वन में कभी हंस क्या दुख पाता है ? 
सानससर में कभी a aca रति पावेगा, 
__खळ-समाज में कभी नहीं सज्जन जावेगा ॥ 2 
क्यों कभी गृध्र गीदड़ बिना मरघट के सुख से रहें ? 
क्यों साधु पराये दोष को कभी आत्म-मुख से कहें ? ६॥ 
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लम्पट नर के साथ सती क्या रति पाती है ? 

दीप-शिखा क्या कभी श्रधोंमुख को जाती है ? 
निर्गन्धा क्या मही कहीं पर मिळ सकती है १ - 

कुसुमावलि क्या कभी ait में खिळ सकती है १ 
कंटक-विद्वीन क्या तरु कभी हुए बबूळों के कहीं ?. 
है प्रकृति जिसे जो ळग चुकी उसे छोड़ती वह नहीं ton 
अग्नि-कीट क्या कभी वारि में वास करेगा ? 

कभी भूमि पर नहीं मत्स्य उल्लास करेगा ? 
इन्द्र-भवन में भी न केसरी हैं मुद पाते, 

गन्दे जळ के निकट अमर हैं कभी न जाते ॥ 
क्या तारक-गण भी भूमि पर कहीं ऊगता हे कभी ? 
निज निज स्वभाव के वश पड़े हुए चराचर हैं सभी ॥5॥ 
कभी नहीं कळहंस-चरण होता है काळा, 

कभी tan में भी न उगळता हिमगिरि ज्वाळा | 
नहीं निकलती कभी श्रव के मुख से गाली, 

श्रा सकती हे कभी नीळ में भी क्या ढाली ? 
श्रति दुनिवार हे प्रकृति की लीळा कुछ संशय नहीं । 
क्या सत्यसन्ध के हृदय में हो सकता है भय कहीं pa 
कभी काक को नहीं दाख-वन सुखकर होता, 

अशुचि UA को नहीं कभी खाता हे तोता | 
दिन में विकसित क्यों न कुसुदिनी-वन होता है ? 

निशि में मुकुलित हुआ कंज-कुळ क्यों रोता है ? 
क्यों ज्ञानी जन के हृदय में जन्म-मूमि से प्रीति है ? 
है बुरा भळा जग में न कुछ निज स्वाभाविक रीति है ॥१० 
सर ऊपर का भेद न घन मन में क्यों रखता ६ 

क्यों उलूक अतिदिव्य दिवस के दृश्य न ळखता ? 
वारिज-दळ पर वारि कभी क्या रुक सकता है ? 

क्या मानी का शीस छुद्र को झुक सकता है ? 
किस हेतु चकोरी चन्द्र को अचळ नेत्र से देखती ? 
क्यों चक्रवाकिका चन्द्र को काळ-चक्र-सम लेखती ॥।११॥ 
घन-माळा को देख नाचता क्यों मयूर है ? 

जळते वळते wae बीच क्यों शळभ कर है? 
प्रतिपालक को सपे काट खाते कयां कहिए ? 

बिना दण्ड के दुष्ट न वश आते क्यों कहिए ? 
क्यों स्वच्छ कलेवर में निरी भरी कालिमा है पड़ी ? _ 
हे संसृति की स्वाभाविकी अति श्रदूभुत लीळा बड़ी ॥१२॥ 

रामचरित उपाध्याय 
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१--सरस्वती का २४ at वर्षे। 


RIN NA रस्वती का २४ वां वर्ष पूरा हुआ। 
ठस कहना नहीं होगा कि सरस्वती के 
ठ स Bes प्रेमियों की कृपा से ही हम सरस्वती 

2 को इस परिव्िंत रूप में इस वपं 

निकाळ सके हैं। आगामी वष से 

सरस्वती में हम जिन विषयों का समावेश करना चाहते 
हैं उनका maa पाठकों को इस संख्या में मिल 
जायगा । पृष्ट-संख्या में भी वृद्धि की गई है। अब से 
प्रति मास सरस्वती में ११२ ge रहेंगे । चित्रों की 
संख्या में भी वृद्धि हुई हे । 

इम अपनी भ्रयाग्यता को भ्रच्छी तरह जानते हैं। 
हिन्दी के पत्र-सम्पादकों में जो योग्यता है उसका शतांश भी 
gad नहीं है । इस वपे हमसे जो अनेक भूले हुई हैं उन्हें 
हम स्वीकार करते हैं । भूले' होने का एक-मात्र कारण है 
हमारी अल्पज्ञता और भ्रनुभव-हीनता | इतना हम अवश्य 
कहेंगे कि हमने सरस्वती की उन्नति के लिए अपनी ait 
से कुछ भी नहीं उठा रक्‍्खा । जो बात हमारी शक्ति के 
बाहर थी वही हम नहीं कर सके हैं | 

इस वर्ष हिन्दी के कितने ही विद्वानों ने हिन्दी के 
` भिन्न भिन्न पत्रों में सरस्वती के सम्बन्ध में अपनी सम्मतियां 
प्रकट की हैं । हम उनके कृतज्ञ हैं। हमें विश्वास है कि 
हमें aga कर्तब्य-पाळन में उनकी इन सम्मतियों से बड़ी 
सहायता मिलेगी । अनुकूल हो या प्रतिकूल, सम्मतिर्या 
सभी की श्रादरणीय हैं । इसी से एक कवि ने यह इच्छा 
प्रकट की थी कि दूसरे लोग हमें जिस दृष्टि से देखते हैं 
वही दृष्टि हमें मिले । 
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२-साहित्य-निर्माण आर लोक-प्रियता। 


साहित्य के चेत्र में लोक-म्रियता भी सफलता का 
एक fag है । सामयिक पन्नों की सफलता का तो वही 


एक-मात्र लक्षण है। यही कारण हे कि कोई भी पत्र sr. 
fs 


ळोक-रुचि की उपेक्षा नहीं कर सकता | विचारणीय . यह 
है कि साहित्य के निर्माण में टोक-रुचि का कितना प्रभाव 
पड़ता है । 


कहा जाता है कि जो वात पक के लिए रुचिकर है 
वही दूसरे के लिए अरुचिकर हे! सकती है । मनुष्यं में 
रुचि-वैचित्य स्वाभाविक है । तो भी इसमें सन्देह नहीं कि 
कुछ बातों में सभी मनुष्यों की एक सी रुचि होती है! 
जिन बातों का सम्बन्ध मनुष्य के जीवन से हे उनमें रुचि 


` a 


— 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


की समानता रहती हे | परन्तु जिन बातों का सम्बन्ध दश, | 


काळ भार अवस्था से है उनमें रुचि-वैचित्र्य देखा जाता है। | 


जीवन-रच्ञा मनुष्य-मात्र के लिए है । इसलिए aog TA 
परन्तु खाद्य पदाथा क | 


सबकी एक सी रुचि होगी । 
सम्बन्ध देश, काळ और अवस्था से है । इसी लिए खाच- 
पदार्थो' पर सभी लोगों की एक सी रुचि नहीं होगी | इ 
पदार्थ ऐसे हैं जो किसी एक विशेष देश के निवासियों a 
रुचिकर हैं । उनमें भी कुछ ऐसे हैं. जो किसी एक विशे 
समय में अच्छे लगते हैं । कुछ ऐसे भी हैं जो रये | 
मनुष्य की मानसिक ओर शारीरिक अवस्था के कारण उसे 
रुचिकर अथवा अरुचिकर होते हैं । यही बात साहित्य r 
विषय में भी कही जा सकती है । साहित्य में जिन et | 
का सम्बन्ध देश, काळ और अवस्था से नहीं जो साव 


>, fz = 
2 3 = रर्चि-वेचिध्य चा 
कालीन और सावेभौमिक हैं, उनमें रुचि Es Ea 
सावकालीन आ, | 


सम्भावना नहीं है । परन्तु साहित्य के स 


| 
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संख्या % | विविध विषय । | ६१४ 
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DD 


SE ENR RY 
a दीद a 


¦ सार्वभौमिक विषयों को समझने के लिए एक विशेष समाज और राष्ट्र के जीवन में देखी जाती है fre प्रकार 
( उन्नत मानसिक अवस्था की आवश्यकता है | सभी लोगों किसी तेजस्वी श्रौर सुखान्वेपी युवक में बृद्धांचित विज्ञता 
की मानसिक अवस्था इतनी उन्नत नहीं होती है कि वे और संयम की श्राशा करना श्रनुचित हे उसी प्रकार 
साहित्य के सावेकालोन विषयों को समझ सके | जो लोग किसी aaa An dates सभ्य-जाति से प्राचीन श्रौर 
| इस अवस्था पर पहुँच: गये हैं उनमें रुचि-वेचिय भी नहीं पुष्ट सभ्यता के नेतिक श्रौर श्राध्यात्मिक उत्कर्ष की श्राशा 
| देखा जाता । अधिकांश लोगों की रुचि देश, काळ Hi करना असङ्गत है | एक बात और भी हे । जाति के जीवन 
अवस्था पर निर है । राष्ट्रीय साहित्य किसी एक राष्ट्र के में उत्थान-पतन होता रहता हे । उन्नतिशीळ जाति के हृदय 
व्यक्तियों के रुचिकर होता है । साम्प्रदायिक साहित्य एक में dia mata रहती है और पतनान्मुख जाति में उदासी 
विशेष सम्प्रदाय के अन्ुयायियों को अच्छा मालूम होता नता और वेराम्य के भाव प्रबळ रहते हैं । मध्यावस्था में 
| है | अपने अपने ज्ञान के अनुसार लोग अपनी अपनी उसकी सुख-लिप्सा खूब बढ़ी ge रहती हैं । तभी जाति 
रुचि के ग्रन्थ oe लेते हैं । ळोक-रुचि व्यक्ति-गत रुचि पर में विळासिता की वृद्धि दाती है 
निर्भर नहीं हे । व्यक्तिगत मानसिक अवस्था को छोड़ कर ह तो निश्चित है कि प्रथम अवस्था में मनुष्य अपने 
LA- देश की ही एक मानसिक स्थिति हाती है । सर्वसाधारण पाशविक जीवन में ही व्यस्त रहता है । श्रतएव उसकी रुचि 
र. उसी मानसिक स्थिति पर पहुँचे रहते हैं। उनकी यह भी उसी जीवन के अनुकूळ होती है । वाह्य जगत्‌ उसके 
व | मानसिक स्थिति परिवर्तित होती रहती है। लोकःसचि लिपु अधिक चित्ताकर्षक होता है । जिन कळायों से उसके 
इसी पर निर्भर है । इसी के अनुसार छोक-रुचि में परिवर्तन जीवन में सुख, स्वच्छन्दता, सुविधा और विळास की 
है | होता रहता हे। इस छोऋ-रुचि से देश की तत्कालीन वृद्धि होती है उन्हीं के श्राविष्कार में वह रत हाता हे । 
मं | सभ्यता सूचित होती हे। उससे हम जान सकते हैं कि देश giza की तृप्ति और जीवन के शारीरिक aadi को दूर 
के | सभ्यता के किस स्तर पर है । जो साहित्य लोकप्रिय करने की इच्छा उसकी सभी कृतियों में प्रकट दती हे । 
| होगा वह उसी स्तर के अनुकूल होगा। साहित्य में बाह्य जगत्‌ की प्रधानता रहेगी। कळा में 
बाहय diza की ate दृष्टि रहेगी | सङ्गीत श्रार कविता 
में हृदय की भावनाय स्पष्ट रहेंगी । मतळव यह कि मनुष्य 
की आत्मा जड़ के अधीन रहेगी ग्रार उसकी सभ्यता भी 
जड़ानुगत होगी । 
द्वितीय श्रवस्था में श्रात्मा पर जड़ का प्रभुत्व नदौ 
रहता gaa शारीरिक शौर्य कम हा जाता है | युक्ति _ 
का राज्य प्रतिष्ठित होता हे । धर्म में तर्क का प्राधान्य 
होता हे । मनुष्य प्राकृतिक और आध्यात्मिक घटनाओं 
में काय्ये-कारण का सम्बन्ध ggi लगता हे । 
साहित्य में वस्तुतन्त्रता का प्रभाव उठ जाता है और 
वह विशुद्ध maan में प्रकट होता है । नियमों की रच- s 
नाये' होती हैं । कळा की अभिव्यक्ति नियमित होती है। 
सङ्गीत और कविता में स्वरों और भ्रलङ्कारों की सृष्टि | 
sift है । संक्षेप में यह सभ्यता वैज्ञानिक होती है । 
तृतीय अवस्था में बाह्य जीवन की AIG MR 


क अनुराग दाता 
ए |. उसके श्राध्यात्मिक जीवन का विकास हाता यही बात जीवन के प्रति मनुष्य का अधिक अजुराग दाता 


विद्वानों ने मनुष्य की तीन अवस्थायें निर्धारित की 
/ |` हैं । पहली अवस्था है पाशविक | इस अवस्था में मनुष्य की 

| चित्त-वृत्ति वेसी ही हाती हे जेसी पशुओं की । Tar, निद्रा, 
र भय, क्रोध, wee, आदि भाव मनुष्य और पशु में 
समान हैं । द्वितीय अवस्था मध्यावस्था है । इसमें मनुष्य 
L| af बुद्धि-बृत्ति परिपुष्ट होती हे । अ्रपनी इसी वृत्ति के कारण 
: मनुष्य पशुद्रो से पृथक्‌ किया जाता हे | तृतीय अवस्था 
i वह हे जब मनुष्य अपनी आध्यात्मक श्रार नातक वात्तियां 
के कारण अपने पाशविक भावों से बहुत ऊँचा AST जाता 
क | हे । इसी अवस्था में मनुष्य अपनी भी एक विशेष सृष्टि 
से कर लेता है । ये तीन अवस्थायें मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन 
में जिस प्रकार लक्षित होती हैं उसी प्रकार उसके सामा- 
it जिक और राष्ट्रीय जीवन में भी व्यक्त हाती है । बाल्यावस्था 
वे) में मनुष्य की पाशविक वृत्तिर्या प्रबळ होती हैं । युवावस्था 


$ 


ह) म उसकी बुद्धि वृत्ति की पुष्टि होती है । वृद्धावस्था में 


| 
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श्रात्म-तृ्ति की अपेक्षा आत्म-स॑यम की ओर उसका अधिक 


ती है ? एक मनुष्य एक व a 
ध्यान होता हे । धर्म मानसिक हो जाता है । स्वार्थ-स्याग 


ओर दूसरा मनुष्य उसी को कुत्सित कहता है, बह किसी / 


` 3 स्थ ~ न्द à 4 Ẹ 

र दया के भाव खूब फेळते हैं। द्वितीय आवस्था में दूसरी ही वस्तु को सुन्दर समझता हे । भारतवासिकें हे 
A A ऱ्य z > gae 

मनुष्य की युद्ध-लिप्सा चण हो जाती है और तृतीय की दृष्टि में काले वाळ और काली ऑखे' सुन्दर है a A 


यारपवासी gaza वाळ थोर नीली आंखों पर gas 
चीनवाले छोटे छोटे टेढ़े पेर और चपटी नाक में ही | 
सौन्दर्य की पराकाष्ठा देखते हैं । नीग्ो-सुन्दरी अपने जिस 


9 > 
अवस्था में तो वह बिलकुल लुप्त हो जाती हे । साहित्य, 
~ ` A 
सङ्गीत और कळा में चिन्ता-शीळता दिखाई देती हे । 
साहित्य पर लेकरुचि का प्रभाव यही है । 


iz ९ < A 3 उ 

सोन्दय का रवं करती हे उसे देख कर दूसरे लो 
A A S OSS S A हे Fs छाग इर्‌ ` 
३-हिन्दी-साहित्य म॑ ARAY | जाते हैं। भिन्न भिन्न जाति और भिन्न भिन्न मनुष्यों की | ५ 

3 A & A = ~ | 
कहा जाता है कि कविता का राज्य सौन्दर्यं हे। भिन्न भिन्न रुचि हे । इससे तो यही प्रमाणित होता है द 
= iez 6 ` q it 

सभी कवि सौन्दर्य के उपासक और रूप के प्रेमी कहे जाते कि सोन्दर्य का काई वस्तु-गत सार्वभौमिक माप-दण्ड मे 


नहीं है। मनुष्यों की सोन्दर्य-बृत्ति उनकी शिक्षा और | 
संस्कार पर निर्भर हे । प्रत्येक जाति अपनी एक विशेष / | 
शिक्षा-पद्धति और एक विशेष प्रकार की मानसिक अवस्था ) 


हैं । हिन्दी-साहित्य में भी कितने ही ऐसे कवि हा गये हैं 
जिन्होंने अपनी प्रतिभा से एक ऐसे सोन्दये-जगत्‌ 
की सृष्टि की हे जा हिन्दो-साहित्य की ही विशेषता हे । 


हिन्दी के कवियों ने जो सोन्दय-वर्णन किया हे उसको 
हम दो भागों में विभक्त करते हैं, पहला मानवीय 
सौन्दर्य-वर्णन और दूसरा प्राकृतिक सोन्द्य-वर्णन | यहाँ 
हम मानवीय सोन्‍्दर्य-वर्णन की चर्चा करते हैं । 
एक विद्वान्‌ ने लिखा हे कि सौन्दर्यं के स्पष्टीकरण में 
सबसे पहले यह प्रश्‍न हाता है कि कवियों का यह वर्णनीय 
विपय-सौन्द्य-है कहाँ ? वह भीतर है या बाहर, 
वस्तु-गत है या हृदय का भाव-मात्र हे ? देखने से तो यही 
जान पड़ता है कि वस्तु ही सुन्दर है | वह स्वयं सुन्दर है, 
इसी से हम उसे सुन्दर देखते हैं । गुळाव स्वयं सुन्दर है, 
हम उसके सोन्दय का उपयोग-मात्र करते हैं । चन्द्रमा 
की निर्मळ कान्ति, उपा की मधुर लालिमा, सन्ध्या की 
सोम्य प्रभा, ये सभी हृदय पर अङ्कित हो जाती हैं और 
तभी हम उनकी छवि को ग्रहण कर सकते हैं। हम 
सौन्द्यं की सृष्टि नहीं कर सकते i हम केवळ उसे हृद- 
यङ्गम कर सकते हैं। श्रसंख्य awa से युक्त भ्रनन्त 
अकाश, टजाशीळा युवती, इनका सौन्दर्य क्या हमारे 
भाव पर निभर है ? यह तो उन्हीं का धर्म है, उन्हीं का 
ऐश्वर्य है । बे स्वयं अपने महत्त्व ले महान्‌ हैं । हम 
केवळ दृष्टा हे । सौन्दर्य वस्तुगत है । वह बाहर है | 
परन्तु यदि सौन्दर्य वस्तुगत है तो सुन्दर वस्तु के 
सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मनुष्यों की भिन्न भिन्न राय क्यों 
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की सृष्टि करती है । भिन्न भिन्न व्यक्तियों की सोन्दर्य-सचि 
उनकी प्रकृति ओर शिक्षा से निर्मित होती है। 

हम बाहर जो वस्तु देखते हैं वह सौन्दर्य नहीं है | 
वह है गढ़न, ग्रथवा यह कहिए कि वह सौन्दर्य का उप- 
करण-मात्र है । किन्तु यह उपकरण जिस किसी को सुन्दर 
अथवा श्रसुन्दर प्रतीत होता हे वह उसे अपने मन के 
भीतर से देखता हे । भारतीय चित्रकार जिस रूप की 
सहायता से ग्रपनी सोन्दर्यानुभूलि को प्रकट करता हे 
उसी को योरपीय चित्रकार नहीं स्वीकार करेगा । यही | 
नहीं, किन्तु उसे वह रूप कुत्सित भी प्रतीत होगा । वह, 


अपनी सौन्दर्याचुभूति की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे... 


ही रूप का आश्रय लेगा । 


raa के आधार के सम्बन्ध में मत-भेद हा सकता 
है, किन्तु स्वयं सौन्दर्यं के सम्बन्ध में किसी में मत-भेद नहीं 
होगा | जिस सोन्दर्य को प्रकट करने के लिए मनुष्य रूप 
का श्राश्रय लेता हे वह क्या है, यह समझने के लिए हमे 
अपनी सौन्दर्य-भावना का विश्लेषण करना चाहिए | ; 

जब हम किसी को सुन्दर अथवा कुत्सित कहते हैं 
तत्र हम उसे तीन प्रकार से देखते हैं । पहले तो यह कि 
वह नेत्रों को भ्रियकर है या नहीं । दूसरा =i कि वह 
हमारे हृद्य को आनन्ददायक है या नहीं t तीसरा 7 


कि बुद्धि उसे अच्छा कहती हे या नहीं । नेत्रां से हमें 


- 
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संख्या ६ | विविध विषय । ६१७ 
/ सिं रेखा और रेखा-विन्यास का ज्ञान होता है नेत्र के नि तिरछी 
f स्नायु He उस पर पड़नेवाला रेखा का आवाति, इन दोनों een wn की। 
में एक प्रकार से मेळ होता हे । यह मेळ जितना ही कैसे हूँ विसारे नाहिं विसरत प्रताप नेक 
स्पष्ट और घनिष्ट होगा उतना ही वह रेखा-विन्यास हमें मेरे मन बसी टेढ़ी मूरति गोपाल की । 
श्रच्छा लगेगा ।्तक्"ु को अच्छी लगेगी वस्तु की स्थिर परन्तु जिस रूप को देख कर निम्नलिखित पद्य की 


| ~ 
| रेखा और हृदय को आकृष्ट करेगी उसकी गति | बुद्धि नाविका Bes हो गईं थी वह उसके हृदूगत भाव का 
उसके गुण को ग्रहण करेगी । वर्षा में हम आकाश में प्रेरक था । 


|  मेघ-पटळ को देख कर gra होते हैं। हमारी इस पीत पट कसी बसी श्याम की सुरति लसी 
| gnam के तीन कारण हैं। पहळा है उसका वाह तोलों कुळ फाँसन सिगास को सहति है । 
|. आकार, रेखा-विन्यास । इसी को कालिदास के मेघदूत आने नहीं नेक एक प्रीति की परी है टेक 
Hag ने ad पहले देखा था--वप्र-क्रीड़ा-परिणत- करि कें Gis कळा ळळा को चहति है | 
| k गज-प्रेच्षणीय ददश । इसके बाद हम देखते हैं मेघ की कबधों मिलेगो वह सावरा कुंवर मोहि 
as निविड़ ZIRA । उसकी चञ्चळ गति में हम अपने हृदय ala लाख a श्रमिळाप को ळहति है l 
| की आशा-निराशा और गम्भीर वेदना की प्रतिच्छाया खिरकी के माहि” खरी हिरकी हरी क्यों हरे 
देखते हैं । इसके बाद हम सोचते हैं कि वह पृथ्वी के वरी घरी फिरकी Si थिरकी रहति है । 
हृदय को शीतळ करेगा, कदम्ब को स्फुटकोरक करेगा, यशोदा ने कृष्ण के वाल्य-सुळभ र वीरोचित गुणों 
चातक की पिपासा को दूर करेगा, मयूरी को नृत्य-विह्ूल पर मुग्ध होकर कहा था-- 
बना देगा, विरहिणी के चित्त को हित करेया । तब कल न परति कहूँ अधो इन गैयन को 
हम इसके गुण पर gra होते हैं । अव देखिए, हिन्दी के कव धों ळळन धौरी धूमरी पुकारि हैं । 
कवियों ने इस सौन्दुर्य-वोध को किस प्रकार प्रकट किया aft है श्रवण कव सुधा निज वेननि सों 
हे--पहले शरीरज सौन्दर्य लीजिए। यही agai से कब वह छवि हम नेननि fark हैं । 
ग्राह्य है । श्याम के इसी सोन्दर्यं पर सुग्ध होकर एक वूडिबो चहत ब्रज राधा दगधार ते 
। गोपी कह रही हे-- कब्र धों धराधर करज पर धारि हैं । 
Sy वारि डारौं शरद इन्दु सुख छवि गुविन्द पर मारि हैं अवासुर विदारि हैं वका कार 
F दिनेश हूँ को वारि डारों नखन छुटान पर । ` वेणु को बजाय कु्जवन में विहारि हैं । 


इन तीनों भावों को एक कवि ने एक ही पद्य में बड़े 


कोटि काम वारि डारों अंग अंग श्याम ळखि, ठ हे 
अच्छे ia से कह दिया है । उसमें नेत्र, हृदय और बुद्धि 


वारि डारों अलि अलि कुंचित लटान पर | 


नेनन की कारन पे कंज हूँ को वारि डारौं तीने से ग्राह्य सौन्दर्य का समावेश हुआ है । सुनिए 
देख सखी आज ब्रजराज छबि कहा कहीं gaa पौरी परी विरह महामरी | 
काम घनु वारि डारों gA मटान पर । हरीचन्द ग्रेममाती मनं गुलाबी gat 
कौ काम झर कांवरी सी ala तनु की करी । 
वह रूप कोन सा था-- À a 
asa विळोळ कुळ कानन कनक राजे प्रेम कारीगर के अनेक रङ्ग देखा यह 
š ` योगिया सजाये बाळ बिरिछ तरे खरो । 


केसरि को तिलक भाळ weet विशाळ की | 
कुन्दन किरीट तामें मार के पखान खोसे 
|~ भूमत चळत मन्द गति सों मराल की । 


aiai में संवरो, हिये में बसै छाल वह | 
बार बार सुख ते पुकारत हरी हरी। 
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हम नेत्रों से सौन्दर्य को देखते हैं, हृदय से उसका 
अनुभव करते हैं और बुद्धि से उसका समझते ह । àa 
ama सौन्दर्य, से इन्द्रिय की ae होती है। 
हृद्गम्य सौन्दर्य से हृदय तुर हाता है ओर बुद्धि के द्वारा 
यथाथ ज्ञान हा जाने पर सौन्दर्य का faa रूप 
प्रकट हा जाता है । पहले सौन्दर्यं से विकार हाता है, 
दूसरे से प्रेम और तीसरे से भक्ति गर तन्मयता होती 
है । अब इनके उदाहरण लीजिए | 
शारीरिक सौन्दर्य पर मुग्ध कोई गोपी कह रही है-- 
गरे गुञ्जमाळ धरे खरे हे तमाल हरे 
ढाळ कब Gea की माळ पहिराय हैं। 
ललित लता की सेज पछव मई सुनई 
आपने करनि कब कुञ्ज में बिछाय हैं । 
जिसने रूप को हृदय में रक्खा था उसकी उक्ति सुनिए-- 
पिय प्यारे बिना यह माधुरी ी 
मूरति Ara को अब पेखिये का । 
सुख gifs के संगम को तुम्हरे . 
इन ळच्छुन को wa लेखिये का | 
हरिचन्द॒ जू हीरन को व्यवहार . 
के कांचन को ले परेखिये का | 
इन खिन में तुव रूप बस्यो 
उन आाँखिन सों अब देखिये का । _ 
परन्तु जिसने ज्ञान के द्वारा सौन्दर्यं का नि्मलतम 
रूप देख लिया उसके लिए बिहारी ने कहा है-- 
या अनुरागी चित्त की गति aye नहि' कोय । 
ज्यों ज्यों ae श्याम रँग त्यों त्यों उज्जळ होय ॥ 
४-साहित्य और सदाचार । 
सदाचार का सम्बन्ध समाज से हे । सत्‌ और असत्‌ 
की जो धारणा हम लोगों में हे. उसका हमने समाज से 
ही प्राप्त किया है । यदि मनुष्य समाज से बिळकुळ एथक्‌ 
रहे, यदि समाज से उसका कोई भी सम्बन्ध न हो, यदि 
वह एकाकी ही अपना जीवन व्यतीत करे ता उसके लिए 
सत्‌ क्या होगा ? मनुष्य में जिन नेतिक वृत्तियो का 
विकास होता है वे समाज ही की सम्पत्ति हैं । समाज के 
परिवर्तन के साथ उन नेतिक वृत्तियों में भी परिवर्तन 
होता है | समाज में परिवर्तन होता ही रहता है और उसके 


के 


अनुसार मनुष्य की नेतिक वृत्तियां भी परिवर्तित होती 
रहती हैं । समाज चिरन्तन हे, नेतिक वृत्तियाँ चिरन्तन हे 
aire परिवर्तन भी चिरन्तन है । न समाज का अन्त होगा 
और न सदाचार का, परन्तु यह वात भी निश्चित है कि 
सदाचार का कोई भी आदर्श स्थिर नहीं रहेगा । आदर्श 
के नाम से सदाचार का ऐसा कोई भी सांचा नहीं बनाया 
जा सकता जो सदैव मनुष्यों को एक ही रूप में ढाल 
सके | कहा जाता है कि धर्मे का नाश कभी नहीं होता, 
सत्य की सदा विजय होती है । जो सत्य है वह देश और 
काळ के अतीत है । अच्छा अच्छा ही रहेगा और बुरा 
कभी अच्छा नहीं हो सकता । इस कथन का तात्पर्यं यही 
है कि मनुष्य में धर्म का ज्ञान सदैव बना रहता है। 
असभ्य जातिर्या भी धर्म के ज्ञान से रहित नहीं होती । 
अच्छे ओर बुरे की भावना सभी में रहती है । परन्तु जब 
यह भावना कार्य-रूप,में प्रकट होती है तब उसके विषय 
में यही बात नहीं कही जा सकती । जिस हिन्दू के लिए 
विधवा-विवाह श्रधार्सिक है वही यदि इसाई हो जाय 
ते sat लिए विधवा-विवाह अधार्मिक न रहेगा ।.यह 
सच है कि कोई धर्म को wad नहीं. कहेगा, परन्तु 
अवस्था बदलने पर वह किसी धार्मिक कृत्य को अधा- 
fas कह सकता हे । साहित्य. में जिस सदाचार का 
Ra रहता है वह किसी विशेष काळ के विशेष समाज 
का प्रतिविम्ब होता है । यदि किसी कवि at कृति में 
सदाचार का उत्कर्ष श्रद्धित हुआ है तो इसका मतलब 
यही है कि वह sad मनुष्य के आचरण में उसी समय | 
में और उसी समाज में व्यक्त हो सकता है जिसमें वह 
कवि स्वयं हुआ है । दूसरे समय और दूसरे समाज में वह 
उत्कर्षं जीवन में प्रकट नहीं हो सकता। आचरण के 
उत्कर्ष को सभी लोग, चाहे वे किसी युग और किसी 
देश के हा, मानेंगे । परन्तु स्वयं उत्कृष्ट आचरण सदव 
उत्कृष्ट आचरण नहीं माना जा सकता | 
हिन्दी के विद्वान्‌ समालोचक स्वदेशी और विदेशी 
कवियों की तुछनात्मक समालोचना करते ao इस बात को 
भूल जाते हैं। बहुधा साम्प्रदायिक धर्म को ही वे सदाचार 
की एक-मात्र कसौटी मान बैठते हैं । इसी कारण चरित्र का 


ने | 
माहात्स्य देखना उनके लिए असम्भव हो जाता है। कित 
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संख्या द] 


ही विदेशी समाळोचक इसी सङ्कुचित दृष्टि के कारण 
भारतीय चरित्र की गरिमा नहीं समझ सकते। हमें 
स्मरण है कि हिन्दी के एक विद्वान्‌ ने किसी Anh 
समाळोचक के विषय में यह लिखा था कि जिसके 
साहित्यं agga की हद नहीं वह यदि aaam 
के साहित्य को aie कहे तो आश्चर्य की बात है । 
परन्तु उसमें कोई ग्राश्‍चर्ये की बात नहीं है। जब कोई 
किसी एक समाज के माप से दूसरे संमाज को नापने की 
चेष्टा करेगा तब उसका परिणाम यही होगा । 


ग्रच्छा, साहित्य में ग्रश्‍लीलता है क्या ? जो सदाचार 
का विरोधी है वह श्रशलीळ नहीं कहा जा सकता । किन्तु 
जो सत्‌ का संहारक है वही भ्रश्‍लीळ है। अश्लीलता से 
मनुष्य असत्‌ की ओर प्रेरित होता है ag असत्‌ को सत्‌ 
नहीं समझता, किन्तु श्रसत्‌ को WaT समझ कर ही उसी 
की प्राप्ति की चेष्टा करता हे। जिस साहित्य से ऐसी 
galad उत्पन्न हों जिनसे मनुष्य असत्‌ की ओर खिंच 
जाय उसी को हम श्रशलील साहित्य कहेंगे । जब कोई 
वैज्ञानिक मशुष्य के अङ्ग अरङ्ग की परीक्षा कर शरीर-शास्त्र 
का ज्ञान प्राप्त करता है तब क्या उसके हृदय में कोई 
galar उत्तेजित होती है ? जो विद्यार्थी शरीर-शाख् का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी इस क्रिया को देखते है 
उनके भी हृदय में क्या उस समय कोई दुर्भावना उत्पन्न 
होती है ? इसी प्रकार जब कोई चित्रकार अपनी aada 
सौन्दयं-भावना को एक रूप देता है तब क्या वह किसी 
दुर्भावना के वशीभूत होता है । जब कोई कवि मनुष्य के 
seams की परीक्षा कर उसके अन्धकारमय जीवन पर 
प्रकाश डालता है तब क्या वह मनुष्यों को असदाचार की 
शिक्षा देता है ? इसके विपरीत मनुष्य की पाशविक वास- 


नाश्रों की तृप्ति के लिए जब कोई काम-शाख की रचना करता. 


है तब उसकी रचना अश्लील कही जा सकती है । जब कोई 
चित्रकार मनुष्य के चित्त को विकृत करने के लिए कोई चित्र 
अङ्कित करता है तब उसके चित्र से अवश्य विकार उत्पन्न 
होता है । जब कोइ कवि शङ्गार-रस की अभिब्यक्ति के लिए 


कैसुकों की कीड़ा का वर्णन करता है तब उसकी कृति अवश्य 


अश्लील हो जाती हे। जिस साहित्य अथवा कला का उद्देश, 
सत्य की परीक्षा या ज्ञान-वृद्धि है वही श्रेयस्कर हे । 
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४--क्षान का सूत्र और राष्ट्रां की एकता । 


भिन्न भिन्न मनुष्यों और राष्ट्रों को एकता के सूत्र में 
ज्ञान ही गूँथता है । ज्ञान ही सार्वभो मिक्र है । उसके लिए 
देश और जाति का व्यवधान नहीं हे । इसी के सम्बन्ध में 
fas के एक विद्वान, अल ग्रे, का कथन सुनिए जिसे 
उन्होंने एक साहित्य-सभा में सुनाया था । 

जब हम विभिन्न राष्ट्रों के श्रन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध पर 
विचार करने ळगते हैं, तब सहसा हमारे सामने उस 
सम्बन्ध के दो मुख्य किन्तु परस्पर विपरीत पहलू श्रा 
जाते हैं। उनमें से एक को इम सहृदयता का नाता 
कह सकते हैं, जो मनुष्य-जाति के सामान्यरूप से, एक ढी 
आदि श्रौर एक ही श्रन्त होने के कारण, aa: हमारे 
हृदया में उत्पन्न होने लगता है। सत्र राष्ट्रों के मनुष्य 
इस बात में बिलकुल एक समान हैं कि उनको चुपचाप 
रोग, आपत्ति, मृत्यु, नेसगिक aga या garita qz- 
ARİ का सामना करना पड़ता है । उदाहरण के लिए 
अभी जापान में जो महाभयङ्कर तूफान आया था, 
उसके कारण संसार भर में चाहे कोई जापान का शत्रु हो 
चाहे मित्र, जापान के प्रति एक सहानुभूति की लहर बह 
उठी थी | इस प्रकार की घटनाश्रों से क्षण भर में यह बात 
हृदय में पेठ जाती है कि मनुष्य चाहे जिस जाति का हो, 
चाहे जिस राष्ट्र का हा, किन्तु मचुष्य-सात्र का उद्‌गमस्थान 
एक ही है, मनुष्य-मात्र एक ही मार्ग के पथिक हैं, AJA- 
मात्र परस्पर भाई भाई हैं । विभिन्न राष्ट्रों के मनुष्यों के 
बीच में यही एक सहृदयता का नाता हैं, यही एक प्रम” 
बन्धन है । 

किन्तु इस सम्बन्ध का एक दूसरा भी पहलू है। पस के 
भेद-भाव का agaa विभिन राष्ट्रों के सदस्यों में बिळकुळ 
स्वाभाविक हे । यद्यपि मनुष्य-जाति का पारस्परिक भेद- 


“भाव का विचार उस Bes सहृदयता के नाते से कहीं 


हळका है, ता भी शायद इळका होने के कारण यह प्रत्यक्ष 
और अधिक चुभनेवाळा है । और जब हम इतिहास के 
gui में यह देखते हैं कि स्वेभिन्न राष्ट्रों के मनुष्यों ने इसी 
ऊपरी भेदु-भाव के विचार से प्रेरित होकर अर उस अन्तः 
रङ्ग प्रेम-बन्धन की अवहेळना कर क्या क्या अनर्थे किमे हैं, 
तब हमारी आँखों से आसू निकले बिना नहीं रह सकते . 


६२० 


a 


हमारा अनुमान है कि मलुष्य-जाति के पारस्परिक 
सम्बन्ध का अधिक उच्च और उच्च बनाने में आप लोगों की 
साहित्य-सभा बहुत कुछ काम कर सकती है श्राप लोग 
संसार को इस बात का थोड़ा बहुत ध्यान दिळा सकते हैं 
कि सम्प्रति जो भेद- भाव मानव-जाति को भिन्न भिन्न वर्गों में 
विभक्त किये हुए हैं, वे वास्तव में सवंथा थोथे AN कृत्रिम 
हैं । और साथ ही उन बन्धनो के जिनके द्वारा मानव-जाति 
एकता के सूत्र में बंध सकती हे, आप लोग सुदृढ़ 
और चिरस्थायी बनाने में भी बहुत कुछ सहायता दे सकते 
हे । मेरा विश्वास है कि जिस सीमा तक विभिन्न राष्ट्रों के 
लोग मलुष्य-सात्र के इस स्वाभाविक और वास्तविक सम्बन्ध 
को समक सकेंगे, उसी सीमा तक हमारी सभ्यता सार्थक 
होगी । भ्रतएव राष्ट्रों के प्रत्मेक नवयुवक को, जिस पर राष्ट्र 
का उत्थान और पतन निर्भर है, यह सिद्धान्त भली भांति 
हृदयङ्गम कर लेना चाहिए । आप लोग यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलों पर भेद-भाव से शून्य होकर प्रेम AN एकता की 
भावनाओं के आधार पर विचार करना चाहते हैं । मनुष्य 
चाहे जिस राष्ट्र का हो, जिसको ज्ञान की तृष्णा है, वह 
श्रापकी सभा में सम्मिलित हो सकता है। वास्तव में ज्ञान 
किसी राष्ट्र-विशेष की सम्पत्ति नहीं हे । ज्ञान संसारव्यापी 
है, संसार भर के मनुष्यों का समान रूप से इस पर HTA- 
सिक आधिपत्य प्राप्त है, यह किसी प्रकार राष्ट्रीयता की 
सङ्कुचित दीवाळों में बद्ध नहीं रह सकता । जो मनुष्य 
ज्ञान के AAT पर AT समाज की . स्थापना करते हैं, 
बही वास्तव में मनुष्य-जाति के द्वेष-पूर्ण An विरोधी 
भावों के स्थान में उनमें सच्चे प्रेम का संचार कर 
सकते हैं । 


किन्तु ज्ञान का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुप- 
योग भी । मानव-जाति ने नेसगिक शक्तियां पर आज 
जितनी विजय प्राप्त कर ली है, उतनी उसके समग्र पिछले 
इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिळती है। ज्ञान की 
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बृद्धि होने से शक्ति का बढ़ना बिलकुल स्वाभाविक है, किन्तु ~ 


फिर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ज्ञान और शक्ति दी 
वृद्धि से संसार का हितसाधन हुआ हे या श्रहित । लोगों 
ने ज्ञान और शक्ति कां संचय करके उसका सदुपयोग किया 
है या दुरुपयोग | विज्ञान के द्वारा जो असीम शकतां प्राप्त 
हुई हैं, वह मनुष्य की भलाई के ward गई हैं या 
बुराई में । 

हमारा तो दृढ़ विध्वास है कि उदार विचार वालों के 
सम्मिळन से ही संसार का कल्याण होगा, मनुष्यों में 
आनन्द का साम्राज्य प्रतिष्ठित होगा । हमारे सामने इस 
समंय जो जटिल समस्या उपस्थित है । उसे हमारी 
बुद्धि और ज्ञान ही हळ कर सकेगा, एक ओर वह 
राष्ट्रीयता को लोप होने से बचायगा, और दूसरी 
ओर संसार से श्रशान्ति के साम्राज्य को भी दूर हटा- 
येगा । हमारी समक में आज सभी देशों के विद्या-प्रेमियों 
को एकत्र करके उनको सहृदयता के बन्धन से जकड़ 
देना ही संसार की शान्ति का सबसे ग्रच्छा बीमा हे I 
इन लोगों के सन्देश से मनुष्य संसार के दुःख को अपने 
दुःख के समान अनुभव करना सीख सकता है । इसी 
धारणा की प्रेरणा से विद्याथिंगण जिनके ऊपर संसार के 
भविष्य का भार आ रहा है, आज राष्ट्रीय विद्याथि-सङ्ग- 
sat के साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय विद्या्थि-परिपदों की ग्राव- 
श्यकता का अनुभव कर रहे हैं । गत दख पांच वर्षो की 
घटनाओं से हमारे नवयुवकों का ध्यान वसुधेव कुट॒म्बकमू 


की ओर कुछ कुछ आकपिंत हा चला है। विद्यार्थियों je 


को राष्ट्र में अपने उचित स्थान का परिचय हो रहा है, 
अतएव उनमें नवीन आशाशओं की लहर उठ रही है। 
विश्व-विद्यालयों के नवयुवक सचमुच विश्व-प्रेम का 
अनुभव करने लगे हैं, और इस प्रकार अपने नाम को 
सार्थक करके आधुनिक समाज के सझुकुट-मणि बन 


रहे हैं । 
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१-'ही' और 'कभो! । 
maT १६२३ की aad? में श्रीयुत सुदर्शन 
ने 'ही? शब्द के शुद्ध शुद्ध प्रयाग पर विचार किया है । 
उनका मत यह है कि 'ही” का उल्लेख उसी शाब्द के 
gaar होना चाहिए जिस पर ही? का 'जोर' देना 
अभी हा ga विषय में उनसे किसी को मतभेद नहीं 
हा सकता । अब प्रश्‍न यह है कि क्या में? “पर? आदि, 
जिन शब्दों के साथ राते हैं उन्हीं शब्दों का भाग 
बन जाते हैं या शब्दरूपेण इनकी कोई श्रपनी भी सत्ता 
होती है । पण्डित रामावतारजी के अतिरिक्त श्रार वैया- 
करण इन्हें विभक्तियां मानते हैं जो शब्दों का भाग होती 
हैं । पण्डित रामावतार ने इन्हें शब्दों से wR अव्यय 
माना है । यदि पूवोक्त मत्त ठीक हा तो शुद्ध व्याकरण 
विभक्ति को शब्द से अछूग न होने देगा और “ही! का 
स्थान विभक्ति के पीछे रहेगा । इस प्रकार श्रीयुत सुदर्शन 
_ की धारणा ग्रयुक्त हो जायगी । 
हमारी सम्मति में “में? ‘av’ इत्यादि चाहे विभक्तियां 
हो चाहे अलग aaa, हिन्दी भाषा की प्रयोग-परिपाटी 
ने इन्हें शब्दों से एथक कर दिया है रौर “ही? का स्थान 
विकल्प से इनके आगे वा पीछे दोनों जगह बराबर 
नियत St गया है | यही बात उदू में भी है। उदू. के 


L वैयाकरण वृथा फारसी और अरबी की प्रथा उदू के 


पद-प्रयागो में भी ged हैं । वास्तव में उदू की व्याकरण- 
बनावट हिन्दी से ली गई है । जहां हिन्दी-लेखक संस्कृत 


A agati के पीछे पीछे चले हैं, वहाँ संस्कृत के नियम हिन्दी 


~ के भी नियम बन गये हैं। और जहाँ उन्होंने अपना 
अलग रास्ता निकाला है, वहाँ हिन्दी संस्कृत की AT 


4 


. पर जोर पड़ गया । 


- प्रयाग "में? इत्यादि के पीछे ही करते बनता 2, यथा 
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गामिनी नहीं रही । “ही? के विषय में दोनां बातें एक | 


साथ हो जाने से विकल्प ह्वा गया हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि 'ही' शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति | 
या समूह को, जिस पर इसका ‘si’ पढ़ता है, दूसरी | 
वस्तुओं, व्यक्तियों और समूहों से श्रळग करता है । यही 
इसके प्रयोग का प्रयोजन होता है । परन्तु विभक्ति के 
पूर्व या पश्चात्‌ श्राने से इस प्रयोजन की सिद्धि में काई 
भेद नहीं पड़ता । यदि 'युधिष्टिर ही पर? के स्थान में ह 
“युधिष्टिर पर ही? लिख दिया जाय, तो भी ही का | . 
“जोर? तो युधिष्टिर पर ही पड़ेगा, क्योंकि पर कोई वस्तु 
नहीं । ऐसे waar बड़े कम आते दैं जहाँ पर! को में! 
से ASM करना हो | यधा-- 

रंग डिबिया पर ही नहीं, डिविया में भी है । 

यहाँ डिबिया शब्द के दोहरा देने से “पर? र H 


इसके विपरीत ऐसे उदाहरण मी हैं जिनमें ही का 


वे घर पर ही हैं, स्कूल में नहीं । 

यहाँ कोन कहेगा “घर ही पर दै ? Seg 

ऐसे विषयों में सदसे प्रबळ प्रमाण JER aat? 
के लेख होते हैं । नवीन लेखकों का इन ‘eal’ के 
दोष-दर्शन की अपेक्षा उनके किये प्रयोगों पर ध्यान देना 
अधिक ळाभकर है। : 


2 

श्रीयुत सुदर्शन की दूसरी तिपा कमी! शब्द 

प्रयोग पर है । उनका अनुमान है कि इस शब्द का = 
Ra ही गळत? किया गया है । वास्ठव में कम t 

ea भी? का अपभ्रंश है । कब का अर्थ है "किसी समय' 


oa stig i III II a 


i 
$ 


RR, a ; 
DN AS oh 
“Shae 

. Py. Mar xi : ५ a i 
_ संस्कृतेषक्‌ कैडीपिंव्और हिर 


F f 


दी-की 'कभी? एक हैं अभी 
कषी? हर स्थाने पेर “अब है? ही नहीं, कहीं कहीं “अब सी? 
भी होता हे । जैसे-- 
“वह अभी नहीं आया? | 
यहाँ अभी का अथै हे 'अब भी! | 
यह प्रश्‍न भाषा-विज्ञानियों के उठाने के हैं। वेयाक्ररण 
भी इन पर विचार कर सकते हैं । परन्तु पूरी पर्यालोचना 
के लिए भाषा का केवळ वपैमान रूप ही नहीं किन्तु 
उसका पूर्व इतिहास भी ज्ञात होना आवश्यक हे । 
a 


२--ही का प्रयोग । 
ही संस्कृत के ' एव ? शब्द का पर्यायवाची शब्द है । 
संस्कृत में एव शब्द का प्रयोग तीन तरह से हाता है--जैसे, 
(क) हरिशेव धनं दत्तम्‌ ( इरि ने ही धन दिया ) 
(ख) हरिणा धनमेव दत्तम्‌ (हरि ने धन ही दिया) 
(ar) हरिणा धनं दत्तमेव ( हरि ने धन दिया ही ) 
इससे मालूम पड़ता है कि “ही” शब्द ' जिसके आगे 
आता हे उसी पर ज़ोर डालता है और दूसरों का व्यवच्छेद 

भी करता है। 

इस नियम के अनुसार “धर्मराज युधिष्टिर पर ही” 
इत्यादि प्रयोग शळत मालूम होते हैं क्योंकि “ही?” “पर”! 
के पास है इसलिए वह “पर” पर ही ज़ोर डालेगा “युधि- 

fee?’ पर नहीं । t 
किन्तु ऊपर के संस्कृत वाक्यों में इस नियम का अचु" 


मूपति 


` सरण नहीं हुआ है और न हा सकता हे ४ ' ‘gata’ के 


तीन geo किये जा सकते हैं-- | 
हरि-णा-एव । बीच में “णा? पड़ा हुआ है फिर भी 
gq? अच्छी तरह से अपना काम करता हे | 
कह सकते हैं क्रि यह भाषा की विशेषता है। हिन्दी 
एक स्वतन्त्र भाषा हे, प्रत्येक बात में वह संस्कृत की 
नकल नहीं कर सकती | 
माना नकल करना अनिवार्य नहीं है लेकिन जब 
शब्दों में शक्ति है और जनता भी उसका उपयोग करना 
चाहती हे तब किसी को रोकने का क्‍या अधिकार है ? 
सरस्वती के गताङ्क में जो ही शब्द के ऊपर टिप्पणी 
प्रकाशित हुईं है उसमें कहा गया है कि “Camus युधि- 
छिर पर ही” इत्यादि अशुद्ध प्रयोगं बड़े बड़े लेखकों के 
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सरस्वती | 


लेखों में पाये जाते हैं इससे मालूम होता है कि बड़े ळ 
ने इसे अपना लिया है । इधर साधारण जनता भी 


age कहने का किसी को श्रधिकार नहीं है । 
गरब प्रश्न इतना और रह गया कि; दे ही शब्द प्र! 
शब्द से दूर रह कर भी उस पर जोर डाळ सकता है 


कहते हैं । पद ही किसी अर्थे को बतळाता है न कि 
चिभक्तिवाचक अव्यय, अथवा मूल शब्द | 
“हरि ने? एक पद है । “ही” को इसके पास र 
आवश्यक है अब चाहे “ही” “हरि” और “ने” केबी 
बैठ जावे या बगळ में । यह बात भाषा में प्रयोग के 
निर्भर है। संस्कृत-भाषा “ही? (एव) को विभक्तिव 
के बाद स्थान देना अच्छा समझती है और हिन्दी-भ 
विभक्ति के दोनां तरफू | 
इतना सब होने पर इस बात पर ध्यान देना 
आवश्यक है कि परे पद के बाद “ही” डालने से सौ 
ते नहीं Auza । इसका उत्तर ज़रा कठिन हे, क्यं 
“तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यन्न संटग्नस?? । फिर 
इतना लिखना अनुचित न होगा कि “हरि हीने) 
saat “हरि ने ही? प्रयोग कुछ अच्छा मालूम होता| 
लेकिन यह सब जगह के लिए नियम नहीं है क्र 
_ “तुमने ही” की ata “aria” भी मधुर मालूम होत्‌ 
s | 
जब ही शब्द सब = जब l साथ आता है तब 
उसका कॉम उन शब्दों पर जोर डालना रहता है । जेत 
सभी = सब ही, जभी = जब ही, तभी = तब ही, इत्या | 
लेकिन कभी = कब ही यह ठीक नहीं मालूम होता || 
क्योंकि “ही?” के साथ होने से “सब जब तब' 
जोर देकर अपने अथै को पुष्ट करते हैं लेकिन “कब 
साथ “हीं” आने से उसका अर्थ बिलकुल ब 
जाता है। जैसे 
(क) में तब गया था । 
(ख > में तभी गया था । (जोर श्रागया) 
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